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| धन्यवाद्‌-अ्रकाश | 
इस पुस्तकका बंग-भाषामें महान आदर हुआ है | चीज भो | 

| ऐसी ही है। अतः इसका हिन्दी-सस्करण प्रकाशित करनेकी बहुत | 
इच्छा थी । डॉ० नारायणचन्द्र घोष, एम० डी० ( यू० एस० 

ए० ) ने इसका हिन्दी-संस्करण प्रकाशित करनेकी जो अनुमति | 
प्रदान की है, उसके लिये हम उन्हें हृदयसे धन्यबाद देते हैं । 

| इतना ही नहीं, हमें आशा है कि हिन्दी भाषा-भाषी, इसके समी | 

पाठक भी इसकी उपयोगिता देखकर, उन्हें अवश्य ही धन्यवाद देंगे। | 

नै 


हैनिमैन पब्लिशिंग कम्पनी प्राइवेट लि» 


द +न्‍न+ हत ई 









भूमिका 


प्रस्तुत-पुस्तकका हिन्दी भाषान्तर बंग-भाषाकी कॉम्पेरेटिव मेटिरिया 
मेडिकासे हुआ है। बंग-भाषामें इसका कितना आदर और केसा प्रचार है, 
इसका पता इसीसे लगता है कि सन्‌ १६२२ से लेकर अबतक इसके उन्नीस 
संस्करण हो चुके और ६०,००० प्रतियाँ बिक गर्यौं। इसकी मांग दिन- 
दूनी बढ़ती ही जा रही है। सच तो यह है कि महामति केण्ट और फेरिंगटनकी 
लिखी अंगरेजी मेटिरिया मेडिकाके सिवा अब तक इतना प्रचार और आदर 
किसी भी ग्रन्थका नहों हुआ | इसका कारण है--और वह है इसकी विषय 
समफमानेकी उत्तमता, अन्य औषधोंसे तुलना तथा साथ-ही-साथ चिकित्साके 
रहस्य बताते जाना। सारांश यह कि इसको उपयोगी बनानेमें अनुभवी 
चिकित्सकने कुछ भी बाकी नहों छोड़ा है। 


बंगलामें इसका इतना आदर और प्रचार तथा इसकी उपयोगिता देख 
कर ही इसे हिन्दीमें प्रकाशित करनेकी इच्छा हुईं। इसमें खर्च भी .काफी 
पड़ा है और परिश्रम भी भरपूर करना पड़ा है। अन्यान्य सस्ते लेखकोंसे इसका 
अनुवाद न कराकर कलकत्तेके प्रसिद्ध हिन्दी अनुवादक और लेखक पण्डित 
चन्द्रशेखर पाठकसे इसलिये इसका अनुवाद कराया गया है कि भाषा सरल 
और सुबोध हो, थोड़े पढ़े-लिखे भी इससे लाभ उठा सके | 


यदि इससे हिन्दी भाषा-भाषियोंका कुछ भी लाभ होगा, तो हम अपना 
परिश्रम सफल सममेंगे। 


१६ आश्विन बंगला संवत्‌ १३४४ -- प्रकाशक 
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नोट :- यह निशान लगी दवायें किसी मूल औषधमें तुलना स्वरूप 
अथवा कदाचित व्यवहृत कुछ ओषधियोंका सारांश' 
अध्यायमें दी हुई हैं, उन्हें पृष्ठ संख्याके अनुसार देखें । 


कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 
होमियोपेथी क्या हे ? 


किसीके भी स्वस्थ शरीरमें, किसी एक दवाका बार-बार प्रयोग करते 
रहनेपर, दवाके लक्षणों-सा उत्पन्न कितने ही रोग-सहृश्य लक्षण प्रकट हुआ करते 
हैं। यदि किसी बीमारीमें वे सब लक्षण प्रकट हों, तो उस रोगमें उसी दवाकी 
सूछम मात्राका प्रयोग कर जो चिकित्सा की जाती है, उसे ही होमियोपेथी या 
'सद्दश-विधान चिकित्सा? कहते हैं । 

इस चिकित्सा की नींव महात्मा सेझुएल हैनिमैन ने डाली थी । वे जमंनीके 
एक कीर्तिप्राप्त उच्च-पदवीधारी ऐलोपेथिक डॉक्टर थे | वे कितने ही प्रधान: 
प्रधान चिकित्सालयोंमें बहुतसे रोगियोंका इलाज कर, अन्तमें यह बात उनके 
ध्यानमें आयी कि अनुमानसे रोग-निर्वाचन ( ५९९००७५ ) कर, और कितनी 
ही जगह अनुमान पर निर्भर रहकर दवा देनेके कारण भयंकर हानियाँ होती 
हैं। यहाँतक कि इस तरह बहुत-से रोगियोंकी मृत्यु तक हो जाया करती है। 
इसकी वजहसे हसे उन्हें बहुत ही अनुताप हुआ और अन्तमें उन्होने इस प्रकार 
की भ्रमपूर्ण चिकित्सा द्वारा असत्‌ उपायसे धन-उपाजन करनेकी लालसा 
ही त्याग दी ; और स्थिर किया कि अव पुस्तकोंका भाषान्तर करके वे अपनी 
जीविका निर्वाह करेंगे। एक दिन एक "मेटिरिया-मेडिका” का अनुवाद 
करते समय उन्होंने देखा कि स्वस्थ शरीरमें यदि सिनकोनाकी छाल सेबन की 
जाये, तो कम्पज्बर ( जाड़ा-बुखार ) पेदा हो जाता है, और सिनकोना ही 
कम्पज्वरकी प्रधान दवा है। यही महात्मा हैनिमैनकी नवीन चिकित्साके 
आविष्कारका मूल सूत्र हुआ | इसके वाद, इसी सूत्रके अनुसार, उन्होंने कितने 
ही भेषज-द्रव्यों का स्वयं सेबन किया और उनसे जो-जो लक्षण पेदा हुए, उनकी 
परीक्षा की | साथ ही किसी रोगमें यदि वे ही सब लक्षण दिखाई देते, तो उसी 
भेषज-द्रब्यको देकर वे रोगीको रोग-सुक्त भी करने लगे | हैनिमैन अब तक 
पहलेकी भाँति ऐलोपेथिक अर्थात्‌ स्थल मात्रामें ही दवाओंका प्रयोग करते थे । 
इससे उन्हें अब यह मालूम हुआ कि रोग आरोग्य होनेपर भी, कुछ दिन बाद 
रोगीमें दुबारा कितने ही नये कुलक्षण उत्पन्न होते हैं। जेसे--क्विनाइनको सेवन 
करनेपर ज्वर तो आराम हो जाताहै; पर उसके बाद रोगीमें रक्तहीनता, | 
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प्लीहा, यकृत, पिलई, शोथ, धीमा बुखार इत्यादि नाना प्रकारके नये-नये 
उपसगे प्रकट होकर रोगीको एकदम जजेर बना डालते हैं | बस, उसी समयसे 
उन्होंने दवाकी मात्रा घटानी आरम्भ कर दी | इससे उन्हें मालूम हुआ कि-- 
परिमाण या मात्रा भले ही कम हो, आरोग्यदायिनी शक्ति पहलेकी तरह ही 
मौजूद रहती है; बल्कि ऊपर जो दुष्परिणाम बताये गये हैं, वे नहीं पेदा होते । 
अन्तमें उन्होंने दवाका परिमाण क्रमशः भग्नांशके आकारमें प्रयोग करना आरम्भ 
किया ; और वे भग्नांश दवाएँ फ्र च स्पिरिट, दूधकी चीनी और चुआया हुआ 
पानी इत्यादि औषध-युण-विहीन चीजोके साथ मिलाकर व्यवहार करने लगे | 
यही इस समय “सदृश-विधान” या 'होमियोपेथिक चिकित्सा” के नामसे प्रचलित 
हो रहा है। 

महात्मा हैनिमैनका जन्म सन्‌ १७५५ ई० की १० एप्रिलको जर्मन- 
साम्राज्यके अन्तर्गत सेक्सनी प्रदेशके माइसेन नामक एक छोटे-से गाँवमें हुआ 
था, और सन्‌ १८४३ ई० की २ जुलाईको वे यह जगत व्याग, नवासी वर्षकी 
अवस्थामें, चिकित्सा-विधानमें एक अक्षय कीर्ति स्थापित कर अमर धामको 
पधार गये | “कीर्तिर्यस्य स जीवति”--आज कौन कह सकता है कि वे इस 
जगतमें नहीं हैं ? मलोग तो अब भी उन्हें जीवित ही अनुभव करते हैं। 





होमियोपैथिक चिकिव्साके सम्बन्थमें 
चिकित्सकोंके जानने योग्य कुछ विषय 


हैनिमैनके उपदेशका स्थूल तात्पर्य 


१ | किसी भी बीमारीकी चिकित्सा करते समय--रोगीके धातुगत 
लक्षण, मानसिक लक्षण और रोगके लक्षणोंके साथ जिस दवाके लक्षणोंका 
( majority of symptoms ) सबसे अधिक साइश्य हो, उसी दवाका उस 
रोगमें प्रथम प्रयोग करना चाहिए | 

२ । दवाका परिमाण और मात्रा यथासम्भव जितनी ही कम होती है, 
फायदा उतना ही अधिक होता है ओर क्रिया भी अधिक दिनों तक स्थायी रहा 
करती है। पुरानी बीमारीका इलाज करते समय १०, १५ या २० नम्बरकी 
पोस्ताके दाने या साबूदाना जेसी दो या दो-चार छोटी गोलियाँ (अनुबटिका-- 
९।०७५।९५) जीभपर रखकर या आध छुटाँक चुआये हुए पानीमें मिलाकर 
पहली मात्रा सवेरे मुंह साफ करनेके बाद'खाली पेटमें रोगीको खिला देनी 
चाहिए। इसके बाद कम-से-कम दो घण्टे तक न तो कोई चीज खिलानी 
चाहिये और न कुछ पीने को ही देना चाहिये। इसके बाद एक, दो या तीन 
सप्ताह तक उसके नतीजेकी राह देखनी चाहिए। यदि फायदा न हो अथवा 
आवश्यक प्रतीत होने पर उस समयके बीचमें ही दूसरी मात्राका प्रयोग किया 
जा सकता है। यदि ६-७ मात्रा दवा सेवन करनेपर भी कोई फायदा होता न 
दिखाई दे, तो कोई दूसरी चुनी हुई दवा या पहली दवाकी ही शक्ति परिवतेन 
कर ऊपर बतायी रीतिसे ही प्रयोग करना चाहिये | केवल एक ही दवाके सहारे 
जटिल पुरानी बीमारी (०००० ५।५९३५९) की चिकित्सा कभी नहीं हो सकती। 
नया लक्षण पैदा हो जाने पर उसके अनुसार दवामें हेर-फेर करना ही पड़ेगा । 
कोई नयी बीमारी, जैसे ज्वर, पतले दस्त इत्यादि रोगोंमें बेसी ही ७-८ छोटी 
गोलियाँ या अर्क की (४7०००) दो या तीन बूँद, दो आउन्स पानीमें मिला- 
कर, बीमारी की तेजीके अनुसार एक या दो चाय चम्मचकी मात्रामें, नित्य 
तीन-चार घण्टोंका अन्तर देकर तथा हैजा वगेरह बीमारियोंमें, जिनमें 
बहुत तेजीसे ताकत घटने लगती है, रोगकी तेजीके अनुसार १०-१५ मिनट या 
आध घण्टेका अन्तर देकर दवाका प्रयोग करना चाहिये। रोग-लक्षणके साथ 
औषध-लक्षणका विशेष साहश्य रहनेपर भी यदि ५-६ मात्रा दवाका प्रयोग 
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हो जाये और कोई क्रिया न हो, तो हैनिमैनका यह उपदेश है कि रोगीकी 
धातुके अनुसार ऐण्टि-सोरिक ( सोरा-विष-नाशक )- ऐण्टि साइकोटिक 
( प्रमेह-विष-नाशक ) या ऐण्टि सिफिलिटिक (उपदंश-विष-नाशक)--किसी 
दवाकी बीच में दो-एक मात्रा प्रयोग करनेके बाद, फिर पहलेकी उसी दवाका 
प्रयोग करना चाहिये । 

३ । यदि किसी दवाकी दो-तीन मात्रासे रोग कुछ घटा मालूम हो तो 
जबतक उस दवाकी क्रिया समाप्त न हो जाये अर्थात्‌ जबतक उस दवाकी 
क्रियासे साफ-साफ फायदा होता दिखाई देता रहे तब तक उस दवाकी दूसरी 
मात्राका प्रयोग कभी न करना चाहिये, न दूसरी दवा ही देनी चाहिए । 

४ | अगर किसी दवाका प्रयोग करनेपर रोग बढ़ जाय (९"vation) 
तो ऐसा कभी न समक लें कि दवाके चुनावमें भूल हुई है। ऐसी जगह, दो 
चार दिन तक दवा बन्द रखनेपर इस ढंगकी वृद्धि आप-ही-आप घट जायगी 
तथा कुछ दिन तक और भी राह देखनेसे असली बीमारी भी आप-से-आप 
धीरे-धीरे आरोग्य होती रहेगी | दवाके सेवनसे जो रोग-बृद्धि होती है वह 
साधारणतः ३-४ दिनमें ही घट जाती है, पर ऐसा न होकर यदि रोग-लक्षण 
बरावर बढ़ते ही जायें, तो समफना होगा कि यह दवा सेवनके कारण पेदा हुई 
रोग-बृद्धि ( 88४79५४४०॥ ) नहीं है। दवा सेवनके कारण जो रोग-वृद्धि 
होती है, उसमें दुबारा दवाका प्रयोग करनेसें दवाकी क्रियामें बाधा पड़ती है, 
और रोग की स्वाभाविक बृद्धिमें यदि दवाका प्रयोग नहों किया जाता तो 
बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 

५ । किसी ओषधिके सेवन करते ही अगर किसी पुरानी बीमारीके सब 
उपसगे गायब हो जायें, तो समझना होगा कि दबाका चुनाव ठीक-ठीक नहीं 
हुआ और उससे वह बीमारी भी आराम न होगी। इस ढंगसे जो रोग घटते 
हैं, उन्हें क्षणस्थायी लाम या "याप्य? ( ए॥।।।।४९ ) कहते हैं । 

६ । कितनों ही का कहना है कि कोई भीतरी दवा सेवन करते समय 
मद्र-टिंचर इत्यादि किसी तरहकी बाहरी प्रयोगकी दवाका व्यवहार करना 
होमियोपेथिक नियमके विरुद्ध है ; क्योंकि भीतरी दबाओंका परिमाण बहुत 
ही थोड़ा होता है ओर बाहरी प्रयोगकी दवाओंका परिमाण अत्यन्त स्थूल 
अर्थात्‌ अधिक होता है ; इससे सम्भव है कि भीतरी दवाकी क्रिया नष्ट हो 
जाये। परन्तु कितने ही लोग बाहरी दवाके प्रयोगके पक्षपाती भी हैं ओर 
कितनी ही वार उससे रोगकी तकलीफ जल्दी घटती भी दिखाई देती है ऐसे 
स्थलपर तथा जखम आदिमें, जरूरत मालूम होनेपर जो ओषधि रोगी सेबन 
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कर रहा हो वही या उसके सद्दश्य ही कोई दवा--अर्थात्‌ जिस दवासे सेवन 
करनेवाली दवाकी कियामें कोई व्याघात ( ।णाए८4], 2nt० : विरोधी 
भावापन्न ) न हो, ऐसी कोई एक दवा नीचे बतायी प्रणालीसे व्यवहार की 
जा सकती है :--साधारणतः एक आउन्स वेसलिन, ग्लिसरिन या ओलिव- 
आयल ( जेतूनका तेल ) या पानीमें २० बूँद मूल-अक ( mother-tincture ) 
मिला लेनेसे बाहरी प्रयोग की हलकी दवा तेयार होती है । 

७ | एक मात्रा दवा सेवन करानेके बाद जब तक फायदा दिखाई देता 
रहे, तव तक रोगीको केवल गोलियाँ ( €।०७५।९५ ), शूरार-ऑफ मिल्क (दूधको 
चीनी $५४7 ०! m ) या केबल २-१ बूँद स्पिरिट थोड़े पानीमें मिलाकर 
दिनमें तीन-चार वार सेवन कराते रहना चाहिए। इससे रोगीको भरोसा 
रहेगा कि वह नित्य औषध सेवन कर रहा है। इस तरहकी शून्य दवाएँ-- 
फाइटम, निलम्‌ या प्लेसिबो इत्यादि नामसे पुकारी जाती हैं। 

८ | पर्यायक्रमसे औषध अर्थात्‌ एक बार एक दूसरी वार दूसरी ओर एक, 
इस तरह एकके बाद दूसरी--दो तीन प्रकारकी दवाका सेवन होमियोपंथीकी 
नीतिके विरुद्ध है। इससे यह होता है कि एक ओषधकी क्रिया दूसरी दवाकी 
क्रियामें यथासाध्य वाधा पहुँचाया करती है। ऐसी अबस्थामें कोई-कोई यह 
भी कह सकते हैं कि वे ऐसा ही करते हैं और इससे रोग आरोग्य भी होता 
है । परन्तु ऐसे विचार वालोंके लिये मेरा यह कथन है कि वे केवल एक दवा 
का एक वार व्यवहार कर देखें | इतनेसे ही उनकी समममें आ जायगा कि 
दो दवाओंका पर्यायक्रमसे प्रयोग करनेसे जो बीमारी सात दिनमें आराम होती 
थी, वही एक दवाके व्यवहारसे तीन-चार दिनमें आरोग्य हुई है। पर हैजा 
आदि बीमारी में कभी-कभी दो दवाओंका पर्यायक्रमसे ब्यवहार करना पड़ता 
है और उससे लाभ भी बिशेष होता है । सुसलरकी टीशू दवाओं ( बायोकेमिक 
ओऔषधियों ) का पर्यायक्रमसे व्यवहार होता है। डॉ० ह्यजेजका कथन है कि 
समस्त सदृश लक्षण यदि एक दवामें न मिलें तो ( ०००००९५० ) दो दवाएँ 
एकके वाद दूसरी, इस तरह ब्यवहार की जा सकती हैं। पर महात्मा हैनिमैन 
इस मतके घोर विरोधी हैं। 

६ | कोई नयी बीमारी, जेसे--ज्वर निमोनिया, अतिसार, हैजा इत्यादि 
की चिकित्सा करते समय रोगके उपसगोंमें जो उपसग सबसे जबदस्त और 
अधिक तकलीफ देनेवाला हो, उसीको पहले घटाकर रोगीका मन सुस्थिर 
रखनेकी चेष्टा करनी चाहिए । चिकित्सा करते समय चिकित्सक को- रोगी 
के यकृत, फेफड़े, मस्तिष्क, हृत्पिण्ड इत्यादि भीतरी यन्त्रॉंपर हमेशा नजर 
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रखनी चाहिए ; कभी भी जल्दी-जल्दी दवा न बदलनी चाहिए; और जब 
तक रोगका भोग जारी रहे, तब तक चिकित्सकको कभी जल्दबाजी न करनी 
चाहिए । 

१० | पुरानी जटिल बीमारियोंकी चिकित्सा करते समय- यदि साधारण 
रोग-लक्षणोंपर अधिक लक्ष्य न रखा जाये, तो भी कोई विशेष हानि नहीं 
होती ; पर रोगका मूल कारण अर्थात्‌ शरीर में कोन-सा विष छिपा हुआ वेठा 
है ओर रोग कहाँसे उत्पन्न हुआ है--सबसे पहले इसपर ही नजर रखनी होगी। 
हैनिमैनने अपने क्रॉनिक डिजीज” नामक ग्रन्थमें-सोरा, सिफिलिस और 
साइकोसिस (सल्फर अध्याय देखिये ) इन तीन प्रकारके विषोंकों सब तरहके 
रोगोंका घर या उत्पत्तिस्थान बताया है | इसलिए इन तीन प्रकारके मूल-विषों 
के प्रतिविष ( 970000० ) औषधके प्रयोग द्वारा ही पहले चिकित्सा आरम्भ 
करनी होगी। उसके बाद लक्षणके अनुसार एकके बाद दूसरी दवा का प्रयोग 
करना पड़ेगा । पुरानी बीमारीकी चिकित्साके समय चिकित्सक और रोगी 
दोनोंको ही बहुत धीरज रखना अत्यन्त आवश्यक है | इस देशके आयुर्वेदिक 
चिकित्सकगण सब बीमारियों को तीन भागोंमें विभक्त करते हैं; जेसे-- 
साध्य, असाध्य और याप्य। हैनिमैन का कथन है कि अत्यन्त जटिल पुरानी 
बीमारी असाध्य होनेपर भी कम-से-कम दो वरघोंतक दवा सेवन कर देखना 
चाहिये । 

११ | नवसिखुओंको दवाकी शक्ति ( ०९०० ) के बिषयमें बहुत ही 
तंग होना पड़ता है। इस विषयमें बहुत मतभेद है | कोई उच्च-क्रमक्री दवाके 
पक्षपाती हैं, कोई निम्न-क्रमके | पर दवाका चुनाव ठीक-ठीक होनेपर औषधकी 
शक्तिसे कुछ जाता-आता नहीं | परन्तु साधारणतः नयी बीमारीमें--0 और 
१ से लेकर ३० शक्ति, कभी-कभी २०० शक्ति और पुरानी बीमारीमें--१००० 


से सी-एम० “एम-एम०? शक्तितक ब्यवहृत हुआ करती है| पुरानी बीमारीमें 


औषधकी शक्ति जितनी ही ऊँची होती है उतनी ही जड़में छिपे गुप्त रोगके 
ऊपर क्रिया होगी । पुरानी बीमारीमें ६।३०।२०० शक्तिसे शायद फायदा न 
होगा । उच्च शक्तिकी क्रिया निम्न शक्ति अर्थात्‌ स्थूल मात्राकी दवाकी 
अपेक्षा अधिक दिनोंतक स्थायी रहती है और फायदा होनेपर एक मात्रा दवा 
देकर एक-डेढ़ या दो महीने तक अपेक्षा कर सकते हैं। किसी-किसीका 
तो कथन है कि परीक्षामें केवल &वीं शक्ति तक मूल औषधका अंश पाया 
जाता है । इस पुस्तककी हरेक दवाके अध्यायमें औषधकी आनुमानिक शक्ति 
और क्रियाका आनुमानिक स्थितिकाल' लिखा गया है। 
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१२ | उच्च-शक्तिके सांकेतिक चिन्ह - सी० (0)--१०० ; डी० (D)— 
५००; एम० (१4 )--१००० ; सी-एम० (€ M )--१,००,००० हूं | 

१३ । रोग-लक्षणके साथ दवाका लक्षण मिल जानेपर भी जब किसी 
अच्छी तरह चुनी हुई दवासे फायदा या स्थायी लाम न हो, उस समय एकाएक 
दवाको ही न बदलकर, केवल उस दवाकी शक्तिमें ही हेर-फेरकर प्रयोग करनेसे 
फायदा हो सकता है। जेसे पहले उच्च शक्तिका प्रयोग किया गया, पर कोई 
फायदा न हुआ, दूसरी बार मध्यम शक्तिकी वही दवा ओर अन्तमें निम्न-शक्ति 
की, फिर--उच्च-र्शाक्तकी | प्रत्येक बार केवल शक्तिको ही इस तरह अदल- 
बदलकर देनेसे ही लाभ होगा । पानीमें मिली हुई दवा होनेपर रोज सबेरे सेवन 
करनेके समय शीशीका पेंदा हाथके ऊपर छुः सात बार जोरसे ठोँक लेना 
( 6 ऽध7०९ ) चाहिये, इससे शक्तिका कुछ परिवर्तन होनेसे अधिक लाभ 
दिखाई देता है ( हैनिमेन )। 

१४ | आयुर्वेदिक या एलोपेथिक चिकित्साके बाद यदि कोई रोगी सदृश 
विधान ( होमियोपेथी ) के अनुसार चिकित्सा कराने आये तो--पहले-पहल 
६ठी शक्तिसे और होमियोपेथीके छोड़े हुए रोगीको ३० वीं शक्ति देकर 
चिकित्साका आरम्भ करना चाहिये | कलकत्तके विख्यात स्वर्गीय डॉक्टर जी० 
मानुक, एम० बी०, सी एम० और डॉ० डब्ल्यू० यूनान, एम० बी०, सी० 
एम० महोदयकी ऐसी ही राय है। 

१५ | दवा सेवन करते समय पानके साथ चूना, सोडा, लेमोनेड, सिर्काका 
व्यवहार और खड्या तथा तीते पदार्थोंसे दाँत माँजना ( दँतवन ), ये कई 
कार्यं एकदम त्याग देने चाहिये ( हिपर, केल्के, साइलिके व्यवहारके समय 
चूना और सोडाका व्यवहार मना है )। 

१६ | दवा सेवन करते समय सुगन्धित या तेज गन्धवाली चीजें, सड़े 
ओर जल्द न पचनेबाले पदार्थ, गरम मशाले, प्याज, लहसुन, कपूर, शराब 
नशीले पदार्थ, धूम्रपान, ज्यादा फल, फूल, चाय, कॉफी इत्यादि कोई उत्तेजक 
पदार्थोंका व्यवहार निषिद्ध है। रोगीको हमेशा साफ-सुथरा रहना चाहिये । 
रोगीके रहनेका कमरा हवादार और ऐसा होना चाहिए जिसमें धूप जाती 
हो। अफीम तथा चाय पीनेबाले, जिनको इनका बहुत दिनोंका अभ्यास हो 
उन्हें यथासम्भव खूब कम परिमाणमें इनका व्यवहार करना चाहिये। तम्बाकू 
या बीड़ी पीनेके एक घण्टा ओर अफीम खानेके २ घण्टा पहले या बाद दवा सेवन 
करना उचित है। पुरानी बीमारीमें दवा खानेके पहले मुंह अच्छी तरह साफ 
कर लेना चाहिये और सवेरे खाली पेट दवा सेवन करनेका ही उचित नियम है । 
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१७ | औषधकी शक्तिको डाइनामिजेशन ( daynamization ), पोरेण्टाइ- ` 
जेशन ( ए०९।2३।०० ), एटेन्युएशन ( ९००३६०० ), डाइल्यूशन 
( dilution ), स्ट्रेङ्रथ ( strenth ) या पोडेन्सी ( potency ) कहते हैं । 
इनका साधारणतः अर्थ प्रायः एक ही प्रकारका अर्थात्‌ शक्तिकरण है । एक 
भाग मूल-ओषधको ६६ भाग सुरासार (४००४०) के साथ मिलाकर औषधकी 
शली शक्ति बनती है। इसके एक अंशको फिर ६६ भाग सुरासारमें मिलाने- 
पर--२री शक्ति और इसी तरह क्रमशः लाख-लाख शक्ति तककी दवा तैयार 
होती है। इससे मालूम होता है कि शक्ति जितनी ही ऊँची होती है, मूल 
औषधका अंश भी उतना ही बिलकुल लुप्त होता जाता है ; पर उसकी ही 
क्रिया तेज ओर बहुत दिनों तक स्थायी होती है। १ भाग मूल-औषधको ६ 
भाग दूधकी चीनीके साथ अच्छी तरह खलमें खरल करनेपर--१४ विचूण 
शक्ति तैयार हुआ करती है | उसका १ भाग, फिर ६ भाग, उसी तरह दूधकी 
चीनीके साथ मिलाकर घोंटनेपर--२४ विचू्ण शक्ति,-इसी तरह क्रमशः 
१२४, ३०, २००% इत्यादि शक्तियाँ भी इसी नियमके अनुसार तैयार हुआ 
करती हैं। जो कुछ भी हो, पर सब जगह यही नियम लागू नहीं होता । 
कितनी ही दवाएँ-६ भाग मूल-अक ४ भाग डाइल्यूट-अलकोहल या सुरा- 
सारके साथ मिलाकर पहली दशमिक ( १%) शक्ति तेयार होती है और 
'कितनों ही में ८ भागमें २ भाग मूल औषध मिलाकर पहली दशमिक शक्ति तेयार . 
होती है । १ली से लेकर ३री शक्ति तक दवा तेयार करने में विशेष गड़बड़ी 
है। ये सभी फामला अर्थात्‌ ओषध-प्रस्तुत-प्रणाली आदि,किकोनदवा किस 
फामलाके अनुसार तेयार होती है जानने या दवा बनाना सीखनेके लिये 
फामांकोपियाकी जरूरत पड़ती है | इसमें पहले कहा हुआ प्रकरण “शततमिक 
है, यह जवान या पूरी उमरवालोंके लिये प्रत्येक मात्रार्थ १ बूँद तथा अन्तवाला 
प्रकरण १%, २% शक्ति दशमिक है, यह दो-तीन ग्रेन तककी मात्रामें प्रत्येक 
बार व्यवहृत हो सकता है। बालकोंको आधी या चौथाई मात्रा देनी चाहिये। 

अनुविक्षण यन्त्र ( स्पेक्ट्रोस्कोप ) से परीक्षा करनेपर &वीं शततूमिक शक्ति 
तक औषधका अंश दीख पड़ता है, उसके बाद ही अदृश्य शक्ति | 

१८ | जिस कमरेमें होमियोपंथिक दवाका बक्स रहे, वह कमरा खूब सूखा, 
साफ-सुथरा और उजालेदार होना आवश्यक है | धूप, धूल, धूआँ, ऐलोपेथिक 
दबाएँ, कपूर, युकेलिप्टस, नेप्थलाइन इत्यादि किसी भी तरहकी तेज गन्ध- 
वाली चीज या ऐसेन्स आदि सुगन्धित पदार्थोंक पास दवाका बक्स न रखना 
चाहिये | दवाकी शीशीमें या नीचे (तली) सफेद-सफेद फूही या रूईके रेशेकी 


एबिस नाइग्रा ६ 


तरह पदार्थ रहनेसे और दवाका रंग कुछ मी बदल जानेसे, समर लेना चाहिये 
कि दवा नष्ट हो गयी है | घरमें धूना, गन्धक आदि जलाने और फिनाइलसे 
धोनेकी जरूरत हो, तो दवा दूसरे कमरेमें हटा देनी चाहिये | 

१६ | शक्ति तथा दवाका चुनाव ठीक होनेपर भी--कितने ही स्थलॉपर 
दवाकी गड़बड़ीके कारण रोग आरोग्य होनेमें बाधा पहुँचती है और चिकित्सक 
को अपयश प्राप्त होता है। होमियोपेथिक दवाका रंग-रूप देखकर यह निर्णय 
करना कठिन है कि कौन शुद्ध है और कोन अशुद्ध तथा कौन-सी नष्ट 
हो गयी है ? और आजतक इस सम्बन्धमें कोई आलोचना भी नहीं किये हैं। 
अतएव, यदि कोई हमसे यह पूछना चाहें कि किस तरह यह बात कुछ-कुछ 
जानी जा सकती है, तो तुरन्त उसका ठीक-ठीक उत्तर दिया जायगा । 





एबिस नाइयग्रा 
( Abies Nigra) 

[ काऊ-गाछ्की तरह अमेरिकाके एक वृक्षके गोंदसे यह दवा तेयार होती 
है ]--इस दवाकी क्रिया लम्बी होती है तथा पाकस्थलीपर ही इसकी क्रिया 
अधिक होती है | किसी रोगके साथ वायु ओर अम्लके लक्षण रहें, बृद्धोंके 
अम्ल और अजीणं रोगके साथ हृत्पिण्डकी भी कोई बीमारी रहे ओर बहुत 
ज्यादा चाय पीने ओर तम्बाकू खानेके कारण डिस्पेप्सिया ( मन्दाभि ) की 
बीमारी हो, तो--इससे अधिक फायदा होता है | नवंस ( स्नायविक ), लिखने- 
पढ्नेका काम या सोचनेकी शक्तिका लोप हो जाना, दिनमें ऑघाई आना 
और रातमें नींद न आना, कब्जियत, भोजनके बाद ही पेटमें दद॑, खाई हुई 
चीजका पेटमें गोलेकी तरह अड्डा रहना या चिपक जाना, ददे इत्यादि इसके 
चरित्रगत लक्षण हैं | 

अम्लशूलका दृद्‌-थोड़ा भी भर पेट खानेसे ही एक तरहका तकलीफ 
देनेवाला दद पदा हो जाना, ऐसा मालूम होना कि पाकस्थलीके मृहपर ( in 
८३7५३ ) मानो एक गोलेकी तरह पदाथ अड्डा हुआ है ( ऐनाकार्डियम ओर 
सिनकोना अध्याय देखिये )। एबिसके रोगीका एक अदूस्ुत लक्षण यह है कि 
दिनको दोपहरके समय ओर रातमें बेहद भूख लगती है, यहाँ तक कि भूखकी 
वजहसे नींद नहीं आती, पर सवेरेके समय बिलकुल ही भूख नहीं रहती | 

हृत्पिण्डकी बीमारी--कलेजेमें एक तरहका दद होना और वहाँ ऐसा 
मालूम होना मानो कुछ अड्डा हुआ है। इसकी वजहसे रोगी बार-बार खॉसता 


१० कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


है, खाँसनेके समय मूहसे बराबर पानी निकलता है | मानो किसीने गला दबा 
रखा है, ऐसा अनुभव होता है कि दम घुटा चाहता है। हृत्पिण्डमें तेज दद, 
हृत्पिण्ड भारी तथा हृत्पिण्डकी क्रिया भी धीमी होती है। टेकिकार्डिया 
( हृत्पिण्डकी अति तीब्र गति), ब्रैडिकार्डिया ( हृत्पिण्डकी अत्यन्त धीमी 
गति ) इत्यादिमें भी इससे लाभ होता है। 

ऋतुस्ताव--दो तीन महीनेका अन्तर देकर होना और फिर बन्द हो 
जाना | 

सम्बन्ध--ब्रायोनिया, नक्स, थूजा, केलि काब॑ | 

वृद्धि--मोजनके बाद ही । 

क्रम--१ से ३० शक्ति। 


हि 


एब्रोटेनम 


( Abrotanum ) 


[ एक तरहकी लताके पत्तोंका टिंचर ]--कन्धे, हाथ, कलाई और एड़ी 
में ददे, गॉठे कड़ी, जकड़ीं, वातके कारण ददे ( फार्मिका ), शरीर काँपना, 
निराशा, काम-काजसे अनिच्छा, नींद न आना, पर्यायक्रमसे वात और बवासीर, 
आमाशय (पेचिश), बहुत कमजोरीके साथ हेक्टिकज्वर (क्षय-ज्वर), बच्चोंका 
एक तरहका हेक्टिक-ज्बर ( इन्फ्लुएञ्ञाके बाद ), मेटेसटेसिस ( किसी रोगका 
एक अङ्गसे दूसरेमें चला जाना ), बच्चोंका मैरास्मस (सुखण्डी : ३7३७५५ ) 
इत्यादि में इसका प्रयोग होता है, ओर ये ही इसके चरित्रगत लक्षण हैं । डॉ० 
केण्टका कथन है-बच्चोंके नाकसे खून गिरना, नामिसे रस-रक्त निकलना, 
अण्डकोष का फूलना और उसके साथ ही देह सूखती चली जाये, तो यह विशेष 
लाभदायक है | बच्चोंके मैरास्मस ( सुखण्डी ) के लिए, एब्रोटेनमके अलावा-- 
नेट्रम म्यूर, आयोडम, सार्सापेरिला, साइलिसिया, केल्केरिया फास इत्यादि भी 
` फायदेमन्द दवाएँ हैं । इनके लक्षणोंका प्रभेद नीचे देखिये :-- 

सार्सापैरिला -वृद्ध मनुष्योकी भाँति शरीरके चमड़ेमें सलवट पड़ जाना | 
इसमें शरीर की अपेक्षा गदंन अधिक पतली पड़ जाया करती है। 

नेट्रम म्यूर--हमेशा बच्चा बहुत खाता हो, फिर भी उसका शरीर सूखता 
ही जाय | इसमें गदंनका पीछेवाला भाग अधिक पतला पड़ता है । 


आयोडम-हमेशा ही भूख, खानेके लिए केबल रोया ही करना) 


एन्नोटेनम ११ 


खाकर उठनेके बाद ही फिर खानेको माँगना | इसमें समूचा शरीर सूख जाता 
है ( लेपिस एल्बा देखिये )। 

एन्रोटेनम--समूची देह तो सूखती ही जाती है; पर इसमें पेरकी तरफ 
पतला पड़ जानेका भाव अधिक होता है ( यह लक्षण दयुबरक्युलिनम में भी 
है) । Wasting disease from mal-nutriti0n पोषणकी कमीके कारण क्षय 
करनेवाले रोग । 

वबात--कन्धा, हाथकी कलाई और पेरकी एँड़ीमें ( ०६।९ ) बहुत तक- 
लीफ शुदा वात होनेपर या प्रदाहवाले वातमें रोगबाली जगह फूळनेके पहले 
किसी स्थानमें दद होनेपर और प्लुरिसी (फुस्फुसवेस्ट प्रदाह ) रोगमें-- 
एकोनाइट तथा ब्रायोनियाके व्यवहारके बाद कलेजा दबा रखनेकी तरह दद 
और साथ ही साँस खोंचनेमें कष्ट होता हो तो--एब्रोटेनमसे लाभ होता है। 
Metastatic rheumatism——रोगवाली आक्रान्त जगहसे वात कभी-कभी 
वक्षमें चला जाता है ( कॉलचिकम अध्याय देखिए ), कमरमें ददे--रेतोरज्जु 
(स्पर्माटिक-कॉड ) के भीतरसे ददं जाता दै, गाँठ कड़ी और जकड़ी रहा करती 
हैं, रोगी लंगड़ा कर चलता है-एब्रोटेनम इसकी भी एक बढ़िया दवा है । 

पाकस्थळीकी बीमारी--भूख मजेकी लगनेपर भी शरीर दिनोंदिन 
सूखता जाना, जो खाता हो वही अजीणं अवस्थामें मलके साथ निकल जाता 
हो, पाकस्थलीमें काटने-फाड़नेकी तरह असह्य दद॑ होता हो, कभी-कभी सड़ा 
बदबूदार वमन भी होता हो, इसके अलावा--पेट फूलना, पाकस्थलीके भीतर 
कड़े ढेलेकी तरह पदार्थका रहना, पर्यायक्रमसे कब्जियत ओर पतले दस्त आदि 
लक्षणोंमें और वृद्धॉकी मन्दा्निके साथ हृत्पिण्डकी गड़बड़ीमें-एव्रोटेनमका 
प्रयोग होता है। 

बवासीर-ववासीरकी बीमारीके साथ त्रिकास्थिमें ( $००० ) दद) 
लगातार पाखानेकी हाजत बनी रहना और वेग, रोगी बार-बार पाखाना जाता 
हो पर पाखाना बहुत थोड़ा होता हो, सिर्फ खूनका खाव होना ( साइमेक्स 
अध्याय देखिए ) | 

सहृश--वक्षस्थलकी बीमारीमें-एकोनाइट, ब्रायो, कॉल्‌चि | वातमें-- 
एसिड बेञ्ञो, ब्रायो । प्लुरिसिमें-एकोनाइट, ब्रायोनियाके बाद । सुखण्डी 
में-आयोडिन, नेट्रम-म्यूर। 

वृद्धि-उण्डी हवामें | हास--हिलने-डुलनेपर | 
क्रम-- ६, ३० शक्ति | 
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(Absinthium ) 

( Common Wormwood )--पौधा, उसके फूल और पत्तोंसे मूल-अब 
तेयार होता है--मस्तिष्क, मज्जा ( ०९५५।।३ ) और मेरुदण्डमें रक्तकी अधि 
कता ( कॉनजेस्शन ), मस्तिष्कमें रक्तकी अधिकताकी वजहसे टाइफॉयड 
ज्वरमें नींद न आना ( फेरिंगटन ), सर्दी लगकर आँखींमें प्रदाह ( आँख 
आना ), यक्कत-प्लीहा बढ़ी हुई मालूम होना--मानो यक्त फूल गया हो, पेर 
में बहुत बायु जमा होना, वायु-शूलका ददं ( ४४०० ००॥० ), बच्चोंकी बहुत 
देरतक रहनेवाली अकड्न, मृगी, मन्दाग्नि ( डिस्पेप्सिया ), हरित्पाण्ड्रोग 
( क्लोरोसिस ), गृध्रसी वात ( सायटिका ), कुकुरसुत्ता खानेक्रे कारण जहरका 
फेल जाना, हमेशा पेशाब लगा रहना और उसमें कड़बी गन्ध आना आदि 
कितनी ही वीमारियोंमें इसका हमेशा प्रयोग होता है । 

सूगी-रोग आरम्भ होनेके पहले (आरम्भमें) रोगीके सरमें चक्कर आना, 
आँखोंके सामने कोई मूर्ति दिखाई देती है, कानसे सुन नहीं पाना, काँपा करना, 
शरीर सुन्नकी तरह मालूम होना और उसके वाद ही अकड़न ( ०॥४०।५०॥ ) 
आरम्भ होना, दाँती लग जाना, दाँत कटकटाना, दाँतसे जीभ काटना और 
उस बजहसे मुहसे खून मिला फेन निकलना | डॉ० एलेनका कथन है इसमें 
अकड़न पहले मुंहसे आरम्भ होती है और उसके वाद शरीरके दूसरे-दूसरे अङ्गोमें 
चली जाती है | वे यह भी कहते हैं कि-मृगीके दौरेके समय इसका मूल अक 
(टिचर ) १ बूँद, रोगीकी जीभपर टपका देनेसे बहुत भयानक अकड़न भी 
बहुत थोड़े समयमें दूर हो जाती है। यदि बच्चोंकी अकड़न बहुत देर तक रहे 
तो इससे बहुत अधिक फायदा होता है। डॉ० हेलवट का कथन है--जहाँ 
बीमारी हल्की हो और रोगी एकदम बेहोश न हो जाय, वहाँ इससे अधिक 
फायदा होता है । 

एमिल नाइट्रेट ०_बीमारीके दोरेके समय ५-७ बूँद दवा रूमालमें 
डालकर सूधानेपर बेहोशीका दोरा घट जाता है ( इसका अध्याय देखिये )। 

आर्टिमिसिया वळगेरिस ६४--एक वार वेहोशी हुई, फिर रकी और 
फिर बेहोशी आयी, इस तरह एकके बाद दूसरी वेहोशीका दौरा होना इसके 
बाद रोगीका सो जाना ( कृमिकी वजहसे होनेवाली अकड़नमें भी इससे लाभ 
होता है ) | 


ऐसिड कार्बोल ६--यदि किसी भी दवासे लाभ न हो तो इनका प्रयोग 
करना चाहिये । 
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ब्यूफो राना २: ३--दौरा आरम्भ होनेके पहले रोगी खब जोरसे चिल्ला 
उठे, क्या कहता है ठीक-ठीक समममें नहीं आवे, जननेन्द्रियकी उत्तेजना 
पीड़ाका कारण हो अथवा जननेन्द्रियसे सुरसुरी ( १०३१ ) आरम्भ होकर 
सगीका दौरा होता हो, तो इससे फायदा होगा | दौरा होनेके बाद सो जाना 
भी इसका एक लक्षण है। डॉ० लिपिका कथन है--डर जानेपर या 
स्त्रियोंको ऋतुके समय दौरा होनेपर, ओर दिनकी अपेक्षा रातमें यदि अधिक 
बार मृगीका दौरा हो तोइससे जल्द उपकार होता है। इसके फिटका वेग 
(१०३ ) कितनी बार अग्रखण्डके स्थानसे आरम्भ होता है । 

केलि-त्रोम ३--इस दवासे बीमारी आराम होती है या नहीं, सन्देहकी 
बात है ; पर इससे कितनी ही बार फिट और बीमारी बहुत जल्द घट जाती है 
( only palliative in true epilepsy ) | कोई-कोई कहते हैं कि क्रमशः 
मात्रा बढ़ाकर सेवन करनेसे कुछ दिनोंके लिए दोराका होना बन्द तो रहता है, 
पर अन्तमें बीमारी और भी कड़ी हो जाती है। 

जिङ्कम ओर हायोसियामस-_अवस्था-प्रास बालकोंकी बीमारीमें 
लाभदायक है । 

इनके अलावा--कूप्रम, आजेण्ट-नाइट्रिक, इग्ने, हाइड्रोसियानिक ऐ.सिड, 
बेल, ग्लोनो थिन, केल्के, सल्फ, काकु, साइलि ( साइलिसियामें भी बीमारीका 
फोका अग्रखण्डके स्थानसे आरम्भ होता है ) आदि भी मृगी-रोगकी दवाएँ हैं । 

यदि स्त्रियोंको ऋठुखावके समय मुगीका दौरा हो तो--आजेण्ट नाइट्रिकम, 
ब्यूफो, इने न्थि ( ००००१९ ), प्लम्बम, सलफर आदि दवाएँ. फायदा करती 
हैं । अगर अनियमित और थोड़े ऋतुखावके साथ बीमारी हो तो-आर्टि- 
मिसिया, सिमिसिफ्यूगा ; और पहली वार ऋतु होनेके समय रोग हो तो 
कॉस्टिकम आदि लाभदायक हैं । 

स्त्री-रोग--दाहिनी ओरके डिम्बाशयमें तेज दद ( यह लक्षण पेलेडियम 
और एपिसमें भी है ), हरित्‌ रोगवाली ( ०॥।०7०७।$ ) स्त्रियोंकी बीमारीमें 
( इस बीमारीका लक्षण यह है कि रोगिणीका चेहरा हरा दिखाई देता है, 
बहुत कमजोर हो पड़ती है, कलेजा धड़कता है )-ऐब्सिन्थियम विशेष फायदा 
करता है । 

पेशाबकी बीमारी-पेशाबकी परीक्षा करनेपर यदि उसमें अण्डलाल 
( albumen ) दिखाई दे, तो ऐन्सिन्थियम फायदा करेगा | इसमें पेशाब का 
रङ्ग नारङ्गीकी तरह और उसमें घोड़ेके पेशावकी तरह गन्ध रहती है ( ऐसिंड- 
नाइट्रिक अध्याय देखिये ), पेशाब बहुत जल्दी-जल्दी लगता है । 
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कानकी बीमारी--किसी तरहका भी सर-दद आराम होनेपर यदि 
कानमें पीब हो जाये, तो -- ऐब्सिन्थियमसे लाभ होगा । 

हृत्पिण्डकी बीमारी--हृत्पिण्डकी गति समान नहीं रहती, इसके 
अलावा--हृ त्पिण्डका इस तरह जोरसे धड़ाम-धड़ाम चलना कि पीठकी ओरसे 
भी उसके स्पन्दनकी आवाज सुन पड़े। नाड़ी पहले तेज रहना फिर बादमें 
धीरे-धीरे क्षीण व धोर होती जाना | 

सदृश- आर्टिमिसिया, ऐसिड हाइड्रो, साइक्यूटा, सिना इत्यादि | 

क्रम--१, ६ शक्ति | 
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( Acalypha Indica ) 

[ इस देशके सुक्तावर्षीके पत्तोंसे तेयार होती है |--यह धीमा बुखार, 
दिनों-दिन शरीरका दुबला होते जाना, खाँसी, खून मिली खाँसी, यक्ष्मा ओर 
फेफड़ेसे रक्तल्लावमें ही अधिक ब्यबहृत होता है । खाँसते-खाँसते बलगमके साथ 
रक्त निकलना, वक्षस्थलमें ददं रहना ओर खाँसते-खाँसते यद्दमाके रोगियोंकी 
खॉसीका रातको बहुत बढ़ जाना--इनमें इससे विशेष लाभ होता है। 
ऐकालिफामें खूनका रङ्ग-चमकीला लाल या कुछ काला रङ्ग लिये होता है, 
उसके साथ ही रोगी को स्वरभंग भी रहता है, सवेरे पतला ताजा रक्त ओर 
तीसरे पहर काला थक्का-थक्का रक्त निकलना भी इसका एक दूसरा लक्षण है। 

जिरेनियम मेकुलेटम ( Geranium Maculatum )--रक्तोत्काश 
( खून-मिली खाँसी ) और रक्त-वमन या खूनकी के ( ॥०९००।५५i$ & 
hsematemesis ) में साधारणतः--ऐकालिफा, एकोनाइट, इपिकाक, आनिका, 
हैमामेलिस, मिलिफोंलियम, आसेनिक, बेलेडोना, चायना, फेरम, काबों, 
क्रोकस, फॉस्फोरस, सिकेलि इत्यादि औषधियाँ लाभदायक होनेपर भी जब 
किसी दवासे फायदा न दिखाई दे या स्थायी लाभ न हो तो--इसका मूल 
अर्क ( मदर-टिंचर )--१० से ३० बूँद तककी मात्रामें, रोगकी तेजीके अनुसार 
२-३ बार, ४ घण्टेका अन्तर देकर प्रयोग करनेपर कभी-कभी जादूके मन्त्रकी 
तरह बीमारी घट जाती है। पाकस्थलीका जखम ( 847० ००९ ) और 
बच्चोंके अतिसारमें भी यह लाभ करता है। 

डॉ० एच० आर० आर्णडेके “प्रेक्टिस ऑफ मेडिसिन” नामक ग्रन्थमें-- 
simple ulcer of the stomach अध्यायके अन्तिम भाग में हिमाटिमेसिस 
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नामक जो परिच्छेद लिखा है, उसके अन्तकी सतरोंमें लिखा है--“... ---]३६ 
has been affirmed that Geranium Maculatum given in half 
drachm doses relieves when all other medicines failed--..-. > 
अर्थात्‌ “`` `` यह देखा गया है कि आधे ड्रामकी मात्रामें जिरेनियम-मैकुलेटम 
का प्रयोग उस समय रोगकी तक्रलीफ घटा देता है जब किसी दूसरी दवासे 
लाभ नहीं होता | डॉ० विलियम बोरिकने अपनी “मेटिरिया मेडिका” में 
जिरेनियम-मैकुलेटम अध्यायके शुरूमें ही लिखा है" -*"“"--- Profuse 
hemorrhages from different organs. Vomiting of blood--*--* 2“ 
अर्थात्‌ “`` ` भिन्न-भिन्न यन्त्रोंसे बहुत अधिक रक्तस्राव, खूनकी के" आदि, 
चाहे वह पाकस्थलीके जखमसे हो, पाकस्थलीसे हो या फेफड़ेसे थोड़ा हो या 
अधिक, मूहसे बार-बार वेगसे चमकीला रक्त निकलकर रोगीका मृत्युकाल 
भी यदि आसन्न आ गया हो, तो भी समयपर इसका प्रयोग होनेसे-रक्त 
बन्द होकर जल्द ही रोगी पुनर्जीवन प्राप्त करेगा | 


रक्ततमन और रक्तोत्काशमें-“जिरेनियम-मेकुलेटम” शीषंक एक 
निबन्ध--एक मृतप्राय रोगीकी मैंने स्वयं जिस तरह चिकित्सा की थी उसके 
पूरे-पूरे इतिहासके साथ--किस सूज्रके अनुसार “जिरेनियम” का मैं रक्तल्ावमें 
पहले-पहल व्यवहार करता हूँ और किस तरह जिरेनियम आज रक्तस्रावकी 
पेटेण्ट दवाकी तरह होमियोपेथीमें प्रचलित हुई, इसका पूरा-पूरा विवरण 
होमियोपैथीके श्रेष्ठ बंगला मासिक पत्र “हैनिमैन” १३२६ बंगान्दकी कार्तिकी 
संख्यामें छुपा है। ऐकालिफामें सवेरे ताजा रक्त और संध्यामें कालापन- 
लिये छीछड़ा रक्त निकलता है। इसकी खाँसी सूखी और खाँसीके बाद जो 
बलगम निकलता है, उसके साथ रक्त रहता है। 

अतिसार और आमाशय--ऐलोकी भाँति ऐकालिफामें भी बदबूदार 
बायु निकलनेके साथ, आवाजके साथ पतला मल बड़े बेगसे निकलता है | तल- 
पेटसे नीचेकी ओर इस तरहका दद होता है मानो पेटकी नस-नाड़ियाँ बाहर 
निकल पड़ेंगी | पेट गड़गड़ाता है, पेटमें आवाज होती है । पेट फूलता है और 
पेटमें मरोड़का द्द होता है। मलद्वारसे भी रक्तत्ाव होता ( 7९०३! ॥&m0- 
7१९९ ) है और रक्त सवेरे ही अधिक निकलता है। 

चर्मरोग-चर्मपर छोटे-छोटे फोड़ेकी तरह दाने निकलते हैं और वे 
चकत्तेकी तरह फूल उठते हैं तथा बहुत खुजलाते हैं । 


द्रष्टव्य- सुक्तावर्षीके पत्तोंको दोनों हाथसे मसलकर उसे स्लेटकी पेन्सिल 
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की तरह मोटा ओर डेढ़ इन्च लम्बा बनाकर मलद्वारके भीतर दवाकर घुसा 
देना चाहिये ; इससे हालकी हाल पाखाना हो जाता है। 
वृद्धि -रोग-लक्षण सवेरे | 
सदृश--ऐसिड-एसेटिक, केलि नाइट्रिक, मिलिफो, आर्नि, इपि, फाँस | 
क्रम २%, ६ शक्ति । 


ऐसिटेनिलिडियस 


( Acetanilidium ) 


[ खनिज पदार्थ ]--यह दवा न्यू रेमिडीजके अन्तर्गत है, इसलिये 
चिकित्सामें इसका बहुत कम व्यवहार होता है। जहाँ ज्वरका ताप बहुत 
( १०५, १०६, १०७ डिग्री ) दिखाई दे, उसके साथ ही हृत्पिण्डकी गति 
बहुत तेज हो और समान न होती हो, वहॉ--इसे एक बार अवश्य स्मरण 
करना चाहिये | इसमें तेज श्वास-प्रश्वास) हृत्पिण्डका जल्दी-जल्दी स्पन्दन और 
ब्लड-प्रेशर ( रक्तका दबाव ) घटता है ( ब्लड-प्रेशरकी वृद्धिमे--एड्रिनेलिन 
२%, ६४ शक्ति ) । ऐसिटेनिलिडियममे-क्रमशः चढ़ा हुआ ऊंचा तापं घटता 
जाता है ( पाइरोजिन, वेरेट-वि देखिये )। एँड़ीकी गाँठ और पेरके तलवेकी 
सूजनमें इससे फायदा होता है | तापका ह्ास— temperature subnormal— 
६६ डिग्री, समूचा शरीर और भीतर बरफकी तरह ठण्डा--हेलोडर्मा | 

ऐसिटेनिलिडियमके रोगीको जरा-सी उण्डमें ही सर्दी लग जातो है, सर्दी 
बिल्कुल ही सहन नहीं होती । क्रूड-फार्म १ से ३ ग्रेन मात्रामें व्यहार करनेपर 
नाना प्रकारके कष्टप्रद स्नायुशूलके दद॑ ( न्यूरेलजिक ) और सिर-दद तुरन्त 
घट जाते है | यह अवसादक ( ५९५६४९ ) ओषधि है । 

सरृश--एण्टिपाइरिन | 

होमियोपेथीमें ३२ से ३ शक्ति तक व्यवहृत होती है। 


ऐसिड एसेटिक 

( Acid Acetic) 
[सिरकाका तेजाब या विनिगर]--यह बहुमूत्र और उदरी रोगमें ब्यबहारके 
लिये ही विशेष प्रसिद्ध है। रक्तहीनता, चेहरा सफेद हो जाना, ज्वरके सिवा. 
और समी रोगोंमें तेज प्यास, पाकस्थलीका कर्कट ( केन्सर ), जल जाना, कीड़े F 
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का काटना, तिल या मसे, पाँवके घट्टे आदि रोगोंकी भी यह बहुत बढ़िया 
दवा है । नश्तर लगवानेके समय दहल जाने ( ००६ ) की वजहसे किसी भी 
उपसर्गमें इसका प्रयोग होता है (दहल जानेके कारण वमन होनेपर-आर्निका ; 
स्नायुमें चोट पहुँचकर धनुष्टङ्कार होनेपर हाइपेरिकम ) । 

बहुमूत्र-रोगीको तेज प्यास, शरीरका चमड़ा फीका और सूखा, शरीरमें 
भयानक दाह, रह-रहकर पसीना होना, साफ पानीकी तरह बहुत बार पेशाब 
होना और उसके साथ ही पतले दस्त आना, वमन, शोथ इत्यादि लक्षण रहनेपर 
( न रहनेपर भी ) यह ऐसिड फायदा करती है | नेट्रम सल्फ देखें | 

युरेनियम नाइट्रिकम ( uranium nitricum )--२५, ६%, ३० शक्ति। 
विलायतके डॉ० ब्लेक्रने पहले पहल इस दवाकी परीक्षा की | चीनी मिला बहु- 
मूत्र अर्थात्‌ जिस रोगीके पेशावमें चीनी आती है (4७९९७ ९०5 ), दिन 
की अपेक्षा रातमें पेशाब अधिक और बहुत बार होता है, उसे यह दवा रोज २- 
३ मात्रा ७-८ दिन तक सेवन करानेपर विशेष लाभ दिखाई देता है। बहुत 
भूख, अधिक प्यास, रोगीका मजेमें खाना-पीना, पर दिनोंदिन दुबला होता 
चला जाना, पेटमें वायु इकट्ठा होना, पेट फूलना ( emaciationand tympa- 
गड )--ये कई इस दवाके आनुर्षाङ्गक लक्षण हें। डॉ० हियुजेसका कथन 
है--जिम बहुमूत्र रोगका मूल कारण डिस्पेप्सिया अर्थात्‌ मन्दाग्नि है, उसमें 
यह फायदा करेंगी ही। जखम, पाक्रस्थलीमें जलन, शरीरमें जलन, पाकस्थली 
और डियोडिनम ( पाकाशय और द्वादस अंगुल अंत्र ) में जखम,अधिक प्यास, 
बमन, पेटमें दद इत्यादिक़री भी यह एक महौषधि है । सम्पूर्ण ध्वजमंग, उसके 
साथ स्वप्नदोष, लिग शिथिल, ठण्डा, पसीनामय | गर्भावस्‍्थामें स््त्रियोंको 
जव बहुत पेशाब्र होता है, तो उसकी भी यह एक लाभदायक दवा है । युरेनि- 
यम नामक धातुके साथ नाइट्रिक-ऐसिड मिलाकर यह तेयार होती है 
( सुमे इसकी २% शंक्तिस अधिक लाभ दिखाई देता है ) | 

सिजिजियम जम्बोलिनम (५y2ygium jambolinum )-- और २५ 
शक्ति-यह भी चीनी मिले बहुमूत्रकी प्रधान दवा है । डॉ० वोरिकका कथन 
है—“‘no other remedy causes in so marked degree the diminu- 
tion and disappearance of sugar in the urine, अर्थात्‌ पेशाबसे 
चीनीका परिमाण घटाने या दूर करनेवाली इसके जोड़ की प्रायः कोई दूसरी 
दवा नहीं दिखाई देती ।” तेज प्यास, कमजोरी, दुबलापन, बहुत ज्यादा मात्रा 
में और बार-बार पेशाव होना, पेशावका आपेक्षिक गुरुत्व बढ़ जाना 
( specific gravity high ), बहुमूत्रके कारण शरीरमें घाव ( diabetic 
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५।c९rat।० ) आदि लक्षण भी इस औषधके अन्तर्गत हैं। पेशाबमें चीनीका भाग 
अधिक हो ओर रोगी बहुत कमजोर हो जाये तो--इसका मूल अक्र ५-१०- 
१५ बूँदकी मात्रामें नित्य ३-४ बार, कम-से-कम २-३ महीने तक सेवन कराना 
पड़ेगा,.नहीं तो आशानुरूप लाभ न होगा ( इसका टिचर जामुनके बीजसे 
तैयार होता है )। 

आर्सेनिक त्रोमाइड 75९१० ७०७५९ )-इसका मूल अक (टिचर) 
या २%, २-३ बूँदकी मात्रामें पानीके साथ नित्य. एक बार सेवन करना चाहिये। 
यह एक प्रधान ऐण्टिसोरिक ( सोरा-दोष-नाशक ) और ऐण्टि-साइक्रोटिक 
(प्रमेह-दोष-नाशक ) दवा है| साधारणतः चमंरोग और' गर्मीकी बीमारीबाली 
धातुके रोगियोंके अनिद्रा व बहुमूत्रकी बीमारीमें ही यह अधिक लाभदायक 
होता है । 

एमॉन-ऐसेटिक-बहुत ज्यादा चीनी मिला पेशाब, उसके साथ ही 
अत्यन्त पसीना,-पसीना इतना अधिक हो आना कि मानो नहा लिया हो । 

ऐसिङ-लेक्टिक, ऐसिड-फास, रस-एरोमेटिक, क्रियोजोट, मस्कस, हेलो- 
नियस आदि भी बहुमूत्रकी दबाएँ हैं । 

शोथ और उद्री-सारे शरीरमें शोथ या उदरीके साथ पतले दस्त 
आना और वमन सिफ एसेटिक ऐसिड में ही है, दूसरी दबामें नहीं । एपिसके 
शोथ या सूजनमें रोगीको बहुत थोड़ी मात्रामें पेशाब होता है | उस पेशाबमें 
अण्डलाल मिला रहता है और वह गँदला रहता है | लियाट्रिस- अधिकांश 
शोथ रोगमें लाभदायक है । ऐसेटिक ऐसिडमें बहुत ज्यादा परिमाणमें पेशाब 
होनेके साथ-ही-साथ कमरमें दद॑ रहता है--यह ददे पट सोनेपर घटता है। 
अतिसार के साथ पेर और पेरके तलवेमें सूजन आदिमें---ऐसिड ऐसेटिक 
लाभदायक है । 

पाकस्थळी और उद्र- पेट फूलना, पेटमें शूलका दद॑ और जलन। 
पाकस्थली और कलेजेमें अत्यधिक जलन, शरीर ठण्डा और कपालमें ठण्डा 
पसीना । 

रक्तहीनता--पतले दस्त, रातके समय पसीना, खाँसी वगेरह कई 
बीमारियोंमें और प्रसूतिकी रक्तहीनता ( एनिमिया ) में लाभदायक है । 

रक्तस्राव विनिगरमें कपड़ेका टुकड़ा या रूई तर करके उसे दवा रखनेसे 
प्रायः सब तरहका रक्तस्राव बन्द हो जाता है। यह नाक, फेफड़ा, पाकस्थली, 
आँत, जरायु आदि शरीरके सभी द्वारोंसे होनेवाले रक्ततावकी महोषध है। 
ऋतुके समय और प्रसवके. वाद होनेबाले रक्त्लावमेंभी लाभ पहुँचाती है 
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( हैमामेलिस देखिये )। यदि शरीरकी किसी एक जगहसे होनेवाला रक्तल्लाव 
बन्द होकर दूसरी जगहसे होने लगे, या गिर जानेके कारण अथवा चोट लगकर 
नाके रक्तखाव हो, तो भी इससे फायदा होता है ( फिटकरीकी बुकनी या 
उसके जलसे भी रक्त बन्द होता है )। 

ज्यर--धीमा बुखार और उसके साथ ही रातमें पसीना ( सलफर ) 
हेक्टिक ज्वर ( क्षयज्वर )--उसके साथ ही अतिसार, रातमें पसीना, श्वासमें 
तकलीफ, शरीरका धीरे-धीरे सूखते जाना, निम्नाङ्गका शोथ या सूजन, कभी- 
कभी बहुत ज्यादा पसीना आना ( चायना )। ज्वरके समय रोगीको प्यास 
बिलकुल ही नहीं रहती । 

सम्बन्ध --ऐसिड ऐसेटिक प्रायः सभी तरहकी बेहोश करनेवाली दवाओं 
( क्लोरोफॉमं आदि ) के सूँधनेके दोषका प्रतिबिष है | रक्तल्लावमें--चायनाके 
बाद, और शोथमें-डिजिटेलिसके बाद इसका प्रयोग करनेसे ज्यादा फायदा 
होता है। जीण-शीणं ढीली पेशीवाले रक्तहीन फीके रोगीपर इसकी अधिक 
क्रिया होती है । 

*स्टीम ऑटोमाइजर” नामक यन्त्रमें या किसी दूसरे प्रकारके 'साइडर- 
विनिगर? में (यह भी एक तरहका ऐसेटिक ऐसिड है) माफ बनाकर उस 
भाफको नाक-मुंहकी राहसे ग्रहण करनेसे--वहुत कठिन प्रकारके क्रूप (काली 
खाँसी ) और डिफ्थीरिया रोग भी घट जाते हैं। श्वास-रोगमें गलेमें घड़घड़ाहट 
होती है और आवाज होती है । 

क्रिया-व्याघातक--वोरैक्स, कॉस्टिकम) नक्स, रेननक्युलस, सार्सापेरिला । 

विषक्रिया-नाशक--एकोन, नेट्रम, नक्स, सिपि, टेबेक, चूना । 

क्रियाका स्थितिकाल-— १४-२० दिन । 

क्रम--६, ३० शक्ति | काली खाँसीके अलावा अन्यान्य समस्त रोगोंमें 
बार-बार प्रयोग करना मना है। 


ऐसिड बे्ञोयिकम 


(Acid Benzoicum ) 

[ लोहबान ]--पेशाबमें घोड़ेके पेशाबकी तरह कड़बी गन्ध, अनजानमें 
पेशाव हो जाना, वात, गठियावात इत्यादि रोगोंमें यह दवा विशेष फायदा 
करती है । सारांश यह कि कोई भी बीमारी क्यों न हो--बदबूदार पेशाब ओर 
पेशावमें घोड़ेकी पेशाव की तरह कटु गन्ध रहनेपर इसका सबसे पहले प्रयोग ' 





|. PIRI SRNR 5). ES sng 


२० कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


करना चाहिये ( ऐसिड-नाइट्रिकम अध्याय देखिये )। इसके पेशावमें किसी 
तरहकी तली ( ९dim९॥ ) नहीं जमती । 
ऐस्पे रागस ( ६५३72४७5 )--सिस्टाइटिस ( मूत्राशय-प्रदाह ), प्रॉस्टे- 
टाइटिस ( मूत्राशय सुखशायी-ग्रन्थिका प्रदाह) या पेशाब-सम्बन्धी किसी 
दूसरी तरहकी बीमारीमें पीब ओर श्लेष्मा निकलनेके साथ पेशावमें बहुत ही 
तीखी गन्ध रहना ओर उसके साथ ही कलेजेमें धड़कन, हत्पिण्डके चारों ओर 
दर्द इत्यादि लक्षण रहते हैं| बृद्धोंके हृत्पिण्डकी कमजोरीके साथ बहुत थोड़ी 
मात्रामें अत्यन्त बदबूदार पेशाब होना और वाये कन्धे तथा छातीमें तकलीफ 
होना इत्यादि लक्षण रहनेपर--इससे बिशेष लाभ होता है। क्रम--६ शक्ति | 
एक तरहके बृक्षकी नयी जड़से इसका मूल अक तेयार होता है | 


सूजाक ( प्रमेह ) या उपदंश-विषसे दूषित धातु होनेके साथ-ही-साथ जिनमें 
बातका दोष भी मिल गया हो, ऐसी धादुवाले मनुष्योंपर वेज्ञोयिक-ऐसिडकी 
क्रिया जल्द होती है । सूजाकका मवाद आना बन्द होकर यदि किसीको वात 
रोग हो जाये, तो इससे ज्यादा फायदा होनेकी सम्भावना रहती है । 

वातमें--कॉलचिकमके बाद और सूजाकमें कोपेवाके बाद इसका प्रयोग 
होता है । 

बृद्धि- खुली हवामें, शरीरका वस्त्र उतार देनेपर | 

सहृश--फेरम, कोपेवा, थूजा | 

विषक्रिया-नाशक-कोपेवा । 

क्रम ६३ २०० शक्ति | 


ऐसिड कार्बोलिकम 


( Acid Carbolicum ) 

[ पत्थरके कोयलेके अलकतरेसे चुआया हुआ पदार्थ ]--ऐलोपे थिक मतसे 
थह सडन दूर करनेवाली और ऐण्टिसेप्टिक दवा है | वास्तवमें रक्त दूषित 
होकर होनेवाली सभी बीमारियाँ, जेसे--पियोरपेरेल ( सूतिका ) ज्वर, सेप्टिक 
( सड़न पेदा करनेवाली) और नालियोंकी गेससे उत्पन्न विषेले बुखार इत्यादि 
में इससे बहुत फायदा दिखाई देता है। इसके अलावा-सब तरहके बदबूदार 
जखम, नाकका जखम, सड़ा बदबूदार साव, ओजिना ( पीनस रोग ) | 
बहुत सड़ा बदबूदार पाखाना भी इसका विशेष लक्षण है । 
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एपिथेलिओमा ( उपचर्मेका कर्कट ), प्रुराइटिस ( खुजली ), प्ररिगो 
( सूखी तेज खुजली और दाने) तथा डिस्पेप्सिया ( मन्दाग्नि ) के रोगियोंको 
बहुमूत्र और ब्राइट्स-डिजीज ( कोरण्डघटित मूत्र-ग्रन्थिःप्रदाह ), लेरिज्ञाइटिस 
( स्वरनलीका प्रदाह ), हूपिङ्ग कफ ( कुकुर-खाँसी ), थाइसिस ( यक्ष्मा ) 
इत्यादि वीमारियोंमें बदबूदार बलगम निकलना, अजीर्ण, शराब पीनेवालोंका 
बमन, गर्भांवस्थाकी मिचली और वमन, सड़े बदबूदार दस्तके साथ खूनी पेचिश, 
एक तरहका सर-ददं, जिसमें ऐसा मालूम होता है मानो कपालमें रबरकी पट्टी 
या डोरी बँधी है, माथेके बीचके स्थानमें जलन ( कूप्रम-सल्फ ) इत्यादि 
बीमारियोंकी भी यह एक लाभदायक दवा है । गर्भेख्ाव होनेके या प्रसवके 
बाद जरायुके भीतर कुछ सड़कर या लोकिया (परिस्रव) के ख्रावमें सड़ी बदबू 
रहनेपर--१वोतल कुनकुने पानीमें २४ शक्तिकी ३०-४० बूँद कार्बोलिक ऐसिड 
मिलाकर योनिमें डूस देकर योनि धुलवा देनेसे बदबू जल्द ही नष्ट हो जाती है 
और सड़न ( सेप्टिक ) पेदा होनेकी आशंका दूर हों जाती है । आभ्यन्तरिक- 
५३ और ६ शक्तिका सेवन करना चाहिये | 
जखम - जले घाव या अन्य किसी भी तरहके बदबूदार घावमें वेसलिन, 
ओलिव-ऑयल ( जेतूनका तेल ) या र्लिसरिनमें मिलाकर मरहम बना ( १ 
आउन्समें २% शक्तिकी १५-२० बँद कार्वोलिक ऐसिड ) लगाने और इसकी ६ 
या ३ शक्ति सेवन करनेसे तुरन्त फायदा होता है। पाकस्थलीके कन्सरकी 
बीमारीमें कार्वोलिक ऐसिड लाभदायक होता है । 
गेस्ट्रो-एण्टेराइटिस और दैजा--पाकाशय-अन्त्राशय-प्रदाइ और हैजा 
में-पानीमें रखे बासी भातके पानी या चावलके धोवनके पानीकी तरह और 
सड़े अण्डेकी तरह बदबूदार दस्त, रक्त ओर आँव-मिले दस्त। दस्तमें इतनी 
बदबू रहती है मानो पेटके भीतरवाले सभी पदार्थ सड़कर बाहर निकल 
रहे हैं, सोये-सोये अनजानमें ही पाखाना होता है, रोगी बेतरह कराहता ओर 


छुटपटाता है, रह-रहकर चिल्लाकर रो उठता है ( एपिसमें भी यह लक्षण है," 


परन्तु उसमें प्यास नहीं रहती और उसके के-दस्तका रंग भी अलग ही होता 
है )। कार्बोलिक ऐसिड--कितने ही स्थलॉमें शिशु-विसूकिकामें अत्यन्त 
लाभदायक होता है। बच्चेको जो के होती है, उसका रंग हरा या काला 
रहता है | पेशाब--गँदला, काला या हरे रंगका । बच्चोंके गेस्ट्रो-ऐण्टेराइटिस 
( पाकाशय ओर आँतोंका प्रदाह ) नामक बीमारीमें रोगी अकसर मारात्मक हो 


जाता है । इस रोगमें ऊपर लिखे लक्षणोके साथ यदि वमन, ज्वर-विकार, ' 


छुटपटाहट इत्यादि रहे तो--ऐसिड कार्बोलिक बराबर लाभ करता है । 





२२ कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


श्वेत-प्रद्र--छोटी-छोटी बालिकाओंका श्वेत-प्रदर ( केनाबिस-सेटाइवा, 
केलेडियम )। 

ज्वर- मैलेरिया, सविराम ज्वर, प्लीहा-जनित धीमा बुखार इत्यादि सब 
तरहके ज्वरोंमें इसका प्रयोग होता है। 

कार्बोलिक ऐसिड--दूषित गेससे उत्पन्न सभी बीमारियोंकी यह 
महोषधि है। 

खाँसी- लगातार खुसखुसी कष्टदायक खाँसीमें-फिर चाहे वह त्राँङ्का- 
इटिस ( वायुनली-प्रदाइ ), लेरिज्ञाइटिस ( स्वरयन्त्र-प्रदाह ), थाइसिस 
( यमा ) जिस किसी भी बीमारीके साथ क्यों न हो, ऐसिड कार्वोलिक लाभ 
पहुँचाता है। हूपिद्ध खाँसीमें-कार्वोलिक ऐसिड ६ठी शक्तिका प्रथमावस्थामें 
प्रयोग करनेसे प्रायः उसीसे घट जाती है, बादमें--कास्टिकम | 

चेचक-रोग-चिकित्साकी गड़बड़ीके कारण चेचकके निकलते ही बहुतसे 
रोगियोंके धावमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें से इतनी सड़ी गन्ध निकलती है. 
कि उसके पास नहीं जाया जाता; जिस घरमें रोगी रहता हैं, उस घरमें घुसते 
ही ओकाई आने लगती है;--ऐसे मरणासन्न रोगीको कार्वोलिक ऐसिडकी 
ईठी शक्ति २-४ घण्टेके अन्तरसे तबतक देनी चाहिये, जबतक फायदा न हो ; 
नित्य ६-७ मात्रा सेवन कराना चाहिये ओर एक पाउण्ड ओलिव-आऑयलमें या 
सेलाड-ऑयलमें २-३ ड्राम २% शक्तिकी कार्वोलिक ऐसिड या १ आउन्समें 
१५-२० बूँद मिलाकर उस तेलको परमें लगाकर रोगीके जखमपर लगानेसे 
प्रायः दो-तीन दिनमें बदबू घट जाती है ओर चेचकके चिकित्सक द्वारा त्यागा 
हुआ मृतवत्‌ रोगी भी फिर जी उठता है। इसकी हम कितनी ही वार परीक्षा 
कर चुके हैं। यदि चेचककी गोटियाँ थोड़ी निकलकर फिर न निकलें और 
उसकी बजहसे विकार पेदा हो जाय या पतनावस्था ( शीत) आ जाय तो इस 
दवाकी ३० या २०० शक्तिका प्रयोग करना चाहिये । 

सदृश--आसेनिक, क्रियोजोट ; बदबूदार रसवाले जखममेँ--मकसोल, 
सलफर । 

क्रम--६, ३० शक्ति | 
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ऐसिड क्राइसोफेनिक 
(Acid Chrysophanic ) 

होमियोपेथीमें यह दवा यद्यपि बहुत कम चलती है, तथापि-दाद, 
सोरायसिस ( विचर्चिका, चम्बल-रोग ), हर्पिस (भेँसा-दाद, छाजन ), एकन 
रोजेसिया ( मुहासे), निम्नाङ्गका एकजिमा ( अकोता )--उसमें बेतरह खुज- 
लाइट, बहुत ज्यादा बदबूदार खराव होना इत्यादि कितनी ही बीमारियों ओर 
लक्षणोमें इसका व्यवहार होता है। यह दादकी एक प्रधान ऐलोपेथिक दवा 
है और दादकी जितनी भी पेटेण्ट दबाएँ. हैं, प्रायः सबमें रहती है । 

सूखी और तर खुजळी-हैनिमैनने समी तरहके चम-रोगोंमें कोई बाहरी 
दवा - मरद्दम वगेरह--लगानेका निषेध किया है; क्योकि उससे दानोंका रस 
निकलना एकाएक बन्द हो जाता है और रोगका विष भीतरकी ओर जाकर 
और भो गहरी हानि पहुँचाता है- कितनी ही नयी-नयी बीमारियाँ पेदा हो 
जाती हैं, रोग क्रमशः जटिल और दुरारोम्य हो जाता है ओर रोगी रोग भोगते 
भोगते अन्तमें मर जाता है। इसलिये खुजली आदिके रोगीको मैं सिर्फ भीतरी 
दवा देनेके सिवा कभी बाहरी मरहम वगेरह लगानेकी व्यवस्था नहीं देता ; 
परन्तु प्रदाह, यंत्रणा, खुजलाहट आदिको दूर करनेके लिये नीमके पत्तोंको 
गायके घीमें अच्छी तरह भूनकर जब वह घी काला हो जाये तब नीमका घी, 
वेसलिन, शुद्ध र्लिसरिन आदिका बहुधा प्रयोग किया करता हूँ | यह रोग 
आरोग्य होनेमें अकसर देर होती है। १ पाउण्ड वेसलिन ; ऐसिड सेलिसाइलिक- 

ड--२ तोला, ऐसिड बोरिक २ तोला--यह अकोता व दाद की उत्कृष्ट 

बाहरी प्रयोगकी दवा है। 

यदि कोई खुजलीका रोगी जल्दी आराम होनेके लिये घबड़ा उठे और 
चिकित्सकको भी तंग कर डाले, तो- शुद्ध क्राइसोफेनिक ऐसिड क्रूड-- 
२०-२५ म्रेन, एक आउन्स उपयुक्त नीमका घी, ग्लिसरिन, वेसलिन, ओलिव- 
ऑयल (न मिले तो नारियलके तेलके साथ ) मिलाकर लगाने से ५-७ दिनमें 
ही अकसर खुजलीका घाव सूख जाता है (एचिनेशिया देखिये ) । 


क्रम--३, ६ शक्ति ; आभ्यन्तरिक सेवन करना चहिये। 
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ऐसिड साइट्रिकम 


( Acid Citricum ) 

[ नीबूका रस ]--खानेकी चीजें अच्छी तरह न पचनेके कारण शरीरके 
पोषणमें गड़बड़ी, रक्तहीनता, मसूढ़ोंकी सूजन, शीताद ( ०७८५४) आदि रोगोंमें 
यह लाभदायक है| साइट ऐसिड--स्कर्वी-रोग (मुंह और मसूढ़ों का जखम) 
दूर करता है और पीतज्वरकी प्रतिषेधक दवा है | २-१ ड्राम शुद्ध साइट्रिक- 
ऐसिड ८ आउन्स (एक पाव) पानीमें मिलाकर यदि केन्सरके जखममें प्रयोग 
किया जाय, तो उसकी तकलीफ घट जाती है । 

ऋतुस्राव-जिन्हें हर महीने बहुत अधिक रजःख्षाव होता हो, वे यदि 
नियमित रूपसे इस ऐसिडका सेवन करें, तो बहुत जल्द फायदा होगा | 

ज्वर--बुखारमें पानीके साथ नीदूका रस पीनेसे प्यास मिट जाती है, के 
या मिचली हो, तो वह भी घट जाती है; पर इसके प्रयोगके समय यह अच्छी 
तरह देख लेना चाहिये कि मूल रोग के लिये जो दवाएँ दी जायँगी, यह 
उनकी प्रतिषेधक दवा (n।५०९) तो नहीं है । ३ 

साइट्रस वलोरिस ( ०/7५ ४७।६३7।५ )--निम्न-शक्ति लाभदायक 
है। सर ददके साथ मिचली, सरमें चक्कर आना ; मुँहकी दाहिनी ओरका 
स्नायुशूल ( न्यूरेलजिया ); हमेशा जम्हाई आना-यह इन कई बीमारियाँ 
की दवा है । 

साइट्रिक ऐसिडका--मूल अक ही हमेशा व्यवहृत होता है। 





ऐसिड फ्लोरिकम 
( Acid Fluoricum ) 

[ एक तरहके पत्थरका चूरा, गन्धकके तेजाबमें मिलाकर, किसी रासाय- 
निक प्रक्रिया द्वारा यह औषधि तेयार होती है ]—हड्डीका जखम, विशेषकर 
हियुमर ( दीघंभुजास्थि ) फिमर ( जंघासा ), अलना ( अंतःप्रकोष्ठास्थि ) 
'टिबिया ( अचुजंघास्थि ) अर्थात्‌ हाथ पेरकी सभी लम्बी हड्डियों और टेम्पोरेल 
( कपालास्थि ) ह्डीका जखम ओर उससे क्षय करनेबाला पतला रस निकलता 
हो, तो इससे बहुत उपकार होता है । इसके अलावा-मसूढ़ेकी सूजन और 
आँखके नासूरकी भी यही प्रायः एकमात्र दवा है | फ्लोरिक-ऐसिडके जखम 
की तकलीफ उण्डे प्रयोगसे घटती है ( साइलिसियामें - उण्डसे तकलीफ बढ़ती _ 


F 


छि खडक 
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है ), उपदशसे उत्पन्न हुए प्रायः सब तरहके अस्थिक्षतमें यह लाभदायक है । 
इसका रोगी कम उमरमें ही वृद्धोंकी तरह दिखाई देता है । रोगी अक्लान्त 
भावसे परिश्रम कर सकता है, गर्मी या सर्दीसे घबड़ा नहीं जाता। मोतिया- 
बिन्दमें --थियो सिनामिनम ब केल-फ्लोरका व्यवहार कर देखें | 

दाँतकी बीमारी- दाँतोंकी जड़ या मसूढ़ेमें पहले फोड़ा होकर उसमें 
क्रमशः फिश्चुला ( नासूर ) हो जाने और आराम न होनेपर--क्रमशः दाँतोंकी 
जड़की हड्डीतक रोग जा पहुँचता है ( केरीज ), पीबमें बहुत बदबू रहती है 
और मुंहसे सड़ी गन्ध निकलती है। इस रोगमें धीरजके साथ कम-से-कम 
२-३ महीनेतक दवा सेवन करना आवश्यक है ( हेक्ना-लावा देखिये )। 

द्रष्टव्य--हट्डी या दाँतोंके जखममें साइलिसियाका प्रयोग कर बहुत 
कुछ फायदा हुआ है; परन्तु बीमारी जहाँ एकदम आराम न होती हो, वहाँ 
साइलिसियाके बाद--ऐसिड फ्लोरिकके प्रयोगसे लाभ होगा । पुराना जखम 
का चिहण फिर लाल हो जाता है, पकता है और घाव हो जाता है। 

अंगुळवेढ़ा ( ५४०४ )--नश्तर लगनेके बाद जखम, उसमें ठण्डा 
पानी लगनेपर तकलीफ घट जाती हो, तो--इससे लाभ होनेकी सम्भावना 
है ( डायस्कोरिया अध्याय व थेरांप्यूटिक्स देखिये ) | 

शिराका फूलना--हैमामेलिसकी तरह इससे भी शिरास्फीति रोग 
आरोग्य होता है । हैमामेलिस बाहरी और भीतरी दोनो प्रकारके प्रयोगमें 
आता है । - यदि शिरास्फीति नयी हो, तो--हैमामेलिस और पुरानी होनेपर 


ऐसिड-फ्लोरिक लाफदायक है । 


द्दे दाहिनी स्कन्ध-सन्धिमें ददे, दर्द ऊपरसे अंगुलीतक फैलना, बायीं 


तजनी या समूची अंगुलियोंके दद और प्रदाहमें-ऐसिड-फ्लोरिक फायदा 


करता है। समूचे हाथका फूलना, फूली जगह पहले बहुत गरम हो जाना और 
उसमें तकलीफ रहना तथा उसके बाद पक जाना--इसमें भी -- फ्लॉरिक-ऐसिड 
लाभदायक है । 

पेशाब पेशाब करनेके समय और पेशाब करनेके बाद मूत्रनलीमें आगसे 
जल जानेकी तरह जलन ( ऐसी जलन-_केन्थरिसमें भी पायी जाती है); 
पेशाबके समय नहीं, बल्कि, अन्य समयकी जलनमें-- स्टेफिसेम्रिया 

चर्मरोग--किसी चमरोगमें यदि बेतरह खुजलाहट रहे, तो--फ्लोरिक- 
ऐसिड फायदा करेगा। मेजेरियम--इसकी उच्चशक्तिसे बहुधा खुजली, 
तर खुजली, अकोता इत्यादिकी बेतरह खुजलाहट आराम हो जाती है। 
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फ्लोरिक-ऐसिडमें--शरी रके भिन्न-मिन्न अंशोंमें और थोड़ी-सो जगहमें उद्भेद 
निकलते हैं, रोगीकी त्वचा सूखी और रुखड़ी रहती है। 

पाकस्थळीके रोग--अजीणं-रोगसे पेट फूलना, पेटमें दद॑ और यन्त्रणा । 
रोगीको प्यास बहुत अधिक लगती है, केवल ठण्डा पानी पीना चाहता है, 
खाने-पीनेकी थोड़ी भी गड़बड़ीसे तबियत खराब हो जाती है; पित्तकी के 
होती है, हमेशा डकार आया करती है और अधोवायु निकलती है-इन 
शिकायतोंमें इससे रोगीको आराम मिलता है । 

ऊपर लिखी वीमारियोंके अलावा-साईनोबाइटिस ( घुटनेकी सन्धि 
का प्रदाह ), उदरी (खासकर शराबियोंको), यकृत वड़ा और कड़ा हो जाना, 
हाइड्रोथोरेक्स ( छातीमें पानी इकट्ठा होना ), नाककी पुरानी सर्दी, गलगण्ड 
( घेघा ), गलेके भीतर उपदंशक्रा जखम, नाकके भीतर सड़े घाव ( ०2०९१३ : 
पीनस ), कानमें पीब, सरके केश मड़ जाना, खल्वाट पड़ जाना, लहदसन 
( ४०४ ), जखम आराम होकर फिर लाल हो जाना और खुजलाना इत्यादि 
बीमारियों में भी फ्ज्ञोरिक ऐसिड लाभदायक है | 

सहृश-कोका, साइलिसिया | 

सम्बन्ध--फ्लोरिक-ऐसिड, दातके दर्दमें--कॉफिया और स्टेफिसेग्रिया 
के बाद ; हिपज्जायण्ट ( उरुसन्धि ) की वीमारीमें केलि-काबंके बाद ; शरा- 
'बियोके शोथ और उदरीरोगमें-आर्सेनिकके बाद; बहुमूत्र रोगमें-एऐसिड 
फॉसके बाद ; अन्थि-रोगमें-साइलिसिया और सिम्फाइटमके बाद और 
कण्डमालामें-स्पंजियाके बाद व्यवहार करना चाहिये। 

विष क्रिया-नाशक--साइलिसिया | 

क्रियाका स्थितिक्राल--३० दिन | 

क्रम--६, २०० शक्ति । 


'ऐसिड गेलिकम 
( Acid Gallicum ) 

[ माजूफल ]--यह रक्तल्लाव रोकनेके लिये प्रसिद्ध है। ब्राइट्स डिजीजके 
कारण रक्त्ताव, वृक ( किडनी ) से रक्तसाव; प्रॉस्टेट ग्लेण्ड ( यह मून्राशय- 
सुखशायी-ग्रन्थि मूत्राशयके मृहपर नीचेकी ओर रहती है ) के प्रदाहकी वजहसे 
रक्तल्ताव इत्यादि रोगोंमें और मूत्रग्रन्थिके प्रदाह ( ॥९ए॥7।।५ ) की वजहसे 
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पेशाबमे जलन व ऑकज़ेलेट रहनेपर--अकसर इससे बहुत ज्यादा फायदा 
होता है । साधारणतः इसका १४ ट्राइटुरेशन ही अधिक लाभदायक होता है । 

थाइसिस--यच्मा-रोगमें यह दवा नियमित रूपसे सेबन करनेसे दूषित 
खाव निकलना बन्द हो जाता है और पाकस्थलीकी क्रिया भी क्रमशः बढ़ 
जाती है। फेफड़ोंमें ददे, फेफड़ेसे निकल कर मूँहसे रक्त्लाव और बहुत ज्यादा 
बलगम निकलना, सवेरे कण्ठमें बहुत ज्यादा परिमाणमें श्लेष्मा इकट्ठा होना 
किन्तु रातमें कण्ठ सूखा रहना, कुछ भी नहीं रहना--यदि थाइसिसकी 
बीमारीके साथ ये उपसग रहें तो-गेलिक-एऐसिडसे और भी ज्यादा लाभ होगा। 

कब्जियत--कितनोंका ही यह कहना है कि होमियोपेथीमें कब्जियतकी 
बढ़िया दवा नहीं है, जिनकी ऐसी धारणा हो, वे नीचे लिखी दवाओंकी 
परीक्षा करं :-- 

ऐसिड गेलिक- १ विचूर्ण १० ग्रेनकी मात्रामें नित्य ४-५ बार कर 
कुछ दिनों तक सेवन करना चाहिये । 

इलाटिरियम--२% शक्ति--२-३ बूँदकी मात्रामें नित्य सबेरे एक बार 
सेबन करनेपर कोठा साफ हो जाता है। 

“Blaterin gy of a grain Palliative” अर्थात्‌ इलाटिरिन--१ ग्रेन 
विचूर्ण मूल औषधको २० भाग करके उसका १ भाग सेवन करनेसे सामयिक 
जुलाबकी तरह क्रिया होती है। 

केल्केरिया-सिलिका या सिलिका मेरिना ३-५ ग्रेनकी मात्रामें 
नित्य ३ बार कुछ दिनोंतक सेत्रन करना चाहिये | 

डॉक्टर सुसलरके मतसे--केलि-म्यर--६% शक्ति १० ग्र नकी मात्रामें गरम 
पानीके साथ सेवन करनेसे कोठा साफ हो जाता है ( हाइड्र स्टिस देखें )। 

ओपियम ३०- रोज सवेरे १ मात्राके हिसाबसे ५-७ दिन तक सेबन करनेसे 
कब्जियतमें फायदा दिखाई देता है । यदि एक मात्रामें फायदा न हो, तो नित्य 
४-५ मात्रा और जितने दिनों तक पेटमें दर्द न आरम्भ हो जाये तब तक सेवन 
करना चाहिये | पेटमें दद॑ होते ही समझना होगा कि दवाकी क्रिया हुई है। 

क्रोटन-ऑयल--आधी या एक बुँद शूगरमें या गरम जलके साथ एक 
मात्रा पीनेसे प्रायः ४-५ वार पाखाना होगा, इस पाखानेसे भयका कोई कारण 
नहीं है | क्रोटन विषाक्त पदार्थ है, कभी भी २ बूँद न दें | 

सदृश--आस-आयोड, कल्केरिया काब, फॉस, सलफर । 

क्रम--१२, ६४ विचूणं | 


२८ कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 
ऐसिड हाइड्रोसियानिकम 


(Acid Hydrocyanicum ) 


[ तीते बादाम, सीताफलके बीज, वेरकी गुठली आदिमें और पीचवृक्षके 
पत्तोंमें जो एक तरहका तेज विघेला पदार्थ रहता है--यह बही विष है |-- 
इसकी एक ब्‌ँदसे क्षण भरमें किसी जीवका जीवन नष्ट हो सकता है; परन्तु 
यही शक्तिकृत होनेपर, हैजाकी अन्तिम अवस्थामें और अकड़न, धनुष्टङ्कार 
तथा हृत्पिण्डकी बीमारी इल्यादिमें बहुत समय मुरदेमें जान डाल देता है। 
इसीका दूसरा नाम है-प्रूसिक ऐसिड । 

हैजा--एकाएक नाड़ी छूटकर सारा शरीर बरफकी तरह ठण्डा और 
पांखाना, पेशाब, वमन सभी बन्द हो गये हों ; साँस छोड़नेमें बहुत कष्ट (साँस 
लेनेमें कष्ट--आसे निक) इत्यादि लक्षणत्राले हैजामें शीत आ जानेकी अत्रस्थामें- 
यह अधिक लाभ करता है ; परन्तु यह भी देखा जाता है कि इसकी क्रिया 
ज्यादा देर तक नहीं ठहरती ; ऐसी अवस्थामै सियानाइड ऑफ पोटाश-- 
अधिक लाभ करता है ओर उससे स्थायी फायदा भी दिखाई देता है। 
डॉ० सलजर का कहना है--पेरालिटिक अर्थात्‌ पाक्षाघातिक जातिके हैजामें 
जहाँ एकाएक २-४ बार ही दस्त-के होकर नाड़ी दव जाती है, सारा शरीर 
बरफकी तरह ठण्डा हो जाता है, या नीला पड़ जाता है, रोगी मुर्देकी तरह 
सुन्न होकर पड़ा रहता है, वहाँ हाइड्रोसियानिक ऐसिड प्रयोग करना 
चाहिये ; पर हमलोग इन सब लक्षणोंमें-केम्फर से अधिक फायदा होते देखते 
हैं| सारांश यह कि हृत्पिण्डकी तेज गति, नाड़ी क्षीण और असम, हृत्पिण्ड 
और फेफड़ेमें रक्त इकट्ठा होना, वहाँ बहुत अधिक दद, पहले खीचन, उसके 
बाद पेशियांमें बहुत सुस्ती, बिलकुल बेहोशीका भावं, उद्वेग, श्वासमें कष्ट, 
गलेमें घड़घड़ शब्द, हृस्पिण्डका एकाएक सुस्त पड़ जाना, सारा शरीर वरफकी 
तरह ठण्डा हो जाना इत्यादि-द्वाइड्रोसियानिक ऐसिड प्रयोगके विशेष 
लक्षण हू | 

सियानाइड-पोटाश (०४2०।०० ए०।३५5 )--ऐसिड-हाइड्रो की भाँति 
यह भी तेज विष है। किसी बीमारीमें बहुत अधिक श्वासकष्ट, दम रुकनेकी 
तरह भाव, हिमांग, नाड़ीका लोप हो जाना, रोगका एकाएक आक्रमण, देखते- 
देखते रोगके उपसग बढ़ जाना इत्यादि लक्षण रहनेपर--इससे बहुत फायदा 
होता है। हैजाकी शीतबाली और नाड़ी लोप होनेवाली अवस्थामें-यदि 
श्वासमें कष्ट हो, तो--इससे उपकार होनेकी विशेष सम्भावना तों है ही, 
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उसके अलावा-पप्रतिक्रिया आरम्भ होकर रोगी जब धीरे-धीरे आराम होनेकी 
ओर बढ़ रहा हो, उस समय यदि एकाएक श्वासकी तकलीफ पेदा हो जाये 
और रोगीकी हालत फिर बिगड़ जाये, मृत्युकी सम्भावना दीख पड़ने लगी हो, 
तो- तुरन्त इसका प्रयोग करना चाहिये। कितने ही चिकित्सकोंका कहना 
है कि इसके--६% विचूणके क्रमसे ही जल्द फायदा होता है। 

कोब्रा या नेजा-यह भी हैजेकी हिमांग-अवस्थाकी उत्तम दवा है। 
हैजाकी हिमांग-अवस्थामें उध्व-श्वास चलने लगे, श्वास-प्रश्वासकी क्रिया 
बहुत जल्दी-जल्दी हो तथा हृत्पिण्ड बहुत जोर-जोंरसे चलता हो, तो--इसका 
प्रयोग कर रोगीको कालके कराल गालसे लौटा लाया जा सकता है। ढेके- 
सिस भी इसी अवस्थाकी एक लाभदायक दवा है ; प्रभेद--नेजा अध्यायमें 
देखिये | फुसफुसका पक्षाघात- ओठ नीले दिखाई देते हैं। 

धनुष्टङ्कार--शरीर लकड़ीकी तरह कड़ा हो जाता है, माथा पीठकी 
ओर धनुषकी तरह टेढ़ा हो जाता है, साँस देरसे चलती है, जबड़े अटक जाते 
हैं, मुंहमें फेन भर आता है और गर्दनमें खींचन होती है। वक्षस्थलमें खींचन 
हो, तो-साइक्यूटा । साइक्यूटाका रोगी टकटकी लगाकर देखता रहता 
है, बेहोशी जल्दी-जल्दी आती है । हाइड्रोसियानिक ऐसिडकी बेहोशी ज्यादा 
देर तक ठहरती है । 

सृगी- असली मृगी नहीं किन्तु मृगीकी तरहकी वेहोशी और खींचन ; 
खींचन आरम्भ होनेके पहले वमन, जी मिचलाना, मुंहमें पानी भर आना 
इत्यादि कई लक्षण रहते हं ( ऐब्सिन्थियम देखिये ) ; दाती लग जाती है, 
मंहसे फेन निकलता है, आँखकी पुतली स्थिर हो जाती है या बड़ी हो 
जाती है। 

खाँसी हृस्पिण्डकी बीमारीके साथ खाँसी और यच्मा-रोगियोंकी सूखी 
खुसखुसी खाँसीमें--ऐसिड-हाइड्रो लाभदायक है| यद्दमाकी खाँसी अगर रातमें 
बढ़े और खाँसीके साथ-ही साथ थोड़ा बलगम और उसमें खूनके छींटे मिले रहें, 
तो-लॉरोसिरेसससे लाम होता है ( लेकनेन्थिस, एका लिफा देखिये ) । . 

अकड़न--इस रोगमें अगर ऊपर बताये धतुष्टङ्कारके सब या थोड़े लक्षण 
मिलें, तो-हाइड्रोसियानिक ऐसिडका व्यवहार करना चाहिये | 

शूलका ददे ( ००४० )--गैस्ट्रैलजिया या पाकाशयका शल, पेटमें 
जोरका दद॑, थोड़ा खाली होते ही दर्द बढ़ जाना | 

हृदूरोग--कलेजेमें बहुत धड़कन, नाड़ी कमजोर और असम, सारा शरीर 
उण्डा, कलेजेमें तकलीफ देनेवाला ददे । एज्ञाइना-पेक्टोरिस ( हत्शल ) । 


३० कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


ज्वर--किसी भी ज्वरमें यदि अचानक नाडी छूटकर रोगीकी हालत 
खराव हो जाये, तो--सबसे पहले हाइड्रोसियानिक ऐसिडको स्मरण करना 
चाहिये। 

विषक्रिया-नाशक--एमोन-काब, केम्फर, ओपियम | 

क्रम--३९, ३० शक्ति | 





ऐसिड लेक्टिकम 


( Acid Lacticum ) 

[ मठा या दहीमें ऐलकोहल मिलाकर तेयार होती है ]--यहद पेशावकी 
बीमारी और वबहुमूत्र ( ५३७९९ ) रोगमें ही अधिक व्यवहृत होती है। 
बहुमूत्रकी बीमारीमें-जिसके पेशावमें अधिक चीनी ( ५५०7) रहती है, पेशाब 
परिमाणमें बहुत अधिक ओर बार-बार होता है, बहुत कब्जियतकी धातु हो, 
जिन्हें जुलाब लिये बिना पाखाना ही नहीं होता हो, उनकी बीमारीमें यह 
अधिक फायदा करता है। 

ठेक्टिक ऐसिड- रोगीके पेरमें पसीना होना । टेलुरियम, साइलिसिया, 
थजा, ऐसिड-नाइट्रिक, ग्र फाइटिस, कलि-काब इत्यादि दवाओंमें भी पेरमें 
पसीना होनेका लक्षण है ; पर इनके पसीनेमें बदबू रहती है ; लेक्टिक एसिड 
के पसीनेमें बदवू नहीं रहती | 

लेक्टिक-ऐसिड--इसकी क्रिया इलेष्मिक-मिल्ली और सभी गाँडोंपर 
होती है जिससे पहले प्रदाह और उसके बाद वात-रोगकी तरह लक्षण पदा 
होते हैं । 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) सन्धि या पेशी-वात--रातमें भी हिलने-डोलनेपर बढ़ता है; 
(र) डिस्पेप्सिया-खाई हुईं चीज अम्लमें परिणत हो जाती है; गरम, कड़वी, 
तीती डकार आती है और पाकस्थलीसे मुंह तक जलन होती है ; ऐसा मालूम 
होता है कि गलेमें एक गोला अड्डा हुआ है; (३) मुंहमें पानी भर आता 
है, लार बहता है, के होती और जी मिचलाता है; (४) गर्भावस्थामें के; 
कमजोरी, रक्तहीनता तथा रक्त-प्रदर रोगवाली स्त्रियोंकी केकी बीमारी ; 
(५) नाकसे खून जाना (९।५३%।५ ) ; (६) चीनी मिला बहुमूत्र---दिन-रात 
सभी समय पेशाब लगता है, पेशाब परिमाणमें अधिक, पेशाब रोक रखनेकी 
चेष्टा करने पर ददं होता है। 
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ग्ळेण्डोंकी बीमारी--वगलकी गाँठोंका फूलना और प्रदाह--इससे कलेजे 
तक दर्द होता है और वह ददं हाथ तक चला जाता है | 

बातका दृदे--कमरमें दद॑, ददं कन्धे तक जाता है; कमरके नीचे ददं 
चलनेपर बढ़ता है। सभी गाँडोंमें तेज दर्द | हाथकी कलाई, कोहनी, अंगु- 
लियोंके जोड़ या सभी जोड़ोंका फूल जाना और तेज ददे ( ऐक्टिया-स्पाइकेटा+ 
कॉलोफाइलम ), घुटने तथा अन्यान्य सन्धियाँ कड़ीं, जकड़ीं और उनमें ददं | 
लं क्टिक-ऐसिड--गठिया-वात और पेशी-वात, दोनों ही तरहके वातोंमें उप- 
योगी है। इसका दद रातमें और हिलने-डोलने पर बहुत बढ़ता है, रोगीको 
बहुत अधिक पसीना आता है, चलनेके समय समूचा शरीर काँपता है। रोगी 
अपने प्रत्यङ्ग आदि ठण्डे अनुभव करता है | 

गलेके भीतरकी बीमारियाँ--जलनके साथ एक तरहकी गरम गेस 
पांकस्थलीसे गले तक चढ़ती है, बहुत ज्यादा* गोंदकी तरह लसदार बलगम 
निकलता है, इसके अलावा ऐसा अनुभव होता हैं कि मानों गलेमें एक पोटली 
या छोटे गोलेकी तरह पदार्थ अड्डा हुआ है, जिससे रोगी बराबर धूँट-सा 
निगला करता है । 

गर्भावस्थामें वमन--इस ऐसिडके सेवनसे आराम हो जाता है| 

बादकी दवाएँ--सोरिनम | 

क्रियामें व्याघात करनेवाली--कॉफिया | 

क्रिया-नाशक--ब्रायोनिया । 

क्रम २-३० शक्ति | 
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(Acid Muriaticum ) 


[ हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड नामक लवणाम्ल या नौसादरसे तेयार होती है ] 

उ्वर-विकार ( सान्निपातिक ज्बर ), ज्वर, मुंहके घाव, सड़े घाव, गलेके 
जखम, जीभके जखम, अतिसार, घण्टी या उप-जिह्वाका फूलना, डिफ्थी रिया, 
सिरोसिस-लिवर ( यकृतका सिकुड़ जाना ), आँत उतरना ( हनिया ), कमजोर 
बच्चे और गर्भवती स्त्रियोंकी बवासीर इत्यादि वीमारियोंमें इसका साधारणतः 
प्रयोग होता है । 

म्यृरियेटिक ऐसिड--गैंग्लियोनिक नर्वस-सिस्टम ( खामुग्रन्थि नाड़ी- 
मण्डल) पर क्रिया प्रकट कर रक्त, चमं और समूचे अन्ननली-पथपर अपनी क्रिया 
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प्रकट किया करती है | इसमें अकसर मह और मलद्वार पर ही रोगका आक्रमण 
होता दिखाई देता है; पाकस्थली और आँतोंकी श्लेष्मिक मिल्लीमें ( म्यूकस- 
मेम्त्र नमें ) प्रदाह ओर जखम हो जाते हैं, रक्त दूषित हो जाता है, रक्तके थक्के 
बँधने लगते हैं ओर खून खराब हो जाता है | कितने ही टाइफॉयड (मोतीझरा) 
ज्वरोंमें इस ऐसिडकी क्रिया साफ-साफ दिखाई देती है। काले केश, काली 
आँखों ओर काले चेहरेवाले मनुष्याँक्री बीमारीमें यह ज्यादा उपयोगी 
होता है। ` 

चरित्रगत लक्षण :--( १) रोगी उत्तेजित, चिइचिड़ा, जरासेमें गुस्सा हो 
जाता और बिगड़ उठता है ; (२) ताकत घटानेवाली सब तरहकी बीमा रियोंमें 
रोगी बेहोश अवस्थामें पड़ा-पड़ा कराहा करता है ; (३) जबरदस्त कमजोरी, _ 
तकियेपर सर नहीं टिकता--लुढ़क पड़ता है, नीचेका जबड़ा झल पड़ता है, 
उठके बेठनेपर आँखें बन्द हो जाती हैं; (४) जीभ और मलद्वार-रोधक्र 
( sphincter-a0¡ ) पेशियाँ अपना काम नहीं करतीं ; (५) जखममें कागकी 
तरह पदार्थं पेदा होते हैं; (६) सत्री-जननेन्ट्रियका जखम, मुका सांघातिक 
जखम, जखम गहरा--छेद कर डालता है, जखमके किनारे काले रङ्गके, महसे 
सड़ी गन्ध, इसके साथ ही अत्यन्त दुबलता और शक्तिहीनता ; (७) मलद्वारका 
ऐसा दर्द जो छूआ न जाय; (८) बवासीरमें भारी दद॑ रहनेके कारण 
मलद्वारको हाथसे छूने नहीं देना; (६) अतिसार - पेशाबके साथ ही 
अनजानमें पाखाना हो जाता है ( वायु निकलनेके समय हो, तो--ऐलो ) ; 
(१०) कलेजेमें धड़कन जो मुँहतक मालूम होती है; (११) टाइफॉयड और 
टाइफस ज्वर ( मोहज्वर ) में बहुत कमजोरी, गहरी नौंदका भाव, वेहोशी, 
जोर-जोरसे कराहता है या बड़बड़ाया करता है, जीभके किनारे मैले, दाँतपर 
कीट ( ५०५९५) जमना, जीभ चमड़ेकी तरह सूखी ओर सुन्न हो जाती है, 
अनजानमें बदवूदार दस्त आते हैं ; (१२) हृत्पिण्ड तेज, क्षीण, ३य स्पन्दन बन्द 
सा हो जाता है। 

ज्वर-बिकार ( मियादी बुखार )--जब रोगी इतना कमजोर हो जाता 
है कि बिछावन में पेतानेकी ओर सरक आता है, अन्जानमें पाखाना-पेशाब 
हुआ करता है, आँतोंका सड़ना धीरे-धीरे बढ़ता जाता है, बड़बड़ाया करता है, 
बेहोश हो जाता है, जोर-जोरसे साँस छोड़ता है, कराहता है ; जीभ चमड़ेकी 
तरह सूखी-रूखी और पतली होती जाती है; रोग बढ़नेके साथ-ही-साथ पक्षा- 
घातकी तरह सुन्न हो जाती है जिसकी वजहसे जीभ हिला नहीं सकता ; 
हृत्पिण्डकी गति धीमी, अनियमित और तीसरी धड़कन मालूम नहीं होती ; 
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अनजान में पाखाना होता है, पेशाब करनेकी चेष्टा करनेपर मल निकल जाता 
है, तकियेसे सर नीच लुढ़क आता है--उस समय रोगको म्यूरियेटिक ऐसिड 
की बीमारी समकनी चाहिए। इन ऊपर लिखे लक्षणोंके साथ यदि रोगीका 
मुंह और जबड़े अटक जायें, मूखोंकी तरह टकटकी लगाकर देखता रहे, हाथ- 
पेर ठण्डे हों, तो समकना चाहिए--मस्तिष्कका पक्षाघात हुआ है | यह बहुत 
ही भयानक अवस्था है | विकारमें--बे प्टिशियाके लक्षण बहुत कुछ म्यूरियेटिक 
ऐसिडके सदृश रहनेपर भी उसमें इतनी अधिक दुर्बलता नहीं दिखाई देती | 
रस टक्स नामकी दवामें भी छुटपटाहट, इधर-उधर करवट बदलना, वड़- 
बड़ाना आदि लक्षण हैं। परन्तु उसमें इतनी कमजोरी नहीं है, इसलिए 
म्यूरियेटिक ऐसिडके पहले ही रस टक्सका व्यवहार होना उच्चित है। फॉस्फोरिक 
ऐसिड--इस रोगकी बढ़िया दवा है ; पर म्यूरियेटिक ऐसिडके साथ इतना 
प्रभेद है कि फॉस्फोरिक ऐसिडमें--रोगी चुपचाप पड़ा रहता है, मानो उसे 
न तो कोई तकलीफ है न चिन्ता । पुकारनेपर जवाब देता है, पर तुरन्त 
होश हो जाता है ; परन्तु म्य रियेटिक ऐसिडमें--या तो रोगी छटपटाता है 
अथवा एकदम, वेहोशकी तरह पड़ा रहता है। एपिसमें भी--विछावनके 
पैतानेकी ओर सरक जानेका लक्षण बताया गया है। एपिसमें--जीभमें छाले 
रहनेके कारण जीभ बाहर नहीं निकाल सकता ; म्यूरियेटिक ऐसिडमें पक्षा- 
घातके कारण जीभ बाहर नहीं निकाल सकता; विकारमें--बेलेडोनाका बहुत 
अधिक अपश्यवहार होता है ; इसलिए, यह हमेशा याद रखना चाहिए कि 
बेलेडोना रोगकी पहली अवस्था में दे--जब तक मस्तिष्क में थोड़ा रक्तसंचय 
रहता है, पर जब यह दिखाई दे कि रोगके जहरने समूची देहमें फेलकर रोगी 
को जजर कर डाला है, मस्तिष्कमें अधिक परिमाणमें रक्तसंचय हो गया है, 
उस समय अवश्य ही म्यूरियेटिक ऐसिडका प्रयोग करना चाहिए। आसनिक-- 
इसका लक्षण इसके अध्यायमें देखिए | 
यकृत लिबर-सिरोसिस ( 0777095 ०† ॥४९ ¦ यक्कतका सिकुड़ना ) 
रोगकी अन्तिम अवस्थामें जव शोथ या उदरी हो जाती है, उस समय इससे 
लाभ हो सकता है ( इस रोगमें क्रमशः यकृत छोटा हो जाता है ओर तन्तुओं 
में परिवर्तन हो जाता है )। 
मँहका घाव--जखम गहरा, नीली आमा लिए, उसके किनारे काले 
इसके अलावा--डिपथीरिया और महके भीतरवाले दूसरे-दूसरे प्रायः सब तरह 
के जखमोंमें यह लाभदायक है। मुंहसे बदबूदार स्राव ओर खून निकलता है 
मसूढ़े और ग्रन्थियाँ फूल जाती हैं, बहुत कमजोरी, तकियेपर सिर नहीं रहता, 


> 
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लुढ़क पड़ता है। पेय या तरल चीजें निगलनेके समय गलनलीमें अकड़न और 
दम रुक जाने की तरह होता है। 

[ म्यूरियेटिक ऐसिड--कार्बङ्कलका जखम, वेरिकोज अलसर ( शिराका 
जखम ), जीभका जखम, शब्याक्षत आदि कितने ही तरहके जखमोंमें लाभ- 
दायक है | जखमका रंग नीला या कालिमा लिये नीला, जरामें ही जखमसे 
खून निकलने लगना और बहुत-सा पीब-खून निकलना, रोगीका जल्दी-जल्दी 
कमजोर हो जाना ]। 

उपजिह्वा फूछना--गलेका कौआ फूलकर खूब मोटा हो जाता है और 
जीभपर आ गिरता है, जिससे बच्चे खाँसते और के करते हैं| 

बवासीर--बवासीर के मसेका रङ्ग नीला, बहुत ददं--हाथ नहीं 
लगाया जाता, कपड़ा लग जानेसे भी तकलीफ होती है, जरा सा ठण्डा पानी 
लगते ही तकलीफ बढ़ जाती है, गरमी व तापसे तकलीफ घटती है । गर्भा- 
बस्थामें बवासीरकी बीमारी होनेपर यह ज्यादा लाभ करता है। पेशाब करने 
के समय बवासीरका मसा निकल पड़ता है। 

अतिसार--पेशाब करनेके समय अनजानमें ही मल निकल .पड़ता है, धोती 

खराब हो जाती है। वायु निकलनेके समय भी कभी-कभी मल निकल पड़ता 
है ( एलो और ओलियेण्डर देखिए )। अनजान में पतला पाखाना निकलना, 
पेट गड़गड़ाना, पेटमें दद॑ न रहना ; वमन--पेटमें कुछ नहीं ठहरना ओर 
टाइफॉयड-ज्वरमें या अन्यान्य बीमारियोंमें मुंहमें जखम ओर उसके साथ ही 
ऊपर कहे ढङ्गका पेटका दोष रहनेपर इससे विशेष फायदा होगा । 
वृद्धि--तर हवामें | 

सम्बन्ध--ब्रायों निया, मकरियस और रस टक्‍सके बाद प्रयोग होना 
चाहिए | यह दवा--बहुत अधिक तम्बाकू या अफीम खानेके कारण पेदा हुईं 
कमजोरीको दूर करती है। 

बादवाली दवाएँ--केल्के, केलि कार्ब, नक्स, पल्स, सिपिया, सलफर, 
साइलिसिया । 

क्रिया-नाशक-ब्रायोनिया, केम्फर | 

क्रियाका स्थितिकाल--३५. दिन। 
क्रम--६, ३० शक्ति | 
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(Acid Nitricum ) 
[ सल्फ्यूरिक ऐसिड और नाइट्र ट-ऑफ-पोटाशसे तेयार होती है ]--पारा, 
उपदंश ( गर्मीकी बीमारी ), कण्ठमाला इत्यादिके धातुगत विषसे पेदा हुए 
रोगोंमें यह ऐसिड प्रतिविष ( 2n।५०९ ) की तरह काम करती है । 


नाइट्रिक ऐसिड--अस्थि, चम॑, रक्त, श्लेष्मिक-मिल्ली ( म्यूकस मेम्म्रेन ) 
और चमके सन्धिस्थान, ग्रन्थियाँ, ओठके किनारे, मलद्वार, योनि आदिपर 
इसकी क्रिया अधिक होती है | जिन मनुष्योंकी पेशियाँ कड़ी किन्छु शरीर दुबला 
रहता है, काले केश, काली आखें और स्नायुप्रधान धावुवाले, जो अकसर 
पुरानी बीमारियाँ भोगते रहते हैं, जिन्हें सहजमें ही सर्दी लग जाती है, जरासा 
अनियम होते ही जिनका पेट खराब हो जाता है और पेटकी बीमारी पेदा हो 
जाती है, उनपर ही इस दवाकी विशेष क्रिया होती है। जिन्हें कब्ज रहता है, 
उनकी बीमारीमें यह उतना लाभदायक नहीं होती । बुढ़ापेकी कमजोरी 
और अतिसारमें इससे जल्दी फायदा होता है | इसका रोगी थोड़े-से कारणसे ही 
उत्तेजित हो उठता है, गुस्सा हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ाता है | अपने आरोग्य 
के विषयमें निराश रहता है और हमेशा न-जाने क्या-क्या सोचा करता है । 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) गलेके भीतर अथवा किसी दूसरी जगहके दर्दमें ऐसा अनुभव होना 
कि काँटा या सींक गड़ गई है, ददं एकाएक पेंदा होना और एकाएक ही 
गायब हो जाना, एक बार एक जगह, तो दूसरी बार दूसरी जगह चबानेकी 
तरहका दद॑, ऋृतु-परिवरत्तन और नींदके समय ददे बढ़ जाना; (२) टाइफॉयड 
ज्बरमें रक्त्ताव, जखमसे खून बहना, शरीरके सभी द्वारोंसे खून जाना, जरासेमें 
खून निकलने लगना; (३) पेशाब गँदला, थोड़ा, कड़वा या तीखी गन्ध-भरा, 
पसीना, मल इत्यादि सब ही में बदबू ; (४) पारा और उपदंश (गर्मी-रोग ) 
की प्राइमरी ( प्राथमिक ), सेकेण्डरी ( गौण ) या टर्सियरी उपदंशका जखम, 
पाराके अपव्यवहारके बाद मुका जखम ; (५) पारा, गर्मी आदि रोगोंके कारण 
स्वास्थ्य-भंग हो जाना, रुग्ण होना ; (६) अतिसार-बहुत कूथन, पर मल 
बहुत थोड़ा ही निकलना ; ऐसा मालूम होना मानो भीतर बहुत-सा मल 
भरा हुआ है निकलता नहीं है ; मलद्वारमें ऐसा दद मानो घाब हो गया है; 
(७) बवासीर या दूसरी-दूसरी बीमारियोँमें पाखाना होनेके बाद बहुत देर तक 
मलद्वारमें जलन ओर काँटा गड़नेकी तरह ददे (रेटान्हिया), पाखानेके समय 


३६ कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


भी तेज दद, मलद्वारमें फटे घाव ( फिशर ) ; (८) मुंहके कोनेमें फटे घाव 
(नेट्रम) ; (६) राइफॉयड ज्वरमें-आँतोंसे रक्तलाव ( ऐसिड म्यर ), गर्भस्ताव, 
प्रसवके बाद या कोई चीज भारी उठानेके बाद अथवा बहुत ज्यादा परिश्रमके 
बाद रक्तस्राव, रक्त परिमाणमें अधिक, चमकीला लाल या काले रङ्गका ; 
(१०) गर्मी या प्रमेहकी वजहसे मसे ; (११) खड़िया मिट्टी, मिट्टी, पेन्सिल 
वगेरह खानेकी इच्छा ; (१२) हड्डीके चारों ओर या माथेके चारों ओर ऐसा 
मालम होना मानो पट्टी बँधी हुई है ; (१३) किसी भी ऊँची शक्तिक्री दवाके 
प्रयोगके बाद रोगका बढ़ जाना ; (१४) अपनी बीमारी और बीती हुई 
तकलीफोंके विषयको लगातार सोचते रहना, हैजाकी बीमारी हो जानेका भय; 
(१५) कानसे सुनाई नहीं पड़ना, किन्तु चलती हुई गाड़ी अथवा रेलगाड़ी में चढ़नेपर 
उस समय अच्छी तरह सुन सकना ; (१६) ऋतुस्ताव आरम्भ होनेके पहले मन 
खराब हो जाना ; (१७) रोगीका दिनों-दिन दुबला और कमजोर होता जाना, 
यहाँ तक कि कापता रहता है, हमेशा पड़ा रहना चाहता है ; (१८) नाड़ीकी 
गति रुक-रककर ; (१६) सिरके केश झड़ जाना, चाँदपर स्पश सहन न होना, 
दद होते रहना, हाथ पेर व बगलमें पसीना होता है। अंगुलीमें गला-घाव हो 
जाते हें । 


उपदंश--ऐसा मालूम होना कि उपदंशके सफेद फूही ( ४००४॥ ) जमे 
हुए जखमको कोई लकड़ीसे कुरेद रहा हो और उस जखमके चारों ओर मांसां- 
कुर ( ९7०५]३०० ) पेदा होते हैं, उनमें हाथ लगाते ही खून निकलने लगना, 
बँधी हुई पट्टी ( ७३०५३४९) खूनसे भींग जाना -- इसमें इससे फायदा होगा । 
नाइट्रिक ऐसिडके उद्भेद (इरप्शन) तांवेके रङ्गके तथा छोटी-छोटी फुन्सियोंकी 
तरह होते हैं, नाक तथा ओठके कोनेमें जखम हो जाता है या फट जाता है, 
घाबसे जो पीब या रस निकलता है उसमें बहुत बदबू रहती है, जखम गहरा 
रहता है। “लकड़ीसे ङुरेदा-सा जाना और जलन मालूम होना”-ये 
नाइट्रिक ऐसिडके विशेष लक्षण हैं| नाइट्रिक ऐसिडमें--हड्डीका दद रातके 
समय, बरसातके दिनोंमें या वर्षा ऋतुमें अधिक बढ्ता है। इसके दाने हाथ, 
सिर और दाढ़ीकी हड्डीमें अधिक होते हैं। पारदकी प्रधान, क्रियानाशक 
( ant५०० ) दबा है-हिपर सछफर ; पर यदि उपदंशके साथ पाराका 
विष मिला रहे, तो-नाइट्रिक ऐसिड अधिक लाभ करती है। मैस्टायेड सेल 
(गो-स्तनकोष) में प्रदाह पेदा होकर जखम हो जाये ( ०३7९5 ०† 4०६ ) 
और वह जखम क्रमशः अस्थि तक चला जाये तो--आँरम मेट, नाइट्रिंक 
ऐसिड आदि लाम करती हैं। कैप्सिकम प्रदाइकी पहली अवस्थकी दवा है | 
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मुँहका क्षत-मुंहके घावमें मुँहसे लगातार लार बहा करता है। उस 
घावमें सींक गड़नेकी तरह दर्द होता है--इस लक्षणमें नाइट्रिक ऐसिड अधिक 
फायदा करती है। अगर जखम जीभ अथवा मसूढ़ेसे आरम्भ होकर गलेके 
भीतर तक फेल जाये और जखममें काँटा गड़नेकी तरह दर्द हो तो इससे 
जरूर फायदा होगा | मसूढ़ेमें जखम, उससे रस-रक्त निकलना, जीभमें घाव, 
सूजन, जलन इत्यादिमें नाइट्रिक ऐसिडसे खूब फायदा दिखाई देता है । घाव 
पारा या उपदंशके कारण हो, तो--और भी ज्यादा फायदा करती है। 

क्षत--जो जखम बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ जाते हैं, जखमसे भद्दी बदबूदार 
पीव निकलती है, उसमें हाथ लगाते ही खून निकलने लगता है--उसमें 
नाइट्रिक ऐसिड लाभ करती है। खून बहनेवाले मसेमें--इससे ज्यादा 
फायदा होता है | 

पेरकी अंगुळीका गला-घाव--पेरके तलवेमें पसीना होकर पेरकी 
अंगुलीमें पानी-गला-घाव हो जाता है, उसमें तेज तनाव और खोंचा मारनेकी 
तरह दर्द होता है। नाइट्रिक ऐसिडके पसीनेमें बहुत बदबू रहती है। 
जिनके हाथ, हथेली और बगलमें पसीना होता दै, उनके लिये यह अधिक 
फायदेमन्द है | 

आँखोंकी बीमारी-कनीनिकामें जखम, दूना देखना, गुहेरी इत्या दिमें 
यह ज्यादा फायदा करती है | यदि फायदा न हो, तो-केल्केरिया सढफका 
प्रयोग करना चाहिये। पारदके अधिक व्यवहारके कारण हुए आइराइटिस 
(तारकामंडल-प्रदाह ) रोगमें-आँखके चारों ओर और बहाँकी हड्डीके भीतर 
ददं रहने पर नाइट्रिक ऐसिडसे लाभ होता है | इसके अलावा--एसाफिटिडा, 
म्क्णरियस कॉर आदि दबाएँ भी उपयोगी हैं (उनका प्रभेद देखिये )। 
एसाफिटिडाका दढु--नाइट्रिक ऐसिडकी अपेक्षा और भी ज्यादा होता है 
और रातमें उपसगं बढ़ जाते हैं ( सिनावेरिस देखिये ) | 

सिरमें चक्कर ओर सिर-दद- सवेरे और रातमें, बिछोनेसे उठने और 
टहलनेके समय दर्द बढ़ता है और गाड़ीमें चढ़नेपर घटता है| सिर-दर्दके 
समय ऐसा मालूम होता है मानो हड्डीके भीतर दद हो रहा है। ऊपर बताये 
समयोंके अलावा सिर ददं रातमें भी बढ़ता है । ऐसा मालूम होता है मानो 
माथेमें पट्टी वैधी है। टोपीके दबावसे भी सिर-दद बढ़ता है और कानसे 
ब्रतालु तक फेल जाता है। ॥ 

खाँसी--यक्कतकी गड़बड़ीके कारण खाँसी, गलेमें सुरसुरी होकर खाँसी, 
रातमें सोने या नींद लग जानेपर खाँसी बढ़ती है | बहुंधा सूखी खाँसी आती 
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है, रातकी खाँसीमें अकसर कुछ नहीं निकलता, बलगम खून मिला, पुरानी 
सूखी खाँसी, गलेमें जखमकी तरह दरदं | इसके अलांवा--यक्ष्मा-रोगकी 
खाँसीमें भी नाइट्र ऐसिड उपयोगी है | जब फेफड़ेमें टियुबरकल्‌ ( गुटिका ) 
फटकर जखम होता है, हेक्टिक ज्वर ( क्षयज्बर ) और रातमें पसीना हुआ 
करता है, छातीमें बहुत ददं होता है, मुंहसे लगातार चमकीला लाल रंगका 
खून निकला करता है, शवासमें तकलीफ होती है, सवेरे स्वरभंग और 
रोग-वृद्धिके साथ-ही-साथ पतले दस्त आते हैं, परीक्षा करनेपर छातीमें जोरकी 
घड़घड़ आवाज ( ।०५५ 72९ ) मिलती है, पीब मिला बदबूदार बलगम 
निकलता है, उस समय नाइट्रिक ऐसिड विशेष लाभ करती है । 


थाइसिस (यक्ष्मा )-यह रोग एक तरहसे दुरारोम्य होनेपर भी जब-- 
रोगीके कलेजेमें खून इकट्ठा होता है और इतना दर्द होता है कि कलेजेपर 
इाथ नहीं रखा जाता, मुहसे रक्त आता है, शवासकष्ट और दम रुक जानेकी 
तरह हो जाता है, रोगी बहुत अधिक कमजोर हो पड़ता है, रातमें पसीना 
होता है--उस समय इससे कुछ फायदा हो सकता है। 


भगन्द्र और बवासीर ( fistula in ano and Piles )--पाखाना 
ढीला या कड़ा, केसा भी क्यों न हो, पाखानेके समय और बादमें 
मळद्वारमें जोरकी जलन और ऐसा मालूम होना मानो मलद्वारमें काँटा 
चुभा हुआ है। नाइट्रिक ऐसिडमें-पाखानेके समय और वादमें जोरकी कूथन 
ओर वेग रहता है, मलद्वार फटकर घाव हो जाता है, खून गिरता है । 

म्रेफाइटिस-नाइट्रिक ऐसिडके कितने ही लक्षण रहनेपर भी इसमें वेग 
और कूथन नहीं रहती | 

रेटान्हिया ( 72३३ ) ३२, ६४ शक्ति--पाखानेके समय बहुत अधिक 
वेग रहता है ; इसके अलावा जलन इतनी अधिक रहती है मानो किसीने 
लाल मिचंकी बुकनी छिड़क दी हो । 


पियोनिया आफिसिनेलिस ( ए2००।१ ) ३, ६-मलद्वारसे हमेशा 
ही रस निकला करता है और वहाँ ददं तथा तनाव बहुत अधिक रहता है | 
डा० ह्यजेस का कहना है--कमरके नीचे कहीं भी घाव क्यों न हो, वह 
'पियोनियासे आरोग्य हो जाता है | 

मलद्वारमें-खुजली, फूलना, जोरकी जलन, पाखानेके बाद भीतर बहुत 
जाड़ा मालूम होना, भगन्दर ओर अतिसार, तकलीफ देनेवाला जखम, पेरि- 
नियम ( सौंवन ) के ऊपरसे लगातार बदबूदार खाव बहा करना, बवासीर, 
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मलद्वारका फटना इत्यादि भी पियोनियाके अन्तर्गत हैं। इसका अध्याय 
देखिये | 

साइलिसिया--बहुत कब्जियत, मल बाहर निकलकर फिर भीतर घुस 
जाना ( सिलिका मेरिना देखिये ) । 

बवासीरके रोगीको--कव्जियतके लिये नित्य सवेरे छिलका-उतरे काले 
तिल पीसकर २ भरी, मक्खन २ भरी, मिश्री २ मरी--एक साथ मिलाकर 
खाना चाहिये। ववासीरके रक्तस्तावके लिये-साइमेक्स और इस्क्युलस 
अध्याय देखिये | 

मळद्वारमें मसा--मलद्वारमें एक तरहके फटे-फटे घावके साथ उसके पास 
खूब ऊँचा मसा और उसके साथ ही बहाँकी हड्डीमें द्द रहता है | 

पेशाबकी बीमारी-थोड़ा हो या अधिक, पेशावमें अकसर खून रहता 
है और पेशावमें घोड़ेके पेशाबकी तरह तेज गन्ध रहती है ( ऐसिड बेज्ञो ) ; 
It is also useful in Oxaluria. लगातार पेशाबका वेग ; पर पेशाब थोड़ा- 
थोड़ा होता है, पेशाबके समय बहुत जलन रहती है, मूत्रनलीके भीतर जलन, 
जलन दूर करनेके लिये रोगी बार-बार पेशाब करनेकी चेष्टा करता है पर 
उससे तकलीफ ओर भी बढ़ जाती है। ये लक्षण अकसर नाइट्रिक ऐसिड 
में दिखाई देते हैं। प्रमेह रोगमें या किसी दूसरे कारणसे मूत्रनलीमें जखम 
होनेपर--नाइट्रिक ऐसिडसे विशेष फायदा हुआ करता है। 

अतिसार ओर आमाशय--पाखानेमें बहुत बदबू, सड़ी गन्ध, हरे, 
कालिमा-लिये हरे और पानीकी तरह पतले दस्त, उनमें खूनके छींटे या अधिक 
रक्त, पाखानेके साथ श्लेष्माके फटे-फटे ठुकड़ोंकी तरह पदार्थ रहता है। 
पाखानेके समय पेटमें छ्रीसे कारनेकी तरह दद॑ और जलन तथा पाखानेके 
बाद बहुत देर तक दर्द और जलन रहती है । रक्तामाशयमें-बहुत कूथन और 
वेग, लगातार पाखानेका वेग होता है ; पर सभी समय पाखाना नहीं होता, 
कभी-कभी तो निरे खूनका पाखाना होता है ; इसके साथ ज्वर भी रहता है। 
नाइट्रिक ऐसिडके रोगीको प्रायः पतले दस्त ही आते हैं, कब्जियत नहीं रहती | 

वात-श्ळेष्मा ज्वर ( ४०५ )--इस रोगमें ररे या ३रे सप्ताहमें प्रायः 
आँतमें ( ए९४९7'$ ०१।०॥८५ ) घाव हो जाता है | जब ज्वरके साथ अतिसार, 
बदबूदार गहरे हरे रङ्गका, पीला हरा, आँव या रक्त मिला पाखाना हुआ 
करता है, पेटमें कभी-कभी तेज ददं और जीभमें छाले हो जाते हैं; उस समय 
नाइट्रिकि ऐसिड लाभ करती है। इस ज्वरमें अकसर निमोनिया हो जाया 
करता है । छातीमें श्लेष्माकी घड़घड़ाहट की आवाज होती है--यह लक्षण 
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फेफड़ेके पक्षाघातका लक्षण बतानेवाला है। जो हो, यह लक्षण दिखाई देते 
ही क्षण-भर भी देर न कर तुरन्त नाइट्रिक ऐसिडका प्रयोग करें | इस समय 
रोगीकी नाड़ी हरेक तीसरे स्पन्दनपर रुक्र जाती है ( ऐसिड म्यूरमें भी यह 
लक्षण है )। टाइफॉयड-ज्वरमें मलद्वारसे रक्तत्नाव होनेपर--नाइट्रिक ऐसिड 
अधिक लाभ करती है | इसके अलावा--इस ज्वरमें रक्तल्ावकी और कई दवाएँ 
लक्षणके अनुसार प्रयोग की जाती हैं ; जेसे :-- 

ऐल्यूमिना--रक्त थक्का-थक्का, एक-एक थक्का खूब बड़ा, पेटमें दर्द 
बिलकुल ही नहीं रहता । 

हैमामेलिस--रक्त कुछ काला (ठीक हैमामेलिस-मदर-टिंचरके रंगकी 
तरह ) | इसमें रक्तल्लावके समय पेटमें दद रहता है। खूनका थक्का-थक्का नहीं 
-रहता | 

ऐसिड नाइट्रिक--रक्तका रंग चमकीला लाल | रक्तमें एक भी थक्का 
नहीं रहना, यहाँ तक कि छोटे-छोटे थक्के भी नहीं रहते | 

आर्निका--रक्त चमकीले लाल रंगका, उसके साथ छोटे-छोटे थक्के 
रहना। 

लेकेसिस--सड़ी दुगन्धयुक्त काले रंगके पाखानेके साथ रक्त | 

टेरिबिन्थ--रक्तस्रावके साथ पेट फूलना ( पेशाबकी राहसे रक्तस्राव ) | 

चायना--अघिक खावके कारण कमजोरी, इसमें कानमें भों-भों आवाज 
होती है और बेहोशीका भाव हो जाता है ! स्मरण रखें कि टाइफॉयड ज्वरकी 
प्रधान दबाएँ बेप्टिशिया, आसैनिक, म्यूरियेटिक ऐसिडसे भी रक्तस्ाव बन्द 
होता है । 

गर्भे्राव--गभखाव होनेके बाद या प्रसबके बाद बहुत अधिक रक्त्लावके 
साथ ऐसा दद हो कि जेसे योनिकी राहसे पेटकी नस-नाड़ियाँ निकल पड़ेंगी; 
और ऐसे दर्दके साथ कमर, जाँघ तथा कूल्हेमे ददं रहनेपर ऐसिड नाइट्रिक 
अधिक उपयोगी है | 

सत्री-रोग--कुछ-कुछ पीले रंगका सड़ा बदवूदार प्रदर-खाव, क्रतुखावके 
बाद बढ़ना, जरायु-ग्रीवामें जखम ओर प्रदाह, जरायु-सुखपर दानेकी तरह 
उत्पन्न होना, उससे पानीकी तरह पतला खाल उधेड़ देनेवाला बदबूदार खाव 
निकलना | योनि-झुख में तनाव-सा होना और खब खुजलाना, योनिके भीतर 
सूई गड़नेकी तरह ददं। जरायुसे या जरायुके जखम ओर अब॒दसे लगातार 
रक्तस्ताव हुआ करता है। जरायुसे रक्तखाव होनेपर तलपेटसे नीचेकी ओर बड़े 
जोरका ददे उरु तक उतर जाता है, पेशाबमें कटु गन्ध रहती है, रोगिणी 
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कमजोर और रक्तहीन हो जाती है। मासिक क्रतुस्राव खूब जल्दी-जल्दी और 
परिमाणमें अधिक होता है, खूनका रंग कीचड़-मिले पानीकी तरह होता है । 
प्रसवके बाद जरायुसे रक्तस्राव ( metrorrhagia ) | 

सविराम-ज्वर--जिनकी सर्दीकी धातु है उनके पुराने ज्वरमें नाइट्रिक 
ऐसिडके विशेष लक्षण-मूँहमें छाले, पेशाबमें बदबू, सन्ध्या या रातको और 
ऋतु-परिवतनके समय ज्वर बढ़ना आदिमें यह विशेष उपयोगी है। नाइट्रिक 
ऐसिडका ज्वर दो या तीन दिनोंका अन्तर देकर आता है। सविराम 
ज्वर--तीसरे पहर, सन्ध्या या रातको आता है तो नक्स वोमिकाकी तरह 
लगातार जाड़ा लगता रहता है | इसके बाद १०-१५ मिनटके लिए ताप और 
उसके बाद पसीना आता है। सभी अवस्थामें प्यास नहीं रहती, पेर बहुत ठण्डे 
रहते हैं, इसके पसीने ओर मूत्र में घोड़ेके पेशाबकी तरह बदबू रहती है, ओंठोंके 
कोने फटे और ओठमें घावकी तरह हो जाता है। यकृतजनित पुराना 
बुखार हो तो-- नाइट्र ऐसिड लाभदायक है | 

कानकी बीमारियाँ--कानके भीतरसे पानीकी तरह साव निकलना, 
उसमें बहुत बदबू रहना, कान में कोंचनेकी तरह टपकका दर्द और तकलीफ 
होना, उपदश-रोगवालेके कान पकना, कानके पीछे सूजन और बहाँ पककर 
सड़ जाना । 

बहरापन- रोगी कुछ भी सुन नहीं पाता ; पर जब गाड़ी या रेलगाड़ीमें 
सवारी करता है, उस समय धीरे-धीरे बात करनेपर भी सुन लेता है ( ग्रेफाइ- 
टिस देखिये ) । इसका एक ओर प्रधान लक्षण है- गाड़ीमें जाने-आनेके समय 
गाड़ीकी आवाजसें उसे कोई तकलीफ नहीं होती ; पर पक्की सड़कसे जानेवाली 
गाड़ी की आवाज सहन नहीं होती, तकलीफ मालूम होती है । कुछ चबानेपर 
कानमें खट-खट आवाज होती है | 

नाइट्रिक ऐसिड--यह पाराके अपब्यवहार के कारण पेदा हुई बीमारियों 
और अधिक मात्रामें डिजिटेलिस खानेके कारण पेदा हुए रोगोंकी प्रतिषेधक 
है। यह उपदंश-रोगकी महौषधि है ; केलेडियमसे पहले और बादमें तथा 
केल्केरिया, हिपर और थूजाके ( खासकर केलि काबके ) बाद ज्यादा फायदा 
करती है । लेकेसिसके पहले या बादमें इसका व्यवहार करना उचित नहीं है । 

बृद्धि-आधी रातके वाद, छूनेपर, सर्दी-गर्मौके हेर-फेरसे, पसीना निकलने 
पर) पानीसे धोने या नहानेसें, गरमीकी ऋतुमें, शीतः प्रधान स्थानमें, जागने और | 
टहलनेपर | 

हास--सवारी आदिमें घूमनेके समय (कॉकुलसमें-पबद्धि ) | 
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_ वादकी दवा- आर्निका, एरम ट्राइ, बेल, केल्के कार्ब, केलि कार्बं, क्रियो, 
मक, फॉस, पल्स, साइलि, सल्फ, सिपि, थूजा । 
क्रियानाशक--एकोनाइट, केल्केरिया, हिपर, कोनि, मक, मेजेरि, 
सल्फ | 
क्रियाका स्थितिकाल--४० से ६० दिन | 
क्रम--६, २०० शक्ति | पारद-विषनाशक--२०० शक्ति ही उत्तम है। 





< जेलिक 
ऐसिड ऑकजेलिकम 
( Acid Oxalicum ) 

[ रेवंद-चीनी बगेरहसे उत्पन्न एक विषाक्त तेजाब ]- सन्‌ १८४४ ईस्वी में 
डॉ० चालंस न्यूहाडंने इसकी परीक्षा की और उससे इसमें-पाकस्थली और 
आँतोंका प्रबल प्रदाह, साथ ही नाड़ीकी चाल अनियमित, बेहोशी, शीत 
आना, अकड़न आदि कितने ही लक्षण उत्पन्न हुए। इससे स्पाइनल कॉड 
( मेरुदण्ड ) का प्रदाह पेदा होता है और मोटर-सेण्टर ( गतिकेन्द्र ) का पक्षा- 
घात होता है। गला, छाती और श्वासनली के आक्षेपकी वजहसे श्वासकष्ट 
होता है, गला फँस जाता है और स्वर-भंग होता है। इसके मानसिक 
लक्षण--मनमें बहुत आनन्द, कोई भी विषय मनमें पेदा होते ही तुरन्त कार्यमें 
परिणत करना, किसी बीमारीके विषयमें सोचते ही उसका उत्पन्न हो जाना | 
नीचे लिखी गई बीमारियोंमें यह लाभदायक है :-- 

ददै--प्रायः आध इ॑चसे लेकर १ इंच तक शरीरकी किसी एक छोटी- 
सी जगह पर तेज दर्द, जो बहुत जल्दी-जल्दी पेदा होता है और छूट जाता है, 
बहुत थोड़ी देर तक ठहरता है--यहाँ तक कि कुछ सेकेण्डसे अधिक नहीं 
ठहरता | गठियावातकी तरह--इसमें सन्धियोंमें भी खूब दद होता है ; पर 
जिनके पेशाबमें ऑकजेलेट रहता है उनकी बीमारियोंमें यह अधिक लाभ गा 
है। कमरका ददे--कुल्हे और पीठ तक फेल जाता है। रोगी सोया रहे या 
वेडा, चाहे जिस किसी अवस्थामें रहे, उस अबस्थाको बदल देनेसे दद कुछ 
घटता है | वातका दढु--शरीरकी बायीं ओर अधिक होता है। ऐसिड नाइट्रो 

३-४ बूँद दिन में ३ बार--ऑकजेल्युरिया, पेशाब धुआँकी तरह, 
यूरेश्रामें जलन आदिकी दवा | 

स्नायुशूळका ददे मेर्दण्डके ( ¡०१ ) स्नायुशलमें रोगीमें अंग-प्रत्यंग 
{हलानेकी शक्ति लुप्त हो जाती है। अण्डकोषके स्पर्माटिक कार्ड 


ऐसिड ऑकजेलिकम ४३ 


( शुक्रवाही नली ) में स्नायुशूलका दद, जिसमें जरा हिलते-डोलते ही जान-सी 
निकलने लगती है। अण्डकोष भारी और ऐसा मालूम होता है मानो कुचल 
गया है । 

हृत्पिण्डकी बीमारी--कलेजेमें तेज धड़कनके साथ श्वासमें तकलीफ, 
हृत्पिण्डके पास सभी समय मानो कुछ छटपट करता है, रातमें सोनेपर यह बहुत 
बढ़ जाता है | वायें फेफड़े और हृत्पिण्डके पास खोंचा मारनेकी तरह वेतरह 
द्दे, इस दर्दसे बचनेके लिए रोगी बड़े कष्टसे खींचकर साँस लेता है और 
फिर प्रश्वास जोरसे छोड़ देता है । एञ्ञाइना पेक्टोरिस अर्थात्‌ हृत्शल-इसका 
लक्षण ग्लोनोयन अध्यायमें हृत्पिण्डकी बीमारीमें देखिये । 

अतिसार--पानीकी तरह पतले और बहुत ज्यादा परिमाणमें दस्त, रक्त 
और आँब-मिले पतले दस्त, कभी-कभी केवल आव, उसके साथ ही दस्त आने 
के पहले और दस्तके समय नामिकी जगहपर एँठनकी तरह तेज दद | इसमें 
दस्तके बाद कभी-कभी जी मिचलाता है, दस्त ज्यादा आनेपर पेरकी पोटली में 
ऐंठन होती है, रोग हैजाके-से लक्षणोंमें परिणत हो जाता है। 

अम्लशूळका ददे नामिके स्थानपर और नामिके ऊपरी भागमें-- 
पेटमें कॉलिक ( शूल ) का ददे, जो भोजनके दो घण्टे बाद आरम्भ होता है ; 
पेट फूल उठता है, पेटमें वायु इकट्ठा होता है; यक्कतके स्थानपर सुई गड़नेकी 
तरह दद होता है, तलपेटकी किसी एक छोटी-सी जगहपर जलन होती है ; 
खट्टी, तीती या स्वादशूत्य डकारे आती हैं, मूँहसे लार बहता है, पेटका दर्द 
छूते ही बढ़ता है ( कॉलोसिन्थ और ऐनाकार्डियम अध्याय देखिये ) । गलेसे 
पेट तक जलन, गति ऊपरकी ओर, जळन-विहीन खट्टी व तीती के। 

हैजा--आवाज बेठ जाना, कष्टसे साँस लेना, कलेजा धड़कना) 
हृत्पिण्डमें दद | 

बृद्धि--रातके ३ बजे, बाई ओर, जरा-सा छुनेपर, रोगके विषयमे 
सोचनेसे । 

सम्बन्ध--आसे निक, कॉलचिकम, आजंण्ट, पिक्रिक ऐसिडके सदृश | 

क्रम--६, ३० शक्ति । 
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( Acid Phosphoricum ) 

[ फॉस्फोरस और ऑक्सिजन मिलाकर तेयार होती है--&० भाग 
डिस्टिल्ड वाटरमें एक भाग शुद्ध ऐसिड मिलाकर उसका १० भाग ६० भाग 
अलकोहलमें मिलानेपर--२% शक्ति तैयार होगी ]--यह साधारणतः मूत्रयंत्र, 
स्नायुमंडल ओर आँतोंपर ही अधिक प्रभाव पहुँचाती है। धातुदौर्वलय और 
वीर्यक्षय-जनित बीमारियाँ, बहुत अधिक इन्द्रिय-चालना जैसे हस्तमैथुन, 
स्वप्नदोष इत्यादि कारणोंसे वालकोंको नाना प्रकारकी बीमारियाँ हो जाती 
हैं ओर वे धीरे-धीरे इतने कमजोर हो पड़ते हैं कि बोलनेमें भी कलेजेमें 
कमजोरी मालूम होती है। कितनों ही का कथन है कि ऐसे मौकेपर यह 
संत्रशक्तिकी तरह काम करती है। स्टेनम नामक दवामें भी छातीमें 
कमजोरीका लक्षण है, पर यदि यह शुक्रक्षयके कारण हो अथवा स्वप्नदोषके 
कारण, या पाखाना-पेशावके समय जोर देनेके कारण शुक्र निकलनेकी वजहसे 
ही हो, उसमें-ऐसिड फॉस उपयोगी है। ऐसे मौकेपर प्रायः ऐसा दिखाई 
देगा कि रोगी हर वक्त उदास रहता है, उसके सिरमें चक्कर आता है, शरीर 
कॉपता है, लिङ्ग शिथिल हो जाता है। पुरुषत्व घट जाता है, लिङ्गमें हो तो 
कड़ापन बिलकुल ही नहीं आता । चायना--यह भी कमजोरीकी बहुत बढ़िया 
दवा होनेपर भी यदि बहुत दिनोंसे शुक्रक्षयके कारण बीमारी हो तो--ऐसिड 
फॉस २% ओर ३४ निम्न डाइल्यूशन ( क्रम) या ऐसिड फॉस डिल ही अधिक 
उपयोगी है ( टर्नेरा अध्याय देखिये ) | 

ऐसिड फाँसमें-पहले मानसिक दुर्बलता होती है, फिर उसका आक्रमण 
होता है (म्यूरियेटिक ऐसिडके विपरीत) ; जो सब युवक जल्दी-जल्दी बढ़ते हैं, 
जिन्हें बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक परिश्रम करना पड़ता है, उनके 
लिये यह अधिक उपयोगी है। किसी नयी बीमारीके कारण स्वास्थ्य-भङ्ग 
होनेपर तथा बहुत दुःख, बहुत प्रेम प्राप्त होने या शरीरके ओजबाले 
पदार्थोका क्षय हो जानेके कारण शरीर नष्ट हो जानेकी सम्भावना हो तो-- 
इसे स्मरण करना चाहिये | 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) न्युरेस्थीनिया ( स्नायु-दौवंल्य ) और नवंस-डिबिलिटी ( स्नायु- 
दौबल्यकी बीमारी ) ; (र) निद्रित अबस्थामें और पेशाबके समय या पाखाने 
में वेग देनेके बाद अनजानमें वीर्य निकल जाना (सेलिक्स नाइग्राके समान ) ; 
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(३) अण्डकोषका फूलना और ददं ; ( ४ ) अतिरज, अधिक दिनों तक 
सन्तानको स्तनसे दूध पिलाना, श्वेतप्रदर, प्रमेह-त्राव इत्यादि कारणोंकी वजहसे 
बहुत कमजोरी ; (५) थोड़ी ही उमरमें केश पक जाना ; (६) बिना चीनीका 
बहुमूत्र ( डाँ० कोपरथायेटका कहना है कि चीनी जानेबाले. बहुमूत्रकी भी यह 
अमोघ दवा है ) ; (७) पेशाब दूधकी तरह दिखाई देना, उसके साथ एल्बूमेन 
( अण्डलाल ) जाना और बहुत जल्द सड़ने लगना; विना ददंका पुराना 
अतिसार और उससे कमजोरी न आना ; ( ८) लेरिज्ञाइटिस ( स्वरयत्रका 
प्रदाह ), ट्रेकियाइटिस ( टेंटुआका प्रदाह ), ब्रॉङ्काइटिस ( वायुनलीका प्रदाह) 
इत्यादि बीमारियोंमें छातीके निचले भागमें सुरसुरी होकर खाँसी आना, 
खाँसी सन्ध्यामें और सोनेके वाद बढ़ना, सवेरे बलगम निकलना--जिसका 
स्वाद नमकीन होना ; (६) फेफड़ेकी वीमारीमें कलेजेके भीतर बहुत कमजोरी 
` मालूम होना ; (१०) लम्बर-व्ेत्राका केरीज ( कटि-मेरुदण्डीय अस्थि-क्षय 
रोग ) ; (११) हिपज्वायण्ट ( कूल्हैकी सन्धि ) के रोग, ग्रन्थियोकी दर्दे-रहित 
सूजन और पेरका जखम ( ३००।० ) ; (१२) हस्तमैथुनजनित युवकोंके ब्रण, 
रक्तस्फोटक ; (१३) पल्सेटिलाकी तरह कोमल प्रकृति ; (१४) टाइफॉयड 
(सान्निपातिक ज्वर), टाइफस-ज्वर (मोह-ज्वर ) में वेसुधकी तरह पड़ा रहना, 
पुकारनेपर भी जवाब नहीं देना ( पर जब जागता है तब अच्छी तरह ज्ञान 
रहता है ); (१५) शरीरमें चींटी रंगनेकी तरह सुरसुरी मालम होना; 
(१६) गठिया-वातकी तरह दर्द ; (१७) सिर-दद-माथेके ऊपरी भागमें 
दर्द, दबाव मालूम होना, कानमें भों-मों शब्द ; (१८) नाकसे रक्तल्लाव ; 
(१६) रक्त-स्फोटक । 

बहुमूत्र और काइल्यूरिया--चीनीके साथ ( ७४४ ५५९३7 ) और बिना 
चीनीका ( 440९९७ nऽ¡ए।५५५ ) दोनों ही तरहके बहुमूत्रमें-ऐ.सिड फॉस 
लाभदायक है । रोगीको रातमें बहुत बार पेशाब करनेके लिये उठना पड़ता है, 
रात ही को पेशाब ज्यादा होता है, तेज प्यास, धीरे-धीरे जीणं-शीणं और 
कमजोर हो पड़ता है ( डॉ० ह्यूजेसका कहना है-स्नायु-दौबल्यके कारण पेदा 
हुए बहुमूत्ररोगमेँ ही यह अधिक लाभदायक है ), दूधको तरह सफेद या 
खड़िया-घुले पानी जेसा पेशाब आता हो तो-उसमें भी यह लाभदायक है 
( बायोला ऑडोरेटा देखिये )। आयोडम ओर केल्केरिया कारबम मी-- 
खडिया-घुले पानी जसा पेशाब होनेका लक्षण है, पर उनके धातुगत लक्षण 
रहने चाहिये | डॉ० जारका कहना है-दूधकी तरह सफेद पेशाब होनेपर मैं 
ऐसिड-फॉसके अलावा- कार्बो वेज, डळकामारा और कभी-कभी ऐसिड म्यूर्‌ 
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का व्यवहार करता हूँ और उससे फायदा दिखाई देता है (_गाढ़े दूध, मठा 
या चायकी तरह हल्की लाली लिये पेशाब होनेपर--उसे काइल्यूरिया कहते 
हँ; उसमें पेशाबके साथ मिला हुआ रक्त और चर्बी निकलनेके कारण पेशाब 
का रङ्ग उक्त प्रकार दिखाई देता है) | मैंने एक बार काइल्यूरिया-रोग ऐसिड 
फॉस ३% शक्ति नित्य ४ मात्रा, सिर्फ २-३ सप्ताह तक सेवन कराकर आरोग्य 
कर दिया था, जब कि ऐलोपेथोंने कहा था कि यह बीमारी आरोग्य नहीं हो 
सकती | ऐसिड फॉसमें--पेशाबको छोड़नेपर उसमें चाशनी या माँड़की तरह 
तली जमती है। जो हो, इस ऐसिडका व्यवहार करते समय रोगीके धाइ 
दौबंल्य पर सबसे पहले नजर रखनी चाहिये | 

खाँसी--रोगी सदीं बिलकुल ही सहन नहीं करता, हवा लगते ही नयी 
सर्दी हो जाती है। सवेरे, शामको और सोनेके बाद खाँसी बढ़ती है, सवेरे 
बलगम अधिक निकलता है, बलगमका स्वाद नमकीन ओर रङ्ग पीला रहता 
है | फॉसफोरिक ऐसिडकी खाँसी सरल होती है । ऐसा मालम होता है मानो 
पाकस्थलीसे खाँसी आ रही है। गलेमें सुरसुरी होकर कभी-कभी आशक्षेपिक 
खाँसी होती है। ब्रॉङ्रो-निमोनियामें-बहुत ज्यादा मात्रामें बलगम 
निकलता है । 

अतिसार-वार-वार दस्त, दस्त परिमाणमें अधिक, पाखानेके साथ 
अजीणं पदार्थ, अनजानमें दस्त, वायु निकलनेके साथ अनजानमें दस्त निकलना 
( ऐलोकी तरह )-इसमें पेट फूलता है, पेट बहुत गड़गड़ाता है, ढबढब 
किया करता है, पेटमें गड़गड़ आवाज होती है पर ददे जरा भी नहीं रहता ; 
पाखानेका रंग प्रायः सफेद या पानी की तरह पीला होता है। ऐ.सिड फॉस 
प्रयोग करनेकेः समय सभी बीमारियॉँमें कमजोरीका लक्षण रहना चाहिए; 
परन्तु अतिसारमें कमजोरी बिल्कुल ही नहीं रहती, यही इसकी एक खास 
विशेषता है, जिसे याद रखें ( पाखाना है या पेशाब यह समभमें नहीं आना, 
मलका कोई रंग ही नहीं होना--मक डलसिस, एपिस ) | 

ऐसिड फॉसके साथ चायनाका बहुत ही निकट सम्बन्ध है, दोनोंका ही 
नयी और पुरानी बीमारियोंमें प्रयोग होता है। चायनाके मछका*रंग--पीला 
या सफेद, मल पतला और लसदार होता है, रोगी जो खाता है वह पाखानेके 
साथ ज्यॉ-का-त्यों निकल जाता है। ओलियेण्डरमें भी--इसी तरह अजीणं 
खाद्य निकलनेका लक्षण है, परन्तु उसमें रोगी बहुत पहले जो कुछ खा चुका 
रहता है बह भी निकल जाता है। ऐसिड फॉसमें पाखानेका रंग प्रायः सफेद 
होता है | चायनामें--कमजोरी बहुत अधिक रहती है और खाने-पीनेके बाद 
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ही दस्त ज्यादा आते हैं। रातमें अतिसारका बढ़ जाना चायनाका एक 
और प्रधान लक्षण है | 

सिर-दद्‌--वहुत पढ्नेके कारण छात्रोंके सिर-दर्द और जिनकी आकृति 
असली उमरसे अधिक दिखाई देती है उनके लिए यह बहुत लाभदायक है । 
कल्केरिया फॉस और नेट्रम म्यूर भी इसकी दवा है । 

स्नायु-दौबेल्य- सिरमें दई, सिरमें चक्कर, कलेजा धड़धड़ करना, इन्द्रियों 
का अवश हो जाना, पेट फूलना, अजीर्ण, हाथ पेरोंमें कुनझुनी, स्मरण-शक्ति 
का लोप हो जाना, किसी विषयको सोच न सकना, बात करने की इच्छा न 
होना, नींद न आना, भय, मानसिक सुस्ती इत्यादि इस बीमारीके लक्षण हें 
और एनाकार्डियम, आजेण्टम नाइट्रिकम, एम्ब्रा्रिसिया, ऐसिड पिक्रिक, 
केलि ब्रोम, जिकम, फॉस्फोरस, ऐसिड फॉस, जेलसिमियम, मस्कस इत्यादि 
लक्षणके प्रभेदके अनुसार इसकी साधारण दवाएँ हैं। फॉस्फोरिक ऐसिडमें- 
थोड़ेसे परिश्रमसे भी रोगीको कमजोरी मालूम होना, स्त्री-संगकी इच्छा बहुत 
प्रबल रहना; बहुत देर तक लिंगमें कड़ापन रहना, जिससे हो तो रात भर 
जागते रहना पड़ता है और उसके बाद बहुत ज्यादा परिमाणमें वीयं-स्खलन 
होता है, सुस्त हो पड़ता है | 

ऐसिड पिक्रिक--डॉ० नेशका कहना है, स्नायु-दोर्बल्यकी जितनी भी 
अच्छी-अच्छी दवाएँ हें-रोगका कारण अगर “बहुत ज्यादा इन्ट्रिय-परि- 
चालन” हो तो--पिक्रिक ऐसिड सबसे बढ़कर दवा है | इस ऐसिडका रोगी -- 
हमेशा मन मारे रहता है; केवल सोये रहनेकी इच्छा होती है, उदासीनता, 
आँखोंके आगे अन्धेरा दिखाई देता है, किसी भी काममें दिलचस्पी नहीं रहती 
पेर हमेशा भारी मालम होते हैं और कमरमें दद॑, शरीरमें जलन अनुभव होना, 
किसी विषयमें मन न लगा सकना--इन लक्षणोंका स्पष्ट समाबेश दिखाई देता 
है | क्रम- ६ से लेकर सी-एम० शक्ति तक | 

मसानेके प्रदाहमें--जहाँ पेशावमें फॉस्फेट, इण्डिकेन, यूरिक ऐसिड, ऐल- 
बुमेन और शूगर ( चीनी ) रहती है और रोगी क्रमशः कमजोर होता जाता है, 
वहाँ भी-पिक्रिक ऐसिड लाभ पहुँचाती है । 

एनाकाडियम--शुक्र-क्षयके कारण स्नायविक दुर्बलता और स्मरणशक्ति 
घट जानेपर यह लाभदायक है, इसका अध्याय देखें | अन्यान्य दबाओंके लक्षण 

उन-उनके अध्यायमें मिलेंगे । 

स्त्री रोग-जो स्त्रियाँ बहुत कमजोर और रक्तहीन होती (एनिमिक ) हैं 

_ -जिन्हें हरित्पाण्डु रोग रहता है ( क्लोरोटिक ) तथा ऋतुके समय यङृतमें दद, 
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सभी कामोंसे उदासीनता, जिनका गर्भाशय कमजोरीके कारण बाहर निकल 
पड़ता है ( ए०।३४०४ ०१ ०2०३ ), ऋतु बहुत जल्दी-जल्दी होती है और 
खाव बहुत ज्यादा होता है, पेशाब परिमाणमें अधिक होता है--जिससे 
कमजोरी आ जाती है, जरायु सूज उठता है--जिससे ऐसा मालूम होता है कि 
गर्भाशयमें हवा भर गयी है, रोगिणी पुराना प्रदर रोग भोगा करती है, ऋतु- 
खावका रंग काला होता है--ऐसी धात॒वालियोंके लिये--ऐसिड फॉस अधिक 
उपयोगी है। 

टाइफॉयड ज्वर ( सान्निपातिक ज्वर या मोतीकरा )--रोगकी पहली 
अवस्थामें ऐसिड फॉस उपयोगी है, इसके बाद जब ज्वर विकारमें परिणत होता 
है, उस समय भी इसका प्रयोग होता है। विकारकी अवस्थामें रोगी चुपचाप 
सुर्देकी तरह पड़ा रहता है, मानो तन्द्रासे घिरा है, कोई यदि कुछ पूछता या 
पुकारता है तो उत्तर तो देता है किन्तु क्षणभर के बाद इस- तरह बेहोश-सा 
हो जाता है मानो सो रहा है, नींद खुलनेके बाद रोगी होश-हवासवाला मालूम 
होता है, और इसके साथ ही क्रमी-कभी पतले दस्त, पेट फूलना इत्यादि इस 
प्रकारके लक्षणोंमें-फॉस्फोरिक ऐसिड फायदा करती है ; पर यदि कभी इन 
लक्षणोमें फॉस्फोरिक ऐसिडसे लाभ न हो, तो उस समय--स्पिरिट ऑफ 
नाइटरसे बहुत फायदा होगा ( मूल औषध ४-५ बूँदकी मात्रामें थोड़े पानीके 
साथ, २-२॥ घण्टेके अन्तरसे कई मात्राएँ फायदा न होने तक देनी चाहिये )। 
उत्तर देता-देता रोगी सो जाए तो-बेष्टिशिया और आर्निका ; पर बेष्टि- 
शियाके-मल-मूत्रमें बहुत बदबू रहती है, और आर्निकामें एक तरहके दाने 
( इरपशन ) निकलते हैं, शरीरमें काली लकीर-सा दाग पड़ता है | ऐसिड 
फॉसमें यह सब कुछ नहीं रहता। रस टक्समें-रोगी बहुत अधिक छुटपटाया 
करता है। ऊपर कहे लक्षणॉके साथ ही आच्छुन्न-भावके साथ यदि पेटकी 
गड़बड़ी रहे तो ऐसिड फॉस ही विशेष लाभ देती है। ओपियमके विकारमें-- 
रोगी मोहाच्छन्नकी भाँति पड़ा रहता है, पुकारनेपर भी उत्तर नहीं देता, 
आँखें शिवनेत्रकी तरह कर पड़ा रहता है और जोर-जोरसे साँस छोड़ता है। 
नक्स मस्केटामें-वेहोशीका भाव, अतिसार, पेट गड़गड़ाना और अत्यन्त पेट 
फूलनेका भय रहता है, पर रोगीमें जरा भी प्यास नहीं रहती । टाइफॉयड- 
ज्वरकी पहली अवस्थामें नाकसे रक्त गिरनेपर--रोगमें कोई फायदा न हो, 
तो--फॉस्फोरिक ऐसिड ; और रोग घरनेपर-रस टॅक्स लाभदायक है | 
पेयर्स-पेच ( आँतोंकी गाँठों ) में-उत्तेजनाके कारण रोगीका इस तरह नाक | 
खोंटना जेसे कृमि रोग हो गया हो ओर इसके साथ ही पेट फूलना, अतिसार, - 
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अनजानमें दस्त, पीले या सादे रंगका पेशाब) पेशावमें एलबुमेन ( अण्डलाल ) 
और फॉस्फेट निकले तो--ऐसिड फॉस फायदा करती है। ऐसी अवस्थामें 
सिनासे कोई लाभ नहीं होता। 

बृद्धि मानसिक विकार, वीयं-नाश, बातचीत, बहुत ज्यादा रति 
इत्यादिसे | 

हास--हिलने-डोलनेपर, कभी-कभी दवावसे | 

सम्बन्ध--वात श्लेष्मा ज्वरमें-फॉस, पल्स, ऐसिड पिक्रिक, साइलि, 
ऐसिड म्यूर, और मोह तथा प्रलापमें-नाइट्रिक स्पिरि-डलसिसके साथ तुलना 
करनी चाहिए। भोजनके बाद मूर्च्छांका भाव होनेपर--नक्स | 

बादकी दवाएं चायना, फेरम, सेलिनि, लाइको, नक्स, सल्फ, पल्स, 
वेल, कॉस्टि, आसं | 


क्रियानाशक--केम्फर, कॉफि, स्टेफि | 
क्रियाका स्थितिकाल-- ४० दिन | 
¬ २%, २०० शक्ति । 
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(Acid Sulphuricum ) 


[ गन्धकका तेजाब--0 और २३ शक्ति पानीमें, ३२ शक्ति डाइल्यूट अल- 
कॉहलमें और वादकी शक्तियाँ अलकॉहलमें तेयार होती हैं |--यह शराब पीने 
के कारण पेदा होनेवाली बीमारियों या जिन्होंने शराव पीकर अपना स्वास्थ्य 
नष्ट कर डाला है उनके लिए अधिक उपयोगी है। नक्स बोमिका भी 
शराब पीनेके कारण पेदा हुई अधिकांश बीमारियों की महोषधि है ; पर जव 
रोगी का पेट बहुत खराब हो जाता है; जो कुछ पीता है सब अम्ल हो जाता 
है, पेट और कलेजेमें जलन होती है, खड़ी के होती है और रोगी रक्त-शूल्य 
हो जाता है--उस समय ऐसिड सल्फसे बहुत ज्यादा फायदा होता है | यदि 
यक्कत बढ़ गया हो, और पेटकी गड़बड़ीके कारण सूखी खाँसी हो गयी हो तो 
उसमें भी यह लाभ करती है ( हैजामें या दूसरी बोमारीमें दस्तके साथ 
लगातार के ब खट्टी के, पेट, गलामें जलन रहनेपर ऐसिड टार्टरिक अधिक 
लाभदायक है ) ।' 
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त्वचा, म्यूकस-टीशू ( श्लेष्मिक तन्तु ), अन्ननली और श्वासनली पथपर 
सल्फ्युरिक ऐसिडकी प्रधान क्रिया होती है । 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) हमेशा व्यस्त, सभी काम बहुत जल्दी-जल्दी करता है ; (२) दर्द 
खूब धीरे-धीरे बढ़ता है, पर जब चढ़ता-बढ़ता चरम सीमापर पहुँच जाता है 
तब एकाएक घट जाता है ; (३) वृद्ध मनुष्य या अन्य किसीको चोटकी जगह 
पर गेंग्रीन (सड़न) होनेके लक्षण ; (४) ताकत न रहनेके कारण किसी सवालका 
जवाब देनेकी इच्छा न होना ; (५) वच्चेकों खूब नहला-घुला और पोंछ देनेपर 
भी खट्टी गन्ध आती है € मैग काब, रियुम, हिपर ) ; (६) मुंह, मसूढ़े या मुंह 
के भीतर सभी जगह जखम ; (७) पुरानी कलेजेकी जलन, खट्टी डकार आना, 
दाँत खट्टे, खट्टी के ( रोबिनिया ); (८) शरीरके सभी स्थानसे काले रंगका 
रक्त्ताव ; (६) गिर जाने या चोट लगनेकी वजहसे मस्तिष्क्रकी क्रियाका 
न होना ( ००॥०५७७।०॥ ) ; (१०) शरीर ठण्डा, पर ममूचा शरीर पमीनेसे 
तर रहता है; (११) पहले शरीर आगकी तरह गरम, उसके वाद पसीना व 
उसके साथ केंपकंपी | 

बवासीर्‌-शराबियोंके बवासीरका मसा जब बहुत बड़ा हो जाता है 
ओर उससे मलद्वार रुक जाता है, जलन होती है और रस टपकता है, उस समय 
यह लाभ करता है। ऐसिड म्यूर भी इस लक्षणमें बिशेष फायदेमन्द है, पर 
उसमें स्पश बिलकुल ही सहन नहीं होता। ऐसिड सल्फमें- मलद्वारसे 
हमेशा ही रस गिरा करता है, कपड़ा भींगा रहता है ( इस्क्यूलस देखिये ) | 
यह इनकरसिरेटेड हनिया ( इसमें आँत उतरकर फिर नहीं चढ़ती या चढ़कर 
भी फिर उतर आती है ) में भी लाभ करता है ( नक्स वोमिका अध्याय 
देखिये ) | 

मँहके घाव--यदि रोगी बहुत दिनों तक कोई बीमारी भोगता रहे और 
उसके बाद मूहमें घाव हो जाय तो--ऐसिड सल्फ लाम करती है। छोटे 
बच्चोंके अतिसारके साथ मुहमें घाव ( particularly in children 
with marasmus अर्थात्‌ खासकर उन बच्चोंको जिन्हें सुखण्डी रोगके साथ 
दस्त आते हों ), बहुत लार गिरता है, खट्टी के होती है, शरीरसे खट्टी गन्ध 
निकलती है ; बच्चोंको इसके साथ ही अकसर खाँसी रहती है ओर खाँसनेके 
बाद डकार आती है। 

वमन - खट्टी के के साथ छातीमें जलन, खट्टी डकार, दाँत खट्टे हो 
जाना ( रोबिनिया नामक दवामें भी यह लक्षण है)। गर्भावस्‍्थामें सवेरे खट्टी 
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के, के होनेके पहले खॉसी आती है। भोजन कर लेनेके बाद ऊपरी पेटमें दर्द 
होता है । 

अम्ळकी बीमारी- पेरमें बहुत अधिक वायु होनेके साथ रोगी जोर- 
जोरसे बदबूदार डकार लेता है; इस लक्षणमें ऐसिड सेलिसाइलिक लाभ 
करती है; पर यदि खड़ी डकार; खट्टी क, कलेजेमें जलन, पीले रङ्गका 
पाखाना, कमजोरी इत्यादि लक्षण रहें, तो--ऐसिड सल्फ लाभ करती है| 

ऐसिड सेलिसाइलिक--यह सड़नेके लक्षण-शुदा मन्दाग्नि ( डिस्पे- 
प्सिया ) की बहुत बढ़िया दवा है, यदि खायी हुई सामग्री पेटमें सड़े, बदबूदार 
ओर खट्टी डकार आती हो, गरम डकार आती हो, पेट फूले, दस्तका रंग गहरा 
हरा, जीभका रंग सीसेकी तरह काला दिखाई दे, तो यह लाभ करती है। 

दुर्बलता और कम्पन-ठीक कमजोरी तो नहीं किन्छु खूब कमजोर 
आदमीकी तरह शरीरके भीतर एक तरहकी कॉपकेपी अनुभव होना। रोगीको 
इससे बहुत तकलीफ होती है और डरता है कि कोई कड़ी बीमारी हो गयी है 

इन ऊपर कही बीमारियोंके अलावा, नीचे लिखी वबीमारियोंमें भी 
सल्फ्युरिक ऐसिडका स्मरण करना चाहिये :-- 

सर्दी लगकर आँखोँमें प्रदाह, हेक्टिक ज्वर ( क्षय ज्वर ), हिमॉप्टिसिस 
( रक्तोत्कास ), टियुबरक्युलोसिस (यक्ष्मा), एक तरहकी अजीणंकी बीमारी 
( डिस्पेप्सिया ) जिसमें रोगी समकता है कि उसकी पाकस्थली उण्डी और 
कमजोर है--इसलिए चाय, त्राण्डी वगेरह उत्तेजक पदार्थ पीना चाहता है। 
गर्भावसथामें वमन, पेटकी गड़बड़ीकी वजहसे खाँसी, खाँसीके वाद डकार आना, 
टानसिलाइटिस ( तालुमूल-प्रदाह ), डिफ्थीरिया, हमेशा नींद आनेका भाव, 
पतली चीजें पीनेपर नाकसे बाहर निकल आना, बढी हुई प्लीहा, आँत 
उतरना ( हर्निया ), चोट लगकर कुचल जाना, रोगवाली जगहका बहुत दिनों 
तक नीला रहना, हिमोरेजिक पप्युरा ( त्वचाके नीचे रक्त इकद्ठा होनेकी वजह 
से त्वचा जगह-जगह लाल हो जाना )--ये सब लक्षण भी इस ऐसिडके 
अन्तरगत हैं । 

द्रष्टव्य--(१) डाँ० बोरिकका कहना है--मूल सल्फ्युरिक ऐसिड १ 
भाग ३ भाग स्पिरिटमें मिलाकर, उसकी १० से १५ बूँद मात्रामें नित्य तीन 
बार ३-४ सप्ताह तक सेवन करनेसे शराब पीनेकी अदम्य इच्छा भी दूर हो 
जाती है । 

एशियाटिक कॉलेरा ( हैजा) में-१५ बूँद ऐसिड सल्फ डिल १ पाव 
जलमें मिलाकर उसमें से २-२ चम्मचकी मात्रामें १५ मिनटके अन्तरसे पहले 
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५-७ वार देकर उसके बाद चिकित्सा आरम्भ करनेसे कोमा-बेसिलाइ मर 
जाकर दवाकी क्रिया शीघ्र होगी। चिकित्सक भी यदि यह सेवन कर रोगीको 
देखने जाये तो कॉलेराके आक्रमणसे रक्षा पायेंगे | 

यदि शराब या स्पिरिट विषकी मात्रामें पीकर कोई बेहोश हो जाये, तो 
जब तक कम्प न पेदा हो जाये तब तक उसके माथे पर ठण्डा पानी ढालना 
चाहिए | प्रत्येक १०-१५ मिनटका अन्तर देकर, नाकके आगे स्सट्रॉङ्ग एमोनिया" 
की शीशी रखें और ऐसिड सल्फ-डिल ८-१० बूँद या विनिगर २-१ चाय- 
चम्मचकी मात्रा में आध छँटाक पानीके साथ, एक घण्टेके अन्तरसे कई मात्राएँ 
पिलार्य तथा जव तक पूरा-पूरा होश न आ जाय और स्वस्थ न हो जाये, तब 
तक सोने न दें स्टाँमक-पम्पसे वमन करा देनेपर भी अकसर बहुत जल्द लाभ 
होता है। 

प्लीहा--मैलेरिया या स्वल्प-विराम ज्वरके बाद अगर प्लीहा बढ़ जाय 
और ज्ञीहामें दद॑ रहे तो--ऐसिड सल्फ लाभ करती है, प्लीहा ओर यक्कतकी 
प्रधान दवाएँ-- सियानोथस और चियोनेन्थस ( रोहितक व किरायत देखें )। 

बृद्धि-छूने-रगड़नेपर, सवेरे, सर्दीमें, ठण्डी चीजें पीनेपर, शराव पीनेपर, 
सन्ध्यामें और रातमें। 

हास--उत्तापसे, रोगवाली करवट सोनेसे, विश्रामसे | 

क्रियानाशक--पल्सेटिला | 

सम्बन्ध-आर्निक्ा) केलेण्डुला, लिडम, रूटा, मिम्फाइटमके सदृश | 

क्रियाका स्थितिकाल---३०---४० दिन | 

क्रम--६५ २०० शक्ति | 


नेपेल 
एकोनाइट नेपेलस 
CAconite Napellus ) 

[ काप्ठविष, डकरा--एक तरहके बृक्षसे तेयार होता है। इस बृक्षकी 
अमेरिकामें खेती होती है। एशिया, मध्य-यूरोप और हिमालय पहाड़में भी 
यह बहुत ज्यादा पैदा होता है ]-एकोनाइट पाँच प्रकारका होता है--(१) 
एकोनाइट नेपेलस ; (२) एकोनाइट केमारम ( aconite cammarum ) ; 
(३) एकोनाइट फेरॉक्स ( 8०07४ £८7०४ ) ; (४) एकोनाइट लाइकोटॉनम 
( aconite Jycotonum ) ; (५) एकोनाइट रेडिक्स ( aconite radix )| 
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इनमें से एकोनाइट नेपेलसका टिंचर--पेड़में फूल आनेके समय फूल, कली, 
पत्ते और सारे बृक्षसे ; एकोनाइट के मारम--ताजी जड़से; एकोनाइट फेरॉक्स-- 
जइसे ; एकोनाइट लाइकोटॉनम--पेड़में फूल खिलनेके समय लता-पत्तॉंसे और 
एकोनाइट रेडिक्स-जड़से तैयार होती है। इन पाँच प्रकारके एकोनाइट 
में-एकोनाइट केमारंम प्रायः चिकित्साके काममें व्यवहृत ही नहीं होती ; 
एकोनाइट ळाइकोटॉनम--गदेनके पिछले भाग, बगल, स्तन वगेरहकी गाँठों 
की सूजनमें ; एकोनाइट रेडिक्स--हैजामें और एकोनाइट फेरॉक्स -- 
हृत्पिण्ड या फेफड़ेकी बीमारीमें-जब रोगीको श्वासकष्ट, जल्दी-जल्दी श्वास 
लेना-छोड़ना पड़ता है, हाँफा करता है, सो नहीं मकता, जिससे बेदा रहता 
है। दम रुक जानेका भाव होना इत्यादि कई लक्षणोंमें सुफलके साथ व्यबह्ृत 
होता है। एकोनाइट नेपेलस--होमियोपेथीकी एक प्रधान दवा है । सेरित्रो 
स्पाइनल-नर्वस-सिस्टमपर अर्थात्‌ मस्तिण्क और मेरुमज्जाके स्नायु-मण्डलपर 
इसकी प्रधान क्रिया होती है। एकोनाइटके द्वारा धमनी ( आर्टरी ) और 
केपिलरीकी ( केशिका नाड़ियोंकी रक्त संचालन-क्रिया बन्द होकर शरीरमें 
कितनी ही जगह, जेसे--मस्तिष्क-मेरुमज्जा, श्लेष्मिक-मिल्ली ( mucous 
and serous membrane 000), पेशी, सन्धियाँ, पाकस्थली, फेफड़ा, हृत्पिण्ड, 
यकृत, श्वासनली ( ब्रॉङ्काई ), प्लुरा ( फुसफुस-वेष्ट ), गलनली आदिमें-रक्त 
की अधिकता ( कॉन्‌जेस्शन ) और प्रदाह हो जाता है, इसीलिये हमलोंग 
कितनी ही तरहके प्रदाहमें और उसकी बजहसे पेदा हुए बुखारकी पहली 
अवस्थामें इसका व्यवहार करते हैं; और इससे विशेष लाभ भी होता है। 
एकोनाइट द्वारा शरीरके भीतरवाले किसी यन्त्रमें परिवतेन (०rganic 
ch३०६९) नहीं होता, सिर्फ यन्त्रोंकी क्रियामें परिवर्तन होता है (५॥०।००]) | 
हृत्पिण्डपर इसकी क्रिया रहनेके कारण यदि हृत्पिण्डको किसी बीमारीमें इसका 
प्रयोग होता भी है, तो रोगको उस समयके लियें घटा देनेके वास्ते (P2]।4t।४९)। 
जो हो, किसी भी बीमारीमें यदि एकोनाइटका प्रयोग करना हो, तो सबसे 
पहले इसके चरित्रात या विशेष लक्षण, जेसे--बहुत ज्यादा छुटपटाना, भय, 
चलने-फिरनेमें हर वक्त शंका और भय, मृत्यु-भय, मुहसे कहता है कि मैं अब 
न जीयूँगा» सुरे बचा न सके, तेज प्यास, बहुत ज्यादा परिमाणमें पानी पीना, 
जल्दी-जल्दी पानी पीना, पानीके सिवा और चीजें तीती मालूम होना ( ब्रायो- 
नियामेँ सभी तीता मालूम होता दै ), अन्तर्दाह किन्तु शरीरका कपड़ा उतारते 
ही जाड़ा मालूम होना, तेज ओर कड़ी मोटी नाड़ी, पसीना एकदम बन्द, रात 
में उपसगोंका बढ़ना; सूखी ठण्ठी ( उत्तर-पश्चिमी ) हवा लगने या पसीना 
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बन्द होने अथवा डरनेसे रोग पेदा हों जाना--इन कई लक्षणोंपर सबसे पहले 
नजर रखनी होगी । 

ज्वर हो या प्रदाह, अथवा कोई भी दूसरी बीमारी ही क्यों न हो, यदि 
वह एकोनाइटको बीमारी है, तो रोगका आक्रमण एकाएक होंगा और देखते- 
देखते रोग-लक्षण बढ़ जायेंगे । यदि ज्वरमें यह दिखाई दे कि दाह बहुत जोर 
का है, प्यास तेज है, भीतरी दाह और छटपटी है तथा रोगी तकलीफसे 
एकदम बेचेन हो रहा है, नाड़ी बहुत तेज, स्थूल ( मोटी) और तारकी 
तरह कड़ी है, शरीरपर जरा भी पसीना नहीं है, त्वचा सूखी और रूखी है 
तो-- एकोनाइट्र दें, साथ-साथ फायदा मालूम होगा । ज्वरमें हमलोग हमेशा 
पहले--एकोनाइट, बेलेडोना, ब्रायोनिया, जेलसिमियम इत्यादि दवाएँ व्यवहार 
करते हैं, नीचे इनका पार्थक्य देखिये । एकोनाइटके साथ कभी भी किसी 
दवाका पर्यायक्रमसे प्रयोग न करें। यदि एकोनाइटकी बीमारी होगी तो 
वह केवल एकोनाइटसे ही आरोग्य हो जायगी | 

एकोनाइट--इसके बुखारमें पसीना बिलकुल ही नहीं आता,रोगीमें अन्तर्दाह, 

छटपटी, इधर-उधर करवट बदलना, प्यास और मृत्युभय बहुत अधिक रहता 
है। इसमें हृत्पिण्ड और वक्षस्थलमें अधिक तकलीफ होती है, रोगी विक्रारमें 
अण्ड-वण्ड नहीं बकता, नाड़ी खूब स्थूल और वेगवती रहती है | एकोनाइट-- 
स्वल्पविराम या सविराम प्रकारके बुखारमें बिलकुल ही लाभ नहीं पहुँचाता ; 
तेज और लगातार बने रहनेवाले उ्वरमें ही लाभदायक है | पसीना होनेपर 
इसकी सभी यन्त्रणाएँ शान्त हो जाती हैं, अतः पसीना होनेपर फिर इसकी 
जरूरत नहीं रहती ( फेरम फॉस देखिये )। ज्चर बढ्नेके समय खाँसीका 
बढ़ना और खाँसनेपर सिर और छातीका दद बढ़ना भी -एकोनाइटका एक 
दूसरा लक्षण है । 

बेलेडोना-बुखारमें रोगीका शरीर बहुत गर्म रहता है, इतना गर्म कि हाथ 
जलने लगे, .बीच-वीचमें पसीना होता है--और कभी-कभी तो पसीना इतना 
ज्यादा होता है कि ऐसा मालूम होता है अब ज्वर छूट जायगा ; परन्तु तुरन्त 
शरीर वेसा ही गरम ओर बुखार ज्यों-का-त्यों ही बना रहता है। बेलेडोना 
में--जो अङ्ग दबा हुआ रहता है, वहीं अधिक पसीना होता इसमें सिर- 
दद, माथेमें बहुत अधिक यन्त्रणा, रोगी अंडवंड बका करता है, कोई जानवर 
या भूत या कोई काल्पनिक छाया देखकर डरता है, नींद आती है पर सोता 
नहीं, रोगी रह-रहकर चौंक उठता है, इसमें मस्तिप्क्रके लक्षण ही अधिक प्रबल 
रहते हैं । 


re डाडा 


एकोनाइट नेपेछस ५५ 


त्रायोनिया--रोगी गुमसुम पड़ा रहता है, इसके रोग-लक्षण हिलने-डोलने 
से बढ़ते हैं, कलेजेमें न-जाने केसा मालूम होता है ; आँख, कनपटी और माथे 
में बेतरह ददं होता है, यह दर्द हिलन-डोलनेसे ही बढ्ता है, यहाँ तक कि 
आँख खोलते ही बढ्ता है, इसलिये रोगी आँख बन्द किये चुपचाप पड़ा 
रहता है| समूचे शरीरमें दर्द होता है जो हिलने-डोलनेपर बढ्ता है, दबा देने 
पर आराम मालूम होता है। रोगीके उठके बेठने या सिर उठानेपर जी मिच- 
लाने लगता है और सिरमें चक्कर आ जाता है, मूहका स्वाद तीता रहता है, 
जीभपर पीला या सफेद लेप-सा तथा जीभ सूखी रहती है। थोड़ा-बहुत 
पसीना होता है, हिलने-डोलनेपर पसीना आता है, कभी पसीना एकदम 
नहीं रहता | 

जेलसिमियम- रोगी तन्द्रासे आच्छुन्न और बेहोश-सा चुपचाप पड़ा 
रहता है, बोलता भी नहों ओर आँख खोलकर देखता भी नहीं ; इसमें प्यास 
ऐसी कुछ ज्यादा नहों रहती | बच्चोंके बुखारमें यह लक्षण रहे तो यह 
अचूक दवा है। जेलसिमियममें-स्नायविक दुबंलताके कारण रोगी चुप पड़ा 
रहता है । 

अब देखना चाहिये कि एकोनाइटका प्रयोग किस ढंगके ज्वरमें करना 
चाहिये १ एकोनाइट--सदीं-ज्वर ( $9००३] ), प्रबल ( ऽt९॥।० ) और 
अविराम प्रकारके ( बराबर बना रहदनेवाला--८०॥।१७९५ ) ज्वरमें उपयोगी 
है। जेलसिमियम -सविराम और स्वल्प-बिराम दोनों प्रकारके ज्वरमें उप- 
योगी है | एकोनाइट--टाइफॉयड, इण्टरमिटेण्ट ( सबिराम ) या रेमिटेण्ट 
( स्वल्प-विराम ) प्रकारके ज्वरमें बिलकुल ही फायदा नहीं करता | टाइफॉयड 
ज्वरमें-नाड़ीकी तेज गति और तापको घटानेके लिए एकोनाइटका प्रयोग 
करना भयंकर भूल है। एकोनाइटके ज्वरमें नाड़ी णा, hard and 
७०५१५०६ ( भरी, कड़ी और उछलती हुई ) रहती है ; जेळसिमियममें -- 
full and flowin ( भरी और मृदु ) और एपिसमे--accelerated, full 
and stron ( वेगवती, पूर्ण और कठिन ) या fluttering, Wiry and 
“९१५९० यानी फड़कती हुई, तारकी तरह महीन और मृढु रहती है। 
एकोनाइटकी नाड़ी-हाथमें तारकी तरह कड़ी और मोटी ; ओर जेल- 
सिमियमकी नाड़ी -केंचुएकी तरह कोमल मालूम होती है । 

फेरम फॉस--एकोनाइटकी तरह प्रादाहिक ज्वरकी अवस्थामें ब्यबहृत 
होता है। यह एकोनाइट और जेलसिमियमके बीचकी दवा है ; अर्थात्‌ 
एकोनाइटके छटपटी इत्यादि लक्षण और जेलसिमियमका अभिभूत-भाव आदि 
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इसमें नहीं है। फेरमकी नाड़ी—£ul!, bounding and 50ft अर्थात्‌ पूणं 
उछलती हुई और कोमल रहती है ; प्रादाहिक रोगमें प्रदाइवाली जगहमें 
रससंचय (९१५५३१०० ) होनेके पहले एकोनाइटकी तरह यह भी--प्रथमा- 
बस्थामें व्यवहृत होता है और कण्टिन्यूड (अविराम), रेमिटेण्ट (स्वल्प-विराम) 
इत्यादि प्रायः सव तरहके ज्वरोंमें लाभ पहुँचाता है ( फेरम फॉस अध्याय 
देखिये) 
एक-ज्वर और सरदी-ज्वर (continued and synochal fever)— 
इस ज्वरकी पहली अवस्थामें एकोनाइट लाभदायक है । जिस रोगीमें-मृत्यु- 
भय, छुटपटी, मानसिक चंचलता, शरीरमें दाह, त्वचा सूखी, पसीना होनेपर 
सव उपसगोँका घट जाना तथा जिसे सर्दी लगकर बुखार आता है अथवा 
पानीमें भींगनेके कारण या पसीना होनेके वाद सर्दी लंगकर ज्वर होता है-- 
उसके लिये-एकोनाइट लाभदायक होता है। जब एकोनाइटके प्रयोगसे 
ऊपर लिखे लक्षण न घटें, शरीरकी गर्मी और दूसरे-दूसरे उपसर्ग कुछ भी कम 
न हों, रोगी धीरे-धीरे कमजोर, सुस्त और अभिभूत हो पड़े, बोली जकड़ जाये 
ओर ऐसा मालूम हो कि शायद विकार हो गया है, उस समय २-१ मात्रा 
सलफर प्रयोग करें-इससे बहुत लाभ होगा। निमोनिया-रोगक्री पहली 
अवस्थामें बहुत . अधिक श्वासकष्ट, श्वास-कृच्छृता रहे तो वेरेट्रम विरिडिसे 
लाभ होता है ; इसका कितने ही मोकोंपर ज्वरमें एकोनाइटके बदले प्रयोग 
किया जाता है; पर वेरेट्रम विरिडिका २-४ मात्रासे अधिक कभी भी 
व्यवहार न करें, क्योंकि इससे हृत्पिण्डकी क्रियामें गड़बड़ी होकर रोगीकी 
अवस्था बहुतं खराब हो सकती है। 


ज्वरमें एकोनाइटके व्यवहारके सम्बन्धमें डॉ० फेरिंगटनका 
मत :-- 

किसी भी बीमारीमें, रोगके साथ कोई एक उपसग--प्रबल ज्वर रहनेपर 
पहले एकोनाइटसे उस ज्वरको दूर कर उसके बाद दूसरे-दूसरे उपसगाँके लिए 
दूसरी दवा देनी चाहिए--ऐसी धारणा बना लेना एकदम गलत है। जेसे-- 
किसी व्यक्तिको आरक्त-ज्वर ( स्कालेंट फीवर ) हुआ है, रोगीको बहुत अधिक 
बुखार है ( १०४ या १०५ डिग्री), शरीर खूब गरम है, त्वचा सूखी और 
उत्तप्त, नाड़ी तेज और कड़ी, कमरमें ददं, वमन, गलेके भीतर ददं और लाली, 
गलेमें जखम आदि कितने ही लक्षण वत्तमान हैं, तो वहाँ पहले कहे हुए कई 
लक्षण अर्थात्‌- तेज ज्वर, कड़ी नाड़ी, सूखी त्वचा आदि कई लक्षणोंपर निर्भर 


cerning 
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कर या केवल बुखार घटा देनेके लिए कभी भी एकोनाइटका प्रयोग न करे | 
हमें वही दवा देनी चाहिए जिससे उद्मेदके निकल आनेमें सहायता पहुँचे | 
आरक्त-ज्वरमें--एकोनाइट बिलकुल ही फायदा नहीं करती ; पर यदि एको- 
नाइटके मानसिक लक्षण-मृत्यु-भय, छटपटी आदि स्पष्ट दिखाई दें तो उक्त 
इरप्टिव ज्वरमें (उद्भेद-ज्वरमें ) उसका प्रयोग किया जा सकता है। परन्तु 
इतनेपर भी एकोनाइटका प्रयोग होनेके कारण १०० में ६० मनुष्योंको हानि 
ही पहुँचेगी । 
प्रादाहिक पीड़ा--इस रोगकी पहली नयी अवस्थामें एकोनाइट लाभ- 
दायक है | दर्द ही सब तरहके प्रदाहोंका प्रधान लक्षण है ; वातका ददं हो या 
शूलका अथवा न्यूरेल्जिया ( स्नायुशूलका ददं ) हो-एकोनाइटके प्रधान 
लक्षण--छुटपटी, भय और तेज प्यास रहनेपर एकोनाइटसे अवश्य ही लाभ 
होगा। दर्दके लिए--एकोनाइटके सदश और भी दो दबाएँ हैं--केमोसिला 
और कॉफिया। एकोनाइटका दर्द- काटने-फाइनेकी तरह होता है और 
उसके साथ ही यह भय रहता है कि न जाने किस समय क्या होगा, रोगवाली 
जगहको छूने नहीं देता। केमोमिलामें-भीतरी तकलीफ, प्यास अथवा 
जबर नहीं रहता, पर रोगी ददंसे छटपटाता है, गुस्सा होता है और कड़बी 
बातें कहता है । कॉफियामें-ज्बर या प्यास बिलकुल ही नहीं रहती, मिजाज 
भी तेज नहीं होता पर रोगी कहता है--दर्द न घटा तो मर जाऊँगा । ददे 
इधर-उधर करवट बदलना--रस टकसमें है; पर प्रभेद यह है कि एकोनाइटसें-- 
उद्रो गके कारण रोगी छुटपटाता है और रस टक्‍्समें-अकड़न, ऐँठनका दद, 
{हलने-डोलनेसे दद॑ घटनेके ख्यालसे रोगी करवट बदलता है। आर्सनिकमें-- 
मृत्यु-भय और छटपटी है ; पर एकोनाइटकी इलना में वह बहुत थोड़ी है । 
भय--यदि डर जानेकी वजहसे कोई बीमारी हो तो-एकोनाइट अव्यर्थ 
औषधि है | डर जानेसे--वेहोशी, गर्भ्राव, मूर्च्छा, अतिसार, हैजा आदि. 
चाहे जो हो जाये--एकोनाइट उपयोगी है। डरसे पेदा हुई बीमारियोंमें-- 
इरनेशिया, ओपियम, वेरेट्रम इत्यादिका ब्यबहार होता है ( केनाविस इण्डिका 
देखिए )। एकोनाइटमें डरके कारण घरसे बाहर नहीं निकलना चाहता या 
किसी खेल तमाशे अथवा भीड़-भाड़की जगहमें नहीं जाना चाहता ; कोई 
बीमारी हौनेपर डरसे कहता है कि मैं न जीयूँगा, सुके कोई बचा न सका | 
वक्षःस्थळके रोग-प्लुरिसि ( फेफड़ेको ढँकनेबाले परदेका प्रदाह ), 
प्लुरोडाइनिया (कलेजेके बगलमें सुई गड़नेकी तरह और वातकी भाँतिका एक 
तरहका तेज दर्द ), निमोनिया ( फेफड़ेका प्रदाह ), सीं, खाँसी, हृत्पिण्डमें या 
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हृत्पिण्डके पासवाले स्थानमें दद॑ और कलेजा धड़कना इत्यादि अधिकांश 
रोगोंमें एकोनाइट--पहली अवस्थामें अर्थात्‌ जब तक प्रदाहका लक्षण रहता 
है तब तक उपयोगी है। कलेजेमें बहुत तेज खोंचा मारनेकी तरह दद, उसके 


साथ ही ज्वर इत्यादि लक्षणोंके साथ एकोनाइटके विशेष लक्षण यदि मिल जाये 


तो--एकोनाइट फायदा करता है । ब्रायोनियामें भी--इसी भाँतिका खोंचा 
मारनेकी तरह ददं है, पर वह दद साँस खींचने, साँस छोड़ने या हिलने-डोलनेपर 
ही बढ्ता है ; खाँसनेके समय रोगी हाथसे कलेजा दवा लेता है, क्योंकि 
इससे उसे आराम मिलता है | ब्रायोनियाका रोगी--चुपचाप पड़ा रहता है 
ओर एकोनाइटके रोगीकी तरह उसमें अन्तर्दाह ब छटपटी ओर शरीरका 
कपड़ा उतारनेपर जाड़ेका भाव नहीं रहता | ब्रायोनियासे लाभ न हो तो-- 
एसक्लिपियस । 

दमा-खाँसी--इस रोगमें कोई एकोनाइटके व्यवहारको मानता है या 
नहीं, नहों मालूम; पर मैं दमाके खिचाव और श्वासकष्टकी पहली अवस्थामें- 
एकोनाइट २% शक्तिकी दो-तीन बूँद ४ आउन्स पानीमें मिलाकर उसका दो-एक 
चम्मच प्रत्येक आध या एक घण्टेके अन्तरसे सेबन कराता हूँ और सूर्यास्तके 
बाद कोई भी चीज खानेको मनाही कर देता हूँ । कितने ही स्थलोंपर इससे ४ 
घण्टेके भीतर ही दमा ओर उसकी हँफनीका वेग घट जाता है, इसके बाद 
सेनेगा या ळोबेलिया-२* शक्ति हर २-३ घण्टेके अन्तरसे एक-एक मात्रा, नित्य 
४-५ बार २-१ दिन सेवन कराता हूँ | इससे बहुत फायदा होता है ( केनाबिस 
अध्याय देखिये ) । एकोनाइट- सर्दी लगनेकी बजहसे पेदा हुए और ०7१३० 
दमामें अधिक लाभदायक है। इरियोडिक्टियन--9, २» दमा व क्रॉनिक 
व्राँङ्काइटिसकी उत्तम दवा है | 

व्ळेटा ओरियेण्टेलिस-यह इस देशके तिलच्ट्रॉसे तैयार होती है और 
होमियोपेथीमें दमा-खाँसीकी बहुत बढ़िया दवा है। ५-६ बूँद मूल टिचर, 
आउन्स पानीमें मिलाकर उसको २-१ चम्मचकी मात्रामें हर १-२ घण्टेके 
अन्तरसें सेबन करानेसे श्वासकष्ट ओर दमाका तेज खिचाव तुरन्त दब जाता है 
(किसी-किसीका कथन है--उक्त मदर-टिंचरकी अपेक्षा-इसकी १४ विचूण 
शक्तिसे जल्दी फायदा होता है )। स्थायी लाभके लिए २०० या ओर भी 
उच्च शक्ति, एक या दो सप्ठाहके अन्तरसे प्रयोग करना चाहिए। इस पुस्तकका 
ब्लेटा? अध्याय देखिये ) 

खाँसी--सर्दी लगकर सूखी खाँसी ( एरालिया अध्याय देग्विए )। 

काली खाँसी-क्रूप खाँसीकी पहली अवस्थामें अर्थात्‌ जब तक प्रबल 
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ज्वर, दम रुक जानेका भाव, सूखी खाँसी, गलेमें साँय-साँय आवाज इत्यादि 
लक्षण रहे तमी तक एकोनाइट लाभ करता है, पर यदि ५-७ मात्रा दे देनेपर 
भी सर्दी और खाँसीके खिंचावमें लाभ न हो, सिफ जवर कम हो, तो-- 
स्पंजिया व एकोनाइट निम्नशक्ति पर्यायक्रमसे प्रयोग करना चाहिये। इसके 
बाद जब खाँसी ढीली पड़ जाय अर्थात्‌ गला घड़घड़ करने लगे तब--हिपर 
सलफर २०० शक्ति २-३ मात्रा प्रयोग कर दो-चार दिन कोई दवा न देने 
से खासा फायदा दिखाई देगा ( स्पंजिया अध्याय देखिये )। 
सर्दी--एकाएक ठण्ड लगकर नयी सर्दी हो गयी हो और उसके साथ ही 
सिरमें जोरका दद, नाककी जड़में ददे, वेचेनी, नाकसे तरल सर्दी निकलनेके 
साथ ही कभी-कभी रक्त भी गिरता है, छींक आती है, नाक सूखती है या 
नाकमें सर्दी थोड़ी रहती है। 
अतिसार-मलका रङ्ग हरा, काला, पानीकी तरह, सेंवारकी भाँति, 
दस्तके साथ पित्त मिला रहता है, आँव मिली रहती है, पेटमें बहुत ददंके साथ 
बार-बार पाखाना होता है। बच्चोंके पेटमें दर्दके साथ हरे रङ्गका पाखाना। 
बच्चा हमेशा रोया करता है। सोता नहीं, वेचेन रहता है। यदि दिनमें 
गरमी, रातमें सर्दी पड़े ऐसे समयकी बीमारी हो तो एकोनाइट सबसे अधिक 
लाभदायक दबा है ( ऐसे मौकेपर--२» शक्ति दें, २-३ बूँद-- मात्रा )। 
आमाशय--आँव सफेद हो या रक्त-मिली, रोगकी पहली अवस्थामें 
पाखाना परिमाणमें बहुत थोड़ा होता हो,. उसके साथ केवल आँव या रक्त 
रहे और पेटमें ददे, कूथन, पाखानेका जल्दी-जल्दी वेग होना या पाखाना होना 
इत्यादि लक्षण रहनेपर--एकोनाइट विशेष लाभ करता है ( इसकी २५ शक्ति 
की २-३ बूंद ८-१० मात्रा पानीमें मिलाकर हर २-३ घण्टेके अन्तरसे प्रयोग 
करनी चाहिये ) | मैंने देखा है- अधिकांश आमाशयकी बीमारी ऊपर कहे 
लक्षणोमें, प्रायः एकोनाटसे आरोग्य हो जाती है । किसी दूसरी दवाकी जरूरत 
ही नहीं होती । . 
अभिज्ञताका परिणाम-मैं आमाशयकी वीमारीकी पहली अवस्थामें, 
यहाँ तक कि दो-तीन या चार दिनकी बीमारी हो जानेपर भी, यदि रोगी 
आता है तो बिना कोई विशेष लक्षण मिलाये, जल्दीमें एकोनाइट नेप २% 
शक्तिकी ४-५ बूँद; १०-१२ मात्रा पानीमें मिलाकर उसकी एक-एक मात्रा 
२-३ घण्डेके अन्तरसे प्रयोग करता हूँ ; और पेटमें दद॑ अधिक रहनेपर-- 
कॉलोसिन्थ ०-२० बूँद, १ आउन्स ग्लिसरिनमें मिलाकर, उसकी २५-३० 
बंद पेटपर मालिश कर अथवा समान भाग जल मिलाकर, पेटपर भींगी पट्टी 
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लगाकर उसपर गरम सेंक दें, रूई या फ्नानेलसे पेट बाँध देनेके लिये कहता हुँ । 
इससे यह नतीजा दिखाई देता है कि कितने ही रोगी आरोग्य हो जाते हैं ; 
एकदम आरोग्य न होनेपर भी पेटका दद वगेरह कुछ घट जाता है, इसके वाद 
लक्षणके अनुसार--कॉलोसिन्थ, मक रियस, हिपर, कॉलच्िकम, केलि नाइडट्रि 
आदि दबाओंका प्रयोग करता हूँ । पुरानी वीमारीमें--ट्राम्बिडियम, सलफर 
और हिपरसे उपकार होता है | अगर पेटमें दर्द ज्यादा न हो तो-चेपारो- 
8, दिनमें ४-५ मात्राके हिसावसे ५-६ दिन तक दें । 

पेशावकी बीमारी -पेशाबका रङ्ग लाल, गरम और बहुत तकलीफ देनेवाला; 
परिमाणमें बहुत थोड़ा, पेशाब वन्द, रोगीका छुटपटाया करना ; चिल्लाकर 
रोना, लिङ्ग सुट्रीमें पकड़े रहना, पेशाव बँद-बँद होना, खनका पेशाव, मृत्रनलीमें 
जलन, पेशाबमें कूथन, पेशाब करनेके पहले भय मालूम होना । बच्चा पदा 
होते ही यदि पेशाब बन्द हो जाये तो--एकोनाइटके प्रयोगसे लाभ होगा । 

उद्रशूल ओर अम्लशूलका दद्‌-द्द पदा होनेका समय कोई बधा 
नहीं रहता, कभी खाली पेट रहनेपर, कभी कुछ खा लेनेपर ही दद पदा हो 
जाता है। रोगी छटपटाया करता है, किसी दवासे स्थायी लाभ अथवा 
थोड़ा भी फायदा नहीं होता, ददका बास्तविक कोई कारण भी नहीं पाया 
जाता, पेटमें जलन, ऐसे स्थलपर -एकोनाइट नेप २» शक्तिकी २-४ बूदें, 
१०-१२ मात्रा पानीमें मिलाकर--यदि खाली पेट रहनेपर दर्द बढ़ता हो 
तो--निव्य खाली पेटमें २-३ घण्टेका अन्तर देकर ४-५ वार और यदि खानेके 
बाद ददं बढ्ता हो तो--प्रत्येक बार तुरन्त खानेके बाद ही (0 या २) 
दो-एक वृंदकी मात्रामें सेबन करानेपर सम्भवतः फायदा होगा | इसकी परीक्षा 
करनी चाहिये ( कॉलोसिन्थ अध्याय देखिये ) । 

अंग-प्रत्यंगका ददे रोगबाली जगह सुन्न या झुनकुुनी पेदा हो जानेकी 
तरह ; हाथ-पेर वरफकी तरह ठण्ड और सुन्न, हाथ मानो ट्टा, अकड़ा, 
भार ओर सुन्न हो गया हो अथवा ऐसा दद होता हो जेसे किसीने मारा है, 
वाएँ हाथका ददं ऊपर से नीचे उतरना ( केक्टस, केल्मिया आदिमें भी ये 
लक्षण हैं )। वात, गठिया बात, गाँवोंका नया प्रदाह, घुटनोंकी कमजोरी 
चलनेके समय पेरका ठीक जगहपर न गिरना, सब जोड़ोंके पेशी-बन्धन 
( ligaments ) मानो ढीले पड़ गये हों, हिलने-डोलनेपर जोड़ोंके भीतर बिना 
दर्दकी एक तरहकी कटकट आवाज इत्यादि लक्षण भी एकोनाइरके अन्तगत 
हैं ( गुयेकम देखिये )। पीठमें ददं, साँस लेनेके समय दद होना। 

हैजा--इस रोगक्री पहली, दूसरी और तीसरी तीनों ही अवस्थाओंमे 
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एकोनाइटका व्यवहार होता है । पहली अवस्थामें--मलका रंग तरवुज-घुले 
पानीकी तहर या पित्त-मिला, दिनमें गरमी और रातमें सर्दी पड्नेक्रे समय 
बीमारी होने ओर पाखानेके समय मलद्वारमें गरमी मालूम होनेपर तथा पेटमें 
बहुत दर्द रहनेपर इससे फायदा होगा । फिर दूसरी अवस्थामें-जव रोगी 
के महसे पेट तक जलन मालूम होती है, तेज प्यास रहती है पर पानी पीते ही 
क हो जाती है, बहुत छुटपटाता है, बिना दर्दका चावलके धोवनकी तरह 
सफेद रंगका पाखाना होता है, चेहरा मुर्देकी तरह डरावना और नीला 
दिखाई देता है, सारा शरीर ठण्डा हों जाता है, नाड़ी सूतकी तरह मद्दीन हो 
जाती है या एकदम मिलती ही नहीं, उस समय यदि एकोनाइटके प्रधान 
लक्षण रहें तो-एकोनाइट अवश्य प्रयोग करें। यह हिमांग अवस्थामें 
भी ( शीत आ जाना )-लाभदायदक है; ओर "जिस हैजामें ऐंठन नहों 
होती या बहुत कम ऐंठन रहती है, उस हैजाकी अर्थात्‌ अनाक्षेपिक जातीय 
( बिना अकड़नवाले ) हैजाकी उत्तम दवा है। एकाएक या धीरे-धीरे हाट- 
फेलियोर ( ९३7६ £4i।७:०--कलेजेकी धुकधुकी बन्द हो जाना ) होनेकी 
सम्भावनामें इससे तुरन्त लाभ होता है ; पर यह स्मरण रखना चाहिये कि 
उसमें छटपटी, मृत्युमय वर्गेरह कितने ही मानसिक लक्षण रहने चाहिये, 
नहीं तो उतना लाभ नहीं होगा। जिस समय हैजा फेला ( cholera 
९५९८) रहता है उस समय कितनों ही को डरसे हैजा हो जाता है, 
एकोनाइट ही उसकी प्रधान दवा है। एकोनाइटके प्रयोगसे दव्री नाड़ी उठ 
' जाती है ओर जीवनी-शक्तिं उत्तेजित हो उठती है। २-३ बूँद--0 या २% 
शक्ति २ आउन्स पानीमें मिलाकर, एक या दो चम्मचकी मात्रामें १० से ३० 
मिनटका अन्तर देकर प्रयोग करना चाहिये। कितनों ही का ऐसा कहना है 
कि हैजामें-एकोनाइट नेपकी अपेक्षा-एकोनाइट रेडिक्स अधिक लाभ 
करता है ( में एकोनाइट रेडिक्स २९ शक्ति अधिक व्यवहार करता हूँ ) | 
ऊपर लिखी बीमारियोंके अलावा-एकोनाइट और भी क्रितनी ही बीमा- 
रियोंमें व्यवहृत होता है । नीचे संक्षेपमें उनका विवरण दिया जाता है: 
र्‌जोरोध--डरकर रक्तस्राव वन्द होनेपर-एकोनाइट लाभ करता है। 
मस्तिष्कमें रक्त-संचालन--( माथेमें रक्त चढ़ जाना )-एकाएक धूप 
लगकर या क्रोध आनेकी वजहसे अगर माथेमें रक्त अधिक चढ़ जाये ओर कोई 
बीमारी हो पड़े तो--एकोनाइट फायदा करेगा । ग्लोनोयन और बेलेडोना 
भी इस रोगकी दवा है | जहाँ नींद लगी अवस्थामें या एक जगह स्थिर भाव 
से रहनेपर, माथेमें अधिक धूप लगक्रर कोई बीमारी पेदा हो जाये, वहाँ-- 
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एकोनाइट लाम करता है; ओर जहाँ ज्यादा देरतक धूपमें घमनेकी वजहसे 
बीमारी पेदा होती है, वहाँ बेलेडोना और ग्ळोनोयन काम करता है; 
एकोनाइटसे हृत्पिण्डकी क्रिया पहले तेज और जोरकी होती है, फिर धीरे-धीरे 
घटती जाती है| मिनटमें १२०-१३० बार स्पन्दन होता है । 

सिर-ददे-उण्ड लगकर सर्दी हो, सर्दी बेठकर सिर भारी और सिरमें 
ददं पेदा हो जाना । माथेका दर्द--सिरके भीतरकी ओरसे आरम्भ होकर 
क्रमशः ब्राहरकी ओर आता है, माथेमें टपक होती है ; कपाल, दोनों कनपटियों, 
आँख और ऊपरी जबड़ेमें दद॑ होता है। माथेमें खून इकट्ठा हो जाता है और 
जलन होती है। 

हृत्पिण्डकी बीमारी--सर्दी-गर्मी, हृत्पिण्डकी कमजोरी, कलेजा धड़कना, 
मूच्छ हो जानेका उपक्रम ( Pulse full, hard, tense and bounding, 
sometimes intermittent—अ्थात्‌ नाड़ी भरी, कड़ी, तनी और उछलती 
हुई, कभी-कभी सविराम )। ह्ृर्पिण्डमें गड़बड़ीकी वजहसे श्वासमें तकलीफ; 
रोगी बिलकुल ही सो नहीं सकता, बाध्य होकर उसे उठके बेठना पड़ता है, 

न्धड़की तरह तेजीसे श्वास-प्रश्वास चला. करता है, ऐसा मालूम होता है कि 

हृस्पिण्डकी क्रिया अचानक बन्द होकर अभी मर जायगा; इस तरहके लक्षणोंमें -- 
एकोनाइट फेरॉक्स ( ००१९ ९८०५ ) २% से ३% शक्ति विशेष फायदा 
करती है । यह एकोनाइट नेपेलसकी बनिस्वत ज्यादा तेज विष है | एकोनाइट 
नेपकी अपेक्षा इसकी बुखार छुड़ानेकी शक्ति कम और पेशाब उत्पन्न करनेकी 
शक्ति ज्यादा है | 

हृत्पिण्ड या फेफड़ेमें खून इकट्ठा होकर--कलेज में दद, कलेजा धड़कना; 
श्वासकष्ट, जोरसे साँस खींचनेमें तकलीफ, चलनेसे तकलीफ और ददंका 
बहुत बढ़ जाना इत्यादि उपसगोँमें-एकोनाइट लाभदायक है| ऐसे स्थलपर -- 
एकोनाइट -- २४--३% निम्न शक्तिका प्रयोग करना चाहिये । 

निमोनिया--जब तक ₹्वासनलीमें रक्त-संचयके कारण प्रदाह रहता है 
तब तक एकोनाइट, उसके बाद खाँसी जरा ढीली और तकलीफ देनेवाले लक्षण 
दूर हो जानेपर- त्रायोनिया इत्यादि दवाओंका व्यवहार करना चाहिए। 
श्वास-प्रश्वासमें बहुत कष्ट, साँस लेनेमें खिंचाव, हॉफना, तेज और स्थूल 
नाड़ी इत्यादि लक्षणोंमें--वेरेट्रम विरिडि फायदा करता है । एकोनाइटमें- 
दाहिनी करवट सो नहीं सकना ओर मूर्च्छाँक्रा भाव होता दै, उउनेपर जी 
मिचलाता है, नाड़ीकी गति धीमी रहती है। शरीरमें उण्डापन रहता है 
( ऐण्टिम टाट, हिपर सलफर देखिये ) | 
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रक्तोत्कास ( खून मिली खाँसी )--निकला हुआ रक्त ताजा, चमकीला 
लाल, जरा-सा भी खाँसनेपर बिना तकलीफके रक्त निकलना और उसके साथ 
मृत्युभय | मिलिफोलियममें भी--त्रिना तकलीफके रक्त निकलता है; पर 
इसमें एकोनाइटकी तरह उद्वेग या बेचेनी इत्यादि कुछ नहीं रहती (एकालिफा 
और हैमामेलिस अध्याय देखिये ) । 

प्छरिसि या प्छुराइटिस--इस रोगकी पहली अवस्थामें जब बुखार 
खूब तेज रहता है, जाड़ा मालूम होता है, पसीना नहीं होता, कलेज में खोँचा 
मारनेकी तरह ददं होता है और जलन रहती है, उस समय एकोनाइट लाभ 
करता है। उसके बाद ब्रायोनिया इत्यादि दवाकी जरूरत होती है ( उनके 
अध्याय देखिये ) । 

आँखकी बीमारी - सर्दी लगकर या सदं हवा लगकर आँखें आना ; 
इसके अलावा अगर एकाएक किसी कारणसे आँखोंमें प्रदाह हो जाये, आँख 
फूल जाये, लाल हो, आँखके भीतर गर्मी मालूम होती हो, जेसे आँखमें बालू 
पड़ गई हो, जलन होती हो, आँखसे पानी बहता हो, आँख खोली या देखा 
नहीं जाये ये लक्षण रहं तो-एकोनाइटसे लाभ होगा । आँखमें हवा और 
सूयंकी रोशनी बिलकुल सहन नहीं होती (बाहरी प्रयोगके लिए मैजण्टा 
लोशन दें )। 

कानकी बीमारी - मनुष्य स्वस्थ है, किसी तरहकी तकलीफ नहीं, ऐसेमें 
एकाएक कानके भीतर तकलीफ, कुटकुटाहट, टपकका दर्द होने लगना, कभी- 
कभी एकाएक सर्दी लगकर इस तरहका दरद होना और उसके साथ ही ज्वर 
और एकोनाइटकी चरित्रगत छुटपटी, भय इत्यादि लक्षण रहना । कभी-कभी 
सुननेकी ताकत तेज हो जाती है, किसी तरहकी आवाज खासकर गाने- 
बजानेक्रा शब्द--सहन नहीं होता । 

दाँतकी बीमारी-सदीं लगकर दाँतकी जड़ फूल जाना, दद, कनकनी 
इत्यादि होनेपर--पहली अवस्थामें एकोनाइट लाभ करता है । 

प्रमेह ( सूजाक )--पहली अवस्थामें जल्दो-जल्दी पेशाब लगना, पेशाब 
करनेके समय जलन, पेशाब गरम, बहुत थोड़ी मात्रामें सूजाकका मवाद निक- 
लना, और साथ ही बुखार, प्यास, भय इत्यादि लक्षण रहनेपर--एकोनाइट 
२५-३ शक्तिसे फायदा होगा | २-३ वूँद दवा-१०-१२ खुराक पानीमें 
मिलाकर, उसकी एक-एक मात्रा २-३ घण्टेके अन्तरसे तव तक सेवन करनी 
चाहिए जब तक फायदा न हो ( केनाबिस इण्डिका देखिये ) । 

दूधका बुखार ( दुग्ध-ज्वर )--स्तन प्रदाहकी . पहली अवस्थामें-स्तन 
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गरम, लाल, फूला, चिलक मारनेकी तरह दरदं और साथ ही वेचेनी, प्यास, 
ज्वर इत्यादि रहनेपर--एकोनाइटका प्रयोग करना चाहिए ( इस रोगकी 
लाभदायक दवायें हैं-ब्रायोनिया, फाइटोलेक्का इत्यादि ; बायोनिया अध्याय 
देखिये )। दूध-ज्वरमें - खड़ी मसूरकी दाल पीसकर स्तनमें गरम पुल्टिस 
देनेपर तकलीफ घट जाती है। स्तन हमेशा ऊँचाकर बाँचे रखना चाहिए, 
ताकि हिले नहीं | । 

वृद्धि--सन्ध्यामें, रातमें, गरम घरमें, बिछोनेसे उठनेपर, रोगवाली करवट 
सोनेपर | 

हास--खुली हवामें | 

सम्बन्ध - ज्वरके असह्य दाह और तकलीफमें--कॉफिया ; चोटमें-- 
आर्निका । एकोनाइट--सलफरका अनुपूरक है; जहाँ नयी वीमारीमें-- 
एकोनाइट, वहाँ रोग पुराना होनेपर--सलफरका प्रयोग करना चाहिए। 
अधिक मात्रामें सढफरका सेवन हो जानेपर--एकोनाइट उसकी प्रतिषेधक 
दवा है। ] 

बादकी दवा--आसं) वेल, व्रायो, केल्के, केन्थर, हिपर, इपि, मक, पल्स, 
रस, स्पज्ञि, सल्फ, साइलि। 

क्रियानाशक--एसेटिक ऐसिड, बेल, बार्वेरिस, कॉफिया, सहफ। 

क्रियाका स्थितिकाल--१ दिन | 

क्रम--२४, ३० शक्ति | 


ऐक्टिया रेसिमोसा 


( Acta Racemosa ) 


[ अमेरिकाके एक प्रकारके वृक्षसे टिंचर तेयार होता है ]--इसका एक 
दूसरा नाम है सिमिसिफ्यूगा। स्त्रियों की नाना प्रकारकी वीमारियोमें तथा 
वात-रोगमें ही इसका अधिक व्यवहार होता है। इसके मानसिक लक्षण 
लगातार क्षोभपूर्ण और सुस्त रहना, नींद न आना, रोगी सोचता है. कि मैं 
पागल हो जाऊँगा, जी घवड़ाता है ओर लम्बी साँस लेता है। यह मेरुमज्जाके 
स्नायु ( $०! ०९7५९ ) और उसके ऊपरी अंशपर ( upper part of 
ध॥९ ००१० ) अपनी क्रिया प्रकट करके मस्तिष्क-मिल्ली-प्रदाहके (मेनिज्ञाइटिस) 
प्रायः अधिकांश लक्षण और शरीरकी वायीं ओर अधिक क्रिया प्रकट करता 
है, इसलिये इसके द्वारा--वायें डिम्बकोषका प्रदाह, डिम्बकोषका स्नायविक 
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दद, बायें उरुमें स्नायविक दर्द, बायीं ओरके गर्दैन और कन्धेमें ददे, वात, 
गदेन कड़ी या अकड़ जाना इत्यादि नाना प्रकारकी बायें अंगोंकी बीमारियाँ 
आरोग्य होती हैं । 

चरित्रगत लक्षण :— 

(१) सूतिका-उन्माद, मनमें ऐसा समझना कि पागल हो गयी है, अपनेको 
नष्ट कर देनेकी चेष्टा करना ; (२) ऐसा सोचना कि एक गहरा काला 
बादल उसे दके हुए है और चारों ओर अन्धेरा है ; (३) आँखोंमें स्नायुशूलका 
दर्द, चक्षु-गोलकमें तेज दद॑ और उस ददंका होना कनपटीमें, माथेके बीचके 
मागमें और क्रमशः गर्दनके पिछले भाग तक उतर आना ; (४) जरायु या 
डिम्त्रकोषक्री प्रत्यावर्तित क्रिया ( "९९% 4८०० ) की. वजहसे हृत्पिण्डमें दद॑, 
एकाएक हृस्पिण्डकी क्रिया बन्द-सी हो जाना, इससे श्वास रुक-सा जाना, 
जरा हिलने-डोलनेसे ही कलेजा धड़कना, बायें स्तनके नीचे तेज ददं ; 
(५) अनियमित और तक्रलीफके साथ ऋतुस्ताव, सदी लग जाना, मानसिक 
गड़वड़ीकी वजहसे और ज्वर आदि कारणोंसे देरसे ऋतु होना या ऋतुल्ताव रुक 
जाना ; (६) ऋतुके समय ताण्डव ( कोरिया ), गुल्मवायु ( हिस्टीरिया » 
मस्तिष्क व मानसिक गड़बड़ी इत्यादि ; (७) गर्भावस्थामें बमन, नींद न आना, 
प्रसवके वादका ददे, इरे महीनेमें गर्भस्लाव ; (८) प्रसवके दर्दके समय भयानक 
कँपकँपी, जाड़ा मालूम होना, मानसिक विकार, जरायुका मुंह कड़ा, 
अकड़नका ददं ; (६) गर्भके अन्तिम २-१ महीनेमें इसका प्रयोग करनेपर 
प्रसबकी तक्रलीफ घट जाना ; (१०) गर्दन, मेरुदण्ड, पीठ और कमरमें वातकी 
तरह दर्द ; (११) वात-रोगवाली स्त्रियोंका बाधक-ददे ; (१२) ददेकी गति 
बिजलीकी लहरकी तरह । 

मेनिञ्जाइटिस ( मस्तिष्क-मिल्ली-प्रदाह )--सभी मतके चिकित्सकोंको 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस रोगकी प्रायः दवा है ही नहीं, इसमें 
फी-सदी ६०-६५ की मृत्यु हो जाती है। यदि आपके हाथमें कोई रोगी आये 
और कोई दवा देकर यदि फायदा न दिखाई दे, तो बृथा समय नष्ट न करके 
पहले-सिमिसिफ्यूगा --३२ शक्ति, १॥ या दो घण्टेके अन्तरसे ५-६ मात्रा 
प्रयोग करके अन्तमें मेडोरिनम--२०० शक्ति, एक मात्रा खिलाकर ४-५ घण्टे 
तक राह देखें, यदि पूरा-पूरा फायदा न दिखाई दे तो-अन्तमें लाइकोपो डियम- 
२०० शक्तिकी एक मात्रा और आँखें लाल रहनेपर बेलेडोनाका प्रयोग करें । 
बहुत सम्भव है कि इसीसे लाभ हो जाय। इस पुस्तकमें लिखा जिङ्कमका 
अध्याय भी पढ़ें । 
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स्त्री-रोग--जरायु की बीमारी, उसमें काँटा गड़नेकी तरह दरद ; तलपेट 
में एक ओरसे दूसरी ओर तक ददे- यह दद तीरकी तरह तेजीसे परिचालित 
होता है--कमरमें तेज दद, जरायुमें प्रसवके ददकी तरह वेग और दद, उससे 
ऐसा मालूम होना कि योनि-द्वारसे पेटकी सब नस-नाड़ियाँ बाहर निकली 
आ रही हैं; वातसे पेदा हुआ बाधकका दद, ऋतु अनियमित-कभी कम, 
कभी खूब अधिक, कभी समयपर, कभी देरसे, कभी पहले ही- हो जाना; 
सिरमें दद ; कूल्हे और उर्में भार मालूम होना और ददं इत्यादि इसके 
विशेष लक्षण हैं | ऐक्टिया रेसिमोसामें- समयपर होनेवाला ऋतुस्लाव परिमाण 
में अधिक ही होता दिखाई देता है | ऐक्टिया प्रसूताओंको तीसरे महीने. गर्भ- 
खाव ( सेवाइना ), कष्टकर प्रसवका ददं, उसके साथ ही मूर्च्छा, प्रसवके बाद 
का तेज ददं, दद॑ उस तक चला जाना, बायीं छातीमें ( स्तनसें भीतरकी ओर ) 
सूइ गड़नेकी तरह दद इत्यादिमें देनेसे विशेष लाभ होता है। गर्भवतियोंको 
यदि नवें महीने इसका सेवन कराया जाये तो प्रसव आरामसे होता है। 
प्रसवके बाद लोकियाका स्राव ( पीबकी तरह क्लेदका खाव ) त्रन्द होकर या 
. किसी दूसरे कारणसे बुखार, सिरमें दद्‌, विकारका लक्षण, प्रलाप बकना, 
चिल्लाना, भूतका भय, उन्माद-सा होना इत्यादि उपसर्ग दिखाई दें और उसमें 
` बेलेडोना, स्ट्रेमोनियम, हायोसियामसके लक्षण रहें, तो भी पहले-सिमिसि 
फ्यूगाका प्रयोग कर देखना उचित है । सोरीमें ही प्रसूताओंको उन्माद- 
रोग हो जानेपर--इससे बहुत फायदा होगा | प्रसवके बाद जरायुमें संको चनके 
लिये यह अगंट ( ९६०:=सिकेलि ) की अपेक्षा भी ज्यादा फायदा करता है। 
गर्भावस्थाकी मिचली और बमनमें भी इससे लाभ होता है । 
प्रसचका दृदे--ददंके समय प्रसूताको मूच्छी आ जानेका भाव (॥९४०५५ ० 
hysterical : - स्नायविक या हिस्टीरियाके कारण ), गर्भाशयका मुंह कड़ा 
बना रहना | डॉ० हेरिंगका कहना है-सौरीमें पहले-पहल दर्द आरम्भ होनेके 
समय यदि जच्चाको कँपकेपी पेदा हो जाये (खासकर अगर वह डरसे 
काँपती हो ) तो इससे “बहुत फायदा होता है। सिमिसिफ्यूगाके साथ 
कॉलोफाइलमके ददेका प्रभेद देखें । 
सिमिसिफ्यूगा-प्रसवका ददे बहुत देर तक स्थायी होता है, यहाँ तक कि 
पहली बार आरम्भ होनेके समय भी ददं बहुत देर तक बना रहता है, दद 
तलेपेरसे कमरमें चला जाता है, गर्भाशयकी पेशियाँ कड़ी रहती हैं । 
कॉलोफाइलम--इसका दद बहुत थोड़ी देर उहरता है ( ०।००।० ), दद 
प्यूविक-अस्थिके ऊपर ( तत्रपेटके नीचे जननेन्द्रियकी जड़की हड्डीको प्यूबिक 
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अस्थि कहते हैं : विटपास्थि) ठहरता है और वहाँ एक तरहका अकड़नका 
ददं होता है, एँठनके दर्दकी तरह दर्द और जरायुकी पेशी क्रमशः क्षीण हो 
जाती है--ऐसेमें 0 या २४ शक्तिके २-१ बूँदकी मात्रामें आध घण्टेके अन्तरसे 
प्रयोग करना चाहिये और गरम पानी बोतलमें भरकर पेटपर सेक दें । 

बात-शरीरके सारे मांस-भरे स्थानोंमें वात, विशेषकर पेरकी पोटलीमें 
(belly of the muscle ) ददं ; कंधा, गर्दे, कमर, पीठ और पसलियोंके 
भीतर ( ¡॥९००७३। ) ददं यदि यह जरायुकी किसी भी तरहकी बीमारी 
के साथ हो तो--ऐक्टिया और भी अधिक लाभदायक है। कॉलोफाइलम 
भी सिमिसिफ्यूगाके सदृश दवा है; जरायुकी बीमारीके साथ छोटी-छोटी 
सन्धियोंमें ( m]] ०११५ ) बात होनेपर--इससे और अधिक लाभ होता 
है। सिमिसिफ्यूगाके वातका ददं हिलने-डोलनेपर बढ़ता है ; पर ब्रायोनिया 
की भाँति प्रत्येक बार हिलने-डोलनेपरं नहीं बढ़ता | इसका दद बहुत कुछ 
रस टक्सकी तरह होता है और पहली बार हिलनेके समय बढ़ता है, पर 
रस टक्समें-रोगी जितनी बार हिलता-डोलता है उतनी ही बार दद घटता 
है, सिमिसिफ्यूगामें-वेसा नहीं होता । कमरके वातमें-मैकरोटिनम लाभ 
करता है। नितम्ब और कमरकी हड्डीमें ददं--उसका उरु तक उतरना । 

ऐक्टिया स्पाइकेटा--हाथ-पैरकी अंगुलियों, कलाई, अंगूठों, छोटी सन्धि 
( small joint ), हाथ-पेरके पोर इत्यादिका वात और सूजन, सूजनका रङ्ग 
लाल, उसमें बेहद तकलीफ--छूआ न जाना इत्यादि लक्षणोंमें-इससे विशेष 
लाभ होता है। इसका दद--कभी-कभी जगह बदला करता है ( कलाईके 
बातमें यह सबसे अधिक लाभदायक है )--जगह बदळनेबाले ददमें-केलि 
वाइक्रोम, केलि सल्फ, पल्सेटिला, लेक केनाइनम, मैंगेनम, लिडम, केलमिया, | 
रॉडोडेण्डून, कॉलचिकम आदि भी फायदेमन्द हैं | 

खाँसी- प्रायः सूखी और कष्टकर खाँसी, रातमें बढ़ जाना, गलेमें सुरसुरी 
होकर खाँसी, स्नायविक खाँसी, बोलनेके समय खाँसीका बढ़ना, इसके साथ 
ही पीठमें ददं और प्लुरोडाइनियाकी तरह ( कलेजेके बगलमें सूई गड़ने ओर 
वातकी तरहका दर्द ) कलेजेके पास ददं रहनेपर--सिमिसिफ्यूगा और भी 
लाभदायक है ( रेनानक्यूलस ) | 

स्नायुशूलका ददे--डायफ्राम-पेशी ( वक्षोदर मध्यस्थ पेशी ) में शूलका 
दद॑, जरा जोरसे साँस लेने, खाँसने और सोनेपर भी ददं बढ़ता है ( डायफ्राम 
का मध्य भाग अग्रखण्डके नीचे और दोनों सिरे ७बें पंजरके नीचे रहता है )। 

आँखकी बीमारी- आँखकी पुतली और भौंहोंके पास बहुत दद॑, उसके 
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साथ ही माथेमें दद॑की प्रकृति धक्का देने या तीर बिंधने जेसी--ऐसा ददं वायां 
आँखपर ही अधिक होता है । 

अनिद्रा--कॉफिया वगेरहकी तरह यह भी नींद न आने या अनिद्राकी 
एक महौषधि है| डॉ० टेलकटका कथन है कि जिन लोगोंमें पहले अफीम 
खानेकी आदत रही हो, उनकी अनिद्राकी बीमारीमें यह खासा फायदा करती 
है | बच्चोंको दाँत निकलनेके समय मस्तिष्क्रमें उपदाह और अनिद्रामें ऐक्टिया 
लाभ करती है। 

सिमिसिफ्यूगाकी उग्रबीयं औषधि है--मैकरोटिनम ( macrotinum )— 
सिमिसिफ्यूगाके लक्षण रहनेपर भी उससे फायदा न हो तो--मैकरोटिनम-- 
३१-६ ट्राइडरेशन या ६ठी शक्ति डिम्बकोष ओर जरायुकी बीमारीमें तथा 
बाधकके ददेमें मन्न्रकी तरह फायदा करती है। भैकरोटिनम कमरके ददमें 
( ५०७३४० ) ज्यादा लाभदायक है । इससे प्रायः सब तरहका कमरका ददं 
आरोग्य होता है । 

युपियनमें-कमरमें भयानक दर्द, रोगीको कुछ पकड़कर खड़ा होना 
पड़ता है। 

हृत्पिण्ड-एञ्जाइना पेक्टोरिस ( हृत्‌शुल ), हृतूक्रिया एकाएक बन्द 
होकर श्वासमें कष्ट, असमान काँपती हुई नाड़ी । बायीं ओरके स्तनके भीतर 
ब नीचे दद | 

बृद्धि-छूनेपर) शरीर हिलानेपर ; उण्डी हवासे, गरम घरमें, रातमें, सवेरे 
ओर सन्ध्यामें, ऋतुल्लावके समय ( खावकी मात्राके अनुसार ददका घटना- 
बढ़ना ) | 

हास--विश्राम करनेपर, निर्मल वायुसे, उत्तापसे और भोजन करनेके बाद। 

सम्बन्ध--जरायु और वातके ददंमें-कॉलोफाइलम, पल्स; लिलियम, 
सिपिया । 

क्रियानाशक--एकोन, बेप्टी सिया । 

क्रियाका स्थितिकाल--६-१२ दिन | 

क्रम--२४, ३० शक्ति। 
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ऐक्टिया स्पाइकेटा 


( Actaea Spicata ) 

[ स्पेन आदि स्थानोंके एक प्रकारके पौधेकी जड़ या सोरका टिंचर ]--- 
यह साधारणतः छोटी-छोटी सन्धियों-जेसे हाथकी कलाई, अंगुलियों की 
गाँठें, एँड़ी इत्यादिमें-वातके दद॑ ( sub-acute rheumatic pain of 
the small joints, especially useful when sour stomach is present 
अर्थात्‌ क्षुद्र सन्धियौंके नवीन वातके दरद में खासकर जब अम्लका रोग भी हो 
तो अत्यन्त उपयोगी है ) की महौषधि है ; और वातमें प्रायः कॉलो फाइलम 
और ऐपोसाइनम ऐड्रोसि के सदश दवा है। प्रभेद जाननेके लिये इनके 
अध्याय देखिये | 

मुँहकी बीमारी-इसमें ऊपरी जबड़ेमें एक तरहका तेज कष्टदायक ददे 
होता है, जो दाँतसे आरम्भ होकर गण्डास्थिके बीचसे होता हुआ कनपटी 
तक चला जाता है, ऐसे दर्द में इससे फायदा होता है । 

वात-इसका लक्षण ऐक्टिया रेसिमोसा अध्यायमें लिखा गया है, पढ़कर 
देख लें। निम्नांग फूल जाता है, ददं होता है, उरु उठानेपर काँपता है, घुटनोंमें 
बहुत कमजोरी मालूम होती है । हाथमें पक्षाघातकी तरह कमजोरी और ददे 
रहता है ( फार्मिका रुफा और स्टेळारिया वात व गठिया-वातकी उत्तम 
दवाये हैं ) | 

सुस्ती --्रोलते, खाते ओर चलते-फिरते अवसन्न हो पड़ता है । 

पाकस्थली-वमनके साथ तलपेटमें शूलका दद और उससे श्वासकष्ट पेदा 
हो जाता दै । 

सरृश--एकोन, कॉलोफाइलम, सिमिसि, लिडम | 

क्रम--३ शक्ति | 





हिपोके 
इस्क्युलस स्टेनम 
( sculus Hippocastanum ) 

[ यूरोप और अमेरिकाके एक प्रकारके बृक्षसे टिंचर तेयार होता है ]-- 
यह बवासीर, कितने ही स्त्रीरोग और फेरिज्ञाटिस ( गलनली-प्रदाह ) 
इत्यादि रोगोंमें ब्यवहारके लिये प्रसिद्ध है। इस्क्युलंसका रोगी क्रोधी ओर 
आशाहीन रहता दै। डॉ० हेलका कहना है- इस्क्युलसकी क्रिया यकृत, यकृत- 
धमनी और सिरा ( ।४० 900 7०7१३! ७५६९ ) इत्यादि पर होती है । 
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क्रिया--यक्कतकी क्रियाकी विलक्षणतासे तथा और भी कई कारणोसे 
मलद्वारके बगल और भीतरकी श्लेष्मिक मिल्लीकी हिमरॉयडल (निम्न सरलांत्र ) 
शिराओंमें रक्तकी अधिकता होकर वे फूल उठतीं हैं, हिमरॉयडल-शिरामें खून 
ज्यादा हो जानेकी वजहसे शिरा फट जाती है और मलद्वारसे खून निकलने 
लगता है ( इसे हमलोग खूनी बवासीर कहते हैं); इससे मलद्वारमें प्रदाह 
होता है, उस शिराका आखरी भाग फूल कर मलद्वारके भीतर या बाहर 
बकरीके स्तनकी छीमीकी तरह हो जाता है, कब्ज इत्यादि कितने ही उपसर्ग 
पैदा हो जाते हैं| यही बवासीर ओर बवासीरका मसा है | इसपर इस्क्युलसकी 
विशेष क्रिया होती है। 

नीचे लिखी बीमारियोंमें इस्क्युङसकी अधिक जरूरत पड़ती है :-- 

(१) बवासीर और बवासीरका मसा; (२) कमर और कूल्हेकी हड्डीमें तेज 
ददं, जिसकी वजहसे काम-काज न कर सकना ( मैकरोंटिनम ); (३) कब्ज, 
सरलांत्र ( काँच) निकलना ; (४) अर्श या पित्त-बृद्धिके साथ मन्दाग्नि और 
पाकाशय-शूल ( गेस्ट्रेलजिया ); (५) बाधक, श्वेतप्रदर, ऋतुखावका रङ्ग 
कालिमा लिये, स्राव गाढ़ा, खाल गला देनेवाला ; (६) फॉलिक्युलर फे रिज्ञाइ- 
'टिस अर्थात्‌ गलकोषकी ग्रन्थि-बृद्ध्कि साथ गलकोषका प्रदाह । 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) शरीरके कितने ही स्थानोंमें, जेसे-हृस्पिण्ड, फेफड़े, पाकस्थली, 
मस्तिष्क; तलपेट, चमं इत्यादि स्थानोंमें-इस तरहकी पूर्णता मालूम होना मानो 
बहुत-सा खून जमा हुआ है, हमेशा डुखित-क्रोधी स्वभाव रहना ; (२) यकृत 
और हिमरॉयडल शरा ( मलनलीका नीचेवाला शिरा-जाल ) में रक्त इकट्ठा 
होना, ददं ; (३) मुंह, गला, मलनली आदिकी श्लेष्मिक मिल्लीका फूलना ; 
वहाँ ददं ; जलन और सूखापन मालूम होना ;:(४) नाकसे पानीकी तरह कच्चे 
जुकामका खाव निकलना, नाकमें जलन, नाकमें घावकी तरह ददं, उण्डी हवा 
लगनेसे तकलीफ बढ़ना ; (५) बवासीर, मलद्वारमें जलन, खुजली, सूखापन, 
गरमी और भार मालूम होना, ऐसा मालूम होना जेसे मलद्वारमें कीलें ठोंकी 
हुई हें; (६) कमर और कूल्हेकी हड्डीमें.तेज ददंके साथ कब्ज ; गर्भावस्थामें 
कमरमें बेतरह ददं ; जरायुका अपने स्थानसे हटना ( प्रोलेप्सस ), श्वेत-प्रदर ; 
(७) गलकोष-प्रदाह रोगमें- गलेमें जलन, गलेमें गोदनेकी तरह दद और सूखा- 
पन, सूखी खाँसी | 

अशे-मलद्दारमें कुछ गड़ते रहनेकी तरह दर्द, अकड़नका ददं, कमरमें दर्द 
( pain in sacroiliac symphysis pubis ), भार मालूम होना, मलद्वार 


0000 
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भोगा मालूम होना, मलद्वारमें जलन, खुजली, मसा (भीतरी या बाहरी मसा), - 
उसमें बहुत ददं, यक्कतकी जगह भार मालूम होना, कमरमें दद, पाखाना 
हो जानेके बाद मलद्वारमें बहुत देर तक जलन रहना, पाखाना हो जानेके 
बाद मलद्वार रुका है ऐसा मालूम होना इत्यादि इसके विशेष लक्षण हैं। 
इस्क्युलसके बवासीरमें- साधारणतः रक्तस्राव नहीं रहता ( blind piles), 
पर बीमारी पुरानी हो जानेपर रक्तस्राव भी होता है। इसमें बवासीरका 
ददं--कमर और पीठ तक फेल जाता है। इस्क्युलस--नक्स बोमिका, 
सलफर और काॉलिनसोनियासे यदि किसी तरहका फायदा न दिखाई दे, 
तो उनके बाद इसका प्रयोग करनेसे विशेष लाभ होता है ; इसका ददे आदि 
विश्राम करनेपर घटता है और हिलने-डोलनेपर बढ़ता है ( ब्रायोनिया आदिके 
समान ; अन्यान्य कितने ही लक्षण--एलोके समान हैं )। 

नक्स बोमिका--इसके बवासीरमें अकसर खून जाता है ; पाखाना लगता 
है, पर होता नहों। इसके मलद्वारका दद और कमरका दद॑ इस्क्युलसके ददंकी 
अपेक्षा बहुत कम होता है और विश्राम करनेपर घटना और हिलने डोलने या 
परिश्रमसे बढ़ना--यह लक्षण भी नहीं है। नक्ससे- बीमारी कुछ घटनेपर 
उसके बाद सळफरसे लाभ होता है। बहुत-सी पुस्तकोंमें बवासीरकी बीमारी 
में सबेरे सलफर और शामको नक्स वोमिकाके व्यवहारका उँपदेश दिया गया 
है, पर हम इस तरह पर्यायक्रमसे औषध विशेषकर सलफरके प्रयोग करनेके 
पक्षपाती नहीं हें । 

रेटान्‌हिया-( एक तरहके बृक्षकी जड़से इसका मदर-टिंचर तेयार होता 
है) क्रम--३, २००--मलद्वारमें काँचके टुकड़े-से गड़ना और दद इस्क्युलसकी 
बनिस्वत कम रहनेपर भी इसमें इतनी अधिक जलन रहती है कि जसे किसीने 
लाल मिचंकी बुकनी छिड़क दी हो | पाखाना हो जानेके बाद मलद्वारमें असह्य 
ददे और बहुत देर तक जलन रहती है | इस्क्युलसमें--पाखानेके बहुत देर बाद 
और रेटानहियामें-पाखाना होनेके ठीक बादसे ही जलन आरम्भ हो जाती है। 
मलद्वारमें फिशर ( फटना ), जिसमें स्पशं सहन न होनेवाला ददं और स्तनकी 
घुण्डी फटने ( फिशर ) में भी--रेटान्‌हिया ( 742३ ) फायदेमन्द है | 

कॉलिल्सोनिया-- बवासीरसे लगातार खून जाना ( खून न जानेपर.भी 
इससे लाभ होता है ), रोगीका ऐसा समझना कि मलद्वारमें काँचका - चूरा 
या एक धारदार काँटी गड़ी हुई है । इसके उपसगं रातमें बढ़ते हैं। जबरदस्त 
कब्ज, मल कड़ा और गेंदकी तरह गोल | 

एलो--इसके बबासीरमें उण्डे पानीका प्रयोग करनेपर तकलीफ घटती है । 
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इसमें पाखाना-- वायु निकलनेके साथ ही या पेशाबके वेगसे अनजानमें निकल 
जाता है, पेटमें वायु होती है ( इग्नेशिया अध्याय देखिये ) । 

हैमामेलिस--बहुत ज्यादा परिमाणमें रक्त्ताव | इसका अध्याय देखिये । 

द्रष्टव्य :---अशे (बवासीर ) एक तरहका धाठुगत रोग है, यह प्रायः सम्पूण 
आरोग्य नहीं होता । कुछ दिनोंके लिए केवल दब जाता है, फिर बीच-बीचमेँ 
इसके उपसगे दिखाई देते हैं। इस रोगमें यदि किसी दवासे कोई लाभ न 
दिखाई दे, तो आलपीन या सूईसे ४-५ जीवित खटमल पकड़कर एक टुकड़े पके 
केलेके अन्दर भरकर २-४ दिन सवेरे खाली पेटमें निगल जाइये, खूनी बवासीर 
में इससे ही खून जाना अकसर बन्द हो जाता है | पाँचवें दिनसे २-३ खटमल 
इसी तरह २-३ सप्ताह खानेसे-या तो रोगी एकदम आरोग्य हो जायगा 
अथवा बहुत दिनों तक अच्छा रहेगा | खूनी बवासीरमें यह मेरी परीक्षित दवा 
है ( साइमेक्स देखिये )। हर बार पाखानाके बाद अंगुलीसे रेक्टमके अन्दरसे 
मल निकाल देनेपर अर्थात्‌--नित्प मल साफ रखनेसे बवासीर सम्पूणं अच्छा 
हो जायगा | जो आलसी हों, काम-काज करनेकी इच्छा न होती हो, शराब 
आदि पीते हों, उनकी बीमारी में-इस्क्युळस ग्लेवरा लाभदायक है । 


बच्चोंके बबासीरमें- ऐमोन काब, बोरेक्स, मक्कारियस ; बृद्धोंको --ऐमोन 
काब, ऐनाकार्डियम ; गर्भावस्थामें-लाइकोपोडियम, नक्स ; सौरीमें-- 
पल्सेटिला ; शराबियोके बवासीरमें--लेकेसिस, नक्स आदि ( बवासीरकी 
तकलीफके लिये--प्लेण्टेगो देखिये ); अशंके कारण काँच बाहर निकल पड़े 
और भीतर न जाये तो-रूटा 0 का बाहरी और ३० या २०० शक्तिका 
भीतरी प्रयोग करना चाहिये | 


स्त्री-रोग -जरायु-ग्रीबाका फूलना, ददे, गर्भाशयका टेढ़ा हो जाना या 
घूम जाना, जरायु कड़ी होना, उसमें टपक इव्यादिमें- इस्क्युलस बहुत फायदा 
करती है | पीले रंगका प्रदरका खाव, बाधकका ददं और उसके साथ ही कमरमें 
ददं इत्यादिमें भी यह लाभदायक है। इसके साथ बवासीर, यकृतका दोष 
- बगेरह कुछ भी देखनेकी जरूरत नहीं | 
खाँसी -फॉलिक्युलर फेरिज्ञाइटिस- सवेरे बलगम अधिक निकलना, 
गला फंसा रहना, गलेमें घाव, ददे, सूखापन, जलन (chronic pharyngitis : 
पुराना गलकोष-प्रदाह ) और बवासीरवाले रोगियॉकी इस बीमारीमें- 
इस्क्युलस अधिक लाभदायक है। : 
सदृश--बवासीरमें-एलो, कॉलिन्सो, इग्ने, ऐसिड म्यूर, नक्स, सलफर | 
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सम्बन्ध--अशं में कॉँलिन्सोनियाके वाद इस्क्युलससे रोग बिलकुल आरोग्य 
हो जाता है | नक्स और सलफरसे फायदा न होनेपर--इस्क्युलसकी जरूरत 
पड़ती है । 

क्रियानाशक--नक्स | 

क्रियाका स्थितिकाल--३० दिन | 

क्रम--३5, ६% शक्ति। 
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इथजा सिनेपियम 
( Ethusa Cynapium ) 

[ यूरोपका एक तरहका बदब्रूदार पौधा ]--यह बच्चोंकी बीमारीकी 
महौषधि है । पाकस्थली और आँतोंकी बीमारीकी वजहसे किसी तरह स्नायु- 
विकार हो तो उसपर और मस्तिष्कपर इसकी प्रधान क्रिया होती है। इसके 
मानसिक लक्षण :- लड़का कुन्द बुद्धि, वेचेन, उत्कण्ठित और लगातार 
रोया करता है| बच्चोंको-सी प्रकृतिवाले बृद्ध | 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) बच्चेको दूध या दूधसे बनी कोई चीज सहन नहीं होना ; (२) दाँत 
निकलनेके समय या गरमीके दिनोंमें बच्चेको हैजा, अतिसार, दस्त, के, खींचन- 
अकड़न इत्यादि रोंग ; (३) बहुत कमजोरी, सिर ऊँचा न कर सकना ; (४) 
दूध पीनेके बाद बड़े-बड़े थक्कोंमें वमन हो जाना या पीनेके बाद ही जोरसे वमन 
होना, के होनेके बाद एकदम सुस्त हो जाना, तन्द्राका भाव; (५) खानेके प्रायः 
एक घण्टा बाद वमन, हरे रंगका वमन ; (६) अकड़न, मृगीकी तरह खींचन, 
अंगूठा मुट्ठी में सुड़ना, चेहरा लाल, आँखकी पुतली स्थिर और बड़ी होना, मुहमें 
फेन, दाँती लगना ; नाड़ी तेज और कड़ी ; (७) ऊपर लिखे किसी भी लक्षणके 
साथ बच्चोंका पक्षाघात ( infantile ॥72]95/5 : बच्चोंका लकवा ) | 

बच्चोंका अतिसार और हैजा--पाखानेका रङ्ग हलका पीला या 
हलका हरा, कभी पानीकी तरह पतला दस्त, उसमें आँव या खून मिला रहना, 
पाखानेके साथ ही पेटमें दद॑, वेग ओर कूथन खूब ज्यादा रहना । अकसर 
देखा जाता है कि बच्चाको इस तरह दस्त आते-आते अन्तमें बीमारी हैजामें 
परिणत हो जाती है ; उस समय दूध भी बिलकुल सहन नहीं होता, बच्चेके 
दूध पीते ही दहीकी तरह थक्का-थक्का वमन हो जाता है, के खूब जोरसे होती 
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है, अकसर दूध पीनेके बाद ही के होती है; अगर कुछ देर तक दूध पेटमे रह 
जाता है तो खूब बड़े-बड़े थक्कोंके रूपमें के होती है, उसमें खट्टी गन्ध रहती है, 
प्यास नहीं रहती । जो हो, इस तरह दस्त-के होनेपर बच्चा एकदम कमजोर 
ओर निस्तेज हो जाता है, नींद बिलकुल ही नहीं आती। यदि कुछ जरासा 
नौंदका भाव होता भी है तो उसी समय हाथ-पेर कॉप उठते हैं और नींद खुल 
जाती है। इसके बाद फिर नींद नहीं आती, बहुत छुटपटाया करता है। 
इथूजामें हरएक बार दस्त-के होनेके बाद बच्चा कुछ देर तक मुर्देकी तरह 
चुपचाप पड़ा रहता है। बच्चोंके हैजामें बुखार आकर नाड़ी क्षीण या नाड़ी 
लोप हो जाये और बराबर छटपटी रहे तो कुछ-कुछ आर्स निकके-से लक्षण 
मालूम होते हैं; ऊपर बताये हुए कितने ही लक्षण आसंनिकके रहनेपर भी-- 
आसे निकमें प्यास रहती है ; पर इथूजामें प्यास बिलकुल ही नहीं रहती । 
इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि इस तरह दस्त-के होंकर कभी-कभी 
बच्चों को अकड़न या टङ्कार पेदा हो जाता है | यदि यह दिखाई दे कि अकड़नके 
समय बच्चा अंगूठेको जोरसे मुद्दीमें दबाता है, टकटकी लगाकर ऊपरकी ओर 
देखता है, मूहमें फेन भर आता है, जबड़े कड़े पड़ जाते हैं ओर सोनेपर हाथ- 
पेर कॉप उठते हैं; नाड़ी क्षीण ओर कड़ी हो जाती है तो इथूजासे ज्यादा 
लाभ होगा ; बच्चोंको दाँत निकलनेके समय ऊपर बताये ढंगके दस्त-के हों 
या किसी दूसरी बीमारीमें ये लक्षण रहें तो इथूजासे फायदा होगा । इथूजाके 
बाद्‌- सलफरसे रोग अकसर आरोग्य हो जाता है | डॉ० पियर्सनका कहना 
है-सांघातिक प्रकारके गोस्ट्रो-इण्टेस्टाइनेल केटर ( पाकाशय और आँतों 
की सर्दी ) भी इससे आरोग्य होता है। बच्चोंकी इस बीमारीकी क्युफिया, 
केल्केरिया, ऐण्ठिम क्रूड, इपिकाक, एरण्डो, कॉलोस्ट्रम आदि ओर भी कई 
अच्छी-अच्छी दवाएँ हैं :-- 

क्युफिया विस्कोसिसिमा ( ८००॥९१ ४।5००४।ऽi०॥ ) 0--यह एक 
नयी दवा है | डॉ० सुसलरका कहना है-केलि फाँस जेसे हैजाकी प्रायः सभी 
अवस्थाओंमें व्यवह्वत होती है ; और इससे फायदा भी भरपूर दिखाई देता है। 
इसके अलावा--हैजाके दूसरे-दूसरे लक्षणोंके सिवा बच्चोंको तेज बुखार, बेचेनी, 
नोंद न आना आदि लक्षण रहनेपर--इससे ओर भी अधिक लाभ होता है। 
यह इथूजा, इयुफॉर्विया, सिकेलि ओर आसेनिकके सदृश दवा है। मेटिरिया 
मेडिकामें इसका गुण इस तरह लिखा है :--बिना पची चीजोंकी के, बच्चोंका 
हैजा, बहुत अम्ल होना, बार-बार हरे और पानी जेसे खट्टे दस्त, खींचन और 
तेज ददं, जोरका बुखार, बेचेनी और नींद न आना | 
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बच्चोंका हैजा, आँव-रक्त, अम्ल, दहीकी तरहका वमन, दूध या खायी 
हुई चीजका अम्लमें परिणत हो जाना, खायी हुई चीज बिना पची अवस्थामें 
या दूध-दहीके रूपमें के हो जाना ; बच्चेकों बार-बार हरे रंगके पानीकी तरह 
खट्टे दस्त आना और बहुत बेचेन हो जाना, पेटमें कुछ भी नहीं रहना, कुछ 
पीते ही पाखाना लग आना, मानो मुंहसे पेटमें जाते ही मलद्वारसे बाहर 
निकल जाता हो ; आभाशयका मल थोड़ा, बार-बार थोड़ा-थोड़ा खून मिला 
मल, बहुत कूथन और तकलीफके साथ मलका निकलना, प्रबल ज्वर इत्यादि 
क्युफियाके चरित्रगत लक्षण हैं ( ताजे बृक्षसे इसका मूल अक तेयार होता 
है-फॉमला--३ )। 

केल्केरिया काबे-इसका ब्यवहार करनेके पहले इसकी धातुका सबसे 
पहले ख्याल कर लेना चाहिये | इसके दस्त भी खट्टे होते हैं और क भी खट्टी 
होती है, पर के खट्टी और पीले रङ्गकी रहनेपर भी इसमें इथूजाकी तरह उतने 
बड़े-बड़े थक्के केके साथ नहीं निकलते | इसके अलावा केल्केरियाकी तरह 
इथूजाके दस्तके साथ जमा हुआ दूध भी नहीं निकलता । 

ऐण्टिम क्रड- वच्चा जो खाता है प्रायः सब वही दस्तके साथ निकल 
जाना । जमे हुए दूधकी के होना ; पर इथूजाकी तरह इतने बड़े-बड़े दहीकी 
तरह थक्रा-शुदा वमन इसमें नहीँ होता | इसके अलाबा-इसमें इथूजाकी 
तरह उतने जोरसे वमन नहीं होता | ऐण्टिम क्रूडमें-वमनके बाद बच्चा स्तन 
पान करना नहीं चाहता, उसकी जीभपर सफेद लेप रहता है, जेसे दूध लगा 
हुआ है; वच्चा हमेशा चिड़चिड़ा बना रहता है । 

इपिकाक--इसमें वमनकी अपेक्षा मिचली अधिक रहती है, दस्तका रङ्ग 
घास या कुचले हुए पत्तोंकी तरह हरा होता है; कभी थोड़ा हरा, कभी 
हरा-पीला मिला, जिसमें थूक या फेनकी तरह पदार्थ मिला रहता है । 

बृद्धि-खाने-पीनेके बाद ; वमन, दस्त और एँठनके अन्तमें | 

हास--हवा खानेपर | 

सद्दश-केल्के, ऐण्टिम क्रूड, आसं, साइक्यू | 

क्रियानाशक--साग-सब्जियोंका अम्ल ( ४०४८४४०।९ १०० ) । 

क्रम-- ६, ३० शक्ति | 


७६ कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 
ऐगरिकस मस्केरियस 


( Agaricus Muscarius ) 


[ फंगस, कुकुरमुत्ता |--इसका अन्यान्य बीमारियोंमें ब्यवहार होनेपर 
भी - हैजा रोगके वाद विकार और ज्वर-विकारमें ही इसका व्यवहार अधिक 
होता है-; ओर उनमें विशेष लाभ भी पाया जाता है। इसके अलावा नाड़ी 
और अंग-प्रत्यंगोंका काँपना, फड़कना ( ४०१४ ), दर्दका तिरछा जाना 
इत्यादि इसके और भी कई विशेष लक्षण हैं। शरीरके किसी यन्त्रमें जलनके 
साथ सुरसुरी, खुजली वगेरह रहनेपर इससे बहुत फायदा होता है । स्नायुकेन्द्र, 
मस्तिष्क, मेरुदण्ड आदिपर इसकी क्रिया होती है। एलेनका कहना है-- 
circulation ( रक्तका दौरान ), गesiration ( श्वास-प्रश्‍शवास ), 
peristalsis ( लहरदार गति ) और 5९०7९०० ( स्नाव )--इनपर ही इसकी 
प्रधान क्रिया होती है। इसके उपसर्ग खुली हवामें और घूमने-फिरनेपर बढ़ते 
हैं| ऐगरिकसकी उग्रवीय दवा है मस्केरिन ; जब किसी रोगमें ऐगरिकसके 
लक्षण रहनेपर भी फायदा न हो, तब मस्केरिनके प्रयोगसे उस बीमारीमें तुरन्त 
फायदा दिखाई देता है। कमजोर, वृद्ध तथा जिनकी त्वचा और पेशियाँ 
ढीली हैं ऐसे मननुष्योंके लिए--यह अधिक उपयोगी है । 


व्वरित्रिगत लक्षण : 


(१) सोकर जागते ही हाथ-पेर, अंग-प्रत्यंग अनजानमें हिलते हँ--सोते 
ही यह बन्द हो जाता है | ताण्डव ( १०९३ कम्पवायु )--किसी प्रत्यंग 
आदिके साधारण स्पन्दन-कम्पन. ( फड़कना, काँपना ) से समूचा शरीर काँपने 
और फड़कने लगना ( केवल मूहका स्पन्दन-माइगेळ ) ; (र) टाइफॉयड 
( मियादी बुखार ) या टाइफस-ज्वर ( मोह-ज्वर ) में हर वक्त उन्माद, बिछोने 
से उठकर भागनेकी चेष्टा ; (३) शरीरके कितने ही स्थान--जेसे नाक, कान, 
मुंह, हाथ-पेर--फूल जाते हैं, लाल और गरम हो जाते हैं, खुजलाते हैं तथा 
जलन होती है ; (४) कमर और कुल्हैकी हड्डी ( ¡॥ ।५०७९7 7९४।०॥ ) में 
ऐंठन और छूनेपर घावकी तरह दर्द, कोई काम काज करने और बेठनेपर ददं 
त्रढ़ जाना; (५) बहुत ज्यादा परिश्रम या शुक्रक्षयक्रे कारण मेरुदण्डका उपदाह 
( spival irritation ) ; (६) जो लोग ज्वर या किसी दूसरी बीमारीमें बहुत 
जल्द विकारग्रस्त हो जाते हैं उनका तथा शराबियोंका सिर-दद ; (७) किसी 
भी प्रकारके चमं-रोगके दाने निकलना बन्द होकर--मृगी-रोग ; (८) प्रत्येक 


। 
वजनककननधएरबनियकलाहर2००००-4205004०05-000' 
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बार हिलने-डोलनेपर शरीरमें दर्द ; (६) ठण्डी हवा सहन नहीं होना ( अगले 
पृष्ठोंमें “इनके सिवा और भी कई बीमारियाँ” प्रकरण देखिये ) | 

ज्चर-विकार--विकारमें रोगी बड़बड़ाता रहता है| वीच-बीचमें चिल्ला 
उठता है, अण्ट-सण्ट बेमतलबकी बातें कहता, बिछौनेसे उठ बेठता है, पकड़कर 
सुला देनेपर फिर उठनेकी चेष्टा करता है, समूचा शरीर या हाथ-पेर काँपते 
हैं, जागते रहनेपर यह कम्पन अधिक होता है, पर सो जानेपर कम रहता है; 
प्यास एकदम नहीं रहती, किन्तु कभी-कभी बहुत थोड़ी रहती भी है-ये 
ऐगरिकसके लक्षण हैं | डाँ० फेरिङ्गटनका कथन है--विकारमें यह स्ट्रेमोनियम 
और लेकेसिसके बीचके लक्षणोंमें व्यवहृत होती है | 

मिफाइटिस- रोगी मानो मतवाला-सा) नशेमें बकता है। 

सिमिसिफ्युगा-- ऋतुखाव होना बन्द होकर बीमारी, उसके साथ ही 
वकना; प्रसवके बादकी बीमारी ( Puerperal mania : सौरी-बाय ), विकार 
में रोगिणी चूहा, छुछुन्दर, मेढक इत्यादि जन्तु देखा करती है, मानो उसके 
सिरके ऊपरसे जङ्गली जानवर दौड़ते रहते हैं; लगातार बकती और बातें बदला 
करती है; स्थिर नहीं रह सकती, करवट बदला करती है, सो नहीं सकती | 

ळेकेसिस--इसका एक प्रधान लक्षण है-रोगीके हाथ काँपते हैं, बहुत 
कमजोर हो जाता है, पतले दस्त आते हैं--इन सब लक्षणोंके साथ विकारमें 
वकता भी है। रातमें यह बकना बढ़ जाता है, आच्छन्न या बदहवास-सा 
रहकर बका करता है, चेहरा लाल हो जाता है, बड़े कष्टसे बोलता है, जबड़े 
भूल पड़ते हैं, वेतरह बका करता है, लगातार बातें बदला करता है। 

श्वासयन्त्रकी बीमारियाँ--फेफड़ेमें ढीक-ठीक खूनका दौरान न होनेके 
कारण ऑक्सिजन ( अम्लजन ) वायु नहीं प्रवेश कर पाती, जिससे रोगीके 
श्वास-प्रश्‍वासमें बहुत तकलीफ होती है, जी-भर साँस नहीं ले सकता, हॉफा 
करता है । हैजाकी बीसारीकी आखिरी अवस्थामें यह लक्षण अकसर दिखाई 
देता है-इसमें ऐगरिकस--निम्न-शक्ति खूब फायदा करती है। यदि इससे 
फायदा न हो तो--मस्केरिन निम्न क्रम--३-६ शक्तिके प्रयोगसे फायदा होगा। 
आक्षे पिक स्नायविक खाँसीमें और कलेजेमें गड़बड़ धड़कन हो जानेपर भी 
यह दवा फायदा करती है । 

नाककी बीमारी- न सर्दी लगी, न नाकमें किसी तरहका प्रदाह ही 
हुआ, फिर भी नाकसे.बहुत ज्यादा परिमाणमें पानीकी तरह पतली सर्दीका 
खाव झरे और उसके साथ ही छींक आया करे तो-इससे लाभ होता है 
(एलियम सिपा देखिये ) । 
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फोडे-फुन्सी, मुहाँसा--छोट बच्चोंके ओठमें फोड़े और फुन्सियोंकी तरह 
एक तरहके उद्भेद निकलते हैं और अन्तमें वे छाले बन जाते हैं और उनके 
भीतर पीले रङ्गक्रा रस भर जाता है। 

दृदे-शरीरमें किसी एक निश्चित जगहसे दूसरी जगह ददं चला जाता 
है । इसके जानेमें भी एक विशेषता है-कोनेदार या तिरछा-तिरछी जाना 
जेसे-ऊपरका बायाँ हाथ, नीचेका दाहिना पेर [ डा० हेरिङ्गक्रा कहना 
है-ऊपरका बायाँ हाथ नीचेका दाहिना पेर ; डॉ० बोनिङ्गहोसेनका कहना 
है--ऊपरका दाहिना अंग नीचेका बायाँ अंग, यहाँ थोड़ा मतभेद दिखाई 
देता है ] | ऐगरिकसके सभी दद॑ नियुरेल्‌जिक ( स्नायविक ) ढगके होते हैं 
इसलिये जीभका स्नायविक्र दद, मह व दाँतका स्नायविक दद, माथेका 
स्नायविक ददं इत्यादि कई तरहके स्नायविक ददोंमें इससे लाभ होता है। 
सिर-ददे-माथेकी एक बहुत छोटी-सी जगहमें ऐसा मालूम होता है मानो 
कोई काँटी डॉक रहा है, ददंकी जगह बहुत ठण्डी रहती है, इतनी ठण्डी कि 
जेसे बरफ रखी हुई है ओर वहाँ बरफकी सूई गइ रही है। इसलिए रोगी 
गरम कपड़ेसे माथा बाँधे रखना चाहता है व रखता है। 

आँखकी बीमारी- धूँघला देखना आँखोसे बहुत ज्यादा काम लेनेसे 
ही इस ढंगकी बीमारी होती है। पलक और आँखकी पुतली कॉप उठती है, 
आँखोंमें अकड़न-खींचन ( 57957 ) होती है । 

इनके सिवा ओर भी कई बीमारियाँ- -जेसे, ताण्डव-रोग ( ००९३ ), 
ताण्डव-रोगकी तरह कंपकेपी, खासकर मूँहकी पेशीका कॉपना, मूर्च्छा, बेठने 
पर कमरका दद बढ़ जाना, उङ्गलियोंका सुन्न हो जाना और कड़ापन, कोणीय 
तौरपर ( १०४० ) हाथ-पेर हिल उठना ; स्नायविक या बहुत अधिक 
वीय-क्षयकी वजहसे पेदा हुई बीमारी इत्यादिमें हाथ-पेरकी पेशियाँ, पलक, 
ओठ इत्यादिका काँपना और पीठकी त्वचामें कीड़े रेंगनेकी . तरह सुरसुरी 
और खुजली ( स्पाइनल इरिटेशन )। पेशाबकी बीमारीमें-पेशाब थोड़ा, 
बार-बार पेशाब करनेकी इच्छा, पेशावके समय जलन और सूई गड़नेकी तरह 
ददं, मूत्रनलीसे लसदार खाव निकलना, आक्षेपिक बाधकके दर्दके साथ तलपेट 
का कोई पदार्थ योनि-पथसे बाहर निकल पड़ेगा-ऐसा अनुभव होना 
( सिपिया, लिलियमकी तरह ) ; इसके साथ ही योनिमें खुजली, एकाएक 
आक्षेपिक खाँसी आरम्भ होकर फेफड़े से खून निकलना, रातमें नींद लगते 
ही आश्षेपिक सूखी खाँसी ; चाय, कॉफी या तम्बाकू पीनेवालोंका कलेजा 
धड़कना ; हृस्पिण्डकी अनियमित और गड़बड़ गति; मेरुदण्डमें उपदाह 


ऐगरिकस फेलॉयडेस ७६ 


( spinal irritation ) होकर वहाँ जलन, सूई गड़नेकी तरह दर्द और स्पर्श 
का सहन न होना इत्यादिमें इससे बहुत लाभ होता है। ऐगरिकस--खाल 
गलने या बिवाई फटने ( ०॥।।४।३।॥ ) की बढ़िया दवा है। इसके बाहरी 
और भीतरी दोनों ही प्रयोग होते हैं। | 


वृद्धि-- भोजनके बाद, ठण्डी या खुली हवा सेवन करनेसे, मानसिक 
परिश्रमसे | 


बादकी दवा- बेल, केल्क्रे, कूप्रम, मर्क, ओपियम, पल्स, रस टक्स, 
साइलि, टियुबक्यु | 

क्रियाका स्थितिकाल--४० दिन | 

क्रम--३, ३० और २००, चमं-रोगमें निम्न-शक्ति | 





ऐगरिकस फेलाँयडेस 
( Agaricus Phalloides ) 

[ एक दूसरी जातिके कुकुरसुत्ते या फंगससे तेयार होता है ]--इसके 
प्रधान चरित्रगत लक्षण हें-दस्त और के, लगातार दस्त ओर दस्तकी चेष्टा, 
दस्तका रङ्ग चाबलके धोवन या वासी भातके पानीकी तरह, ठण्डा पानी पीने 
की अदम्य प्यास, शरीरकी त्वचा सूखी, हिमांग (शीत आ जाना ), कमजोरी, 
नाड़ी क्षीण, रुक-रककर ( सविराम ) या लोप हो जाना, पाकस्थलीमें बड़े 
जोरोंकी मरोड़ ( ०am$ ), श्वास-प्रश्वासका धीरे-धीरे चलते-चलते एकाएक 
तेज होना अथवा साँस तेज चलते-चलते एकाएक धीमी हो जाना, पेशाब 
निकलना बन्द या पेशाब इकट्ठा न होना | ये सभी लक्षण प्रायः हैजाके लक्षण 
हैं, अतएव, यदि किसी हैजा-रोगीमें इस तरहके लक्षण दिखाई दें, तो अपनी 
पॉलिक्रेस्टस दबाएँ. ( होमियोपेथीमें जो सब परीक्षित दवाएँ बहुत तरहकी 
बीमारियोमें और साधारण तौरपर व्यवहृत हुआ करती हैं, उनको पॉलिक्रेस्टस 
कहते हैं ) व्यवहार करके यदि कोई विशेष फायदा न दिखाई दे, उस हालतमें 
अथवा पहले ही इसीको दें। यदि यह मालूम हो कि उक्त प्रकारके लक्षणवाले 
दस्त-के और दूसरे-दूसरे उपसगोंके साथ पाकस्थली, पेट, आँत, मलनली 
आदिमें ददं बिलकुल नहीं है, अकड़न (०३० ) नहीं है, रोगी उतना 
हिमांग भी नहीं है, तो इससे विशेष लाभ होगा | इस-तरहके लक्षण भी उक्त 
औषध-लक्षणके अन्तरगत हैं। इसका दूसरा नाम-027!(३ ४९7७७ है | 

क्रम--२ ३, ३० शक्ति । 
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020 
ऐगनस केस्टस 
( Agnus Castus ) 

[यूरोपके एक तरहके गुल्मका फल ]- स्त्री और पुरुष दोनोंकी जननेन्द्रियों 
पर इसकी प्रधान क्रिया होती है ; किन्छु साधारणतः स्त्रीकी अपेक्षा पुरुषोंपर 
ही क्रिया अधिक होती है | बहुत अधिक स्त्री-सहवासके कारण असमयमें ही 
बुढ़ापा, बार-बार प्रमेहका आक्रमण और ध्वजभंग इत्यादि रोगोंमें ही इसका 
अधिक्र ब्यबहार होता है जिन लोगोंको बहुत दिनों तक इन्ट्रिय-सेवन करनेसे 
(०१० 5००९ ) क्रमसे एकदम ध्वजभंग हो गया हो, विषय करनेकी इच्छा 
बहुत प्रबल रहनेपर भी जो एकदम शक्तिहीन हो रहे हैं, जिनका लिंग शिथिल, 
ठण्डा व टेढ़ा, आकारमें एकदम छोटा हो गया हो या जिन्हें रमणेच्छा बिल- 
कुल ही नहीं होती, किसी कामोत्तेजक बात या स्त्री आलिंगन करनेपर भी 
जिनको लिङ्गोद्र क नहों होता उनके लिये और जिन्हें बार-बार प्रमेह होकर 
ध्वजमंग हो गया हो, उनके लिये ऐगनस अम्मृतकी तरह कार्य करता है | इसके 
अलावा--जो स्त्री बन्ध्या हो, जिसके ऋतु बन्द हो या बहुत थोड़ा खाव होता 
हो, स्वामी-संगकी इच्छा बिलकुल ही न होती हो, स्तनमें दूध न रहना, जरायु 
की सूजन और प्रदाह इत्यादि स्त्री-रोगोंमें भी यह विशेष लाभदायक दै | 
'ऐगनस--लिम्फेटिक धातु ( लसिका धातु ) के लिये अधिक लाभदायक है। 
कुचलकर या मोच खा जानेके कारण हुए ददंमें भी-यह लाभ करता है। 

ऐगनस--मेह, स्पर्माटोरिया ( वीर्यस्खलन ), ध्वजमंग+ लिंगके मुँहपर 
थोड़ा-थोड़ा पीले रंगका लसदार खाव लगा रहना, पाखानेके वेगके साथ या 
नोदके समय वीय स्खलन इत्यादि रोगोंमें भी यह विशेण लाभदायक है । 

डॉ० हेरिङ्गका कहना है--वहुत ज्यादा शुक्र नष्ट करके जो युवक थोड़ी 
ही उम्रमें बृद्धोंकी तरह हो जाते हैं, उनका यह परम बन्धु हैः। 

शुक्रक्षय और जननेन्द्रियकी कमजोरीकी ओर भी कई दवाओंका 
विवरण नीचे दिया जाता है :-- 

स्त्री-सहवासकी इच्छा बहुत थोड़ी या एकदम शक्तिहीन-सलफर । 

लिंग इतना शिथिल और कमजोर कि स्त्रीके साथ नाना प्रकारकी 
चेष्टा या कल्पना करनेपर भी.लिंगोद्रेक नहीं होता-ऐगरिकस, कोनायम | 

लिंग क्रमशः छोटा और शिथिल होता जाना-अर्जेण्ट नाइट्रिकम । 

स्त्री-सहवासके बाद भी वीर्य-स्खलन--फॉस्फोरस । 

किसी तरहका स्वप्न आदि बिना देखे ही बीयं-स्खलन--जेलसिमियम। 
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प्रमेह रोगकी ग्लीट-अवस्थामें ध्वजमंग--सलफर | 

पीले रंगके प्रमेह-स्रावके साथ--हा इड्रो स्टिस, पल्सेटिला । 

पाखानेमें वेग देनेके समय सफेद रंगका शुक्र जाना--ऐसिड फाँस, 
सेलिक्स नाइग्रा, साइलिसिया--१०,००० शक्तिकी एक मात्रा, एक पक्ष या १ 
महीनेके अन्तरसे सेवन करना चाहिये ( टनेरा देखिये )। 

ध्वजभं गमें-टनरा, ब्यफो इत्यादि | 

स्तनका दूध घटना- फ्रैंगेरिया ( 9878 ) या गेलेगा ( 82०29 ) 
नामक इन दो औषधियोंकी निम्न-शक्ति, यदि प्रसूता नियमित रूपसे कुछ 
दिन सेवन करे तो दूधका परिमाण बढ़ जाता है, स्तनका दूध एकदम घट गया 
हो तो भी इससे फायदा होता है, भूख-बढ़ती है। ऐगनस भी--स्तनमें दूध 
न रहनेकी दवा है। 

श्वेत-प्रद्र--परीक्षामें दीख पड़ता है कि इससे बहुतेरे रोग अच्छे होते हैं; 
कपड़ेमें पीले रंगका दाग पड़ता है। बन्ध्यत्व--आरम म्यूर-नेट्रो । 

बादकी दवा-आसं, ब्रायो, केलेडि, इरने, लाइको, पल्स, सेलिनियम, 
सलफर | नपुंसकतामें--केलेडियम और सेलिनियमके बाद-यह ज्यादा लाभ 
करता है | 

क्रियानाशक--केम्फर, नक्स | 

क्रियाका स्थितिकाल-८-१४ दिन | 

क्रम--३% से उच्च शक्ति | 


he 
ऐलान्थस ग्लेण्डुलोसा 
( Ailanthus Glandulosa ) 

[ चीन, जापान आदि स्थानोंमें एक वृक्ष होता है, जो देखनेमें बहुत 
सुन्दर किन्तु जब उसमें फूल होते हैं तब इतनी बदबू निकलती है कि कोई 
पास नहीं रह सकता । यह दवा उसीसे बनाई जाती है ] 

डिफ्थीरिया, फॉलिक्युलर टानूसिलाइटिस, आरक्त-ज्बर ( ०।९६ ८४८० ) 
किसी भी बरीमारीमें शरीरकी व्वचाका एकाएक बेंगनी ( फणा फा ) रंग हो 
जाना, चेहरा महगनी लकड़ीकी तरह काला हो जाना, अतिसार, आमाशय, 
आँवरक्त ( पेचिश ) अथवा अन्य किमी भी बीमारीमें बहुत कमजोरीके साथ 
तेज क्षीण नाड़ी इत्यादि कई पीड़ाओंमें इसका साधारणतः प्रयोग होता है । 

6 ® 


८२ कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


अतिसार--एलोकी तरह पेशाब करनेके समय अनजानमें मल निकल 
जाना | 

ज्वर--किसी भी तेज बुखारमें रोगीका बेहोश और आच्छन्न भावसे 
पड़ा रहना, बीच-बीचमें लम्बी साँस लेना, मस्तक और मनकी अवस्था बहुत 
गड़बड़, बेहोशीके साथ-साथ छटपटी, आँखोंकी पुतलीका बड़ा हो जाना, 
अनजानमें पाखाना पेशाब आदि कई लक्षणोंके साथ यदि शरीरका रंग एका- 
एक बेंगनी या लाल और चेहरेका रंग काला पड़ जाये तो--इससे लाभ होगा । 

सर्दीका स्राव- नाकसे बहुत ज्यादा परिमाणमें पानी-सा जुकाम झड़ता है 
उसके साथ रक्त भी रहता है | सूखी यन्त्रणादायक खाँसी, छाती में सूजन और दढं। 

चमे-रोग--हर साल २-१ वार काले या नीले रंगके एक तरहके उद्मेद 
निकलते हैं, ये दाने धीरे-धीरे उभर आते हैं | अंगुलीसे दवानेपर मिट जाते हैं, 
पर फिर धीरे-धीरे उभर आते हैं। बड़े छाले जेसे उद्भेद निकलना, जिनके 

भीतर काले रङ्गका रस भरा रहना | 

विक्रार--रोगी बड़बड़ाता रहता है, आदमी नहीं पहचान सकता, आँखें 
गँदली रहती हैं । 

गलेके भीतरके रोग--गलेके भीतर और बाहर फूलकर लाल हो जाना 
या बैंगनी पड़ जाना, गदनके पिछले भागमें इतना ददं कि छुआ नहीं जाना 
तथा सूजन, गला बठ जाना, सूखी खाँसी, नाकसे पानीकी तरह बलगम 
निकलना ; दाँतपर कीट जमना ( सॉर्डिस ) इत्यादि लक्षणोंमें इसका व्यवहार 
होता है ; डिफ्थीरिया रोगमें ये लक्षण रहनेपर--इसका सबसे पहले प्रयोग 
करना चाहिये ( मक सियानेटस ) । 

सद्दश- -ऐमोन काब, ऐ.सिड म्यूर, लेकेसिस, आर्निका, बेप्टिसिया । 

क्रियानाशक--नक्स, रस टक्स | 

क्रम--३, ६ शक्ति | 


ऐलेट्रिस फेरिनोसा 
( Aletris Farinosa) 

[ अमेरिकाके एक प्रक्रारके पौधेकी जड़से टिचर तैयार होता है ]-- 
दुबंल ओर क्षीण-शरीर स्स्त्रयोंके गर्भाशयक्री किसी भी बीमारीके साथ प्रदर 
और कब्ज रहना और साथ ही पाचन-शक्तिका घटना, भोजनके बाद कष्ट, 
पेटमें भार इत्यादि लक्षण रहनेपर--इससे विशेष लाभ होता है। गर्भल्लावका 
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उपक्रम होनेपर कमरमें पहले दर्द मालूम होते ही इसका प्रयोग किया जाय तो 
सम्भवतः गर्भल्लाव बन्द हो सकता है। ऐलेट्रिसके लक्षणमें असमयमें बहुत. 
ज्यादा परिमाणमें खूनका स्राव होता है और साथ ही पेटमें तेज ददं रहता 
है ; खून कमी काला, कभी थक्का-थक्का रहता है। जरायुका बाहर निकलने 
और बार-बार गर्भस्ताव होनेपर--इससे फायदा होगा । 

वाइबनेम-प्रुनिफोलियम ( viburnum फार्णाणाणा )--मृतवत्सा 
दोष (जिसके मरी सन्तान होती हो ), चोट लगने वगैरह किसी कारणसे गभ- 
खाव होनेका उपक्रम होकर कमरमें दद, तलपेटमें दर्द, साव होने लगना, 
रक्त-श्लेष्मा निकलना, सन्तानका नीचेकी ओर सरक आना इत्यादि गर्भलाव 
के पूत लक्षण सब मालूम होते ही--पहले इस दवाकी परीक्षा करनी चाहिये । 
अमेरिकाके सभी चिकित्सकोने एक स्वरसे स्वीकार किया है कि गर्भस्राव 
रोकनेकी वाइबनमसे बढ़कर कोई दूसरी दवा नहीं है ; किसी दूसरी दवासे 
इसकी तुलना नहीं हो सकती । इससे जिस तरह तेजीसे ददं घटता है, उसी 
तरह बहुत जल्दी-जल्दी रक्तस्राव भी रुक जाता है और गर्भाशय स्वाभाविक 
अवस्थामें आ जाता है । इसमें अकसर २-३ महीनेका गर्भ नष्ट होता है 
( ७-८-६ महीनेमें नष्ट होना--केल फ्लोर १२४ ) | 

गर्भखावके अलावा--प्रसवके बाद जो दद होता है, उसमें यह सिकेलि, 
आर्निका इत्यादि दूसरी-दूसरी दवाओंकी बनिस्वत भी ज्यादा फायदा करती 
है। प्रसूताके पेटमें दर्द, पेटमें एँठन, कलेजेमें धड़कन, कमरमें दद इत्यादि 
उपसगाँकी भी यह बहुत बढ़िया दवा है। प्रसवके सामयिक ददके पहले भी 
'किसी-किसीको एक ददे होता है जिससे जच्चाको बहुत तकलीफ होती है-- 
उसमें तथा जरायु अपनी जगहसे हट जानेके दोष-युक्त स्त्रियोंके अनियमित 
ऋतुमें भी वाइबनम लाभदायक है । 

वाइबनेम--इसमें खूनको रोकने और दद॑ दूर करनेकी शक्ति रहनेके 
कारण, जबरदस्त अकड़नके ददेके साथ यदि रक्त-प्रदर भी हो तो उसमें भी लाभ 
करता है| डिम्बकोष ( ०४३7४ ) के प्रादाहिक और स्नायुशूलके दद॑में भी 
इसका प्रयोग करके कितने ही स्थलोमें तुरन्त फायदा दिखाई देता है। बहुत 
ही तकलीफ देनेत्राले बाधकके ददमें, ऋतुकालके ५-७ दिन पहलेसे दिनमें ३-४ 
बार १ बूँदकी मात्रामें और ऋतुल्लावके समयमें-२-३ बूँदकी मात्रामें २ घण्टेके 
अन्तरसे प्रयोग करनेपर--मार्फिया आदि बेहोश करनेवाली दवाओंकी तरह 
इससे तेजीसे तकलीफ घट जाती है ( कॉलोफाइलम देखिये) 

वाइबर्नेम प्रनिफोलियम और वाइबनेम ओपुलसक्री क्रिया प्रायः एक 
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ही तरहकी है, पर प्रुनिफोलियम--बहुत ज्यादा खून जाना और गर्भाव 
रोकनेके लिये तथा बाइबनेम ओपुलस--बाधक और प्रसवके बादके ददं 
में ज्यादा उपयोगी है। इसमें ऋतु बहुत देरसे होना, खाव परिमाणमें थोड़ा 
होना, सिफ कुछ घण्टे स्थायी रहना--कभी बदबू, कभी तलपेटमें, कमरमें 
व चूतड़में दद, कभी ददं नहीं रहना, दद जांघ तक उतरना--एऐसा भी हुआ 
करता है | क्रम--०, २» शक्ति लाभदायक है | पके फलसे-पुनिफोलियम- 
और जड़ या सोरकी छालसे ओपुलसका टिचर तेयार होता है। 

जॉनोसिया अशोका (]०7०।३ 2५०३ )--9--यह्द अशोक बृक्षकी 
छालसे तेयार होता है। औरतोंकी बहुत तरहकी वीमारियोंमें बहुत दिनोंसे 
आयुर्वेदिक चिकित्सकगण इसका व्यवहार करते आ रहे हैं; और अशोक-घृत, 
अशोकारिष्ट आदि नामोंसे इसका प्रयोग करते हैं। कलकत्तेके माननीय 
डॉ० डी० एन० राय महोदयने हो मियोपेथीमें इसका पहले-पहल प्रचार किया। 
ऋतुस्ताद प्रायः ही अनियमित और बहुत देरसे होना ; ऋृदुशूलका ददं होना, 
रजोलोप या रजोरोध (m९॥०7००३ ), ऋतु प्रकट होनेके पहले डिम्वकोषमें 
ददं, अतिरजः ( ०१०११३४३ ) इत्यादि में--इसका मूल अक या २५ 
शक्ति ५-१० बूँदकी मात्रामें पानीके साथ तीन घण्टेके अन्तरसे नित्य ४-५ बार 
सेवन करना चाहिये। मूत्राशयका उपदाह ( ¡३० ), प्रदर वगेरह 
कितनी ही बीमारियोंमें इस दवासे बहुत फायदा होता है । बहुत ज्यादा कब्ज 
और अश-रोगकी यह एक उत्तम दवा है | 

सम्बन्ध--हेलोनियस | बार-बार गर्भाव और गर्भत्रावके लक्षणमें- 
बाइबनेम प्रुनिफोलियम और वाइबनेम ओपुलस | 

क्रम--% ३ शक्ति | 





छ ऐल्फे 
ल्फा 
( Alfalfa ) 

[ एक तरहका पौधा, जो अमेरिका तथा अन्यान्य स्थानोमें भेंड-बकड़ी 
आदिके मौलिक पुष्टिकारक आहारके रूपें व्यवहृत होता है ; आजकल यह 
मनुष्यरेंकी बलबद्धक दवा ( (०70० ) के रूपें व्यवहृत होता है ]--होमियो- 
पेथीमें कोई बलकारक दवा अर्थात्‌ टॉनिक न रहनेपर भी--इस दवाको एक 
तरहकी वलवद्धक दबा ( (0००) ही कहा जा सकता है। सहानुभूतिक 
स्नायु ( sympath९t।० ॥९7४९ ) पर इसकी क्रिया होती है, इसलिये इससे 
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शरीर पुष्ट होता है और शारीरिक क्रियाएँ आसानी और स्वस्थरूपसे होती 
हैं। नियमित रूपसे ऐल्फेल्फाका सेवन करनेपर-- भूख और बल दिन-ब-दिन 
बढ़ता है, कमजोरी दूर होती है, खाना अच्छी तरह पचकर क्रमशः शारीरिक 
ओर मानसिक तेज बढ़ता है, शरीरमें मांस बढ़ता है; वजन बढ़ता है 
( हाइड्रेस्टिस )। स्नायविक दुबेलता, नींद न आना, स्नायुओंकी क्रियामें 
गड़बड़ीकी वजहसे पाचन न होना इत्यादि रोगोंमें-इससे फायदा दिखाई 
देता है । 

ऐवेना सेटाइबा ( 2४९०३ 5४0५० )--यह दवा ओट (०३६) वृक्ष से 
तेयार होती है। यह भी ऐल्फेल्फाकी तरह ही एक वलवर्द्धक दवा है और 
किसी प्रकारकी शरीरको क्षय या कमजोर करनेवाली बीमारीके बाद इसके 
सेवनसे शरीर जल्दी पुष्ट होता ओर रोगी सवल हो जाता है। इसकी प्रधान 
क्रिया-समस्त स्नायु और मस्तिष्कपर होती है ; इसलिये मस्तिष्कका काम 
करनेक्रे कारण स्नायविक सुस्ती, रति-शक्तिका घट जाना, उद्वेग, नोंद न आना 
इत्यादिमें--इससे विशेष फायदा होता है। अनजानमें बीर्य निकल जाना 
( स्पर्माटोरिया ), बहुत दिनों तक व्यर्थ वीर्य-क्षयके कारण ध्वजभंग 
( इम्पोरेन्सी ) और शराब पीनेसे उत्पन्न स्नायु-रोगकी यह एक महौषधि है । 
ऐवेना सेबन करनेसे अफीम और मर्फियाका अभ्यास छूटता है ओर किसी भी 
तरहकी हानि नहीं होती ( ४०००० से--शराब पीनेकी आदत दूर होती 
है ); अगर कोई नित्य ५ ग्रेन मार्फिया सेवन करता हो, तो उसे २० बूंद 
ऐवेना सेटाइवा-0 आध छुटाक गरम पानीके साथ नित्य दिनमें २ बार पिला 
देनेसे ही पूरा-पूरा काम निकल जायगा | प्रत्येक ग्रेन मार्फियाके लिये-३-४ 
बूँद ( इसी हिसाबसे ) ऐवेना सेवन करना चाहिये। और भी कई बीमारियों 
में टाँनिककी तरह इसका सेवन करना हो तो--मूल-अर्क' ( टिचर ) १० से 
२० बुँद, गरम पानीके साथ नित्य सवेरे और शामको दो बार सेवन करना 
चाहिये। सब तरहकी वलबद्धक दवाओंमें इसका फायदा स्थायी होता है 
और सेबनके कुछ ही देर बाद इसकी क्रिया मालूम होने लगती है | 

बहुमूत्र--बिना चीनीका बहुमूत्र किन्छु पेशाब बहुत होना ( 4ibetes 
insipid५५ ) अर्थात्‌ पेशाबमें चीनी बिलकुल ही नहीं रहना, पेशाबका आपे- 
क्षिक गुरुत्व ( 5०००० 7४१५ ) घट जाना ( १०८-११० ), बहुत बार 
साफ पानीकी तरह पेशाव होना, प्यास कभी रहना और कभी नहीं रहना । 
पेशावमें यूरिया, इण्डिकेन और फॉस्फेट बढ़ जानेपर भी--ऐल्फेल्का उप- 
योगी है । 
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पेट फूछना--पेटमें अधिक बायु होकर पेट फूलना, स्नायुशलका दद 
( fatulent colic ), ददेंका एक जगहसे दूसरी जगह घूमना-फिरना, भोजनके 
कई घण्टेके बाद ही ऊपरी पेटमें इसी ढङ्गका ददे होना, बार-बार पीले रंगके 
दस्त आना, पाखानेके समय पेटमें ददं होना, मलद्वारमें जलन इत्यादि लक्षणों 
में भी-- ऐल्फेल्फाका प्रयोग होता है। 

सदृश-जेल्सि, हाइड्रे स्टिस, केलि फॉस; जिङ्कम | 

क्रम- ऐल्फेल्फाका मूल-अक ५ से १० बूंदकी मात्रामें लाभ न होने तक 
प्रति-दिन ३-४ बार, उसके बाद सवेरे सन्ध्या--दो बार सेवन करना चाहिये। 

डॉ० बोरिककी--“ऐल्फेडफा टॉनिक” नामकी एक तरहकी पेटेण्ट दबा 

~ 

होमियोपेथिक दवाखानेमें बिकती है। इसका दिनमें दो तीन बार सेबन करने 
से स्वास्थ्य सुधर जाता है | 


ऐलियम सिपा 


(Allium Cepa) 

[ प्याजका मूल अर्क }—नाक, मुंह और आँखोंसे पानी गिरना तथा 
लगातार छींक इत्यादिमें-सफलता-पूवेक इसका व्यवहार होता है । आँखोंमें 
जलन और किरकिराहट, आँखसे पानी गिरना, आँखकी पलकका फूलना, 
नाकसे पानीकी तरह पतला जुकाम झड़ना, उस खावसे ऊपरी ओठ और नाक 
में घाव होना या खाल उधड़ जाना, लगातार छींक, सामनेके कपालमें दर्द 
इत्यादि--इसके चरित्रंगत लक्षण हैं। रोगीको गरम हवा और गरमीमें तक- 
लीफ होना, अंग कट जाने या चोट लगनेकी वजहसे स्नायुओंमें उत्पन्न स्नायु- 
शूलमें यह लाभ करता है। एक तरहका तेज दद सूक्ष्म रूपसे-मुंह, सिर, 
गर्दन, छाती और शरीरके चारों ओर होना । कमजोरीकी वजहसे बराबर पड़े 
रहनेकी इच्छा होना | 

ऐलियम सिपा--आँखोंकी कॉनजंकटाइवा ( चक्षुगोलक आवरक भिल्ली-- 
शुक्ल-मण्डल ) ओर फेफड़ेपर क्रिया प्रकट करके उपदाह पेदा करता है । 

ऐलियम सिपाकी प्रकृति--घरकी खिड़की और दरवाजे बन्द कर उसमें 
किसी आदमीको बेठाकर उसे प्याजके छिलके निकाल खूब छोटे-छोटे टुकड़े 
करनेको कहकर उसके पास ही बेठ जाना चाहिये- इससे ऐलियम सिपाकी 
वास्तविक प्रकृति मालूम हो जायगी । 
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युफ्र सिया--इसमें भी आँख नाकसे पानी निकलनेके सभी लक्षण 
ऐलियम सिपाके समान हैं, पर प्रभेद यह है कि इसमें आँखोंसे जो पानी निक- 
लता है उससे आँखोंके चारों ओर खाल उधड़ जाती है; किन्तु नाकसे जो 
पानी चूता है उससे ओठकी खाल नहीं गलती । ऐलियम सिपामें नाकसे जो 
पानी गिरता है उससे ओठकी खाल गल -जाती है ; पर आँखके पानीसे आँख 
के चारों ओरकी खाल नहीं गलती। आर्सेनिक आयोड---इसमें ऐलियम 
सिपाके बहुत-से लक्षण हैं (इसका अध्याय देखिये ) [ केम्फोरा ६ और ३०-- 
पानी जेसे कड़नेवाली नयी सरदीके खावकी भी एक महोषधि है ] | 

ऐन्थिमिस नोबिलिस ( anthemis ॥०७।॥।५ )--३ शक्ति--यह एक 


नयी दवा होनेपर भी--नाकसे साफ पानी जेसा बहुत ज्यादा जुकाम झड़ना, 
आँखोंसे लगातार खूब पानी गिरना, छींक, गलेमें दर्द, गला कुटकुटाकर खाँसी 
आना, घर या कमरेके भीतर रहनेपर सब उपसर्गोँक्रा बढ़ना इत्यादि कई 
लक्षणोंमें - इससे बहुत फायदा होता है | 

ऐलियम सिपामें-ऊपर लिखे लक्षणोंके साथ--या ऊपर बतायी नयी 
अवस्था बीत जानेपर कभी-कभी गला जकड़ जाना, बोलनेके समय गलेमें 
ददं, ज्यादा खाँसी, सुरसुरीके साथ खाँसी, खाँसते-खाँसते ऐसा मालूम होना 
मानो कलेजा फट जायगा, खाँसते समय आँखोंसे पानी गिरना इत्यादि कुछ 
लक्षण प्रकट होते हैं। 

अबुंद ( ?०।५ए५५ )--नाकके भीतर प्याजकी छाल जेसा एक तरहकां 
पदार्थ उत्पन्न होता है, सिरमें दद॑ होता है, सारे शरीरमें दद होता है, हरारत 
होती है--इसमें भी ऐलियम सिपा फायदा करती है ( सेंयुनेरिया नाइट्रेट इस 
रोगकी बहुत बढ़िया दवा है इसका अध्याय देखिये ) । 

पाकस्थलीके रोग--पाकस्थलीके आखिरी मूंहपर और छोटी आतकी 
जड़में ( ¡१ ए४।० 7९8।०॥ ) तेज दद, उसके साथ ही जोर-जोरसे डकार 
आना, जी मिचलाना ; पेट गड़गड़ाना और बदबूदार वायु निकलना, बदबूदार 
वायु निकलनेके साथ-साथ पतले दस्त आना, मलद्वारमें खोंचा मारने जेसा 
ददं, खुजली और गरमी मालूम होना इत्यादि इसके लक्षण हैं। 

क्षत या घाव- पेरकी एँड़्ीमें घाब, जूतेका घाव और नखके चारों ओर 
उंगलियोके तकलीफ-दे ददंमें यह लाभदायक है | 

कानकी बीमारियाँ--उण्ड लगकर सर्दी और कानमें दर्द, यह ददं कानके 
भीतरसे गले तक चला जाता है। डॉ० केण्टका कहना है--बच्चोंके कानोंका दर्द 
अधिकांशतः केमोमिला, पलसेटिला और ऐलियम सिपासे आरोग्य होता है। 
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पलसेटिलामें--बच्चा बहुत करुण स्वरसे रोता है, कराहता है ; केमोमिलामें 
बच्चा उद्धत, क्रोधी ओर जोर-जोरसे चिल्लाता है। 


स्नायुशूळका ददै- ( न्यूरे ल्जिया )--शाखा अंग वगेरह ( हाथःपेर 
आदि ) कट जाने या स्नायुमें चोट पहुँचनेके बाद स्नायुशूल हो जाने या चोट 
लगनेके कारण पुराने स्नायु-प्रदाह ( नियुराइटिस ) में सिपा लाभदायक है 
( एमोन म्यूर देखिये )। 

वृद्धि-गरम हवामें, गरम घर या कमरेमें रहनेसे । 

सदृश- फॉस, पल्स, थूजा, सार्सा | 

बादकी दवा--केल्के, साइलि ( नाकके अबुंदमें--सिपा इसके पहले व्यवहार 
करना चाहिये ) | 

क्रिया-व्याघातक--ऐलियम सेट, एलो, सिना | 

क्रियानाशक--आर्निका, केमो, नक्स, थूजा, वेरेट । 

क्रियाका स्थितिकाल--१ दिन | 

क्रम--३%, ६ शक्ति | 


ऐलियम सेटाइवा 


( Allium Sativa ) 


[ लहसुनका मूल-अक ]--बहुत ज्यादा श्लेष्मा निकलना, पुरानी खाँसी, 
थोड़ी-सी सदीं लगते ही खाँसी बढ़ जाना तथा हँफनी, खाँसी, छातीमें दर्द, 
गाँठोंकी सूजन, स्तन-ग्रन्थिका फूलना, सोआस (५०३5: कटि लब्बी-पेशी 
और इलियकस ( ।।६०५७ श्रेणीकी ) पेशीमें जबर्दस्त दर्द इत्यादिमें- यह बिशेष 
फायदा करती है | किसी भी पुरानी बीमारीकी क्षय अवस्था ( di०amic 
$३९९ ) और रक्तकाश इत्यादि कई बीमारियोंमें इससे बहुत फायदा होता 
है । इससे खाँसी ओर बलगम घट जाता है, शरीरकी गरमी स्वाभाविक हो 
जाती है, रोगीके शरीरमें मांस संचित होता है और नींद वगैरह स्वाभाविक 
रूपमे आया करती है यह बेसिलिनमके सदृश दवा है। 


क्रम--३४, ६ शक्ति | 
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ऐलनस रुब्रा 
( Alnus Rubra ) 
चिकित्सा-क्षेत्रमें इस दवाका अधिक प्रचलन रहनेपर भी साधारणतः नीचे 
लिखी दो-तीन बीमा रियोंमें इसका व्यवहार करनेसे विशेष लाभ होगा | इसकी 
खास क्रिया पाचन-यन्त्र और ग्रन्थियोंपर होती है | दाद, पीब-शुदा अथवा 
विसं या एकजिमा ( अकौता ) जैसे चमं-रोगोंमें भी इससे फायदा होता है | 
म्रन्थियोंका फूलना--जहाँ गाँठ ( ग्लेड ) खूब बड़ी हो जाय, ददं रहे 
और बेलेडोना, हिपर, मक्‌रियस इत्यादि दबाओंसे लाभ न हो. बहाँ- इससे 
अधिक फायदा होना सम्भव है ; किन्छु अन्यान्य जगहोंकी गाँठोंकी अपेक्षा 
सब-मेक्सिलरी-्लेड ( नीचेके जबड़ेकी ग्रन्थि) की सूजनमें--इससे ज्यादा 
लाभ होता है । 
बद्हजमी- जिन्हें मांस, मछली, दाल इत्यादि प्रोटीड जातिके खाद्य 
पदार्थ हजम नहीं होते, गेस्ट्रिक जूस ( पाचक रस ) ठीक-डीक तरीकेसे नहीं 
निकलता ( imperfect secretion of gastric juice) और पाचन रस 
न निकलनेके कारण मन्दाग्नि हो जाती है, उनकी बीमारीमें-यह दवा बहुत 
फायदा करती है । 
क्षत या घाव- मुंह और गलेकी श्लेष्मिक मिल्लीके घावमें लाभ- 
दायक है । 
क्रम, ६ शक्ति | इसका बाहरी प्रयोग भी होता है। 





ऐलो सॉकोदूएइना 
( Aloe Socotrina) 


[ सुसब्बर या एलुआका गोंद ]--यह दबा अतिसार, आमाशय, रक्ता- 
माशय, यङ्कतमें खून अधिक हो जानेके कारण उत्पन्न बीमारियों तथा बवासीर 
और पेटकी बीमारी वगेरहमें व्यवहारके लिये बहुत मशहूर है। इसका रोगी 
मानसिक परिश्रम करनेसे डरता है तथा क्रोधी और चिड़चिड़ा होता है | 

ऐलो--यकृतके ऊपर क्रिया प्रकट कर यकृठ-धमनी ( लिवरकी धमनी ) 
में रक्तकी अधिकता और ज्यादा मात्रामें पित्त निकलने की क्रियाको बढ़ा 
देती है। बड़ी आँत, पेड़, ( ?९।४।० viscera ) और मलद्वार आदिपर भी 
इसकी क्रिया होती है । 
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चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) हर साल जाड़ा आरम्भ होते ही चमं-रोग आरम्भ हो जाना 
(पेट्रोलियम ); (२) कब्जियतकी अवस्थामें--मिजाज क्रोधी और क्षुब्ध रहना ; 
(३) सिर-दद--आसेनिकक्री तरह गरमीसे बढ़ना और ठण्डसे घटना ; चलनेमें 
हर कदमपर माथेमें दद, तकलीफ, सिर-ददके साथ जी मिचलाना, आँखें 
भारी मालम होना ; (४) खाने-पीनेके बाद ही पाखाना लग आना, जल्दी- 
जल्दी पाखानेके लिये दोड़ना ( क्रोटॉन ), मानो मलद्वार खुला हुआ है, सवेरे 
पाखाना जानेके लिये बिछोनेसे जल्दी उठ बेठना ( सोरिनम, सलफर, 
रियुमेक्स ) ; (५) वायु सरनेके साथ ही प्रायः अनजानमें पाखाना हो जाना 
( ऐसिड म्यर, ओलियेण्डर) ; (६) अपान वायुमें बहुत बदबू रहना, मलद्वारमें 
जलन होना, पाखानेक समय वायु अधिक निकलना, मलका अंश बहुत थोड़ा 
रहना ; (७) मल आँब मिला या कड़ा होनेपर भी अनजानमें निकल जाना ; 
(८) तलपेटमें दाहिनी ओर एक तरहकी जबरदस्त ऐंठन और मरोड़की तरह 
दरदं रहना ; पाखाना होनेके पहले और फिरते वक्त तेज दद, पाखाना हो जाने 
के बाद द्दे घटना ; (६) पाखाना दोनेके पहले पेट गड़गड़ाना, पेटमें आवाज 
होना, एकाएक पाखाना लग आना, पाखाना हो जानेके बाद-- कमजोरी, 
पसीना और वेहोशी-सी आ जाना ; (१०) बवासीरमें अंगूरके झब्बेकी तरह 
मसे ( ऐसिड म्यूर ), मलद्वारमें हर वक्त धक्का लगने जेसा दद॑, मलद्वार गरम 
ओर उसमें बहुत खुजलाहट, रक्तत्नाव ; (११) मलद्वारमें खुजली और जलनकी 
वजहसे नींद न आना | 

डद्रामय, आमाशय और हैजा--पाखानेका रङ्ग पीला; टट्टी 
फुसफुसी, पानीकी तरह पतली और गरम तथा आँब-शुदा या केवल थक्का-थक्का 
'खून-शुदा आँव ; पाखाना कभी थोड़ा होना और कभी अधिक। अतिसारमेँ 
पाखाना होनेपर परिमाणमें बह अधिक ही हुआ करता है। मलद्वार सुन्न, 
स्वाभाविक दस्त होनेपर भी वह अनजानमें हो जाता है, वायु सरनेके साथ 
ही मल वाहर निकल पड़ता है, पाखाना होनेके पहले पेट खूब गड़गड़ाता है, 
रोगी सममता है कि बहुत पाखाना होगा किन्तु बास्तबमें बेसा होता नहीं, 
केवल आवाजके साथ वायु ही सरा करती है ; तलपेटमें और मलद्वारमें हमेशा 
भारीपन बना रहता है, नाभिके चारों ओर दर्द, पाखाना होनेके पहले ओर 
होते समय पेटमें मरोड़का ददे रहता है; परन्तु पाखाना होनेके बाद वह 
बन्द हो जाता है । पाखाना होनेके बाद कमजोरी और पसीना यहाँ तक कि 
बेहोशी भी आ जाती है। ऐलोमें--दस्त सवेरे ५ बजे या रातके अन्तिम 
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भागमें बढ़ जाता है; डॉ० ऐलेनका कहना है--खानेके ठीक बाद ही 
पाखाना होना--इसका विशेष लक्षण है | अतिसारके मलमें अत्यन्त ही सड़ी 
बदबू रहती है। 

अनजानसेँ दस्त-ऐलोमेँ बहुत बार अनजानमें ही पाखाना निकल 
जाता है, यहाँ तक कि पेशाब करते समय या वायु सरनेके साथ-साथ मल 
निकल पड़ता है। रोगीको पेशाव करते समय सावधान रहना पड़ता है 
कि कहाँ पाखाना न हो जाय। ओळियेण्डर और ऐसिड म्यूरमें--वायु 
सरनेके साथ-साथ मल निकल पड़नेका लक्षण है, पर पाखाना होनेके पहले 
पेटमें गड़गड़ या कलकल आवाज होना और मलद्वारमें भार मालूम होना 
सर्फ ऐलोमें ही है। ऐसिड म्यूरमें -पेशाव करते समय अनजाननमें टट्टी होने 
ओर पेशावके लिये वेग देते समय काँच निकल आनेका लक्षण भी विशेष 
रुपसे है; पर यदि किसीको स्वाभाविक दस्त भी अनजानमें हो जाता हो, 
यहाँ तक कि नोंदमें भी अनजानमें मल निकल जाय तो--ऐलो ही उसकी 
एकमात्र दवा है । इसके सिवा-अनजानमें ( नींदकी अवस्थामे भी ) पाखाना 
होना-ऐसिड फॉस और फॉस्फोरसमें भी है; परन्तु इसके दस्तके साथ 
पेटमें जरा भी दर्द नहीं रहता है। ऐलोमें-मलद्वारकी आकुचनी पेशीमें 
सिकुड्नेकी शक्ति बिलकुल ही नहीं रहळी ; ओर ऐसिड फॉस और फॉस्फोरस 
में-मलद्वार मानो खुला-सा रहता है, अनजानमें दस्त निकल जाता है। 
ऐलोमें-जिस तरह पेटका ददे पाखाना होनेके बाद कुछ घट जाता है, 
नक्स बोमिकामें भी-वेसा ही लक्षण है ; पर नक्समें-पाखाना बहुत थोड़ा 
और पेटका ददं पाखानेके समय और पाखानेके पहले भी रहता है, किन्तु पेटमें 
आवाज, पेट गड़गड़ाना आदि ऐलोकी तरह नक्समें बिलकुल ही नहीं है| ऐलो 
में--आँव-मिला दस्त ही अधिक होता है। ऐलोका और भी एक लक्षण 
है-खाने-पीनेके बाद ही अधिक दस्त आने लगना और पाखाना लगते ही 
उसे एक मिनट भी रोक नहीं सकना ; रोग भोगनेके समय भूख खूब रहती 
है ( क्रोटॉन टिग्र देखिये) ; आनिकामें-कड़ा मल अनजानमें निकल 
जाता है ( रातको अनजानमें दस्त--आर्नि, हायोसि )। 

द्रषटव्य--किसी-किसीका कहना है कि अतिसारमें ऐलोकी निम्न शक्ति 
के व्यवहारसे रोग बढ़ जाता है, इसलिये इसकी उच्च-शक्ति २०० और १००० 
का प्रयोग करना चाहिये । 

शूलका दद-पेड्में दाहिनी ओर मरोड़का दद॑, कटने-फटने जसा दद, 
कुछ गड़ने जेसा ददं, पाखाना होनेके पहले ओर होते समय पेटमें जोरका दद, 
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पाखाना हो जानेके वाद दद॑ बिलकुल घट जाना किन्छु बहुत ज्यादा पसीना 
आना, रोगीका कमजोर हो पड़ना, रोग आरम्भ होनेके पहले खूब ज्यादा 
कब्ज रहना | 

बवासीर--पाखानेके वेगके साथ अंगूरके झब्वे जेसे मसे बाहर निकल 
पड़ना, बवासीरमें बहुत खुजली और जलन होना | यह जलन ठण्डे पानीसे 
घटती है ( मलद्वारकी खुजली और जलनके कारण नींद न आना--इण्डिगो ), 
ऐलोमें रोगीको अकसर पतले दस्त आते हैं। म्यूरियेटिक ऐसिडमें--अंगूरके 
झब्बे जेसे मसे निकलते हैं, पर उसकी जलन--गरम पानी या सेंक देनेपर 
घटती है | इसमें तनावका दद बहुत अधिक रहता है ; छुने या कपड़ेकी रगड़ 
से भी तकलीफ होती है। कॉलिन्सोनिया में-कब्जियत ही अधिक रहती 
है, इसमें कभी खून जाता है और कभी नहीं भी जाता है. । 

सिर-ददे-यदि अतिसार शुरू होनेपर सिरका दर्द घट जाय और दस्त 
बन्द होनेपर सिर-ददं बढ़े तो --ऐलो फायदा करता है| दर्द--सिरके ऊपर 
से उतरकर आँखोंपर दबाव देता है | डॉ० हेरिंगका कहना है--जो सिर-ददे 
गरमीसे बढ़ता है और कोई ठण्डी चीज प्रयोग करनेपर घटता दै, 
उसमें-एऐलो फायदेमन्द है ( आसेनिकमें भी यह लक्षण है, पर उसमें माथेमें 
जलन भी रहती है )। 

कमरका वात ( ।५०७३४० )--जरासा हिलने-डोलनेसे ही कमरका 
दद बढ़ जाता है । कुल्हेकी हड्डीके भीतरसे ( through sacrum ) सूई-सी 
चुभती रहती है | एक बार कमरमें वात, एक वार सिरमें दद और बवासीरकी 
तकलीफ, इस तरहके बदलनेवाले लक्षण भी--ऐलोमें हैं । 

पाकस्थलीके रोग-कड़ई डकार, मिचली, वक्षोस्थि ( स्ट्नेम ) के 
नीचे दवाब मालम होना। 

यकृत--यक्ृवतका स्थान भारी और वहाँ दद॑ बना रहना, दाहिने पंजरेके 
नीचे दरदं | यकृतसे लेकर छाती तक सूई गड़ने जेसा दद॑, श्वासमें तकलीफ । 

क्षय-काश--डॉ० विलियम बोरिकका कहना है-“Has been used 
successfully in the treatment of consumption by giving the pure 
५०९? अर्थात्‌ “क्षयकाशके रोगियोंको ऐलो या एलुआके ( घृतकुमारी ) 
पत्तोंका रस सेवन करानेसे बहुतोंको फायदा हुआ है ” [ इसकी परीक्षा करने 
पर अगर किसीको लाभ दिखाई दे, तो वे हमें सूचित करनेकी कृपा करें ]। 

ऐलोका संक्षिप्त विवरण-ऐलो-बृक्षकी कितनी ही जातियाँ हैं। ऐलो 
सॉकोट्राइना--( अगुरु-काष्ठ, अगर या ऊद--इसमें सुगन्ध रहती है ), ऐलो 
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इण्डिका ( घृतकुमारी, मुसन्त्रर )--हमलोगॉके देशमें ही प्राप्त होता है, यह 
सुमात्रा-द्वीप और भारत महासागरके किनारेपर बहुत पेदा होता है। ऐलो 
इण्डिका ( घीकुबार या मुसब्त्रर ) - यह भारतमें ही पाया जाता है और 
पश्चिमोत्तर प्रान्तमेँ अधिक पेदा होता है । इससे धूनाके समान एक तरहका 
रस निकलता है, जो बहुत तीता और दवाके समान गन्धयुक्त होता है। 
ऐलो रेचक पदार्थ है। आजकल बाजारमें जो जुलाबकी पेटेण्ट गोलियाँ 
बिकती हैं, प्रायः उन सबमें ऐलो रहता है | ब्रेण्डसं पिलमें-थोड़ी मात्रामें 
कॉलोसिन्थ, ज्यादा मात्रामें गेम्बोज और इनसे दूना ऐलो रहता है। 
कार्टेसे लिटिल लिवर पिलमें भी-दो भाग ऐलो और एक भाग पाडोफोइ- 
लिन है,। ऐलोके सेवनसे--बड़े-बड़े केंचुए या लम्बी कृमि ( एस्केरिस ) और 
सूत्र-कृमि ( भ्रेड-वम्स ) दोनो ही प्रकारकी कृमियाँ बाहर निकल जाती हें 
( चेनोपोडियम देखिये ) । 


चमे-रोग--हर साल प्रायः जाड़ेके दिनोंमें खाज-खुजली हुआ करती 
है; जब देखें कि किसी भी दवासे खाजके रोगीको फायदा नहीं हो रहा है, 
तव चिकित्सकको यह सलफरकी तरह ठीक-ठीक दवा चुननेमें सहायता पहुँचा 


सकती है| दबे हुए उद्भेदोंको बाहर ला देना भी इसका एक रुण है 
( developes suppressed eruption ) | 


बृद्धि-खाने पीनेके बाद, गरम हवासे, खड़े होने और चलने-फिरनेसे, 
सवेरे ५ बजे और ग्रीष्म-ऋतुमें | चमंरोग जाड़ेमें । 

हास- ठण्डे पानीसे, ठण्डी हवामें, वायु और मल निकलनेपर | 

सद्दश--सलफर | 

बादकी दवा--केलि बाइ, सिपि, सल्फ, ऐसिड सल्फ | 

क्रिया-व्याघातक--एलियम सेट | 

क्रियानाशक--केम्फर, लाइको, नक्स, सल्फ | 

क्रियाका स्थितिकाल--३०-४० दिन | 

शक्ति-२, २०० शक्ति | 
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ऐल्स्टोनिया 


( Alstonia ) 


[ छत्रक या खुमीकी जातिका एक खास तरहका वृक्ष ]--यह मलेरियासे 
उत्पन्न धीमा बुखार, रक्तहीनता, कमजोरी, अतिसार, अजीणं इत्यादिकी 
उपयोगी महोषधि है । 

र्‌क्तामाशय और अतिसार-पेटमें मरोड़के दर्दके साथ बहुत अधिक 
पतला दस्त आना, भोजन समाए होते-न-होते पाखाना लग जाना, खाई हुई 
चीज बहुत दिनों तक बिना पची अवस्थामें पाकस्थलीमें पड़ी रहना | पेट्टमें 
गरमी ओर उत्तेजना, आमाशयमें खून मिले दस्त, मलेरियासे उत्पन्न बिना 
ददंबाले अतिसार और दूषित पानी वगरह पीनेके कारण होनेवाले अतिसार 
में--यह बहुत फायदेमन्द है । एपिडेमिक कॉलेरामें-एकोनाइट इत्यादिके 
बाद केवल अतिसार रहनेपर इससे फायदा होगा । 

टाइफॉयड बगेरह ताकत घटा देनेवाला बुखार या अन्य कोई कड़ी 
बीमारी भोगनेके बाद--लोग इसे बलकारक ( टॉनिक) औषधिके रूपमें 
व्यवहार करते हैं | प्रसबके बाद सन्तानको दूध पिलाने या अतिसार, आमाशय 
इत्यादि रोग भोगनेकी बजहसे स्वास्थ्य बिगड़ जाने और कमजोर हो जाने 


की--ऐल्स्टोनिया एक प्रधान दवा है । इसके बाहरी प्रयोगसे घाव आराम 
होता है । 
क्रम--?, ३० शक्ति । 


ऐल्यूमेन 
( Alumen ) 

[ फिटकिरी -इसमें ऐल्यूमिना, सलफर और पोटाश ये तीन पदार्थ पाये 
जाते हैं ]--बहुत ज्यादा कब्जियत, २-३-४ दिन तक न तो टट्टी लगती और 
न इच्छा ही होती है, जोर देकर मल बाहर निकाल देनेकी ताकत गायब हो 
जाती है, माबंलकी गोलीकी तरह गोल-गोल मल निकलता है और फिर 
भी ऐसा मालूम होता है जेसे मलद्वार भरा है, पाखाना हो जानेके बाद 

मलद्वारमें खुजली और बहुत देर तक ददे बना रहता है, खूनी बवासीर, 
'मियादी बुखार ( टाइफॉयड ज्वर ) में खनका खाब--मलके साथ गाढ़े और 
बड़े-बड़े खूनके थक्के निकलते हैं, मलद्वारके घावसे बदवू आती हैः “इत्यादि 
उपसगाँमें-इससे बहुत फायदा होता है । 


TT PM 
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स्वरभङ्ग ( आवाज बेठ जाना), गलेमें सर्दी लग जाना, तालुमूल 
( टाँन्‌सिल ) बढ़ जाना, अन्ननली पथका संकुचित हो जाना, बृद्धोंकी 
ब्राँङ्काइटिस ( वायुनलीका प्रदाह ), स्तन और जरायु ग्रीवाकी ग्रन्थियोंका 
कड़ा पड़ जाना, श्वेत-प्रदर और पुराने प्रमेहका खाव पीला हो जाना इत्यादि 
कई बीमारियोंकी भी यह अच्छी दवा है | 

आगसे जलना- ऐल्यूमिना अध्याय और थेराप्यूटिक्स देखिये । 

श्वासयंत्रकी पीड़ा--रक्तकाश, वक्षस्थलकी जबरदस्त कमजोरी, जुकामको 
निकाल न सकना, सबेरे बूढ़ोंमें रस्सी जेसा जुकाम निकलना | 

बृद्धि -सिर-द्दके सिवा सभी उपसं ठण्डसे बढ़ते हैं ( आस )। 

क्रम--६ से ३० शक्ति | उच्च-शक्तिसे ही विशेष लाम होता है। 

१०-१२ ग्रेन फिटकिरी जीभपर रखनेसे दमाका खिंचाव बहुत कुछ घट 
जाता है । 





ऐेल्यूमिना 
( Alumina ) 

[ खालिस मिट्टीसे पहले विचूण-दवा तेयार होती है ]-यह दवा 
साधारणतः रक्तस्राव, कब्ज, खाँसी ओर कई स्त्री-रोगोंमें अधिक काममें लायी 
जाती है । यह दवा--दुबले-पतले, सूखे, म्लान, कण्ठमाला धावुयुक्त रोगी तथा 
उनके लिये जो कोई पुरानी बीमारीसे बहुत दिनोंसे भोगते आ रहे हैं ओर उन 
बच्चोंके लिए जो नकली आहारपर पाले गये हैं-बहुत उपयोगी है। इसका 
रोगी - दुःखित, शोकसे कातर, उत्तेजित और चिड़चिड़ा रहता है। डॉ० 
टेलकटका कहना है-“रोगी रक्त या छूरी देखते ही आत्महत्या करनेकी 
चेष्टा करता है |” मानसिक लक्षण--सवेरे शुरू होता है और जितना ही दिन 
चढ्ता जाता है उतने ही प्रबल होते जाते हैं। हरवक्त मन अशान्त रहता है, 
जेसे उसने कोई अनुचित काम कर डाला हो | 

ऐल्यूमिना -मेरुमज्जाकी स्नायु ($P।] ०९7५९७) और जहाँ श्लेष्मिक 
फिल्ली सूखी रहती है-अधिक क्रिया प्रकट करती है । 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) समय बहुत धीरे-धीरे बीतता है, १ घण्टेका समय एक दिनकी तरह 
माल्नुमहोता है ( केनाबिस इण्डिका ); (२) आँख बन्द करके चलनेको 
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कहनेपर बिलकुल ही नहीं चल सकता, ठोकर खाता है और गिर जाता है; 
. (३) स्टाचे-शुदा पदाथ, मिट्टी, खड़िया, कोयला, नमक, चावल या कॉफी 

का चूरा, खट्टी चीजें तथा जो चीजें सहजमें पाचन नहीं होतीं उन्हींको खाता 
है। आलू नहीं सहन होता ( साइक्यु, सोरी ); (४) नमक, शाराव, मिच, 
सिरका वगेरह खाते ही खाँसी आने लगती है ; (५) जबरदस्त कब्ज, जब तक 
पेटमें खूब ज्यादा मल नहीं इकट्ठा हो जाता तब तक पाखाना नहीं होता ओर 
न उसकी कोशिश ही रहती है। पाखानेके समय बहुत काँखना और जोर 
देना पडता है, मल कड़ा और गाँठ-गाँठ-सा होता है, जिसमें आँच लिपटी 
रहती है ; (६) मलनलीकी क्रिया नहीं होती-नरम टट्टी होनेपर भी जोर 
देना पड़ता है ; (७) गर्भावस्‍्थामें, बृद्धोंक्रो तथा शीशीका दूध पीनेवाले बच्चों 
को कब्ज ; (८) बहुत दिनोंसे पुरानी डकार आनेकी शिकायत--शामको 
बढ़ जाना ; (६) श्वेतप्रदरका स्राव बहुत अधिक, लुढ़कता हुआ एड़ी तक 
बहता है ; (१०) ऋतुसावके बाद इतनी जबरदस्त शारीरिक ओर मानसिक 
कमजोरी कि ठीकसे बोला भी नहीं जाता ( कॉकुलस, कार्बो एनि ); (११) 
शरीरकी त्वचा रूखी और सूखी, पसीना नहीं आना (केल्केरियाके विपरीत ); 
(१२) शरीरके स्वाभाविक तापका घटना, कमजोरीके कारण थोड़ी ही उमरमें 
बूढ़ा मालूम देना | ; 

लोकोमोटर ऐटेक्सी- ( locomotor ४४०५५ : चलनेकी शक्ति मारी 
जाना )--रोगी आँखसे देखे बिना एक कदम भी नहीं चल सकता, अङ्ग 
प्रत्यंगोंमें भारीपन, चलते समय हरएक कदमपर ऐसा लगना जेसे ठोकर खाकर 
गिरा चाहता है, सीधे तोरसे एक कदम भी नहीं चल सकना, आँखें बन्द 
करके दोनों हाथ फेलाकार स्थिर खड़े रहनेको कहा जाय तो लड़खड़ाने 
लगना - ये ही इस रोगके लक्षण हैं। इसमें ऐसा मालूम होता है कि पेरका 
तलबा कोमल ओर फूला हुआ है, मानो एंड्योंमें बल नहीं रहा--सुन्न 
हो गई हें । 

डॉ० बोनिज्गहोसेनका कहना है--ऐल्यूमिनियम मेटालिकमसे उन्होंने इस 
ढंगके ४-५ रोगी आरीग्य किये हैं ( थेराप्यूटिक्स देखें ) । 

कब्ज ओर अतिसार--बेहद कब्ज, मल जेसे पत्थरकी तरह कड़ा, 
कभी-कभी हफ्तों तक न तो टट्टी लगती है और न पाखाना जानेकी इच्छा 
ही होती है। पाखानेके समय बहुत जोर लगाना पड़ता है, दस्त पतला होने 
पर भी बिना जोर दिये सहजमें नहीं निकलता, और इसी तरह पेशाब. 
भी बिना बेग दिये नहीं होता पाखाना जानेके समयके सिवा अन्य समयमें 
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पेशाब नहीं होता । जब तक पेटमें बहुत ज्यादा परिमाणमें मल इकद्ठा नहीं 
हो जाता, तब तक पाखाना जानेकी इच्छा या ताकत बिलकुल नहीं रहती । 
मल पत्थरकी तरह कड़ा, गाँठ-गाँठ ओर आँव-शुदा होता है। डाँ० हियुजेस 
का कहना है-कब्ज और अम्लशलमें--ओपियमसे फायदा न होनेपर-- 
ऐल्यूसिना फायदा करती है। कब्जमें-ऐनाकार्डियम, सिपिया, साइ- 
लिसिया, वेरेट्रम ऐल्वम, मैग्नेशिया, ब्रायोनिया इत्यादि दवाएँ--लक्षण-मेदके 
अनुसार-लामदायक हैं। ऐल्यूमिना-स्तनका दूध पीनेवाले बच्चोंके 
कब्जकी--खासकर उनके कब्जकी जो बोतलसे दूध पीते हैं या दूसरी चीजें 
खाते है-यह बढ़िया दवा है । 


टाइफॉयडङमें रक्तस्राव - टाइफॉयड ( मियादी ) ज्वरमें मलद्वारसे काला 
थक्का-थक्का रक्त बहुत ज्यादा परिमाणमें निकलनेपर--एऐल्युमिना लाभदायक 
है ( ऐसिड नाइट्रिक अध्याय व हाइड्रो स्टिन सल्फ देखें ) | 

पेशाबकी बीमारी--पेशाबके समय बहुत वेग देना पड़ता है, यहाँ तक 
कि पेशावके वेगसे पाखाना लग आता है । 

खाँसी-उपजिह्वा या कोआ बढ़ जानेके कारण उत्पन्न खाँसी और सवेरे 
आनेवाली सूखी खाँसी तथा बड़ी सझुरिकलमे थोड़ा-सा बलगम निकल कर 
खाँसी कुछ-कुछ कम हो जाती हो तो--इससे बहुत फायदा होता है। एक 
वरहकी सूखी खाँसी--जिसमें ऐसा मालम होता है कि खाँसते-खाँसते कलेजा 
फट जायगा, खाँसीकी धमकसे २-४ बूँद पेशाब भी टपक पड़ता है ( कॉस्टि- 
कममें भी यह लक्षण है )। कोई भी उत्तेजक पदाथ, जेसे-नमक, मिर्च, 
शराब वगेरह खाते-पीते ही खाँसी आना । 

स्त्री-रोग--बहुत ज्यादा कमजोरी, चेहरा सफेद, फोक! और रक्तहीन 
( an००m।० ), परिश्रम कतई नहीं कर सकना, रजःल्ाव बहुत देरसे होना ओर 
वह भी बहुत थोड़ा; और खूनका रंग लाल नहीं किन्तु फीके रंगका घुले 
पानी जेसा दिखाई देता है | शवेत-प्रद्रका खाव--सफेद या पीला और ऐसा 
लसदार कि हाथमें चिपक जाता है। यह परिमाणमें इतना अधिक होता है 
कि बहता हुआ पेरकी एँडी तक पहुँच जाता है ( क्वोरोसिस यानी हरित्पाण्डु- 
रोग और जरायु बाहर निकल आनेकी बीमारीमें-यह फायदेमन्द है )| 

रुचि- ऐेल्यूमिनाके रोगीकी रुचि बड़ी ही विचित्र हुआ करती है। वह 
दीवारकी बाळू, चूना, स्लेटका चुरा, खड़िया मिट्टी, खपड़ेल, मिट्टी, भावका 
माँड, चावल, साफ कपड़ेके टुकड़े या लत्ते इत्यादि खाया या चबाया करता 
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है या उनकी इच्छा रखता है। चाय, कॉफी, खट्टी चीजें तथा न पचनेवाली 
चीजें ही खाना पसन्द करता है | आल खानेपर रोग बढ़ जाता है | 

शुक्र-स्खलन-धातुका क्षग्र, पाखानेके लिए काँखते वक्त वीये 
निकल जाना--और उसकी वजहसे ध्वजभङ्गके लक्षण | वृद्धाको यह बीमारी 
हो तो--यह दवा और भी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होती है ( ऐग्नस 
अध्याय देखिये ) । 

प्रमेह--पुराने सूजाककी ग्लोट-अवस्थामें अर्थात्‌ प्रमेहकी पुरानी अवस्थामें 
जब कि पीले रंगका खाव निकलता है तब-यह हाइड्रेस्टिसकी तरह 
लाभदायक होती हे ( ऐल्युमेन ) । 

आँखकी बीमारियाँ-एऐसी अस्पष्ट या धँधली दृष्टि जेसे कुहरेके 
भीतरसे देख रहा हो । पलके झूल पड़ती हैं, रोगीका ऐसा समझना कि 
उसको आँखोंके सामने केश या पर है और इसलिये वह बराबर आँखें रगड़ 
करता है, सभी चीजें पीली दिखाई देती हैं। क्रॉनिक कॉनजंक्टिवाइटिस या 
पुराना चक्चु-प्रदाह । पलकोंपर छोटी-छोटी फुन्सियाँ | 

नाककी सदी-एऐल्यूमिनासे नाककी पुरानी ( ०॥००।० ) सर्दीमें लाभ 
होता है। नाकके भीतर सूखापन, नाक माड़नेपर शलेष्माका कड़ा ढेला 
निकलना, नाकके भीतर ऐसा दद॑ जैसे घाव हो गया हो, नाककी नॉक लाल 
दिखाई देना, किसी चीज की गन्ध नहीं पाना | 

कानकी बीमारियाँ--कानके भीतर गुनगुन और साँय-साँय आवाज 
तथा गर्जेनके समान एक प्रकारका शब्द होना--ऐसा मालूम होना कि 
कानके भीतर कोई डाट ( फण्ड ) लगी हुई है । मुंह फाड़नेपर कानमें चिलक 
मार उठना | 

राळनळी या गलेकी बीमारियाँ--उपजिह्वा (कोआ ) बढ़ने और गलेकी 
नलीमें घाव वगेरह होनेसे निगलते समय ऐसा मालम होना कि गलेके भीतर 
फूलकर कुछ अड्डा हुआ है--इस लक्षणमें यह अजेण्ट, नाइट्रिक ऐसिड और 
हिपरकी तरह लाभदायक है । ऐल्यूमिनामें-गलनली बहुत सूखी रहती है। 
खानेकी कोई चीज निगलनेके समय गलेमें इरिटेशन या उपदाह होता है और 
बहाँसे वह समूची अन्ननलीमें मालूम होता है। ऐल्यूमिना प्रयोग करते 
समय --सूखापन, कब्जियत तथा पाखाना और पेशाबका वेग, साथ-ही-साथ-- 
इन लक्षणोंको हमेशा याद रखना चाहिये ( alumina is the chronic to 
०००३ अर्थात्‌ जिस नयी बीमारीभें जहाँ ब्रायोनिया ब्यबह्ृत होता है, उसी 


पुरानी बीमारीभें वहाँ ऐल्यूमिनाका ब्यवहार होता है) । गबेये तथा व्याख्यान 
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देनेबालोंके गलेमें अकसर एक तरहका घाव हुआ करता है, गलनली सूखी 
रहती है, लगातार खाँसी बनी रहती है और गला कुटकुटाता रहता है--इसमें 
भी यह दवा लाभदायक है। 

चमे-रोग -त्वचा सूखी, खुरदुरी, गन्दी, बहुत खुजलाहट, जब तक 
खून नहीं निकले तब तक खुजलाते रहना । विछौनेकी गरमीसे या जरा भी 
देर गरमीमें रहनेसे सारे शरीरमें खुजली शुरू हो जाना। चम-रोगके साथ. 
कोष्ठबद्ध या कब्ज | 

किसी भी चम-रोगमें--यदि रोगीको ऐसा मालूम हो कि उसके मूह या 
आँखके चारों ओर अण्डेकी लसी-सी लगकर सूख गई है और दाढ़ीमें मकड़ीका 
जाल-सा फॅँसा है तो--ऐल्यमिना ही उसकी एकमात्र दवा है। इसमें 
जाड़ेके दिनॉमें शरीरमें दादकी तरहके एक प्रकारके उद्भेद निकलते हैं 
जो बहुत खुजलाते हैं ( पेट्रोलियम देखें ) । 

आग से जळना--शरीरका कोई स्थान आग या गरम तेलसे जल जाय 
तो--फिटकिरी-विचूर्ण लगा देनेसे लाभ होता है ( केन्थरिस अध्याय ब 
थेराप्यूटिक्स देखिये ) | 

सिलिको -सळफो-केल्साइट-ऑफ-एल्यूमिना ( भी. 5$ण. ०4. 
alum. )—३% ; मलद्वारमें खुजली, बवासीर, कब्ज, पेट फूलमा, पेट कड़ा । 

वृद्धि--ठण्डी हवासे, जाड़ेके दिनॉमें, आलू खानेपर, एक दिनके अन्तरसे, 
अमावस्या और पूर्णिमाको ( साइलिसियाकी तरह )। 

हास--गरमीके दिनोंमें, गरम पानी पीनेसे | 

सदृश--त्रायोनिया, फेरम । जिस रोगकी नयी अवस्थामें ब्रायोनिया 
का प्रयोग होता है उसी रोगकी पुरानी अवस्थामें ऐल्यूमिनाका व्यवहार 
हुआ करता है। बृद्धॉंकी बीमारीमें-यह बेराइटा ओर कोनियमके सदृश है | 

बादकी दवा--ब्रायो, आजेण्ट मेट | 

क्रियानाशक--केम्फर, केमो, इपि | 

क्रियाका स्थितिकाल--४० से ६० दिन ( क्रिया धीरे-धीरे प्रकट होती 
है, इसलिये दवा शीघ्र बदलनी चाहिये ) । 

क्रम--६ से २०० शक्ति | 
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( Ambra Grisea ) 

[ तिमि मछलीकी आँत और विष्ठामें से एक तरहका पदार्थ लेकर 
बनाई जाती है |--कम उमरकी युवतियाँ या बालिकाएँ जो स्नायुग्रधान, 
क्षीण ओर हिस्टीरिया-रोगसे ग्रस्त हैं और इसलिये नाना प्रकारकी स्नायविक 
दुबेलताके कारण उनके शरीरमें ताकत नहीं आ पाती, उनके लिये-यौर 
काम काजको चिन्तासे जिन्हें भरपूर नींद नहीं आती; उनके लिये--तथा 
बृद्ध और बच्चोंके लिये--यह दवा विशेष लाभदायक है। नीचे कई रोगोके 
साथ इसके लक्षण लिखे जाते हैं :-- 


( १ ) श्वेत प्रदर-ख्ाव गाढ़ा श्लेष्मा जैसा, सफेदी लिये) नीला, रातमें 
खाव अधिक होना | 

( २ ) स्त्रियोंके--दो ऋतुओंके बीचके समयमें कुछ अधिक चलने या कड़ा 
पाखाना हो नेके समय जोर देनेसे अकटु रक्तस्राव होना । 


( ३ ) हपिंग खाँसी ( कुकुरखाँसी )- खाँसनेके बाद “खॉ? शब्द नहीं 
होना ( “खो” शब्द रहनेपर--सिना ), बहुत ही कष्टदायक खाँसी और उसके 
साथ ही डकार आना, खाँसीके साथ पँजरेमें दद॑, स्वरभंगश उपजिह्णाका 
बढ़ना, मूँहमें बदबू, बृद्ध और कमजोर बच्चोंकी सदी-खाँसी और हॅफनी- 
खाँसी, स्त्री-संसगकी चेष्टा करनेपर हँफनीका बढ़ जाना इन सब लक्षणोंकी-- 
“ऐम्त्रा ग्रिसिया? एक बढ़िया दबा है। 


( ४ ) दमाकेशखिचाबके समान खिंचावके साथ खाँसी और स्नायविक 
आक्षेपिक खाँसी, खाँसीके साथ ही डकार आना, गलेमें बेतरह सुरसुरी-कुटकुटी 
होकर आश्षेपिक झटकेकी खाँसी, जोरसे बोलने या पढ्नेपर खाँसी बढ़ना, गला 
जकड़ जाना, खाँसनेके समय कलेजेको दबा रखने-सा ओर उससे बहुत तकलीफ 
होना | ङुत्तेकी आवाज (०३08) या ढोलकी खोखली आवाज (h०।।०४) 
जेसी एक तरहकी ढंगढंग आवाजवाली खाँसीमें भी--'ऐम्त्रा ग्रिसिया' 
लाभदायक है ( वबँस्कम )। इसकी खाँसी सवेरे सोकर उठनेके बाद बढ़ती है, 
छातीमें साँय-साँय आवाज होती है। 


कलेजा धड़कना -एञ्जाइना पेक्टोरिस ( हृत्‌-शूल ) या किसी अन्य 
वक्षस्थलकी बीमारीमें कलेजेमें बहुत ज्यादा धड़कन होनेके साथ ही छातीमें 
बहुत दबाव मालूम होना, जेसे वहाँ किसी चीजका थक्का अड़ा है और छातीके 
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मीतरका अंश जेसे बँधा हुआ है, ऐसा लक्षण रहनेपर--एम्त्रा ग्रिसिया! लाभ 
पहुँचाती है| 

वृद्धि--गरम चीज पीनेसे, गरम घरमें रहनेसे, सवेरेके वक्त, आसपास बहुत 
आदमी इकछ हो जानेसे, संगीतसे | 

हास--भोजनके वाद, उण्डी हवामें, उण्डे खान-पानसे, धीरे-धीरे चलनेसें, 
रोगबाली जगह दबाकर सोनेसे | 

बादकी दवा--लाइको, पल्स) सिपि, सल्फ | 

क्रियानाशक--केम्फर, कॉफी, नक्स) पल्स, स्टेफि | 

क्रियाका स्थितिकाल--४० दिन | 

क्रम ६, ३० शक्ति। 


ऐमोनियम बेज्ञोयिकम 


(Ammonium Benzoicum ) 

[ बेनजोयेट-ऑफ ऐमो निया ]--यह गठिया-वात, शोथ, उदरी, पीलिया 
( कामला ) और पेशाबकी बीमारीमें लाभदायक है । 

बात-गठिया-वात, जोड़ोंका फूलकर लाल हो जाना, तेज ददं, इसके 
अलावा-अंगूठेके वात तथा अन्यान्य अंगुलियोंके सन्धि-वातमें भी यह 
लाभदायक है | 

शोथ और उदरी ( ५7००५ )--जिन रोगियोंके पेशाबमें अण्डलाल 
(album९॥) रहता है, पेशाब परिमाणमें बहुत थोड़ा होता हो, पेशाब रख 
छोड़नेपर उसमें धुएँ जे सा गँदलापन दिखाई देता है, पेशावमें बहुत कटु गन्ध रहती 
है, कभी-कभी पेशाब लाल होता है और उसमें लाल रंगकी ही गाढ़ी तली 
जमती है--उनकी बीमारीमें-और शोथमें-यह दवा ज्यादा फायदा करती है । 

पाण्डु-रोग --( ]३५०५।०९०-कामला )--पित्तकी क्रिया रुक जानेसे उत्पन्न 
कामला, इसमें शरीर फल जाये और उसके साथ पेशाबमें भी कडु गन्ध हो 
तो-यह दवा ज्यादा फायदा करती है। बच्चोंके यक्ृत-रोगकी अन्तिम 
अवस्थामें-जब यक्त सिकुड़कर शोथ हो जाता है तो बीमारी बिगड़ जाती 
है, ऐसे मौकेपर यह दवा धीरजके साथ व्यवहार करनेपर फायदा होनेकी 
सम्भावना रहती है | 

सदृश--एपिस, आर्निका, ओपियम, टेरिबिन्थ, कार्बो वेज, केलि काब | 

क्रम--३२) ६२ विचूण | 
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(Ammonium Carbonicum ) 

[स्मेलिंग सॉल्ट--प्रायः बरावरकी मात्रामें चूना और नोसादर मिला लेने 
पर 'िमोन-काब” तेयार होता है। इसे किसी शीशीमें कड़ी डाट लगाकर 
रखना पड़ता है |--सिरमें भारपन या बेहोशीमें इसे सुँघनेसे बहुत कुछ फायदा 
होता है ( ऐमिल नाइट्रेट ०) | जिनकी रक्तस्तावी प्रकृति हो ( बहुत ज्यादा 
खुन निकलता हो ), जो देखनेमें खासा मोटे-ताजे हों, जो तोंदबाले किन्तु 
कमजोर हों, जो ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते और आलसियोंकी तरह दिन 
कारते हैं, उनके लिये--यह दवा उपयोगी है । जो स्त्रियाँ हमेशा खुशबूदार 
ऐमोनिया सूँघा करती हैं उनके लिये तथा श्लेष्मा-प्रकृतिकी स्त्रियोंके लिये 
यह बहुत फायदेमन्द है । 

ऐमोन त्रोम--आक्षेपिक खाँसीमें ब्यबहार होता है । 

ऐमोन काबे--खूनपर अपनी क्रिया प्रकट करके उसे पतला बनाता और 
लाल रक्त-कण नष्ट कर देता है जिससे खून सड़ने लगता है, नतीजा यह होता 
है कि खून निकलना आरम्भ होता है और रोगी कमजोर हो जाता है। 
गेंगलियोनियक-नवंस-सिस्टम ( पिंगल-नाड़ी-मण्डलकी नाड़ियों ) में से कुछ 
समयके लिये हृत्पिण्ड और धमनीकी क्रिया बढ़ा देता है, जिससे हृत्पिण्डकी 
चाल तेज हो जाती है ओर शरीरके अन्यान्य यंत्रोंकी भी क्रिया बढ़ जाती 
है | पाकस्थली, आँत और फेफड़ेके आवरक परदे ( m५००५४-।in।९5 ) में 
खूनकी अधिकता और प्रदाह पेदा हो जाता है। 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) बच्चा नहाना नहीं चाहता (ऐण्टिम क्रूड, सलफरके समान ) ; (२) 
सोते ही साँस रुक-सी जाना और उसके लिये झटपट उठ बेठना ( य्रिण्डेलिया, 
लेकेसिसके समान ) ; (३) सवेरे हाथ-मूँह धोते समय नाकसे खून गिरना 
( आर्निका, मैग काबंके समान ) ; (४) रातमें नाक बन्द हो जाना और बहुत 
दिनों तक दोनों या एक नाकसे पानी जेसा जुकाम झड़ना ; (५) ब्रोँङ्काइटिस 
( वायुनली-प्रदाह ) और ब्रॉङ्को-निमोनिया ( वायुपथ-फुसफुस-प्रदाह ) ; (६) 
ऋतुस्ताव आरम्भ होते ही हैजा सरीखे लक्षण प्रकट होना ( बोविस्टा, वेरेट्रमके 
समान ) ; (७) रातके ३-४ बजेसे सुरसुरी होकर खाँसी ( केलि काबंकी तरह); 
(८) जोरका आरक्त ज्वर ( लाल बुखार ) या उसकी तरह शरीर लाल हो 

जाना ( ऐलान्थसकी तरह ) ; (६) एम्फाइसिमा ( वायुस्फीति ) और युरिमिया 
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( मूत्र-विकार ) ; (१०) दो-एक सीढ़ी चढ़ते ही या थोड़ी-सी मेहनत करते ही 
कलेजा धड़कने लगना और हाँफने लगना ; (११) ऋतु जल्दी-जल्दी होना और 
खाव भी ज्यादा परिमाणमें होना और साथ ही शूलका दद होना | 

खाँसी--पुरानी ब्रॉह्नाइटिस और पुरानी सर्दी-खाँसी--छातीमें सर्दी भरी 
रहना, गला साँयसाँय करना, लगातार खाँसी आना किन्छु कुछ भीन 
निकलना, कुछ निकले भी तो बड़े कष्टसे, खाँसी प्रायः रातके ३-४ बजे 
बढ़ना, गलेमें सुरसुरी होना, खाँसते-खाँसते दम अटक जाना, कभी-कभी मुंह 
से खून भी निकलना । यक्ष्माकी खाँसीकी पहली अवस्थामें-ऊपर लिखे 
लक्षणोंके साथ मज्जागत ज्वर ( १९०६८ †९४९7), खून निकलना और उसके 
साथ ही रोगीमें बहुत कमजोरी दिखाई दे तो--इससे बहुत फायदा होता है | 
ब्रॉड्रो-निमोनियामें-'एण्टिम* और “हिपर’ से फायदा न होनेपर--इससे 
फायदा होगा | 

फेफड़ेकी बीमारियाँ--उपर्युक्त प्रकारकी खाँसी और मज्जागत ज्वरकी 
तरह ज्वर | बहुत कमजोरीके साथ हृर्पिण्डमें खुन इकट्ठा होनेका उपक्रम और 
उससे जोर-जोरसे साँस छूटे और कलेजेमें धड़कन हो तो- इससे बहुत ज्यादा 
फायदा होता है। इसके सिवा-छातीमें भारीपन और ददं रहना तथा छाती 
में गोले जेसी कोई चीज धक्का देती हुई ऊपरको आना | ऐमोन काब? में-- 
रातमें रोगीकी नाक बन्द हो जाती है, जिससे रोगी मुंहसे साँस लेता है या 
सोते-सोते साँस रुक जानेसे उठ बेठता है| सेम्बुकस, लाइको, नक्स और 
स्टिक्टा इत्यादि दवाओंका भी यहाँ ख्याल रखना चाहिये । 

हैजा -हैजाकी आखिरी ( युरिमिक ) अवस्थामें- हृर्पिण्डमें रक्त-कण 
जम जाने ( ९०७०।५m ) और हृत्पिण्डकी क्रिया लोप होनेसे बहुतसे रोगी मर 
जाते हें। ऐसे मौकोंपर ऐमोन कार्बसे बहुत कुछ फायदा हो सकता है। इसके 
सिवा ~ मूत्र-विकार ( युरिमिया ) में-जब रोगी बेहोश रहता है, गला 
घड़घड़ किया करता है, रोगी शातत्यमें हाथ बढ़ाकर कुछ पकड़ना-सा चाहता 
है--इन लक्षणोंके साथ ओठ और शरीर नीला हो जाय, तो उस हालतमें 
भी--ऐमोन कार्बके प्रयोगसे लाभ हो सकता है। हैजाकी यह अवस्था बहुत 
खतरनाक होती है । 

रजःस्राव-ऋठु होनेके साथ-साथ अगर के-दस्त आदि प्रायः हैजेके-से 
लक्षण प्रकट हो जायँ तो उस समय--'ऐमोन काब? ही एकमात्र दवा है। 
बाधकके ददुमें--ऋतु परिमाणमें अधिक होता है, ऋतुके पहले पेटमें बहुत 
जोरका ददं रहता है, पर स्राव घटनेपर फिर उसी तरहका ददे होने लगता है । 
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रक्तका रंग काला, खून थक्का-थक्का और ऋतुखाव जल्दी-जल्दी होता है। ऋतु 
के समय पेट ओर कमरमें बहुत दद॑ होता है, श्वेत-प्रदरका खाव भी बढ़ जाता 
है | प्लेटिनामें--उतने ही दिनों तक दद रहता है जितने दिनों तक खून जाता 
है। सिमिसिफ्यूगामें--जितना ही रक्तख्चाव होता रहता है उतना ही ददं 
बढ़ता है। ऐमोन काबेमें--हर महीने किसी-किसीको क्रृतुके समय खूनके 
दस्त आते हैं । 

श्वेत-प्रद्र--लाव परिमाणमें खूब ज्यादा, जिस जगह खाव लगता है 
बहाँक्री खाल उधड़ जाती है ओर जलन होती है। ख्नावमें ऐमोनियाकी गन्ध 
रहती हे । 

पुरुष-जननेन्द्रियके रोग--शुक्ररज्जु ( स्पर्माटिक काड) और अण्डकोषमें 
दद और खुजली, इच्छा न रहनेपर भी लिङ्गमें कड़ापन आता और वीयं 
स्लखन हो जाता है। 

सेरिन्नो-स्पाइनळ मेनिञ्जाइटिस--( मस्तिष्क मेरुमज्जा-प्रदाह )--इस 
रोगकी पहली अवस्थामें रोग एकाएक बढ़कर जब रोगी रोगके विषसे बेहोश 
हो जाता है, उसका सारा शरीर ठण्डा हो जाता है, ओठ ओर शरीर 
नीला पड़ जाता है, नाड़ी बहुत कमजोर हो जाती है और प्रतिक्रिया 
( reaction ) की कोई आशा नहीं रहती--एऐसे समयमें--ऐसमोन कार्बके 
प्रयोगसे प्रतिक्रियाकी शक्ति जाग उठती है और रोग आरोग्यकी ओर बढ़ने 
लगता है ( सिमिसिफ्यगा अध्याय देखिये ) | 

नाकसे खून गिरना ( ९।५३५।५ )--सवेरे हाथ-मुंह धोते समय या 
भोजनके बाद नाकसे ( विशेषकर बायों नाकसे ) खून निकलना ; इसके सिवा 
नाकमें खरोंट जमना और नाकमें घाब हो जाना, खरोंटके साथ खुन लगा 
रहना । पुराना पीनस रोग | 

सिरमें चक्कर सवेरे बिछोनेसे उठते ही सिरमें चक्कर आना ; ऐसा 
मालूम होता है कि मस्तिष्क्रमें बन्धन नहीं रहा, ढीला हो गया है | जिस 
ओर सिर घुमाता है उसी ओर माथा लुढ़क-सा पड़ता है ( कॉकुलस अध्याय 
देखिये ) | मस्तिष्कका आसन्न ( शीघ्र होनेवाला ) पक्षाघात । 

आँखकी बीमारियाँ--सिलाई बगेरका बारीक काम करनेके कारण 
देखनेकी शक्तिका घट जाना, आँखोंमें जलन होना, रोशनीकी ओर देख नहीं 
सकना, सफेद चीजमें पीला दाग दिखाई देना । ऊपरी पलकपर गुहेरी। 

चम-रोग--आरक्त ज्वर, यहाँतक कि घातक बीमारीमें भी इससे फायदा 
होता है । सञ्जीबनी-शक्तिकी कमजोरीकी वजहसे कभी उदूभेद पूरे न निकल 
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पायें तो--यह उन्हें बाहर निकाल देनेमें सहायता पहुँचाता है । छाले-जेसे 
उदभेद, उनमें जलन और खुजली | खसरा ( छोटी माता ) में--यदि गोटियाँ 
अलग-अलग न निकलकर सब मिली हुई लेपकी तरह हो जायें और शरीरका 
रङ्ग लाल दिखाई दे तो--इससे फायदा होता है। 

पेशान--हमेशा पेशावकी इच्छा बनी रहना, रातमें अनजानमें पेशाब 
होना । पेशाव--सफेद) खून मिला, परिमाणमें अधिक, गँदला, बदब्रूदार, 
तलीमें बालूकी तरह पदार्थ रहना । पेशाब बन्द हो जानेके कारण विकार 
( युरिमिया )। 

सौरीके बच्चेकी बीमारी -सौरीमें जच्चा और बच्चा दरवाजे और 
खिढ़कियाँ बन्द रहनेके कारण कोयलेके धुएँसे उत्पन्न कार्बन-गेससे बेहोश हो 
जायें तो--ऐमोन कार्ब के सेवनसे बहुत फायदा होता है (प्रसवके बाद ही बच्चा 
वेहोश हो जाय तों--एकोनाइट--२९ ) । 

बवासीर-- मल कड़ा, गाँठ-गाँठ और तकलीफसे निकलना ; रक्तल्ावी 
अशं-ऋृतुके समय बढ़ना, मलद्वार खुजलाना, पाखानेके समय मसा बाहर 
निकल पड़ना, पाखानेके बाद बहुत तकलीफ | Flatulent hernia. 

स्वप्न--भूत, प्रेत ओर मरे हुए मनुष्य सपनेमें देखना, नींदमें दम घुटनेकी 
नोवत आना और जाग पड़ना | 

ऊपर लिखी बीमारियोंके सिवा--'ऐमोन-काबं? सड़ी बदबूशुदा गलेके 
घाव, पेरोटाइटिस ( गल-सूजा ), साँसके साथ गलेमें घड़घड़ आवाज 
( ओपियम ), मस्तिष्कका पक्षाघात पेदा होनेकी सूचना, हत्पिण्डका बढ़ना, 
कलेजेकी धड़कन, क्रॉनिक ब्रॉङाइटिस ( पुराना वायुनली-प्रदाह ), छोटी-छोटी 
फुन्सियौं-जेसे उद्भेद निकलना ( एां।श» "48१ ) और उससे शरीरका रङ्ग 
लाल दिखाई देना--इस्यादि रोगोंकी यह महौषधि है | इसके बाहरी प्रयोगसे 
पतिंगे वगेरहके काटनेकी यन्त्रणा दूर होती है । 

वृद्धि- ठण्डी हवामें, बरसातके दिनोंमें, तर पुल्टिससे, नहानेसे, ऋतुके 
समय, सवेरे ३-४ बजेके दरम्यान | 

हास--रोगवाली या दर्दवाली करवट कुछ समय तक सोनेसे, सूरी हवामें, 
गरमीकी ऋतुमें | 

बादकी दवा--बेल, ब्रायो, लाइको, पल्स, फाँस, रस, सल्फ | 

क्रिया-ब्याघातक--लेकेसिस |... 

क्रियानाशक--आर्निका, हिपर, के म्फर । 

क्रियाका स्थितिकाल--४० दिन | क्रम-६, २०० शक्ति | 


१०६ कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 
ऐसोनियम कोस्टिकम 


(Ammonium Causticum ) 

[ एकोवा-ऑफ-ऐमोनिया ]-इसका एक प्रधान लक्षण है--नाकसे 
जलन-शुदा और खाल गला देनेवाला पतला खाव बहना । वक्षो स्थि ( 5९7५: 
वक्षस्थलके बीचकी हड्डी ) के पीछे जलन और दर्द रहना | 

श्वास-पथके द्वारा हो चाहे सेबन करनेसे--इसमें श्लेष्मिक मिल्लीमें उपदाह 
होता दै, जिससे मिल्लियाँ फूल जाती हैं और घाव हो जाता है | 

श्वासनळी-मुखमें आक्षेप ( spasm of the 8005 )--यह बीमारी 
बच्चोंको ही ज्यादातर होती है और उन्हींकी बीमारी अधिक खतरनाक हो 
जाती है | एकाएक इस बीमारीका दौरा हो जाता है और कुछ सेकेण्डसे लेकर 
२-१ मिनट तक रहता है। बच्चा कुछ देरके लिये अच्छा रहता है और फिर 
बीमारीका दौरा होता है--इस तरह बार-बार दौरा हुआ करता है। बीमारी 
का दोरा होनेके समय गलेमें एक तरहकी साँय-साँय (whistling, crowing) 
आवाज हुआ करती है, श्वासनली रुक-सी जाती है या थोड़ी देरके लिये 
श्वास-प्रश्वास बिलकुल ही बन्द हो जाता है और बच्चा घबड़ाने लगता है। 
स्पंजिया, कृप्रम, मस्कस, इपिकाक, सेम्बुकस और 
लेकेसिसकी तरह--“ऐमोन कोस्टिकम” भी एक प्रधान दवा है ; इसमें खूब 
जोरसे साँस खींचनेपर छातीके भीतर ब अन्नवाही नळीमें ददे मालूम 
होता है । 

बमन--तेज के-नाक, मंहसे निकलती है। 

सल वार-बार वेग, मलमें केवल रक्त, बहुत काँखनेके साथ रक्तमय मल | 
ऐमोन कोस्टिकम--स्वर-भंग ( ३००३ ), गलकोष या स्वर-यन्त्रका 
प्रदाह और उसके साथ बहुत कमजोरी, गलेमें जलन, बहुत ज्यादा ऐंठनका 
दर्द, उपजिह्वामें बलगम लिपटा रहना इत्यादि पीड़ाओंमें--यह दवा अच्छा 
काम करती है । 

मूर्च्छा, हृत्पिण्डका सुस्त पड़ जाना ( ७४०००९ ), छातीमें खूनके थक्के 
जम जानेसे खून अटक जाना (००/5 ), रक्तस्नाब, कन्धेकी पेशीका वात, 
नॉङ्काइरिसमें बहुत ज्यादा जुकाम झड़ना, साँप काटना इत्यादि पीड़ाओमें मी 
यह लाभदायक है | 

क्रम--३ शक्ति | 
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ऐसोनियस म्यूरियेटिकम 


( Ammonium Muriaticum ) 

है [ नौसादर | +-यह ऐसे आदमियोंको फायदा करती है, जिनके हाथ- 
पेर दुबले हों किन्तु शरीर मोटा-ताजा हो। साधारणतः सर्दी, खाँसी, बुखार, 
कब्ज इत्यादि बीमारियोंमें ही इसका व्यवहार होता है। इसमें मस्तक और 
छातीकी बीमारियाँ--सवेरे, पेटकी बीमारी-तीसरे पहर और शाखा-अङ्कों 
( हाथ-पेर ) का ददे तथा चर्म और ज्वरके लक्षणादि सन्ध्या समय बढ़ते हैं | 

ऐमोन म्यूरके रोगीको-अकसर यकृतका पुराना रक्त-संचय ( ।i४०r 
conइ९ऽti०n ) रहता है, जिससे प्रायः कब्ज रहता है, गड़गड़ाया करता है 
और मलद्वारसे वायु सरता रहता है । 

सर्दी-खाँसी--नाकसे पानीकी तरह जुकाम मड़ता है जिससे ओठकी 
खाल गल जाती है ( 'ऐलियम सिपा' में भी यह लक्षण है), रातमें प्रायः 
दोनों ही नाकके छेद चिपक या बन्द हो जाते हैं। कभी-कभी दिनमें एक और 
रातमें दोनों नाकके छेद वन्द हो जाते हैं, जिससे रोगीको छातीमें बहुत जलन 
और भारीपन मालूम होता है ; ब्रॉङ्ो-निमोनिया और पुरानी सदी-खाँसी की 
बीमारीमें-छ्ातीके ऊपरी भाग और दोनों कधोंके बीचमें ठण्ड मालूम 
होती है | खाँसीको बीमारीसें-रोगी बहुत खाँसता है, गलेका स्वर बन्द हो 
जाता है, गलेके भीतर जलन और सुरसुरी पेदा हो जाती है तथा अकड़ने-जेसा 
ददं होता है । खाँसी दिनमें ढीली और रातमें सूखी रहती है। ऐमोन म्यूरं 
में-सदीं साधारणतः ढीली और घड़घड़ करनेवाली होती है और बलगम 
बहुत ज्यादा मात्रामें और गोंद जैसा लसदार निकलता है। दाहने करवट 
और चित सोनेसे खाँसी बढ़ती है। छातीमें इस तरहका दबाव मालूम होता 
है मानो खाया हुआ पदार्थ अड्डा हुआ है | 

कव्ज- दुरारोग्य मलकाठिन्य या कब्ज, मल इतना सूखा और कड़ा 
कि टुकड़े होकर बाहर निकलता है, पेशाब करनेके समय भी बहुत काँखना 
पड़ता है, पेटमें बहुत वायु इकट्ठा होता है, पेट गड़गड़ किया करता है और 
वायु निकला करता है, मलमें कभी-कभी आँव मिला होता है ( कॉस्टिकम” 
में--मलके चारों ओर चर्बीकी तरह आँब लिपटा रहता है )। 


ऋतुल्ाव--ऋतुल्राव दिनमें बिलकुल ही नहीं होता किन्छु रातमें बहुत 
ज्यादा होता दै । क्रियोजोटमें-जब रोगिणी सोयी रहती दै, उस समय 
रजःल्लाव होता है ; पर उठके बेठने या घूमने फिरनेसे खाव बन्द हो जाता है। 
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'लिलियममें--सि्फ चलने फिरने या घूमनेपर ही खाव बढ़ता है। मैग्नेशिया 
काबेमें--चलने-फिरनेसे स्राव बन्द हो जाता है, किन्तु रातमें सोते ही बढ़ 
जाता है। ऐमोन म्यूरमें--बहुत ज्यादा परिमाणमें और बहुत जल्दी-जल्दी 
रजःखाव होता है, रातमें स्राव बढ़ता है, ऋतुके समय पेट फूला रहता है और 
कभी-कभी खूनके दस्त आते हैं| केक्टसमें--स्ताव सोते ही बन्द हो जाता है; 
पर बेठने या घूमने फिरनेसे फिर होने लगता है और साथ ही कुछ-न-कुछ 
कलेजेमें भी दोष रहता है । 

श्वेत-प्रदर--खाव बहुत ज्यादा परिमाणमें अण्डेके सफेद अंशकी तरह 
गाढ़ा चिकना और सफेद होता है ( ऐल्यूमिना, बोरैक्स, केलि फॉस ) । खाव 
होनेके पहले नाभिकी जगह ददं रहता है । इसमें हर बार पेशाब करनेके बाद 
श्लेष्माकी तरह खाव होता है और तब किसी तरहका भी ददं नहीं होता। 

बबासीर्‌-मलद्वारमें घाव जेसा दद, डंक मारने जेसा टीसका दर्द और 
जलन--पाखाना होनेके बाद बहुत देर तक रहती है ( इस्क्यु, सलफर, 
रेटान्हिया )। 

सविराम ज्वर--एक सप्ताहके अन्तरसे एक दिन जाड़ा देकर बुखार 
आये और पसीना होकर छूट जाये तो--ऐमोन म्यूर लाभदायक है। शीता- 
वस्थामें--बहुत जाड़ा लगना, शरीरका कपड़ा नहीं उतार सकना, आध 
घण्टेका अन्तर देकर पर्यायक्रमसे जाड़ा और गर्मी पेदा होना, कमरमें ददं 
रहना । उत्तापावस्थामें-वहुत ज्यादा प्यास, तापके साथ भी आध घण्टेके 
अन्तरसे पर्यायक्रमसे पसीना और ताप। पसीनेवाली अवस्थामें--पर्याय- 
क्रमसे पसीना और ताप, बहुत ज्यादा पसीना, किन्तु प्यास न रहना । 

हिचकी-बहुत तकलीफ देनेवाली हिचकी और हिचकीके समय कलेजेमें 
ददं--इस लक्षणमें इसकी--३५? और “३? शक्तिसे ज्यादा लाभ होता है 
( अन्यान्य दबाओंके लिये-'नक्स बोमिका? अध्याय देखिये ) । 

गरृध्रसी-चात ( सायेटिका )--इस वातमें पेरोंमें जोरके खिंचाबका ददं 
होता है ; अगर स्थिर होकर बेठे रहनेपर यह दर्द बहुत बढ़ जाये, चलने -फिरने 
या खड़े रहनेपर कुछ घटे ओर सोनेपर बिलकुल घटा हुआ मालूम हो तो 
'ऐमोन म्यूर फायदा करती है | दूसरी तरहके वातमें भी रोगाक्रान्त जगहपर 
जोरका खिंचाव या खींच रखनेकी तरह दर्द रहे तो--यह फायदा करती है। 

कमरमैं ददंके साथ कड़ापन ( 5:९५ ), यह बेठने या बेठकर सीधा 
हो खड़े होनेपर बढ़ता है, कमर और सेक्रम नामक हड्डीके स्थानपर जेसे 
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किसीने मारा हो इस प्रकारका दर्द | दूसरे प्रकारके बातमें आक्रान्त स्थानमें 
खिंचाव-तनाबकी तरह दद रहनेपर भी लाभदायक है । 

गुदास्थि ( ८०००५ ) में कुचळ जानेकी तरह ददे--बेठ नही सकना, 
नींद लगनेके समय तकलीफ बढ़ जाना। बाई जांघमें दद, बेठनेपर हड्डीके 
भीतर भी ददं मालूम होता है । 

आघातजनित रोग--'आनिंका' अध्याय देखिये | 

स्नायुशूल ( न्यूरेलूजिया )-हाथ-पेर, अंगुली इत्यादि किसी भी 
शाखा-अंगोंमें नश्तर लगवानेके बाद ( m५३।०१॥ ) बाकी अंशॉमें अगर 
स्नायुशूलका दद हो और पेरकी एँड़ीमें घाव होकर वहाँ कटने-फटने या डंक 
मारनेकी तरह ददं होने लगे, बह दद॑ रातमें बढ़ जाता हो और मलनेसे आराम 
मालम होता हो तो - ऐमोन म्यूर” से लाभ होगा । 

ताकुमूल-प्रदाह--( टॉनूसिलाइटिस )-तालुमूल फूलना, टीसका ददं, 
निगल नहीं सकना | 

बादकी दवा--ऐण्टिम क्रूड, मर्क, फॉस, पल्स, रस | 

क्रिवानाशक - काँफि, हिपर, नक्स, केम्फर, विनिगर ( सिर्का )। 

क्रियाका स्थितिकाल - २०-३० दिन | 

क्रम-६, २०० शक्ति । 


. ऐसोनियम फॉस्फोरिकस 


(Ammonium Phosphoricum ) 

[ फॉस्फेट-ऑफ-ऐमोनिया ]--वात-रोगकी पुरानी अवस्थामें बहुतसे 
मौकोंपर यह दवा फायदा करती है। रोगका प्रथम आक्रमण होनेके समय 
नये प्रदाहमें यह बिलकुल ही फायदा नहीं करती | 

वात--गठिया-वात ( 8०५४) खासकर अंगुलियोंकी गाँठोंका वात, 
गाँठमें छोटे-छोटे दानोंकी तरह सूजन (7०००भं४$ ), गाँठोंकी विकृति। 
“ऐमोन फॉस? के पेशाबमें गुलाबी रंगकी तली ( ५९५०९० ) पड़ती है। 

डॉ० फैरिङ्गटनका कहना है--यह दवा कभी भी रोगकी नयी अवस्थामें 
तथा दर्द घटानेके लिए कभी व्यवहारमें न लानी चाहिए ; किन्तु जब गाँठमें 
खड़ियाके चरकी तरह एक तरहका सफेद पदार्थ ( concretions of urate 
० $०५३ ) जमने लगे, रोग धातुगत हो जाय, रोगवाली जगह टेढ़ी होकर 
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विक्कत अवस्थामें जा पहुँचे तभी इसके व्यवहारका ठीक-ठीक वक्त सममना 
चाहिये। 

स्कन्ध-सन्धिमें ददे--छातीके चारों ओर ऐसा दर्द मानो कसकर बंधा 
हुआ है, शरीर मानो एक भारी बोका हो रहा है, चलनेके समय पेर ठीक-ठिकाने 
नहीं पड़ते, मृहका पक्षाघात, जरा भी ठण्डी हवा लगते ही--सर्दी लग जाना, 
सवेरे छींक और साथ ही आँख-नाकसे लगातार पानी गिरना, खाँसीमें 
हरे रंगका बलगम निकलना इत्यादि लक्षणों और रोगोंमें भी इसका व्यवहार 
होता है । 

क्रम ३% विचण | 


ऐमोनियम पिक्रेटस 


(Ammonium Picratum ) 

[ पिकरेट ऑफ ऐमोनिया ]--पुराना बुखार, भैलेरिया, हूपिंग-खाँसी 
और कभी-कभी पेदा होनेवाला सिर-दद इत्यादि रोगोंमें यह ज्यादा फायदा 
करती है | इसकी परीक्षा करनेकी जरूरत है | 

सिर-द्दे-अकसर २-४ दिन बाद कष्टदायक सिर-दद होनेसे रोगीको 
बहुत तकलीफ होती है। औरतोंको ऋदु ( महीना ) होनेके पहले और 
बादमें बहुत कष्टदायक सिर-ददें। इसके सिबा--॥९॥th९०३, जो 
शारीरिक और मानसिक परिश्रम करके बहुत कमजोर हो गये हैं, जिनका 
मस्तिष्क बहुत कमजोर हो गया है, हाथ-पेर कॉपते हैं, जरा-सा परिश्रम करते 
ही सिर ददं होता है, नींद बिलकुल नहीं आती या कभी-कभी बहुत ज्यादा 
नींद आती है, पर उससे मनमें स्फूर्ति नहीं आती, शरीर धीरे-धीरे निस्तेज होता 
जाता हो, तो उनके लिए--यह फायदेमन्द दबा है। ऑक्सिपिटल अर्थात्‌ 
मस्तक के पिछले भाग में ( दाहिनी तरफ ज्यादा ) दद॑की यह महौषधि है। 
यह ददं कभी-कभी कान ओर आँखों तक चला जाता है। 

सविराम ज्वर--मज्जागत ज्वर, ज्वर किसी तरह नहों उतरता । यह 
एक तरहके मैलेरियाकी श्रेणीका ज्बर है। कितनों ही का कहना है- ऐमोन 
पिक्रेटम' से इसमें लाभ होता है । 


क्रम--३, ६५ विचूण | 
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ऐमिलेनम नाइट्रोसम 


(Amylenum Nitrosum ) 

[ ऐमिल, अलकोहल ओर नाइट्रिक ऐसिड इन तीनोंसे--रासायनिक 
प्रक्रियासे तेयार होती है ] क्रिया--इसकी बहुत थोड़ी मात्रासे ही प्रसारक 
संकोचक-स्नायु ( ४३०७०१०7 ॥९7५९ ) का पक्षाघात तथा केशिका 
( capa ) और धमनियाँ ( 27९7५ ) प्रसारित और शिथिल होती हैं, 
जिससे शरीरमें उद्दग, आँख-मुंहमें सुखी और हृत्पिण्डकी क्रियामें गड़बड़ी हो 
जाती है। इन्पलुएङ्जाके बाद तथा अन्य किसी भी बुखारमें बहुत ज्यादा 
पसीना और शीत आ जानेपर--यह लाभ पहुँचाती है। 


सुंघ या सेवन करके यह जेसे भी ली जाये, इसकी क्रिया बहुत ही जल्द 
होती है, यहाँ तक कि प्रायः आध मिनटमें ही हो जाती है ; लेकिन जितनी 
जल्दी क्रिया होती है उतनी जल्दी नष्ट भी हो जाती है ; इसलिये होमियो- 
पेथीमें इसका प्रयोग करना हो तो--बहुत जल्दी-जल्दी प्रयोग करना उचित 
है | ऐमिल नाइट्रेट 9 को बहुत सावधानी से रखना पड़ता है, कारण यह कि 
थोड़ी भी सदीं या गरमीसे इसके गुण नष्ट हो जाते हैं और यह कपूरकी तरह 
उड़ भी जाता दै । 

सृगी-रोग--( ९०।।९५५ )--इस रोगमें जब रोगीको बेहोशीके साथ 
अकड़न ( खींचन ) होता है, उस समय इसकी--0 की ५-७ बूंद रूमालमें 
टालकर या नाकके सामने शीशी रखकर सूंधानेसे आक्षेप घट जाता है | असली 
मृगीमें फिट होनेके थोड़ा पहले--आँरा ( शरीरमें एक तरहकी सुरसुरी ) 
मालम होती है, अतएब रोगी ठीक उसी समयपर अगर बार-बार “ऐमिल 
नाइट्रे ट? सूँ घे तो--सम्भवतः उस समय वह रोगके आक्रमणसे बच सकता है 
( ऐब्सिन्थियम देखिये )। ऐज्ञाइना पेक्टोरिस ( हृत्शूलका दद॑ ) और सदीं- 
गर्मी या जुकाम आदिमें भी-इसी तरह मिल नाइट्रेट? सूँबनेसे लाभ 
होता है । | 

हिचकी ( ॥।०००५६॥ )--जबरदस्त हिचकी किसी भी तरह न दबे 
तो--इसे सूघाना चाहिये ( नक्स वोमिका देखिये )। सेवनके लिए--६, 
२०० शक्ति | 

सिर-ददे-एक तरहका स्नायविक ढङ्गका 'स्नायुशलका सिर-दद' 
( neuralgic headache ), जो एकाएक पेदा हो जाता है ; रोगीके आँख, 
मुंह लाल हो जाते हैं, श्वासमें कष्ट होता है और श्वास-प्रश्वासके लिये मुंह 
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फाड़ा करता है। और भी एक तरहका सिर-दद, जो सवेरे ६ बजेसे आरम्भ 
होकर दोपहर तक बहुत बढ़ता जाता है और शामसे घटने लगता है, इसमें 


भी -ऐमिल नाइट्रेट फायदा करती है । इसे बार-बार सूँघनेसे अधकपारी या 
आधासीसीका ददे घटता है। 


्त्री-रोग-जहाँ ऐसा दिखाई दे कि रजोधर्म बहुत देरसे होता है, 
ऋतुसाव आरम्भ होकर एक आध दिन ही ठहरे या महीना होना बिलकुल 
बन्द हो जाय या अनियमित हो, मासिक-धमं बन्द होनेकी उमरमें ऋतु होना 
बन्द होनेसे सिर-दद हो, माथेमें टीस या टपक हो, शरीरका ऊपरी हिस्सा और 
आँख-मुंह लाल सुखे हो उठे, हरवक्त आगकी तरह गरमी अनुभव हो, चेहरे 
और क॑घेपर पसीना इत्याद कितने ही बुरे लक्षण प्रकट हॉ--वहाँ सबसे 
पहले-इसकी परीक्षा करनी चाहिये। प्रसबके बाद अकड़न, खींचन और 
उसके साथ बहुत ज्यादा रक्त्लाब होनेपर--इसे सूंधानेसे लाभ होता है | 
धनुष्टङ्कार ( ०३०५५ )--यह बहुत ही घातक रोग है ; इसमें अकसर 
रोगीकी जान चली जाती है। इस रोगमें जव खूब जोरोंका तनाव ओर 
खींचनका ( आक्षेपिक) दौरा बार-बार ओर जल्दी-जल्दी हो, एक बारका 
दोरा खतम होते-न-होते फिर वेहोशी आ जाये, रोगी धनुषकी तरह पीछेकी 
ओर टेढ़ा पड़ जाये, खाना-पीना बन्द हो जाये, उस समय--इसकी ३४ 
शक्तिका आभ्यन्तरिक सेवन करने और बार-बार सूंधानेसे फायदा हो सकता है। 
जलन--आगमें जल जानेकी तरह शरीरमें जलन होना, एक मिनट भी 
शरीरपर कपड़ा नहीं रख सकना, जाड़ेके दिनोंमें भी शरीरका कपड़ा फेंककर 
दरवाजे खिड़कियाँ खोल रखनेकी इच्छा होना, ऐसी हालतमें जहाँ--सलफरः 
सिकेलि, नेट्रम सल्फ, केप्सिकम, केन्थर आदि दवाएँ सेबन करनेपर मी जलन 
_न दूर हो, वहॉ--इसकी परीक्षा करनी चाहिए । 
हृस्पिण्डकी बीमारी-कलेजेमें बहुत धड़कन, कलेजेमें कुछ उछलता- 
कूदता-सा मालूम होना और बायीं ओरके स्तनके पास हाथ रखकर देखनेसे 
स्पष्ट मालूम होना और उसके साथ ही -केरोटिडका पलसेशन अर्थात्‌ कानके 
नीचेकी धमनी और ग्रन्थिमें उपक होना | इसके सिवा-हृत्पिण्डमें वहुव मार 
मालूम होना, ऐसा मालूम होना जेसे हृत्पिण्डको कोई खींच रहा हो, तेजीसे 
कलेजा धड़कना, हृत्पिण्डके चारों ओर और हृत्पिण्डमें हरवक्त ठकलीफ 
अनुमव होना इत्यादि लक्षणोंमें मी--ऐमिल नाइट्रेट फायदा करती है। हृद्‌ः 
यन्त्रकी बृद्धि ( hypertrophy of the heart) और हृत्पिण्डकी मद्दाघमनीके 
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अद्धंचन्द्राकार कपाट ( ०११८ ४३।४९ ) की बीमारीमें भी इससे सामयिक 
लाभ होता है। 

सद्दश--ग्लोनोयन, लेकेसिस । 

प्रतिविष--केक्टस, स्ट्रिकिनिन, आगोटिन | 

क्रम—भीतरी सेवनके लिये-३ शक्ति ; और सूँधनेके लिये मूल औषधिकी 
(0 ) ५-६ बूँद रूमालमें ढालकर सूघना चाहिये | 





ऐनाकाडियस ओरियेण्टेलि 


( Anacardium Orientale ) 

[मिलावाँ, जिससे धोबी कपड़ोंपर चिह बनाते हैं ]--अम्लशूल, अजीण, 
कब्ज, श्लीपद ( फीलपा ) ओर कोढ़ इत्यादिमें इसका व्यवहार होता है। 
शरीरके किसी भी स्थानमें कुछ गड़ा या भरा हुआ-सा मालूम होना ( ए।५६- 
९ एai॥)-इस तरहका दर्द और स्मरण-शक्तिका घटना-ये दो इसके 
विशेष लक्षण हैं । स्नायु-प्रधान और हिस्टीरियावाली स्त्रियाँ तथा बृद्ध चित्तो- 
न्माद और अवसादवायुःग्रस्त व्य क्तियोंके लिये--यह बहुत उपयोगी है । 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) बहुत अधिक मानसिक चिन्ताकी वजहसे मस्तिष्ककी कोई बीमारी, 
एकाएक स्मरण-शक्तिका लोप हो जाना, हरेक विषयको ऐसा समझना कि यह 
सपना है, सभी कामोंमें गलती करना, जिससे सब कामोंके अयोग्य हो जाना; 
(२) लगातार शाप देने और कसंम खानेकी इच्छा ; ( ३ ) अपनेपर तथा और 
सबोंपर विश्वास नहीं करना ; (४) ऐसा समझना कि उसकी दो इच्छाए हैं-- 
एक काम करनेक्रो कहती है और दूसरी मना करती है ; (५) अपनेको भूत-प्रेत 
समझना ; (६) बहुत हलके विषयको भारी और भारी विषयको बिलकुल तुच्छ 
सममकर हँसना ; (७) खूब जल्दी-जल्दी खाना-पीना ; (८) खाने-पीनेके समय 
गला रुक-सा जाना और उससे दम-घुटने-सा लगना ; (६) जोरका कब्ज; 
(१०) हाथ और हथेलीपर मसे ; ( ११ ) मृत व्यक्ति या अन्य किसीका स्वर 
बहुत देरसे सुनाई देना जिससे ऐसा मालम होना कि कोई उसे पुकार रहा है, 
ओर उससे बाते करना | 

ऐनाकाडियमके ऐसे कितने ही रोगी हैं जो जहाँ कहीं जाते हैं वहीं उन्हें 
एक तरहके कूड़े या विष्ठाकी गन्ध आती है। अपने कपड़े या शरीर जो कुछ 
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सूँघता है, सबमें कूड़े या चिड़ियोंकी विष्ठाकी गन्ध आती है। चलनेके समय 
सोचता है कि उसके पीछे-पीछे शायद कोई आ रहा है। 


अम्लशूलका ददे ( ००४० )--पेटका दर्द यदि खाली पेट रहनेसे क्रमशः 
बढ्ता हो, कुछ खानेपर घट जाता हो और थोड़ी देर बाद फिर बढ़ जाता हो, 
तो--ऐनाकाडियम उच्चशक्ति उपयोगी है (पेट्रोलियम) ; पर यही दर्द--अगर 
भोजनके २-३ घण्टे बाद अर्थात्‌ पाचन-क्रियाके समय बढ़ जाये तो-नक्स 
वोमिका ; यदि ठीक खानेके बाद ही बढ़ जाये तो- एबिस नाइम्रा 
(केल्केरिया फॉस ), ये तीनों दवाएँ. लक्षण-भेदसे अम्लशूलकी बीमारीमें 
फायदा करती हैं। कॉलोसिन्थमें-पेटमें एक तरहका दद होता है ( मरोड़के 
ददेंकी तरह ) जो थोड़ा-सा खाने-पीनेसें बढ़ जाता है और पट सोने या दवाने 
पर घट जाता है । दैनिमेनका कहना है--ऐनाकाडियमके शूलका दर्द भोजनके 
दो घण्टे बाद आरम्भ होता है ( कॉलोसिन्थ अध्याय अच्छी तरह पढ़ें )। 
हाइड्रोसियानिक ऐसिडमें- पेटमें एक तरहका जोरका शालका दर्द होता है 
जो पेट खाली होते ही बढ़ता है। ऐसिड ऑक्रजेलिकमें नामिकी जगह 
और उसके ऊपरी अंशमें ददं भोजनके २ घण्टे बाद आरम्भ होता है, पेट फूल 
जाता है, पेटमें वायु इकट्टा होता है, यक्ृतके स्थानपर सूई-सी गड़ती है ( केल्के 
हाइपो देखें )। 

कव्ज--कोष्ठबद्धमें टट्टी की हाजत होती है किन्तु टट्टी फिरनेकी चेष्टा करते 
ही वह वेग गायव हो जाता है। इसके साथ ही अगर ऐसा मालूम हो कि 
मलद्वारमें कोई चीज अड़ी हुई ( 9०४ ) है तो--ऐनाकार्डियमसे ही फायदा , 
होगा । 

नक्स वोमिकामें-ऊपर लिखे पाखानेके कई लक्षण रहनेपर भी-- 
मलद्वारमें कोई चीज अड्डी हुई-सी ( ?।५४ ) नहीं मालूम होती । यदि कोई 
पीड़ा या तकलीफ खाते ही दूर हो जाये और ऐसा मालूम हो कि शरीरके 
क्रिसी द्वारमें कुछ अड्डा हुआ-सा ( 70०४ ) है तो--ऐनाकार्डियम ही उसकी 
एक मात्र महौषधि है | बार-बार भोजन करनेसे शूलका द्द दूर होना-- 
ऐनाकार्डियम, ब्रोमियम, चेलिडो नियम, ग्रेफाइटिस, हिपर, हाइड्रोसियानिक 
ऐसिड, इग्नेशिया, क्रियो जोट, लेकेसिस, नेट्रम म्यूर, पेट्रोलियम, पल्सेटिला, 
सिपिया इत्यादि दवाओंमें भी निर्दिष्ट है । 

हृदावरक-मिल्लीका प्रदाह ( पेरिकार्डाइटिस : यानी हृदयको ढँकनेबाले 
परदेका प्रदाह )--यह बीमारी अगर वातकी वजहसे हो तो--यह दवा और 
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भी ज्यादा फायदा करती है। इसके रोगीको ऐसा मालूम होता है कि हृदय 
की जगह कोई सूई गड़ा रहा है ; कलेजा धड़कता है | 

मेरुदण्डकी बीमारी--घुटने और मेरुदण्डकी बीमारीके साथ किसी एक 
खास अंशका पक्षाघात | रोगीको ऐसा मालूम होता है कि उसकी पीठकी 
रीढ़के भीतर कोई डाट सी लगी हुईं है, या उसके शरीरको किसीने कसकर 
बाँध दिया है, जिससे उससे चला नहीं जाता | एक तरहका रह-रहकर होने 
वाला अकड़नका दद--यह दर्द पेरकी एँड़ीसे आरम्भ होकर पेरकी पोटली 
( ८३।४९७ ) के भीतर तक जाता है। 

पुरुषत्वहीनता ( ६०४०४) ०९४।।।५ )--डॉ० हियुजेसका कहना है कि 
जानकारीमें हो या अनजानमें, लगातार वीय-क्षय होनेसे अगर यह बीमारी 
हुई हो और उसके साथ ही स्नायविक डुर्बलताके लक्षण भी मौजूद हों तो-- 
ऐनाकार्डियम ओरियेण्टेलि--१२ क्रम रोज सवेरे दो गोलियाँ सेबन करनेसे 
आशातीत लाभ होता है। पाखानेके समय व पेशाबके बाद शुक्रस्खलन | 

स्मरण-शाक्तिका नाश- कुष भी याद नहीं रहना--अभी कोई बात 
कहिये, क्षण-भर वाद ही उसे भूल जाना, वृद्धोंकी स्मरण-शक्ति घट जाना, 
कोई कमजोर करनेवाली बीमारी भोगनेके बाद स्मरण-शक्तिका घट जाना । 
ऐनाकाडियम ओरियेण्ट -विद्यार्थियोंके लिये “स्मृति सुधा” है, परीक्षाके १०- 
१५ दिन पहलेसे इसका रोज १ बार सेवन करनेसे स्मरण-शक्ति बढ़ जाती 
है ( परिचित व्यक्तिका नाम भूल जाता है--इयोनाइमस )। 

बातका दृदे--ऐनाकारडियम ओरियेण्टेलिमें-कन्धेमें जकड़ या अकड़ 
जाने जेसा एक तरहका दद होता है, कन्धा जरा-सा झुकाते ही यह दद 
बढ़ता है। लिडम पेलेस्टर अध्यायमें लिखित बात-रोगके वणन में-- 
ऐनाकार्डियमके लक्षण देखें । 

चेचक--किसी भी तरहका चेचक क्यों न हो, चेचककी गोटियोंके 
बीचमें अगर काले रंगका गड़हा दिखाई दे तो-उसमें इससे फायदा होगा | 

ऊपर लिखी बीमारिंयोंके सिवा और एक तरहकी बीमारी 
चित्तोन्मत्तता या बहम ( h४००h०॥7३५।ऽ )--जिसमें रोगीकी याददाश्त 
बहुत घट जाती है, रोगी हमेशा दुःखित और सभी कामोंमें उदास रहता है, 
हरवक्त कसम खाने या लोगोंको गालियाँ देनेक्री इच्छा रहती है ( ०९४ 
irritable passionate and contradict0r~—बहुत ही क्रोधी, उत्तेजित 
और बात कारनेबाला ), सबोंपर अविश्वास करता है, ऐसा मालूम होता है 
जेसे वह इस पृथ्वीका आदमी नहीं, इन लक्षणोमें भी-'ऐनाकार्डियम” 
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लाभदायक है | इसका रोगी आग और मृत-व्यक्ति के सपने देखता है, उसे 
ऐसा लगता है जेसे वह श्मशानमें है और ऐसा सुना करता है जैसे उसे कोई 
कह रहा है कि “तुम मरोगे'। 

ऐनाकाडियम ऑक्सिडेण्टलिस ( anacardium oxidentalis)— 
इसमें चेहरा या शरीरकी त्वचापर पहले छालेकी तरह नोकदार एक तरहके 
दाने निकलते हैं, जो वादमें वे एकाकार हो जाते हैं और उनमें बहुत खुजली 
मचती है | इसके चमं-रोगके सव लक्षण रस टक्सके समान हैं। मसे, पाँवके 
घट्टे, घाव, पेरके तळवे फटना, विसर्प ( इरिसिपेलस या जमड़ा ) इत्यादि 
पीड़ाओंमें इससे विशेष लाभ होता है। कोढ़में भी इसका व्यवहार होता है 
( कॉमोक्लेडिया देखिये ) । 

वादकी दवा—लाइको, प्लाटिना, पल्स | 

क्रियानाशक- क्लिमेटिस, क्रोटोन, कॉफि, जुगलेन्स, रेनन वल्वो, रस टक्स। 

क्रियाका स्थितिकाल३०-४० दिन | 

क्रम ६%, ३० शक्ति | अम्लशूलके ददमें-२०० या और भी ऊँची 
शक्ति लाभदायक है । 
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( Angustura Vera) 

[ गेलिपिया-केस्पेरिया नामक वृक्षकी छाल ]--यह धनुष्टङ्कार, हड्डीके 
घाव, पेशावकी बीमारी, अतिसार इत्यादि रोगोंमें लाभदायक है । 

स्पाइनल मोटर-नवों ( मेरुदण्ड - गति - स्नायु ) और म्यूकस-मेम्त्रेन 
( श्लेष्मिक-मिल्ली ) पर इसकी प्रधान क्रिया होती है। इसका चरित्रगत 
लक्षण है--कॉफी पीनेकी प्रवल इच्छा | 

धनुष्टङ्कार ( ९०५५ )--किसी जगहके घावसे पीब या अन्य खाव 
एकाएक बन्द होकर कोई बीमारी ( !।५०५७ ) होनेपर--इससे बहुत फायदा 
होता है | चोटवाली जगह पक्रकर यह बीमारी होनेपर-ऐजङ्गस्टियुरा लाम- 
दायक है | वेलेडोना, साइक्यूटा, साइलिसिया आदि दवाओंमें भी ठीक 
ऐसे ही लक्षण हैं। बच्चोंके धनुष्टङ्कारकी-वेलेडोना ही प्रायः एक मात्र 
दवा है। मेरुदण्डमें उत्तेजनाकी वजहसे बीमारी हो तो-हाइड्रोसियानिक 
ऐसिड लाभ करती है ; इसका लक्षण--धीरे-धीरे और देर तक ठहरनेवाली 
अकड़न ( ००० 5 ) होना है | स्ट्रिक़नियामें-मोक्रसे होनेवाली और 
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क्षणस्थायी अकड़न होती है ( ००7४० ) | इसमें कोई आवाज करने था रोगीका 
शरीर छूनेसे ही दोरा हो जाता है ( साइक्यूटा देखिये ) । 

द्रष्टव्य :--धनुष्टक्वा रकी बीमारी बहुत मारात्मक होती है | इसके रोगीके 
जीवनकी आशा प्रायः नहीं रहती । तम्बाकूके पत्ते गरम पानीमें भिंगाकर उस 
पानीको पिचकारीकी सहायतासे पाखानेकी राहमें ( per rectum of an 
infusion of ]९४६ 0७३८०० ) प्रयोग करनेपर--रोगकी तेजी और आक्षेप 
घट जाता है, रोग पेदा करनेवाले कीड़े ( बेसिलाई ) नष्ट होते हैं और कई 
पेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं। यूरोपके उत्तरी-भागके शिकारी ओर जङ्गली 
लोग इस बीमारीमें इस उपचारका बहुत व्यवहार करते हैं ( आनंड ), ( ऐमिल 
नाइट्रेट अध्याय देखिये ) रोगीको अस्पताल भेजें | 

वात ओर ददे--दोनों बुटनोंके जोड़ोंमें ऐंठनका दर्द, चलनेके समय 
प्रलङ्गोंमें दर्द, जोड़ोंके भीतर एक तरहकी.करकर आवाज, जोड़ और पेशियों 
का कड़ापन और अकड़ना | 

मुंहको बीमारी- चेहरेकी पेशियोंमें तनाव या खींचन, मूँह फाड़नेपर 
कनपटीकी पेशी ( टेम्पोरल-मस्ल ) में दद, मसूढेके जोड़की जगहकी मैसिटर 
पेशियोंमें दर्द, गालमें नया दर्द | 

हड्डीका घाव-शरीरके लम्बे हाड़ोंमें-जेसे उर्वस्थि ( £९००7 ), 
जंघास्थि ( ४०३ ) इत्यादिमें सड़नेवाले घाव ( caries of long bones ) 
या कोई घाव एक वार आराम होकर फिरसे पेदा हो जानेपर--इससे लाभ 
हो सकता है| 

पेशाबकी बीमारी-वहुत ज्यादा परिमाणमें पेशाब होनेपर भी मूत्रद्वार 
में निरन्तर वेग बना रहनाः। 

अतिसार-बहुत ज्यादा पतले दस्त होना और फिर भी मलद्वारका 
वेग दूर नहीं होना । गरमीके दिनोंके अतिसारमें--पाखानेका रंग सफेद, पेट 
में दद॑, पेट फूलना इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं । 

शूलका ददे--इसमें पेटमें एक तरहके शूलका दर्द (००४० एशं० ) होता है, 
बह नाभिसे छातीकी बीचकी हड्डी ( वक्षोस्थि : ९१५० ) तक परिचालित 
होता है। 

बादकी दवा- बेल, इग्ने, लाइको, सिपि । 

क्रियानाशक--कॉफि | 

क्रम ३%, ६ शक्ति | 
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( Anthracinum ) 
. [ काबेइलके विषसे प्रस्तुत ]--यह कार्बंङ्कल ( अदीठ ), विषत्रण 
( विषैला-फोड़ा ), प्राणघातक घाव ( ग०३।।४॥३॥ ००९ ), सड़े पदार्थसे 
उत्पन्न विषजनित प्रदाह ( septic inflammation ), सेप्टिसिमिया, दूषित 
फोड़ा या फोड़ेकी तरहका निकासा या उद्भेद ( ७००४०४ ), बाघी, संयोजक 
तन्तुओं ( connective tissues ) का प्रदाह और वहाँ पीब इकद्ठा होना, 
विसर्प इत्यादिकी महौषधि है ; और नोसोडम जातिकी औषधि है । प्रदाहर्की 
जबरदस्त या असह्य जलन ही इस दवाका--चरित्रगत लक्षण है । 
काबेङ्कक या अदीठ ( ०३७५००।९ ) --कार्बङ्कलकी जबरदस्त जलनमें- 
ऐन्ध्रासनम, आसँनिक और रेरेण्डुला--इन तीन दवाओंकी हमेशा जरूरत 
पड़ा करती है। नीचे इनके प्रभेद दिये जाते हैं । 
ऐन्ध्रासिनम-कार्बङ्लमें जबरदस्त जलन, रोगवाली जगह छोटे छोटे 
छेदोसे भर जाना, रंग कुछ काला, उससे पानीकी तरह पतली पीब या रस 
निकलना, पीबमें जोरकी बदबू, घावमें इतना ददं कि छुआ तक नहीं जाना, 
रोगीको बुखार रहना । जलन इतनी ज्यादा कि रोगी उसपर सिफ पानी 
ढालना चाहता है और छुटपटाया करता है। काबइलकी पहली अवस्था 
में-यह ज्यादा फायदा करती है ( आगे लिखा हुआ :द्रष्टब्य” पढ़िये ) | 
कार्बङ्कलकै सिबा-अन्य किसी तरहके तेज ददं-शुदा छोटे-छोटे फोड़े 
बराबर निक्रलते रहें तो--आर्निका, हिपर आदिकी अपेक्षा 'एन्ध्रासिनम' 
ज्यादा फायदा करती है ( बड़े-बड़े फोड़ोंमें-एचिनेसिया ) । 
आसेनिक- इसका विशेष लक्षण हमेशा याद रखना चाहिय। यदि 
उपयुक्त जलन और अन्यान्य उपसर्ग सर्दीमें और आधी रातके बाद बढें और 
भीतरी तकलीफ वगरह लक्षण न रहें तो-कभी भी इसका प्रयोग करके वृथा 
` समय नष्ट न करें ( आस निक्र अध्याय देखिये ) । 
टेरेण्टुळा-जोरका ददं और जलन, पहले कँपकँपी होकर बुखार आना, 
उसके बाद ताप बढ़ना, ज्वरका ताप १०५ डिग्री तक चढ्ना, बदनमें जलन, 
प्यास और छटपटाहट बहुत ज्यादा रहना | 
--रोगकी गति बहुत धीमी, सहजमें पीब नहीं होना, रोगवाली 
जगहका रंग कालिमा-लिये नीला ( बैंगनी रंगकी तरह ), पीब होनेपर घाब 
से बहुत थोड़ी मात्रामें पीब निकलती है, जो अकसर खून-शुदा 
| 


re वविता; 


ds. 4 
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है, घावमें दट इतना अधिक कि रोगी पट्टी तक नहीं बाँधने देता । रोगीका 
बहुत कमजोर हो जाना ओर मस्तिष्की गड़बड़ीके लक्षण प्रकट हो जाना | 

कार्बा बेज--घावका रङ्ग काला, उसमें बहुत जलन और दद, खावमें बहुत 
बदबू, यहाँ तक कि सड़न पेदा हो जानेके बाद भी खावमें बदबू रहना, खून 
विषेला हो जाना, हिमांग ( शीत ) हो जाना। 

क्रियोजोट--रोगक्रे भोगते समय प्रत्येक अंग-प्रत्यंगमें एक तरहकी जोर 
की फड़कन ( ?५।५2।०॥ ), ख्लावमें बदबू, बहुत कमजोरी, वेहोशी, नींद आना 
किन्तु सो नहीं सकना । 5 

हिपर सलफर-रोगवाली जगहके चारों ओर ( किनारोंपर ) कड़ापन, 
घावमें तेज ददं और जलन, घावके भीतर मानो सूई-सी गड़ना, सो नहीं 
सकना । 

ऊपर लिखी दवाओंके अलावा- युफाबिंया हिटरोडक्स, बेलेडोना, 
म्यूरियेटिक ऐसिड और नाइट्रिक एसिड, साइलिसिया, सिकेलि आदि दवाओं 
की भी इस रोगमें जरूरत पड़ती है ( इनके लक्षण देखिये ) । 

द्रष्टव्य :—कार्व लकी जलन २-४ घण्टेमें मिटानेके लिये कुछ टमाटर, 
चन्दन-घिसनेके पत्थरपर रखकर चन्दनक्री लकड़ीसे उन्हें अच्छी तरह कुचल 
और पीसकर समूचे का्बक्ललपर उसका लेप चढ़ा देना चाहिये ; इससे दस ही 
मिनटके भीतर तकलीफ कम होना शुरू हो जायगा, फिर २-३ घण्टे बाद वह 
लेप बदलकर दूसरा लेप चढ़ा देना चाहिये। इस तरह २०-२५ घण्टेके भीतर 
जलन बिलकुल घट जायगी और कार्बङ्कजके मूह बन जायेंगे और पीबका बहना 
आरम्भ हो जायगा । टमाटरके कच्चे पुलटिससे दद॑ घटता है, पीब उत्पन्न 
होनेमें सहायता मिलती है । जलन घटनेपर फिर लेप नहीं चढ़ाना चाहिये । 
इसके बाद फोड़ा पकानेके लिए तीसी, छोटा स्वाल-पत्ता ( 4४4] ), नीमके 
पत्ते वगेरहक्री गरम पुलटिस लगायें | वोरिक-कॉम्प्रेस भी दिया जा सकता है 
( रोग और उसकी प्रक्कतिगत दवाएँ देखिए )। कार्बङ्कलमें पीब न होनेपर 
डरकी बात है। 

इसके अछावा- ऐन्ध्रासिनम--शरीरके किसी भी द्वारसे काले रंगका 
( अलकतरेकी तरहका ) रक्त जाना, खून बाहर निकलते ही शीघतासे जम 
जाना, कणंमूल-ग्रन्थि (-३०।4 8।३५ ) का फूलना, सड़नेवाला कर्णेमूलः 
प्रदाह ( गैंग्रेनस पेरोटाइटिस ), सौत्रिक-तन्चु ( ०९।।५।३९ ४550 ) कड़ा 
हो जाना, फूलना, मुर्दा चीरते समय कट जाकर घाव हो जाना, बरें, भौरा 
आदि कीड़ोंका काटना और कणंमूलका सड़ना ( gangrenous parotitis ) 
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इत्यादि कई रोगोंकी भी बाढ्या दवा है। कोई दूषित रोगवाले रोगीकी 
साँस ओर मुर्दा चीरते समय या किसी दूसरी तरहकी दुर्गन्ध नाकमें जानेपर 
कोई बीमारी पेदा हो जाये तो- इससे फायदा होगा | 

सहश--आस, पाइरोजेन, लेकेसिस, क्रोटेलस, ऐचिनेशिया । 

बादकी दवा--जलनके लिये--आसँनिक और पीवके लिए-साइलिसिया। 

क्रम--३० शक्ति ; दिनमें सिफ १ वार | 





ऐन्भ्राकोकालि 


( Anthrakokali) 

[ ऐन्ध्रासाइट-कोयला खौलते हुए कॉस्टिक-पोटासके पानीमें गलाकर 
तैयार होती है ]-इसकी निम्न-शक्ति सेबन करनेसे-तर खुजली, बहुत 
खुजलाहट, योनिमें फुन्सियाँ और सूखी खुजली ( प्रूरिगो ), ओठ या किसी 
दूसरी जगहका फटना, घाब, पुराने दाद इत्यादि कई चमरोगोंमें बहुत फायदा 
होता है। पित्तकी के, पित्त बढ़ना और उसके साथ पेट कड़ा हो जाना, पेट 
फूलना इत्यादिमें भी फायदा करती है । 

क्रम--निम्न-शक्ति | 


= 
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( Antimonium Arsenicum ) 

| आसनाइट-ऑफ-एऐण्टिमोनि ]--ब्राँङ्काइटिस, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा 
और ब्रॉज्ले-निमो नियामें - जहाँ छातीमें ऐण्टिम टार्टकी तरह ढीली घड़घड़ा- 
हटकी सर्दी, ज्वर ओर अन्यान्य लक्षणोक्रे साथ बहुत कमजोरी, श्वासकष्ट, 
छुटपरी, प्यास इत्यादि आसेनिकके समान कितने ही लक्षण मौजूद हों, वहाँ 
पहले ही इस दवाकों याद करना चाहिये । 

फेफड़ेका बायुस्फीति रोग ( in emph५5९०॥ )--जिस रोगीको बहुत 
अधिक श्वासकष्ट, खाँसी, कुछ खाने या सोनेपर रोग बढ़ जाता हो, उसके 
लिए इसका प्रयोग होता है | 

बाई ओरके बक्षावरक मिल्ली-प्रदाह ( प्लुरिसि) ओर हृत्पिण्ड- 
आवरक परदेके प्रदाह. ( पेरिकार्डाइटिस ) में जल-संचय होनेपर तथा आँखों 
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का प्रदाह और उसके साथ ही चेहरेकी सूजन रहनेपर--इससे फायदा 
होता है। 


दमा-खाँसी- छातीमें घड़घड़ शब्द करनेवाली सर्दी, श्वासकष्ट और 
ऊपर लिखे कई लक्षण रहनेपर--इसकी निम्न शक्तिसे फायदा होगा | 

वादकी दवा--इपिकाक | 

सद्दश--ब्रायो, सल्फ, लोबेलिया, मर्क, आस | 

क्रम--३२, ६» विचूणं ; ३० शक्तिसे भी लाम होता है। 
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( Antimonium Crudum ) 

[ ब्लेक-सलफाइड-आँफ ऐण्टिमोनी ]--बच्चे और पूरी. उम्रवाले सभी 
की बीमारियोंमें यह लाभदायक है ; किन्छु बच्चोंके लिये ही ज्यादा फायदेमन्द 
है| नीचे लिखे लक्षण दवाके चुनावमें बहुत सहायता पहुँचाते हैं ओर इन्हींको 
इसके चरित्रगत लक्षण भी समझना चाहिये :-- 

( १ ) बच्चा बहुत चिड़चड़ा और क्रोधी ; कोई उसकी ओर देखे या 

' शरीरसे हाथ लगावे तो वह और भी चिढ़ उठता है। पूरी उमरवाले हमेशा 
उदास, दुःखित और नाखुश रहते हैं | वात-बातमें रोना | बच्चा बहुत जल्दी- 
जल्दी मोटा होता जाता है। ; \ 

( २ ) जीभपर सफेद लेप-सा मालूम होना, जेसे दूध लगा हुआ हो 
( इस लक्षणके अधिकांश रोग इससे आरोग्य हो जाते हैं )। 

(३ ) नाकका भीतरी भाग और ओठका बिचला भाग फटना और वहाँ 
खरोंट जमना | 

(४ ) अंगुलीके नख, ओठके कोने और नाकके छेदके किनारे फटना | 

(५ ) बहुत ज्यादा खानेकी वजहसे ( घी, दूध, मांस, मिठाई इत्यादि 
खानेसे ) पेटकी बीमारी | 

(६ ) ठण्डे पानीसे नहानेके वाद बीमारी बढ़ जाना ओर नहानेकी इच्छा 
नहीं रहना । 

(७ ) ठण्डा पानी पीने या नहाने-धोने-दोनों ही से रोग बढ़ना | 

(८) यदि रोग-लक्षण--एक बार आराम होकर फिर पेदा हों तो-- 
अपनी जगह बदल देते हैं । 

(६) ज्यादा सर्दी या गरमी दोनोंमें ही बीमारी बढ़ना | 
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( १० ) पेरके तलवेमें घट्टे और दर्द, और उससे चलनेमें कष्ट | 

( ११ ) खट्टी चीजें खानेकी इच्छा होना और खाना भी, किन्तु सहन 
नहीं होना । 

( १२) पर्यायक्रमसे अतिसार और कब्ज | 

( १३ ) छोटी माताकी तरह उद्भेदोंका निकलना और माथेमें अकोता 
( एकजिमा ) होना । 

अतिसार खाने-पीनेकी गड़बड़ीसे बीमारी, ज्यादा खानेकी बजहसे 
पेटकी बीमारी, मल कुछ पतला और कुछ गाँठ-गाँठ, कड़ा ; कुछ दिनों तक 
कब्ज रहनेके बाद फिर अगर पतले दस्त आने लगें-खासकर वृद्धोंमें ये लक्षण 
पाये जायं तो-यह लाभदायक है। ऐण्टिम क्रूडमें-जो खाया जाता है, 
ठीक उसीकी डकार आती है ; और रोगी तकलीफसे के कर देनेकी इच्छा 
करता है । यह पुरानी बीमारीकी अपेक्षा नयी बीमारीमें-और गरमीके दिनों 
के अतिसारमें-बहुत फायदा करती है | 

पाकस्थळीकी बीमारी-जीभपर सफेद रंगका गाढ़ा लेप चढ़ा रहता है, 
भूख नहीं रहती, जो खाता है उसीकी डकार आती है, खानेके बाद इतना जी 
मिचलाता है कि किसी तरह के बिना किये चेन नहीं पड़ता, छातीमें जलन 
होती है, पेट फूलता है, कभी-कभी खायी हुई चीज आप-से-आप के हो जाती 
है, हरवक्त जोर-जोरसे डकार लिया करता है, मूंहमें मीठा पानी भर आता है, 
रोगी खड्टी चीजें खाना चाहता है ओर खाता भी है किन्तु सहन नहीं होती। 
बहुत देर तक धूप या आगके सामने रहनेके कारण अगर कोई बीमारी हो जाय 
तथा बहुत ज्यादा खानेकी वजहसे पाकाशयकी पीड़ा हो जाय तो--इससे 
फायद्रा होता है । अच्छी भूख लगे किन्छु पाकस्थज्ञीके ऊपरी अंश ओर छाती 
में ऐसी जलन हो जेसे अम्ल हो गया हो | 

बच्चोंका बमन--नीचे 'हैजा' अध्याय देखिये। कोई मीठी चीज खाकर 
यदि बच्चेको बीमारी हो जाय तो--यह ज्यादा फायदा करती है । 

हैजा--पहले रोगीकी जीभ देखनी चाहिये-जीभका रंग सफेद ( जेसे 
समूचे जीभपर दूध लगा हुआ है ) दिखाई देगा | इसके बाद रोगीके मानसिक 
लक्षणपर ध्यान दें--बच्चा हमेशा क्रोधी, दुःखित और चिड़चिड़ा दिखाई देगा | 
यदि कोई उसकी ओर देखता है तो बह चिढ़ जाता है और रोता है। 'िण्टिम _ 
क्रूड? में-नाड़ी अकसर अनियमित रहती है। इसका एक यह भी लक्षण है 
कि ओठके कोने और नाकके छेदके किनारे फटे रहते हैं | इसमें बमन, ओकाई _ 
और मिचली अधिक रहती है, कुछ खाने-पीनेके बाद ही के हो जाती है, ह 
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जमे हुए दूधकी तरह के करता है, जिसका रंग सफेद रहता है ; इथुजाकी तरह 
नाना रङ्गांकी के नहीं होती और न उतने जोरसे रोज के होती है। 'ऐण्टिम 
मैँ--वमनके बाद भूख लगती है। “इथूजा? में--बच्चा वमनके बाद कुछ देर 
तक सोया या बेहोश-सा पड़ा रहता है और उसके बाद जगाते ही उसे भूख 
लगती है, फिर माताका स्तन पीना चाहता है। ऐ.ण्टिममें- स्तनका दूध नहीं 
पीना चाहता, बल्कि दूसरा दूध पीना चाहता है। पाखाना--पतले मलके 
साथ कुछ कड़ा मल होता है जिसमें गाँठ मिली रहती हैं, मल परिमाणमें भी 
ज्यादा होता है और उसके साथ जमे-जमे दूधके डकड़े रहते हैं जिससे मलका 
रङ्ग सफेद दिखाई देता है। यह दवा गर्मीके दिनोंकी वीमारीमें फायदा 
करती है । 

चमे-रोग--मुँह, कान, नाक, गला, दाढ़ी और माथेमें अकोता 
( एकजिमा ), फोड़ा या छालेकी तरह दाने, पीब-भरे दाने | 'ऐण्टिम? में 
सींग जेसे नुकीले, ऊँचे मसेकी तरह ( ०7०५ ९५०८९५००१०९ ) और कमलके 
काँटे जेसे एक तरहके उद्भेद होते हैं, जो हथेली ओर पेरके तलबोमें ही ज्यादा 
निकलते हैं। 

अम्हौरी या घमौरी ( ०४०४ ४०४६ )--कंधा, चेहरा, पीठ, छाती 
और हाथोंमें दाने, जो खूब खुजलाते हैं ओर जरा परिश्रम करने या गरमीमें 
रहनेपर बढ़ जाते हैं तथा विश्राम और ठण्डकसे घटते हैं | 

कब्ज--पर्यायक्रमसे कब्ज ओर पतले दस्तमें-खासकर बृद्धोंके लिये 
'ऐण्टिम क्रड' ज्यादा लाभदायक है | कड़े मलके साथ पतला मल और उसके 
साथ खनका खाव ; मलद्वारसे लाल-सफेद मिश्रित रंगका रस निकलता है । 

खाँसी- पेट गरम होकर खाँसी, सवेरेके वक्त एकाएक जोरकी खाँसी 
पहले खूब ज्यादा खाँसी आकर क्रमशः कम हो जाना: ओर उसमें ढेर-का-ढेर 
बलगम निकलना । नाकके भीतर पीले रंगका श्लेष्मा इकट्ठा होना | 

आँखकी बीमारी- बहुत दिनोंकी पुरानी आँख-आनेको बीमारीमें- 
खासकर बच्चोंके लिये--यह बहुत फायदा करती है। पलकोंका प्रदाह, पलकोंमें 
कुटकुटाइट और खुजलाहट, रातमें आँखें सट जाना, दर्दके साथ पलकोंका 
पुराना प्रदाह, आँखें लाल हो जाना ओर रातमें सट जाना ( chronic 
blepbaritis with soreness, eyes red and agglutinated at night ) । 

दाँतकी बीमारी--खोखले, दाँत, कीडे-लगे ओर गड़हे पड़े दाँत-उनमें 
दद्‌, कुछ खाने या दाँतमें ठण्डा पानी लगते ही जान-सी निकल जाना । 
दाँतोंसे मसूढोका अलग हो जाना, जरासे-में खून निकल आना | 
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पेरके तळवबोंमें ददे--पक्की सड़क या पत्थरपर चलनेकी वजहसे . पाँवके 
तलबोंमें ददं | दबानेपर उतना ददं नहीं मालूम होना किन्छु चलनेके समय 
बहुत ददं होना । पेरकी ऐँड़ीके दर में भी 'ऐण्टिम क्रूड? लाभदायक है | इसमें 
दबाका आभ्यन्तरिक सेबन और मदर टिंचरका बाहरी प्रयोग करना चाहिये। 
पेरके दद-शुदा घट्टों ( ८००७ ) में भी यह फायदा करती है | 

एँडीके ददेमें -ऐण्टिम क्रूडके सिवा--मैंगेनम म्यूर, मैंगेनम ऐसेटिकम, 
फाइटोलेक्का, साइक्लेमेन, लिडम, कॉस्टिकम आदि दबाएँ भी लाभ करती हैं। 

मेंगेनम म्यूरपेरके जोड़ या गाँठों और पेरकी हड्डियोंमें ददं । 

ऐसेटिकम-एँड़ीमें दद॑, हड्डीमें तेज दद, जोड़ोंमें दद॑ और सूजन, जोड़ोंका रंग 
लाल और चमकीला, पेरके तलवॉमें बात। मेंगेनम ऑक्साइडेटम -पेरकी 
हड्डी ( टिबिया-हड्डी ) में द्द | फाइटोळेक्का--उरुके नीचे दर्द, ऐँड़ीमें ऐंडन 
का दर्द । साइक्ळेमेन--एँड़ीमें जलन और घावकी तरह दर्द ; दाहिने पेरके 
अँगूठे और तजनो उङ्गलीमें खिचावका दर्द। लिडम--एँड़ीमें सूजन, पॉवके 
तलवोंमें बेहद दद॑, पेरपर भार देकर चल न सकना | 

वात--नया वात, जिसका अँगुलियोंपर ही ज्यादा हमला होता है ओर 
उसके साथ ही पेरमें भी गड़बड़ी रहना, सन्ध्याके बाद, सोनेके बाद या सवेरे 
कन्धे और पीठ जकड़ी या सटी हुई-सी मालूम होना। वृद्धि-भुकने ओर 
सिर नीचा करनेपर | 

ञ्चर- रेमिटेण्ट ( स्बल्प-विराम ) और इण्टरमिटेण्ट ( सविराम ) दोनों 
तरहके बुखारोंमें ऐण्टिम क्रड” लाभदायक है, मगर बच्चोंके स्वल्प-विराम उ्वर 
में यह ज्यादा फायदा करती है । जिस बुखारमें पेटकी गड़बड़ी शामिल रहे, 
जीभपर सफेद मैल चढ़ा हो और रोगी औंघाता-सा दिखाई दे, उसीमें- 
“ऐण्टिम क्रूड) को याद करना चाहिये ; ज्वरमें-इसका ' प्रयोग करते समय 
इसके ऊपर बताये हुए कई चरित्रात ओर कई विशेष लक्षणोंका भी ख्याल 
रखना चाहिये ; नहीं तो ज्यादा फायदा न होगा। इसका बुखार नित्य 
दोपहरमें या तीसरे पहर आता है और एक दिनका नागा देकर ठीक एक ही 
सभयपर चढता है। ज्वर आनेके पहलेकी हालत या पूर्वाबस्था (०५०९) 
--पेटकी गड़बड़ीके लक्षण ( के, दस्त इत्यादि ) प्रकट होते हैं और मिजाज 
खराब रहता है। शीतकी अवस्था (०! )_प्यास बिलकुल नहीं रहती, दिनके 
१२ बजेके वक्त कॉपकेपीके साथ बुखार आता है, तीसरे पहर केबल जाड़ेके साथ 
भी ज्वर आता है ; इस जाड़ेके साथ पर्यायक्रमसे पसीना- अर्थात्‌ एक बार 
जाड़ा, फिर पसीना और फिर जाड़ा--इस तरह होता है ; गरमीके प्रयोगसे 
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जाड़ा बढ्ता है और उस हालतमें रोगीकी नाक वरफकी तरह ठण्डी रहती है 
और बह औँघा-सा बना रहता है | तापकी दशा या उत्तापावस्था (॥०४()-- 
एक बार उत्ताप और फिर पसीना ; कभी-कभी आधी रातके समय ताप खूब 
बढ़ जाता है, इसके साथ ही पेर ठण्ड रहते हैं, छातीमें दद॑ और वमन होता 
है; रोगी इस अवस्थामें भी तन्द्रामें पड़ा रहता है ( एपिस, ऐण्टिम क्रूड, 
ऐण्टिम टार्ट, ओपियम )। पसीनेवाळली अवस्था ( ५७४९३! )--पर्यायक्रमसे 
जाड़ा और पसीना अर्थात्‌ एक बार शीत एक वार पसीना किन्छु ताप पेदा 
होते ही पसीना बन्द हो जाता है । ज्वर छूटनेवाळी अवस्था (३7०६३) 
इस अवस्थामें पसीना खूब अधिक होता है और के, मिचली, पेट फूलना, डकार 
आना, पेटमें ददं इत्यादि पाकाशयके लक्षण बढ़ जाते हैं ; रोगी खट्टी चीजें 
खाना चाहता है | 'ऐण्टिम कंड में-अकसर किसी भो अवस्थामें प्यास नहीं 
रहती | जीभपर--सफेद मोटी तही चढी रहती है, रोगीको या तो कब्ज रहता 
है या पतले दस्त आते हैं । 

पेशाव--गँदला, बार-बार लगता और बदबूदार होता है, पेशाब होते 
समय जलन होती है । 

द्रष्टव्य :--किसी भी बीमारीमें रोगी क्रोधी और चिडचिडा, ओठके कोने 
और नथुनेके किनारे फटे या पपड़ी जमे-ये कई लक्षण दिखाई देनेपर--कोई 
भी बीमारी हो--ऐण्टिमसे आरोग्य होगी । डॉ० फेरिङ्गगनका कहना है 
एक बच्चेमें ये कई लक्षण मिलनेकी वजहसे केबल एण्टिम क्रूड द्वारा उन्होंने 
उसका डिफ्थीरिया आरोग्य कर दिया | 

ऐण्टिमोनियम क्लोराइडम ( antimonium chloridum )--यह 
केन्सर-रोगकी दवा है । रोगी बहुत कमजोर हो जाता है, शरीरकी गरमी घट 
जाती है | किसी घावकी श्लेष्मिक मिहलीका यदि क्षय हो जाये, रोगी शीत 
आ जानेकी तरह हो पड़े और बहुत ही निस्तेज हो जाये तो इसका प्रयोग 
करना चाहिये | क्रम--३% विचूणं ( जरायुके केन्सरमें-लेपिस एल्बा या 
रेडियम ब्रोमसे लाभ न हो तो--केडमि सल्फ )। 

ऐण्टिमोनियम आयोडेटम ( ०४०००. ¡०५३९ )--यह ढीली घड़- 
घड़ाहट-शुदा सर्दीके साथ हँफनी, निमोनिया, ब्रॉङ्ाइटिस, कमजोरी, भूख न 
लगना, शरीरकी त्वचा पीली हो जाना इत्यादि रोगोंकी लाभदायक दवा है। 

बृद्धि-भोजनके बाद, उण्डे पानीसे, नहानेसे, खट्टी चीजोसे, धपमें, आग 
की गरमीसे और सर्दी-गरमीकी अधिकतासे | 

हास--हवा खानेसे, विश्रामसे ओर गरम पानीसे नहानेसे। 
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बादकी दवा--लेके; मक, पल्स, सिपि, सल्फ | 
क्रियानाशक--केल्के, हिपर, मक, पल्स | 
क्रियाका स्थितिकाल--४० दिन। 

क्रम--६, २०० शक्ति | 
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( Antimonium Sulphuratum Aureum ) 

साधारणतः यह नाक और छातीकी पुरानी सदींमें ज्यादा काम आती 
है । गला कुटकुटाकर खाँसी आना, बहुत ज्यादा परिमाणमें बलगम निकलना 
और फिर भी वायु-पथ ( ४:०००॥। ) भरा-सा रहना, श्वास लेने और छोड़नेमें 
तकलीफ होना, कलेजा रुका और दवा हुआ-सा मालूम होना, शवासनली और 
स्वरनलीमें कड़ा बलगम इकट्ठा हो जाना, सूखी खाँसी और फेफड़ेमें पीव-शुदा 
श्लेष्मासे उसन्न दमा ब्रगेरह बीमारियॉमें -इससे बहुत फायदा होता है। 
जिन्हें हर साळ जाड़ेके दिनोंमें खाँसी बढ़ आती है और हमेशा शरीरमे 
चोट लगने-जेसा दर्द होता रहता है, उनकी बीमारीमें--यह ज्यादा फायदा 
करती है । 

‘किसी चम॑ -रोगमें-हथेली, तलवे और अण्डकोषमें बहुत खुजली रह 
तो--'ऐण्टिम सल्फ' से फायदा होता है । 

पाखाना- ऐलोकी तरह एकाएक पाखाना ळग आना, अधोवायुके 
साथ मल निकल जाना, पहले कड़ा उसके वाद पीले रङ्गका पतला दस्त आना, 
अन्तमें पेटमें जोरका दद॑ होना और गड़गड़ आवाज होना । 

क्रम--२%, ३४ विचूर्ण, कभी-कभी-६, ३०। 





ऐण्टिमोनियम टाटरिकम 


( Antimonium Tartaricum ) 

[ रार्टर एमेटिक, ऐण्टिमोनी और पोटाशसे रासायनिक मक्रियासे 
प्रस्तुत ]--सर्दी-खाँसी, निमोनिया, ब्रॉङ्ाइटिस, केपिलरी ब्रॉङ्ाइटिस, छोटी 
माता ( खसरा ), चेचक, बुखार, हैजा इत्यादि बीमारियोंमें इसका अधिक 
व्यवहार होता है | बच्चे और वृद्धोंकी बीमारीमें और एलेष्मा-प्रधान व्यक्तियों 
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की बीमारीमें - ऐण्टिम टार्ट ज्यादा फायदा करती है । न्युमोगेस्ट्रिक नवे 
( दशमी नाड़ी--फेफड़ा और मेदकी नाड़ी ) के मीतरसे यह हृत्पिण्ड और 
फेफड़ेमें सुस्ती पेदा करती है ( depresses respiration and circulation ; 
श्वास-क्रिया, और खूनके दौरानकी क्रियाको घटाती है); जिसका नतीजा 
यह होता है कि जब रोगी खाँसता है तब एसा मालूम होता है कि श्वासनली 
में बहुत बलगम जमा हुआ है ओर अभी निकल जायगा ; पर वह किसी भी 
तरह नहीं निकलता | बहुत कमजोरी, समूचे शरीरका कॉपना, आच्छन्न भाव, 
पसीना इत्यादि इसके विशेष लक्षण हैं| 

चरित्रगत लक्षण :— 

(१) वच्चा केवल गोदमें चढ़कर घूमना चाहता है, कोई छूता हैतोरो 
उठता है, चिकित्सकको नाड़ी नहीं देखने देता ( एण्टिम क्रड, सनिक्यू ) 
(२) चेहरा मलिन, नीला, ठंडे पसीनेसे तर ; (३) पानीमें डबने, श्वासनली में 
बलगम इकट्ठा होने, फेफड़ेका पक्षाघात होने या गलनलीमें बाहरकी कोई चीज 
अड़ जानेसे साँस रुक जाने-सी हालत होना ओर उसके साथ आच्छन्नभाव, 
कोमा ; (४) प्रायः सभी बीमारियोंमें औंघाईंका भाव या बराबर सोये रहनेकी 
इच्छा ; (५) श्वासनलीकी किसी वीमारीमें गला घड़घड़ करना ; (६) घड़- 
घड़ाहट के साथ खाँसी ; ( ७ ) टीका लेनेके दोषकी वजहसे दूसरी बीमारियाँ 
उत्पन्न होना ( केलि म्यूर और थूजासे फायदा न होने और साइलिसियाकी 
तरह लक्षण न रहनेपर ); (८) मिचली ओर ओकाई ; (६ ) बच्चा कुछ 
खाते-पीते ही खासने लगता है; ( १० ) नये पेदा हुए बच्चेकी साँस रुकना, 
बच्चा पेदा होनेक्रे समय ऐसा मालम होता है मानो साँस नहीं चलती, म 
फाड़ता है ( एकोनाइट ) ; (११) जीभपर सफेद रंगके मैलकी तही, जीभके 
काँटे और किनारे लाल ; ( १२) नाड़ीकी गति इतनी तेज कि गिनी नहों 


जा सकती ; (१३) भींगी या सीड़वाली जगहसे बीमारीकी पेदाइश ;. 


( १४ ) श्वासयन्त्रकी किसी बीमारीमें बहुत अधिक श्लेष्मा निकलना, तापका 
घट जाना, क्षीण नाड़ी, मिचली, ठंडा पसीना इत्यादि । 
सरदी-खाँसी--पानीकी तरह कच्ची या सूखी सदींमें इसका कभी प्रयोगा नहीं 
होता | जहाँ यह देखें कि छातीमें सदीं बेठकर गला घड़घड़ करता है, खासने 
के समय ऐसा मालम हो कि जैसें गलेमें बलगमका ढेला अड्डा हुआ है, रोगी 
चेष्टा करनेपर भी उसे निकालकर थूक नहीं सकता, रातमें खाँसी बहुत बढ़ 
जाती है, मालम होता है कि जेसे दम रुक़ जायगा, खॉँसीकी धमकसे क हो 
जाती है, वहाँ--निमो निया हो या त्राँङ्काइटिस अथवा दमा या ओर कोई भी 
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बीमारी क्यों न हो, उसमें--ऐण्टिम टाटै लाभदायक है। इसका एक प्रधान 
लक्षण और भी है--रोगी हमेशा तन्द्रामें और बेहोश-सा रहता दै, छटपटी 
जरा भी नहीं रहती । ऐण्टिममें--नाड़ीकी गति बहुत तेज रहती है, यहाँ तक 
कि गिनती भी नहीं की जा सकती | कफ-प्रकृतिवालेकी पुरानी सर्दी-खाँसीमें 
गला घड़घड़ानेके साथ सहजमें ही बहुत ज्यादा बलगम निकलता हो तो-- 
ऐण्टिम टाट लाभदायक है। 

बच्चोंका केपिळरी बरॉङ्काइटिस (capillary bronchitis of children) 
->ऐसी अवस्थामें जब कि बच्चेको छातीमें बहुत सदीं बेठी हुई है, छाती ओर 
गलेके भीतर साँय-साँय घड्घड़ शब्द होता है ओर बच्चा बहुत देर तक खाँसता- 
खाँसता बलगम निकाल न सकनेके कारण सुन्न ओर बेहोश-सा हो जाता है-- 
ऐण्टिमकी निम्न शक्ति २९ और ३५--बार-बार अर्थात्‌ जब तक खाँसी न बढ़ 
जाये तब तक प्रयोग करते रहें ; खाँसी बढ़ते ही समक लें कि जमी हुई सर्दी 
फेफड़ेसे अलग हो रही है। खाँसी दफोंमें कम होना बहुत खराब लक्षण है। 
ऐण्टिम टाटेका मानसिक लक्षण है--बच्चा हमेशा गोदमें टहलना चाइता है । 

अभिन्नताका परिणाम :--बच्चोंको बेसिलर या टियुबक्युलर मेनिज्ञाइ- 
दिस ( यक्ष्मा-सम्मिलित मस्तिष्क-मिल्लीका प्रदाह ), बच्चोंका यकृत बढ़ना 
( इन्फेण्टाइल लिवर ) आदि कुछ प्राणघातक बीमारियोंकी तरह ऊपर कही 
के पिलरी ब्रॉङ्ाइटिस भी एक घातक बीमारी है। इस बीमारीमें अनेक 
चिकित्सकोके हाथोंसे बहुतसे बच्चे मारे जाते हैं। वक्ष परीक्षामें-एऐण्टिमके 
पूरे-पूरे लक्षण मिलनेपर भी और ऐण्टिमकी निम्न और उच्च-श क्तिसें ठीक-ठीक 
उचित रीतिसे चेष्टा करनेपर भी मेरे हाथों कितने ही बच्चे मरे हैं| एक दिन 
एक बच्चेकी इलाजके लिये मुझे बुलाया गया | उसके फेफड़ेमें ऐण्टिमके सभी 
लक्षण मिले, पर पूर्वेके रोगियोंकी अवस्था ख्यालमें आ जानेके कारण, उसको 
एण्टिम टार्ट न देकर मैंने अनुमानके बलपर हिपर सल्फर २०० शक्तिक़ी २ 
छोटी गोलियाँ २ ड्राम डिस्टिल्ड वाटर ( चुआया हुआ पानी ) में गलाकर 
सब एक बारमें ही पिला दी | उसके बाद उसकी छातीको रूईसे बधवाकर कई 
मात्रा सेक-लेक ( ओषध-विहीन दूधकी चीनी ) देकर चला आया । दूसरे ही 
दिन ज्वर और फेफड़ेकी अवस्था कुछ अच्छी मालूम हुई । ज्यादा फायदा न 
होनेके कारण ४ दिन बाद उक्त ढङ्गसे हिपरकी ओर एक मात्रा देकर दवा बन्द 
कर दी | बच्चा धीरे-धीरे दो सप्ताहमे बिल्कुल आरोग्य हो गया । उसके बाद 
से इस बीमारीमें-हिपर सल्फरसे अब तक में कई लड़कोंकी जान बचा सका 
हूँ | रुरण बच्चेको खानेके लिए आध पाव गरम पानीमें १ तोला ताल-मिश्री 
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डालकर उस पानीको हर बार कुछ गरम करके थोड़ा-थोड़ा पिलाना चाहिए ; 
और छेनेका पानी, बिदानाका रस दिनमें ३-४ बार, ३०-४० बूँदकी मात्रामें 
शहद, पेटकी गड़बड़ी न रहनेसे गरम दूध और स्तनका दूध, वच्चा बहुत कम- 
जोर रहनेपर--रेक्टिफायड स्पिरिट १०-१५ बाँद थोड़े पानीके साथ दिनमें 
३-४ बार देना चाहिये । ऐमोन कार्ब ३० शक्ति भी इसकी बढ़िया दवा है। 
इसमें छातीमें पुराना घी गरम कर मालिस कर सकते हैं | 

निमोनिया ( एn९५mM०॥।३ )--इस रोगमें फेफड़ेमें कफ सोखनेकी शक्ति 
बढ़ानेके लिए यह वेजोड़ दवा है। ऊपर सरदी-खाँसीके लक्षण सब बताये जा 
चुके हें। ऐण्टिम टाटे-दाहिनी ओरके निमोनियामें ज्यादा फायदा करती 
है | बहुत ज्यादा बुखारके साथ छातीमें दबाव मालूम होना ओर सूई गइने 
जैसा दद और दाहिनी ओरके फेफड़ेमें रोगका आक्रमण अधिक हो तो-- 
ऐण्टिम टार्टसे विशेष लाभ होता है । वक्षस्थलकी परीक्षा करनेपर यदि श्वास- 
प्रश्वासका मर्मर ( हवा आने-जानेक्री आवाज ) न सुनाई दे, साँसमें खिंचाव 
और कष्ट हो, रोगीको हरवक्त औंघाई आती रहे, बहुत कमजोरी हो तो--पहले 
ही सलफर ३० एक मात्रा दें | उससे फायदा नहो तो--ऐण्टिम टाटकी 
२-४ मात्रा प्रयोग करें | ऐेण्टिममें-रोगीका चेहरा रक्तहीन और उतरा रहता 
है ; ओपियममें-गलेमें घड़घड़ाइट और जोर-जोरसे साँस छोड़ना ( ४थ- 
torous breathin ) ये दो लक्षण हैं; इसमें रोगीका चेहरा लाल दिखाई 
देता है। निमोनियाकी तीसरी अवस्थामें ( in the stage of resolu- 
४०0 )--ऐण्टिम टाटै या ऐण्टिम आस लाभदायक है। इसके प्रयोगसे रोगी 
बहुत जल्द आरोग्यकी ओर बढ़ने लगता है । अगर ( १ ) घड़घड़-शुदा ढीली 
खाँसी ( ।००९ ०००४॥ ), (२ ) स्वाभाविक तापका घटना ( lowered 
temperature ), ( ३ ) नाड़ीकी तेज गति ( increased pulse ), (४ ) 
श्वासकष्ट ( 4०००३ ), (५ ) ठंडा पसीना ( ००७ perspiration ), 
(६ ) बहुत कमजोरी ( 77०४४४४०॥ ) ये छः लक्षण किसी रोगीमें दिखाई 
दें, तो--पहले एण्टिम टाटेको याद करना चाहिये | ऐण्टिमकी उच्च-शक्तिसे 
लाभ न हो, तो-निम्न-शक्ति २९ की १ या २ ग्रेनकी मात्रा देनेसे बहुत जल्द 
लाभ होगा । 

द्मा ( 5१० )--दमाके खिंचाव वगेरह तकलीफदे उपसगे रातके ३ 
बजे बढ़ते हैं, रोगी सो नहीं सकता, तकियेपर भुककर बेठा रहता है, बलगम 
निकलने या खाँसते-खाँसते बलगमकी के हो जानेपर खोंचन और दम घुटनेका 
भाव कुछ घट जाता है। गलेमें सों-सों ( ४९९।१६ ) ओर घड़घड़ शब्द 
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होता है, बलगमसे मानो छाती भरी रहती है, जो सहजमें निकलती नहीँ 
फेफड़ा भी साफ नहीं होता, शरीर नीला दिखाई देता है ( ०४००४5 ), 
सोनेपर श्वासकष्ट बढ़ जाता है--इन लक्षणोंमें--ए,ण्टिम टाटेका प्रयोग करना 
चाहिए । 

फेफड़ेका शोथ ( ९५०९०३ ०£ १९ ।५०९५ )--बहुत ज्यादा श्वासकष्ट, 
शरीर नीला, हृर्पिण्डकी बृद्धि, नाड़ी कमजोर, किन्तु बहुत तेज और गड़बड़, 
इस रोगके ये कई लक्षण--ऐण्टिम टार्टके अन्तगतं हैं | 

सोरीमें बच्चेकी साँस रुक जाना (5phyxia ne०nt07५८०7)—वच्चा 
पेदा होनेपर उसकी साँस रुक जाय तो पहले पानीके छौंटे देने चाहिए। 
इससे लाभ न होकर यदि गलेमें घड़घड़ शब्द होता रहे तो-ऐण्टिम टाटकी 
निम्न शक्तिके प्रयोगसे विशेष लाभ होगा | 

डॉ० लिलियेन्थलका कहना है--यदि जल्दी-जल्दी ऐण्टिम टार्ट निम्न- 
शक्तिका प्रयोग करनेपर भी फायदा न हो और बच्चेका मुँह नीला दिखाई 
दे तो-आओपियम ; चेहरा उतरा हुआ और सफेद दिखाई दे तो--चायना, 
किन्छु जीवनके चिह् प्रकट होते ही एकोनाइट देना चाहिये । 

खसरा और चेचक- चेचककी गोटियाँ और खसरेके दाने जब पूरी तरह 
न निकलकर बेड जाते या अच्छी तरह न निकल सकनेके कारण बच्चेके बुखार, 
श्वास-कष्ट, गला घड़घड़ाना आदि लक्षण प्रबल रूपसे प्रकट होते रहते हैं, उस 
समय--ऐण्टिम टार्टेके प्रयोगसे गोटियाँ निकल कर बुरे लक्षण बहुत जल्दी 
गायब हो जाते हैं और रोगी धीरे-धीरे आरोग्य पथपर आ जाता है। खसरा 
और चेचकके साथ ब्रॉङ्ाइटिस या निमोनिया रहनेपर--एऐण्टिम टाट विशेष 
लाभदायक है। चेचककी गोटी और चर्म-रोगमें भी यह फायदेमन्द है 
(सारासिनिया देखिये ) | 

चमे-रोग--किसी भी उदूभेदमें अगर चेचक-जेसे घने दाने निकले और 
उनके बीचमें गड़हें हों तो--ऐण्टिम टाटंसे लाभ होगा। 

- ज्वर--पहले ही कहा जा चुका है कि यह कफ-प्रक्कतिवालोंके लिये 
उपयोगी है । जिनकी बीमारियाँ सदी या बरसातमें बढ़ती हैं, जो बच्चे बुखार 
में माताकी गोद नहीं छोड़ना चाहते और शरीरपर हाथ लगाते ही रो देते 
हैं, उनकी प्रकृतिके लिये--यह उत्तम दबा है| 

अविराम ज्वर ( ०००५९५ £९४९7 )--सर्दी-खाँसीके साथ बुखार 
हो, रोगी खासे और गला घड़घड़ करे, किन्तु किसी भी कदर बलगम नहीं 
निकले, के या मिचली हो, कब्ज हो, रोगी वराबर सोनेकी इच्छा करे, 
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बेहोश सा पड़ा रहे, नाड़ीकी गति तेज और प्यास नहीं रहे तो--इससे लाभ 
होगा | 

सविराम ज्वर ( intermittent (०४८० )-घुखार आनेका समय सवेरे 
६ बजे, तीसरे-पहर ३ या ६ बजे या अनियमित ; अथवा एक दिन जिस वक्त 
बुखार आता है, दूसरे दिन उसके २-४ घण्टे पहले ही आ जाय, ज्वरमें प्रायः _ 
प्यास नहीं रहे तो--इससे फायदा होगा । ज्वरके समय--एक बार जाड़ा 
और एक बार गरमी, ज्वरकी तेजीके समय आँख खोलकर देख नहीं सकता, ज्वर 
के साथ जाड़ा-सा मालूम हो सकता है, पर कम्प नहीं रहता ( किसी-किसीका 
कहना है कि शीत ही कँपकँपीके साथ प्रकट होता है ) ज्वरके छूटनेकी 
अवस्थामें--जी मिचलाता या वमन होता है, हरवक्त ऊँघनेका भाव रहता 
है, बहुत ज्यादा पसीना और माथेमें अधिक पसीना आता है। शीतावस्था 
में-नाड़ी एकदम भरी और मोटी रहती है, किन्तु पसीनेचाळी अवस्थामें- 
इतनी क्षीण हो जाती है कि हाथमें मालूम ही नहीं होती । बच्चोंके ज्वर 
में--बच्चाके शरीरपर हाथ लगाते ही रोता है, बचा धाय या माँकी गोदमें 
पड़ा रहना चाहने है, चिकित्सकको नाड़ी नहीं देखने देता ये लक्षण अकसर 
दिखाई देते हैं । 

काळा-आजार ( ८।-2227 )--इस रोगमें धीरजके साथ कुछ दिनों तक 
ऐण्टिमका निम्न क्रम ( २४ )--सेवन कराने या इन्जेक्शन देकर परीक्षा करना 
उचित है | इस ज्वरमें क्विनाइन और आसे निकसे कोई विशेष लाभ नहीं होता | 
इस देशके किरायतसे बनी दवाकी--0, २४, ३ इस रोगमें परीक्षा करनी 
चाहिये । 

सिर-द्‌दै--सिर और ललाट गरम, सिरमें चक्कर आना, आखें बन्द 
करते ही सिरमें चक्कर आना और टलमलाना, सिर ठनकना, जिससे लगातार 
सोते रहनेकी इच्छा होना । ऐण्टिमके सिर-ददेमें भी जरा कुछ विशेषता 
होती है-प्रायः सब तरहके सिर-दद्‌ ठण्डा पानीके प्रयोगसे और उण्डी हवा 
से घटते हैं, किन्तु इसके सिर-ददंकी तकलीफ घटनेके बदले और भी बढ़ 
जाती है| 

वमन और पाकस्थळीके रोग-तरल चीज निगलनेमें कष्ट, वमन, 
लगातार मिचली, वमनकी चेष्टा, डकार, ललाटपर ठण्डा पसीना, ओकाई 
आना, कुछ खाने-पीनेके बाद ही इन सब लक्षणोंका बढ़ जाना, हरबक्त ठण्डा 
पानी पीनेकी प्यास ; किन्तु थोड़ा-थोड़ा पानी पीना, फल ओर खट्टी चीजें 
खानेकी इच्छा, डकार और डकारमें सड़े अंडेकी-सी बदबू इत्यादि इसके प्रधान 
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लक्षण हैं। ऐण्टिम टाटंमें-रोगी दाहिनी करवट सोता दै तो वमन कम 
होता है ; इसके सिवा--चाहे जेसे भी रहे--वमन होता है, वमनके बाद 
सुस्ती और वेहोशीका भाव आता है ( मिचली और ओकाईकी भी यह 
बढ़िया दवा है )। 

हैजा--पानीकी तरह हरे रङ्गके लसदार पतले दस्त, दस्त मात्रा और 
बारमें अधिक हों और उसके साथ के भी होने लगे तो--बीमारी धीरे-धीरे 
हैजामें परिणत हो जाती है। ऐण्टिममें--दस्त--कभी आँव-मिला, कमी 
आँवके साथ खून-शुदा, कभी पित्त-मिला, कभी पीले रङ्गका और कमी 
हलके-पीले रङ्ग इत्यादि कितने ही तरहका होता है। इसमें प्यास नहीं रहतीं 
और रहती भी है तो थोड़ा-सा पानी पीते ही मिट जाती है। ऐण्टिसमें-- 
खूब जोरसे के, कष्टदायक वमन, ओकाई, मिचली या के करनेकी चेष्टा और 
उसके साथ ही ललाटपर ठण्डा पसीना बहुत रहता है । वेरेट्रममें--पहला 
दस्त हलके हरे रङ्गका होता है, उसके बाद धीरे-धीरे फिर कोई रङ्ग नहीं 
रहता। दस्त जेसे-जेसे बढ़ते और पानी जेसे होते जाते हैं, वे से-वेसे उसमें 
सफेद सफेद सड़े कद्द, जेसे पदार्थ निकला करता है ; चावलके धोवन या बासी 
भातके पानीकी तरह अथवा कभी काले रङ्गका और कभी खून-मिला दस्त भी 
होता है । वेरेट्रममें--पाखाना होनेके वाद ही कमजोरी और ललाटपर पसीना 
होता है; और ऐण्टिममें-वमनके बाद कमजोरी और कपालपर पसीना 
आता है। वेरेट्रममें--प्यास खूब रहती है; और ऐण्टिममें--प्यास नहीं 
रहती । वेरेट्रममें--छुटपटी ओर कातरता रहती है; ऐण्टिसमें--उसके बदले 
रोगी चुपचाप ऑऔंधा-सा या तन्द्राग्रस्त या बेहोशकी तरह पड़ा रहता है। 
वेरेट्रममें--दस्त अधिक होते हैं; ऐण्टिममें-वमन अधिक। इन दोनों 
ही दवाओंके लक्षणोंमें पाखानेके पहले पेटमें दद रहता है। 

अतिसार--बहुत ज्यादा परिमाणमें पतले दस्त ; दस्तका रङ्ग घास जेसा 
हरा, दस्त बहुत बदबूदार, उसमें लसदार पदार्थ, दस्त होनेके पहले पेटमें शूल 
की तरह ददे, दस्तके साथ वमन और ठण्डा पसीना । पाकाशयकी बीमारी 
में-रोगी “सिव? खाना" चाहता है ( खटाई या चटनी बगेरहकी इच्छा 
ऐण्टिम क्रूडका लक्षण है )। 

वृद्धि-- ठण्डी पानी-शुदा हवामें, उण्डेके दिनोंमें, रातको, सोनेपर, वसन्त 
में--वायु परिवतेनसे ( निमोनियाके उपसग सवेरे और दोपहरमें बढ़ते हैं )। 

हास--निर्मल वायुसे, श्लेष्मा निकलनेपर, दाहिनी करवट सोनेसे। 

सदृश-इपिकाक | 


TNS हूं 
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बादकी दवा--सिना, इपिकाक, पल्स, सिपि, सल्फ, टेरिबिन्थ, कार्बो | 
बच्चोंकी खाँसीमें ऐण्टिम टाठसे लाभ न होनेपर हिपरका प्रयोग करना चाहिये ; 
वसन्त और शरदू ऋतुकी बीमारीमें-एऐण्टिम टाट लाभदायक है। 

क्रियानाशक--ऐसाफिटिडा, चायना, कॉकु, इपि, लॉरो, ओपि, पल्स, 
रस टक्स, सिपि | 

क्रियाका स्थितिकाल--२०--३० दिन | 

क्रम ३ २०० शक्ति । 


ऐफ्टिपाइरिनम 


( Antipyrinum ) 


[ अलकतरेसे बनती है ]--इसकी मुख्य क्रिया वासोमोटर-नवं ( संकोचक- 
प्रसारक-स्नायु ) के ऊपर होती है | पसीना निकलकर बुखार छुड़ानेके लिये 
ऐलोपेथिक चिकित्सक इसका अधिक मात्रामें व्यवहार किया करते हैं, जिसका 
परिणाम बहुधा उल्टा होता है। शरीरकी दाहिनी ओर इसकी क्रिया अधिक 
होती है, इसलिए दाहिनी छाती, दाहिने हाथ और दाहिनी ओरके अण्डकोष 
के दद॑में यह लाभदायक है। गरम पानी पीनेसे इसकी बीमारी घटती है। 
साधारणतः नोचे लिखी बीमारियों और लक्षणोंमें इसका व्यवहार होता है :-- 


स्नायुकी उत्तेजनाकी बजहसे रोगीका ऐसा समझना कि वह पागल हो 
जायगा ; सिर-ददंके साथ कानमें कटकटानेका ददे, ददं कानके नीचे तक 
चला जाना ; पलक सूज जाना, आँखोंमें लाली ओर सूजन, आँखोंसे पानी 
बहना ; चेहरा सूजना और सूख हो जाना ; ओठ फूलना, ओठ और जीममें 
घाव, जीभ फूलना, खून-मिला लार बहना ; दाँत और मसूढ़ोंमें दद॑ और जलन ; 
खाँसीके साथ बदबूदार पीब निकलना ; कोई चीज निगलनेपर गलेमें दद॑) श्वास 
लेने और छोड़नेमें कष्ट, छातीमें दबाव, श्वास-प्रश्वास क्रमशः धीरे-धीरे 
कम होते-होते फिर धीरे-धीरे बढ़ने ळगना ( cheyne-stokes respira- 
००), बेहोशी-सी आ जाना, ऐसा मालूम होना कि जेसे हृत्पिण्डकी क्रिया अभी 
तुरन्त बन्द हो जायगी ; नाड़ी बहुत क्षीण, इत ओर असम ; इरिथिमा 
( अरुणिमा), अकोता ( एकजिमा ), पेम्पिगस ( मटरसे लेकर कबूतरके अण्डेके 
बराबर छाले ), प्रराइटिस ( खुजलीके दाने), आमवात ( पित्ती निकलना ) 
इत्यादि कई तरहकी त्वचाकी बीमारियाँ ; बहुत ज्यादा पसीना आना 
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इत्यादि | श्वास-प्रश्वासमें कष्ट और बहुत ज्यादा पसीनेके कारण हैजाकी 
हिमांग-अवस्थामें-कमी-कभी इससे बहुत फायदा होता है | 

सदृश--एकिया रेसि, लेके, केन्थर । 

क्रम--२५, ६ शक्ति । 


एपिस मेलिफिका 
(Apis Mellifica ) 

[ मधुमक्खीका टिचर ]--यह विधवा स्त्रियोंके लिये तथा पित्त-प्रधान 
स्नायबिक-धाहु ( नवंस) और कण्ठमाला-ग्रस्त धाठुवाले ( स्क्राँफुलस ) 
रोगियोंके लिये-ज्यादा लाभदायक है। नीचे इसके कुछ चरित्रगत लक्षण 
लिखे जाते हैं :— 

आँखॉकी निचली पलक थेलीकी तरह फूल जाना ( ऊपरकी पलक फूल 
तो--कलि काब )) डंक मारनेकी तरह ददे और जलन, दद एकाएक पदा 
होना और थोड़ी देर बाद एकाएक उसका जगह बदल देना ( जगह बदलनेवाला 
ददे-पल्सेटिला, केलि बाइक्रॉम, डेफनी, सलफर इत्यादि | केलि बाइक्रॉम 





अध्यायमें “दद? देखिये, ददं अनिश्चित--कॉलोफाइलम ) ; शारीरके नाना - 


स्थानोंमें सूजन, बिना प्यासका शोथ या सूजन ; थोड़ा पेशाब होना ; ताप 
सहन नहीं होना ; उण्डे प्रयोगसे जलन घटना ( गरम प्रयोगसे घटना 
आसे निक ) ; मस्तिष्क-मिल्ली-प्रदाह ( मेनिज्ञाइटिस ) ; मस्तिष्क्रमें जलसञ्चय 
( हाइड्रोकेफालस ) ; विकार या अन्य किसी बीमारीमें नींदकी हालतमें या 
नींद खुलनेपर चिल्ला उठना ; दिनके ३ बजे बुखार आना, बिना प्यासका 
बुखार ; रोगके लक्षण ३ बजेसे ६ बजेके भीतर बढ़ना ; बेहोशी ओर 
भाव ; मूत्रक्कच्छ्ता--जिसमें थोड़ा पेशाब होता है ओर पेशाबके पहले, करते 
समय और बादमें: जलन होती दै । दाहिनी ओरके डिम्बाशय ( ०४7४ ) में 
सूजन और जलन, और उसमें डङ्क मारनेकी तरह दद ; बच्चोंका पुराना अति- 
सार ; प्लुरिसीमें जल-संचय ; प्लुरिसीकी पुरानी अवस्थामें- आस निकसे 
फायदा न होने इत्यादि लक्षणोंमें यह लाभदायक है | इस दवाकी बीमारियाँ- 
पहले दाहिनी ओर होती हैं, फिर बादमेँ बाई तरफ चली जाती हैं। किसी 
भी बीमारीमें-रोगीके शरीरका चमड़ा मोमकी तरह सफेद हो जाय, 
प्रायः प्यास न रहे ओर पेशाब थोड़ा होता देखें तो--सबसे पहले--एपिसकी 
याद करनी चाहिये । 
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यह सौत्रिक-तन्छु ( सेलुलर-टीश ) पर क्रिया प्रकट करके श्लेष्मिक-मिल्ली 
और चमड़ीमें सूजन पेदा करती है । किसी-किसी बीमारीमें एपिसका प्रयोग 
करके २-४ दिन राह देखनी पड़ती है, क्योंकि इसकी क्रिया धीरे धीरे प्रकट 
होती है । 

स्त्री-जननेन्द्रियके रोग ( diseases of the female genital - 
०7९३० )--डिम्बकोषका प्रदाह ( ०४३7।६।७ ), रति-क्रियाके बाद दाहिनी 
ओरके डिम्बकोषका प्रदाह और वहाँ डङ्क लगने जेसा दद और जलनके साथ 
जरायुका प्रदाह, दाहिनी ओरका टियुमर (अबद), सिस्टिक टियुमर 
( कोषाबद ) तथा खाँसी, छातीमें खिंचाव इत्यादि जरायुके प्रत्यावर्तित उपदाह 
( reflex irritation ) के कारण पदा हुई बीमारियोंमें भी- एपिस उपयोगी 
है। एापसमें-कभी-कभी बायें डिम्बाशयमें भी ददं होता है, फायदा न 
होनेपर--एब्रोटेनस | बाई ओरके प्रदाहमें-लेकेसिस फायदा करती है। 
लेकेसिसमें-सो जाने, नौंद लगने और सो चुकनेके बाद रोग बढ़ता है। 
एपिसमें-बराबर ददं बना रहता है। स्त्रियोंके रजोरोध यानी रज रुक 
जानेकी बीमारीमें--माथेमें खन इकछा होकर मस्तिष्कमें पीड़ा ओर जरायुकी 
जगह ददे होता हो तो--ए० पिसके प्रयोगसे ऋतुल्लाव होकर सभी तकलीफ घट 
जाती हैं ( किसी भी प्रादाहिक बीमारीमें इसके रोगीकी तकलीक गरम सेंकसे 
बढ़ जाती है और उण्डे प्रयोगसे आराम मालूम होता है )। 

युपिऑन (९००० )--३, ३० शक्ति-इसमें भी एपिसकी तरह 
दाहिने डिम्बकोष ( 7. ०४३7४ ) में दद होना निर्दिष्ट है । प्रदरका खाव रह- 
रहकर मोंकसे निकलता है । कालल-नल ( £2।।०।३० ६५४९) और उसके 
पासबाले प्रायः सभी यन्त्रोके पुराने रोगोंमें यह लाभदायक है। रोगिणीको 
ऋतुस्तावके समय बोलनेकी तबियत न होना; छाती तथा हृत्पिण्डमें जलन 
ओर डङ्क मारनेकी तरह दद ; ऋतुखावके बाद पीले रङ्गका प्रदरका खाव और 
उसके साथ ही कमरमें ददं, कमरका दर्द घटनेपर प्रदरका खाव बढ़ना ; प्रदर- 
खावके समय योनि-सुखमें जलन, योनि-मुखमें ददंके साथ बार-बार पेशाब 
आना, भगोष्ठ ( 2७३ ) में सूजन ; ब्रह्मतालु गरम, उसमें सुई गड्ने-जेसा 
तीब्र दद॑ और साथ ही सिर-ददं--ये सब युपिऑनके विशेष लक्षण हैं। 

पेशाबकी बीमारी--पेशाब करनेके समय मूत्रनलीमें बेहद जलन और 
डङ्ग मारने जेसा ददं ; जल्दी-जल्दी पेशाब लगना, किन्तु होना २-१ बूँद ही 
पेशाब लगनेपर एक मिनटके लिये भी उस रोक न सकना ; जलन ओर 
तकलीफके साथ रक्तखाव और मूत्रकृच्छ्र्ता ; ब्राइट्स डिजीज ( कोरण्ड घटित | 
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मूत्रग्रन्थि-प्रदाह ) । हैजाके मूत्र-विकार ( युरिमिया ) की अवस्थामें- 
अन्यान्य लक्षणोंके साथ एपिसका चरित्रगत लक्षण--प्यास न हो तो-- 
केन्थरिस, टेरिबिन्थिना आदिकी तरह यह दवा भी पेशाब होनेमें सहायता 
पहुँचाती है| मूत्रग्रन्थि-प्रदाह, मूत्रकृच्छू और वातज मूत्नकृच्छूमें केन्थरिसके 
बाद एपिसका ही स्थान है। पेशाबमें बहुत अण्डलाल मिला रहना और उसमें 
तली जमना । “*In cystitis, dysuria and strangury Apis is only 
secondary to Cantharis in usefulness.” The urine is highly 
albuminous and contains tube casts. 

ज्वर--सविराम, अविराम, स्वल्पविराम, सान्निपातिक ( टाइफॉयड ) 
ओर विकार-ज्बर ; खसरा, चेचक और लक्षण मौजूद रहनेपर--मैलेरिया, प्लीहा 
ओर यक्ृत-शुदा तथा क्विनाइनसे रुके हुए इत्यादि सब तरहके ज्वरोंमें इसका 
व्यवहार होता है। 

सबिराम ज्चर ( ¡n०rmt०१ध ०५८४ )--एपिसमें प्रायः दिनके ३ 
बजे आता है ; कभी जाड़ा रहता है और कभी नहों भी रहता । यदि जाड़ा 
लगता भी है तो वह पेट या घुरनेसे ही आरम्भ होता है ; त्वचा सूखी, बीच 
बीचमें लसदार पसीना होता है, कभी पसीना होता है और कभी नहीं। 
प्यास प्रायः किसी भी अवस्थामें नहीं रहती । शीतावस्थामें-कमी-कमी 
प्यास लगती है, पर बहुत थोड़ी | छातीमें बहुत भारीपन और दबाव मालूम 
होता है, ऐसा कि मानो साँस रुक जायगी; जाड़ा बन्द होकर जब ताप 
आरम्भ होता है तब रोगी सो जाता है ; इस अवस्थामें कभी-कभी शरीरमें 
आमवात ( पित्ती ) हो जाता है। उत्तापावस्थामें-रोगीके शरीरमें दाह 
और छातीमें भारीपन मालूम होता है और साँस रुक जानेका भाव और भी 
बढ़ जाता है। पसीनेकी अवस्थामें--ऊँघनेका भाव रहता है ; इस अवस्थामें 
पसीना अकसर नहीं होता, यदि बदन कुछ चिपचिपाता भी है तो वह उसी 
समय सूख जाता है। ज्वर छूटनेकी अवस्थामें- प्लीहाकी जगह और बदन 
में ददं रहता है, पेशाब बहुत थोड़ा होता दै । 

सारांश--जिस ज्वरमें पेशाब थोड़ा होता है, ज्वर ३ बजे चढ़ता है, 
प्यास नहीं रहती है ( तीसरे पहर जाड़ा लगकर बुखार आता है, तो प्यास 
रहती है--डाँ० बोरिक ), बदनमें दाह, बुखारके समय औंघाई और लसदार 
पसीना होता है, फिर उसी समय सूख जाता है--जिसमें ये सब लक्षण 
मौजद रहें--उस ज्वरको एपिस भेल अच्छी तरह आरोग्य कर सकती है। 
बहुत ज्यादा क्विनाइन सेवनकी वजहसे दिनमें दो बार आनेवाला बुखार 
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( द्वौ-कालीन ज्वर ) और पुराने बुखारके साथ सूजन, उदरी और शोथ इत्यादि 
हो तो-एपिस लाभदायक है । 

प्रादाहिक रोग और ज्वर--साइनोवाइटिस ( जोड़ोंको तरी पहुँचाने 
बाला मिल्लीका वम, जो हमेशा घुटनोंमें ही होता है), इसकी पहली अवस्था 
में जब तक प्रदाहका लक्षण रहता है तब तक एकोनाइट या फेरम फॉस 
उपयोगी है ; पर जब रोगबाली जगहमें रस-संचय हो जाता है (५९००5 
effusion ), डंक मारनेकी-सी तकलीफ और जलन होती है और रोगी ददंसे 
तिलमिला उठता है, उस समय एपिसका प्रयोग करना चाहिये | मेनिज्ञाइटिस 
की पहली अवस्थामें लक्षण मिलनेपर-एकोनाइटका प्रयोग करना चाहिये ; 
जब रोगी अधीर और वेहोश-सा रहकर बीच-बीचमें चिल्ला उठे ( ०९एोa]ic 
0 ) तब--एपिस ही उपयोगी है | प्लुराइटिस ( ?।९७7/।।$ ) रोगमें-जब 
फुसफुस-आवरक झिल्ली ( ए।९7० ) में रस-संचय होकर छातीमें ददंके साथ 
हँफनी और खिंचाव ( ५५०००९३ ) होता है और उसमें डङ्क मारने जेसा दद 
इत्यादि लक्षण रहते हैं तब-एपिसका प्रयोग होता है। ज्वरमें-एपिसके 
साथ जेलसिमियमका क्या प्रभेद है, यह नीचे देखिये :— 

जेळसिमियममें-हरवक्त औंघाईं, आँखकी पलकोंमें सूजन ओर भारीपन, 
रोगी हिलना-डोलना नहीं चाहता और पसीना आनेपर सब तकलीफें दूर हो 
जाती हैं | ज्ञेलसिमियमके तीन “0” लक्षण होते हैँ—dullness, dizziness, 
drowsiness, अर्थात्‌ सुस्ती, चक्कर और औंघाई-इनको हमेशा याद रखना 
चाहिये। जेलसिमियममें अप्रबल रक्तसचय ( 4४९ ०००९९५६।०० ) की 
वजहसे रोगी बेहोश या आच्छन्नकी तरह पड़ा रहता है। इसके ज्वर-विकार 
की पहली अवस्थामें और पित्त-ज्वरमें ही प्रायः व्यवहार होता है। यदि किसी 
समय ऐसा मालूम हो कि रोगीके उपयुक्त लक्षण अर्थात्‌ आच्छुन्नभावके बदले 
पूरे-पूरे लक्षण अर्थात्‌ आच्छन्नभावके बदले पूरी-पूरी कमजोरी और बेहोशीका 
भाव (prostration ४70 ७०7) आ गया है, तो कमी भी जेलसिमियम 
का प्रयोग न करें | 

एपिसमें--4४९ 7९५६।९४॥९५५, रोगी चुपचाप सोना चाहता है, पर 
स्नायविक लक्षण इतने प्रबल रहते हैं कि किसी तरह सो नहीं सकता, बड़बड़ाया 
करता है । जेलसिमियममें--semi-concious m़utt€rin् अर्थात्‌ अद्ध-चेतन 
अवस्थामें बड़बड़ाता है और एपिसमें-( unconcious muttering ) अर्थात्‌ 
रोगी सम्पूणं बेहोश रहकर अंडबंड बका करता है। 

विकार-ज्वर ( ४०५ #४९ )--विकार-ज्वरमें रोगी बड़बड़ाया 
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करता है ओर अचेत पड़ा रहता है। चेहरा कुछ लाल रङ्गका या सफेद दिखाई 
देता है, पसीना बिलकुल ही नहीं आता ; यदि आता भी है तो उसी समय 
सूख जाता है। रोगी इतना कमजोर हो जाता है कि तकियेपर सिर नहीं रख 
सकता | जीभ बाहर निकलनेपर काँपती है, जीमका अगला भाग लाल किन्तु 
बीचका भाग ओर किनारे सफेद, जिसपर छाले भरे रहते हैं। रोगी अचेतनकी 
तरह पड़ा रहता है, किन्तु सोता नहीं । इसके अलाबा--इसके साथ ही कभी- 
कभी छटपटी और क्रोधका भाव मी दिखाई देता है। रस टक्समें भी-- 
छटपटी है ; पर उसके विशेष लक्षण हैं ; जेसे-रोगी यदि चुपचाप पड़ा रहता 
है तो उसको तकलीफ होती है और इधर-उधर करवट बदलते रहनेपर आराम 
मिलता है, इसीसे बह छटपटाया करता है | ब्रायोनिया में--हिलने-डोलनेपर 
तकलीफ होती है। एपिसके रोगीमें-सुस्ती और कमजोरी अधिक रहती है, 
जिससे वह सुरका-सा जाता है और इसीलिये वह छुटपटाता है ( विकारमें 
बेहोशीका भाव ( ००००४ )--ओपियमसे नहीं घटता ; पर उसके बाद वह 
एपिससे आराम हुआ है, इसका भी प्रमाण मिलता है)। म्यूरियेटिक ऐसिडके 
जवर-विकारमें भी--बहुत ज्यादा कमजोरी मालूम होती है ; रोगी बिस्तरेपर 
पायतानेकी ओर सरक जाता है। इसमें रोगीकी जीभ बहुत सूखी रहती है और 
उसे बाहर निकालनेपर चमड़ा हिलने जेसी खड़खड़ आवाज होती है। 
एपिसमें-रोगी यदि जीभ निकालना चाहता है तो वह दाँतमें अड़ जाती है 
या काँपने लगती है । 
मसानेका अर्बुद ( सिस्टिक ट्युमर )--इस रोगकी पहली अवस्थामें 
एपिस लाभदायक है । 
शोथ और उद्री-आसेनिक अध्याय देखिये | एपिसके शोथमें रोगीको 
बहुत अधिक श्वासकष्ट होता है। 
विसं ( इरिसिपेलस )-लेकेसिस ब बेलेडोना अध्याय देखिये । 
मेनिञ्जाइटिस ( मस्तिष्क-मिल्ली प्रदाह ) ज्वर-विकार या किसी दूसरी 
बीमारीमें रोगी सोते-सोते एकाएक चिल्लाकर रो उठे या बेहोशीके साथ रोया 
करे तो--एपिस उपयोगी दवा है । कोई भी उद्भेद ( इरप्शान ) बेठ जानेसे 
यह बीमारी हो जाय या मस्तिष्क-सम्बन्धी कोई दूसरी बीमारो हो जाये तो-- 
यह और भी अधिक उपयोगी है ( जिङ्कम ओर ऐक्टिया रेसिमोसा अध्याय 
देखिये ) । 
एपोप्लेक्सी ( संन्यास रोग )--इस रोगमें अगर रोगी बदहबास हालतमें 
हो, तो पहले--ओपियम ; और उससे फायदा न होनेपर-एपिस दें। 
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हाइड्रोकेफाळस ( acute hydrocephalus, specially tubercular 
meningitis )—मस्तिष्कमें जल-संचय-इस रोगकी पहली अवस्थामें-जब 
बच्चा सोते-सोते एकाएक चिल्ला उठता है और तकियेपर अपने सिरको सिर्फ 
इधर-से-उधर हिलाया करता है, उस समय--एपिस लाभदायक है। इसमें 
शरीरके एक तरफ अकड़न ( आक्षेप ) हुआ करती है और दूसरी ओरका हिस्सा 


` लकवा मार जानेकी तरह सुन्न पड़ा रहता है ( हेलिबोरस, जिङ्कम और 


साइप्रिपिडियम देखिये ) । एपिसमें-माथेमें पानी इकट्ठा होता है । माथेमें 
पानी इकट्ठा होनेपर-एपिसके बाद ऐपोसाइनमका प्रयोग करें | 

अतिसार गरमीके दिनोंका अतिसार, टाइफॉयड ज्वरके साथ पतले 
दस्त आना, बच्चोंका पुराना अतिसार ओर बच्चोंके हैजामें मस्तिष्क्रमें जल- 
संचयकी (४५-००९॥।०।५) अबस्थामें-एपिस लाभदायक है। एपिसमें- 
थोड़ा मी हिलने-डोलनेसे मल निकल पड़ता है, मळद्वार खुळा हुआ-सा 
रहता है, मल आप-ही-आप चूकर निकलता है, रोगीको टट्टी होते वक्त कुछ 
भी मालूम नहीं होता ; पेटपर थोड़ा-सा दबाव पड़ते ही तकलीफ मालूम होती 
है और रोगी चौंक उठता है। एपिसमें--मल पीला, हरा, आँव-मिला, साफ 
पानीकी तरह ओर कभी-कभी खून-मिला रहता है | मलमें कभी-कभी बदबू 
रहती है कभी नहीं रहती, कमजोर वच्चोंके अतिसारमें एपिस लाभदायक है 
( साफ पानीकी तरह मल--मक डलसिस, कॉलचि ) । 

आमवात ( 7०४७ 7३5 : यानी प्रादाहिक शोथ-युक्त पित्ती )-- 
एपिसके प्रायः सभी उदूभेदोंका रङ्ग गुलाबी ( दूधमें महावर घोल देने जेसा ) 
होता है। गुलाबी या कुछ सफेदी लिये लाल चकत्तेकी तरह चमड़ेपर ददोरे- 
जेसी पित्ती निकलती है, जिसमें बहुत खुजलाहट, जलन और डङ्क मारने जेसा 
दर्द होता है । खुजली शामको ५, बजेसे बढ़ती है । इन सब लक्षणोंमें-एपिस 
लाभदायक है । 

अर्टिका युरेन्स ( ५:४।०३ ००५ )0 और २--यह यायः सब 
तरहके आमवातमें उपयोगी है । बहुत ज्यादा खुजली, जलन और काँटा गड़नेकी 
तरह ददं, रोगीका लगातार उसपर हाथ फेरते रहना । हाथ, मुंह और छातीका 
चमड़ा फूल जाना, गरम हो उठना, फुन्सियाँ या ददोरे निकलना, सोनेपर ददोरे 
गायब हो जाना किन्तु बिछौनेसे उठते ही फिर निकल आना | चिंगरी वगेरह 
छाल-शुदा मछलियाँ ( ९।।-f५ ) खानेके कारण उत्पन्न-आमबात। 

(.chloralum )—उच्च शक्ति- जहाँ रोगके किसी कारणका 

ठीक-ठीक पता न लगे, वहाँ इसके प्रयोगसे फायदा होता है। 
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बोबिस्टा ( ७०४/५३ )--अतिसारके साथ आमवात, बिछौनेक्री गरमीसे 
खुजलीका बढ़ना | 

इसके सिवा--पाकाशंयकी गड़बड़ीके लक्षणोंके साथ आमवात होनेपर-- 
ऐण्टिम क्रूड ; रक्तहीन हो जानेके कारण आमवात, सर्दीसे रोगका बढ़ना और 
उत्तापसे घटना इत्यादि लक्षणोंमें-आसेनिक ; गर्भावस्‍्थाके आमवातमें- 
डॉलिकस । पुराना आमवात तथा वर्षा आरम्भ होते ही यदि रोग-लक्षण पेदा 
हो जाय तो-डलका और रियुमेक्स। ऋतुल्लावके बाद आमवात--क्रियोजोट | 
मांस खानेपर ही दाने निकलें तो--पल्स और रूटा | खुजलीके साथ जलन और 
ददं हो तो--ऐसिड नाइट्रिक इत्यादि दवाएँ भी लक्षण-मेदके अनुसार लाम 
पहुँचाती हैं । 

मेडुसा ( ९५५५३ )--हाथ, मुंह, कन्धे और छातीमें छाले जेसे उद्मेद, 
आमवात | आँख, नाक, मुंह और कानोंका फूलना । क्रम- ६ शक्ति | 

बहुत दिनोंके पुराने आमवातमें-हाइड्रे स्टिस २४, ३४ और ६१ 
निम्न-शक्तिकी परीक्षा करें ( देशी हलदीसे बनी दवाएँ भी इसमें फायदा 
करती हैं )। 

सविराम-ज्वरके साथ आमवात--इलाटिरियम और नेट्रम आदि 
दवाओं का प्रकरण देखिये । 

प्रदाह - डड मारने जेसी तकलीफ, ददं, जलन, सूजन, सूजी हुई जगह 
लाल हो जाना--चाहे जहाँ भी हो, गलेके भीतर हो या मलद्वारमें, बवासीर 
में हो या अङ्गुलवेढ़ामें, कन्सरमें हो या डिफ्थिरियामें--ऊपर बताये हुए लक्षण 
रहनेपर-एपिस दें | कभी-कभी ऐसा भी होता है कि डङ्क मारनेकी तरह दद 
न होकर केवल एपिसकी चरित्रगत शोथमय सूजन ही रहती है--उसमें भी एपिस 
उपयोगी दवा है। एपिसकी सूजन सभी जगह होती है, जिसमें सुख-गहुर 
तालुमूल, उपजिह्वा, गला, मुंह, आँख इत्यादिपर ही बीमारीका दोरा ज्यादा 
होता है। मलद्वार और अंडकोषकी सूजनमें भी- एपिससे लाभ पहुँचता है । 
जीभकी जड़के सभी स्थानों ( जेसे स्वरयन्त्र-सुख, गला, गलकोष, कोमल-तालु ) 
के प्रदाह और सूजनमें, सूजन--खूब जल्दी -जल्दी बढ़ती रहने तथा साँस लेने छोड़ने 
और खाने-पीनेमें तकलीफ रहनेपर--एपिसका प्रयोग करना चाहिये (डिफिथि- 
रियामें भी बहुधा ये सब लक्षण रहते हैं )। आँख, मुँह, नाक, कान और 
समूचे चेहरेकी सूजनमें मेड्सा ( ०९५५५३ ) दिया जाता है। 

एपिसके लक्षणोंमें-गलनलीमें संकोचन-भाव और उसमें डङ्क मारने जसा 
ददं रहता है । उपजिहा यानी कौआ तथा. गलेके भीतरी ओर बाहरी भाग 
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थेलीकी तरह ( 58०-॥:० ) फूल जाता है ; इसी तरह तालुमूल ( (००४ : 
गलग्रन्थि या गलशुण्डी ) भी फूल जाता है, तालुमूलके ऊपर घाव हो जाता 
है, इसके अलावा गलेके भीतर ऐसा मालूम होता है कि मछलीका काँटा गड़ा 
हुआ है, इस अवस्थामें भी--इससे फायदा होता है ( हिपर और ऐसिड 
नाइट्रिक देखिये ) । 

इरिसिपेलस ( बिसर्प )--एपिसकी सभी बीमारियोंका दौरा अकसर 
दाहिनी तरफ ही होता है ओर बादमें बह बायीं ओर चला जाता है। इस 
बीमारीमें पहले--रोगीकी दाहिनी आँखमें बीमारी होती है, उसके बाद प्रदाह 
चेहरेके ऊपरसे होता हुआ बायीं ओर चला जाता है । एपिसकी सूजन थेलीकी 
तरह ( ०४४४५ 2९7३००९ ) दिखाई देती है, उसके भीतर जेसे ठीक पानी 
भरा हुआ हो, फूली हुई जगह दबानेपर गड़हा नहीं होता, बहुत ददं रहता 
है। ददं--डंक मारने जेसा और जलन शुदा होता है या ऐसा मालूम होता 
है जेसे रोयबाली जगहपर कोई किल, सूई या आलपीन गड़ा रहा हो। रोगी 
हरवक्त ठण्डा पानी या किसी तरहकी ठण्डी चीजका प्रयोग करना चाहता है, 
उण्डे प्रयोगसे तकलीफ कुछ घटती है ( अन्य दवाओंके साथ प्रमेद--बेलेडोना 
अध्यायमें देखिये ) । 

आँखकी बीसारी--आँखके भीतर और बाहरका प्रदाह, बहुत जलन 
और उसके साथ ही डङ्क मारने या कुछ गड़ने जेसा ददं, पलकोंका थेलीकी 
तरह फूल उठना और लाल हो जाना, आँखें न खोल सकना, आँखें बन्द हो 
जाती हैं, रोशनी सहन नहीं होती, आँखोंका भीतरी भाग लाल हो जाना और 
कुटकुटाना, आँखोंसे पानी गिरना, कीचड़ जमना और सट जाना । एपिस 
में-आँखकी निचली पलक ही ज्यादा फूळती हैं; ऊपरी पलक ज्यादा 
फूलनेपर--केलि काबे । आँखके चारों ओर तथा समूचे पलकको सूजनमें-- 
फॉस्फोरसका प्रयोग होता है । एपिसमें आँखका ददं ठण्डे पानीसे घटता दै ; 
यदि गरम पानीसे घटे तो--रस टक्स। रस टक्‍्समें--पलके फूलती हैं ( एपिस 
की तरह थैली जेसी नहीं फूलतों ), आँखोंमें पीबकी तरह कीचड़ जमता है, 
आँखोंका दद॑ रातमें बहुत बढ़ जाता है ( एपिसमें-शामको और रातमें दद 
बढ्ता है ) । 

गर्भावस्थामें, खासकर दो-तीन महीनेका गर्भ हो तो--इस दबाकी निम्न- 
शक्तिका व्यवहार न करना चाहिये। क्योंकि बहुतोंका कहना है कि इससे 
गर्मल्लाव हो सकता है| मगर मैंने देखा है कि इससे कोई खास अनिष्ट 
नहीं होता । 
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वृद्धि- अतिसार, स्वरभंग, एँठनका ददं इत्यादि-सवेरे। ज्वर 
( सविराम )--तीसरे पहर । ददं, सिर-दद, आँख ओर छातीकी बीमारियाँ--रात 
में; और अन्य सब तरहकी वृद्धि--तीसरे पहर लगभग ५ बजे और गरमीसे 
होती है। 

हास--निर्मल हवामें, ठण्डे पानीसे नहानेपर । जलनकी तकलीफ- एण्ड 
या ठण्डे पानीके प्रयोगसे । 

सम्बन्ध--नेट्रम म्यूर | Apium virus_—anti-toximia with pus 
एः०५५०ऽ. एपिसकी क्रिया धीर होती है; बहुधा इसमें कुछ दिन लग जाते हैं। 

बादक़ी दवा--आर्नि, आसं, ग्रेफा, आयोड, लाइको, पल्स, नेट्रम म्यूर, 

स्ट्र मो, सल्फ | 

क्रिया-च्याघातक--रस टक्स | 

क्रियानाशक--ऐसिड कार्बोल) केन्थर, इपि, लेकि ऐसि, लिडम, 
प्लेण्टेगो | नमक, मीठी चीज, तेल और प्याज | 

क्रम--६ से १००० शक्ति | 


ऐपोसाइनम 


(Apocynum ) 


यह दवा दो तरहकी होती है; एक तो--ऐपोसाइनम ऐण्ड्रोसिमिफोलियम 
और दूसरी--एऐपोसाइनम केनाबिनम। 

(१) एपोसाइनम ऐण्ड्रोसिमिफोलियम ( apocynum andro- 
semif0lium )--इसका मूल-अक बृक्षकी ताजी जड़से तेयार होता है। 
साधारणतः वात, गठिया-वात, छोटी सन्धियोंका वात और ददे, परके तलवे 
गरम हो जाना इत्याँदि पीड़ाओंके लिये ही इसका अधिक व्यवहार होता है। 
डॉ० बोरिकका कहना है--“इस दवाके वातके लक्षणोंसे बहुत ही आरोस्यकर 
परिणाम प्राप्त होता है ।” इसके वातमें--प्रायः शरीरकी सभी गाँठोंमें दद 
होता है ; पेरकी अङ्कलियों ओर तलवॉँमें जोरका दद होता है, हाथ-पर फूल 
जाते हैं, पेरके तलबॉंमें झुनझुनी होती है या एक तरहका आळपीन गड़ने 
जेसा हळका ददे होता है । इसका एक और दूसरा लक्षण है-परके तलवे आग 
की तरह गरम होना और उसमें जलन होना | सळफरमें ये लक्षण रहनेपर भी 
ऐपोसाइनमकी बनिस्वत वे बहुत कम हैं। केलि बाइक्रॉम, पल्स, मैग्नोलि ओर 
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सलफरकी तरह जगह बदलनेवाले दद॑में भी--इससे लाभ होता है | क्रम--0 
से निम्नशक्ति | 

(२) ऐपोसाइनम केनाबिनम (2?०-८३००३४।०)-_केनाडा और संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका आदि स्थानोंमें ००७ नामक एक तरहका पौधा ( गाँजेका 
पौधा ) होता है; उसकी जड़से इसका मूल-अक तेयार होता है | इसमें उपयुक्त 
ऐपोसाइनम एण्ड्रोसिके कोई भी लक्षण नहीं होते। यह दवा साधारणतः जिन 
बीमारियोंमें काममें आती है, उनमेंसे कुछके लक्षण नीचे लिखे जाते हैं| इसकी 
बीमारीके उपसर्ग--सर्दीसे बढ़ते और गरमीसे घटते हैं ( एपिससे उल्टे ) | 

पेशाबकी बीमारी--पेशाब थोड़ा होना या बन्द हो जाना, मूत्रकृच्छृता, 
पेशाबमें कष्ट, मूत्राशयका फूलना, शोथ, उदरी, शोथ-रोगमें अदम्य प्यास, 
मिचली और वमन आदि पाकस्थलीकी उत्तेजना, कष्टकर श्वास-प्रश्वास और 
हृत्पिण्डकी कई कड़ी बीमारियों इत्यादिमें-प्रायः इसका व्यवहार होता है | 

शोथ और उद्री--आसेनिक, हेलिबोरस और ऑक्सिडेण्डून देखिये | 

हृत्पिण्डकी बीमारी--डिजिटेलिस अध्याय देखिये । 

हाइड्रोकेफाळस ( मस्तिष्कमें जल-संचय )--एपिस और जिङ्कम देखिये | 
इस रोगमें माथेमें पानी इकद्ा होनेपर तथा हाइड्रोथोरेक्समें ( छातीमें पानी 
इकट्ठा होनेपर ) इससे लाभ होता है। 

मस्तिष्कमें जळ-संचय रोगको ( ॥४५००९ए॥॥।०5 ) परवर्ती या बाद 
की अवस्थामें- अर्थात्‌ बेहोशी ( ०००३०९ ) और निदान अवस्थामें-एक 
बच्चेकी मैंने ऐपोसाइनम केनाबिनम ० से चिकित्सा की थी, जिससे उसकी 
जान बच गई थी । इस अवस्थामें रोगी प्रायः नहीं बचता ; इसमें दूसरी 
दवाऑसे चिकित्सा करनेसे मेरे ही हाथसे पहले बहुतसे बच्च मर चुके हैं। 
पेशाब बन्द, लगातार एक हाथ व एक पेर अपने-ही-आप स्पन्दित होते रहते 

( जिकम अध्याय देखिये ) । 

अतिरजः ( ज्यादा रजःखाव )-लगातार रजश्खाव या कुछ दिन बन्द 
रहकर बीच-बीचमें बहुत ज्यादा रक्तखाव और उसके साथ मिचली, वमन, 
जीवनी-शक्तिका हास, उठनेपर मूर्च्छांका भाव तथा ऋतु बन्द होनेकी उमरमें 
बहुत ज्यादा रजःख्राव होनेपर--ऐपोसाइनमसे लाभ होता है। 

अतिसार--पीला या भूरे रंगका दस्त, परिमाणमें अधिक, अनपची चीजें 
मिली, अनजानमें निकलना, मल त्यागते समय शब्द होने आदि लक्षणोंमें यह 
लाभदायक है । 
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सहश --एपिस, आसँनिक, डिजिटेलिस, हेलिबोरस । 

क्रम--० ; मात्रा १० बुँद तक । २-३ बँदकी मात्रामें दिनमें ३ बार सेवन 
करना ही यथेष्ट है। पुराने और गौण ( ५९०००५३7५ ) शोथमें--मूल-अक से 
ज्यादा फायदा होता है। ३, ६ और २०० शक्तिका भी व्यवहार होता है | 
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( Aralia Racemosa ) 


[ अमेरिकाका एक तरहका छोटी जातिका वृक्ष ]--इसकी प्रधान क्रिया 
श्वास-प्रश्वासके यन्त्रोंपर ही होती है, इसलिये यथार्थ दमा या ब्रॉड्ाइटिससे 
उत्पन्न दमा-जेसी अवस्थामें, हे-ऐज्मा ( यानी पहले आँख-नाकसे पानी गिरना, 
पीछे उस पानीका गाढ़ा हो जाना ओर दमाकी तरह खिचाव होना ) तथा 
साधारण सदीं-खाँसीमें भी-इससे बहुत फायदा होता है | 

दसमा--( th )--रोगीसे किसी भी तरह लेटा नहीं रहा जाता, 
लेटते ही श्वास-प्रश्वासमें कष्ट होता है ; यहाँ वक कि उस समय ऐसा मालूम 
होवा है कि उसी समय साँस रुक जायगी, इसलिये दिन-रात बेठा रहता है। 
इसके सिवा--इसमें हिलने-डोलने या दो-चार कदम चलनेपर भी इसी तरहका 
श्वास रुकनेका भाव पेदा हो जाता है, जिससे रोगीको स्थिर होकर बेठ रहना 
पड़ता है | डॉ० जोन्सका कहना है-ऐरालियाका रोगी सिर फुकाकर, घुटने 
और कोहनीके सहारे या पट होकर बैठा रहता है | सोना होता है तो सामने 
तकिया रखकर, हाथपर सिर रखके बड़े कष्टसे जरा-सा सो लेता है। ऐरा- 
लियामें-साँस लेनेके समय बहुत तकलीफ होती है, साँस लेते समय रोगीको 
सिर उठाकर छाती फेला देनी पड़ती है ; पर साँस छोड़ते समय सरलतापूरवक 
छोड़ता है, कोई तकलीफ नहीं होती । 

खाँसी- रोगी अच्छी तरह सो रहा है, इतनेमें एकाएक नोद्‌ खुलकर 
मटकेसे खाँसी आने लगती है। इस तरहकी खाँसी अकसर पहली नींदके 
बादसे ही आती है। इसमें खाँसते-खाँसते मानो दम घुटने लगता है, किसी 
तरह भी खाँसी कम नहीं होती, खूब जोर-जोरसे खाँसता रहता है, बहुत देर 
तक खाँसनेके बाद थोड़ा-सा बलगम निकलनेपर खाँसी कुछ घटती है | खाँसनेके 
समय और उसके पहले--गलेमें सुरसुरी होती है, ऐसा मालूम होता है जेसे 
कोई पदार्थ वहाँ अड़ा हुआ है। 
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होमियोपेथीमें खाँसीका इलाज बहुत ही मुश्किल है ; इसलिये नीचे कई 
तरहकी खाँसियोंकी दवाओंका संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है :-- 

खाँसी सोनेसे बढ़ना और रोगीका बेठा रहना :-- 

कोनियम- आक्षे पिक सूखी खाँसी, दिन-रात खाँसी होना किन्तु शाम 
और रातको अधिक बढ़ना, गले और छातीमें कुटकुटाहट, गर्मावस्थामेँ खाँसी, 
बहुत देर तक खाँसनेके बाद थोड़ा-सा बलगम निकलना और सोनेपर खाँसी 
बढ़ जाना । 

हायोसियामस--रातमें कोंकरसे आक्षेपिक खाँसी, सोये या लेटे रहनेपर 
जोरकी खाँसी आती रहना और उठके बेठनेसे-घट जाना । कोआ बढ्नेकी 
वजहसे खाँसी ( ऐसिड म्यूर ) । 

फेलाण्डयम--छातीकी बीचकी हड्डीके पास दाहिनी ओर सई गड़ने 
जैसा दर्द, ददे कन्धेके पास और पीठ तक चला जाना, लगातार खाँसी, सवेरे 
खाँसी बहुत बढ़ जाना, सड़ा बदबूदार बलगम निकलनेके साथ खाँसी, सो 
नहीं सुकना, बेठा रहना । 

संगुनेरिया -अम्लकी बीमारीसे उत्पन्न खाँसी, खाँसीके साथ छातीमें 
जलन और दद॑, दाहिनी ओर बीमारीका ज्यादा असर होना, हूपिंग खाँसी या 
इन्फ्लुएज्ञाके बाद आक्षेपिक खाँसी, हर साल जाड़ेके दिनोंमें दुबारा खाँसीका 
उभड़ आना, गलेमें सुरसुरी होकर खाँसी आना ; रातमें सोनेपर खाँसी बहुत 
बढ़ जाना जिससे रोगीको बाध्य होकर उठकर बेठ जाना पड़ता है, डकारे | 
आतीं और वायु सरता रहता है | 

जिङ्कम मेट- स्बर-भंग, बहुत ज्यादा आक्षेपिक खाँसी, मीठी चीज खाने 
पर खाँसी बढ़ जाना, बच्चेका खाँसते समय लिंगपर हाथ रखना, छाती जकड़ 
जाना, अग्रखण्डके स्थानपर जलन होना, फेनके समान बलगम निकलना, 
सोनेपर खाँसी बढ़ जाना और उठके बेठनेपर घटना ( बेठनेपर घटना- आसं, 
लॉरोसि, हायोसि ).। 

इनके सिवा--ऐण्टिम आस, ऐरानिया, ग्रिण्डेलिया, नेट्रम सल्फ, फॉस- 
फोरस, पल्सेटिला, सेम्बुकस, स्प्जिया, स्टिक्टा आदि दवाओंके लक्षणमें 
भी--सोनेपर खाँसी बढ़ जाती है और उठके बेठनेपर कुछ समयके लिये घट 
जाती है । 

बेठे रहनेपर खाँसीका बढ़ना और सोनेपर घटना :-- 

केलकेरिया फॉस--साँस बन्द होकर बचोंको आक्षेपिक खाँसी, सोनेपर 
खाँसी कम पड़ जाती है। गला फँसना, बाएँ फेफड़ेके नीचे दद | 
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केलि बाइक्रॉम - गला फँसना, घंग-घंग खाँसी, आक्षेपिक खाँसी, ज्यादा 
मात्रामें पीले रंगका बलगम निकलना, बलगम गोंदकी तरह लसदार, गलेमें 
कुटकुटी होकर खाँसी, उघाड़े बदन रहनेपर खाँसीका बढ़ना, खाँसीके साथ 
छातीके बीचकी हड्डीमें दरं | इस दवाकी खाँसी बहुधा लेटनेपर घट जाती है 
( रातमें सोनेपर घटना--आजेजंण्ट मेट )। 
सोरिनम--दमा, कलेजेमें ददके साथ सूखी खाँसी, सोनेपर खाँसी घटना | 
ऐसेटिकम - पुराना स्वरभङ्ग, स्वरयन्त्रका टियुवरक्युलोसिस 
( laryngeal tuberculosis ), खाँसी शामको बढ़ना और सोनेपर घटना। 
कण्ठनली ( लेरिंग्स ) में सुई गड़नेकी तरह दर्द, ददंका कान तक चला जाना । 
सिनापिस नाइप्रा--सुरसुरी होकर खाँसी, सूखी खाँसी, सोनेपर खाँसी 
कम हो जाना। 
युपेटोरियम पफो--चित सोनेपर खाँसी बढ़ना और किसी एक करवट 
सोनेपर घटना । 
नक्स वोमिका--चित सोनेपर खाँसी होना और पट सोनेपर घटना । 
दाहिनी करवट सोनेपर खाँसी बढ़ना :_ ऐमोन म्यूर, ऐसिड बेल्ञो, 
मर्क वाइवस, सेनेगा, स्टेनम | 
लगातार खाँसी, रुकना ही नहों :-- 
कॉस्टिकम-कम हो या अधिक--खाँसी हरवक्त आती ही रहना, बोलने 
और साँस छोड़नेपर खाँसी बढ़ना | बीड़ी और चुरुट पीने ( धूम्रपान ) की वजह 
से खाँसी । 
इग्नेशिया--स्नायविक खाँसी, हर वक्त खाँसी रहना । जितना खाँसता 
है उतनी ही खाँसनेकी इच्छा होती है । 
मेन्था पिपरिटा-उत्तेजक खाँसी, ठण्डी हवा लगने और तम्बाकू पीनेपर 
खाँसी बढ़ना । गला सुरसुराना | 
रियुमेक्स-गलेमें सुरसुरी होकर खाँसी, ठुसठूसी खाँसी, रह-रहकर 
मोॉकसे खाँसी, रातमें लगातार खाँसी | 
स्टिक्टा-अंगरेजीमें “००५० 2००” कही जानेवाली खाँसी, इसमें 
रोगी अकसर मिनटमें एक बार खाँसता है। खसराके बाद लगातार खाँसी 
और स्नायविक खाँसीमें--इससे ज्यादा लाभ होता है ( कोरेलियममें भी 
‘minute 2००? खाँसी होती है) । 
हूपिंग-खाँसीमें मुँह नीला होना :- कोरेलियम रूब्रम, कूप्रम, इपिकाक) 
मिफाइटिस ( सब तरहकी हूपिंग-खाँसीमें-टिंचर पटुसिन--१० से ३०-४० 
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बूँदकी मात्रामें, गरम दूधके या जलके साथ मिलाकर, दिनमें ३-४ बार सेवन 
करानेसे अनेक स्थलोंम बहुत जल्द या एक हफ्तेमें फायदा मालूम होता है ; 
यह ऐलोपेथीकी पेटेण्ट दवा है | पर्टू्सिन ३०, २०० शक्ति भी लाभदायक है। 
ऐसिड कार्बो--६ शक्ति हूपिंग खाँसीकी श्रेष्ठ दवा है। 


हूपिंग खाँसीमें रक्तस्राव :-- 


आनिका-खाँसीके साथ नाकसे काले रङ्गका रक्तत्ाव, आँखसे रक्त्लाव 
( आँखसे पानी गिरनेके साथ केवल दिनमें खाँसी--युफ्र शिया )। 

बेलेडोना--सिर खूब गरम होना, नाक अथवा आँखसे खून गिरना | 

कोरेळियम रूजम--रह-रहकर जबरदस्त खाँसीका दौरा होना, चेहरा 
नीला हो जाना, लड़केका सुरफाकर सुरदे-सा हो जाना, सख्त ढेलेकी तरह 
जुकाम ( बलगम ) या जो कुछ खाना सो वमन कर देना, कभी-कभी मुकी 
राहसे खून गिरना ( ड्रोसेरा अध्याय देखिये )। 

क्रोटेलस हॉरिडस--हृत्पिण्डकी कमजोरीके साथ बहुत ज्यादा दुवेलता, 
चेहरा नीला और फूला-फूला दिखाई देना, आँख, कान और मसूड़ॉंसे रक्तखाव 
होना ( सब द्वारॉसे रक्तल्लाव- ड्रोसेरा )। 

कॉकसिनेला--इसका अध्याय देखिये | 

ड्रोसेरा--नाक-मुंहसे रक्त्लाव, खाँसीकी धमकसे दम रुक जाने-सा 
हो जाना, खाँसते समय हाथसे कलेजेके दोनों बगल दबा रखना (३० शक्तिकी 
१ मात्रासे अधिक प्रयोग न करें । एक मात्रा देकर ५-७ दिन तक कोई दवा 
न दे-हैनिमैन ) ; परन्तु कोई--२३ शक्ति बार-बार देनेको कहते हैं और 
कोई बेलेडोना निम्न शक्ति ३४ के साथ पर्यायक्रमसे देनेकी सलाह देते हैं। 
देखा गया है कि इससे शीघ्र ही फायदा होता है। 

इपिकाक--वीच-बीचमें कॉकसे खाँसी आना, खाँसीकी धमकसे पाखाना 
या बमन हो जाना, मूह नीला दिखाई देना, आँख, नाक ओर फेफड़ेसे 
रक्तल्लाव होना । 

्रोमियम--इसका बराबर १०-१२ दिन तक प्रयोग करना चाहिये । 

सिना--डॉ० लिलियेन्थेलका कहना है-हूपिंग-खाँसीमें लड़का बोलने 
और हिलने-डोलनेसे डरता है, क्योंकि उससे उसे खाँसीका दौरा हो जाता है। 

स्नायविक खाँसी :-- 

ऐगरिकस--एकाएक खाँसी आना, बेहोशीकी तरह हो जाना, रक्तस्राव 
होना । 
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ऐम्त्रा प्रिसिया--आक्षेपिक खाँसी, अधिकतर सवेरेके वक्त खाँसी अधिक 
आना | कुछ डकारें आनेपर खाँसीका कम हो जाना | 
चायना--सूखी खाँसी, मोंकसे खाँसी, कलेजा धड़कना, कसकर कपडा 
नहीं पहना जाना। 
सिमिसिफ्यूगा--जितनी ही बार बोलनेकी चेष्टा करे उतनी ही बार 
खाँसी आना | गलेमें सुरसुरी होना, खाँसी सूखी और रातमें बढ़ना | 
कॉफिया--उद्दे ग और अनिद्राके साथ खाँसी | 
लेकेसिस--औरतोंके ऋतुल्ाव बन्द होनेकी उमरमें खाँसी । 
स्टिक्टा--बिना तकलीफके लगातार खुसखुसी खाँसी । 
पाकस्थळीके विकारके कारण खाँसी ( stomach cough )-- 
्रायोनिया, कोनियम, फॉस्फोरस, ऐसिड फॉस, रियुमेक्स | 
वर्षा ओर सीड़की अऋृतुमें खाँसीका बढ़ना 
केल्केरिया काबे--पानीमें भौंगनेपर या तर जगहमें रहनेपर सब उपसगाँका 
बढ़ जाना | 
डलकामारा--शीत या वर्षा होते ही खाँसीका बढ़ जाना | 
इपिकाक--बच्चोंका ब्राङ्को-निमोनिया ; गरमी और वर्षा मिश्र ऋतुमें 
रोगका पेदा होना । 
नेट्रम सलफ--बरसातमें और रातके ३ बजेसे ४ बजेके बीचमें खाँसीका 
बढ़ना । 
रस टक्स- बरसातमेँ खाँसीका बढ़ना। 
खाँसी ढीली घड़घड़ आवाज :-- 
ऐमोन काबे-छातीमें बहुत ज्यादा परिमाणमें सर्दी जमकर घड़घड़ 
आवाज होना किन्तु खाँसनेपर कुछ नहीं निकलना या निकले भी तो बड़े 
कष्टसे निकलना, श्वासमें तकलीफ होना । 
ऐमोन म्यूर--गला घड़घड़ करना ओर बहुत ज्यादा मात्रामें बलगम 
निकलना | 
ऐण्टिम आस ढीली किन्छु गलेमें घड़घड़ करनेवाली खाँसी, बहुत 
कमजोरी और बेचेनी । 
ऐण्टिम टाटे-घड़घड़ आवाजवाले कफके साथ बहुत सुस्ती, शरीरमे 
ठण्डा पसीना आना और किसी तरहका दर्द न होना | 
चेलिडोनियम--छ्ातीमें घड़घड़ आवाज-शुदा कफ, बलगम बड़े कष्टसे 
निकलना ; दाहिने कन्धेमें ददे, चेहरेका रङ्ग लाल, जोर-जोरसे साँस छोड़ना । 
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हिपर सलफर्‌-कलेजेमें कफ भरा रहना, खाँसते रहनेपर भी बलगम 
सहजमें नहीं निकाल सकना ; बहुत ज्यादा पसीना, उण्डी हवा लगने तथा 
अधिकांश स्थलॉमें सवेरे खाँसी बढ़ना | 

इपिकाक--छातीमें साँय-साँय या खूब जोरकी घड़घड़ आवाज होना, 
वमंनके साथ बलगम निकलना | 

मिफाइटिस-हूपिंग खाँसीकी तरह आक्षेपिक खाँसी, छाती में श्लेष्माकी 
घड़घड़ आवाज ( राल्स ) मिलना, वमन हो जाना | 

मक्युरियस वाइवस--रातमें बिछौनेकी गरमीसे तथा दाहिनी करवट 
सोनेसे खाँसीका बढ्ना। जब खाँसता है तब खाँसीका मोंक दो बार कर 
आता है। 

सेनेगा--छातीमें बलगमकी घड़घड़ाहट होना; दाहिनी ओर निमोनिया-- 
छातीमें धक्का देनेकी तरह या कुछ छेदनेकी तरह ददे, साँस खींचनेपर या 
खाँसनेपर बहुत ददं मालूम होना | 

साइलिसिया--यक्ष्मा ( ॥॥!॥५५ ) की अन्तिम अवस्थामें जब फेफड़ेमे 
पीब हो जाती है, बृद्ध मनुष्योंका आँङ्कोरिया, ढेर-का-ढेर बदबूदार बलगम 
निकलना | 

स्कुइळा--ढीली घड़घड़ आवाज-शुदा आक्षेपिक खाँसी, सहजमें बलगम 
नहीं निकलना, छातीमें दोनों ओर--खासकर बाई ओर--तेज ददं | 

वेरेट्रम ऐल्वम--दृद्ध मनुष्योंकी आऑङ्काइटिस, छातीमें घड़घड़ आवाज, 
बलगम नहीं निकाल सकना, शारीरमें ठण्डा पसीना, बहुत कमजोरी, सुस्ती 
इत्यादि | 

छींकके साथ खाँसी :-- 

बैडियागा--खाँसते ही छींक आना | 

ब्रायोनिया--खाँसीके समय दो बार छींक आना | 

ऑस्मियम--मुंहके भीतर सूत जेसा कफ रद्दना। रोगी उसे निकाल 
फेंकनेकी चेष्टा करता और खाँसता है जिससे वमन हो जाता है, किन्छु कफ 
नहीं निकाल फेंक सकता; बादमें छींक आना और . छौंकनेपर बलगम निकल 
जाना। $ 

स्कुइला- बहुत ज्यादा खाँसी, आँखसे पानी गिरना और छींक आया 
करना | । 

आँखसे पानी गिरनेके साथ खाँसी--ऐलियम सिपा, युफ्र शिया, 
नेट्रम म्यूर, पल्सेटिला, सेबाडिला, स्कुइला | 
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सविराम-ज्वरके साथ खाँसी--ब्रायोनिया, युपेटोरियम पर्फो, लाइ- 
कोपोडियम, रस टक्स, एकोनाइट । 

बहुत सिर-ददेके साथ खाँसी-ब्रायोनिया, केप्सिकम, लाइको, नेट्रम 
म्यूर, नक्स वोमिका। 

अजीर्णकी बीमारीके साथ खाँसी- नक्स वौमिका, कोनियम | 


खाँसीकी घमकसे पेशाब निकलछ जाना :-- 


कॉस्टिकम--सूखी आक्षे पिक खाँसीके साथ पेशाब निकलना। 

नेट्रम म्यूर--खाँसीके साथ पेशाब निकलना और सिर-दद । 

नक्स वोमिका--सवेरेके बक्तकी खाँसी और उसके साथ ही अनजानमें 
पेशाब निकलना । 

फॉस्फोरस--प्रबल खाँसीके साथ अनजानमें पेशाब | 

स्कुइला--घड़घड़-शुदा कफ, छातीमें छेदनेकी तरह ददं, अनजाननें बूँद- 
बूँद पेशाव निकलना | 

वेरेट्रम ऐल्बम -हूपिंग-खाँसीमें खॉसनेके समय पेशाब निकल जाना। 

पहली नींदके बाद खाँसी बढ़ना--ऐगरिकस, ऐरालिया, हायो- 
'सियगमस, लेकेसिस । 

आधी रातमें खाँसी-आसेनिक, ड्रोसेरा, रियुमेक्स, से म्बु, स्पंजि | 

रातके ३ बजे खाँसी--ऐमोन काब, केलि काब, नेट्रम सल्फ । 

पहली नींद खुळते ही जागनेपर--सिना, कॉकुलस, सिपिया । 

नींद खुलनेके बादसे शय्यासे उठनेके पहले तक- ऐन्त्रा प्रिसिया, 
कॉकुलस, केलि बाइक्रॉम, नक्स वोमिका, सिपिया । 

खाँसीकी साधारण वृद्धि :-- 

दिनके समय युफ्रे सि ; रातमें काँकस, स्टैनम ; रातके ११ बजे- वेल; 
३ से ५ बजेके बीचमें-केलि कार्ब ; एक नींदके बाद- लेके; सवेरे नींद 
खुलनेके बाद--ऐल्यमि सेट; सोनेपर--कोनि, ऐरालिया, ऐसिड नाइ, 
हायोसि ; चलनेपर--मैंगेनम ; सर्दीके दिनोंमें--कॉक्कस, बेराइटा, ऐसिड 
नाइ; हर साळ जाड़ेके दिनोंमें-पेट्रोलि, सोरिनम, सें; सदींसे 
गरमीमें जानेपर --ऐसिड नाइ, आजेण्ट, ऐण्टिम टाट ; गरमीसे उण्डमें- 
कैलि कार्ब, फॉस; हिलने-डोलनेपर-ब्रायो ; लम्बी साँस लेनेपर--कोनि ; 
लम्बी साँस छोड़नेपर--कॉस्टि ; ठण्डा पानी पीनेपर- स्पञ्चि ; हँसने या 
बोलनेपर-आजेण्ट मेट, मैंगेनम, हायोसि ; जितना ही खाँसे उतनी खाँसी 
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बढ़ना--इग्ने ; सोते-सोते खाँसना किन्तु नींद नहीं खुलना- केमो, लेके ; थोड़ा 
भी परिश्रम करनेसे-कोब्रा ; वंशगत यच्मा-रोगीकी-एऐमिड नाइ, ऐसिड 
आँक्जे ; नहानेके बाद--ऐण्टिम क्रड ; खसराके बाद--स्टिक्टा, ड्रॉसे, 
केलि काबे ; त्राड्ाइटिस, निमोनिया, प्लुरिसि, क्रूप खाँसी इत्यादि होनेके 
कारण फेफड़ेके दोषसे उत्पन्न पुरानी खाँसीमें--बे सिलिनम | 


खाँसी घटना :-- 


बेठनेपर--हायोसि, आसं, लॉरोसि ; सोनेपर--सोरि, मैंगे ; हाथसे छाती 
दबानेपर--व्रायो, फाँस, नेट्रम सल्फ ; ठण्डा पानी पीनेपर--कॉस्टि, कूप्रम; 
एक हाथसे छाती और दूसरेसे सिर दबा रखनेपर -ड्रॉसे ; गरमीसे--केलि 
कावे, फॉस, केलि बाइ; पट सोनेपर--बेराइटा, मेडोरिन ; ठण्डमें-- 
काँक्कस, पल्स ; धीरे-धीरे चलनेपर--फेरम | 

बलगमके स्वादके अनुसार :--मीठा- स्टैनम ; बदबू --सैंगु, केप्सि, 
फेलाण्ड्रि ; खट्टा--केल्के ; नमकीन--के लि आयोड | 

खाँसीके समयकी अवस्थाओंके अनुसार :-- 


शरीर नीला और ठण्डा हो जाना--लॉरोसि ; ओठ नीले हो जाना-- 
डिजि ; छातीका ददं पीठ तक जाना--फेलाण्ड्रि, केलि आयोड ; अनजानमें 
पेशाव होना--कॉस्टि, सेनेगा ; छातीमें दद होना-ब्रायो, फॉस ; हाथ-पर 
या दूसरी जगह ददं होना- केप्सि; बलगम निकल जानेपर छातीमें जलन 
होना--कॉकस ; खायी हुईं चीजकी के हो जाना--फेरम ; मलद्रारमें दद 
होना--लेके ; पाखाना या पेशाब हो जाना--स्कुइला या सिला ; दाहिने 
पखोरेकी हड्डी ( ४०४०० ) में ददं-चेलिडोन ; डकार--सेयु । 

श्वेत-प्रदर्‌--लसदार श्लेष्माकी तरह या पानी जेसे सावसे योनिद्वारकी 
खाल गल जाय) तो उसमें - ऐरालियासे लाभ पहुँचता है | 

सदृश-_आसं आयोड, ऐलियम सिपा; सेम्बुकस) सिनेपि नाइआ । 

क्रम ६) १२, ३० शक्ति । 
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( Argentum Metallicum ) 

[ शुद्ध चाँदीसे तेयार होता है ]--महात्मा हैनिमैनने पहले-पहल इसकी 
परीक्षा की | हिस्टीरिया-रोगग्रस्त और स्नायविक स्त्री तथा जो पुरुष शुक्रः 
क्षय करके कमजोर हो गये हैं उनके लिये यह अधिक उपयोगी है। 

पाचन-यंत्र तथा अन्यान्य स्थानोंकी श्लेष्मिक-मिल्ली तथा हड्डी, उपास्थि, 
बन्धनी ( ४००९० ), स्वरयंत्र और मून्रयन्त्रपर इसकी प्रधान क्रिया होती है। 

चरित्रगत लक्षण :-- 

( १ ) रोगी दुवला-पतला, लम्बा और उत्तेजित स्वभावका होता है; 
( २ ) लगभग रोज रातमें लिगमें कड़ापन आये बिना ही स्वप्नदोष हो 
जाता है ; हस्तमैथुनका दुष्परिणाम, लिग शिथिल, टेढ़ा और छोटा; (३) 
गवेये और व्याख्यान देनेवालोंका गला फंसना ; ( ४ ) खासने या निगलनेपर 
गलेमें तकलीफ ; ( ५ ) हँसनेपर खाँसी ; (६) पकाये हुए स्टाचं या चासनीकी 
तरह लसदार बलगम गलेमें इकट्ठा होता है, पर वह सहजमें ही निकल जाता 
है ; ( ७ ) नाकमें पानीकी तरह नई सर्दीके साथ छौंक ; ( ८ ) ऋतु बन्द 
होनेके समयकी उमरमें बहुत अधिक रजःखाव ; (६) बायें डिम्बाशय (०४६7१) 
में दद॑के साथ जरायुका बाहर निकल आना (दाहिने डिम्बाशयमें--केलेडियम); 
eroded spongy cervix ; ( १० ) बायीं ओरकी छातीमें बहुत कमजोरी 
मालूम होना ; ( ११ ) सुस्ती-हमेशा पड़े रहनेकी इच्छा | 

इसके रोगीके पर फूल जाते हैं, निम्नांग यानी घुटनेमें कुछ भी ताकत 
नहीं रहती, प्रत्येक दिन क्षय-ज्वर ( ॥८०४० £८४९7) के समान दिनके १ बजे 
ज्वर आता है और २-१ घण्टा रहकर छूट जाता दै, याददास्त गायब हो 
जाती है, बात कहते-कहते भूल जाता है और चुपचाप पड़ा रहता है, जितनी 
उमर होती है उससे कहां ज्यादा मालम होती है, स्वभाव चिड़चिड़ा, किसीके 
साथ वात करना पसन्द नहीं करता, वेचेनी और दुश्चिन्ताकी वजहसे एक 
जगह स्थिर नहीं रह सकता | 

ददे--शरीरके किसी भी स्थानमें दर्द क्यों न हो ( प्रायः करके बायीं 
ओर ) बह क्रमशः माथे तक चढ़ता जाता है, दद धीरे-धीरे बढ़ता और चरम 
सीमापर जा पहुंचता है, फिर एकाएक घट जाता है। 

खाँसी-स्वरयन्त्र, कण्ठनली या वायुनली किसी भी स्थानकी पुरानी 
बीमारीमें चासनीकी तरह बलगम इकछा रहना, रोगीका वार-बार खासकर 


‘HTT 
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उसे निकाल बाहर करनेकी चेष्टा करना। जोरसे हँसने या पढ्नेपर 
खाँसी आना | - 

नये या पुराने स्वरयन्त्रके प्रदाह ( ।क५॥805 ) में तथा गायक और 
व्याख्यान देनेवालोंका गला फँस जानेपर, स्वरभंगमें या गलेके भीतर होनेवाले 
घावकी तरह दर्द में-आजेण्टम मेटालिकम फायदा करती है। इसकी एक 
विशेषता यह है कि रोगी जब खाँसता है तभी उसे उक्त प्रकारका दर्द अनुभव 
होता है, किन्तु जब खाता-पीता है तब किसी तरहका दर्द नहीं होता । हँसने, 
बोलने अथवा जोरसे पढ़ने या गानेपर खाँसी पेदा हो जाना--इसका एक 
दूसरा लक्षण है । 

पेशाबकी बीमारी--बहुमूत्र ( 4७९९5 ¡5/१५५ ) रोगमें बार- 
बार बहुत ज्यादा परिमाणमें पेशाब, पेशाबका रंग गँदला और उसमें मीठी 
गन्ध ( अन्यान्य दवाएँ “प्रेक्टिसनसे गाइड” में देखिये ) । 

स्त्रीरीग--बायें डिम्बकोष ( ।९ ०५४१५ ) की बीमारीकी यह प्रधान 
दवा है | बायीं ओरके डिम्बकोषमें ऐसा मालूम होना कि वह खूब बड़ा हो 
गया है ( दाहिने डिम्वकोषमें-पेलेडि, एपिस ), वहाँ ददं और उस ददका 
कमर ओर बायें उरु तक फेल जाना, ददंके साथ जरायु बाहर निकल पड़ना 
( Prolapsuऽ ), पीले रंगका प्रदरका खराब होना, स्राव जहाँ लगे वहाँकी खाल 
गल जाना, खावमेँ बदबू रहना ; जरायु-ग्रीवा ( ८९४% ) में घाव और सूजन, 
बदबूदार खाव और जरायुके केन्सरमें भी--इससे सामयिक लाभ होता है 
( लेपिस और रेडियम देखिये )। ऋतु बन्द रहता है। समूचे तलपेटमें दद 
रहता है | 

पुरुष-जननेन्द्रियकी बीमारी--अण्डकोषमें यदि कुचल जाने जेसा दद 
मालूम हो और लिंगमें कड़ापन आये बिना ही अनजानमें वीयपात या स्वप्नदोष 
हो तो--इससे फायदा होगा । पुराने ग्लीट रोगमें गाढ़ा स्राव निकलना, 
रंग पीला या हरा--किन्तु जलन और ददं नहीं रहना ( हाइड स्टिस ) । 

अतिसार--मलद्वारके पास लगातार वेग, पाखाने जाना किन्तु पाखाना 
बहुत थोड़ा और पतला होना, कभी-कभी सूखी बालूकी तरह पाखाना होना । 

बात--जोड़ों, कोहनियों और घुटनोंपर रोगका आक्रमण होना । परोंमें 
कमजोरी-पेर कॉपना, सामनेवाले बाहुमें आंशिक पक्षाघात, एड़ी फूल जाना। 
लेखकोंकी अँगुलियाँ कॉपना ( ४०7? ०३० ), पीठमें ददं रहना, कूबड़ा 
होकर चलना । 

वृद्धि- छूनेपर, दोपहरमें | 
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हास--खुली हवामें, खाँसनेपर, रातमें सोनेपर ( हायोसियामसके विपरीत 
लक्षण )। 

बादकी दवा- केल्के, पल्स, सिपि | 
, सहश-ऐल्यूमिनाके बाद इसके प्रयोगसे अच्छा लाभ होता है। हँसनेसे 
पेदा हुई खाँसीमें--स्टेनन और डिम्बकोषकी बीमारीमें--पेलेडियमके सदृश 
दवा है। 

प्रतिविष औषध--पल्स, मकारियस | 

क्रियाका स्थितिकाल--३० दिन । 

क्रम--६, ३० और २०० शक्ति। 





आजेंण्टम नाइट्रिकम 


(Argentum Nitricum ) 

[ कॉस्टिक, नाइट्र ट-ऑफ-सिल्वर ]--इसका पाकस्थली, आँत, मस्तिष्क) 
आँख, मूत्रयन्त्र और जननेन्द्रियके रोगोंमें ही अधिक व्यवहार होता है। रक्तपर 
इसकी क्रिया ज्यादा होती है | डॉ० ऐलेनका कहना है--जब कोई शुष्क, क्षीण- 
देह, मांस-क्षय-युक्त ( दुबला ), धँसा हुआ चेहरावाला, गढ़ेमें घँसी आँखोंबाला 
और बुडढों जेसे शरीरवाला रोगी दिखाई दे, तो उस समय--आजेंण्ट नाइट्रिक 
को स्मरण करना चाहिये ( सिकेलि )। इसका रोगी हरवक्त अपनी बीमारी 
ओर अवस्थाकी बातें कहा करता है, और बात-चीतके लिये हमेशा एक आदमी 
चाहता है । आजेंण्ट नाइमें-तेज प्रदाह उत्पन्न होकर--गला, पाकस्थली 
और अन्यान्य सभी स्थानोंकी श्लेष्मिक-मिल्लीमें घाब हो जाता है, लाल रक्त- 
कण नष्ट हो जाते हैं ओर क्रमशः शरीरका क्षय हो जाता है, शारीरिक 
उत्तापका हास हो जाता है, पहले धनुष्टङ्कारकी तरह अकड़न होकर फिर बह 
पक्षाघातमें परिणत हो जाती है। श्लेष्मिक-मिल्लीमें प्रदाह होनेपर--उसमें तेज 
दद होता है ; और श्लेष्मा तथा पीब-मिला स्राव होता है । इसका रोगी किसी 
काममें हाथ नहीं लगाना चाहता, सोचता है कि उसको इस काममें सफलता 
न मिलेगी । 


वचरित्रगत लक्षण : - 


(१) सभी काममें जल्दबाज, सब काम जल्दी-जल्दी करता है, तेज चलता 
है, उद्विग्न, उत्तेजित और स्नायबिक ; (२) किसी जगह जानेको तेयार हो, तो 


ता 


त पल ति EEG 
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उसी वक्त पाखाना लग आना ; (३) पुराने मन्दाग्नि-रोगके रोगी ; (४) पुष्ट 
भोजनकी कमीके कारण कोई बीमारी पेदा हो जाना ; (५) आधासीसीका 
सिर-ददं ; जोरसे बाँधनेपर ददं घटना ; (६) तुरन्तके जनमे बच्चेक्री आँख 
आना ; (७) पेटमें इतना वायु इकट्ठा होना कि पेट फटने-सा लगना, डकार 
नहीं आना, बहुत चेष्टा करनेपर कहीं जोरसे डकार आना ; (८) पाकस्थलीमेँ 
नीचेकी ओर सूजन ; (६) कुछ पीते ही पाखाना लग आना ; (१०) फड़फड़ 
करके वायु निकलनेके साथ दस्त ; (११) बच्चेका केवल मिश्री या चीनी 
खाना चाहना किन्तु खाते ही पेटमें शिकायत हो जाना ; (१२) दिन-रात 
अनजानमें पेशाब निकलना ; (१३) ध्वजमङ्ग, रमणके समय लिङ्ग शिथिल हो 
जाना ; (१४) कष्टकर संगम ओर उसके बाद योनिसे रक्तस्चाव ; (१५) बन्ध्या 
और विधवा युवतियॉका अत्यधिक रक्तस्राव ( m९tr०rrha४। ) ; (१६) 
निम्नांगकी कमजोरीकी वजहसे चलनेमें अज्ञोंका काँपना ; (१७) निगलनेके समय 
ऐसा अनुभव होना मानो गलेमें कुछ गड़ा हुआ है ( हिपर, नाइट्रिक ऐसिड, 
साइलि ) ; (१८) चलनेके समय जरायुमें या उसके आस-पास कुछ गड़नेकी 
तरह अनुभव होना; (१६) घावमें बहुत ज्यादा मांसांकुर ( ग्रेनुलेशनकी 
उत्पत्ति ) ; (२०) टाइफॉयड ज्वरके बाद बहरा हो जाना ; (२१) नाक ओर 
जरायुमें घाब इत्यादि ; (२२) दद धीरे-धीरे बढ़ना और घट जाना; (२३) 
नाककी सदीं ( जुकाम ), किसी चीजकी गन्ध नहीं आना ; (२४) बीड़ी, 
सिगरेट वगेरह पीनेवालोंकी खाँसी, खाँसनेके समय ऐसा मालूम होना 
मानो गलेमें केश फँस गया है, धुम्रपान करनेपर उसका दूर हो जाना ; (२५) 
मृत्युका दिन निश्चित रूपसे बतलाता है । 

सिर-ददे और सिरमें चक्कर--सिर-ददंके साथ सिरमें चक्कर आना, 
किसी ऊँचे मकानकी ओर देखते ही सिरमें चक्कर आ जाना, रोगीका एसा 
समझना कि उसका सिर बड़ा हो गया है ; माथेमें ऐसी सुरसुरी होना जेसे 
कोई कीड़ा रंग रहा हो ; इस तरहके लक्षणोंमें तथा बीच-बीचमें आधासीसीके 
दर्दमें-यह ज्यादा लाभदायक है । आजेंण्टम--सिरमें चक्कर आनेके साथ 
कानमें भों-भों आवाज और सुस्ती, कमजोरी, हाथ-पेरॉका कॉपना इत्यादि 
लक्षण भी रहते हैं। जेलसिमियममें भी--ये लक्षण हें, पर लक्षण मिलनेपर 
जेलसिमियम--नयी बीमारीमें ; और आर्जण्टम- पुरानी बीमारीमें फायदा 


करती है । a 
ओलिको बीमारी-आखें आना और उनमें पीबकी तरह कीचड़ जमना 
अथवा आँखके किसी अंशमें प्रदाह होकर क्रमशः घावमें परिणत हो जाना 
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और पीब या पीले रङ्गका कीचड़ जमने लगना, इन लक्षणोंमें-आजेण्टम 
ज्यादा फायदा करती है। तुरन्तके जनमे सौरीके बच्चेकी आँख आने 
(ophthalmia neonatorum) की—यह एक अब्य्थं लाभदायक दबा है । 
सकारियस सोल २०० शक्ति भी--इस रोगकी अच्छी दवा है | आर्जेण्टम= 
आँखकी बीमारीमें--२०० शक्तिकी प्रायः १ मात्रासे ही लाभ होता है। 
पळसेटिळामें भी-ऊपर लिखे लक्षण मौजूद रहते हैं, इसलिये यह बता देना 
आवश्यक है कि यदि आजेंण्टके प्रयोगसे बीमारी कुछ घटे और फिर फायदा 
होना बन्द हो जाये तो बीचमें-एक मात्रा पलसेटिलाका प्रयोग कर--फिर 
आजेंण्टमका प्रयोग करनेसे ज्यादा लाभ होगा | इसके अलावा--प्रमेहके 
कारण आँखकी बीमारियाँ, ब्लेफाराइटिस ( पलकोंका प्रदाह ) नामक आँखकी 
बीमारी और आँखके सफेद अंश यानी कनीनिका ( ८००९३ ) में घाव, जो 
जल्दी आराम नहीं होना चाहता, उसमें भी-आरजेण्टम नाइट्रिकम उपयोगी 
है । आजेण्टम नाइट्रिकम-१ की २ बूँद या कॉस्टिकम--२ ग्रेन, १ आएन्स 
चुआए हुए पानीमें मिलाकर जो लोशन तेयार होता है, उसे आँखोंमें डालनेसे 
तकलीफ बहुत कुछ घट जाती है ( इयुफ़् शिया अध्याय देखिये )। 

ग्रेनुलर कोञ्जक्कटिवाइटिस ( granular conjunctivitis )---इस रोगमें 
आँखोंका सफेद बंश लाल-सुख हो जाता है, आँखोंमें पीब और कीचड़ होता 
है, रोशनी सहन नहीं होती, दद॑ तथा जलन, किरकिराहट, दिखाई न देना 
इत्यादि उपसगं होते हैं; एसी हालतमें-आजेंण्टसे बिशेष लाभ होता है। 
यदि इसके साथ अजीण और पेटकी गड़बड़ी रहे तो--यह और भी ज्यादा 
फायदा करती है । रस टक्समें--हमेशा पलकें बन्द रहती हैं, पर आँख 
खोलते ही स्लोतकी तरह गरम आँसू निकला करते हैं| रस टक्समें आँखके 
चारों ओर छोटी-छोटी फुन्सियाँ निकलती हैं। इयुफ्र शिया और क्रियो- 
जोट--इस रोगकी महौषधियाँ हैं ( इनके लक्षण देखें )। आँखमें पीब इकट्ठा 
होकर अगर पलक फूल उठे तो--एपिससे फायदा होगा । रस टक्ससे भी 
फायदा होता है । [ 

पाकस्थळीकी बीमारी-पेट वायुसे भर जाता है और फूल उठता है, रोगी 
चेष्टा करके बड़े कष्टसे डकार लेता है, भोजनके बाद पेटमें बहुत वायु होता है 
जिससे रोगीको एसा मालूम होता है जेसे पेट फट जायगा, रोगी बार-बार 
डकार लेनेकी चेष्टा करता है और -अन्तमें बड़ी आवाजके साथ डकार लेता 
है, डकार आनेपर पेट फूलना कुछ घटता है। भोजनके वाद ही पेटमें दर्द 
आरम्भ होता है और जब तक खायी हुईं चीज पेटमें रहती है तबतक ददं बना 


I THEN पाए जी 
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रहता है ( एबिस नाइग्रामँ भी यह लक्षण है ) | पाकाशयके घाव ( 84६i 
७।९९९) और अजीणे-रोगमें-भोजनके थोड़ी देर बाद ही वमन होता है। 
पेटमें खूब दर्द होता है और बार-बार डकार आती है। अजीणं-रोगमें-पेट 
फूलना, पेट गड़गड़ाना और साथ ही कलेजा धड़कना इत्यादि लक्षण प्रायः 
दिखाई देते हैं। यक्कतके स्थानपर इतना दद होता है मानो छूरीसे काटा जा 
रहा हो । 

गळनलीकी बीमारियाँ-केलि वाइक्रॉमके समान आजेण्ट नाइट्रिकमके 
लक्षणमें भी गलेमें गाढ़ा लसदार ₹लेष्मा जमा रहता है । यह श्लेष्मा खींचने _ 
पर तारकी तरह बढ्ता है । रोगी उसे निकाल फेकनेके लिये बार-बार खाँसता 
है। गलेमें दद॑ और तनाब रहता है, गलेमें ऐसा मालूम होता है जेसे किसीने 
खरोंच लिया हो, इसकी वजहसे रोगीको खखार-खखारकर गला साफ करना 
पड़ता है ; और निगलता है तो गलेमें काँटा गड़नेकी तरह ददं अनुभव होता 
है, नाइट्रिक ऐसिड और हिपर में भी-गलेमें काँटा गड़ने जैसे ददंका 
लक्षण है| आजेंण्ट-रोगी समक्ता है कि गलेमें मसेकी तरह कुछ हो गया 
है| गायक, वक्ता और वकील-वबेरिस्टरोंके गलेके घावमें-उक्त लक्षण रहने 
पर--आजंण्ट ज्यादा लाभदायक है । 

कमरका द्दे ( ।५०७३६० )--बेठेसे उठनेपर कमरमें जोरका दद किन्तु 
चलने-फिरनेसे वह ददे घट जाता है ( सलफर ओर कॉस्टिकममें भी यह लक्षण 
है )। पीठ और कमरमें ददंकी वजहसे बहुत सुस्ती, सिरमें चक्कर और हाथ- 
पेर काँपना ( नेश )। 

प्रमेह ( सूजाक )--पीबकी तरह गाढ़ा खाव, केनाबिस आदि दवाऑका 
सेवन करनेसे नया प्रदाह घटकर भी पीबकी तरह खाव होना, साथ ही मूत्रनली 
में सूजन रहना, अकड़नकी तरह ददं, पेशाबके समय जलन, खूनका पेशाब 
इत्यादि लक्षण रहनेपर--आजेण्ट बिशेष लाभदायक है । मर्कुरियस कोरें 
पेशाबके पहले, पेशाबके समय और उसके बाद जलन होती है ; और सार्सा- 
पेरिलामें--पेशाबके बाद जलनका लक्षण रहता है। 

ध्वजभंग--पहले चाहे जो भी हो, पर ठीक संगमके समय ही लिंग 
शिथिल हो जाना और उस वजहसे बहुत ही मानसिक कष्ट ; बहुधा संगमकी 
इच्छा बिलकुल नहीं रहती । संगमके समय दद | 

श्वेत-प्रदर - अगर सूजाककी वजहसे यह बीमारी हो और पीब जेसा या 
खून-पीब मिश्रित खराव बहुत ज्यादा होता हो तो--आजण्ट लाभदायक है । 

पेशाबकी बीमारियाँ- बहुमूत्र या ओर किसी तरहकी पेशाबकी बीमारी 
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में बहुत ज्यादा पेशाब होना और अपने-आप पेशाब हो जाना, पेशाबका वेग 
सम्हाल न सकना, पेशाब हो जानेके बाद भी दो-एक बंद पेशाब निकलता 
रहना । किसी-किसीका मत है कि छोटी-छोटी पथरीके कारण मसानेमें खून 
इकट्ठा होकर पेशाबके समय जलन और तकलीफ हो तो उसमें-आजेंण्ट 
लाभदायक है। मूनत्रनलीमें कॉटा गड़नेकी तरह दद, पेशावके अन्तमें कई बूँद 
पेशाब निकलनेके समय मून्रनलीकी जड़से मलद्वार तक कटने-फटनेकी तरह 
दद्‌-इन सब लक्षणॉमें भी-आजेण्ट लाभदायक है। 


अतिसार और बच्चोंका दैजा--कुछ पीनेके साथ ही पाखाना लग 
आना, वायुशल, डकार, भोजनके बाद ही पेट फूलना और पाखानेके साथ 
जोरसे फड़फड़ शब्द होकर वायु निकछना--अतिसारमें इन लक्षणॉको- 
आजंण्टके विशेष लक्षण सममकर याद रखना चाहिये। पाखानेमें बहुत बदबू 
आना, पाखानेका रङ्ग कुछ-कुछ हरा या पीला अथवा पीले रंगकी रट्टी होना 
और कुछ देर तक कपड़ेमें पड़ी रहनेसे हरी हो जाना; चीनी, मिश्री या ज्यादा 
मीठा खाकर अतिसार होना--इन लक्षणोंमें-इससे विशेष फायदा होता है। 
केल्केरिया फॉसमें - हरे रंगका पाखाना वायुके साथ निकलता है । आजेण्ट 
और कल्केरिया फॉस ये दोनों ही दवाएँ ऐण्टेरो कोलाइटिस ( आँतोंका प्रदाह) 
रोगमें लाभदायक हैं। रोग पुराना होनेपर--जब बच्चेके मस्तिष्कमें जलसंचय 
होकर नाना प्रकारकी बीमारियाँ ( हाइड्रोकेफालॉयेड ) होती हैं तब भी 
ये दोनों ही दवाएँ लाभ पहुँचाती हैं, किन्तु प्रभेद यह है कि जब ज्यादा दिनों 
तक रोग भोगनेकी वजहसे माथेकी हड्डी बेठ जाती है और माथेमें खूब अधिक 
पसीना होता है, तब केल्केरिया फॉसकी आवश्यकता ही अधिक होती है। 
केल्केरिया फॉसका रोगी--नमकीन चीज ज्यादा खाना चाहता है ; आजेंण्ट 
नाइडट्रिकमें-मिश्री या मीठी चीज खाना पसन्द करता है। बहुत दिनोंकी 
पुरानी बीमारीमें-जहाँ ऐसा मालूम हो कि आँतोंमें घाव हो गया है, वहाँ 
आजण्टसे लाभ होता है (चपारो-० और ३१ पुराने अतिसारकी बढ़िया दवा 
है--केलि क्लोर देखें )। 


क्षत या घाव- घाममें ग्रेनुलेशन ( दाने ) होनेपर अर्थात्‌ घावके गड़हेमें 
मांस भरकर भी यदि मांस अधिक ऊपर चढ़ आये तो--आजेण्ट मध्य शक्ति 
या उच्च शक्तिसे लाभ होगा । घाव केन्सरकी तरह हो जाये तो उसमें भी-- 
यह लाभदायक है । 


जरायुका घाव--जब जरायु फूल जाती है, उसका आकार बड़ा हो 
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जाता है, रक्तस्राव होता है और पीबकी तरह पीला स्राव निकला करता है 
तब--आर्जण्ट लाभदायक है । 

छोकोमोटर ऐटेक्सी (गति-शक्ति-राहित्य)--रोगीका आँख बन्द करके 
या अन्धकारमें एक कदम भी न चल सकना, पेरॉमें पक्षाघात-सा हो जाना 
और पेर भारी मालुम होना, चलनेके समय ठोकर खाकर चलना, स्थिर और 
सीधे तरीकेसे एक कदम भी न चल सकना । पेर काँपना, पेर पतले पड़ जाना, 
समूचा शरीर रह-रहकर फड़क उठना ( कॉण्डुरैंगो देखिये )। आयोडोफॉर्म 
में-शान्तभावसे खड़े रहना या चल नहीं सकना ; आँख बन्द करनेसे ही 
टलमलाया करता है । 

ऐरागेळस लैम्बटीं ( aragallus Jamberti )--न्यू रेमिडीज दवाओंमें 
यह गति-शक्ति-राहित्यकी एक बहुत उत्तम ओषधि है। क्रम- ६ से २०० 
तथा उच्च-शक्ति। 

इसके अलावा आजेंण्ट--स्नायविक और मस्तिष्ककी किसी भी पुरानी 
बीमारीमें, मृगी या मृगीके समान फिट होनेके साथ आक्षेप, पक्षाघात, अर्द्वाङ्ग 
का आक्षेप, ( ए74।९९।३ ), सुखमण्डलका स्नायुशूल ( Pr०5०।९।३ ) 
तथा हृत्शुल ( cardialgia ), पाकाशय-शूल ( 84573।8 ), वृक्क-शूल 
( nephralgia ), गतिशक्ति-राहित्य ( locomotor-ataxy ), दुबंलता 
( ५९७६५ ) और सम्पूणं शरीरका कम्पन इत्यादि बीमारियोकी भी दवा है। 

बृद्धि-उण्डे भोजनसे, मिष्टान्न और कुलफी बरफ खानेसे, व्यायाम ओर 
मानसिक परिश्रमसे | 

हास--निमल हवासे और उण्डे पानीसे नहानेसे। 

बादकी दवा-ब्रायो, केलि काब, मक, पल्स, सिपि, स्पाइजे, स्प्ज, 
साइलि, वेरेट | 

क्रियानाशक--आसं, केल्के, लाइको, नेट्रम म्यूर, मक, साइलि, फॉस, 
पल्स, रस टक्स, सिपि, सल्फ, सेलिनियम | 

क्रियाका स्थितिकाल--३० दिन। 

क्रम--३, २०० शक्ति | 
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(Arnica Montana ) 

[ पेड़के रससे मूल-अक तेयार होता है ]-गिरने या चोट आ जानेसे 
उत्पन्न बीमारियों और शरीरमें कुचल जाने जैसे दद॑ इत्यादिमें इसका हमेशा 
ब्यवहार होता है। इसके सिवा विकार, स्मरण-शक्तिका लोप, पक्षाघात, 
मस्तिष्कमें गड़बड़ी, बेहोशी, अनजानमें पाखाना-पेशाब, सभी विषयोंमें 
उदासीनता, रोगीका ऐसा समना कि वह अच्छा है, मोह; शीणेता, रक्त-खाव, 
शय्याक्षत, खूनकी खराबीसे उत्पन्न बीमारियाँ, दर्दवाले फोड़े, त्रण, घाव, 
प्रसवके बादका दद, हूपिंग खाँसी ; सवेरे, शाम या रातको सर्दी लगने या जाड़े 
और बरसातमें उपसगौका बढ़ना तथा खुली हवा और विश्रामसे घटना और 
फिर छूने, शारीरिक परिश्रम करने और हिलने-डोलनेसे बढ़ जाना इत्यादि 
इसके चरित्रगत लक्षण हें। आर्निकाकी-सभी बीमारियोंका दौरा बाये 
अङ्गपर होता है। जो आदमी नाटे और मोटे ताजे हैं, उनके लिये यह दवा 
अधिक उपयोगी है | माथा गरम ओर शारीर ठण्डा--इस लक्षण-युक्त बहुत 
सी बीमारियोंमें बहुधा आनिका से फायदा मालूम होता है । 

बिशेष लक्षण :--चोट लगने या अंग-परत्यङ्गोके बहुत ज्यादा हिलाने- 
डोलानेकी वजहसे उपसग या पीड़ा, इसके सिवा--किसी बीमारीमें रोगी 
बेहोश होकर अनजानमें पाखाना-पेशाव करता हो तो-सबसे पहले 
आर्निकाका स्मरण करना चाईहये। 

स्नायविक स्त्री, रक्त-प्रधान व्यक्ति, जिनका मुंह और चेहरा खूब लाल 
रहता है, जो किसी तरहका दद॑ सहन नहीं कर सकते, शरीर छूते ही जिन्हे 
तकलीफ मात्म होती है, ऐसे व्यक्तियोंके लिये ही--आर्निका उपयुक्त 
दवा है। 

गिरने या चोट ळगनेसे उतपन्न पीड़ाएँ--चोट लगकर पेदा होनेवाली 
सभी बीमारियोंमें--चाहे ददं हो, मूर्च्छा हो, बेहोशी हो या आक्षेप या गर्भपात 
हो-आर्निका उपयोगी है। इसके सिवा-बहुत दिन पहले चोट लगकर कोई 
बीमारी पेदा हो गई हो और वह किसी तरह आराम न होती हो, तो वह 
आर्निकाकी उच्च शक्तिसे आरोग्य हो सकती है । 


केलेण्डुळा--चोटकी बजहसे चमड़ा या मांस कट-फट जानेपर इसका 
भीतरी ओर बाहरी प्रयोग करना चाहिये। 
सिम्फाइटम--हड्डीमें चोट या हड्डी इट जाना | 
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आर्निका--किसी जगह चोट लगकर या कुचलकर स्पष्ट काला दाग 
( ecchymosis ) पड़ जाना | 

ऐमोन म्यूर- बहुत दिन पहले किसी स्थानमें मोच आ जानेके कारण 
( chronic sprains ) ददं होनेपर--यह उपयोगी है । 

बेलिस पेरेनिस--निम्न शक्ति--कितनों ही का कहना है कि चोट लगने, 
मोच आने और कुचल जानेकी वजहसे होनेवाले दद॑में यह आर्निकाकी अपेक्षा 
भी ज्यादा उपयोगी है । 

शरीरके किसी स्थानमें यदि गहरी चोट आ जाये या कुचल जाये तो--१ 
पिण्ट (आधी बोतल : अन्दाजन डेढ़ पाव ) पानीमें १४-२० बूँद आर्निका 
मदर-टिंचर मिलाकर--उस पानीकी पट्टी २४ घण्टे लगाये रहनेसे ओर निम्न 
शक्तिकी दवाका भीतरी सेवन करनेसे बहुत जल्दी फायदा होता है। मूल-अकं 
३० बूंद १ आउन्स स्पिरिटके साथ मिलाकर लगाने से भी फायदा होता है। 

प्रसवके बादका दृद-:प्रसव होनेके बाद आर्निकाका प्रयोग करनेसे, 
जेसे शीधतासे ददं और तकलीफें घटती हैं, वेसे ही शीध्रतासे रक्तल्लाव भी बन्द 
हो जाता है। आर्निका-एऐण्टिसेष्टिक दवा है। फॉरसेप-यंत्रसे--प्रसव 
करानेके बाद यदि इसका प्रयोग किया जाय तो-ददं वगेरह दूर होनेके सिवा 
जच्चाके शरीरमें बिष फेलने या सड़न पेदा होनेका भी बचाव होता है। डॉ० 
फेरिङ्गटनका कहना है--इससे गर्भाशयकी संकोचन-शक्ति बढ़ती है और भीतर 
फूलका टूटा हुआ बचा अंश, टूटी हुई मिल्लियाँ और खूनके थक्के बहुत जल्द 
बाहर निकल जाते हैं| आर्निका पाइमिया ( ए५2६ : पीव पेदा होने ) 
की उत्कृष्ट दवा है ( ऐलेट्रिस अध्यायमें वाइबनंम और सिकेलि कॉर देखिये) । 
मेरा विश्वास है कि सिकेलि--9 प्रसवके बादवाले ददंकी और ऐचिनेशिया--० 
और २--पाइमियाकी सबसे बढ़िया दवा है। 

माथेमें चोट (८००००५५।००)--ऑर्निकासे लाम न होनेपर उसके बाद-- 
देलिबोरस देना चाहिये | 

कोयलेके धूएँसे दम घुटना -सौरीके दरवाजे और खिड़कियाँ बन्द 
रखने, उसके भीतर लकड़ी या पत्थरका कोयला जलाने ओर उस आगके धूएँसे 
जो कार्बनिक ऐसिड गेस उत्पन्न होती है, उसमें साँस लेनेसे बच्चा और जच्चा 
दोनों ही बेहोश हो जाते हैं और अन्तमें मरनेकी नोबत आ जाती है--ऐसी 
हालतमें-आर्निका, वोविस्टा, ओपियम-ये तीनों ही दवाएँ बढ़िया काम 
करती हैं ( ऐमोन काब अध्याय देखिये ) | ; 

छोटे फोड़े-छोटे-छोटे फोड़े असंख्य या बहुतायतसे होते रहने तथा 

IL 
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उसमें बहुत ज्यादा दद ओर तकलीफ रहनेपर--आर्निकाके सेवनसे फोड़े फट 
जाते हैं, तकलीफ दूर हो जाती है और फिर नये फोड़े पेदा ही नहीं होते। 
गरमीके दिनोंमें होनेवाले गमिगोटा ( उसरा ) नामक फोड़ेमें--यदि आनिका 
और,सार्सापेरिळासे कोई ज्यादा फायदा न हो, तो-आर्कटियम लेप्पा 
( arctium ]2ppa ) नामक दवाकी २» से ३४ शक्ति तक प्रयोग करनेसे बहुत 
ज्यादा फायदा होता है। आकंटियम -सिर, मुंह और गरदनमें एर्काजमा 
( अकौता ) तथा रस पीब बहा करना,. त्रण, पलकोंमें घाव और गुहौरीकी 
बहुत बढ़िया और सालसाकी माँति ही खून साफ करनेवाली दवा है। बेलिस 
पेरेनिस ( ७०४४४ 7०८०४ )--0 से ३ शक्ति- शरीरके सब स्थानोंके फोड़ों 
(०० ) में लाभदायक है। 

मुँहके त्रण ( मुँहासे और फोड़ोंके लिए--ऐ.सिड पिक्रिक फायदेमन्द 
है। डॉ० फेरिङ्गटनका कहना है--फोड़े छोटे हों या बड़े ( ७०ls and 
७०९५ ), पीब जमकर यदि ऊपरकी फूली जगह सिकुड़ जाये तो-- 
आर्निका खाने और उसका मदर-टिंचर लगानेसे भीतरकी पीब फिर बाहर 
निकल आती है ; ओर तब या तो फोड़े आप-ही-आप फट जाते हैं या नश्तर 
लगवानेकी सुविधा हो जाती है। 

रक्तल्लाव--रक्तपर हैमामेलिसकी तरह--आर्निकाकी मी अच्छी क्रिया 
होती है ; इसलिये जहाँ--रक्तमें विकलता ( 4।०7९२०।407 ) पेदा होकर 
बहुत अधिक मात्नामें शिरासे काले रंगका रक्तस्राव होता है, वहाँ बहुत थोड़ी 
मात्रामें इसका भीतरी प्रयोग करनेसे शीघ्र ही शोषण-क्रिया आरम्भ हो जाती 
है और खूनका जाना बन्द हो जाता है। यही वजह है कि सेरित्रे ल ऐपोप्लेक्सी 
( cerebral 2P0Pl9 यानी: मस्तिष्क्र-संन्यास ; इस रोगमें मस्तिष्कसे 
रक्तसाव होता है ), आँखोंके सफेद अंश ( कॉनजंक्टाइवा, शुक्ल-मण्डल ) 
और चित्र-पट ( रेटिना ) से रक्तत्नाव होना आदि पीड़ाओंमें इसका व्यवहार 
करके फायदेकी आशा की जा सकती है। यहाँ तक कि अगर कोई नये उपसग 
पेदा न हो जायें, तो सिफे इसी दवापर बहुत दिनों तक भरोसा किया जा 
सकता है ( हैमामेलिस अध्याय देखिये )। खाँसीके साथ रक्त | संन्यास रोग 
( ap०P।०%४ ) में--जहाँ रोगीके साँस लेने और छोड़नेकी आवाज घर्राटेकी- 
सो हो जाती है, पाखाना-पेशाब अनजानमें होता है, किसी तरहकी भी 
मस्तिष्क्रकी उत्तेजना नहीं रहती, रोगी त्रिलकुल बेहोश हो जाता है ओर साँसमें 
बदबू रहती है, वहाँ भी --आर्निकाका प्रयोग करना चाहिये | 

नाक और आँखोंसे रक्तल्लाव--खून काले रगका, भले ही वह चोटकी 


रहा हा 
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वजहसे न हो तो भी--आर्निका फायदा करती है। हूर्पिग-खाँसीमें बहुधा 
बहुत देर तक जोरसे खाँसते-खाँसते आँखोंसे ( in the conjunctiva ) 
रक्तज्लाव होने लगता है, उसमें भी आर्निका फायदा करती है ( हैमामेलिस 
देखिये ) । 

खाँसी-बच्चेको क्रोध आते ही खाँसी आना तथा हूर्पिग कफकी खाँसी 
आनेके पहले बच्चे रो दें तो-आरनिका ( वेलेडोना देखिये) और खाँसीके 
बाद रोयें तो--केप्सिकम लाभदायक है ( खाँसीके पहले और बादमें रोनेसे 
भी इससे फायदा होता है )। खाँसते-खाँसते नाकसे खून गिरना, आँखें लाल 
( blood-shot ९५९७ ) हो जाना, आँखोंसे खून गिरना, फेन-शुदा या थक्का- 
थक्का खून मूँहसे निकलना इत्यादि लक्षणोंमें भी-आर्निका लाभदायक है | 

टाइफॉयड ज्चर--इस रोगके लक्षणोंमें आर्निकाके साथ बेप्टीशियाका 
बहुत कुछ साहर्य है। तनावका ददे, बिछौना कड़ा मालूम होना, रोगीका 
आच्छन्न भावसे पड़ा रहना, किन्तु जगानेपर जागना और फिर बेहोश-सा 
पड़ा रहना, जीभपर काला बारीक दाग, मुंह लाल-सूखे--ये सब लक्षण इन 
दोनों ही दवाओंमें हैं ; पर यदि ऐसा दिखाई दे कि छुटपटीके साथ रोगी 
करवट बदल रहा है, प्रलाप बक रहा है, सभी खाबों अर्थात्‌ मल-मूत्र, पसीना 
आदि सबमें बहुत बदबू है, पुकारनेपर रोगी जवाब देते-न-देते फिर बेहोश हो 
जाता है, तो- तैप्टीशिया देना चाहिये; किन्तु यदि पाखाना-पेशाब 
अनजानमें हो, शरीरकी त्वचा रूखी-सूखी और लाल आभा लिये दिखाई दे, 
बिलकुल वेहोशी रहे, श्वास-प्रश्‍वासमें घड़घड़ आवाज और साँसमें बहुत बदबू 
हो, हर वक्त टकटकी लगाकर देखता रहे, होश रहनेपर यह समरे कि जो 
घरमें आ रहे हैं, वे मारेंगे+ शरीरपर काले दाग दिखाई दें, सिर और मूह खूब ' 
गरम और लाल हो, समूची देह और हाथ-पेर ठण्ड हों तो--आर्निका ही 
उपयोगी दवा है। ज्वरमें आर्निकाकी जीभ सूखी और छाले-शुदा और कमी- 
कभी काली होती है ; प्यास प्रायः नहीं रहती, शरीरमें बहुत दद रहता है, 
रोगी अकेला रहना चाहता है, डरता है कि कोई छू न ले, पेटमें वायु इकट्ठा 
होता है, पाखानेके समय पेट गड़गड़ाता है। 

सविराम ज्वर-ज्वरकी पूर्व अवस्थामें-- बहुत ज्यादा प्यास रहती है 
और बहुत पानी पीता है ; शीतावस्थामें-प्यास, सारे शरीरमें कँपकँपी, 
सारी देह, यहाँ तक कि हड्डी तकमें दद और माथा गरम रहता है ; उत्तापा- 
वस्थामें-और भी तेज प्यास, किन्तु जाड़ा रहता है, शरीरका कपड़ा उतार 
डालता है, जिससे जाड़ा मालूम होता है, रोगी बहुत कमजोर हो जाता है 
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और आच्छन्नमावसे पड़ा रहता है। पसीना होनेकी अवस्थामें- खट्ट 
गन्धका पसीना, सिर और समूचे शरीरमें तनावका दद॑, जाड़ा--इस अबस्थामें 
केवल पेरोंका दद॑ घट जाता है ( नेट्रम म्यूरमें--इस समय सभी दद घट जाते 
हैं ), जीभ हर वक्त गँदली, साँसमें बदबू ओर मुंह वेस्वाद रहता है। ज्वर छूट 
जानेपर भी सिर और बदनका दद नहीं जाता । क्विनाइनके सेवनसे बुखार 
दूर न हो तो--आर्निकासे अकसर बहुत लाम होता है। आर्निकाके लक्षणोंके 
साथ युपेटोरियमकी बहुत ज्यादा समानता है, अतः प्रभेद देख लेना चाहिए। 

बद्बूदार डकार और वमन ( eructation & vomiting )—मुहमें 
लगातार लार या पानी भर आता है, डकार आती है और डकारमें सड़ी गन्ध 
रहती है ; वमन होनेपर उसमें भी सड़ी गन्ध रहती है । 

अतिसार और आमाशय--अतिसारमें बहुत ज्यादा सड़ी गन्धयुक्त 
पाखाना, कभी-कभी नींदमें अनजानमें दस्त हो जाना, रोगीका बहुत कमजोर 
हो जाना । आमाशयमें-मलमें आँव, रक्त या पीव मिला रहना, पाखाना 
बारमें कम होना, किन्तु पेटमें दद बहुत रहना, वेग और कूथन भी रहना। 
टाइफॉयड ( सान्निपातिक ) ज्वर और टाइफस-ज्बर ( मोह-ज्बर ) में मलद्वार 
से काले रङ्गका खुन निकलना | 

बृद्धि छूने ओर देह हिलानेसे, शीतसे, तर हवा और शराब पीनेसे | 

हास--सिर नीचा करके सोनेसे, विश्रामसे, खुली हवामें । 

. बादको दवा--एकोन, बेल, ब्रायोश चायना, हिपर, लिडम, रस टक्स, 

रूटा) ऐसिड स्फ) सल्फ | 

सम्बन्ध--चोट लगनेसे उत्पन्न किसी पुरानी बीमारीमें--कोनियम; 
और आँखंमें चोट लगनेपर-आर्टिमिसिया ( स्पाइजेलिया-आर्निकाका 
क्रॉनिक है ) ] 

क्रियानाशक--एकोन, आसँ, केम्फर, चायना, इग्ने, इपि । 

क्रियाका स्थितिकाल--६ से १० दिन | | 

क्रम--६--२०० शक्ति | 


५ 
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[ यह एक तरहका विष ( संखिया ) है ]--इस विषका प्रयोग करनेके 
समय एकोनाइटकी तरह इसके विशेष लक्षण-_वेचेनी, शरीरमें दाह और 
प्यास--इन तीन लक्षणोंपर हमेशा नजर रखनी चाहिये ; अन्यान्य लक्षणोंके 
साथ रोग-लक्षणोंकी विशेष समानता होनेपर भी ये तीन लक्षण न रहें तो -- 
समक लें कि उस रोगमें आसे निक’ बिलकुल ही फायदा न करेगी | ऊपर 
लिखे तीनों लक्षणोंके सिवा इसके और भी कई चरित्रगत-लक्षण हैं ; जेसे-- 
मृत्यु-भय, भीतरी दाह, इधर-उधर करवट बदलना, सारे शरीरमें जलन, आधी 
रातके बाद रोगका बढ़ना, पाकाशयमें जलन, नाकसे पानी जेसा गरम जुकाम 
झड़नेके साथ नाक चिपक जाना, रोगमें पर्यायक्रमता, चित सो न सकना, 
ठण्डा लसदार पसीना, ददं तथा अन्यान्य उपसग ठण्डमें बढ़ना और गरमसे 
घटना, स्थिर पड़े रहनेपर उपसर्ग या ददका बढ़ना, क्विनाइनसे रुका हुआ 
बुखार, शोथ या सूजन, वरफ और फल-मूल आदि खानेसे पतले दस्त 
इत्यादि-लक्षण भी इसमें हैं | नीचे संक्षेपमें-इसके कुछ लक्षणोंका वर्णन 
तथा अन्यान्य समान लक्षण-युक्त खास-खास दवाओंके साथ इसका प्रभेद 
दिखाया जाता है :-- 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि “छटपटी ओर उसके साथ इधर-उधर 
करवट बदलना”-यह एकोनाइटके ओषध-लक्षणमें भी है। एकोनाइट-- 
प्रदाह या दद॑से उत्पन्न और जलन-युक्त रोग तथा रोगकी पहली अवस्थामें दी 
जाती है; और आर्सेनिक प्रायः रोगकी बढ़ी हुई अवस्थामें अर्थात्‌--जिस 
समय रोगी बहुत दिन तक या लगातार रोग भोगते-भोगते बिलकुल कमजोर 
हो जाता है, हिलनेकी भी शक्ति नहीं रहती और फिर भी भीतरी दाह और छुट- 
पटीसे लगातार इधर-उधर करवट और जगह बदलते रहना चाहता है, तब दी 
जाती है। आसेनिकमें-मानसिक बेचैनी ही ज्यादा प्रबल रहती है। 
आसे निकमें-एकोनाइटकी तरह मृत्यु-भय है, किन्तु इतना अधिक नहीं; 
मगर रोगी अपने जीवनसे निराश रहता है। रोगी कहता है--“चिकित्सासे 
कुछ न होगा, मृत्यु ही होगी? । एकोनाइटमें--बहुधा रोगी अपना निश्चित 
मृत्यु-समय भी बताता है ओर कभी-कभी अपने जीवनकी आशा बिलकुल ही 
याग देता है। आसेनिकमें ऐसा दिखाई देता है कि दद जरा भी नहीं है; 
फिर भी रोगी भीतरी दाहकी वजहसे स्थिर नहीं रह सकता । किसी रोगमें 
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इस तरहके लक्षण दिखाई देते ही आसेनिकका प्रयोग करें | इससे पहले भीतरी 
दाह दूर होगा और उसके बाद धीरे-धीरे दूसरे लक्षण दूर हो जायेंगे। भीतरी 
दाह, कमजोरी ओर छटपटी ही आर्सेनिकके चुनावकी पहली सीढ़ी है। 

छुटपटीकी तरह जलनमें मी--आसँनिक सबसे प्रधान है। पर यह जलन 
रोगकी पहली अवस्थामें नहीं, बल्कि रोग भोगनेकी अन्तिम ओर जटिल 
अवस्थामें रहती है। सिकेलि कॉर और सलफर इत्यादि कई अन्य दबाएँ भी 
जलनकी हैं, पर उनमें प्रभेद यह है कि आर्सनिककी जलन - ठण्डसे बढ़ती है 
ओर उत्तापसे घटती है; जिससे रोगी अपने शरीरके वस्त्र उतारना नहीं 
चाहता । सलफरकी जळनमें--रोगी सिफ ठंडक चाहता है और शरीरके 
बस्त्र उतार फेंकता है; सिकेळिकी जळनमें-रोगीका शरीर बरफकी तरह 
ठण्डा रहनेपर भी उससे जरा भी गरमी सहन नहों होती, इसलिये कपड़ा 
ओढ़ाते ही उतार फेंकता है। यह लक्षण हैजामें खूब स्पष्ट दिखाई देता है 
( माथेकी जलनके लिये आगे हास” प्रकरण देखिये ) | 

पाकस्थलीकी नाना प्रकारकी बीमारियाँ, केन्सर, घाव, पुरानी नकसीर, 
गर्भाबस्थामें बमन इत्यादिमें बहुत छटपटाहट, ददं, जलन और साथ ही कम- 
जोरी रहनेपर-आसँनिक लाभदायक है | आसेनिकमें--जलन बन्द करनेके 
लिये रोगी पानी पीता है, पर वह तुरन्त के होकर निकल जाता है; 
पाकस्थलीके सम्पूर्ण अंशमें तनावका दर्द होता है । 


आर्सनिकके प्रधान च रित्रगत लक्षण सात हैं : 

(१) किसी एक बधे समयपर रोग-लक्षण ( ए९7।०५।०।१५ ) प्रकट 
होते हैं। 

(२) उत्तेजना ( ¡r्पt३४।५ )--ज्यों ही माथेमें जरा सदी लगी त्यों 
ही नाकसे सर्दी और पानी गिरना, छींक बगेरह उपसर्ग पेदा हो जाना, कुछ 
खाते-पीते ही तुरन्त वमन हो जाना इत्यादि । 

(३) मानसिक उद्दोग और मृत्यु-भय ( anguish and fear of 
death ) | 

(४) बहुत ज्यादा सुस्ती, कमजोरी ओर वेचेनी ( prostration and 
restlessness ) | 

(५) अदम्य प्यास ( फा )। 

(६) जलन पेदा करनेवाला ददं ( burniDg pain ) | 

(७) दोपहर या आधी रातके समयसे रोग बढ़ना | 





| 
| 
| 
} 
। 
| 
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किसी भी बीमारीमैं--ये लक्षण आंशिक या स्पष्ट-रूपसे प्राप्त होनेपर-- 
पहले आर्सेनिकको ध्यानमें लाये और हरवक्त याद रखें कि आसँनिक सब 
रोगोंकी बढ़ी हुई अवस्थामें ही लाभ करती है। आसेनिकका बार-बार प्रयोग 
करना मना है ; २-३ र्लोब्यूल्स केवल २-१ बार प्रयोग करना काफी है। 

हैजा-हैजाकी पहली अवस्थामै आसेनिक बिलकुल ही फायदा नहीं 
करती | यह बढ़ी हुई अवस्थाके लिये ही लाभदायक है| जब तक ज्यादा मात्रामें 
के-दस्त हुआ करते हैं, तब तक प्रायः इसका प्रयोग नहीं होता; इसके सिवा-- 
अन्यान्य सब लक्षण मिलनेपर भी--छटपटी और बेचेनी न रहनेपर- 
इसका नाम तक कभी जबानपर न लाना चाहिये। जोरकी प्यास किन्छु पानी 
थोड़ा पीना और पानी पीते ही पेटमें ददं हो जाना, या तो पाखाना होना या 
वमन--सभी उपसग बढ़ जाते हैं, जिससे प्यास रहनेपर भी रोगी जी भरकर 
पानी नहीं पी सकता। पेटमें जोरकी जलन होती है ; दस्त चावलके धोवनकी तरह 
हो या और किसी तरहका, उसमें मछलीकी सड़ाॉँद जेसी गन्ध रहती है। बढ़ी 
हुई अवस्थामें-जब नाड़ी बहुत जल्द दब जाती है या एकदम लोप हो जाती 
है अथवा सूतकी तरह क्षीण हो जाती है और उसके साथ ही तेज प्यास, पानी 
पीते ही वमन, जीवनसे निराशा, शरीर बरफकी तरह ठण्डा, पसीना, छाती 
और पेटमें जलन, रोगी इधर-उधर करवट बदलता और छुटपटाता है, एक 
क्षण भी स्थिर नहीं रह सकता, उस समय आसेनिकका प्रयोग करें ; हाल-की- 
हाल फायदा होगा | हैजामें-सिकेळिके बाद--आर्सनिक और आर्सेनिक 
के बाद सिकेलि ज्यादा फायदा करती है। सिकेलिमें देखेंगे कि अन्यान्य 
लक्षणोंके साथ रोगी एक क्षण भी शरीरपर कपड़ा नहीं रख सकता, नंगा पड़ा 
रहता है ; परन्तु आसे निकमें-शरीरमें जलन रहनेपर भी ताकत बनी रहने 
पर यदि जरा भी शरीरसे कपड़ा सरक जाता है तो उसी समय रोगी उसे 
खींचकर ओढ़ लेता है। आसे निक--आक्षपिक जातीय हैजाकी (pasm०dic 
४३7९५ ) दवा है। इस जातिके हैजेमें अकड़न ( आक्षेप ) ही प्रधान और 
खतरनाक लक्षण है । पहले हाथ-पेर, निम्नाङ्गमें, पीछे ऊपरी अंगोंमें, उदर- 
पेशी, पीठ और छातीमें अकड़न पेदा होना आरम्भ हो जाता है। वक्षोदर 
मध्यस्थ-पेशी ( 4/३३४७ ) और हृत्पिण्डकी पेशीपर इस अकड़नका दौरा 
( cram ) होकर क्रमशः साँस रुक जाती है और बेहोशी आ जाती है; 
इसमें ऐंठन ( ०:३७ ) के उपसर्गोंका हिस्सा ही ज्यादा रहता है ( केम्फर 
अध्याय देखिये ) । सळफरमें--प्यास और छटपटी खुब ज्यादा रहती है 
और रोगी केवल उण्डक चाहता है, नाड़ीमें भी खूब तेजी रहती है; आसेनिक 
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में-- रोगी इतनी ठण्डक नहों चाहता और नाड़ी भी या तो क्षीण रहती है 
या मिलती ही नहीं ; इसके लक्षण दो पहरके बाद अधिक बढ़ते हैं । मैलेरिया 
ज्वर आदिके बाद दैजा होनेपर--आसेनिक ज्यादा फायदा करती है । 
लक्षण मिलनेपर बच्चोंके हैजामें भी इसका प्रयोग करना चाहिये। आर्सेनिक 
का रोगी अकेला नहीं रहना चाहता ; और “अब न जीऊँगा? कहता और 
इसीसे डरता रहता है। हैजेकी अन्तिम अवस्थाके श्वासकष्टमें-आसेनिक 
लाभदायक है । आसनिकके रोगीको साँस छोड़नेमें तकलीफ नहीं होती. 
परन्तु खींचनेमें बहुत तकलीफ होती है ( हाइड्रोसियानिक ऐसिड इसके 
ठीक विपरीत है, उसमें--साँस छोड़नेमें तकलीफ होती है, पर खींच मजेमें 
सकता है )। दैजाकी आखिरी हालतमें-यह लेकेसिस और कोब्राके समान 
है। मूत्र-विकार ( युरिमिया ) की अवस्थामें- वमन, प्रलाप वकना, बेचेनी, 
श्वासकष्ट इत्यादि लक्षणोंमें भी आसँनिक विशेष लाभदायक है | किसी 
स्थानपर कुछ सड़कर वहाँकी हवा दूषित हो जाय और उससे कोई बीमारी हो 
जाय तथा ज्वरके साथ हैजाके लक्षण रहें तो -आसेनिक विशेष लाभदायक 
है ( वेरेट्रम, सिकेलि इत्यादि अध्याय देखिये )। आसे निकके लक्षणोंके साथ 
एकोनाइटका भ्रम हो जानेकी सम्भावना अधिक है, इसलिए बहुत सावधानी 
से दोनोंका प्रमेद निरूपण करना चाहिये ( केडमियम सळफ नामक दवामें 
आसे निकके बहुतसे लक्षण पाये जाते हैं ; उसका अध्याय देखिये ) | 
ज्चर--आसेनिककी कोई भी बीमारी क्यों न हो उसमें छुटपटाहट और 
अन्तर्दाहका लक्षण रहेगा ही ( एकोनाइटके साथ इसके प्रभेदको हमेशा याद 
रखें ), आर्सेनिकका ब्यवहार-सविराम, वात-श्लेष्मा, स्वल्प-विराम, अविराम 
इन सब तरहके ज्वरोंमें होता है । आसेनिककी नाड़ी-पूर्ण और उछलती हुई 
( full and bounding ) रहती है। अविराम-ज्बर ( c०ntinu९d £८४९7 ) में 
लक्षण मिलनेपर आसे निक, एकोनाइटके समान ही लाभदायक है । बुखारके 
साथ छुटपरी, अन्तर्दाह, बुखार बिलकुल ही नहीं छूरना, किसी समय जरा-सा 
घट भर जाना, उसके वाद ताप जितना ही बढ़ता जाय उतनी ही छटपटी 
और कमजोरी भी बढ़ती जाना, इसके बाद क्रमसे विकार-भाव आना-ये 
सब आसंनिकके प्रिय लक्षण हैं। रक्त दूषित होकर सेष्टिक-ज्बर होनेसे - 
आसे निक लाभदायक है। नये बुखारमें--शरीरमें दाह, छटपटी इत्यादि लक्षण 
घटकर यदि रोगीमें बदहवासकी तरह विकार-भाव आ जाय तो सलफर 
उपयोगी है। सलळफरमें-बहुत तेज दाह रहता है ; हाथ-पेर और आँख-मूह 
सारा शरीर जलता है, आँख-मुहसे आगकी तरह गरमी निकलती है, उण्डकसे 
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इसकी जलन घटती है, इसलिये इसका रोगी हाथ-पेर चादरसे बाहर निकाले 
रखता है, प्यास रह भी सकती है ओर नहों भी। आर्सेनिककी सभी जलनें 
गरम प्रयोगसे घटती हैं, केवळ माथेकी जलन ठण्डेसे घटती मालूम 
होती है ( कूप्रम सल्फ ) | 

द्रष्टटय--किसी रोगमें यदि आसंके लक्षणके साथ रोगी उण्डककी इच्छा 
करता हो तो वहाँ-आसँ सळ्फ और अगर गरमीकी इच्छा करता हों तो 
वहाँ--आसे एल्ब देना चाहिये | 

ज्वरमें--आसेनिककी जीभ सूखी, लाल, भूरी या काली हो जाती है 
और वार्निशकी तरह चमकती है ; और पाकस्थलीकी बीमारीमें--फटी-फटी 
और कच्चे मांस-पिण्डकी तरह दिखाई देती है । 

ज्वर-विकार- टाइफॉयड-ज्वर मालूम होते ही कितने ही लोग आसेनिक 
का प्रयोग कर देते हैं, यह होमियोपेथी-नी तिके विलकुल विरुद्ध है | 'आसे निक 
की जरूरत- प्रायः जवरकी बढ़ी हुई अवस्थामें ही पड़ती है। रस टक्स-- 
आदि दवाओंसे कोई फायदा न होने अर्थात्‌ छटपटी, कमजोरी, पेटका दोष 
इत्यादि न घटनेपर--आसं निक दी जा सकती है, मगर आसेनिकके ऊपर लिखे 
चरित्रगत-लक्षण न रहें तो--कभी भी इसका प्रयोग न करना चाहिये । 

ऐसिड म्यूर--इसमें आँतोंके सड़नेका लक्षण बहुत ज्यादा है ; कमजोरीकी 
वजहसे रोगी बिछौनेमें पेतानेकी ओर सरक जाता है, अनजानमें पाखाना- 
पेशाव होता है। यदि नाड़ी लोप हो और शीत आ जाये तथा रोगी सुदेकी 
तरह चुपचाप पड़ा रहे तो--कार्बो वेज लाभप्रद है। टाइफॉयड-ज्वरमें- 
मळद्वारसे होनेवाले रक्तस्रावमें- खूनका रङ्ग कालापन लिये हो, खाव 
पतला और खूनके थकक्रे छोटे-छोटे जमे हुए निकलें, खूनमें बदबू हो और 
उसके साथ ही आसे निकके विशेष लक्षण रहें तो आसँनिक देना चीहये | इसके 
रक्तल्ावमें तकलीफ नहीं रहती | 

हैमामेलिस--रक्तल्लावके समय आसेनिककी भाँति इसमें भी कोई तक- 
लीफ नहीं रहती, रक्तका रङ्ग कालिमा लिये लाल रहता है | लेपटेण्ड्रामें - 
रक्तका रङ्ग अलकतरेकी तरह काला रहता है। ऐल्यूमिनाके--रक्तमें छोटे या 
खूब बड़े थक्के रहते हैं और रक्तखावके पहले पेटमें जोरका दद॑ और छुटपटी, 
रहती है, पर रक्त्लावके बाद ही रोगीको आराम मालूम होता है | आसे निकमें -- 
ऐसा नहों होता । दैमामेलिसमें-पेटमें तनावका ददे रहता है ( इसका 
अध्याय देखिये ) | 

सविराम-ज्वर-मैलेरिया, यक्त और प्लीहा-संयुक्त, क्विनाइनसे रुका 
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हुआ मज्जागत-ज्वर, एकजरा, ढुजरा, तिजारी, चौथइया, १५ दिनके अन्तरसे 
आनेवाला, प्रतिवर्ष ठीक नियमित समयपर आक्रमण करनेवाला इत्यादि समस्त 
ज्वरोंमै--आसँ निक अत्यन्त उपयोगी दबा है। जवर सभी समय आ सकता है, 
किन्तु एक निश्चित समय है, जेसे--दिनके १२ बजेसे २ बजेके भीतर और 
रातके १ बजेसे २ बजेके अन्दर ; इसके अलावा--तीसरे पहर ३ बजेसे ६ बजे 
तक, एक दिन नागा देकर, हर पारीमें एक घण्टा पहले ही आ जाना, बिना 
जाड़ेका बुखार--रातके २ बजे, दिनके ३ बजे और रातके १० बजे भी ज्वर 
आना | बच्चोंकों यदि रातमें बुखार आता है तो--रात भर रहता है। ज्वरकी 
पूर्वावस्थामें-कमजोरी और शरीरमें ऐठनकी तरह ददं मालूम होना। 
शीतावस्था --वहुत थोड़ी देर तक रहना, प्यास न रहना, पर्यायक्रमसे शीत, 
उत्ताप और कम्पन ; भीतरसे शीत और बाहरसे उत्ताप, शरीरमें दाह, रोगीको 
सर्दीसें तकलीफ ओर गरमीसे आराम मालूम होना | उत्तापावस्था--बहुत देर 
तक रहना, खूब तेज प्यास, बहुत दाह और उसके साथ भीतरी दाह, छटपटी | 

-अवस्था--तेज प्यास, किन्तु पानी पीते ही वमन हो जाना, पसीना 
अकसर नहीं रहता, किन्छु कभी-कभी थोड़ा-सा आता है, उस समय भी खूब 
प्यास रहती है ओर पानी पीता है ; मगर शीत और उत्तापकी अवस्थामें- 
प्यास ज्यादा रहनेपर भी ज्यादा पानी नहीं पीता ; बुखार छूटनेके बाद 
बहुत कमजोरी ( डॉ० डनहमका कहना है--आर्सेनिकके सविराम-ज्वरमें 
शीतात्रस्था प्रायः होती ही नहीं ) | 

हमारे अनुभव :--यद्यपि लक्षण न मिलनेपर किसी भी एक दवाका 
प्रयोग होमियोपेथीकी नीतिके विरुद्ध है, तथापि क्विनाइनसे रुके हुए बुखारमें 
या जो बहुत ज्यादा क्विनाइन और पेटेण्ट दवाए सेवन करके भी बुखार नहीं 
रोक सके, उन्हें-मैं पहले ही आसेनिक ३१ विचूणकी चौथाई ग्रेन एक छटाक 
चुआये हुए पानीमें मिलाकर १ मात्रा सेवन करा देता हूँ; और दो या तीन 
सप्ताह तक राह देखता हूँ । इसमें शायद ही कभी दूसरी मात्राकी जरूरत पड़ती 
हो, उसीसे रोग आराम हो जाता है ; ओर रोगीकी भूख ओर ताकत दिनों- 
दिन बढ़ती जाती है। इससे सौमें नब्बे रोगी आरोग्य हो जाया करते हैं 
( चिनिनम आसं देखिये ) । इस दबासे लाम न होनेपर हड़ ( हरीतकी )--५ 
या ६ शक्ति देनी चाहिए। 

अतिसार--हरे, पीले, काले, पानीकी तरह, खून-शुदा इत्यादि नाना 
रंगोंके और परिमाणमें कम दस्त होना | सड़ा हुआ-सा दस्त और उसमें सड़ी 
दुगन्ध और साथ ही शरीरमें दाह और छटपटी, ठण्डा पानी पीनेकी प्यास, 
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पानी पीते ही पेटका दर्द बढ़ जाना ; और साथ-साथ या तो दस्त होना या 
के, वमन पित्त-मिश्रित और लसदार होना इत्यादि कितने ही आनुषंगिक 
लक्षण भी रह सकते हैं। कुछ खाते-पीते ही बीमारी बढ़ जाती है। बहुत 
ज्यादा फल-मूल या बरफ खाकर अगर बीमारी पेदा हुई हो तो--आसनिक 
बहुत फायदा करती है | इसमें पेड्में बहुत ददं और मलद्वारमें जलन रहती है। 
आँखकी बीमारियाँ-आँखोंसे जो पानी गिरे, वह गरम मालूम हो 
तो--आर्से निक उपयोगी है | आसेनिकमें--पलकोंमें सूजन आ जाती है और 
उनमें बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है। यह तकलीफ गरम सेक बगेरह गरम 
प्रयोगोंसे घटती है । एपिसमें-ऊपर लिखे लक्षण रहनेपर भी उण्डे पानी या 
किसी ठण्डी चीजके प्रयोगसे पीड़ा घटती है | एपिसमें--आँख गुलाबी लाल ; 
आसेनिकमें-उजली ; युफ्रे शियामें--आँखों में जलन, दद और आँसू बहनेके 
लक्षण हैं, किन्तु जलन--आसे निकमें ही सबसे ज्यादा है | 
सदों-खाँसी-नाकसे पानीकी तरह नये शलेष्माके ख्राबमें-आसेनिक, 
ऐलियम सिपा, युफ्र शिया और मकुरियस सॉल लाभदायक हैं। आसेनिकके 
ख्ञाव--गरम ओर जलन करनेवाला, जहाँ लगे बहाँकी और ओंठकी खाल 
गला देनेवाला होता है और साथ ही छौंकं आती हैं ; मकारियसका खाब-- 
ठण्डा होता है ; परन्तु जब मक्ुरियससे लाभ नहीं होता तो--आसे निकसे 
फायदा होता है| एक तरहकी सूखी खाँसी--जो तीसरे पहर ओर संध्यासे ही 
बढ़ती है, जिसमें बलगम बिलकुल नहीं निकलता, श्वासनली सूखी रहती है» 
खाँसी खूब जल्दी-जल्दी आती है, रोगीको साँस छोड़नेमें तकलीफ होती है, 
उसके साथ ही यदि अन्तर्दाह वगेरह लक्षण रहें तो उसकी--आसे निक उपयोगी 
दवा है। और भी एक तरहकी खाँसीमें यह लाभदायक है, जिसमें रोगी 
समकता है कि उसकी साँसमें गन्धक्रका धुआँ जा रहा है ओर इसीलिए खाँसी 
आती है । 
द्रष्टटय--नयी सदी और सर्दी-ज्वरकी पहली अबस्थामें छींक आना, 
नाकसे पानी गिरना, खाँसी ; बदनमें दद॑ इत्यादि रहनेपर--स्पिरिट-केम्फर 
की ४-५ बूँद, चीनी या बताशेके साथ दिनमें २-३ बार ; या साधारण कपूर 
२ ग्रेनकी मात्रामें चीनीके साथ २-३ बार सेवन करानेसे उसी दिन फायदा 
होता है, दूसरी दवाकी जरूरत ही नहीं होती ( केम्फर अध्याय देखें ) । 
छींक--रह-रहकर छींक, रह-रहकर झोंकसे छींक, छींक गिनतीमें इतनी 
ज्यादा आना कि रोगीको साँस लेनेका अवसर न मिले और वह थक जाय । 
गन्ध सहन न होना--किसी तरहकी भी गन्ध सइ नहीं सकना, खानेकी 
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चोजौंकी गन्ध--यहाँ तक कि उन्हें देखना भी सहन न होना, इस तरह सब 
चीजोंसे घृणा पेदा हो जाना, अरति हो जाना ( कॉलचिकम और सिपिया 
अध्यायमें अजीणे-प्रकरण देखिये )। 

हृत्पिण्डकी बीमारियाँ--हृत्पिण्डकी कमजोरीके साथ कलेजेमें धड़कन 
( palpitation ) तथा चित सोनेसे और रातमें धड़कन ज्यादा हो जानेपर-- 
आसेनिक ओर भी ज्यादा फायदा करती है। खसरा (छोटी माता) की 
गोटियाँ बेठकर ऐण्डोकार्डाइटिस ( हृत्पिण्डके भीतरी आवरक पर्देका प्रदाह ) 
ओर पेरिकार्डाइटिस ( हृस्पिण्डके ऊपरी आवरक पढेका प्रदाह ) इत्यादि 
बीमारियाँ होनेपर--आसे निक फायदेमन्द है | 

आर्सेनिककी हृस्पिण्डकी बीमारीमें- हृत्पिण्ड कॉपता है, थोड़ी भी 
उत्तेजनासे कलेजा धड़कने लगता है | पाखाना होनेके बाद जरा-सा इधर-उधर 
करते ही या थोड़ा-सा परिश्रम करनेके बाद ही कलेजा धड़कने लगता है। जो 
बहुत चाय या तम्बाकू, बीड़ी आदि पीते हैं, उनके हृर्पिण्डकी उत्तेजना या 

त्पिण्डके शोथमें तथा साधारण शोथ-रोगमें बहुत कमजोरी इत्यादि लक्षणोमें- 

आसेनिक लाभदायक है । 

शोथ और उद्री--मसाना, हृत्पिण्ड या यकृतकी बीमारीकी वजहसे 
शोथ या उदरी-रोगमें-आसेनिक, ऐपोसाइनम, लाइकोपोडियम, ऐसेंटिक 
ऐसिड, एपिस इत्यादि लाभदायक हैं | आसेनिकके लिए निम्नांगमें (जसे 
पेट और हाथ-पेर ) सूजन अधिक रहना और साथ ही उसके चरित्रगत लक्षण 
रहने चाहिये । आसे निकमें-प्यास रहती है, पर थोड़ा-थोड़ा पानी पीता है। 
्ाइट्स-डिजीजमें और हृदूरोगके साथ शोथ होनेसे रोगीका सारा शरीर फूल 
जाये और श्वासमें कष्ट हो, सो न सके, भीतरी दाह इत्यादि लक्षण रहें तथा 
यकृत और प्लीहा बढ्नेकी वजहसे उत्पन्न शोथ-रोग हो तो--आर्सेनिक 
उपयोगी है । 

एपिस-शोथ-रोगमें इसमें रोगीको प्यास नहीं रहती, पेशाब थोड़ा होता 
है, शरीरका चमड़ा भूरा या सफेद दिखाई देता है, आँख और पेर अधिक फूल 
जाते हैं, रोगी बिलकुल ही सो नहीं सकता, बहुत श्वासकष्ट, एक बार साँस 
लेनेके बाद सोचने लगता है कि शायद दूसरी बार साँस न ले सकूंगा-यही 
आखिरी साँस है। देशी तालमखाना हाइप्रोफिला स्पाइनोसा)--एपिसके 
लक्षणयुक्त शोथमें ; और बेल ( ईंगलफोलिया )-बेरी-वेरी रोगकी सूजनमें 
लाभदायक है । 

ऐपोसाइनम--जवरदस्त प्यास, हृदूरोग या मसाने ( किडनी ) की 
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बीमारीकी वजहसे उत्पन्न शोथमें--ज्यादा फायदा करती है । इसमें प्यास 
लगनेपर जब पानी पीया जाता है, तो--या तो वह के होकर निकल जाता है 
या पेटमें दद॑ होता है, रोगी जिस ओर शरीर दबाकर सोता है, उसी ओर 
ज्यादा फूल जाता है ( हेलिबोरस अध्याय देखिये )। इसमें रोगीको कभी 
कब्ज रहता है और कभी पतले दस्त होते हैं | नाड़ीकी गति घीमी रहती है । 

ऐस्क्लीपियस कॉन्युटी--इसके सेवनसे पसीना और पेशावकी मात्रा 
बढ़ जाती है, इसलिये यह सब तरहके शोथ और खासकर हृत्पिण्ड और मसाने 
के रोगसे पेदा हुए शोथमें ज्यादा फायदा करती है ; क्रम--0 | 

ऐस्क््लीपियस साइरियाका ( .5०।९।३ ५४7३०३ )--शोथ रोगमें 
इसका सेवन करानेसे मसानेकी क्रिया और साथ ही पेशाब्रका परिमाण भी बढ़ 
जाता है, इसीलिये यह सब तरहके शोथ-रोगमें ज्यादा लाभदायक है। क्रम-- 
६ या निम्न शक्ति । 

लाइकोपोडियम--यक्कतके दोषसे उत्पन्न शोथमें यह अधिक उपकारी है । 
हृत्पिण्डकी वीमारीसे उत्पन्न शोथमें- आसेनिकसे फायदा न होनेपर--इससे 
लाम होता है । 

ऑक्सिडेण्डून--उदरी इत्यादि हर प्रकारके शोथमें इसका व्यत्रहार 
होता है। 

ऐसेटिक ऐसिड--जितनी प्यास ज्यादा लगना, उतना ही पेशाब ज्यादा 
होना और साथ ही पेटक्री गड़बड़ी-अतिसार, वमन, पेटमें जलन इत्यादि 
इसके लक्षण हैं| 

आर्सेनिक आयोड--त्राइट्स डिजीजके साथ शोथ हो तो--यह 
आसनिकसे भी अधिक फायदा करती है। 

डिजिटेलिस-हृत्पिण्डके रोगकी वजहसे उत्पन्न शोथमें ओर शरीरके 
सभी स्थानोंकी सूजनमें यह लाभदायक है । लेकेसिस- गर्भावस्‍थामें पेर 
फलना | 

द्रष्टटय :--मैं शोथ-रोगमें पहले सिफ ४ दवाओंका प्रयोग करता हूँ-- 
(१) कब्जके साथ शोथमें--एपिस--३ शक्ति ; (२) अतिसार और श्वासकष्टके 
साथ शोथमें--ऐपोसाइनम ५ या २» शक्ति ; (३) सार्वाज्ञिक शोथमें-आसे- 
निक, आँक्सिडेण्ड्रन और फायदा न होनेपर लियाट्रिस 0 ; और (४) अतिसार, 
अम्ल, के तथा प्यासके साथ शोथमें--ऐसिड ऐसेटिक | 

मं-रोग-एक्जिमा ( अकोता ) में-आसे निक, सिपिया, रस वेन, 

रस टक्स, ग्रेफाइटिस इत्यादि लक्षण-भेदसे फायदा करती हैं। आसेनिकके 
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मेरोगमें--बहुत बदबू रहती है | इसका--उद्मेद कपाळ और मस्तक 
पर अधिक होता है | आसेनिकके उदभेदोंके विशेष लक्षण हैं-- भूसीकी तरह 
सूखी पपड़ीवाले खरोंट पड़ना तथा काले उद्भेद, फुन्सियाँ, फोड़े, बुका 
( petechia ), अपरस ( psoriasis ) इत्यादि | यह सूखे अकौता व सोरि- 
यासिसकी उत्तम दवा है । 

खाज-खुजळी- सू़ी खुजली या अन्य प्रकारके चमरोगोमें भी बहुत 
खुजली और खुजळानेके बाद वेहद्‌ जलन होना, खुजलानेके समय 
आराम मालम होना, पर यह सोचकर कि बादमें जलनसे जान निकलने 
लगेगी, रोगीका खुजलाना बन्द कर देना | ठंडा पानी लगनेपर इसमें खुजली 
. बढ़ती है और गरमसे घटती है | आर्सेनिक--माथेमें रूसी होनेकी बढ़िया 
दवा है ( एचिनेशिया और ऐसिड क्राइसो देखिये ) । 

बवासीर -बवासीरमें आगसे जलनेकी तरह जलनमें-जो उण्डे प्रयोगसे 
न घटकर गरम प्रयोगसे घटती है--आसँनिक लाभदायक है । 

सायेटिका - ददं रातमें आरम्भ होना या बढ़ना व साथ ही जलन; 
और सेंकनेसे तकलीफ घटना ( बिस्कम एल्व देखिये ) | 

रजःस्राब--स्ताव बहुत थोड़ा किन्तु बहुत दिनोंतक रहता है, कमी 
बहुत जल्दी-जल्दी ऋतुस्ताव होता है और बहुत दिनों तक होता रहता है, 
जिससे रोगिणी रक्तहीन और कमजोर हो जाती है, साथ-ही रक्तहीनताके 
लक्षण दिखाई देने लगते हैं । 

रजःरोध ( 2९००7००३ )--ऋतुस्ताव न होकर उसके बदले बहुत 
अधिक मात्रामें प्रदरका खाव होता है, जिससे रोगिणी क्रमशः कमजोर होती 
जाती है | प्रदरका खाव लगकर योनिकी खाल गल जाती है, जलन होती है 
और खाव बहुत बदबूदार होता है । 3 

डिम्बकोषकी बीमारियाँ-दाहिने डिम्बकोषमें रोग होनेपर-आसे- 
निकसे फायदा होता है। इसमें रोगवाली जगह आगकी तरह जला करती 
है और जलन, दद बगेरह उपसर्ग आधी रातसे बढ़ने लगते हैं। 

इसके सिवा-जरायुको नाना प्रकारकी बीमारियोंमें अर्थात्‌ जरायुः 
प्रदाह, घाव, केन्सर, रक्तत्ताव वगेरह बहुत जलन और छूरी मारनेकी तरह 
ददं बगेरह रहनेपर--आसे निकसे फायदा होता है। इसमें भी दद॑ और तक- 
लीफें गरमीसे घटती हैं ( लेपिस एल्त्रा देखिये ) । 

क्षत या घाव--किसी भी क्षतमें जलन, दद॑, बदबूदार खराव, खाल गल 
जाना इत्यादि लक्षण रहनेपर आसे निक फायदेमन्द है | मुंह और जीभके क्षत 
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या छाले ( ९9।९।।०७३ ), मूँके घाव और उनमें सड़ाँद ( गैंग्रीन ) हीने, 
खासकर बच्चोंमें ये लक्षण रहें तो--आसनिकसे लाभ होगा। इसमें रोगी 
मुंहमे-सड़ा, तीता, खड़ा, मीठा, धातुका-सा इत्यादि नाना प्रकारके स्वाद 
अनुभव करता है । 

सूत्राशय-प्रदाह--इस रोगमें पेशाबकी मात्रा बहुत घट जाय, उसमें जलन 
और तकलीफ हो तो आसेनिकसे लाभ होगा | 

श्वासयन्त्रकी बीमारी--किसी भी बीमारीमें साँस लेनेमें बहुत कष्ट 
किन्तु छोड़नेमें उतना कष्ट नहीं होना, इस लक्षणके साथ गलेमें साँय-साँय 
शब्द, छातीमें दद, बहुत कष्टकर खाँसीके साथ थूक जेसा बहुत कम बलगम 
निकलना, चित नहीं सोया जाना, आधी रातके बाद और ठण्डी हवामें रोगका 
बढ़ना इत्यादि लक्षणॉके साथ--आसँनिकके अन्यान्य विशेष लक्षण रहनेपर-- 
आसेनिकसे लाभ होता है ( साँस छोड़नेमें कष्ट--ऐसिड हाइड्रो )। कोरम 
या क्लोरिनम ( ०hl०rin०० ) नामकी एक दवा है, इसमें रोगी बहुत 
सरलतापूर्वक साँस ले सकता है, पर सहजमें छोड़ नहीं सकता, भीषण कष्ट 
होता है, यहाँतक कि कभी-कभी रोगीके लिये साँस छोड़ना असम्भव हो जाता 
है। सॉस छोड़नेके समय एक तरहकी-कोंकों, साँय-साँय और फड़फड़ 
आवाज होती है--ग्लॉटिस अर्थात्‌ श्वासनली-सुखमें आक्षेपके कारण ही इसमें 
उक्त लक्षण प्रकट होते हैं; और ये लक्षण हों तो--लेरिज्लिसमस-स्ट्रिडुलस 
( स्वरयन्त्रक्री ऐंठन ) और दमा-रोगमें भी--इससे फायदा होता है ( सेम्बुकस 
अध्याय देखिये ) । 

दमा-खाँसी--दमाका खिंचाव आधी रातके समय बढ़ना, भीतरी दाह, 
छटपटी, रोगीका सिर नीचा करके तकियेपर भार देकर बेठे रहना, सोनेकी 
शक्ति न रहना, छातीमें दबाव, दम रुकनेका भाव, छातीमें साँय साँय आवाज, 
बलगमका बिलकुल ही न निकलना इत्यादि लक्षणोंमें-आसेनिक फायदेमन्द 
है ( एकोनाइट देखिये ) | बृद्धोको भी नाकका खाव बन्द होनेसे यह बीमारी 
हुई हो तो--इससे लाभ होता है। 

काबेडटुछू-- काबंडूल ( अदीठ ) में बहुत जलन हो और आसेनिकसे न 
घटे तो - ऐन्ध्रासिनम और ऐन्ध्रासिनमसे भी फायदा न हो तो-युफॉबिया 
की परीक्षा करें | जिन्हें बहुमूत्रकी बीमारी है उनकी इस बीमारीमें-आसेनिक 
ज्यादा फायदा करती है | किसी-किसी चिकित्सकको १२” शक्तिसे भी फायदा 
दिखाई दिया है ( ऐन्श्रासिनम अध्याय देखिये ) | 

अंग-प्रत्यंगादिकी बीमारियाँ-ऊर्ध्वाङ्ग- अंयुलीकी नोकसे लेकर कन्धे 
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तक खींचने, कटकने और नाच फेंकनेकी तरह दद ; रातमें जिस करवट सोये 
उसी ओरके हाथमें ददे ; निम्नाङ्गमें-वेचेनी मालूम होना, रातमें पेर स्थिर 
नहीं रख सकना, आराम मिलनेके लिये बरावर इधर-उधर करते रहना, पर 
ओर पेरके तलवे सुन्न पड़ जाना या भुनमुनी पैदा हो जाना ; पेरके तलबों या 
उङ्गलियोंमें घाव और सूजन। 

आसनिक-ुर्दा चीरनेके समय छूरीसे शरीरका कोई अंश कट जाने 
अथवा काबड्लसे पदा हुए रक्तदोषसे और विषेले कीड़े आदि काटनेपर-यह 
विशेष लाभ पहुँचाती है । 

बृद्धि--आधी रातके बाद, दिनके १ बजेसे २ बजेके बीचमें, सर्दी लगनेपर, 
ठण्डा खाने-पीनेपर, रोगवाली करवट और सिर झकाकर सोनेपर | 

उपशम--सिर-ददके सिवा और सभी लक्षण, यहाँ तक कि जलन और 
दद तक गरम प्रयोगसे घरते हैं। चाँद ( ब्रह्मताळु ) में जलन-- आस, कूप्रम 
सल्फ, सलफर | 


बादकी दवा-एऐरालिया, आर्निका, एपिस, वेल, केक्टस, केल्के फास, 


कमो, साइक्य्‌, लेके, लाइको, नेट सल्फ, फॉस, रेनन, थजा | 

क्रियानाशक-चिन सल्फ, केम्फर, कार्वो, चायना, युफ्रे शिया, फेरम, 
ग्रेफा, हिपर, आयोड, इपि, केलि ब्रोम, मर्क, नक्स बोम, नक्स मस्क, ओपि, 
सल्फ, टेबेकम, वेरेट । 

क्रियाका स्थितिकाल-६० से ६० दिन। 

क्रम २--सी-एम० शक्ति | अन्त्र, पाकस्थली व किडनीकी बीमारीमें 
निम्न और अन्यान्य सभी जगह उच्च शक्ति | 





आर्सेनिकम हाइड्रोजेनिसेटम 


(Ars. Hydrogenisatum ) 
इस दवामेँ--शरीर- ठण्डा, हिमाङ्ग, उद्वे ग, बेचेनी, सुस्ती, कमजोरी 
इत्यादि बहुतसे आसे निकके लक्षण पाये जाते हैं ; किन्तु सम्भवतः निम्नलिखित 
दो बीमारियोंमें इससे ज्यादा लाभ होता है। 


घाव--लिंगाग्र-चमं ( 77८०००० ) और लिङ्गमुण्ड ( 8975 ) में पीब. 


भरा गोल उठा हुआ ( ५५०१०३! ) घाव ; उपदंश ( गर्मी ) रोगमें लिंग 
पर प्रायः इस तरहका घाव हो जाता है । 
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हैजा--हैजाकी हिमाङ्ग-अवस्थामें जब नाड़ी लोप हो जाती है, अङ्ग- 
मत्यङ्ग उण्डे पड़ जाते हैं, आँखें भीतर घँस जाती है, बहुत सुस्ती आ जाती 
है---ओर जब कि आसं ऐल्तरमके प्रयोगसे कोई लाभ नहीं होता तब--आर्स 
हाइड्रोकी परीक्षा करें । ये लक्षण--ज्वर तथा अन्य किसी भी बीमारीमें हों, 
तो मी यह फायदा करती है । 
इसके अलावा- ज्यादा छींक आना, कोई चीज पेटमें न ठहरना, पानी 
बगेरह भी क हो जाना, रक्तल्लाव ( हर बार २-३ आउन्स ), सिरमें चक्कर, 
माथा भारी इत्यादिमें भी -यह लाभदायक है | आसे निक व्रोम अध्याय देखें । 
क्रम--६, ३० शक्ति । 


आर्सेनिकम आयोडेटम 


(5.73. Iodatum ) 


[ यह दवा आसँनिक और आयोडिनके सम्मिश्रणसे विचूणके रूपमें तैयार 
होती है |--यह दवा साधारणतः नाककी सर्दी, हे-फीवर (सदीं-ज्वर ) अर्थात्‌ 
सदीँक्रे साथ हॅफनी, खिंचाव, बुखार ओर आँखें आना, कानोका प्रदाह, कण्ठ- 
कर्णी-नलीकी ( ००६४०४४४॥ ५७९ ) सूजन ( यह नली गलेसे कान तक गयी 
है ), डिपथीरिया, प्रदर) स्तनका फोड़ा, स्तनका अबुंद ( ६००००7 ), स्तनकी 
घुण्डीमें घाव--उसमें स्पशे बिलकुल ही सहन न होना, सविराम-ज्वर, 
क्विनाइनसे चिकित्सा होनेके बाद प्लीहाका बढ़ना, मध्य क्षुद्रान्त्रका क्षयरोग 
( tabes mesenteric ), वच्चोंके हैजा इत्यादि रोगोंमें ब्यवह्ृत हुआ करती है। 

रक्तहीन ( एनिमिक ), कण्ठमाला धातु ( ००६५।३ ) के रोगी जिनकी 
आँतॉकी अन्थियाँ ( ९७९०९८० 8905 ) अथवा अन्यान्य लसिका-ग्रन्थियाँ 
( lymphatic £4०५५ ) बड़ी हो गयी हैं, उनकी बीमारीकी यह एक धादुगत 
( constitution! ) दवा है | 

डॉ० ऐलेनने-वक्षस्थलकी जिन बीमारियोंमें सफलताके साथ इसका 
ब्यवहार कर अपनी 'हैण्ड-बुक ऑफ मेटिरिया मेडिका प्युरा” ( प्रष्ठ १३३ ) 
में उल्लेख किया दै, उनमें से कुछ नीचे उद्धुत की जाती हें: 

पल्मोनेरिया टियुबरक्युलोसिस--थाइसिस ( यक्ष्मा ) की बढ़ी हुई 
अवस्थामें जब फुस्फुसमें गहर ( ८३४६४ ) या फोड़ा हो जाता है; हेकिक 
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ज्वर, पुराना केटेरल या ब्रॉज्ले-निमोनिया जिसमें पीबकी तरह ढेर-का-ढेर 
बलगम निकलता है और साथ ही श्वासमें कष्ट और रातमें पसीना रहता है; 
नया केटेरल ब्रॉइो-निमोनिया, फेफड़ेके प्रदाहके अन्यान्य लक्षणोंके साथ खून 
जाना ओर फेफड़ेके तन्तुओका ध्वंस होकर गड़हा होना आरम्भ हो जाना; 
इसके अलावा-फेफड़ेकी नाना प्रकारकी नयी और पुरानी बीमारियोंमें तथा 
नाना प्रकारके थाइसिसमें--आस आयोडसे लाभ होता है। इस दवाके 
चरित्रगत-लक्षण है--बहुत तेजीसे बल-क्षय, बहुत कमजोरी और रातके समय 
पसीना ( फेफड़ेमें गड़हा पड़नेके पहले हो या बादमें ), तेज और क्षीण नाड़ी, 
बार-बार बुखार आना, पसीना होना और उदरामय किसी मी बीमारीमें 
रहनेपर उनमें आसे आयोडसे अवश्य ही लाम होगा ( स्टेनम आयोड देखिये )। 
` नयी-सदी-खून मिली सदीं, नाकसे पतला पानीकी तरह श्लेष्मा 
निकलना, निकला हुआ स्लाव लगकर ओठकी खाल गल जाना, छौंक आना, 
नाक और गलेमें जलन होना, नाकमें घाव हो जाना, पपड़ी जमना--इन सब 
लक्षणोमें-आसेनिक आयोड लाभदायक है ( सर्दी-ज्त्ररं देखिये ) | 

यहाँ यह बता देना जरूरी है कि ऊपर लिखे सभी लक्षण आसँनिकमें भी 
हैं, पर प्रभेद यह है कि आसैनिक आयोडकी बीमारी आसँनिककी अपेक्षा भी 
ज्यादा तेज रहती है, लिहाजा आसँनिकसे फायदा न हो, तो उसके बाद-- 
आसँनिक आयोडका प्रयोग करना चाहिये । क्रम--६ शक्ति | 

इन्फ्छुएज्ञा--इस रोगमें अगर रोगीको एक बार शीत और एक बार 
उत्ताप--ऐसा लक्षण रहे, तो आसँनिक आयोडसे फायदा होता है | सदीं पहले 
पतली, फिर गाढ़ी हो जाना और अन्तमें हँफनीकी तरह खिचाव होना, श्वासमें 
तकलीफ और बुखार हो, तो भी--इससे लाभ होता है ( युपेटोरियम अध्यायमें 
ऐरालिया देखिये ) | डॉ० हेलका कहना है--उपयक्त शीत-उत्तापके लक्षणके 
साथ पीठकी ओर अधिक जाड़ा मालूम हो तो आसंनिक आयोडके साथ 
पर्यायक्रमसे जेसिमियमका व्यवहार करनेपर बीमारी बहुत ही जल्द 
घट जाती है ( जेलसिमियम अध्यायमें ज्वर देखिये )। 

हृत्पिण्डकी बीमारी-हृर्पिण्डका बढ़ना, कलेजेमें बहुत धड़कन और 
उसके साथ दमाकी तरह खिंचाव और श्वासमें कष्ट रहना | 

स्त्री-रोग-पीले रङ्गका ३वेत-प्रदर, उसमें कभी-कभी रक्त रहना, ऋतु- 
खाव परिमाणमें बहुत ज्यादा होना और एक महीनेमें दो-तीन बार होना। 
जरायु-सुखका घाव, अबु द्‌ और उसमें बेहद ददं । 

ज्वर--बार-बार आनेवाला ज्वर ओर पसीना, ज्वरसे बहुत कमजोर हो 
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जाना, इतना पसीना आना कि तराबोर हो जाना। हेक्टिक ज्वर--रोगीको 
अच्छी भूख लगती है और वह खाता भी है, फिर भी दिनों-दिन शीणं होता 
जाता है ( सदी, सदौँका ज्वर, खसरा इत्यादिके लिये जेलसिमियम अध्याय 
देखिये ) । 

अतिसार--आँतोमें घावके साथ अतिसार, रातमें रोगीको बिलकुल ही 
पाखाना नहीं लगना, किन्छु सवेरे जरा-सा इधर-उधर घूमनेके बाद ही पाखाना 
होना आरम्भ हो जाना | 

पाकस्थळीके रोग--भूख खूब रहना, खूब खाना भी, मगर फिर भी 
दिनॉ-दिन दुवला होता जाना ( ऐब्रोटेन, आयोड, सार्सा, बेसिलिनम ) । 

अनिद्रा-रात-भर छुटपटाते रहना, नींद बिलकुल न आना । 

वृद्धि -बरसाती हवामें, गीली जगहमें रहनेसे | 

सदृश--टियुबक्यु, सिपा, ऐरालिया, ऐसि नाइ, क्रियो, कोनि। 

क्रम--३5, पाकाशयकी बीमारीमें निम्न-शक्ति। भोजनके बाद तुरन्त ही 
इसका प्रयोग करना चाहिये । 


आर्सेनिकम मेटालिकम 


(Ars. Metallicum ) 


आँखकी कई बीमारियों और उपदंश, सिर-ददे आदि दो-एक पीड़ाओं 
में इसका समय-समयपर व्यवहार होता है। निर्दिष्ट या बँधे हुए समयका 
अन्तर देकर ( 7०7०००(५ ) प्रायः दो तीन सपाहके अन्तरसे किसी भी 
बीमारी या बीमारीके लक्षणोंका फिरसे पेदा हो जाना-इस दवाका एक 
खास लक्षण है। 

आँखकी बीमारी-आँखें लाल हो जाना, आँखोंसे पानी गिरना, 
आँखाका फूल जाना और किरकिराना, आँखोंके भीतर जलन होना, दृष्टि 
शक्तिकी क्षीणता- सूर्य, बत्ती या गेसकी रोशनी बिलकुल सहन न होना, 
उससे बहुत तकलीफ होना, इच्छानुसार आँखोंसे काम न ले सकना। 

सिर-दृद्‌--कपालमें शोथकी तरह सूजन, सिर झुकाने या सोनेपर सिर- 
दर्द बढ़ जाना। सिरमें हथौड़ी मारनेकी तरह ददं, माथेमें बायीं ओर ददं 
( स्पाइजे लिया अध्याय देखिये ) । 
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उपदंश ( syphilis )—कूप्रम सल्फ अध्याय देखिये | 

ऊपर लिखी कई बीमारियोके सिवा--मुँहके भीतर घाव और दृदेकी 
भी यह बढ़िया दवा है। 

क्रम--६ से २०० शक्ति | 


आसेनिकम सल्फ्युरेटम फ्लेवम 
CArs. Sulphuratum Flavum ) 

धवल या ₹वेत-कुष्ड ( ।०५००५०८०६ ) और उपदंश-रोगमें शरीरके चमड़े 
से मछलीके चॉयटे जेसे .ददोरे या चकत्ते निकलनेपर कुछ दिनों तक इसका 
सेवन कराया जाय तो--इस दवासे लाभ होगा ( कुष्ठ-व्याधिके लिये- 
हाइड्रोकोटाइल अध्याय देखिये ) । 

घुटनोंके जोड़ोंमें दद॑, प्रत्यङ्ग आदिका पक्षाघातकी तरह सुन्न पड़ जाना; 
श्वास-प्रश्वासमें कष्ट, लेरिज्ियल-थाइसिस ( स्वरयंत्रका क्षय-रोग ) इत्यादि 
में यह लाभदायक है | 

क्रम-- ३४ ६, ३० शक्ति | 


आर्सेनिकम सल्फयुरेटम रूत्रम 


( Ars. Sulphuratum Rubrum ) 


सोरायसिस ( विचचिका या चॉयटेदार चमंरोग ) इत्यादि कई तरहके 
मेरोगोमें और बहुत दिनोंके पुराने अतिसारमें ( जिसके मलमें बहुत बदबू 
हो )--इससे विशेष लाभ होता है। इन्फ्लुएञ्जाकी भी यह एक अच्छी दवा 
है। जहाँ रोगमें-सदीं, खाँसी और श्लेष्माका भाग बहुत ज्यादा हो, ज्वरमें 
शरीरका ताप खूब अधिक हो ओर बहुत कमजोरी हो, वहाँ इसका प्रयोग 
करना चाहिये। इसमें कभी-कभी पीबकी तरह बलगम निकलता है। जहाँ 
आसे निकके लक्षणके साथ रोगी उण्डक चाहता हो-वहाँ-आसेनिक सल्फ 
रूजम ; और जहाँ गरमीकी इच्छा करता हो--वहाँ आसे ऐहब देना 
चाहिये । 

क्रम-६2 विचूणं, ६, ३० शक्ति। 
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आटिमिसिया वल्गेरिस 


(Artemisia Vulgaris ) 


[ एक तरहके पौधेकी ताजी जड़ या सोरसे टिचर तेयार होता है ]- : 


सांधारणतः मृगीके समान . आक्षेप, बचपनमें किसी बीमारीके साथ आक्षेप या 
चिहुकबाई ( ०००४७७०० ), युबती स्त्रियोंकी मृगी, डरसे या अन्य किसी 
तरहकी प्रबल उत्तेजना अथवा हस्त-मैथून आदिके द्वारा शुक्रक्षय होनेसे म्रगी 
हो जाना इत्यादिमें तथा अनेक प्रकारके स्नायविक रोगॉमें इसका व्यवहार 
होता है। 

चोट--चोट लगते ही बहुतसे लोग पहले अर्निकाका प्रयोग करते हैं | 
आर्दिमिसिया--सिर्फ आँखमें चोट ळगनेकी और उससे उत्पन्न उपसगौंकी 
बढ़िया दवा है। इसका लगाने और खाने दोनों तरहका प्रयोग होता है। 
बाहरी प्रयोगके लिये १ आउन्स डिस्टिलड वाटरमें मूल अकंकी २०-२५ बूँद 
( इसी हिसाबसे ) मिला लेना चाहिये | 

सृगी ( ९०।।९०७५ )--आर्टिमिसिया दवा-पहले-पहल डॉक्टर बोरिक 
और ट्रि्सेसे ली गयी थी। होमियोपेथिक पद्धतिसे स्वस्थ शरीरपर इसकी 


` परीक्षा नहीं हुई है। उपयुक्त डाक्टरोंका कहना है-जिन युवती स्त्रियोंके 


मासिक ऋतुस्ताव नियमित समयपर नहीं होता उनको तथा जिन्हें पहली 
बार ऋचु-त्राव होनेकी उम्रमें मृगी हो जाती है उनके लिये--यह ज्यादा फायदे- 
मन्द है। इसके फिटका दौरा ( आक्षेप) इतना जल्दी-जल्दी होता है कि 
रोगीको होशमें आनेका मौका ही नहीं मिलता ( ऐब्सिन्थियम अध्याय 
देखिये) | हिस्टेरो-एपिलेप्सीमें--टैरेण्डुळा हिस्पैनिया लाभदायक है | 

द्रष्टव्य :--म्गी एक प्रकारकी दुरारोग्य बीमारी है। यदि किसी भी 
चिकित्सासे किसीको लाभ न हो, तो हमें लिखना चाहिये। 

सद्दश- साइक्यूटा, ऐब्सिन्थ, सिना । क्रम--३, २०० शक्ति | 





ऐरम ट्राइफाइलम 

(Arum Triphyllum ) 
[ भाण्डीर-वृक्ष ]— इसके प्रधान चरित्रगत लक्षण हैं-रोगी दिन भर 
ओठ, नाकमें अङ्गुली डालकर खोटा करता है, जिससे: खून निकलता ओर 
घाव तक हो जाता है, नाकसे पतला जलन पेदा करनेवाला लाव निकलता 
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है, जिससे नाकके छेदकी खाल गल जाती है। नाक बन्द हो जानेपर भी 
पानी जेसा श्लेष्मा निकलता है, छींक आती है; गायक और वक्ताओंके 
गलेका घाव, सम्पूर्ण स्वरभंग, मुँहसे बहुत ज्यादा जलन करनेवाली लार 
बहती है जिससे महका भीतरी भाग और जीभकी खाल गल जाती है, खून 
निकलता है। स्वल्प विराम ज्वर ( पemt०१६ (०४८० ) और सान्निपातिक 
ज्वर (४०५ £९४९7 ) में-रोगी नाक और ओठ नांचा करता है यह 
लक्षण अकसर दिखाई देता है ; इस लक्षणमें इस दवाका प्रयोग करनेसे बीमारी 
बिलकुल आराम न होनेपर भी घट जरूर जाती है। फायदा न होनेपर-- 
नेप्थलाइन । 

टॉन्सिलाइटिस ( तालुमूल-प्रदाइ ), गलनलीकी सूजन ओर किसी भी 
तरहके गलनलीके प्रदाहमें काँटा गड़ने या डंक मारनेकी तरह जलन, रहने 
पर--इससे बहुत फायदा होगा ( हिपर और ऐसिड नाइट्रिक )। बायाँ 
सब-मैक्सिलरी र्लेण्ड फूला । 

क्रिया-व्याघातक--क ले डियम, फॉस | 

क्रियानाशक--ऐसेटिक ऐसिड, बेल, ऐसिड लैक्टिक, पल्स | 

क्रियाका स्थितिकाल--१-२ दिन। 

क्रम--६४, ३० शक्ति। 


ऐरण्डो मौरिटेनिका 


(Arundo Mauritanica ) 

[वक्षके अंकुरसे इसका टिंचर तैयार होता है]--दिनों-दिन होमियोपेथीकी 
उन्नतिके साथ-साथ नयी-नयी दवाओका भी आविष्कार हो रहा है; दुःखकी 
बात है कि अधिक परिमाणमें व्यवहृत न होनेके कारण अब तक उनका पूरा- 
पूरा लाम देखनेमें नहीं आया | नीचे लिखी कई बीमारियोंमें इस दवासे बहुत 
फायदा होता देखा जाता है 

अतिसार दूध पीनेवाले बच्चोंके दाँत निकलनेके समय पतले दस्त होना; 
इस वक्तकी खास दवाएँ--केल्केरिया काब, केल्केरिया फॉस, केमोमिला, 
पॉडोफाइलम आदि ब्यबहार करके यदि फायदा न मालूम हो तो--आखिसमें 
इस दबाकी आजमाइश करें | ऐरण्डोके दस्तका रङ्ग-ज्यादातर हरा होता है 

“और मलद्वारमें जलन रहती है। दूध पीनेवाले जिन बच्चाको अकसर अतिसार 
हो जाता है, उनके अतिसारकी यह प्रधान दवा है । 


ड़ 


en 


iO 
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कॉलोस्ट्रम ( ००००४४ए० )--६-३० शक्ति ; यह नयी प्रसूताकी पहली 
अवस्थाके दूधसे तेयार होती है। यह भौ बच्चोंके अतिसारकी एक बढ़िया 
दवा है। मल--पतला, हरा, नीला, पीला, पित्त-मिला, श्लेष्मायुक्त इत्यादि 
नाना प्रकारका हुआ करता है। मलक्री गन्ध बहुत खट्टी होती है और बच्चेके 
शरीरसे भी खट्टी गन्ध आतो है ( मैग काब देखिये )) वमन होनेपर--या तो 
पित्तकी क होती है या अम्लक्री ( खट्टी ) ; बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता 
है | कमोमिलामें--बच्चा चिड़चिड़ा होनेपर भी उसके मलमें खट्टी गन्ध नहीं 
रहती, सड़ी बदबू रहती है )। 

सर्दी-खाँसी--नाकसे पानीकी तरह नया श्लेष्मा या सर्दी फड्ना ; सर्दी 
आरम्म होनेके पहले नाक, आँख और मूहके भीतर बहुत कुटकुटाइट ओर जलन 
होती है ; छींके आती हैं ओर किसी चीजकी गन्ध नहीं मालम होती । 

श्वासयन्त्रकी बीमारीमें--पहले ऊपर लिखे ढङ्गकी नयी सर्दी होकर 
क्रमशः सूख जाती है और कलेज में बेठ जाती है, हँफनी और खिंचाव-सा हो 
जाता है ( ऐरालिया अध्याय देखिये ) ; नीले रंगका बलगम निकलता है, 
बहुत श्वासकष्ट और स्तनके पास दर्द होता है, जलन होती है; ( पानीकी 
तरह नया श्लेष्मा झड़नेमें नेट्रम म्यूर भी लाभदायक है )। 

इन बीमारियोंके अळावा--कानके पीछेका एकजिमा ( अकौता ), 
सिरके केश कड़ना, केशोंकी जड़ोंमें दद्‌, माथमें पीब भरे फोड़े, परके तलबोंमें 
सूजन और जलन, पेरके तलवॉसे बदबू और पसीना निकलना इत्यादिमें भी-- 
ऐरण्डो लाभदायक है। 

क्रम--३ से ६.शक्ति | 


ऐसाफिटिडा 


( Asafcetida ) 

[ हॉगसे इसका मूल-अक तेयार होता है ]---फारस देशके रहनेवाले 
अपने खाद्य-पदाथौंका स्वाद बढ़ानेके लिये हींगका ब्यवहार करते हैं| कष्ट 
देनेबाली डकार बराबर आते रहनेपर दो सरसोके बराबर हींगकी एक डली 
केला या किसी मीठी चीजमें रखकर खा लेनेसे तुरन्त डकार आना ओर बहुधा 
हिचकी आना भी बन्द हो जाता है। हींग पाकस्थलीकी बल बढानेवाली 
( टॉनिक ) दवा है और ऐटोनिक-डिस्पेपिसिया ( आमाशयिक रस-विकार ) 
की भी महोषधि है । हींगका सेवन करनेसे-अधोवायु निकलकर पेट हलका 
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हो जाता है ; आँतोंका रसस्चाव बढ्नेके कारण हाजमा बढ़ता है, आँतें ढीली 
होती हैं और मन प्रसन्न रहता है | -. 

हिस्टीरिया, ग्लोगस-हिस्टी रिया ( वायुगोला ), पेटमें अधिक वायु होना 
और पेट फूलना, जिससे ऐसा मालूम होना मानो पेट फट जायगा, वायु नीचेकी 
ओरसे न निकलकर ऊध्वंगामी होकर डकार आना, बहुत दिनोंका श्वेत- 
प्रद्रका स्राव, पुरानी सर्दीकी बीमारी, पुराना उदरामय एकाएक बन्द होकर 
. हिस्टीरिया, आक्षेप (५७) ; पारा सेवन करनेसे या उपदंश-जनित घाव-- 
अस्थिका घाव इत्यादि रोगोंमें-यह उपकारी है। 

अफरा ( पेट फूलना )--कार्बो और लाइकोपोडियम अध्याय देखिये | 

हिस्टीरिया--इग्नेशिया अध्याय देखिये । 

घाव--गरमीकी वीमारीमें या पारा सेवनसे उत्पन्न हड्डियोंमें घाव होनेपर, 
खासकर टिबिया-अस्थिमें घाव होनेपर “और उस घावमें जोरका टपक और 
पेशावमें दुगन्ध रहनेपर --ऐसाफिटिडा लाभदायक है| इसके घावमें--इतना 
दद रहता है कि किसीको छूने तक नहीं देता, दर्द रातमें बढ्ता है। पारदके 
अपव्यवहारकी वजहसे उत्पन्न दूसरे स्थानोंके घावमें जेसे हिपर, नाइट्रिक आदि 
दवाएँ हैं ; उसी तरह अस्थिक्षत या हृङ्डीके घावमें ऐसाफिटिडा, औरम 
ओर ऐङ्गस्टियुरा लाभदायक हैं | 

क्रम-- ६, ३० शक्ति | 


—————— 


ऐस्किलपियस 


( Asclepias ) 0 

[ इसकी बहुत-सी श्रेणियाँ रहनेपर मी--ऐस्क्लिपियस कॉन्युंटी और 
ऐस्क्लिपियस ट्युबरोसा--इन दो प्रकारके ऐस्क्लिपियसोंका हम अधिक 
ब्यवहार करते हैं। ऐस्क्लिपियस नामक बृक्षकी ताजी जड़ या सोरसे.इसका 
टिंचर तेयार होता है ] 

ऐस्क्लिपियस कॉन्युटी या साइरिका ( asclepias cornuti or 
878०३ )--यह दबा खासकर हृत्पिण्ड व पेशाब सम्बन्धी कुछ बीमारियों, 
शोथरोग और बातमें व्यवहृत होती है। शोथ ओर उदरी-रोगसे ऋतुस्ताव 
बन्द होना । 

शोथ ( ५००५ )--आसंनिक अध्यायमें शोथ और उदरी देखिये। 
इसके सेवनसें पसीना और पेशाबका परिमाण बढ़कर शोथ-रोग घट जाता है। 





DIE 
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मूत्र-विकार--केन्थरिस अध्याय देखिये | 

वात--शरीरकी बड़ी सन्धियॉपर बीमारीका दौरा होनेसे यह 
लाभदायक है | 

क्रम--० ; ६ शक्ति। 

ऐस्क्छिपियस ट्युबरोसा ( asclepias tuberosa )--शीतऋतुमें 
रक्तातिसार, भोजनके बाद पेट फूलना और ददं होना, पाखानेके पहले पेट 
गड़गड़ाना और दद ( ऐलो, ऐपिस, नेट्रम सल्फ, पल्स, थृजा, जेट्रोफा, ऐसिड 
म्यूर, वेरेट्रम, आइरिस इत्यादिके समान ) ; पीले रङ्गके पतले दस्तोके साथ 
छोटी-छोटी कृमि, दो-एक कश धम्रपान करनेपर आँखोंके आगे अंधेरा दिखाई 
देना और नशा:सा आ जाना, ललाट और माथेके ऊपरी भागमें तेज दद 
इत्यादि कई बीमारियों और लक्षणोंपर--इसका पूरा अधिकार रहनेपर.भी -- 
वक्षःस्थलकी कई बीमारियोंमें ही इसकी अधिक जरूरत पड़ती है । बक्षःस्थलके 
लक्षणोंमें यह बहुत कुछ--त्रायोनियाके सहश दवा है (ब्रायोनिया अध्यायमें-- 
ब्रॉङ्ाइटिस-निमोनिया प्रकरण देखिये ) । 

क्रम--०, ६ शक्ति । 


ऐस्टिरियस रियुबेन्स 


( Asterias Rubens ) 


[ स्टार नामकी एक प्रकारकी मछलीको जीवित अवस्थामें ही काटकर 
उससे मूल-अर्क तेयार होता है ]--जो व्यक्ति मोटे थुलथुले हैं ओर जिनकी 
साइकोटिक ( प्रमेह-विष-दूषित ) प्रकृति है, उनपर इसकी क्रिया बहुत जल्द 
प्रकट होती है | स्नायु-सम्बन्धी कई रोग, हिस्टीरिया, स्नायुशूल, कोरिया 
( ताण्डव-रोग ) इत्यादि कुछ वीमारियोंमें यह विशेष फायदा करती है । इसमें 
शरीरकी बायीं तरफ ही रोगका हमला अधिक होता है। स्तनका फन्सर-- 
किसी-किसीका मत यह भी है कि यह दवा सिफ स्तन ही क्यों, बल्कि समी 
स्थानोँके केन्सरकी उपयुक्त औषधि है ( हेक्ला लावा और रेडियम ब्रोम देखिये ), 
केन्सर दुरारोग्य व्याधि है | 


प्रधान चरित्रगत लक्षण :-- 


(१) मामूली बातसे चिढ्ना या उत्तेजित हो जाना; ( २) माथा.इतना 
गरम रहना जेसे उसपर आग रखी हो ; ( ३ ) मस्तिष्कमें रक्तकी अधिकता; 
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सिर-दद सवेरे आरम्भ होता है, दिनमें नहीं रहता, फिर शामको आरम्म होता 
है ; ( ४ ) स्तनका केन्सर, उसमें खोंचा मारने जेसा ददं ; ( ५ ) ऋतुके पहले 
स्तन फूल जाते हैं ; ( ६ ) चलनेके समय पेर ठीक-ठिकाने नहीं पड़ते, मानो 
पेशियाँ रोगीकी इच्छाके अनुसार काय नहीं कर रही हैं ; ( ७ ) मृगीका दोरा 
आरम्भ होनेसे ४-५ दिन पहले ही समूचा शरीर फड़कने लगता है; (८) 
जोरका कब्ज, पाखाना लगता है किन्तु पाखाना जानेपर होता नहीं, मल कड़ा 
ओर गेंदकी तरह गोल ; ( £ ) अतिसार--बहुत मोंकसे पतले दस्त ( क्रोटॉन, 
ग्रेटिओला, गेम्बोज, जैट्रोफा, थूजाके समान); ( १० ) स्त्रियोंके बहुत 
अधिक कामेच्छा होना ;( ११ ) बायें हाथ व अंग्रुलियोंका सुन्नपन इत्यादि | 
वक्षस्थलकी बीमारी--छातीकी बायों ओर और बायें हाथमें स्नायु- 
शूलका ददे ( ९७८।९।३ ), वक्षोस्थिके ( ४००ाणा॥ ) नीचे और हृत्पिण्डके 
स्थानकी पेशीमें दद, बायाँ हाथ ऐसा मालूम होना जेसे भीतरकी ओर तना 
और खिंचा हुआ है, बायें हाथका ददं हाथके भीतरी भागसे अंगुलीके अगले भाग 
तक चला जाता है, बाँया हाथ और अंगुलियाँ सुन्न पड़ जाती हैं। स्तनका 
केन्सर और घाव और उसमें तेज ददे ; बगलकी गाँठ ( स्लेण्ड ) फूल उठती है 
तथा कड़ी और ढेलेकी तरह हो जाती है। 
कब्ज - ढुरारोग्य कब्ज, मलका कड़ापन ( प्लम्बम ऐसेट ), मल कड़ा 
गाँठ-गाँठ | 
स्नायवीय रोग--चलनेके समय इच्छानुसार चल नहीं सकना ; पेशियों 
का इच्छाके अनुसार काय न करना, अपनी इच्छाके अनुसार हाथ-पेर घुमा 
- नहीं सकना | 
स्त्री-रोग--मासिक क्रतुख्राव आरम्भ होते ही शूलका ददं ( ००॥० ) 
और अन्यान्य सभी उपसग घट जाते हैं ( लेकेसिसमें भी यह लक्षण देखा जाता 
है ; लेकेसिस--कमजोर और ढुबले पतले लोगोंके लिये ज्यादा उपयोगी है ) | 
सृगी-दौरा होनेके ४-५ दिन पहलेसे ही पेशियाँ फड़कती हैं | 
सम्बन्ध- -स्तनके केन्सरमें--आस, कोनियम) कार्बो ऐनि, ओर मृगी 
रोगमें--सलफर, केल्केरिया, बेल इत्यादि । 
क्रियानाशक--जिङ्कम, प्लम्बम | 
क्रम--३, ६, २०० शक्ति | 


श बजी ीी। 


औरम मेटालिकम १८७ 
ओश्म मेटालिकम टी 


( Aurum Metallicum ) 


[ स्वर्ण ]--पाराके अपव्यवहारसे उत्पन्न सब तरहकी बीमारियाँ, हड्डी 
और खासकर नाककी हड्डीका घाव, हाड़ और पेरियॉस्टियम ( अस्थि-आवरक 
पर्दा में जबरदस्त ददं, जीवनसे हताश, सुस्ती, आत्महत्याकी इच्छा ( रस 
टक्समें भी रोगी उदासीन, दुःखित और आत्महत्याकी चिन्ता करता है), 
उपदंश इश्यादि--इसके विशेष लक्षण हैं। पाराके अपब्यवहारके कारण या 
उपदंशसे उत्पन्न हुई किसी भी बीमारीमें रोगीके आत्महत्याकी इच्छा बलवतो 
रहनेपर--पहले ही इसीको स्मरण करना चाहिये | हृत्पिण्डकी बीमारीके साथ 
यक्कतका फूलना, पेटमें दाहिनी ओर जलन और ददं, लिवर-सिरोसिस ( यकृत 
सिकुड़ जाने ) की वजहसे उत्पन्न शोथ, उदरी, अनिद्रा और उसके साथ ही 
उनमें आत्महत्याकी इच्छा पेदा होनेपर--औरम ही निर्दिष्ट दवा है। औरम 
में-आत्महत्याकी इच्छाके सिवा विषादोन्माद भी होता है-रोगी रोता है, 
धमं सम्बन्धी बातें बकता है, लगातार एक रुपमें प्राथना करता है | इसमें ओर 
भी एक तरहका मानसिक लक्षण दिखाई देता है-रोगी लगातार सवालपर 
सवाल किया करता है, प्रश्‍न पर प्रश्न, जवाबके लिये क्षण-भर भी नहीं 
ठहरता | कण्ठमाला और रक्त-प्रधान धाइबाले तथा उपदंश और पारा-्रस्त 
रोगियोंके लिये-यह अधिक उपयोगी है ( १६० पृष्ठपर--अण्डकोषकी 
बीमारी प्रकरणका नीचेका हिस्सा पढ़ें )। 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) गर्मी या उपदंश और पाराके दोषकी वजहसे स्वास्थ्य बिगड़ 
जाना, सदी बिलकुल ही सहन नहीं होना ; (२) प्रेममें निराश या दुःखित 
होनेसे उत्पन्न. बीमारी ; (३) डर, क्रोध, उदासीनता या आनन्द न मिलनेक्री 
वजहसे बीमारी ; (४) गर्मीकी बीमारी या पाराके दोषसे उत्पन्न हड्डीकी 
बीमारी ; (५) नाक ओर कनपटीकी हड्डी ( ०4०।4 ) का घाब, ओजिना 
( नाकमें सड़ा घाव ), कानमें पीब ( ऑटोरिया ) ; (६) हड्डी और अस्थि- 
आवरक-मिल्ली ( ९7०७६००० ) का दर्द ; (७) कलेजा बहुत धड़कना, 
हृदयकी चर्बीके तन्वुओंकी खराबी ( fatty degeneration of heart ) | 

सत्री-रोग-जरायुका बढ़ना, जरायु झूल पड़ना, वंहाँ जलन ओर यंत्रणा -- 
ये लक्षण सिपिया और औरम दोनोमें ही हैं ; किन्तु यदि हृत्पिण्डकी किसी 
बीमारीके साथ, जेसे हृत्पिण्डमें ददे, कलेजा धड़कना, जी घबराना इत्यादि 
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लक्षणोंके साथ आत्महत्या करनेकी इच्छा बलवती रहे और रोगी अपने मनमें 
समफने लगे कि उसने अपने रिश्तेदारोंका प्रेम खो दिया है और उसकी बीमारी 
आराम नहीं हो सकती, इसलिये उसका मर जाना ही अच्छा है; ऐसी 
अवस्थामें--औरम ही निर्दिष्ट है। औरमके रोगीका पेट मोटा और देखने 
में मी वह मोटा-ताजा होता है और सिपियाका रोगी - बहुत कमजोर और 
डुबला होता है। सिपियामें भी जी घबरानेका लक्षण है | औरममें--रोगिणीकी 
कामेच्छा बहुत प्रबल रहती है ओर जरायु बढ़ जानेके कारण झूल पड़ता है 
(chronic inflammation, induration and prolapsus of the uterus ) । 
जरायुका पुराना प्रदाह, कड़ापन ओर अपनी जगहसे हट जाना, स्त्रास्थ्यहीनता 
या जरायुके बन्धन ( ॥8०7०॥0: ) की कमजोरीकी वजहसे जरायुम्रश 
( Pr०।P७8 ) होनेपर--नक्स, लिलियम और ऐलो फायदेमन्द हैं । स्त्रियों 
की जरायुकी बहुत-सी बीमारियोंमें--औरम म्यूर नेट्रोनेटम नामक दबा 
विशेष लाभदायक है ( इसका अध्याय देखिये ) | स्त्रीका बन्ध्या रहना और 
उसकी बजहसे बहुत मनःकष्ट, हिस्टीरिया | 

नाकका घाव--उपदंश इत्यादि रोगॉमें पारदके अपब्यवहारकी वजहसे 
या कण्ठमाला-धातुके व्यक्तियोंके नाकमें घाव, घाव नाककी हड्डी तक चला 
जाना, हड्डीमें छेद हो जाना ओर उससे हङ्डीके टुकड़े निकला करना, इन 
लक्षणोमें-औरम उपयोगी है | पारदके अपब्यबहारकी वजहसे मुंहके भीतर 
तालुमें घाव होकर बहाँकी हड्डीमें छेद हो जानेपर भी--औरम उपकारी है | हरः 
दम नाकसे जुकाम झड़नेसे या किसी दूसरी बजहसे नाकमें घाव होकर हड्डीपर 
भी उसका असर हो जाये तो--औरमसे उपकार होता है ( केल फ्लोर )। 
वहुत दिनोंकी पुरानी नाककी सर्दी तथा नाकसे सड़ी गन्ध निकलने और नाकके 
सड़े घाव ( ओजिना ) की बीमारीकी भी-यह बढ़िया दबा है। नाकके 
भीतर पॉलिपस और अबद ( टियुमर )-सेंगुनेरिया नाइट्रेट देखिये। 

हड्डी सड़ना ( 7९०7०७५ : अस्थिक्षय )--मुँहके भीतर तालुकी हड्डीमें 
( Pal2tin९ ) घाव होकर बहाँकी हड्डी सड़कर यदि हड्डीका नष्ट होना आरम्भ 
हो जाये तो उस समय जेसे औरम उपयोगी है, वेसे ही शंखास्थि (5०५) 
और माथेकी खोपड़ीकी ( ०:३३! ) हड्डीमें उक्त प्रकारके सड़े घावमें औरम 
उपयोगी है | यदि शरीरके मिन्न-मिन्न स्थानोंकी हड्डियोंमें ऐसा रोग हो जाये 
तो-कई भिन्न-भिन्न दवाओंकी जरूरत पड़ती है जेसे :-- 

चेहरेका अस्थिक्षत ( £2८4] ) हो तो--हिपर, भेजेरियम, साइलि। 
उरुका ( 607 )--स्ट्रॉन्सिया कार्ब । लम्बी अस्थिका-ऐसाफिटिडा, 
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ऐङ्गस्टयुरा, ऐसिड फ्लोर, स्ट्रॉन्सिया काब | शंखास्थि और कपालकी अस्थिका 
( temporal )--केल फ्लोर | नाककी अस्थिका (१858))--औरम, केलि 
बाई | वक्षोस्थिका ( $९१५० )--को नियम | एँड्डीकी हड्डीका (६३7५५8) 
प्लेटिना म्यूर | घुटनेके नीचेकी पेरकी लम्बी अस्थिका ( ४०4 )--ऐसाफिटि, 
हिपर, लेकेसिस, ऐसिड नाइट्रिक, फॉस | मेरुदण्डकी अस्थिका ( ४९7०७7३ )-- 
केलि काब, नेट म्यूर, सिफिलिनम, ऐसिड फॉस | हन्वस्थि ( 2६7।।2 )-- 
फॉस्फोरस इत्यादि | अस्थिके दद॑में भी--औरम लाभदायक है | 

आँखकी बीमारियाँ-आँखमें ऐसा ददं मानो कोई आँख उपाड़ रहा 
हो या भीतरको ओर खींचता हो। यह ददं बाहरसे आँखके भीतरकी ओर 
जाता है। औरममें--एक चीज दो दिखाई देती है या किसी चीजका सिर्फ 
आधा भाग दिखाई देता है, समूचा दिखाई नहीं देता। गर्मी या उपदंश 
रोगवालोंके आइराइटिस ( तारकामण्डल-प्रदाह ), ग्लोकोमा ( घुन्ध, घूम्र- 
दृष्टि ), रेटिनाका कॉझे शन ( आँखके पीछेके परदेमें रक्त-संचय ) इत्यादिमें 
औरम लाभदायक है ( नाइट्रिक ऐसिड और मकरियस देखिये )। लाइको- 
पोडियममें-चीजोंका दाहिना आधा भाग और छिथिया कार्बमें--बाँया 
आधा भाग दिखाई देता है । औरममें-निचला आधा अंश दिखाई देता है। 

मस्तिष्ककी बीमारियाँ--ऊपरकी ओर बड़े बेगसे मस्तिष्कमें खून चढ़ 
जाना और उससे माथेमें बहुत दद॑ होना । सिरमें चक्कर, सिर झुकाने या 
चलनेपर चक्कर आना, इससे बाई ओर गिर पड्ने-सा होता है। दोनों भोहोंके 
बीचमें नासामूलमें टपकका दद, आधासीसीका ( दोनों ओर ) दद | 

मँहकी बीमारी--जवानीमें स्त्रयोंके मुंहसे अथवा साँसके साथ बदबू 


` निकलना । महका स्वाद--तीता या सड़ा-सा ; मसूढ़ेमें घाव | 


आँतोंकी बीमारी--कब्ज रहनेपर मल कड़ा ओर गाँठ-गाँठ | अतिसार 
में-रातमें बहुत बार दस्त होना और साथ ही मलद्वारमें जलन | 

पेशाबकी बीमारी--पेशाबमें चरबी या मक्खनकी तरह कोई चीज निकलना 
या गँदलापन ; शीशीमें पेशाब रख देनेपर खूब गाढ़ी ओर मोटी तळी 
जम जाना । 

घाव-शंखास्थिमें घाव ( caries of the mastoid ), मैस्टायेड 
फोड़ा, बाघीकी सूजन और घावमें मी--औरम फायदा करती है। 

हृत्पिण्डके रोग- खुब जोरसे धड़कन हो, हृत्पिण्डकी वृद्धि ( बढ़ना )$ 
हृत्पिण्डमें चर्बी जमा होना ( (५ ९३४ ), थोड़ा-सा परिश्रम करते ही 
कलेजा धड़कने लगना, वक्षो स्थिके नीचे ऐसा मालूम होना कि जेसे कोई भारी 
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पदार्थ रखा हुआ है ( ऐमोन कार्ब ) और उसकी वजहसे चलनेमें कष्ट, रह- 
रहकर एकाएक हृत्पिण्डका काँपना ( जिङ्कम और कोनियमकी तरह ) इल्यादि 
औरमके निर्दिष्ट लक्षण हैं । 

डा० ऐलेनका कहना है--यक्कत, मसाना और इत्पिण्डके भीतरी परि- 
वर्तन तथा गठिया-धावुदोषमें हमेशा इस दवाका स्मरण करना चाहिये। उक्त 
यन्त्रोमें चर्बीका होना ( फॉस ), फेलावके बिना ही हृद्‌-बृद्धि। हृत्पिण्ड 
चलता-चलता एकाएक ३-४ सेकेण्डके लिये बन्द-सा हो जाना या एक बार 
एकाएक जोरसे चलकर फिर ठीक-ठीक चलने लगना, नाड़ी क्षीण, दुबल और 
असमान ; कक्षोस्थिमें सूह गड़ने जेसा दद | 

अण्डकोषकी बीमारी--गर्मी या पाराके दोषसे न होनेपर भी दाहिनी 
ओरके अण्डकोषके प्रदाहृमें ( ००।६।५ )---औरम लाभदायक है ( बाई गोर 
के प्रदाहमें-स्पंजिया )। अण्डकोषकी पुरानी सूजन, बृद्धि, हाइड्रोसिल। 
रातमें लिङ्गमें कड़ापन आना और स्वप्नदोष होना | 

ओरमका ब्यवहार करते समय उप्यक्त विशेष लक्षणोंमें वर्णित मानसिक 
लक्षणोंके सिवा रोगीके ओर भी कुछ मानसिक लक्षण याद रखने चाहिये, 
जेसे--रोगी किसी बातक्रा खराब नतीजा ही पहले सोचता है, निराश होता 
है, कहता है--अब व्यर्थं ही क्यों चिकित्सा करायी जाये, यह बीमारी किसी 
तरह आराम तो होनेकी नहीं । रोगी रोता है, मृत्युकी कामना करता है और 
सोचता है कि वह इस पृथ्बीके उपयुक्त नहीं है । 

द्रष्टव्य :--ऊपर कहे औरम मेटालिकमके सिवा औरमकी और भी 
कई श्रेणियाँ हैं, वे जिन बीमारियोमें काममें आती हैं उनका वर्णन नीचे दिया 
जाता है :-- 

आरम म्यूरियेटिकम (aurum muriaticum )--जलन ओर खाल 
गलानेवाला पीले रङ्गका ₹्वेत-प्रदर ; जीभ, मलद्वार और जननेन्द्रियपर मसे, 
मलद्वारमें नासूर ( f$०।३ ) या भगन्दर, नाकसे पीब-खून और बदबूदार खाव 
गिरना, नाकके भीतर ददं और सड़ा घाव ( ०2७०६ ), उसमें बहुत बदबू, कण्ड- 
माला-धाइुबालोंकी नाककी बीमारी, तालुमूल ( टॉन्‌सिल ) में घाव, दाँतोमे 
नासूर, मसूढ़े और हाड़में अस्थिक्षत, ओठ और जीममें केन्सर, उपदंश या 
गमींकी बीमारीमें प्रमेहकी तरह पीब गिरना और पेशाबमें बदबू, पेशाब 


` शदला, थोड़ा या अधिक परिमाणमें पेशाब हीना, पेशाबका वेग रोकनेनें 


असमर्थता, बार-बार पेशाब होना ; इष्टिहीनता अथवा एकाएक अन्धा हो 
जात्रा ; स्त्रियोंका प्रमेह ; ऐख्ञाइना-पेक्टोरिस ( हृतशूल ) रोगमें--हृत्पिण्डकी 





औरस मेटालिकम १६१ 


जगहपर अव्यक्त कष्ट अनुभव करना, पारा और उपदश-ग्रस्त रोगियॉकी 
नाना प्रकारकी बीमारियाँ और उपसग, स्वरभंग, बोलनेमें कष्ट, श्वासकृच्छूता-- 
ऐसा मालूम होना कि जेसे स्वरनली रुकी हुई है, छातीमें दबाव मालूम 
होना,बायौं ओरकी प्लुरा ( वक्षावरक-मिल्ली ) में दद॑ इत्यादिकी यह लाम- 
दायक दवा है। क्रम २ शक्ति | 
म्यूर केलि ( ३७७ ५7 ८०] )--जरायुका कड़ापन और 

रक्तल्लाव | 

ओरम आयोडेटस ( 2८:७ ¡०५३०० )--हृत्पिण्डेके आवरक परदे 
का यानी पेरिकाडियमका पुराना प्रदाह, हृत्कपाट ( ४३।४७।३7 ) की बीमारी, 
नाकका सड़ा घाव ( ०2०९०३ ), अस्थि-प्रदाइ ( ०४४४७ ), डिम्वकोषका 
सिस्टस ( अर्थात्‌ एक तरहका तरल पदार्थ जमकर अबुद-सा हो जाना ); 
(।०५४ : नाकड़ा ; इस रोगमें मुंह, नाक) कपाल, ओठ ओर पलकोंमें एक 
तरहका धीरे-धीरे वढ्नेवाला घातक घाव होता है ) वगेरह बीमारियोंकी-- 
यह अच्छी दवा है. ( स्टेनम आयोड देखिये ) । 

सल्फ्युरिकम ( aurum sulphuricum )— स्तनकी कुछ 

वीमारियों-जेसे स्तनका फूलना, स्तनमें दद, स्तनका फटना तथा पेरालिसिस 
एजिटेन्स ( कम्पन-युक्त पक्षाघात )-इन दोनों बीमारियॉमें भी इसका 
व्यवहार होता है । 

वृद्धि--ठण्डी हवामें, सोनेपर, मानसिक परिश्रमसे, जाड़ेके दिनॉमें । सब 
तकलीफें रातमें होती हैं । 

हास-गरम हवामें, गरमीके दिनोंमें और सवेरे | पूवंबतीं औषध-- 
सिफिलिनम। उपदंश-ग्रस्त रोगियोंको पहले सिफिलिनम उच्च-शक्तिकी १ 
मात्रा देकर उसके ३-४ दिन बादसे औरम मेटालिकम दी जाय तो--बहुत 
फायदा होता है । 

बादकी दवा-एकोन, बेल, केल्के, चायना, लाइको, मर्क, ऐसिड 
नाइट्रिकम, पल्स, रस टक्स, सिपि, सल्फ, सिकेलि | 

क्रियानाशक-बेल, चायना, कॉकु, कॉफि, कूप्रम, मक, पल्स, स्पाइजे, 
केम्फर | 

क्रियाका स्थितिकाल- ५०-६० दिन । 

क्रम--३३, २०० शक्ति | 
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( Aurum Muriaticum Natronatum ) 

स्त्रियोके जननेन्द्रिय, जरायु, डिस्बक्रोष इत्यादि स्थानोमें होनेवाली 
नाना प्रकारकी बीमारियोंमें-यह दवा बहुत दिनोंसे और बहुत प्रसिद्धिके 
साथ व्यवहृत होती चली आ रही है। सोरायसिस सिफिलिटिका ( Psoriasis 
syphilitica ) में—इससे बहुत फायदा होता है। डॉ० हेलका कहना है 
इसकी २५ शक्तिका कुछ दिनों तक सेवन किया जाय तो--तम्बाकू ओर 
अफीम खानेक्रा अभ्यास छूट सकता है| इसके रोग-लक्षण--ठण्डी तर हवामें 
तथा आरिविन महीनेके अन्तसे लेकर वसनन्‍्त-ऋतु तक वढ़ा करते हैं। 

स्त्री-ञ्याधिजरायु और डिम्त्रकोषमेँ अधिक रक्तसंचय होनेकी वजहसे 
प्रदाह, जरायुका नया तीन्र प्रदाह ( ०५० 7८८४४५ ), जरायु का पुराना 
प्रदाह ( chronic metritis ) ; सेलपिझञो-ऑफोराइटिस ( salpingo- 
०००४०४४४$ ) अर्थात्‌ जरायु और कालल-नलका प्रदाह, अति-रजः ( ज्यादा 
रज जाना ) बार-बार गर्म खाव, सब-इनवाँल्यूशन ( गर्भाशयका ढीला हो जाना), 
जरायु-ग्रीवा ओर योनिमें घाव, जरायुका बाहर निकल आना (ए०।३5५४ ); 
जरायुका इतना बढ़ जाना कि उससे सारा वस्तिगहर ( ए९।४।5 ) भर जाना, 
जरायु-औषाका अन्तवेष्ट-प्रदाह ( ९०५००९८४।८।६।५ ), जरायु-पेशीकी कम- 
जोरीकी बजहसे रजोरोध, स्वल्प-रज, बहुत देरसे ऋतु होना, श्वेतप्रदर, 
डिम्बक्रोषकी वृद्धि और कडापन ( ०४३८४ ¡०५५८३९५ ), जननेन्द्रियपर 
तकलीफ-दे पीब-पूणं फोड़े ( ए५५।० ) निकलना, जरायुका केन्सर, कामो- 
न्माद ( केन्थर, हायोसि ), डिम्बक्रोषका शोथ, बन्ध्यत्व इत्यादि स्त्रियोंकी 
बहुत-सी बीमारियोंमें-यह दवा लाभदायक है। सच तो यह है कि यदि 
इसे स्त्री-रोगकी पेटेण्ट'दबा कही जाये तो अत्युक्ति न होगी ( जरायु-रोगमें 
मेल कॉम सेलि देखें ) | 

फ्रेक्सिनस ऐमेरिकाना-( 9700 m€९०३१॥ )— जरायुका 
बढ़ना ( hyp९rtr०ए४ ), जरायुक्रा अपनी जगहसे हट जाना ( displace: 
ment ), प्रसवके बाद जरायुका आकार स्त्राभात्रिक अवस्थामें न होना (ऽ०४- 
involution ), जरायुक्रा सामनेकी ओर टेढ़ा हो जाना ( anteversion®), 
जरायुका पीछेकी ओर टेढ़ा पड़ जाना ( ग९०४९7५।००॥ ), जरायुका बाहर 
निकल आना ( ए7०।३ए५५5 ), जरायुका ट्युमर, बाधक या रजोदोष 
मेट्राइटिस इत्यादि स्त्रयोँक्री जरायु-सम्बन्धी कई वीमारियोमें और तळवेकी 
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ऐंठन या मरोड़ ( ०३०? ) में--यह लाभदायक है। इसका नियमित रूपसे 
सेवन करनेसे जरायु-बन्धनी ( लिगामेण्ट ) सबल होती है, जिससे जरायु अपने 
ठोक स्थानपर आ जाती है। यह भी--स्त्रयोंकी बीमारीकी एक पेटेण्ट दवाके 
समान है। इसका मूल-अक--१० से १५ बूँदकी मात्रामें रोज २-३ बार सेवन 
करना चाहिये । 

ऊपर लिखी बीमारियोंके सिवा--पुराना वातरोग, गठिया वात, गाँडोंका 
फूलना, पेटके ऊपरी भागमें दद, कामला, बदहजमी, उपदंश, कॉण्डाइलोमेटा, 
वाधी इत्यादि बीमारियोंमें भी औरम म्यूर नेट्रोनेटमका ब्यवहार होता है । 

क्रम--२४, ३% विचूण । 


ऐट्रोपिया 


( Atropia ) 


[ बेलेडोनाका उग्रबीयं पदाथ ]--स्नायुमण्डलपर इसकी प्रधान क्रिया 
होती है। पाकस्थलीकी पुरानी बीमारी--पाकस्थलीमें तेज ददं, खायी हुई 
चीज के हो जाना, खानेके बाद ही पेटमें दर्द होने लगना, पाकस्थलीमें बहुत 
अधिक अम्ल इकट्ठा होना, रह-रहकर तेज ओर तकलीफ देनेवाला अम्लशूलका 
ददं होना, दृष्टि शक्तिकी गड़बड़ी, जेसे--्रमपूर्ण देखना, दूना देखना, सब 
चीजें बड़ी दिखाई देना, आँख आनेके बाद नाना प्रकारको बीमारियाँ 
और प्रसूतिका आक्षेप ( P५९rए९! ०००४५।४।०॥ ), पेरिटोनाइटिस इत्यादि 
कई बीमारियोंमें-इसका ब्यवहार करनेसे विशेष फायदा होता है। 

ऐलोपे थिकमें - ऐट्रोपियन सल्फ :--आँखकी पुतलीको फेला देने और 
आँखमें पीड़ा उत्पन्न करनेवाले संचित पदार्थको पक्षाघातके समान सुन्न कर 
देनेके लिये-इसका बाहरी व्यवहार होता है। आइराइटिस आदि .रोगों 
( चक्षुतारा-प्रदाह ) में--ऐलोपेथ चिकित्सक इसका व्यवहार पेटेण्ट दवाकी 
तरह करते हैं । 

ऐट्रोपिन सल्फ- माँफिया, ओपियम, प्रुसिक ऐसिड और फाइजस्टिग्मा 
की क्रियाकी विरोधी दवा है। इई ग्रेन ऐट्रोपियासे-१ ग्रेन मॉर्फियाकी 
विष क्रिया नष्ट होती है ( 2०:३४००।५ ) ; इसका भीतरी सेवन या 
हाइपोडर्मिक इंजेक्शन दोनों ही रूपमें व्यवहार होता है | ।००। 2n2०th€- 
94 अर्थात्‌ शरीरका कोई भी छोटा-सा स्थान सुन्न ओर उसकी चेतना-शक्ति 
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गायब करनेके लिए इसका बाहरी प्रयोग होता है ; इसके द्वारा स्पेज्म अर्थात्‌ 
आक्षेप वन्द किया जा सकता है और शरीरके कितने ही स्वाभाविक खाव, 
जेसे स्तनक्रा दूध आदि सुखा डालना भी किया जा सकता है। 


मात्रा--ऐट्रोपिन-सल्फ--छ से छठ मेन आदि ( बोरिक ) | 
क्रम--१२ से ३० शक्ति | 


002 
बडियागा 
( Badiaga ) 


[यूरोपके जलाशयोंमें उत्पन्न स्पंज] यद्यपि नाना प्रकारकी बीमा रियोमें 
इससे फायदा देखनेमें आता है, फिर भी साधारणतः सदी लगकर जो बीमारियाँ 
होती हैं उनमें से दो-एक बीमारियों तथा शरीरके किसी स्थानकी गाँठ फूलने 
अर्थात्‌ ग्लेण्डका प्रदाह होनेपर--हम इसका प्रयोग किया करते हैं ; और इससे 
आशासे अधिक लाभ होता है। यह एक ऐण्टिसोरिक ( सौरा विष-नाशक ) 
दवा है और खूनपर अपनी क्रिया प्रकट करके कण्ठमाला ( 5०:०७ ) का 
लक्षण प्रकट करती है। इसका खाने और लगाने--दोनों ही तरहका प्रयोग 
होता है | इसका रोगी गरमियोंमें अच्छा रहता है ; किन्तु जाड़ा ओर बरसात 
उसे सहन नहं होती । 

सदीं-खाँसी-ठउण्ड लगकर नाकसे तरल पानीकी तरह नयी सदीं 
( श्लेष्मा ) बहना, छक आना और हरारत ( स्पिरिट केम्फर, नेट्रम म्पूर, 
आसँनिक, मर्कुरियस ) तथा उक्त प्रकारकी सर्दीसे क्रमशः दमाकी तरह खिंचाव, 
साँस लेने और डोड़नेमें कष्ट इत्यादि लक्षण प्रकट होनेपर भी इसके द्वारा अनेक 
स्थलोंमें. फायदा होता है ( ऐरालिया देखिये )। इन्फ्लुएञ्जा, हूपिंग खाँसी 
और प्लुरिसीके सुई गड़ने-जेसे ददमें भी यह लाभदायक है । 

बाघी ( ००७० )-गर्मीक्री बीमारीसे उत्पन्न बाघी | इसमें जंघा-सन्धि 
या रागकी गाँठ कड़ी ओर फूल जाती है। भीतरी दवा सेवन करते समय इसका 
मदर-टिंचर ऊपरसे लगाया जाय तो-बहुत फायदा होता है। 

गाँठोंका फूलना-गाल, गला, गद॑नका पिछला भाग, बगल, कानकी 
जड़ और जबड़ेकी गाँठोंकी सूजन तथा बाघीकी--फिर चाहे बह प्रमेह, गर्मी, 
प्लेग वगेरह किसी भी कारणसे क्‍यों न हो--गाँठ पत्थरकी तरह कड़ी रहे 
तो--इसका व्यवहार करना चाहिये ; इससे कड़ापन घटकर जल्दी आराम 
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होगा | गाँठोंकी वीमारीमें-भीतरी दवा सेवन करते समय, रूईसे इसका मूल- 
अक सूजनपर लगानेसे और भी जल्दी लाम होता है। काबौ ऐनिमेलिस भी 
इस तरहकी गाँठोंकी सूजनमें लाभदायक है ( इसका अध्याय देखिये )। दद॑की 
जगहपर कपड़ेकी रगड़ तक सहन नहीं होना । 

हमारा अनुभव :-_कण्ठमाला-धाउ होनेसे अकसर कानकी जड़ और 
जबड़ेके नीचेकी गाँठे फूल जाया करती हैं। इसमें में फायदा न होने तक-- 
बेडियागा --६ शक्ति दिनमें दो बार खिलाने और मूल-अक--दिनमें दो-तीन 
बार ऊपरसे लगानेकी व्यवस्था करता हूँ। इससे थोड़े ही दिनॉमें अकसर 
फायदा मालूम होने लगता है । 

एक रोगीके कंधे और जबड़ेके नीचे छोटी-बड़ी ४-७ दरद-शुदा गाँठें 
निकला करती थीं ; प्रत्येक एकादशीसे लेकर अमावस्या या पूर्णिमाके बीचमें 
उसके शरीरकी अवस्था अच्छी नहीं रहती थी, कभी-कभी कम्प देकर बुखार 
भी आता था । इस रोगीके लिये-साइलिसिया-२०० शक्तिंकी एक मात्रा, 
हर एकादशीको और बीच-वीचमें-२-१ मात्रा बेडियागा सेवनके लिये दी । 
पहली मात्रा साइलिसिया सेवनके १५-२० दिन बाद जब रोगी दूसरी बार 
मेरे पास आया, तो देखा कि उसकी सब गाँठे अदृश्य हो गयी हैं, 
शरीरकी अवस्था पहलेकी अपेक्षा बहुत ही अच्छी है और बुखार भी नहीं 
आता । इसके बाद दवा बन्द कर दी । फिर रोगीकी तरफसे और किसी तरह 
की तकलीफका समाचार नहीं मिला | 

नीचे लिखी और भी कई बीमारियोंमें बेडियागा लाभदायक 
सिद्ध हुआ | 

(१) दाहिनी आँखमें स्नायुशझूल ; (र) हूर्पिग-खाँसीमें जोरसे बलगम 
निकलना ; (३) जरायुसे रक्तज्लाव, खाव रातमें बढ़ना और साथ ही साथ 
माथा बड़ा हो जाने-जेसा महसूस होना ; (४) बवासीर, मसे ; (५) घोड़ेकी 
लातका घाव, घोड़ेके खुरकी चोट ; (६) शरीरकी सभी पेशियों और चमड़ेमें 
इस तरहका दर्द कि जैसे किसीने मारा हो, स्पश तक सहन न होना | 

सदृश--बेराइटा काब, आथोड, मक, फाइटो, स्पंज; साइलि | 

क्रम ३%, ६ शक्ति । 
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बेलसमम पेरुवियेनम 


( Balsamum Peruvianum ) 

[ अमेरिकाके एक प्रकारके वृक्षका गोंद ]--किसी भी खावमें बहुत 
ज्यादा सड़ी बदबू, बराबर हेकिक या क्षय-ज्वर सरीखा बना रहनेवाला ज्वर 
( पीवका विष फेलनेपर इस तरहका ज्वर होता है) और उसके साथ ही 
कमजोरी हो तो--इसका प्रयोग कर देखें | इसका तीन तरहसे प्रयोग होता 
है--(१) भीतरी सेवन, (२) बाहरी लगाना और (३) स्टीम ऑटोमाइजर 
नामक यन्त्रसे धुआँ पेदा करके साँससे ग्रहण करना ( प्रेकिसनस गाइडमें 
डिफ्थीरिया अध्याय देखिये ) | 

थाइसिस, ब्रॉझाइटिस और निमोनिया--इन वीमारियाँमें जब फेफड़े 
से बहुत बदबूदार हरे या पीले रङ्गकी गाढ़ी पीव या मक्खनकी तरहका बलगम 
निकला करता है, हेकिक्र-ज्वर रहता है और रातमें पसीना होता है, तब-- 
इससे फायदा .होना सम्भव है। इसका श्लेष्मा सरल और घड़-घड़ शब्द 
करनेवाला ( केलि सल्फ और ऐण्टिमकी तरह ) होता है, रोगी खाँसता है 
ओर ढेर-का ढेर बलगम निकलता है। खाँसनेपर कभी-कभी बलगम और 
खायी हुई चीज भी के हो जाती है। 

बहुत दिनोंकी नाककी पुरानी सर्दी या ज्ञुकाम--सर्दी या श्लेष्मामें 
ज्यादा बदबू, नाकसे सड़ी गन्ध निक्रलना, पास बेठनेसे घृणा मालम होना, 


नाकसे बहुत ज्यादा परिमाणमें गाढ़ा श्लेष्मा निकलना | नाकके छेदमें फटे 
घाव और क्षत हो जाना | 


घाव--किसी भी प्रकारके चमंरोग ( एकजिमा ) के साथ घाव, उस 
घावसे लगातार गाढ़ा बदबूदार खाव और पीव निकलना । सूखी ओर तर 
खुजली, स्तनक़ी घुण्डीमें घाव, शब्याक्षत तथा और-ओर सभी तरहके सङ 
घावोंमें-इसका मूल-अक १५ बूँद, १ औंस वेसिलिन या अण्डेके पीले अंशके 
साथ मिलाकर, बाहरी प्रयोग करनेसे--जल्दी ही घावकी बदबू नष्ट हो जाती 
है और घाब भी भर जाता है; खाज-खुजलीमें भी--इसके मूल अक का प्रयोग 
करनेसे लाभ होता है ( ऐसिड क्राइसो देखिये ) । 

आमाशय-पेचिशकी पुरानी अवस्थामें मलके साथ बदबूदार पीब और 
रक्त या आँव ज्यादा परिमाणमें निकलना | 

पेशाव--परिमाणमें त्रहुत थोड़ा होना और उसकी तलीमें श्लेष्मा रहना। 

क्रम--१, २%, ३ शक्ति ( हेकिक-ज्वरमें--६% शक्ति ) । 
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( Baptisia Tinctoria ) 

[ जङ्गली नीलके पौधेकी जड़ और छालसे इसका टिंचर तेयार होता 
है ]—राइफोयड, इन्फ्लुएन्जा आदि रक्त-दोषसे उत्पन्न रोग और शरीरसे 
निकले हुए किसी भी खावमें बहुत बदबू रहनेपर--इसके ब्यवहारसे विशेष 
लाभ होता है। यह श्लेष्मा और रस-प्रधान धातुमें कुछ जल्द क्रिया प्रकट 
करती है । 

बेप्टिसिया--रक्तके ऊपर क्रिया प्रकट करके रक्तमें विकार पैदा करती 
है और टाइफॉयडक्े लक्षण उत्पन्न करती है । इससे मुख, गला, आँतें और 
श्लेष्मिक-मिल्लीमें घाव होता है, गति और ज्ञान-नाड़ियोपर रोगका हमला 
होकर अंग-संचालन और होश-_दोनोंमें ही पक्षाघात और कमजोरी पैदा 
होती है। 

चरित्रगत लक्षण :-- 

( १ ) टाइफॉयड या किसी दूसरी नयी बीमारीमें--पाखाना, पेशाब, 
श्वास-प्रश्वास, पसीना, घावका स्राव आदि सबमें सड़ी बदबू; (२) सभी 
कामोंमें उदासीनता, किसी काममें मन नहीं लगना, किसी भी विषयमें सोचनेकी 
ताकत गायब हो जाना ; ( ३ ) ज्वर-विक्रार--बेहोशी, सवालका जवाब देते- 
देते सो जाना, ठीक उत्तर न दे सकना ( ठीक उत्तर देता हो किन्तु तुरन्त ही 
आच्छुन्न हो जाता हो तो--आर्निका ), जीमपर पहले सफेद लेप और फिर 
लाल काँटे, शुष्क्रता, जीभके बीचमें पीला-भूरा रङ्ग, जीम सूखी-फटी और 
घाव-शुदा ; दाँतोंमें मैल (५०7५९४ ) जमना, मुंह लाल तमतमाया हुआ (५७५ 
dark ९4 ) ; जिस करवट सोये उसी ओर कुचल जाने-जेसा दर्द मालूम 


, होना, तरल या पीनेक्री चीजोंके सिवा कड़ी चीज निगलनेकी शक्ति न रहना, 


शय्याक्षत ; ( ४ ) टाइफॉयड अथवा टाइफॉयडकी जातिके ज्वरमें ऊँचे तापके 
साथ मस्तिष्क्रके लक्षण, आच्छुन्नभाव, पेट फूलना किन्छु पेट दबानेपर नरम 
मालूम होना, पेटके भीतर गड़गड़ आवाज ; (५) वृद्धोंकी पेिशमें ओर बच्चोंके 
अतिसारमें बदबूदार दस्त | 

टाइफॉयड ज्वर--जबकि पहले सप्ताहमें कोन-सा ज्वर है इस बातका 
निर्णय न हो तब--बहुत कुछ ब्रायोनिया और जेलसिमियमकी तरह यह दवा 
उपयोगी है। टाइफाँयड-ज्वर यदि बहुत जल्द-जल्द बढ़ता जाये और उसके 
साथ ही पेटकी गड़बड़ी भी पेदा हो जाये तो तुरन्त बप्टिसियाका प्रयोग 
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करना चाहिये ; नहीं तो आँतोंके तरल पदार्थोमें सड़न आरम्भ होकर जल्द ही 
रोग कठिन आकार धारण कर सकता है। टाइफॉयडके पहले सप्ताहमें- 
आँतोंमें घाव होनेके पहले और तेज बुखारमें इससे बहुत जल्द फायदा होता 
है। बढी हुई अवस्थामें--२रे या इरे सप्ताहमें--बेप्टिसियाके प्रयोगके समय 
के नीचे लिखे लक्षण हमेशा स्मरण रखने चाहियें :-- 

सारे शरीरमें जबरदस्त दद पेड्टमें सूजन किन्तु नरम रहना, पेडूमें दाहिनी 
रागके कुछ ऊपर दबानेपर गड़गड़ शब्द और दर्द, कभी-कभी पूरे पेट्टमें दद, 
बेचेनी, जाड़ा मालूमं होना, रोगीका कभी-कभी यह कहना कि बिछौना बहुत 
कड़ा है. सोये रहनेपर ददंका बढ़ना, नाड़ी स्थूल और कोमल किन्तु तेज और 
कभी-कभी परिवर्तनशील, माथेमें भार और मरोड़-सी मालूम होना ; सिरमें 
ददं ; काल्पनिक विकार, बिकारमें आच्छुन्न-भाव, कभी-कभी वेमतलबकी 
बातें बकना, पुकारनेपर उत्तर देना किन्तु कुछ पूछनेपर थोड़ा जवाब देकर फिर 
वेहोश-सा हो जाना, जेसे सो गया हो ; जागते रहनेपर भी सवालका जबाब 
देनेकी इच्छा नहीं रहना, हर वक्त करवट बदलते रहना, मुँह तमतमाया हुआ 
लाल, सुखे, मृँहका भाव बुद्ध जेसा, दाँत और होठोंमें काला-काला मैल 
(५०7५९५) और जीभके बीचमें पीले रङ्गका मैल जमा रहना किन्छु किनारे सूखे, 
लाल रंगके ओर चमकीले रहना, प्यास। साँस, पसीना और मल-मूत्र सबमें 
बदबू, मटरकी दालके शोरवेक्री तरह हरे रंगका मल और उसमें फेन मिला 
रहना ; मल तरल, मलमें जोरकी बदबू, आँतोंमें घाव होनेकी सम्भावना इत्यादि। 
टाइफॉयडमें -रक्तामाशय (4५5९०7), कूथन और वेग रहनेपर या मामूली 
शिकायत रहनेपर--इससे फायदा होगा | 

बेष्टिसिया, ब्रायोनिया और जेलसिमियम--इन तीनों ही दवाओंके 
लक्षणोंमें-शरीरमें दर्द, सुस्ती और कमजोरी है ; मगर इनमेंसे अवसाद और 
ज्यादा कमजोरीके कारण बेहोशी हो तो-जेलसिमियम और दद॑की ज्यादती 
की वजहसे बेहोशी हो तो-त्रायोनिया ठीक है; बेप्टिसियाकी 
आच्छन्नता-विकारकी आच्छन्नता है। ब्रायोनियाका शारीरका ददे- 
हिलने-डोलनेपर उपसग बढ़ते हैं, इसलिये रोगी चुपचाप पड़ा रहता है। 
ब्रायोनिया-कब्ज, बेप्टिसियामें -बदबूदार पतले दस्त ( कभी-कभी कब्ज 
भी ) और जेळसिमियममें--न बहुत पतले दस्त और न बहुत कब्ज रहता है। 
चेहरेका रंग लाल सुखे -बै प्टिसियामें ज्यादा, जेलसिमियममें उससे कम ओर 
उससे कम बायोनियामें है । इन तीनों दवाओंमें--मल-मूत्र आदि खावमेँ बदबू 
सिर्फ बेप्टिसियामें ही है । बेप्टिसियामें-रोगी विकारमें थोड़ा-बहुत बेहोश- 


is 
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सा चुपचाप पड़ा रहता है या बेमतलबका प्रलाप बकता है; ब्रायोनियामें-- 
अपने दिन-भरके काम या दैनिक व्यवसायके सम्बन्धमें ्रलाप बकता है और 
जेळसिमियममें -प्रायः प्रलाप बकता ही नहीं है| 

जीभ--ब्रायोनियामें जीभपर सफेद लेप-सा मैल, ओठ सूखे, बहुत प्यास 
रहती है। जेळसिमियममें--जीभ कॉपती है और उसपर कुछ सफेद मैल 
रहता है। बैप्टिसियामें-जीभके बीचका भाग भूरा, अगला और अगल- 
बगलका भाग लाल होता है, कभी-कभी प्रारम्भमें जीमपर सफेद लेप भी 
दिखाई देता है, बादमें भूरा रंग धारण करती है। रस टक्स--जीभका अयला 
भाग लाल, आकार त्रिझुज या त्रिकोण-सा दिखाई देता है ( जीभ सफेद-- 
ऐण्टिम क्रूड ; चमकीली--आर्नि ; सूखी--ऐसिड म्यूर, ब्रायो, हायो ; फटी- 
फटी-केलि बाइ, हायोसि ;लाल एसिड म्यूर ; गहरी पीली -ऐसिड फॉस ; 
काली--कार्बो )। | 

पेशाब--ब्रायोनियामें-पेशाब थोड़ा और लाल रंगका ; जेलसिमि- 
यममें-पेशाब अधिक ; बेप्टिसियामें-पेशाब थोड़ा, गहरे लाल रंगका 
और बहुत बदबूदार होता है। रोगकी बढी हुई अवस्थामें --विका रमें 
बेप्टिसियाके साथ आनिका और ऐसिड म्यूरका जो प्रभेद्‌ है, वह नीचे 
लिखा जाता है :— 

आनिका--उदासीनवा, बातका जवाब देते-देते बेसुध होकर सो-सा जाना 
और चुपचाप पड़ा रहना । पूछनेपर रोगी कहता है “अच्छा हूँ”। नीचेवाला 
ओठ काँपता है, नींदके समय जोरसे साँस लेता और छोड़ता है, तरल चीजें 
निगलनेमें गलेमें गड़गड़ आवाज होती है, अनजानमें पाखाना-पेशाब होता है, 
नाड़ी तेज चलती है, शुख्से ही बेहोशीके लक्षण ओर .सुननेकी ताकत घट 
जाती है । 

ऐसिड म्यूर--बिलकुल होश नहीं रहना, कानमें सूखापन रहनेके कारण 
श्रवण-शक्तिं घट जाना, मुँहमें छोटे-छोटे दुर्गन्धयुक्त घाव, घाव गहरे और लाल 
रंगके, जीभ सूखी चमड़ेकी तरह कड़ी, जीभका बाहर नहीं निकाल सकना, 
अनजानमें पाखाना-पेशाबकी चेष्टा करनेपर अनजानमें मल निकल जाना, 
मलमें बहुत बदबू, नाड़ीकी गति प्रत्येक तीसरे स्पन्दनपर गायब हो जाना और 
फिर चलने लगना | आसन्न अवस्थामें--अगर आँव-शुदा पतले दस्त आयें 
तो--इससे फायदा होता है। 

बेप्टिसिया--चित्त उद्बे गपूणं, बातका जवाब देते-देते सो जाना, नीचेका 
जबड़ा भूल पड़ना, रोगीका बिछौनेमें पेतानेकी ओर खिसक जाना, मुई 
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फाड्कर साँस लेना और अनजानमें बदबूदार दस्त आना | नाड़ीकी गति-- 
तेज, पूण ओर परिवतेनशील | ज्वरके समय या बादमें सुननेकी ताकत घट 
जाना, महमें बदबूदार घाव और गाढ़ी लसदार लार बहना, जीम सूखी, बहुत 
बदबूदार मल अनजानमें निकलना, कभी अतिसार और कभी कब्ज इत्यादि | 
द्रष्टव्य-ऊपर टाइफॉयड-ज्वरमें बैप्टिसियाके जो लक्षण वर्णन विये गये 
हैं, उन सब लक्षणोंमें अगर ठीक समयपर बैप्टिसियाका प्रयोग हो जाता है, 
तो जो बीमारी ५-७ सप्ताहका समय लेती मालूम होती थी, वह बीमारी प्राय 
७-८ दिनमें ही आरोग्य हो जाती है | मैं पहले बेप्टिसिया--0 या २४ शक्ति, 
फिर ६ से लेकर ३० शक्ति तक ब्यवहार करता हूँ । रोग वास्तविक टाइफॉयड 
लक्षणयुक्त होनेपर देखा गया है कि अधिकांश रोगी सिर्फ बेप्टिसियाके प्रयोग 
से ही आरोग्य हो जाते हैं। तेज बुखार ओर पेटकी गड़बड़ी-सभी शिकायतें 
जल्दी-जल्दी कम होने लगती हैं । किसी प्रकरणमें वृद्ध डॉक्टर लिपिने कहा 
है--यदि टाइफॉयडके रोगीको किसी भी दवासे अच्छा फायदा न हो, तो 
उसे सलफरकी तरह बीच-बीचमें एक मात्रा ळेकेसिस की देनी चाहिए। 
आजकल अधिकांश टाइफॉयडमें रोगियोंको कब्ज रहता है; मैं १०२ से 
१०३-१०४ डिगरी तक उबर, कब्ज या अतिसार और कुछ मस्तिष्की गड़- 
बड़ीका लक्षण देखते ही-बेप्टिसिया ? दिनभरमें ३-४ मात्रा प्रयोग करता 
हूँ ; और उससे विशेष लाम दिखाई देता है । 
मुँहके छाले या घाव-मुंदमें हो चाहे दाँत या गलेमें; यहाँ तक कि 
'डिफ्थीरियामें भी यदि घावमें बहुत बदबू रहे ओर छाले या घाववाली जगह 
लाल सुखं हो और उसमें ऐसा मालम हो कि न जाने कितना ददे है, 
किन्तु वास्तवमें द्द जरा-भी न हो तो- इन सब लक्षणोंमें-बेप्टिसिया 
निर्दिष्ट दवा है। 
आमाशय--पेचिशमें वेग और कूथन बहुत अधिक रहना, पाखानेमें बहुत 
बदबू, किन्तु पेटमें जरा भी ददे नहीं रहना ; रोगीका बहुत कमजोर हो 
जाना । 
गर्भस्लाव--गर्भके बालककी मृत्यु होकर योनिद्वारसे बदबूदार खाव होने 
लगे, यहाँ तक कि अन्तमें सेप्टिसमिया तक हो जाये, तो--इसके भीतरी 
और बाहरी प्रयोगसे ( समयपर यदि प्रयोग हो तो ) विपत्तिकी कोई आशंका 
नहीं रहती ( आंशिक सड़ा हुआ भ्रुण निकालनेके लिये-सिकेलि-0 तथा 
कॉलोकाइलम- और २% लाभदायक है ) । 
इन्फ्लएञ्जा- तेज ज्वर, मस्तिष्क लक्षण, मल, मून्रमें दुर्गन्ध रहना। 


a =m 


बेराइटा कार्बानिका २०१ 


सहश--आर्नि, आसं, ब्रायो, जेलसि | 

अनुपूरक औषघ--ऐसिड नाइ, ऐसिड म्यूर, टेरिबिन्थ, क्रोटोन, हैमा (ये 
सब टाइफॉयडके रक्तल्लावमें बेप्टिसियाके बाद फायदा करती हैं ) | 

क्रियाका स्थितिकाल- ६-८ दिन | 

टाइफॉयडमें-- दूसरे सप्ताह तक बेप्टिसियाका प्रयोग चल सकता है। 

टॉन्सिल व कन्धेकी ग्रन्थियाँ ( 88705 ) फूलती हैं । 

क्रम--मदर-टिंचरसे लेकर २०० शक्ति तक | टाइफॉयड ज्जरमेँ--५, २५ 
और ३ शक्तिका ही अधिक व्यवहार होता है | 





बेराइटा कार्बोनिका 


( Baryta Carbonica ) 


( एक तरहका पदार्थ या खनिज पदार्थ )--यह सोरिक यानी सोरा- 
दोषग्रस्त, कण्ठमाला-धाठु और यक्ष्मा धात॒वालॉके लिये उपयोगी दवा है| 
इस दवाका व्यवहार करते समय रोगीकी धातुका खास तौरसे खयाल रखना 
चाहिए । 

जिन व्यक्तियोंकी याददाश्त कमजोर है, जो मूर्ख या बुद्धिहीन हैं, जल्दी- 
जल्दी बढ़ते नहीं, नाटे, कुरूप ओर बोने हैं ( बच्चोंका जल्दी-जल्दी बढ़ना-- 
केल्केरिया कार्ब ), जिनका पेट मोटा और अन्यान्य अंग-प्रत्यंग ढुबले हैं, 
जिन्हें जरा-से में, यहाँतक कि माथेमें उण्डी हवा लगते ही या माथा धोते ही 
सर्दी लग जाती है, जुकाम हो जाता है, छौंके आने लगती हैं, तालुमूल फूल 
जाता है तथा गला, कंधा और बगलकी ग्रन्थियाँ प्रायः फूल जाती हैं ; पेरके 
तलबोंमें हमेशा पसीना आता है, पर ठण्ड रहते हैं, पॉवॉमें तकलीफ देनेवाले 
घट्टे ( ०००७५ ) हो जाते हैं, जो युवावस्थामें कब्ज और जलन-शुदा बवासीर 
की बीमारीसं कष्ट पाते हैं, जिनका मल कड़ा होता है, उनकी--और वृद्धोंकी 
नाना प्रकारकी बीमारियोंमें- यह उपयोगी दवा है। बच्चेको कुछ भी याद 
न रहना, कुछ भी सीख न सकना, चलना नहीं सीखना, खेलना नहीं सीखना, 
भूख थोड़ी लगना, पेटमें शलका दद होना । स््त्रियोंको ऋतुस्ताव बहुत थोड़ा 
होना। युवकॉका--इस्तमैथुन या किसी अन्य उपायसे वीय नष्ट होनेसे 
डिस्पेप्सिया ( मन्दास्नि) और उसके साथ ही कलेजेमें धड़कन । किसीके 
आनेपर बच्चेका छिप जाना, तरल चीजके सिवा कड़ी चीज निगल नहीं 
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सकना--ये सभी इस दवाके चरित्रगत लक्षण (characteristic symptoms) 
हैं । इसमें शरीरकी बायीं ओर रोगका आक्रमण अधिक होता है। 

स्मरण-शक्ति--युवकॉकी स्मरण-शक्ति घट जाये तो ऐनाकाडियम, 
किन्तु डृद्धोंकी स्मरण-शक्ति घटे तो-बेराइटा कार्ब, खासकर संन्यास रोगके 
बाद होनेसे-यह ओर भी ज्यादा लाभदायक है । 

सुखण्डी ( marasmus )—देखा जाता है कि बालक या वृद्ध बहुत 
ज्यादा खाते पीते हें और फिर भी सूखते जाते हैं, मानरिक या शारीरिक 
बहुत कमजोरी हो जाती है, पेट निकला हुआ तथा अन्यान्य अंग--खासकर 
निम्न अङ्ग सूख जाते हैं ; माथा शरीरकी अपेक्षा बड़ा हो जाता है, थोड़ी-सी 
सर्दी लग जानेसे ही अस्वस्थ हो जाता है, बरसातमें बीमारी बढ़ जाती है-ये 
सब बराइटा काबके लक्षण हैं और ये ही लक्षण--साइलिसियामें भी हैं 
साइलिसियामें माथेमें पसीना रहता है, बेराइटामें पसीना नहीं होता | 
बेराइटामें-मानसिक दुर्बलता अधिक होती है और साइलिसियामें--जिद या 
एकरसका भाव ज्यादा ' दिखाई देता है, बचा हमेशा रोता ही रहता है 
( ऐब्रोटेनम अध्याय देखिये और सलफर अध्यायमें सुखण्डीका लक्षण देखिये ) | 

टॉन्‌सिळाइटिस-( तालुमूल-प्रदाह )--सर्दी लगकर टानसिलका 
प्रदाइ, तालुमूलमें बेहद ददं, दाहिनी ओरका तालुमूल बहुत फूल जाना, थूकने 
या घूँट लेनेमें अधिक ददं होना--इन सब लक्षणोंमें--बे राइटा ज्यादा फायदा 
करती है | इसके सिवा--अगर टाँनूसल पककर पीव और घाब तथा गलेमें 
घाव हो जाये तो भी--यह फायदा करती है। जिन्हें अकसर इस ढङ्गकी 
बीमारी हो जाती है, उनके लिये--बेराइटा उच्च-शक्तिकी एक मात्रा व्यवस्था 
करनेसे बहुत फायदा होता है। लेकेसिस ओर लाइकोपोडियम भी--इस 
बीमारीमें लाभदायक हैं ( इनका प्रभेद देखें )। 

टियुमर ( 8०० )--गले और कन्धेमें नरम थुलधुला 

चर्बीशुदा अबुद ( मेदाबुद जिसे अंगरेजीमें 0009 कहते हैं ), मूत्राशय का 
अबुद ( सिस्टिक टियुमर ), गला या कन्धेपर अबद, स्लेण्ड फूल जाना; 
कर्णमूल और निचले जबड़ेकी गाँडोंमें सूजन इत्यादिमें-बेराइटा 
लाभदायक है । 

चर्मे-रोग--माथेमेँ पपड़ी जमना ( ०४७४ ]2०६०३ ), केश मड़ जाना, 
थोड़ी उमरमें ही खल्बाट निकल आना--खासकर खोपड़ी या चाँदके केश 
मड़ जाना | कण्ठमाला-धातुवालोंके--भी इस तरह केश मड़नेमें बेराइटा 
ज्यादा फायदा करती है। 
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कानकी बीमारी--गलक्षत ( १५४०७५ ) रोगके साथ कानमें पीब रहने 
पर--बे राइटासे लाम होता है। 

गळक्षत--एक जगह डॉ० ऐलेनने कहा है--जिन्हें बीच-बीचमें प्रायः 
यह बीमारी हो जाती है, वे बेराइटा कार्ब--३० शक्ति नियमित रूपसे सेवन 
करें तो रोगसे छुटकारा पा जायेंगे ; Baryta will act as a preventive 
against १५१५). अर्थात्‌ बेराइटा तालुमूल-प्रदाहकी प्रतिषेधक दवा है । 

खाँसी--तालुमूल-प्रदाहकी वजहसे उत्पन्न खाँसीमें बेराइटा उपयोगी 
है । पानीके साथ समान भागमें सुरासार ( रेक्टिफाइड स्पिरिट ) मिलाकर 
कुल्ला करनेपर--तालुमूल-प्रदाइ और खाँसीमें बहुत जल्दी फायदा मालूम 
होता है । 

मुंहकी बीमारी-मसूढ़ोंसे रक्तखाव, ऋतुखावके पहले दाँतोंमें द्द, महके 
भीतरी भागमें छाले, मुंहसे बदबू निकलना । जीमकी नोकमें जलन ओर दद, 
मुंहसे लार बहना । 

ऊपर लिखी बीमारियोंके अछावा--युवक या बीचकी उमरके आदमियों 
का ध्वजभंग, सबमैक्सिलरी ( हनु-निम्नस्थ ग्रन्थि) और मेसेण्टेरिक ग्लेण्डोंका 
( ओदरिक ग्रन्थियोंका ) बढ़ना, फेटी-टियुमर ( खासकर पीठका ), बृद्धोँक्री 
दम अटकानेवाली खाँसी, जुकाम, स्त्री-संगमकी इच्छा प्रबळ किन्तु शक्ति न 
रहना, प्रॉस्टेट ग्रन्थिका बढ़ना ( अर्थात्‌ मूत्राशय-सुखशायी-ग्रन्थिका बढ़ना ), 
मस्तिष्ककी क्रियाकी दुबलताकी वजहसे उत्पन्न पक्षाघात, कब्ज ( मल कड़ा 
और मिकदारमें थोड़ा ) इत्यादि बीमारियोंको--यह महोषधि है | डॉ० ऐलेन 
का कहना है-बैराइटा मोतियाबिन्द्की ( ०३४३३०!) एक बढ़िया 
द्वा है। ः 

वृद्धि--रोगके विषयमें सोचनेसे, रोगवाला अंश दबाकर सोनेसे, भोजनके 
बाद, धोनेसे | 

हास--निमंल वायुमें और सोनेपर | 

सदश - गळगण्डमें बेराइटाके बाद सोरिनम लाभदायक है। 

क्रिया-व्याघातक--के ल्‍्के रियाके बाद--बैराइटा । 

क्रियानाशक - ऐण्टिम टाट, बेल, केम्फर, डलका, जिङ्कम । 

क्रियाका स्थितिकाल-_४० दिन। 

क्रम--६, २०० शक्ति । पु 
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बेराइटा आयोडटा 


( Baryta Iodata ) 

[ आयोडाइड ऑफ बेराइटा--श्लेष्मा-प्रवण और रस-प्रधान धातुमें इस 
दवाकी क्रिया अधिक प्रगट होती है। निम्न-तालुमूल ( submaxillary ) 
की गाँठ फूलना, अर्बदकी तरह कड़ा हो जाना, अण्डकोषकी बहुत दिनोंकी पुरानी 
सूजन और कड़ापन, उमर बढ्नेक्रे साथ-साथ शारीरिक और मानसिक उन्नति 
की कमी इत्यादि-इसके विशेष लक्षण हैं । 

नीचे लिखी कई दवाओंमें भिन्न-भिन्न स्थानोंकी गाँठोंपर रोगका 
आक्रमण होता है और वे वेराइटा आयोडके सदृश हैं | 

एकोनाइट लाइकोटेनम-४९।।।४ ०£ ९।३१4५, कंधा, बगल और स्तन 
आदिकी ग्रन्थियोंकी सूजन | 

कोनियम--स्तनकी ग्रन्थियाकी सूजन । 

कार्बो ऐनिमेलिस-बाघी और बगलकी गाँठ कड़ी हो जाना, पीब नहीं 
हुई दै 

मकुारियस आयोड और बिन आयोड--जंघासन्धि यानी रागोंकी गिलदी 
और बाघी इत्यादि। 

लेपिस ऐल्बा--कघेकी गाठें फूलना, गलगण्ड ( क्रम--६ शक्ति )। 

केल्केरिया आयोड--केल्केरिया-धावुवालोंके गाठोंकी बहुत दिनोंकी 
पुरानी सूजन | 

केल्क्ेरिया आयोड और केल्केरिया कार्ब--किसी भी व्रॉङ्किएल ट्यूब 
( वायुनली ) के भीतर गिलटी | 

थाइरॉयडिनम और आयोडम--गलगण्ड, enlargement of the 
thyroid £।3॥4 ( यह स्लेण्ड गलेमें क्रिकॉयेड-कार्टिलेजके ऊपर टेंटुआके दोनों 
ओर रहती है ) | 

वेराइटा म्यूर-क'थेक्री, कानकी जड़की, निचले जबड़े और रागोंकी 
गिलटी फलना ओर कड़ी दो जाना | 

केमोमिला--पेराटिड ( कणमूल-ग्रन्थि) और सबमैक्सिलरी ग्लण्ड 
( तालुमृल ग्रन्थि) की सूजन | 

वेराइटा काब--कानमें नीचेसे आरम्भ होकर गलेक़ी ओर सूजन उपरना। 

गुयेकम--रॉर्नासलं ( तालुमूल ) क्रूलना, खासकर प्रथम असस्था में 
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गलक्षत ( क्विनसी ), गलेके भीतर बहुत अधिक जलन | महमें बहुत सड़ी दुग न्ध, 
रोगकी गति जल्दी-जल्दी पकनेकी ओर बढ़ना | 

फाइटोलेक्का--टाँन्‌सिलाइटिस ( तालुमूल-प्रदाह ) । 

सिस्टस--एक डोरीमें एकके बाद दूसरी गाँठ लगा देनेसे जेसा हो जाता 
है, ठीक उसी तरह गाँठोंका फूल जाना | 

क्रम--३, ३० शक्ति । 


be 
बेराइटा स्यूरियेटिका 
( Baryta Muriatica ) 

यह दवा भी बेराइटा कार्बके समान ही है। बुद्धिहीन भोंदू, नाटे, बौने, 
स्मरण-शक्तिहीन और कण्डमाला-धातुग्रस्त व्यक्तियोंके लिये यह उपयोगी है । 
यह पाचन-यन्त्रपर क्रिया प्रकट करके दस्त, के, मिचली, ओकाई, पेटमें दर्द 
तथा पेशी और सन्धियोपर क्रिया प्रकट करके प्रत्यज्ञॉंकों कड़ा और सुन्न कर 
देती है, जिससे रोगी कुबड़े-से हो जाते हैं| इससे शरीरकी लाल रक्त- 
कणिकाएँ घट जाती हैं और श्वेतकण बढ़ जाते हैं ( ।९५०००४६०५ ) ; इसलिये 
रोगीका चेहरा सफेद-सा होता जाता है । इसका एक और भी लक्षण है-- 
कोई चीज खाते-पीते ही अन्ननळीका मुँह संकुचित होने लगता है, 
जिससे निगलनेके समय दर्द होता है और ऐसा मालूम होता है, जेसे गलेकी 
नलीमें कुछ अड्डा हुआ हो । 

कानको वीमारी-कानके भीतर एक तरहका मोंकों-सोंसों शब्द होता 
है। खाने-पीने या छौंकनेके समय कानके भीतर कड़ाकसे या सों-सों आवाज 
होती है; कानमें पीव ओर उसमें अत्यन्त दुर्गन्ध । 

पाकस्थलीकी बीमारी- अर्डाच, वमन, पेटमें जलन, ऐसा मालम होता 
है जेसे पेटसे आग-सी निकलकर छाती ओर माथेकी ओर चढ़ रही है । 

गाँठ फूछना-कन्धा, कणे-मूल ( 7०7000 ) और निचले जबड़ेकी 
गाँठे ( ऽ५७-०4%।।।३79 8905 ) फूल उठती हैं ओर कड़ी हो जाती हैं और 
जंघासन्धियों ( रागों ) में सूजन आ जाती है। 

गलेके भीतरकी बीमारी-उपजिहा या कौआ बढ़ जाता है, तालुमूल 
( टॉनसिल ) फूलता और बड़ा हो जाता है, जिससे निगलनेमें तकलीफ होती है | 
सदीं लगकर बीमारी उत्पन्न होती है | जिन व्यक्तियोंको बार-बार तालुमूळ 


HS 
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प्रदाह (००५५५) हुआ करता है, तालमूल पकता और पीव हो जाया करता 
है, उनके लिये-बेराइटा म्यूर ही लाभदायक दवा है । बहुत दिनों की पुरानी 
टॉनसिलाइटिस भी इसकी उच्चशक्ति “2 और “700 से आरोग्य हो 
जाती है ; परीक्षा करनी चाहिये । 

श्वासयन्त्रकी बीमारी--बृद्धोंके ब्रॉड्राइटिस आदि रोगोंमें छातीमें श्लेष्मा 
घड़घड़ करता रहता है ; किन्तु उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता । 

पेशाबकी बीमारी-पेशावकी परीक्षामें क्लोराइड का अंश घटना और 
युरिक ऐसिडका परिमाण बहुत बढ़ जाना | 

पक्षाघात ( लकवा )--रोगवाला अंश सुन्न, शरीर बिलकुल वरफ-सा 
ठण्डा | 

जननेन्द्रियके रोग-स्त्री या पुरुषको कामोन्माद हो जाता है | आत्म- 
हत्याकी प्रबृत्तिके साथ कामोन्माद हो तो--ऑरिगेनम ; प्रसूतिके लिए प्लेटि, 
पुरुषको -ऐसिड पिक्रि और केन्थर ; शराबियोंको--नक्स । 

सद्दश- बेराइटा कां, औरम म्यूर | 

क्रम ३२, २०० शक्ति | 





बेलेडोना 
( Belladonna ) 

[ युरोपका एक तरहका छोटा पौधा ]--इसका अधिक या स्थूल मात्रा 
में सेबन करनेसे हृत्पिण्ड ( न्यूमोगे स्ट्रिक ) का पक्षाघात, सहानुभूतिक स्नायु 
(sympathetic nerve) की शक्ति-बृद्धि, हृत्पिण्डकी क्रिया तेज, नाड़ीकी गति 
पूणं और वेगवती होती है। शरीरके दाहिनी ओर तथा मस्तिष्क, स्नायु और 
ग्रन्थि आदि पर इसकी प्रधान क्रिया होती है। मस्तिष्कमें रक्तकी अधिकता 
( con्९।०॥ ) की बजहसे सिर-दर्द, चेहरा तथा आँखें लाल, कन्धेकी 
धमनी ( ०३०४५ 7०:४) में टपक, कौषिक-मिल्ली-प्रदाह ( सेलुलाइटिस ), 
तालुमूल-प्रदाह ( टॉन्‌सिलाइटिस ), उग्र विकारके लक्षण, ग्रन्थियोंका 
फूलना और उसमें बिलकुल ही स्पशं सहन न होनेवाला दद, प्रदाहवाली 
जगहका लाल हो जाना, बेचेन, नींद न आना, ददंका एकाएक पंदा होना 
और घटना, लेटे रहनेपर ददेका बढ़ जाना इत्यादि--इसके विशेष लक्षण हैं। 
यह दवा-रक्त-प्रधान, रस-प्रधान और पित्तःप्रकृतिवालोंके लिये जो--जरा 
अच्छे रहनेपर ही रसिक और कोतुक-प्रिय होते हैं ओर जरा बीमार पड़ते ही 
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बहुत ज्यादा सुस्त और स्नायविक ( नवंस ) हो जाते हैं, उनके लिये उपयोगी 
है ; और सुन्दर चेहरा, पतले केश, नीली आखें और टियुवरक्युलस ( यचक्ष्मा- 
ग्रस्त ) व्यक्तियोंपर इसको विशेष क्रिया होती है। बेलेडोनाकी अधिकांश 
बीमारियाँ शरीरके दाहिनी ओर होती हैं, इसीलिये--दाहिनी तरफके दाँतका 
ददं, चेहरेके दाहिनी ओर स्नायुशलका दर्द, ददंका अचानक होना और अचा- 
नक ही दूर हो जाना, दाहिने कन्धेमेँ शूलका दद, दाहिने डिम्त्रकोषका प्रदाह 
या स्नायृशूलका ददं इत्यादि पीड़ाओंमें इससे बहुत ही थोड़े समयमें फायदा 
होता है । किसी बीमारीमें यदि रोगवाली जगह चमकदार लाल हो जाय ओर 
उसमें बहुत ददं हो, शरीरका चमड़ा आरक्त ज्वरकी तरह लाल हो जाये, लाल 
रङ्गके दाने ( उद्भेद ) निकलें तथा खूनी बवासीर, मलद्वारमें दद, मिचली, 
खायी हुई चीजकी के, छातीमें जलन और उसके साथ ही बहुत ठण्डा पानी 
पीनेकी इच्छा, पाकस्थलीमें दर्द ( जो मेरुदण्डके भीतरसे कन्धे तक चला जाता 
है ), गलनलीके किसी तरहके प्रदाहकी प्रथम अवस्थामें गलेमें बेहद दद, गल- 
नली संकुचित रहना और उसकी वजहसे जो कुछ पीया जाय उसका बाहर 
निकल आना, जरायुका नया प्रदाह और उसका बाहर निकलना, प्रसवके 
बाद ज्यादा परिमाणमें चमकदार लाल रङ्गका गरम रक्तञ्चाव, फूलका कुछ 
अंश टूटकर भीतर रह जाना, प्रसवके ददेके समय जरायुका मुंह कड़ा 
और संकुचित बना रहना इत्यादि कई लक्षणों और रोगाँमें-बेलेडोनाका 
पहले ही स्मरण करना चाहिये। बेलेडोना-आरक्त-ज्वर (स्कालेंट) की 
महौपधि और प्रतिषेधक दवा है। वुतली बोलीमें भी इससे कभी-कभी 
फायदा होता है ( स्ट्रेमोनियम )। हर्नियामें-नाड़ी बाहर निक्रलकर फिर 
लौट नहीं सकती | 

वेलेडोनाके प्रधान चरित्रगत लक्षण :-- 

( १ ) जरा-सी ठंड लगते ही, ठण्डी हवासे, सिरपर कोई आवरण न रहने 
पर-यहाँ तक कि केश कटवानेपर भी सर्दी लग जाना, जुकाम हो जाना, 
बीमार हो जाना, ( पेरमें ठण्ड लगकर बीमारी-साइलि, कोनि, कूप्रम ) ; 
(२ ) सभी तरहके दर्द एकाएक पेदा होना और एकाएक ही गायब हो जाना 
( अक्सिट्रॉपिस ), चेहरा और आखें लाल तथा सिर भारी हो जाना ; कन्धेकी 
दोनों धमनियाँ ( केरोटिड ) में टपक होना ; ( ३ ) बच्चोंको दाँत निकलनेके 
समय ज्वरके साथ टंकार ( ज्वर न रहनेपर--मैग फॉस ), माथा गरम और 
पैर उण्डे ; (४) सिर और चेहरेपर रक्तकी अधिकता, आँख-मह लाल 
( ग्लोनॉयिन और मैलिलोट ) ; ( ५.) विसपं ( इरिसिपेलस ), आरक्त ज्वर 
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( स्कालेंटिना )--त्वचा चमकदार लाल, चिकनी, गरम, जलन-शुदा, थोड़ी 
सूजन भी ; ( ६ ) तलपेट ( पेड ) में दाहिनी रागकी जगह तेज दर्द, जरा-सा 
छू जाना या कपड़ेका भार भी सहन न होना ; ( ७) पेट फूलना और उसमें 
इतना दद होना कि स्पशं तक सहन न होना ; फटकः लग जानेके डरसे रोगी 
बहुत सावधानीसे चलता और हिलता-डोलता है ; ( ८ ) माथा मुकानेपर या 
नीचे झुके माथेको ऊपर उठाते ही सिरमें चक्कर आ जाना; (६ ) ज्वर- 
विकार--विकारमें रोगी बहुत ही उग्रमूर्ति हो जाता है--मारता है, काटने दौड़ता 
है ( स्ट्रमो ), चीज-वस्तु तोड़ डालता है, नोंचता है, बिछौनेसे उठकर भागने 
लगता है ( हेलिबोरस ), जोरसे हँसता है; दाँत कड़कड़ाता है, कल्पित चीजें 
देखकर डरता है ; भूत, काला कुत्ता, बाघ, बिकट मुख, नाना प्रकारके कीड़े- 
पतिंगे देखता है; नींद आती है, किन्तु सो नहीं सकता, आँखकी पुतली एणएएं। 
फल जाती है; ( १० ) स्त्रियोंको जल्दी-जल्दी ऋतुस्ताव होना, रक्तलाव 
परिमाणमें अधिक ओर उसके साथ काले थक्के निकलना, रक्त गरम, दर्दके 
साथ खाव, ददमें ऐसा मालूम होना कि जेसे योनि-पथसे पेटकी नाड़ियाँ 
बाहर निकल पड़ेंगी ; ( ११ ) प्रसूतिके स्तनकी पीड़ा, मसूढ़े फूल जाना, 
कानकी जड़की गाँठ फूल जाना ; ( १२ ) नीबू, नीबूका रस या खट्टी चीजें 
खानेकी इच्छा ओर खानेपर अच्छा भी रहना ; ( १३ ) शरीरके किसी अंशमें 
रक्तकी अधिकता, आँखोंका रंग घोर लाल, आँखोंमें दद॑ इत्यादि । 

ज्वर्‌ वेलेडोना एकज्वर ( ८०००५९५ ) या टाइफॉयड ज्वरमें बिल- 
कुल ही फायदा नहीं करती ; जो स्वल्प-विराम ( ९६०० ) की श्रेणीके 
ज्र एकाएक आ जाते हैं और तकलीफें पेदा करके एकाएक घट जाते हैं उनमें 
यह दवा फायदा करती है | इसमें रोगीकी आँखें और चेहरा तमतमाया हुआ 
लाल दिखाई देता है, शरीरका ताप बहुत ज्यादा रहता है, बीच-बीचमें पसीना 
होता है, पसीना गरम, रोगी जिस अंगको दबाकर सोता या दबाये रहता है 
उसी ओर पसीना अधिक होता है, पर इस ढंगसे पसीना होनेपर भी बुखार 
बिलकुल नहीं घटता, कभी-कभी इतना ज्यादा पसीना होता है क्रि मालूम 
होता है अब बुखार छूट जायगा, पर क्षण-भर बाद ही फिर शरीर उसी तरह 
गरम और ज्वर हो जाता है ; रोगीके माथेमें बेहद दद होता है, सोनेपर रोगी 
डरावने सपने या काल्पनिक मूर्ति देखकर चौंक उठता है, हाथ-पर हिलाता 
है ; शरीर और सन्धियॉमें बहुत दद॑ रहता है | प्रदाहयुक्त ज्वर--जेसे गाल, 
गला) बगल, गिलटी इत्यादि फूलकर बुखार आनेपर--यह एकोनाइटकी तरह 
प्रदाइकी पहली अवस्थामें तथा ज्वरमें-एकोनाइटके लक्षणोंके साथ जहाँ 
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इसका विशेष प्रभेद नहीं रहता, किन्तु उसके साथ पसीना रहता है, वहाँ बेले- 
डोना फायदा करती है| वेलेडोनामें--जोरकी प्यास और भीतरी दाह रहता 
है, रोगी नीबूका रस वर्ग रह खट्टे तरल पदाथ चूसना या पीना चाहता है। 
दाँत निकलनेके समय बच्चोंको ज्वर होनेपर बेलेडोनासे विशेष लाभ होता है 
(पृष्ठ २१७ में सम्बन्ध? का प्रकरण देखिये ) । 

ज्वर विकार--विकारके लक्षण-भेदके अनुसार--बेलेडोनो) स्ट्रेमोनियम 
और हायोसियामस-ये तीनों ही दवाएँ हम लोग पहले ब्यबहार करते हैं। 

वेलेडोना--इसका प्रलाप बकना बहुत ही उग्र होता है ; रोगी मारने, 
दॉतसे काटने और चिल्लाने लगता है, बिछोनेसे उछल पड़ता है, भागने लगता 
है, बदनपर थूक देता है, दाँत कटकटाता है, साथ ही चेहरा ओर आँखें लाल 
और तमतमा उठती हैं; इस समय रोगी यदि कुछ खा लेता है तो ये उपसग 
कुछ घट जाते हैं । 

स्ट्रेमोनियम- रोगी बहुत देर तक एक ही ढंगसे बका करता है ओर 
नाना प्रकारकी भाव-भंगी बनाता है, बराबर अपने पास आदमी और रोशनी 
रखनेकी इच्छा करता है, अन्यथा उसका विकार और बकना और भी बढ़ 
जाता है, रोगीकी आँखें ज्यादा लाल नहीं रहतीं किन्तु चेहरेका रंग लाल 
दिखाई देता है, आँखें छुलछला आती हैं और उन्मादकी-सी दिखाई देती हैं। 
रोगी कभी प्रसन्न दिखाई देता है, तो कभी डरा हुआ, कभी हँसता है, तो कभी 
मह बिचकाता और हाथ जोड़कर प्राथना करता है। 

हायोसियामस-- इसका प्रलाप कुछ-कुछ मृढु होता है | रोगी बड़बड़ाया 
करता है और वेहोश-सा रहता है, चेहरा रक्तहीन और सफेद-सा दिखाई देता 
है, आँखें गॅदली-सी हो जाती हैं, चारों ओर टकटकी लगाकर देखता है, 
सामने या झूत्यमें कुछ उड़ रहा है या घूम रहा है--ऐसा सोचकर हाथ 
बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहता है। बिछौनेकी चादर खींचता, नोचता ओर 
बि्ठीनेपर हाथ पटकता है ; अनजानमें पाखाना-पेशाब हो जाता है । हायोसि- 
यामसमें-ज्वर अधिक नहीं रहता, मस्तिष्क्रके लक्षण ही अधिक रहते हैं। 

उपयुक्त तीन दवाओंके अछावा--विकार-ज्वरमें--रस टक्स भी 
लाभदायक है। इसमें रोगी केवल इधरसे उधर करवट बदलकर छुंटपटाया करता 
है | टाइफॉयड-विकारकी पहली अवस्थामें-बेलेडोना ; रोग बढ़ जानेपर-- 
रस टक्स ; उससे फायदा न होनेपर हायोसियामस इत्यादि दवाओंकी जरूरत 
पड़ती है। केलेडियममें--रोगी अद्ध-चेतन्य अवस्थामें पड़ा-पड़ा बड़बड़ाया 
करता है; दवा नहीं लेना चाहता, जबदस्ती दवा देनी पड़दी है । 
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विकारमें--लक्षण-भेदके अनुसार और भी कई दृबाओंकी जरूरत 
पड़ती है ; नीचे उनकी सूची दी जाती है :-- 

(१) चुपचाप पड़ा रहना- हेलिबोरस, हायोसि, आर्निका, ऐसिड फॉस 
ब्रायो, जेलसि ; (२) छटपटाना--आसं, रस टक्स ; (३) लगातार करवट 
वदलना--आसे, रस, पाइरो ; (४) केवल बकना - लेक, केलेडि, फॉस ; (५) 
विछोनेपर इस तरह हाथ पटकना जेसे कुछ खोज रहा हो--बे प्टि, हायोसि, 
पाइरो ; (६) शज््यमें कुछ पकड़ना-सा चाहना-हायोसि ; (७) रोना 
कूप्रम भेट ; (¬) सबोँपर सन्देह करना-- लेके, हायोसि ; (६) विकट चिल्लाना-- 
कूप्रम, स्ट्रेमो, आस ; (१०) जान-पहचानके आदमीको भी पहचान नहों 
सकना--नक्स मस्के ; (११) दाँत कड़कड़ाना--हायोसि ; (१२) हँसना और 
गाना--स्ट्रे मो, एगरि, लाइको ; (१३) घर जानेकी इच्छा ओर अपने रोजगार 
“या काम-काजकी बातें करना--ब्रायो, हायोसि (१४) मारना और काठना-- 
बेल, स्ट्रेमो (१५) नंगा हो जाना--स्ट्रे मो; हायोसि ; (१६) हर वक्त कुछ-न-कुछ 
किया करना ; नख, नाक, आँख, ओठ खोंटना--ऐरम, हायोसि, हेलिबौ ; 
(१७) एकाएक बिछौनेसे उछल पड्ना--स्ट्रैमो ; (१८) कामोन्मादका परिचय 
देना--स्ट्रेमो, केन्थर ; (१६) तकियेसे सिर उठाना और फिर सो जाना-- 
हायोसि ; (२०) किसी भी आवाजसे चिढ्‌ उठना लेके, ओपि ; (२१) 
तनद्राच्छुन्न पड़ा रहना--ओपि ; (२२) सोना नहीं, जागते रहना“ लेके; 
(२३) निद्राभिभूत रहना--जेलसि ; (२४) शराबीकी तरह पड़ा रहना-- 
बेप्टि ; (२५) अघखुली आँखोंसे टकटकी लगाकर देखते रहना--हेलिवोर ; 
(२६) आँखकी पलके नहीं गिरना--हेलिबोर ; (२७) जल्दी-जल्दी बातका 
जवाब देना--रस टक्स ; (२८) देरसे बातका जवाब देना--हेलिबोर, व्रायो ; 
(२६) अचानक एक किसी बातका उत्तर देना--हायोसि ; (३०) दो-एक बात 
कहकर सो जाना-बेप्टि ; (३१) तकियेपर सिर नहीं रहना, नीचेकी ओर 
लुढ़क पड़ना--ऐसिड म्यूर, बेप्टि, ऐसिड फॉस, क्रोटे ; (३२) आँखकी पुतली 
घूमना--कूप्रम ; (३३) ललाट कुञ्चित रहना--स्ट्रैमो, हैलियोर ; (३४) 
आँख-मुंह लाल हो जाना--बेल | 

प्रादाहिक रोग-फोड़ा, वाघी, गिलटी इत्यादि किसी भी प्रदाहमें 
बेलेडोनाका व्यवहार करते समय--रोगवाली जगह चमकीली, गरम, लाल, 
उसमें जलन और स्पशंका सहन न होना--इन लक्षणोंको हमेशा याद रखना 
चाहिये, प्रादाहिक स्थान फूल जाता है और उसमें इतना ददं होता है कि 
रोगी उसे छूने तक नहीं देता, साथ ही उसमें बहुत जलन, डक मारने जेसा 
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ददं और टपककी-सी तकलीफ रहती है। बेलेडोना--प्रदाहकी पहली अवस्था 
में व्यवहृत होती है ; परन्तु उसी प्रदाहवाली जगहमें जब पीब हो जाती है 
तव लक्षणोंके अनुसार--मकारियस, हिपर, साइलिसिया और माइरिस्टिका 
इत्यादिकी जरूरत होती है | पाकस्थली या उदरके किसी तरहके प्रदाहमें या 
पेटमें सदीं लगकर किसी तरहका प्रदाह पेदा होकर जो अंत्र-प्रदाह ( ऐण्टे- 
राइटिस ), अंत्र-आवरक परदेका प्रदाह ( पेरिटोनाइटिस ) इत्यादि बीमारियाँ 
होती हें, उनमें यदि ददं एकाएक पेदा हो और वह एकाएक ही गायब हो 
जाय तो_वेलेडोना ही उपयोगी दवा है । बरेलेडोनामें-पेट फूलकर कड़ा हो 
जाता है और उसमें जोरका दद॑ रहता है, जरा भी हिलने-डोलने, किसीके 
छूने, यहाँ तक कि कोई बिछौनेक्रे पास भी चला जाता है, तो दर्द बढ़ जाता 
है और रोगी तकलीफसे अधीर हो उठता है। दाहिने इलियोसिकेल यानी 
दाहिनी ओरकी जंघासन्धिक्रे ऊपरी भागे, पेड्की सूजनमें ओर अन्धान्त्र- 
प्रदाह ( टाइफिलाइटिस ), उपान्त्र आवरक प्रदाह ( 2PP९n५ciऽ ) की 
बीमारीकी पहली अवस्थामें-जब पेटमें बेहद दद रहता है, हाथसे छूने नहों 
देता, कपड़ेका भार तक सहन नहीं होता, उस समय--वेलेडोनासे लाभ होता 
है ( बाहरी प्रयोगके रूपमें आइस-बेग दें )। 

पाकस्थलीकी बीमारो- लगातार मिचली और वमन, खायी हुई चीज 
की के, पेटमें एंडनकी तरह बहुत दद॑ और जलन ; ठंडा पानी पीनेकी इच्छा-- 
ये कई वेलेडोनाके प्रयोगके प्रधान लक्षण हैं | 

गेस्ट्राइटिस और गेस्ट्रेलजिया ( पाकस्थलीका प्रदाह और पाकस्थलीका 
शूल )-ददं सविराम, रह-रहकर और सहसा होता है, जोरका ददं | 
इसके ददमें रोगी सामनेक्री ओर नहीं झुकता, बल्कि पीछेकी ओर अकड़ा 
रहता है, ददं मेरुदण्डके भीतरसे कन्धे तक चला जाता है। 

पेटका दद्रे-ददं रह-रहकर ( nterm०० ) होता है। एक बार 
जोरसे होता है, फिर घट जाता है और फिर होता है, रोगी पेटपर जरा भी 
दबाव नहीं डालने देता, दबाने या हाथ रखनेसे ही ददं और तकलीफें बढ़ 
जाती हैं। 

अंत्र-शूछ-दर्दके समय दाहिनी कोखसे बाई कोख तक बड़ी आँत 
( transverse colon ) फूल उठती है और जोरका ददं होता है । 

बच्चोंका अतिसार और पेचिश--वेलेडोनाका मल पतला और हरे 
रंगका, खड़िया-मिट्टी जेसा सफेद होता है ; और सिर्फ रक्त, खून-मिली आँव, 
लसदार आँव, सफेद आँव इत्यादि नाना प्रकारके दस्त हुआ करते हैं। मलमें 
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खट्टी या सड़ी गन्ध रहती है, दस्त मिकदारमें बहुत थोड़ा और कभी-कमी 
अनजानमें हो जाता है, तीसरे पहर और निद्रावस्थामें दस्त ज्यादा आते हैं, 
पाखानेके समय कूथन बहुत ज्यादा रहती है और रोगी सिहर उठता है। 
अतिसारके साथ मिचली, ओकाईं, ज्वर, प्यास इत्यादि रहनेपर--इससे और 
भी ज्यादा फायदा होता है। बेलेडोना--बच्चोंके अतिसारमें भी कभी-कभी 
फायदा पहुँचाता है | 

द्रषटव्य- आमाशय या पेचिश आदि पेटकी बीमारियोंकी पहली 
अवस्थामें- एकोनाइट-२% के प्रयोगसे प्रायः अधिकांश स्थलोंमें रोगका प्रकोप 
घट जाता है । 

टङ्कार या आक्षेप ( ००॥४८।५।०॥ )--जिन बच्चोंका सिर बड़ा होता 
है, उन्हें अकसर आक्षेप हुआ करता है। ऐसा आक्षेप होनेपर कितने ही 
चिकित्सक लक्षणोंपर ध्यान न देकर वेलेडोनाका प्रयोग कर बेठते हैं; हालाँ 
कि बेलेडोनाके लक्षण रहनेपर तथा ज्र, अतिसार और आमाशयके साथ 
एकाएक बीमारीका हमला होना इत्यादि लक्षण रहनेपर-अकड़नमें वेलेडोना 
ही इसकी दवा बतलाई गई है | अभी-अभी बच्चा अच्छा भला था, क्षण-भर 
बाद ही उसे ज्वर हो आया, शरीर आगकी तरह गरम ओर मुँह लाल 
हो उठा, सोया-सोया चौंक उठना और फिट होनेक्री तरह आक्षेप 
होने लगना-ये सब लक्षण प्रकट होनेपर- तुरन्त बेलेडोना देना चाहिए। 
कूप्रमके आक्षेपमें- शरीर और चेहरा नीला हो जाता है और बच्चा सुट्टी बाँध 
लेता है। स्ट्र मोनियममें--काँच जेसी कोई चमकीली चीज देखते ही दोरा 
हो जाता है | मैग फॉस-_बेलेडोनासे कोई फायदा न होनेपर इसका पयोग 
करना चाहिए | पेटमें ददं, किन्तु ज्वर नहीं रहना। मेलिलोटस-दाँत 
निकलते समयका आक्षेप | 

सिर-ददे-ग्लोनॉयिन अध्याय देखिये । 

सूतिका-ज्वर्‌ ( ए५९ए९7३। (०४०० )--इसमें लगातार अंडबंड बकना, 
उग्र प्रलाप, आँख और मुंह लाल, चेहरा तमतमाया-सा इत्यादि वेलेडीनाके 

रित्रगत लक्षण रहनेपर_वेलेडोनाका ही प्रयोग होता है; अन्यथा रक्त 

दूषित रहनेवाली दवाओं, जेसे--पाइरोजिन, एचिनेसिया, क्रोटेलस, केलि 
फॉस, एलन्थस, ऐसिड कार्बोल, लेकेसिस, आसँनिक इत्यादिकी जरूरत 
होती है । 

द्रष्टव्य :--प्रसवके बाद प्रसूताको--दुग्ध-ज्वर, सूतिका-ज्वर१ सूतिका- 
आक्षेप, एक्लेम्पृतिया ( अकड़न ), सूतिका-उन्मादश सूतिका-उन्मत्तता, 
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सूतिका-धर्मोन्मत्तता ( मेलेनकाँलिया ) साधारणतः ये कई बीमारियाँ होती हैं । 
इनमेंसे सूतिका-ज्वर अधिकांश क्षेत्रोमें रक्त दूषित हो जानेसे होता है और 
रक्त दूषित होनेपर रोगिणीकी-( १ ) पियोरपेरेल-सेष्टिसिमिया ( सूतिका 
पीब-ज्वर ) (२ ) सेप्रिमया ओर (३) पाइमिया- ये तीन तरहकी अवस्थाए' 
हो जाती हैं। 

पियोरपेरेछ सेप्टिसिमिया होनेपर -प्रसवके दूसरे दिनसे लेकर चार 
दिनके भीतर--किसी एक दिन खूब जाड़ा लगकर बुखार आता हैं ; ज्वर 
१०४-१०५ डिगरी तक चढ्ता है, प्रसवके बादका लोकिया-ख्ञाव ( प्रसवके 
बाद प्रायः १ महीने तक योनिसे खून ओर पीबकी तरह जो खाव हुआ करता 
है, उसको लोकिया-ख्राव कहते हैं ) बन्द हो जाता है, स्तनका दूध सूख जाता 
है, चेहरा बदरंग और धस जाता है, आँखें बेठ जाती हैं। पियोरपेरेल 
से्रिमिया--इसका लक्षण है--प्रसवके बाद तीसरे दिनसे लेकर पांचवें दिनके 
भीतर कभी भी ज्त्रर आना ; ज्वर १०१ से १०३ डिगरी तक चढ़ता है । इसमें 
प्रसवान्तिक खाव ( लोकिया खाव ) दूषित हो जाता है और स्रावमें बदबू आने 
लगती है ( लोकिया स्राव दूषित हुआ है या नहीं--यह जाननेके लिये 
प्रसूताके काममें लाये हुए लत्ते या रुईके रक्तकी परीक्षा करनी चाहिए ; अगर 
रक्त शुद्ध होगा तो--उस रक्तके दागका बीचका हिस्सा लाल रंगका रहेगा 
और उसके चारों ओर क्रमशः सफेदी-सी रहेगी ; और रक्त दूषित रहेगा तो 
बीचका भाग सफेद या फीका-सा और चारों ओरके किनारे लाल रहेंगे ) इसमें 
बुखार घटकर फिर बढ़ता है । पियोरपेरेल पाइमियामें--प्रसवके बाद प्रायः 
६-१० दिन तक किमी भी बीमारीके लक्षण नहीं रहते ; पर उसके बाद एका- 
एक किसी एक देन खत्र जाड़ा लगकर बुखार आता है ; और उबर १०५- 
१०६ डिगरी तक चढ़ जाता है | यह ज्वर छूट जाता है और फिर २४ घण्टेके 
अन्दर आ जाता है। उ्त्रर भोगके समयके ३-४ दिनके भीतर ही शरीरमें 
जगह-जगह बड़े-बड़े फोड़े होने आरम्भ होते हैं| ये फोड़े (०९९) शरीरके 
भीतरके ममाने, यकृत, प्ज्ञीहा, फेफड़े हृत्पिण्ड, मस्तिष्क आदि यंत्रोमें भी हो 
सकते हैं| रोग-विष जहाँ झक जाता है, वहीं एक तरहकी नयी बीमारी पेदा 
कर देता है । उक्त प्रक्रारके रोग और लक्षणोंमें -एचिनेशिया, आसँनिक, केलि 
फॉस, पाइरोजिन, बेप्टिसिया, लेकेसिस, सलफर इत्यादि ओषधोंकी जरूरत 
होती है ; बेलेडोना इत्यादिसे कोई लाभ नहीं होता | 

प्रसवके बाद जरायुक्ता आयतन प्रायः ६-१० दिन'तक बढ़ा हुआ रहता है; 
इसको-सब-इनवाल्यूशन कहते हँ--कम्प देकर ज्वर, पसीना ओर स्तनका 
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प्रदाह होनेपर, उसे--मिल्क-फीवर या दुग्ध-ज्वर कहते हें; इस ज्वरमें-- 
प्रसवान्तिक खराव बन्द हो जाना और नाड़ीका स्पन्दन तेज होना ( मिनटमें 
१२०-१२५ ), बलक्षय, श्वासकष्ट, पसीना होनेपर भी किसी तरह ज्वर न 
घटना इत्यादि लक्षण रहनेपर, उसे--पियोरपेरेल फीवर या सूतिका-ज्वर कहते 
हैं ; इसी प्रकार प्रसवके बाद हाथ-पेरॉमें अधिक खोंचन होनेपर --पियोरपेरछ 
कॉन्चलशन ; उक्त प्रकारकी खौंचन, मूच्छाके साथ होनेपर--ऐक्लेम्‌सिया 
( गर्मावस्थामेँ जिनके पेशाबमें एल्बुमेन रहता है उन्हींको ऐक्लेम्‌सिया अधिक 
होता है ) ; बेहोशी, सभी विषयोंमें उदासीनता, अपनी सन्तानको भी नहीं 
देखना--पियोरपेरेछ इनसेनिटी ; एकतरफा भाव, हर काममें जिद्द करना, 
लोगोंको मारने दौड़ना--पियोरपेरेल मेनिया और स्थिर भावसे चुपचाप पड़ा 
रहना, किसीके साथ बात नहीं करना, ऐसा मालूम होना कि न जाने कितने 
शोकमें है--इन लक्षणोंक्रे रहनेपर--पियोरपेरेल भेलेनकोलिया कहलाता है। 
इन सब रोगोंकी दबा लक्षणोंके अनुसार दी जाती है [ ऐक्लेम्‌सियामें--इनेन्थि, 
ऐट्रोपिया ; संग्रहणी और बन्न क्षय करनेवाले अतिसारमें चेपारो-0, ३१ ओर 
इनोथेरा-9 ; उदारमयके साथ ज्बरमें-एचिनेशिया-8 ; प्रसवान्तिक खाममें 
बदबू होनेपर--क्रियोजोट-३० की परीक्षा करनी चाहिए ]। 


दाँत निकलते समय बच्चोंकी बीमारियाँ--कितने ही चिकित्सक दाँत 
निकलनेकी उमरमें लड़कॉको कोई बीमारी होते ही पहले-केमोमिलाका 
प्रयोग कर बेठते हैं; मगर केमोमिलाके सिवा--वेलेडोना, केल्केरिया, 
पॉँडोफाइलम आदि और भी कितनी ही दवाएँ हैँ, जो लक्षण-भेदके अनुसार 
फायदा करती हैं | वेलेडोनाके ज्वरमें--चेहरेका रङ्ग लाल हो जाता है, उत्तेजना 
रहती है ओर पसीना होता है । 


बेलेडोना--प्रबल ज्वर और उसके साथ पसीना, लगातार सिर हिलाना, 
दाँत कड़कड़ाना, एक बार रोना और एक बार वेहोश-सा पड़े रहना, सोये- 
सोये चौंक उउना, आऑँख-मुं लाल हो जाना, हाथ-पेर उण्डे, पेचिश, पेटमें दर्द; 
सफेद रङ्गका पाखाना इत्यादि लक्षणोंमें उपयोगी है । 


केमोमिला--इसमें बेलेडोनाकी अपेक्षा ज्वर कम रहता है तथा आच्छुन्न- 
भाव, आँख-मुंहकी लाली नहीं रहती [ डॉ० नेशका कहना है--गोरे लड़कोंका 
एक गाल लाल दिखाई देता है ], नींद आते ही चौंक उठता है। बच्चा बहुत 
क्रोधी और चिड़चिड़ा हो जाता है, हरवक्त रेरियाता और गोदमें चढ़कर घूमना 
चाहता है, इसमें पाखाना मिकदारमें अधिक होता है, पाखानेमें कुछ पानी और 
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कुछ चिकना मल रहता है और बड़े वेगसे निकलता है ; टट्टीका रङ्ग--हरा 
और उसके साथ अण्डेक्री तरह तरल पदार्थ मिला रहता है। 

मेलिलोटस--दाँत निकलनेके समय आक्षेप, मुंह लाल-सुखे, रक्तकी 
अधिकता | 

बिसर्प (९४५।६।३४) —वेलेडोनामें रोगवाली जगह लाल-सुखं, चमकीली 
और तेल-सी चिकनी मालूम होती है ; उसमें बहुत ददं रहता है और उसके 
भीतर न जाने क्या खौलता-सा मालूम होता ओर टपकका दर्द रहता है। 
हालाँकि एपिस, लेकेसिस, रस टक्स इत्यादि बिसपंकी दबाएँ. हैं, पर उनके 
लक्षण अलग हैं | ऐपिसमें-शोथकी तरह सूजन, डंक लगने जेसा दद॑ और 
उसके बाद ही जलन होती है, रस टक्समें- फफोले-जेसी सूजन ओर रोगवाली 
जगह लाल-सुखे होती है, यह एपिससे ठोक विपरीत है अर्थात्‌ पहले जलन, 
उसके बाद डंक मारनेकी तरह दर्द होता है; लेकेसिसमें-चमड़ी नीली 
दिखाई देती हैं । 

आँखोंका प्रदाह--आँखके भीतर खूनक्री-सी लाली, जोरकी तकलीफ, 
जलन, आँखसे पानी गिरना, चिलक मारना, ददे, किरकिराहट इत्यादि बहुत 
अधिक और उसके साथ सिर-ददं आदि ओर भी दो-एक आनुषंगिक लक्षण 
रहते हैं। बेलेडोनामें--वत्ती या दीएकी रोशनीसे और एकोनाइटमें--सूर् की 
रोशनीसे आँखकी तकलीफ बढ़ जाती है ( ऊपरी पलकके प्रदाहमें-एकोन, 
वेल, हिपर, सल्फ, एपिस ; भीतरी पलकमें--आसं, वेल, मक, हिपर )। 

भृतु्राव ओर रक्तप्रदर--चमकीले लाल रङ्गके पतले खूनके साथ थक्का- 
थक्का जमा हुआ खुन, ्ञाव गरम, उसमें बहुत ही बुरी ओर सड़ी बदबू | बेले- 
डोनाका दर्द--रक्तसंचय (कॉनजेशन) से पेदा हुआ होता है और पेटसे आरम्भ 
होकर कमरमें चला जाता है। पतले रक्तके साथ खूनके थक्के रहना--सेबाइना 
में भी है ; सैबाइनाका दृदे--कमरसे आरम्भ होकर पेटमें जाता है। रक्तः 
प्रद्रमै- बेलेडोनासे पहले बहुत थोड़ा-सा ताजा पतला रक्त और उसके बाद 
ही थक्का ( ००५ ) निकल जानेपर दर्द बन्द हो जाता है; पर इस विरामके 
समयमें जरायुके भीतर फिर नये थक्के बनने आरम्भ हो जाते हैं और उससे ददं 
बढ्ता है जो रक्तस्राव होनेके बाद फिर घट जाता है। इसी तरह बराबर हुआ 
करता है । मोटी स्त्रियोंकी बीमारीमें -बेलेडोना अधिक उपयोगी है ( बेले- 
डोना का रक्तल्ताव गरम होता है ) | 

रक्त-प्रद्रमें--इरिजिरन, ट्रिलियम, सेबाइना, चायना, सिकेलि, सिपिया, 
प्लाटिना, बाइबनेम इत्यादिका प्रभेद देखना चाहिए ( हैमामेलिस, वाइपेरा 
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और प्लाटिना अध्याय देखिये ) | प्रसवके बाद फूल टूटकर बहुत ज्यादा रक्त- 
स्राव हो और उसके साथ ही ददं रहे तो--बेलेडोनासे बहुत लाभ होता है। 

डिम्बकोषका प्रदाह-दाहिनी तरफके डिम्बकोष ( ०४३7) ) के प्रदाहमें 
वेतरह दर्द, जलन, अकड़नक्रा दर्द इत्यादि लक्षण रहनेपर और इस ढङ्गक्रा दद 
होकर ऋतु होनेपरवेलेडोना ही उपयोगी है। डिम्त्रकोषके सिवा जरायुका 
( ५९४०७ ) प्रदाह और ददं, जरायुका बढ़ना और उसके साथ ही खींचने ओर 
मटका देनेकी तरह दर्द, स्पशं तक्र सहन न होना, जलन, तड़पन, ऐसा लगना 
कि जेसे पेटकी नाड़ियाँ बाहर निकल पड़ेंगी, इन सब लक्षणोंमें - वेलेडोनासे 
ज्यादा फायदा होता है ( वेलेडोनाका दद-एकाएक पेदा होता है और 
एकाएक गायब हो जाता है ; इस सुख्य लक्षणको यहाँ भी न भूलें )। 

तालुमूछ प्रदाह ( ०१४।॥।।।५ )—तालुमूल यानी गलेके भीतर उपजिह्वा 
या कोवाके दोनों ओरकी ग्रन्थियाँ फूल जाती हैं, उनमें बहुत ददे ओर तकलीफ, 
रोगवाली जगह चमकीली लाल, उसके साथ ही माथेमें ददं, ज्वर इत्यादि लक्षण 
रहनेपर - बेलेडोना ही उपयोगी दवा है (फाइटोलेक्का, ओलियम जेकरिस और 
बेराइटा म्यूर देखिये ) | 

खाँसी-वेलेडोनाकी खाँसी सूखी, आक्षेपिक और बहुत तकलीफ-दे होती 
है, खाँसते-खाँसते दम रुक जाता है; गलेके भीतर ददे और गरमी मालूम होती 
है, गलेमें स्वर-रोध जेसा हो जाता है, खाँसी में कुत्ता भूँकने जेसी आवाज होती 
है, हरवक्त ऐसा मालूम होता है जेसे गलेमें कुछ अड़ा हुआ है | खाँसी दिनकी 
अपेक्षा रातमें ओर सोनेपर ज्यादा होती है, बहुत देर तक खाँसनेके बाद बलगम 
का एक कड़ा ढेला निकल जानेपर खाँसी कुछ घट जाती है, परन्तु फिर कुछ 
देर बाद पहलेकी तरह बढ़ जाती है । हूपिंग खाँसीमें-खाँसी आते ही गलेमें 
ददं मालम होता है, इसी लिये खाँसी आनेक्रे पहले बच्चा रोता है ( आर्निकामें 
भी यह लक्षण है ) | खाँसोके वाद रुलाई--केप्सिकमका लक्षण है ( ऐरालिया 
अध्यायमे-हूपिङ्ग खाँसी और एसिड कार्वोल देखिये ) । 

ऐट्रोपिया (.।०।३)वेलेडोनाके पेड़से बनी उग्रवीयं दवा। साधारणतः 
यह प्रसूतियोंक्री अकड़न या आक्षेप ( P५९rera! c०n४५।५i०॥ ) और गति- 
शक्ति राहित्य ( ०००००7 ॥०%।६ ) रोगमें अधिक काममें आती है। 

ऐट्रोपिन सल्फ--इस दवामें प्रसवके समय या प्रसवके वादके आक्षेपे 
आँखकी पुतली घूमती रहनेका लक्षण है। किसी रोगीको क्लोरोफामं सुँघाते- 
संघाते यदि एकाएक उसके हृत्पिण्डकी क्रिया बन्द हो जाय तो इससे फायदा 
होगा । क्रम--निम्न-शक्ति । 
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वृद्धि- छुने, शरीर हिलाने और हवा लगनेसे, दिनके ३ बजनेके बाद और 
फिर आधी रातके बाद, कुछ पीनेक्रे समय, सिर सुड़ाने और धूपमें सोनेपर | 

हास--विश्रामसे, सीधे होकर खड़े होनेपर ओर गरम घरमें | 

सम्बन्ध--वेलेडोनाके बाद केल्केरियाका प्रयोग रोगक्रो बिलकुल आरोग्य 
कर देता है | ज्र बहुत थोड़ा, मस्तिष्क्रके लक्षण और अन्यान्य उपसगे ज्यादा 
हों तो--हायोसियामस | एकोनाइट, जेलसिमियम, ग्लोनाँयिन; फेरम फॉस, 
केमोमिला इत्यादि दवाओंकी--वेलेडोनाके बाद--जरूरत पड़ती है | ज्वर, 
प्रदाह आदि नयी बीमारियोंमें, जब तक फायदा न हो, तव तक वेलेडोनाका 
बार-बार प्रयोग करना उचित है । 

क्रियानाशक--एकोन, केम्फर, कॉफि, हिपर, ब्रायो, ओपि, मक, पल्स, 
सेवाडि, वाइवनंम | 

क्रियाका स्थितिकाल--१-७ दिन | 

क्रम--२%, २०० शक्ति । 


बर्चेरिस वल्गेरिस 
( Berberis Vulgaris ) 

[ यूरोपके एक प्रकारके बृक्षकी जड़की छालसे बनी हुई दवा }—वबेरिम 
का चरित्रगत ददे --पहले एक या दोनों ओरकी किडनी ( मसाने ) से आरम्भ 
होकर, मूत्रनली ( युरेटर ) में से होते हुए मून्रस्थली ( ब्लेडर ) में, और वहाँसे 
पेशाबकी राह ( युरेश्रा ) में चला आता है ; और इसी समय मूत्रनली ओर युरेश्रा 
में बहुत जलन होती है । मूत्र-पथरीके दद में इस तरहके लक्षण अकसर रहते हैं । 
मसाने ( किडनी ) और यक्कतपर इसकी प्रधान क्रिया होती है । कमरमें दद, 
पथरी, भगन्दर ( f§।७।३ ¡॥ 70 ), भगन्द्रमें नश्तर लगबानेके बाद खाँसी 
और छातीकी बीमारी ; पेशाबकी बीमारीसें अस्त व्यक्तियोंके वात ओर 
गठिया-बात, गुर्देका शूल ( 7००४४४॥० ०८०॥० ) गुदेका प्रदाह ( नेफ्राइटिस ), 
बीय॑-रज्चु और अण्डकोषका स्नायुशूल ( क्लिमे, सिमिसि, पल्स ), योनि-प्रदाह 
(vaginitis) और पित्तज-अतिसार इत्यादि कुछ वीमारियोंमें भी--बबेरिस 
लाभदायक है | 


मूत्र ओर पित्त-पथरी-पित्त-पथरी और मूत्र-पथरी ( ४१३7५ ००।८५।।, 
renal calcu] ) दोनों तरहकी बीमारियोंमें पथरी निकलनेके समय जब कुछ 
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धँसने जेसा ददं होता है; रोगीमें हिलने तककी शक्ति नहीं रहती, दद॑ मसानेसे 
आरम्भ होकर पेरकी ओर उतर आता है और रोगी बार-बार पेशाब करनेकी 
इच्छा प्रकट करता है, उस समय-_बर्वेरिस मंत्र-शक्तिकी तरह काम करती है 
( केन्थरिस अध्याय देखिये, इपो मिया--रेनल कॉलिकके साथ कमर ब प्रत्यङ्गं 
में दद )। 

बबरिसका प्रयोग करते समय-_पेरिटोनाइटिस ( अन्त्रावरक परदेका 
प्रदाह ) हो, चाहे जरायुका प्रदाह ( 77०४7४७$ ) या मसानेकी ही बीमारी 
क्यों न हो--नीच लिखे लक्षण स्मरण रखें ; ये ही इसके प्रधान चरित्रगत 
लक्षण हँ-- 

(१) युरदेसे मसाने तक कटने-फटने जेसा दर्द | 

(२) दबानेपर ददंका बढ़ना, यक्कतसे पित्त निकलनेकी क्रियाका घट 
जाना । 

(३) दर्द बाएँ गुरदेसे आरम्म होकर मूत्र निकलनेकी नली (युरेटर) से 
होता हुआ मूत्राशयमें ओर वहाँसे फिर मूत्रकी राहमें चला आता है। 
(४) कमरमें जबरदस्त दद ; और कमर तथा गुरदेमें ऐसा मालूम होना 
जेसे कुछ बुदबुदा रहा हो । पेशाबके समय जाँघ और कमरमें दद | 

(५) कमर कड़ी और जकड़ी-सी, चूतड़ और कमरमें जोरका ददं । 

(६) पित्त-पथरी शुलका दर्द--इसके साथ ही कामला, कीच या राखके 
रंगका दस्त आना | 

(७) पेशाब हरी आभा-युक्त या खूनकी तरह लाल, तलीमें गाढ़ा श्लेष्मा। 

(८) पेशाब लगनेपर वेग नहीं रोका जा सकता, हिलने-डोलनेपर ही 
पेशाब सम्बन्धी तकलीफें बढ़ जाती हैं। 

बात-वातमें वेज्ञोयक ऐसिड, केल्केरिया, लाइकोपोडियम आदि 
दवाओंके साथ इसके प्रभेदका निर्णय करके इसका प्रयोग करना चाहिये। 
वर्बेरिसमें-रोगवाली जगहपर खदत्रद करने और कटने-फटने जेसा ददं 
रहता है। 

कमरका वात (।५०७३९० )--डॉ० ऐलेनका कहना है और मैंने भी देखा 
है-पहले कमरमें ददे हो ओर वह ददं समूचे शरीरमें फेल जाये, कमरसे उर 
तक उतरे और उसके साथ पेशाबका रंग लाळ हो ओर उसमें श्लेष्माकी 
तळी जमे, तो बबेरिस एक अव्यथ महौषध है | डॉ० ऐलेनका यह भी कहना 
है कि हाथकी उङ्गळियोंके नखके नीचेकी गाँठोमें दद्‌, तकलीफ ओर 
सूजन हो तो उसमें-बबेरिससे विशेष फायदा होता है । 
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2 यकृतकी बीमारी--दाहिनी ओरके पंजरेके निचले भागमें धक्का लगने 
जेसा दर्द, यकृतकी जगहसे दर्द पेदा होकर पंजरेमें धक्का देना ओर उस दर्दका 
कभी-कभी पेटमें चला जाना ( पित्त-पथरीमें यह लक्षण स्पष्ट रहता है ), इस 
लक्षणके साथ ही अगर बर्बेरिसके पेशावके लक्षण रहें तो--वर्बेरिस ही यकृत 
की अमोघ दवा है । 

मसानेकी बीमारी--इस रोगके साथ कमरमें जोरका दद॑, जो क्या सोने 
और क्या बेठने, सभी समय बढ़ता है ; दद सवेरे बहुत अधिक होता है और 
वह कभी-कभी जाँघ तक चला जाता है| मसानेकी जगहपर ऐसी बुदबुदाहट मात्म 
होती है जेसे वहाँ पानी इकछा हो रहा हो,मूत्रनलीमें या मूत्राशयसे मूत्रनली तक 
कटने-फटने जेसा दद्‌ ; पेशाब होनेके पहले, होते समय ओर बादमें जलन-- 
ये लक्षण चाहे किसी भी बीमारीमें रहें, उसमें--बर्बेरिस उपयोगी दवा है। 
पेरिरा ब्रावाका दर्द--जाँघ तक और बर्बेरिसका ददं--जंघा-सन्धि तक 
उतरता है। 

अण्डकोषकी बीमारी--अण्डकोष और शुक्ररज्जुके स्नायुशूलमें-बहुधा 
बर्बेरिसकी २-४ मात्रा देनेसे ददं बहुत जल्द अच्छा हो जाता है ( क्लमे, 
सिमिसि, पल्स )। 

बबेरिसमें-पेशाब चमकदार पीला ( ७१४१ १९०० ) या खूनकी 
तरह लाल ( ४।००५-९५ ) होता है ; पेशाबकी तलीमें बहुत श्लेष्मा जमा 
रहता है, पेशाब कभी-कभी गँदला और परिमाणमें अधिक होता है। 

बाधक वेदना--ऋतुखाव बहुत थोड़ा होता है, दरदं तलपेटमें चक्कर 
काटता हुआ जाँघमें उतर आता है । ऋतुकी गड़बड़ी या श्वेत-प्रदरकी वजहसे 
कमरमें दद और उसके साथ पेशाब गँदला और उसमें श्लेष्मा रहता है । 

सदृश--पथरी-रोगमें--केन्थर, लाइको, सार्सा और मेन्था | योनि-प्रदाह, 
योनि-शूल और उसके साथ ही बाधक-पीड़ामें-इसका चरित्रगत लक्षण रहे 
तो--बर्बेरिस देना चाहिये | सोराइशसिसमें-बबेरिस एक्युफोलियम | 

क्रियानाशक--केम्फर, वेल | 

क्रियाका स्थितिकाल-- २०-६० दिन। 

क्रम--9, ३० शक्ति] 


२२० कॉम्पैरेटिय भेटिरिया मेडिका 
बिस्मथम मेटालिकम 


( Bismuthum Metallicurm ) 


[ एक तरहकी धातु और बिस्मथ-सब-नाइट्रेट |--अन्ननली, पाकस्थली 
और पाचन यत्रकी स्नायुपर इसकी प्रधान क्रिया होती है । 


चरित्रगत ळक्षण :-- 


(१) रोगी अकेला रह नहीं सकता, साथी चाहता है ; (२) चञ्चल ओर 
उद्विर्न-कभी बैठता है, कभी सोता है, कभी टहलता है और फिर बेठता 
है ; किसी एक जगह ज्यादा देर तक नहीं रह सकता ; (३) जल या पतली 
चीजें पीने और पाकस्थली भर जानेपर बमन और पानीकी तरह बदबूदार दस्त 
होता है ; (४) हैजामें अधिक परिमाणमें दस्त और के होनेपर भी बदन गरम 
रहता है, शीत नहीँ आ जाता | 

कॉलेरा- हैजा चाहे बच्चोको हो या जबानोको, यदि एकाएक बीमारी 
आरम्भ होकर देखते-देखते रोग-लक्षण बढ़ जाये तो--बिस्मथ, वेरेट्रम आदि 
दबाओका शीघ्र प्रयोग न करनेसे बीमारी बहुत सांघातिक हो जाती है। 


विस्मथमें-द्स्तके साथ पेटमें ददे बिल्कुल नहीं रहता । दस्त पानी 
की तरह पतला, परिमाणमें ज्यादा ओर बहुत बदबूदार | इसमें दस्त, क, 
ओकाईँ, मिचली और बहुत ज्यादा प्यासमें ये सभी लक्षण रहते हैं ; मगर हाँ, 
इसकी एक विशेषता है, वह यह कि प्यासमें पानी पीनेसे ही पानीकी के हो 
जाती है किन्तु दूसरी खानेकी चीजें ( ०॥५ ) कुछ देर तक पेटमें बनी रहती 
है । इसमें कभी कुछ पीते ही और कभी पेट भरनेपर वमन हो जाता है। 
बिस्मथमें- रोगीका शरीर खूब गरम, स्वाभाविक और उसके साथ कभी-कभी 
पसीना होता है ; वेरेट्रम, आसेनिक या ऐण्टिम टाटंकी तरह ठण्डा नहीं हो 
जाता | शीत आ जानेपर--बिस्मथसे बिलकुल ही लाभ नहीं होता। 
आसे निकमें-पानी और खायी हुई चीजें दोनों ही वमन होकर निकल 
जाती हैं । बिस्मथमें बहुत ज्यादा कमजोरी, यहाँ तक कि रोगीका चेहरा 
सुदेकी तरह बदरंग दिखाई देता है। अतिसारमें--निम्न-क्रम, किन्तु बच्चोके 
हैजामें--इसके उच्चक्रमसे बहुत फायदा होता है। पाकस्थलीके केन्सरकी 
बीमारीमें पेटमें बहुत जलनके साथ अजीणं वमन होनेपर--यह क्रियोजोटकी 
तरह फायदा करती है| बिस्मथमें-जीभपर गाढा, मोटा और सफेद मैल 
रहता है। 





ब्लेटा ओर्यिण्टैलिस २२१ 


सिर-दद्‌-माथेमें स्नाबुशूल जेसा ददे, सिर-दर्द आराम होनेपर 
पाकस्थलीमें शूलका दद ( 8457॥।९।३ ) या सिर-दद के साथ पाकाशयमें दर्द, 
कुछ भोजन करनेके थोड़ी देर बाद सिर दद आरम्भ ओर खायी हुई 
चीजकी के होनेपर सिर ददे घट जाना-ये कई लक्षण देखनेमें आते हैं। 
बिस्मथका ददं माथेसे मुंह और दाँत तक चला आता है ओर उण्डे पानी या 
कोई दूसरी ठण्डी चीजके प्रयोगसे घट जाता है। 


पाकाशयमें शूलका ददे (8०५३।६।६) — पाकाशयमें पहले ऐंठन या मरोड़ 
आदिकी तरह दद होता है, पेटमें जलन होती है, कुछ खानेपर दद बढ़ता और 
ऐसा मालूम होता है, जेसे पाकस्थलीमें एक कड़ा ढेला अड्डा हुआ है। इसके 
बाद दद॑ पेटके भीतरसे होता हुआ पीठकी रीढ़में चला जाता है । बिस्मथका 
ददं-उण्डसे घटता है। अगर ऐसा मालम हो कि पाकस्थलीका ददं उण्डी 
तरल चीजें पीनेसे घटता है ओर भोजन करते-करते पेट भरते ही वमन हो 
जाता है--बिस्मथ फायदा करेगा | पेटमें गड़गड़ आवाज होकर हरवक्त अधो- 
वायु निकलना और उसके साथ ही पाखानेक्रा वेग-इसका एक दूसरा 
लक्षण है । 

बादकी दवा--बेल, पल्स, सिपि । 

क्रियानाशक--कॉफि, कल्के; केप्सि, नक्स | 

क्रियाका स्थितिकाल--२० से ५० दिन । 


क्रम--६ से २०० शक्ति | पाकाशयके शूलमें-६ या निम्न शक्तिं; और 
बच्चोंके हैजामें--२०० शक्तिसे अकसर बहुत फायदा होता है । 





ओरियेण्टेलिस 
ब्लेटा ओरियेण्टेलिस 
( Blatta Orientalis ) 

[ हमारे यहाँ इस दवाका सिफ दमाकी बीमारीमें ही प्रयोग होता है ; 
और बहुधा इससे फायदा भी काफी होता है। जीवित तिलचट्टॉसे ब्लेटा 
ओरियेण्टेलिसका मूल अक बनता है ]-सुना है कि स्वर्गीय ईश्वरचन्द्र 
िद्यासागर महाशय तिलचट्टोसे मूल अक तेयार कर दमा के रोगियोंको बगेर 
मूल्यके बाटा करते थे और इससे बहुतेरे रोगी भी अच्छे हो जाते थे | ६-७ 
तिलचट्टे तीन पाव पानीमें सिकाकर आधा पाव पानी रह जानेपर उसे उतार 
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कर कपड़ेमें छानकर, सवेरे एक छटाक और तीसरे पहर एक छटठाक पिलो 
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से--श्वासकष्ट बहुत जल्द घट जाता है| घृणा न पेदा हो इसलिये रोगीसे 
छिपाकर चायके साथ सिफाकर उसमें दूध-चीनी मिलाकर पिलानेसे भी उतना 
ही फायदा होता है। सीक जानेपर फिर उसमें तिलचट्टे की कोई गन्ध नहीं 
रहती । 

दमा--एकोनाइट नेप अध्यायमें दमामें ब्लेटा ओरियेण्ट प्रकरण और 
स्ट्रेमोनियम अध्याय देखिये । 

दमामें-ब्लेटा ५ और २४ शक्ति, टिंचर या बिचूर्ण जो भी हो; 
जब तक दमाका खिंचाव और जोर ज्यादा रहे तब तक प्रयोग करना चाहिये; 
ओर जोर घट जानेपर उच्च-शक्तिक्रा प्रयोग करना चाहिये; नहीं तो सदी 
न निक्रलकर बहुत कष्टकर खाँसी हो सकती है। 

यर्बा-सेण्टा ( ४०३-५०१३ )--इस दवामें बलगम निकालनेकी बहुत 
बड़ी शक्ति है, जिससे यह बहुत ज्यादा परिमाणमें बलगम निकालकर 
दमाकी तकलीफ तुरन्त घटा देती है ( इसका दूसरा नाम इरियोडिकियन है )। 

ब्लेटा अमेरिकाना ( ०३६४ am९7।०३०३ ) ६ शक्ति--उदरी ओर 
अनेक प्रकारके शोथक्री बीमारियोंकी महौषधि है । रोगीका चेहरा पीला दिखाई 
दे और बहुत कमजोर मालूम हो, पेशाब करनेके समय मूत्रनलीमें दर्द रहे 
तो--इससे फायदा होता है | इसके लक्षणोंके साथ ब्लेटा ओरियेण्टेलिसका कोई 
भी सम्त्रन्ध नहीं है | 


क्रम--0 से २०० शक्ति | 


बोरे 
कस 
( Borax ) 

[ सुहागा ] श्वेत-प्रदर, मूके क्षत या घाव, बहुत दिनोंसे बहनेवाली 
कानकी पीब, अतिसार इत्यादि बीमारियोंमें तथा किसी भी बीमारीके साथ 
नीचेकी ओर चलनेमें डर मालूम होना--बोरेक्सके इस प्रधान चरित्रगत लक्षण 
के रहनेपर--इससे विशेष लाभ होता है। बोरेक्सका रोगी बहुत ही स्नाय- 
विक, जरासेमें डर जानेवाला होता है ; बन्दूक या बिजली गिरनेकी आवाज 
से बहुत डरता है; उसे मामूली-सी आवाज या जरा भी शोर-गुल सहन 
नहीं होता | 


MY 


बोरेक्स २२३ 
चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) निम्न-गतिसे भय ; (र) बच्चा निद्रावस्थामे एकाएक चिल्लाकर रो 
उठता है ; (३) केशोंकी जरा बँध जाती है ; (४) नाकमें पपड़ी, नाककी 
नोक चमकीली और लाल, पानीकी तरह पतली सर्दी निक्रलनेपर मी बीच- 
वीचमें नाक बन्द ( ऐमोन कार्ब ); (५) मुंहके भीतर और जीभमें घाव या 
छाले ; (६) प्रत्येक बार पेशाब करनेके पहले बच्चेका रोना ; (७) अधिक 
परिमाणमें सफेद लसदार ( अण्डेके लसकी तरह ) प्रदरका साव, साव गरम ; 
(८) शरीरकी त्वचा गन्दी ; शरीरमें जरा भी कुछ लग जानेपर घाव हो जाता 
है, पक जाता है और पीब निकलती है ( हिपर, साइलि ) | 

मुँहके घाव या छाले--बच्चोंके मूँहमें घाव, बच्चा स्तन मुंहमें लेता और 
छोड़ देता है, घावसे रक्तत्माव होता है; मूहके भीतर, जीभ और तालुके 
अन्तिम भागमें घाव, महका भीतरी भाग गरम, इस तरहके महके घाव या 
जीमके छालोंके साथ यदि बोरक्सका चरित्रगत निम्न गतिमें भयका लक्षण रहे 
तो उसकी यह अव्यथ दवा है। सर्कारियसमेँ- मृुँहके घावसे लार टपकती है । 
ऐरम ट्राइफाइळमके धावमें दद॑ रहता है और नाक तधा मूंइके चारों ओर 
बड़ी-बड़ी पपड़ी जमती है, रोगी हरवक्त नाक खॉटता दै [ सुहागेका लावा 
जिज्ञसरिनके साथ मिलाकर २-४ दिन जीमपर लगानेसें जीमके छाले आराम 
हो जाते हैं | बहुतसे लोग जीभ और मुहुके छालोंके लिए शहृदमें सुह्दागेका लावा 
मिलाकर लगाते हैं, इससे अकसर नुकसान होता है ; क्योंकि मघुसे ऐसिड 
फरमेण्टेशनकी वृद्धि होती है, जिससे घाव ओर भी अधिक बढ़ जाता है। महमें 
छाले होनेपर चीनी वगेरह मीठी चीजें और जिन पदाथाँमें स्टाच अधिक रहता 
है, वे चीजें जितनी ही कम खायी जायें उतना ही अच्छा है, क्योंकि उससे 
भी फरमेण्टेशनक्री वृद्धि होती है ]। 

आँखोंकी नीमारी--पलकोंमें लसदार कीचड़ जमना, उससे आँख सट 
जाना । पलोंके किनारोंमें बहुत दद॑ होना । 

श्वेत-प्रदर--सफेद, चिकना या अण्डेके सफेद अंशके समान चिपचिपा 
लाव बहुत ज्यादा परिमाणमें निकलने और वह स्राव बहुत गरम मालम होने- 
पर- चोरेक्स उपयोगी दवा दै । बोरेक्समें ऋतु बहुत जल्दी-जल्दी ओर परिमाण 
में ज्यादा होता है, ऋतुस्तावके पहले और बादमें प्रदरका खाव होता है। यह 
पुराने योनि-प्रदाह और जरायु-प्रदाइकी भी बढ़िया दवा है.] 

कानकी बीमारी--कानके पुराने ( ००४१००३ ) खावर्मे तथा कानके 
शूलमें-कान फूलना, दर्द और कान नहुन गरम मालूम हो नेपर--बो रे क्ससे 
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फायदा होता है | बच्चोंके कान पकनेपर उसमें से गाढ़ा श्लेपष्माकी तरह पीब 
निकलती हो, तो इस दवासे लाभ होता दै ( डॉ० नेशने बोरेक्ससे १४ 
वर्षोंका पीब जाना बन्द कर दिया था ) | 

बच्चोंके पेशाबमें जलन ओर रोना --बच्चा अकसर जल्दी-जल्दी पेशाब 
करता है और हर बार पेशाब करनेके समय रो उठता है--इस लक्षणके साथ 
पेशाबमें बहुत बदबू और पेशाब गरम रहनेपर--बोरेक्ससे फायदा होता है। 
यदि बच्चेके पेशाबमें बालूकी तरह तली जमती हो अर्थात्‌ पथरीकी बीमारीका 
लक्षण रहे, तो-ळाइकोपोडियम और सार्सापेरिळासे लाभ होता है; 
परन्तु ऐसा अगर मूत्रनलीके प्रदाहकी वजहसे हो तो-केन्थरिस फायदा 
करती है। पेट्रोसेलिनियममें-एकाएक पेशाबका वेग पैदा हो जाता है; 
बच्चा रो उठता है ओर पेशाब कर देता है। 

निद्रा--बच्चा प्रायः सोनेके समय चिल्लाकर रो उठता है और मातासे 
ऐसे चिपक जाता है जेसे वह स्वप्नमें डर गया हो ; असली कारण ढूँढे नहीं 
मिलता । रातको २-३ बजेके करीब नींद खुल जाती है ओर फिर नींद 
नहीं आती | 

अतिसार--बच्चोके और खासकर दूध पीनेवाले बच्चोंके दस्त-हरेः 
पतले या आँव-मिले पीले--ऐसे अतिसारके साथ महमें छाले और दस्तके पहले 
पेटमें दद होना इत्यादि लक्षण रहनेपर-- बोरेक्स लाभदायक है । 

खाँसी-दाहिनी ओरकी छातीके ऊपरी भागमें धक्का लगने जेसे ददके 
साथ खाँसी और उससे साँस बन्द-सा होने लगना, बलगममें बहुत बदबू 
इन सब लक्षणोमें साधारण खाँसीसे लेकर यद्दमाकी अवस्था तकमें--बोरेक्स 
फायदा करता है। इसका रोगी सीढ़ी चढ्नेपर इतना हाँफने लगता है कि 
बोल नहीं सकता | 

प्छुरिसि--वास्तविक प्लुर्गिम हो, चाहे प्लुरोडाइना ( पसलीका दद ), 
उसमें यदि दाहिनी ओरकी छातीके ऊपरी अंशमें सूई गड़ने-जेसा दद, साँस 
खींचने ओर खाँसनेमें दई बढ़ जाय, बलगममें कीचड़का स्वाद और गन्ध हो 
तो- बोरेक्ससे फायदा होता है। 

केशकी बीमारी - केश सटकर जटा बेंध जाना और केश कटवा देनेपर 
भी फिर जटा बँध जाता है। 

आभास :-नीचेकी ओर उतरनेके या उतारनेके समय रोगी डरता है। 
लड़केको गोदसे उतारते समय वह चिल्लाकर रो उठता है ओर मातासे चिपक जातां 
है । गोदमें लेकर सीढीसे उतरनेके समय भी ऐसा होता है ; पालना, खाट, कुर्सी 
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आदिसे उतरनेके समय भी इसी तरह होता है। किसी बच्चेमें किसी 
भी बीमारीके साथ रोनेका उक्त लक्षण रहे, तो वह- बोरैक्ससे आरोग्य होगा। 
इसमें--पूरी उमरके आदमी भी सीढ़ी या किसी ऊँची जगहसे जल्दी-जल्दी 
उतर नहीं सकते, डरते हैं। 

वृद्धि--नीचेकी ओर उतरनेसे, धूम्रपानसे, ठंडी जलीय वायुसे, पेशाब करने 
के पहले और पेशाब न होने तक | 

हास--दबावसे | 

बादकी दवाएँ--आसं, ब्रायो, केल्के, लाइको, नक्स, फॉस, साइलि 
( ऐसेटिक ऐसिडके पहले या बादमें इसका प्रयोग मना है ) | 

क्रियानाशक--केमो) कॉफि | 

क्रियाका स्थितिकाल--३० दिन । 

क्रम--१ से ३ और से ३० शक्ति। 





बोविस्टा 


( Bovista ) 


[ खुमी ( कुकुरसुत्ताकी ) जातिके एक प्रकारके छोटे उद्भिदका टिचर ]— 
यह दवा साधारणतः स्त्रियोंकी कई बीमारियों और चमं-रोगमें ही अधिक 
व्यवहृत होती है । चमंरोग-ग्रस्त व्यक्ति जो हरवक्त शरीर खुजलाया करते हैं, 
तोतले, वृद्धा स्त्रियाँ, जिनका अकसर कलेजा धड़का करता है, जो बहुत ही 
असावधान होती हैं, जिनके हाथसे अकसर चीजें गिर जाया करती हैं ओर 
अन्तमें लज्जित होना पड़ता है, जो कमरमें कसकर कपड़ा नहीं पहन सकतों, 
उनके लिये--यह दवा ज्यादा कारगर होती है। 


चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) नाक और अन्यान्य स्थानोंकी श्लेष्मिक-मिल्लीसे जो खाव निकलता 
है बह कड़ा और डोरी या तारकी तरह लम्बा और लसदार ( केलि बाइ ) 
होता है ; (२) बगलमें पसीना होता है, पसीनेमें लइसुनकी तरह गन्ध आती 
है; (३) दाँत उखड़वानेके बाद रक्तज्नाव ( हैमामेलिस ) ; (४) मेरुपुच्छमें असह्य 
खुजली ; (५) अन्थियों और हाथ-पेरोंमें बहुत अधिक कमजोरी ; (६) मासिक 
तुस्ताव रातमें होता और दिनमें बन्द रहता है | तोतली बोली ( स्ट्रेम )। 
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स्त्री-रोग-मासिक ऋतुल्ताव बन्द होनेके बाद आगामी ऋतुकालके 
मध्यवर्ती समयमें बहुतोंक्रो बी च-वी चमें ऋतुख्खाव होता है ; पर इस क्ृतुस्नावमें 
किसी तरहका दर्द नहीं होता । यह स्राव रातमें और सवेरे ही आधक होता 
है । यह रक्तस्राव केशिकाओं ( ८३ए।।३7।९5 ) की शिथिलताकी वजहसे होता 
है, परिश्रम या अन्य किसी कारणसे नहीं होता-इसमें बोविस्टा लाभदायक 
है। सिकेलि नामकी दवा इस तरहके रक्तस्राचकी दवा होनेपर भी--कमी- 
कभी उससे फायदा नहीं होता, बल्कि वोविस्टासे फायदा होता है ( सिर्फ रात 
के समय होनेबाले रक्तलावमें--मैग काव ; सोनेपर रक्तल्लाव बन्द--कक्टस, 
कॉस्टि और लिलियम ) | 

अस्टिलेगो ( ५७४।।३९० ) ३४--ऋतुखावका! रङ्ग चमकदार, गहरा लाल, 
पतले रक्तमें बहुत-सा थक्का-थक्का खून रहता है। ऋतुके समय इस तरह रक्तः 
स्नाव होनेपर या प्रसव और गर्भल्लावके बाद या गमंस्रावके साथ तथा ऋतु बन्द 
हो जानेक्री उमरमें इस तरहक्रा रक्तस्ताव होते रहनेपर--अस्टिलेगो लाभदायक 
है| यदि जरायु घूमक्रर या हिलक़र रक्तस्राव हो तो--अस्टिलेगो फायदा 
करती है । बोविस्टाका एक प्रधान लक्षण है-ऋृतुके समय और भोजनके 
बाद कलेजा धड़कना और रोगिणी सममती है कि उसका सिर या छाती 
फूलकर बड़ी हो गयी है। इरिजिरनमें-जरायृकी शिथिलताकी वजहसे 
रक्तस्ताव होता है, इसमें पेशाबमें जलन और कूथन रहती है और रक्तस्राव रुक-सक 
कर होता है । मिचेळाके रक्त्तावमें ब पेशाबमें जलन होती है ; और उसमें- 
सिकेलि, अस्टिलेगो ओर बोविस्टाकी तरह खराव थोड़ा-थोड़ा ( PssiVe 
hemorrhage ) निकलता है और फिर कभी-कभी रक्तत्लाव एक वार खूब 
जोरसे होकर बहुत देर तक बन्द रहता है ( हैमामेलिस और सिकेलि 
अध्याय देखिये ) | 

श्वेत-प्रद्र--अण्डेके सफेद अश-जेसा स्राव, जो ऋृतुके कुछ दिन पहले 
. और बादमें होता है। २ 

नाककी बीमारी-नाकसे खून गिरता है, नाकमेंसे लसदार सर्दी (श्लेष्मा) 
झड़ती है । 

अतिसार--ऋवुके पहले और ऋतु्तावके समय होनेवाला अतिसार 
( ऐमोन काब ) ; दृद्धोंका पुराना अतिसार--रातमें और सवेरे बढ़ना | 

श्वासरोध--ऐमोन काब और हाइड़रोसियानिक ऐसिडकी तरह बोविस्टा 
में भी--श्वास-रोघ और दम अटक जानेका भाव है। धूएँके कारण साँस 
रुकना ओर तोतलाकर बोलनेमें--बोविस्टा लाभदायक है | 
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आमवात--अतिसारके साथ आमवात होनेपर--बो विस्टासे लाभ होता 
है ( एपिस अध्याय देखिये )। 

क्रियानाशक--के म्फर | क्रियाका स्थितिकाल--७-१४ दिन | 

क्रम --0, ३, ६ और ३० शक्ति । 





ब्रोमियम 


( Bromium ) 


[ नमकीन झरनेके पानीमें और समुद्री पानीमें यह आयोडिनके सार्थ रहती 
है, जो रासायनिक प्रक्रियासे निकाल ली जाती है; ररी शक्ति तक--चुआये 
हुए पानीमें, ३री शक्ति--डाइल्यूट-ऐलकोहलमें और बादकी शक्तियाँ साधारण 
स्पिरिटमें तेयार होती हैं । अगर ६ठी शक्तिसे नीचेकी शक्तिका प्रयोग करना 
हो तो हर बार नयी दवा तेयार कर लेनी चाहिये ]। 

पाट या सनकी तरह सुनहरे केश, नोली आँखें ( काले केश और काली 
आँखं-आयोडम ), कण्डमाला-धावुत्राले-जिनक्री गाँठे अकसर फूला करती 
हें और पक जाती हैं, खासकर जिनके कर्णमूलकी ग्रन्थि ( एध०४० ) अधिक 
फुला करती है, उन लोगोंकी बीमारीमें यह जल्दी क्रिया प्रकट करती है तथा 
स्वरयंत्र ( लेरिंग्स ) और श्वासनली ( ६८३९३ ) पर ही इसकी क्रिया अधिक 
होती है । 

डिफ्थीरिया--इस बीमारीके साथ कणंमूलकी ग्रन्थिपर रोगका दोरा 
होनेपर और बीमारी स्वरयंत्र अथवा श्वासनलीसे आरम्भ होकर अन्ननली- 
मुख ( फेरिंग्स ) तक फेल जाय तब--ब्रोमियमका प्रयोग करना चाहिए इस 
रोगकी प्रधान दवा मर्कृरियस सियानेटस है ( इसका अध्याय देखिये )। 

खाँसी, दमा, हूपिग-खाँसी और काळी खाँसी-आयोडम देखिये | 

गाँठोंका फूलना--कोई भी गाँठ, खासकर .निचले जबड़े और गलेकी 
गाँठ अगर पत्थरकी तरह कड़ी रहे ओर गण्डमालामें-आयोडमसे लाभ न हो 
तो-ब्रोमियमसे फायदा होता है। यह तालुमूल-प्रदाह ( टॉनसिलाइटिस ) 
की भी दवा है। 

स्त्री-रोग--जरायुमें बायु-संचय ( Ph४5००९३ ), योनिसे जोरकी 
आवाजके साथ वायु निकलना | 

द्रत्पिण्डकी बीमारी- इर्पिण्डकी वृद्धिमें ( hypertrophy of the 
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९३7 ) इसका विस्तृत वर्णन “प्रेक्टिसनसं गाइड” में देखिये--रोगी परिश्रम 
बिलकुल ही नहीं कर सकता, जरा भी चलने-फिरनेपर या बेठे-बेठे उठने 
पर कलेजा धड़कने लगता है | इस रोगमें-नाड़ीकी गति धीमी, नाड़ी मोटी 
और कड़ी हो जाती है और यह ब्रोमियमका एक और चरित्रगत लक्षण है, 
लिहाजा किसी भी बीमारीमें नाड़ीके उक्त लक्षण हों तो--तुरन्त ब्रोमियमका 
प्रयोग करना चाहिये | 

अण्डकोषको बीमारी--अण्डकोष फूलता, गरम होता ओर कड़ा हो 
जाता है ; बहुत ददं होता दै, जरा-सा हिलने-डोलनेसे बड़ी भारी तकलीफ 
मालूम होती है, मानो प्राण निकल जायगा | 

नींद्‌-सोया-सोया स्वप्न देखता दै, चौंक उठता है, जागकर भी काँपा 
करता है ( केलि ब्रोम, हायोसियामस और लेकेसिस देखिये )। 

न्रोमियम सेवन करते समय दूध पीना मना दै। 

बृद्धि-६ बजसे १२ वजे तक, गरम घरमें | 

हास--हिलने-डोलनेसे, परिश्रमसे, ससुद्रके किनारे | 

सदृश--काली खाँसीमें-आयोडम, हिपर, स्पंजिया | 

क्रियानाशक--केम्फर, ऐमोन काब | 

क्रम--६ से ३० शक्ति तक । 


ब्रायोनिया ऐल्बा 
( Bryonia Alba ) 
[ यूरोपकी एक तरहकी लता ]--फाइब्रस-टीशू, फेफड़े, सिरस मेम्त्रेन 
( रसख्रावी-मिल्ली ), यकृत और मस्तिष्क इत्यादिके ऊपर इसकी प्रधान क्रिया 
होती है । 
वात और पित्त-प्रक्ृतिवाले, सहजमें गुस्सा होनेवाले और दुबले-पतले काले 
व्यक्तियाके लिये--यह अधिक उपयोगी है। नक्स वोमिकाके रोगीके साथ 
इसका बहुत कुछ साहृश्य है । 


इसके चरित्रगत लक्षण इस प्रकार हैं :-- 

( १ ) सिरमें चक्कर आना--सिर चक्केकी तरह घूमता मालूम होता है 
सवेरे और बिछौने या आसनसे उठते ही ऐसा सिर घूमने लगता है जसे चक्कर 
खाकर गिर पड़ेगा ; ( २) सूखापन--ओठ, मुंह, जीभ, पाकस्थली सबमें 
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सूखापन ( जीभ ज्यादा सूखी क्लोरम ) ; (३) प्यासमें--बहुत देरका अन्तर 
देकर ज्यादा-ज्यादा पानी पीता है, ठण्डा पानी पीना चाहता है; (४) 
मल--सूखा, कड़ा, कंकड़-जेसा ; (५) ऋतुके समयं नाकसे खून गिरना ;' (६) 
हिलने-डोलनेसे रोग-बढ़ जाना, पेटके अलावा सभी स्थानोंके दर्द--दबानेसे 
दर्द घटना ; ( ७ ) माथेके दर्द के सिवा अन्य सभी दर्द गरम प्रयोगसे घटना, 
दर्देकी प्रकृति सुई गड़नेकी तरह ; ( ८ ) प्रलापमें-देनिक कार्यं और रोज- 
गारकी बातें कद्दता है ; (६ ) वात-श्लेष्मा ज्वरमें--इस तरह ओठ हिलाता 
है जैसे कुछ चबा रहा हो, ओठ सूखे और फटे ; ( १० ) गरमी पड़ते ही पतले 
दस्त बढ़ जाना ; ( ११ ) सूतिका-ज्वर, स्तनोंकी पीड़ा या स्तन-प्रदाह ; 
( १२ ) उठके बेठनेपर जी मिचलाने लगना और शरीर सुन्न-सा हो जाना, 
सिरमें चक्कर आना ; माथेके सामनेवाले भागमें, पीछे, गदेनमें, कन्धेमें और 
पीठमें दद ; ( १३ ) वायें हाथ और वायें पेरका लगातार हिलना ; ( १४ ) 
ज्वरमें चुपचाप पड़ा रहना, ज्वरके साथ थोड़ा-वहुत पसीना होना; ( १५ ) 
फेफड़ेका प्रदाह, व्रॉङाइटिस, ब्रॉङ्गो-निमोनिया, वात-श्लेष्मा ज्वर इत्यादि रोग 
की पहली अवस्थामें-इसका ब्यवहार करना चाहिये ; (१६) खाँसी--गलेमें 
कुटकुटाहट होना और रातमें बढ़ जाना इत्यादि | 

दृदे--किसी ददं में सुई गड़ने जैसा दर्द रहे तो-ब्रायोनिया और केलि 
काव लाभदायक है | रसख्ावी-मिल्ली ( ९०५५ m९m७7३१९ ) का प्रदाह 
होकर जो दर्द होता है उसकी विशेषता है-सूई गड़ने जेसा मालूम होना। 
प्लुरिसि) मस्तिष्क-मिल्ली-प्रदाह, पेरिटोनाइटिस (अन्त्रावरक प्रदाह ), पेरिका- 
डाइटिस ( हृद्वेष्ट-प्रदाह ) इत्यादि बीमारियोंमें सूई गड़नेकी तरह ददं रहने 
पर-ब्रायोनिया ही उसकी ठोक दवा है । केलि काबेमें-सूई गड़नेकी तरह 
दर्द है, किन्तु बह श्रायोनियाकी तरह हिलने-डोलनेपर बढ़ता नहीं और -उसमें 
रोगी स्थिर बना रहे तो भी ददं नहीं घटता । केलि कार्वका दद शरीरके 
सभी स्थानोंमें, यहाँ तक कि दाँत तकमें होता है ; और दाहिनी ओर कलेजेके 
नीचे ही अधिक. निर्दिष्ट होता है । सिरस-केविटीके भीतर रस इकछा होनेकी 
वजहसे होनेवाले दद में-एपिस से भी खूब फायदा होता है । किन्छु एपिसका 
ददे डंक मारने जेसा होता है। 

बात और कमरमें वात-ग्रन्थियोंके, खासकर जहाँ बड़ी-बड़ी ग्रन्थियाँ 
हैं उन स्थानोंके दद और प्रदाहमें तथा कमरके वातमें-ब्रायोनिया फायदा 
करती है | इसका ददं कभी-कभी जगह बदला करता है--एक जगइसे दूसरी 
जगह चला जाता है, पहले जिस जगहपर बीमारी पेदा होती है उस जगह 
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बिलकुल ही दद नहीं रहता या थोड़ा दद रहता है और नयी जगहपर बहुत 
तेज दद होने लगता है ।' रोगवाली जगह फूलती है, गरम और लाल हो जाती 
है, चमकती है. जरा भी हिलने-डोलनेसे तकलीफ बढ़ जाती है, घुटनोंमें कड़ा- 
पन ओर ददे होने लगता है, गाँठे फलती, गरम और लाल हो जाती हैं, नोंचने 
जैसा दद, जरा भी हिलने-डोलनेसे दद॑ बढ़ जाता है, पेरके तलवे फूलते और 
गरम हो जाते हैँ | गरम सेक ( फोमेण्टेशन ) या पुल्टिससे ददं बहुत-कुछ भ्रट 
जाता है। 

रोग नया हो या पुराना, गाँठमें हो या मांसवाली जगहका वात हो, वातकी 
बीमारीमें जहाँ भी कहीं ब्रायोनियाकी जरूरत होती है वहाँ अन्यान्य उपसगो के 
साथ बहुत ज्यादा पसीना होना इसके लक्षणमें शामिल है । 

ज्वर- सर्दी-बुकाम, वातज्वर, इन्पलुएञ्जा, स्वल्पविराम, टाइफाँयड, 
नवीन ज्वर इत्यादि सब तरहके ज्वरोंके लक्षण मिल जानेपर-ब्रायोनियाका 
प्रयोग किया जा सकता है ( एकोनाइट अध्याय देखिये )। ब्रायोनियाका 
प्रयोग करते समय--प्यास, सिर-ददं, जीभपर मैल, मुंदका तीता या कडआ 
स्वाद, थोड़ा-वहुत पसीना ( कम-से-कम शरीर कुछ गीला-सा ), चुपचाप पड़े 
रहना-ज्यादातर इन कई लक्षणोंपर नजर रखनी चाहिये | ब्रायोनियाकी 
जीभ--ज्वरमें सूखी ओर खुरदुरी रहती है, उसके साथ पेटकी गड़बड़ी रहनेपर 
( in gastric disorders )—जीभ भारी, सफेद या पीले मेल-शुदा हो जाती 
है, तेज प्यास लगती है । 

टाइफॉयड-जवर--ऊपर कहा जा चुक्रा है कि इस दवाके रोग-लक्षण-- 
हिलने-डोलनेसे बढ़ते हँ, उसी तरह इस बीमारीमें भी हिलने-डोलनेपर सारी 
तकलीफ बढ़ती हें, इसलिये रोगी हिलने-डोलनेसे डरता है। शारीरमें बहुत 
तेज दर्द रहता है, नाकसे खून गिरता है जिससे सिरका ददं कुछ घटता है, ओठ 
फट जाते हैं, दोनों ओठ ऐसे हिलते हैं जेसे कुछ चवा रहा हो, मामूली प्रलाप 
रोगी अपने दिनके काम-काज या व्यवसाय-सम्बन्धी बातें बकता है । विकारमें 
रोगी घर जानेकी वात कहता है | वह समझता है कि किसी दूसरी जगहपर 
है | ब्रायोनिया, जेलसिमियम, बेप्टिसिया--ये तीनों ही दबाएँ प्रायः सान्नि- 
पातिक या टाइफॉयड-ज्वरकी प्रथम अवस्थाकी दवा हैं ( प्रमेद- बेप्टिसिया 
अध्यायमें देखिये ) | ब्रायोनियाके रोगमें उण्डे पानी पीनेकी तेज प्यास रहती 
है | राइफॉयडमें बआयोनिया विफल होनेपर--यूपस ( ५०३-३ से शक्ति 
तक ) | 

सविराम-ञ्वर-ज्वर आनेके समयकी कोई भी स्थिरता नहीं रहती, 
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ज्वरकी पूर्वांवस्थामें-माथेमें दद॑, हाथ-पेर और सारे शरीरमें एँठनक्रा दर्द, 
तेज प्यास रहती है । शीतावस्थामें-- प्यास, सूखी खाँसी, छाती में सूई गड़नेकी 
तरह ददं होता है और रोगी चुपचाप पड़ा रहता है। उत्तापावस्थामें-तेज 
प्यास, भीतर अत्यन्त दाह, तकिएसे सिर नहीं उठा सकता, क्योंकि सिर उठाते 
ही जी मिचलाता दै, सिरमें चक्कर आता है और सिरका दर्द बढ़ जाता है। 
पसीनेवाळी अवस्थामें --बहुत ज्यादा पसीना आता है, मृह तीता और सूखा 
रहता है। बुखार छूटनेकी अवस्थामें-शरीरके सभी स्थानोंमें दर्द रहता है, 
जो दत्रानेपर घटता है ; वमन होता है । 
व्राँङ्काइटिस, निमोनिया, प्लुरिसि और प्छुरोडाइना--इन सब बीमा- 
रियोंमें अन्यान्य उपसगाँके साथ यदि छातीमें ददं हो तो--ब्रायोनिया ही 
इसकी पहली दवा है। निमोनियामें-फेरम-फॉस और एकोनाइट आदि 
दवाओंके प्रयोगके वाद ज्वर और खाँसीके अन्यान्य लक्षणोंक्रे साथ जब रोगीकी 
छुटपटी घटती जाती है, खाँसी भी कुछ ढीली पड़ जाती है, जिधर दर्द होता 
है उस करवट दवाकर सोता है और उससे आराम मालूम होता दै, उस समय-- 
ब्रायोनिया विशेष लाभ पहुँचाती है ( दर्दबाली जगह, खासकर बायीं ओर 
दबाकर सोनेमें अधिक तकलीफ मालूम होनेपर--फॉस्फोरस उपयोगी है )। 
प्लुरिसिमें-सूई गड़नेकी तरह दर्द ही व्रायोनियाके प्रयोगका प्रधान लक्षण है ; 
इसमें खॉसीके समय रोगी हाथसे छाती दवा लेता है। ददं--गरम प्रयोगसे 
घटता है । ब्रायोनियाकी सभी बीमारियाँ-दाहिनी ओर अधिक आक्रमण 
करती हें ( केलि काब देखिये ) | ब्रायोनिया--प्लुरो-निमोनियामें विशेष 
लाभदायक है । ब्रॉङ्को निमो नियामें-फॉस्फोरस उपयोगी है | डॉ० हियुजेसका 
कहना है--त्राँङ्काइटिस रोगमें-ब्रायोनियासे कोई फायदा नहीं होता, किन्छु 
सूखी खाँसी, तनाव, वक्षोस्थिके निकट भार मालूम होना, लसदार खून-शुदा 
बलगम, कुछ खानेपर खाँसीका बढ़ना, खाँसते-खाॉँसते वमन, खाँसनेके समय 
रोगीका कलेजा दबा रखना--इन लक्षणोंके साथ ज्वर, सिरमें ऐसा ददं कि 
जेसे फटा जाता हो, गलेमें दद--ये लक्षण अगर व्रॉङाइटिसमें रहें तो-- 
ब्रायोनियासे ज्यादा फायदा मालूम होता है । [ 
ब्रॉह्नइटिस, प्लुरिसि, इण्टरकेस्टेल न्युरेलजिया ( पसलीका ददं ) आदि 
` रोगोंमें-त्रायोनियाकी तरह वक्षमें ददका लक्षण रहनेपर--ऐस्क्लिपियस 
ट्युवरोसा ( 95०।००४४४ ६५७९7०४० ) नामकी दवा भी विशेष लाभदायक है | 
वक्षस्थलकी बीमारीमें ब्रायोनियाके साथ इसका बहुत-कुछ साह्य दिखाई देता 
है। साँस छोड़नेके समय कलेजेमें दर्द, बायें फेफड़ेके निचले भागमें अधिक 
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( ब्रायोनियामें--दाहिनी ओर ), सूखी खाँसी, खाँसनेके समय कनपटी और 
पेटमें दर्द, छातीके बीचकी हड्डीके पीछे ( ००४४४० ५६९०५ ) काटने फाइने 
जेसा या चिलक मारने जेसा दर्द होता है और वह जोरसे साँस लेने या 
हिलने-डोलनेपर और भी बढ़ जाता है, छातीके बीचकी हड्डीके दोनों बगल 
पंजरेकी हड्डियोंके बीचमें दबानेपर ददं मालूम होता है, ये सब--ऐ.स्क्लिपियस 
के लक्षण हैं और ब्रायोनियाके सदृश हैं ; अतएव ब्रायोनियासे लाभ न होनेपर, 
उसके बाद- ऐस्क्लिपियसका प्रयोग करके देखा जा सकता है। इसका 
निम्न-क्रम--0, २» शक्ति ही अधिक काममें आती है ( सारे दाहिने फुसफुसमें 
ददे--युपस )। 

निमोनियामें-दाहिने फेफड़ेपर रोगका आक्रमण होनेपर- वेल, ब्रायो, 
फॉस, चेलि, मक, ऐण्टिम टाट, रस ; बायाँ फेफड़ा आक्रान्त होनेपर--सल्फ) 
ऐण्टिम टाट ; दोनों फेफड़े आक्रान्त होनेपर--ऐण्टिम टाट, ऐण्टिम आस, 
ऐण्टिम सल्फ, हिपर, लाइको ; ददंकी ओर दबानेसे आराम मालूम होना 
ब्रायो ; दबानेसे कष्ट- बेल, फॉस, मक ; कलेजेमें सूई गड़ने जेसा दद्‌-त्रायो, 
चेलि, फॉस, स्कुइला ; खाँसीके साथ रक्त-केन्थर, ऐसिड फॉस और रस 
टक्स ; प्लुरो निमोनिया--ब्रायो+ बेल, चेलिडोन ; ब्रॉङ्को-निमोनिया--फॉँस ; 
चुपचाप पड़ा रहना--बेल; ब्रायो, आर्नि, चेलिडोन ; छुटपटाना एकोन) रस, 
आसं ; प्रमेहके बाद निमोनिया--थूजा, केलि म्यूर, नेट सल्फ ; मामूली सदी 
होनेके बाद निमोनिया--मरक, ब्रायो ; टाइफॉयडके साथ निमोनिया-रस 
टक्स) ऐसिड फॉस ; नाकके परदे हिलना--फाँस; ऐण्टिम, लाइको | 

यकृत -दाहिना अंश ही ब्रायोनियाका प्रिय स्थान है। यक्कतकी बीमारी 
में यक्कतके स्थानपर सूई गड़ने जेसा ददं, जलन, अकड़नका ददं, सूजन, दबाने 
खासने और साँस लेनेपर भी ददंका बढ़ना, पेटके ऊपरी भागमें भी दद, 
जली मिट्टी या जली ईंट जसा बहुत सूखा कड़ा मल, मुहका स्वाद तीता; 
दाहिने कन्धेके पंखमें ददे इत्यादि लक्षणोंमें-त्रायोनियाको प्रयोग होना 
चाहिये ; परन्तु इसके सिवा--इस रोगके ऊपर कहे प्रायः समस्त लक्षण ही 
चेलिडोनियममें भी हैं, केबल मलमें फर्क है। चेलिडोनियममें-मल 


गन्धककी तरह पीला अथवा राख या मिट्टीके रङ्गकी तरह होता है। इसमें 


पाखाना होनेके पहले पेटमें दद॑ नहीं रहता ; ब्रायोनियामें-पतला दस्त « 


होनेपर भी वह चिकना होता है और पेटमें मरोड़का दद नहीं रहता | 
हमारा अनुभव-बढ़े हुए या दद-शुदा यक्कतमें जायोनियाका २०४ 
दिन व्यवहार करके यदि कोई फायदा न दिखाई दे तो--ब्रायोनियाके साथ 


-. -500005 नाडा SS SO 5. 


ब्रायोनिया ऐल्बा - २३३ 


मर्कुरियस पर्यायक्रमसे अर्थात्‌ एक दिन ब्रायोनिया और एक दिन मकुरियस 
सोल या वाइवस ६ या ३० क्रम--रोगक्री तेजीके अनुसार रोज २-३ मात्रा 
देकर मैंने कितने ही रोगियॉको आरोग्य किया है| यकृतकी जगहपर बहुत 
अधिक तनावका दद रहनेपर--ब्रायोनिया मूल अकंकी २० बँद, १ आउन्स 
ग्लिसरिनमें अच्छी तरह मिलाकर--उसकी ३०-४० बुँद ददंवाली जगहमें दिन- 
रातमें दो-तीन बार धीरे-धीरे मालिश करने और गरम पानी या गरम गो- 
मूत्रमें ऊनी कपड़ा डुबोकर उसे निचोड़-निचोड़ कर सेकनेकी व्यवस्था करता 
हैं। इससे दद बहुत जल्द घट जाता है। मकुरियस वाइवस २०० 
शक्तिका--लगातार दो दिन सवेरे एक मात्राके हिसाबसे देकर एक बार एक 
ऐलोपेथके छोड़े हुए यक्कतके फोड़ेके रोगीको मैंने प्रायः एक सप्ताहमें आरोग्य 
किया था । उस रोगीको नित्य १०३-१०४ डिग्री ज्वर आता था । ऐलोपेथ- 
चिकित्सकने कहा था कि नश्तर लगवाये विना यह रोग आरोग्य न होगा, 
इससे डरकर रोगी होमियोपेथीकी शरणमें आया था। 

सिर-दद्‌-सामनेकी तरफ कनपटी और ललाटमें तथा माथेके पिछले 
( in the occiput ) भागमें ऐसा जोरका दर्द कि जेसे माथा फट जायगा, 
हिलने-डोलने, खाँसने, गर्दन फुकाने और पलक खोलनेपर सिर-ददं बढ़ जाता 
है । उठके बेठनेपर जी मिचलाता है और चक्कर-सा आता है | 

सर्दी--नाकसे सर्दी निकलनेपर भी नाकके भीतर सूखापन रहता है। 
ब्रायोनियामें-पीलापन लिये गाढ़ा पका बलगम निकलता है । सरदीका खाव 
एकाएक बन्द होकर सिरमें बहुत ज्यादा ददं होनेपर_ ब्रायोनिया उपयोगी है। 
लेकेसिस--भी इस प्रकारके सिर-दर्दमें लाभदायक है, पर इसमें बायीं ओर 
अधिक दद होता है ( स्टिक्टा देखिये )। 

खाँसी-ब्रायोनियाके लक्षणमें सकंत्र सूखापन रहता है, इसलिये खाँसी 
भी सूखी रहती है, गलेमें कुटकुटाहट होकर खाँसी आती है और स्वर ककश 
हो जाता है, बलगम बिलकुल ही नहीं निकलता, यदि निकलता भी है तो बड़े 
कष्टसे और बहुत थोड़ा ; उसका रङ्ग पीला या उसपर खूनके छोटे रहते हैं 
रोगी खाँसनेके समय हाथसे छाती दवा रखता है, खाँसीके साथ सिरमें बेहद 
दद रहता है और गरम कमरेमें रहने या आहारके बाद खाँसी बढ़ जाती है। 
खाँसीके साथ सिर-ददे- नेट्रम म्यूरमें भी है ; मगर उसमें हिलने-डोलनेसे 
बढ्नेका लक्षण नहीं है । 

नाकसे रक्त्राव--किसी भी कारणसे हो, नाकसे रक्तत्लाव होनेपर-- 
प्रायः ब्रायोनियासे लाम होता है ; स्त्रियॉको ऋतुके माथ या ऋतुस्तावके बदले 
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नाकसे रक्तस्चाव होनेपर--ब्रायोनिया फायदा करती है । ऋतु बन्द होकर 
( vicarious menstruation ) फेफड़ेसे रक्तत्नाव होनेपर--फॉस्फोरस और 
पाकस्थलीसे रक्तल्लाव होनेपर--पढ्सेटिला फायदा करती है। सिनिसियो 
( ऽ९०९।० )--क्रतुख्खाव बन्द होकर खाँसते-खाँसते बलगमके साथ खून 
निक्रलनेपर फायदा करती है (हैमामेलिस, मिलिफोलियम, नेट्रम नाइट्रि 
इत्यादि दवाओंके लक्षण देखें ) | 

स्तन-प्रदाह या दुग्धज्वर--इसकी पहली अवस्थामें त्रायोनियाके द्वारा 
ही अकसर स्तनका प्रदाइ आराम हो जाता है। प्रादाहिक स्थान लाल नहीं 
होता किन्ठु कड़ा और बहुत गरम रहता है ; तेज दर्द रहता है, जरा-सा 
हिलने-डोलनेसे तकलीफ बढ़ जाती है, इन लक्षणॉमें--ब्रायोनिया फायदा करती 
है ( फाइटोलेक्का अध्याय देखिये ) । वेलेडोना, फाइटोलेक्का, मकारियस और 
हिपर भी अवस्थाके अनुसार इस रोगकी अच्छी दवा है | 

द्रष्टटय--डॉ० फेरिङ्गटनका कहना-है कि वे इस स्तन-ग्रदाह या दूधके 
बुखारमें बहुत दिनोंसे ब्रायोनियाका व्यवहार कर रहै हैं, इसीसे अकसर बीमारी 
आराम हो जाती है | मैंने स्वयं भी इसकी परीक्षा की है ; पहली अवस्थामें-- 
इसका प्रयोग करनेसे किसी दूसरी दवाकी जरूरत ही नहीं पड़ती | सावूत 
मसूर-दाल दूधमें पीसकर उसे गरम करके स्तनपर लगा देने और स्तनको ऊँचा 
करके बाँध रखनेसे और भी जल्दी फायदा होता है । 

कञ्ज--एलिमेण्टरी-केनल ( अन्नवाही-नली ) के सूखेपनकी वजहसे मल 
खूब बड़े लेंड़के रूपमें निकलता है, वह खूब सूखा और कड़ा रहता है। 
ओपियममें-मल काला और गोल-गोल गेंदकी तरह होता है। ऐल्यूमिना 
में--पाखाना बिलकुल लगता ही नहीं ; इसमें विना काखे या जोर लगाये, 
यहाँ तक कि पतला मल भी जोर दिये बिना नहीं निकलता | ऊपरकी तीनों 
ही दवाओंमें पाखानेका वेग नहीं रहता ( ऐमिड गेलिक अध्याय देखिये ) । 

अतिसार--गरमीके दिनोंमें या ग्रीष्मऋतुके पहले अगर खाने-पीनेकी 
गड़बड़ीसे बीमारी हो तो--ब्रायोनिया फायदा करती है। इसमें सवेरेके वक्त 
दस्त ज्यादा आते हें, दस्तका रंग काला और उसमें कुछ-न-कुछ गन्ध भी 
रहती है ; गन्ध सड़े पनीरकी तरह, हिलने-डोलने या चलने-फिरनेपर दस्त 
आते हैं और शरीर गरम हो जानेपर दस्त आना बढ़ जाता है। उण्डी पीनेकी 
चीजें, कच्चे या पके फल ओर साग-मब्जी खानेसे पतले दस्त हों या किसी 
तरहका उद्भेद बेठकर अतिसार हो जाय तो--ब्रायोनिया फायदा करती है। 
सलफरमें--सवेरेकी तरफ दस्त आते हैं, रोगी क्षण-भर भी पाखानेका वेग 
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सम्हाल नहीं सकता ; इसमें पाखाना लगनेसे रोगीकी नींद खुल जाती है। 
नट्रम सल्फ ओर ब्रायोनियामें-सोकर उठनेके बाद घूमना आरम्भ करनेपर 
पाखाना लगता है। 

आभास :--ब्रायोनियाभें-ददं और तकलीफें या रोगके उपसर्ग हिलने- 
डोलनेपर बढ़ते हैं, इसलिये रोगी चुपचाप पड़ा रहता है । रस टक्‍्समें-ठीक 
इससे उलटा है अर्थात्‌ दद॑ और तकलीफ हिलने-डोलनेपर घटती है, इसलिये 
रोगी छुटपटाया करता है | खसड़े के दाने वेठ जानेपर या बाहर न निकलने 
पर--ब्रायोनियाका प्रयोग होता है। 

वृद्धि--शरीरको हिलानेसे, उठके वेठनेसे, गरमीसे, गरम चीजें खानेसे ; 
इसके अलावा सवेरे और खाने-पीनेके बाद भी उपसर्ग बढ़ जाते हैं । 

हास--सोने, रोगवाली जगह दबाने, विश्राम करने, स्थिर होकर वेठे रहने 
और ठण्डी चीजें खा ने-पीनेसे | 

सम्बन्ध--जिन रोगोंकी नयी अवस्थामें-ब्रायोनियाका प्रयोग होता 
है, उन रोगोंकी पुरानी अवस्थामें-एऐल्यूमिनाका प्रयोग किया जाता है। 

वादकी दवाएँ--ऐल्यू; आस, ऐण्टि टाट, वेल, डल्का, हायो, कलि काव 
ऐसिड म्यूर, नक्स, फॉस, पल्स, रस, सल्फ | 





केमो, चेलि, काफि, इग्ने, ऐसिड म्यूर, नक्स, 
पल्स, रस, सेनेगा । 

क्रियाका स्थितिकाल— ७ से २१ दिन | 

क्रम--३५, २०० और उससे ऊंची शक्ति | 

ज्वरमें-- ऊँची शक्ति ज्यादा फायदा करती है | 





ब्युफो राना 


( Bufo Rana ) 


[ रोड (०३५ ) जातिके मेढ़कके चमड़ेकी ग्रन्थिसे निकले हुए रस या 
जहरसे विचूर्णके रूपमें यह दवा तेयार होती है |--जमनीके डॉ० कालेने पहले- 
पहल इसकी परीक्षा की थी । समस्त स्नायुमण्डल और चर्मपर इसकी प्रधान 
क्रिया होती है । यद्यपि अन्यान्य रोगोंमें भी इसका ब्यवहार होता है, फिर 
भी स्त्री-पुरुघोंकी कुछ बीमारियों, मृगी और चमंरोगपर ही इसका अधिक 
इस्तेमाल किया जाता है | 
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पुरुषोंकी बीमारी--हस्तमैथुनकी बहुत प्रवल इच्छा, रोगी एकान्त जगह 
खोजा करता है, स्त्री संसगक्रे समय बहुत जल्दी-जल्दी वीय-स्खलन हो जाता 
है, अनजानमें तथा अपने-आप वीये स्खलन होता है --इससे रोगीको धीरे- 
धीरे कमजोरी च ध्वजभङ्ग हो जाता है |. कहा जाता है कि ब्रेजिल आदि 
स्थानोंक्री दुराचारिणी स्त्रियाँ अपनी कामेच्छा और अभिप्रायोंकी पूर्तिके लिये 
खाने-पीनेकी चीजोंके साथ उक्त मेढ्कके चमड़ेका रस मिलाकर अपने पतिको 
पिला देतीं और ध्वजमङ्ग पेदा कर देती थीं । 

स्त्री-रोग - ऋतु बहुत जल्दी-जल्दी होता है; पानीकी तरह पतला प्रदरका 
त्राव, ऋतुल्लावके समय और संगमके समय म्गीक। दौरा, स्तनमें कड़ी गाँठ 
जरायु ओर डिम्बकोषमें जलन, जरायु-प्रीवामें घाव, खून मिला बद्वूदार 
स्राव, स्तनके दूधके साथ खून आना, शिराओंका फूलना बगेरह स्त्रियोंकी 
बीमारियोंमें इसका व्यवहार होता है | 

सृगी--एऐब्सिन्थियम देखिये | डरकर या ऋतुके समय दौरा होना | 

चर्म-रोग-हथेली और तलवोंमें छाले-जेसे उद्भेद ; थोड़ी-सी चोट 
लगनेपर घाव हो जाता है, पकता है और उसमेंसे पीव निकलती है | मुंह तथा 
गालोंमें घाव होकर वहाँ छेद हो जाता है ; स्तनमें केन्सरके समान घाव, दूषित 
काबंङ्कल ( ऐन्ध्रासिनम देखिये ) | 

आभास :---इस दवाके गुणोंकी परीक्षा करते समय प्रायः ६-७ मेढ़क एकत्र 
करके परीक्षकॉने परीक्षा की है। डॉ० हेरिङ्गने इनमें से टोड-जातिके एक 
प्रकारके मेढ्क्रको ही सबसे उत्कृष्ट पाया है | हमारे देशमें प्रायः दो ही जातिके 
मेढ़क अधिक दिखाई देते हैं--घरकी दीवार वगेरहके छेदोंमें जो काले रंगके 
मेढ़क रहते हैं ओर रह-रहकर टरटराया करते हैं, वे ही सम्भवतः टोड-जातिके 
मेढ़क हें। जो हो, इन मेढ़कोंको मसालेके साथ अच्छी तरह सिमानेपर उनका 
काढ़ा बनाकर पिलानेसे शोथ-रोग आराम होता है। यदि किसी रोगीका शरीर 
बहुत फूल जाये ओर किसी भी दवासे विशेष फायदा न हो, तो नियमित रूपसे 
दवा सेवन करनेके साथ-साथ उक्त मेढ़कका काढ़ा भी पिलाना चाहिये। 
जलाशयके पास जो सुनहले रंगके गाल फूले मेढ़क रहते हैं, उनसे पागलपनकी 
दवाका काम निकल सकता है, उनका काढ़ा पागलोंको पिलाना चाहिये। 
मेढ़कका काढ़ा पिलाना कोई भयकी बात नहीं है। मेढ़कका मांस तुरन्त 
ताकत वढ़ानेवाला, श्लेष्मा त्रढ़ानेवाला तथा प्यास, दाह, प्रमेह, क्षय, कुष्ठ 
और वमनको घटानेवाला होता है । टोड मेढ़कका हृत्पिण्ड-दमेकी दवा है | 
इसके ४ टुकड़े कर ४ दिन केलेके अन्दर घुसाकर सवेरे खानेको दें । 
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क्रियानाशक- लेके, सेनेगा । 
वृद्धि-- गरम कमरेमें, नींद खुल जानेसे, संगीतसे ( एम्त्रा ), बहुत ही 
मामूली आवाजसे | 
हास-नहानेसे, ठंडी हवामें, गरम पानीमें पेर डुबो रखनेसे | 
क्रम--२४ से २०० शक्ति | 


केक्टस ग्रेण्डिफ्लोरा 
( Cactus Grandiflora ) 

[ एक तरहका छोटा पौधा ]--इटलीके डॉ० रुबिनीने इसकी सबसे 
पहले परीक्षा की थी | यह हृत्पिण्ड और उसके अन्तर्गत शिराओंपर ही अधिक 
क्रिया प्रकट करती है। It seems to have an action on the Circular 
fibres of the muscular tissue of the heart. While digitalis acts 
on all the muscular fibres alike—Hale. हृत्पिण्डका वात, नया 
एण्डोकार्डाइटिस ( हृदन्तवेष्ट-प्रदाह ), पेरिकार्डाइटिस ( हृद्वेष्ट-प्रदाह ), 
न्युरलजिया ( स्नायुशूल ), आक्षेप ओर हृत्पिण्ड की वृद्धि (hypertrophy 
of the heart ), कलेजा धड़कना, हत्पिण्डका शोथ इत्यादि बीमारियोंमें भी 
इससे फायदा होता है। 

. चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) मृत्यु-भय, रोगी समकता है कि उसकी वीमारी आराम नहीं हो 
सकती ( आस ) ; (२) फेफड़ा, हत्पिण्ड, नाक, पाकस्थली, सरलातलन्त्र, मूत्रा- 
शय इत्यादिसे खूनका खाव ( मिलिफो, फॉस ) ; (३) ऐसा मालूम होना कि 
मानो समूचा शरीर एक पिंजड़ेमें फँसा हुआ है और पिंजड़ेके सभी तार धीरे- 
धीरे उसे जोरसे दवा रहे हैं; (४) ऐसा मालूम होना कि मानो छाती एक 
भारी चीजसे दबी हुई है इस कारण कष्ट या लोहेकी पट्टीसे छाती कसी हुई 
है जिससे हृस्पिण्डकी स्वाभाविक क्रियामें बाधा पहुँच रही है; (५) ऐसा 
मालूम होना कि हृत्पिण्ड कोई कसकर मुष्टीमें दवा लेता और फिर छोड़ देता 
है; (६) बहुत ज्यादा कलेजा धड़कना और हृत्पिण्डका बढ़ना | 

हुस्पिण्डकी बीमारी--रोगी कहता दै कि कोई बहुत वजनी और कड़ी 
चीज उसके. हृत्पिण्डपर रखी हुई है ( constriction about the heart ), 
उसका कलेजा मानो कोई एक बार कसकर. मुद्गीमें पकड़ लेता है फिर 


हाक 
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छोड़ देता है; इसके अलावा--छातीपर कपड़ा रखनेसे भी वहाँ ददं मालूम 
होता है। कभी-कभी उक्त लक्षण अर्थात्‌ कड़ी चीजसे दवने ओर अटक जाने 
की तरह ददं-पेशावकी जगहपर, मलद्वारमें या योनि इत्यादिमें हो तो वहाँ 
भी--केकससे फायदा होगा। आयोडममें-ऐसा मालूम होता है कि 
हृस्पिण्डको कोई हाथसे मसल रहा है; लिलियममें-हृस्पिण्डको मानो कोई 
दवाता और फिर छोड़ देता है। लेकेसिसमें--नींद आनेपर या नींदके 
बाद हृत्पिण्डकी तकलीफ बढ़ जानेका लक्षण है | केकसमें ऊपर बताये लक्षणोंके 
अलावा - रोगीकी मानो साँस दक-सी जाती है और वेहोशी-सी आ जाती 
है, पसीना आनेके साथ नाड़ीकी गति घट जाती है, रोगी बायीं करवट 
बिलकुल ही सो नहों सकता, कलेजा धड़कने लगता है इत्यादि और भी 
कितने ही लक्षण हैं| कक्टसके इस तरहके चरित्रगत हृत्पिण्डके लक्षणोंके 
साथ- हृस्पिण्डका शोथ और उसके साथ ही अंग-प्रत्यङ्गका शोथ रहता है तथा 
बहुत ही कष्टकर श्वास-प्रश्वास और सो न सकना इत्यादि हों, तो उस दशा 
में मी--केक्टस फायदा करती है | एनजाइना पेक्टो रिस ( हृत्‌शूल )। 

सिर-द्दे-स्नायबिक्र या रक्तक्री अधिक्रताके कारण सिरमें दर्द, कुछ 
चुभने और टपक्रकी तरहका दर्द ; दद॑ माथेके दाहिनी ओर और सिरकी चोटी 
( मृद्धदिश ) में ज्यादा होता है। माथा बहुत भारी, ऐसा मालम होता है 
जसे कोई भारी चीज माथेपर दबाव डाल रही है, किसी तरहकी गड़बड़ी या 
रोशनी सहन नहीं होती | इसका ओर भी एक लक्षण है-भोजनका बँँधा हुआ 
समय बीतते ही सिरमें दद॑ आरम्भ हो जाता है । 

रक्त्राव-उपयक्त हृत्पिण्डकी वीमारीके लक्षणोके साथ कलेजेमें टपक्रका 
दद्‌ और उसके साथ ही फेफड़ा, नाक, मलद्वार, पाकस्थली, मूत्रद्वार आदि 
किसी भी स्थानसे रक्तस्चाव हो तो उसमें केक्टस फायदा करती है । मूत्रनलीसे 
थक्का-थक्का खून निकलता है | जल्दी-जल्दी पेशाब होता है | मैलेरिया ज्वरमें-- 
खूनके दस्त होते हैं । 

ऋतुस्राव--लेटनेपर बन्द हो जाता है, किन्तु बेठने या हिलने-डोलनेपर 
'फिर होने लगता है। ऋतु खूब जल्दी-जल्दी होना, खावका रंग काला अल- 
कतरेकी तरह होना ( कॉकुलस, मैग काब ) | 

गळनलीकी बीमारी-गलेकी नली (०९७०३९५७ ) सिङुड़ी हुई, जीभ 
सूखी, उसमें एक बूँद भी रस नहीं रहता, कोई चीज निगलनेके समय रोगीको 
भोजनके साथ ज्यादा मिकदारमें कोई तरल चीज या पानी पीना पड़ता है। 

वात-बाँया हाथ सुन्न हो जाता है; हाथ बरफकी तरह ठंडे, पेरोंको 


| 
। 
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कभी भी स्थिर नहीं रख सकता ( 7९।९58 ), वरावर हिलाया करता है ; 
हाथ-पेरोंमें शोथ | 

सविराम-ज्यर-- केक्टसके ज्वरमें एक आश्चर्यजनक विशेषता यह है कि 
ठीक दिन या रातके ११ बजे जवर आता दै ; और दिनके ११ बजे आता 
है तो रातके ११ बजे उतर जाता है ; और रातके ११ बजे आता है तो दिनके 
११ वजे छूट जाता है | इसके साथ ही ऊपर कहे हुए हृत्पिण्डके लक्षण और 
दम यक्रनेका भाव मौजूद हो तो-कक्टस ओर भी ज्यादा फायदा करती है 
मेलेरिया-ज्वरमें--ऊपर बताये हुए रक्तस्षावके लक्षणोंके साथ रक्तस्राव 
होनेपर--कक्टससे ज्यादा फायदा होता है । 

बृद्धि-ऊपर चढ़ने ओर टहलनेसे, बाई करवट सोनेसे, रातको | 

बादकी दखाएँ --डिजि, लेके, नक्स, सल्फ | 

क्रियानाशक-- एकोन, केम्फर, चायना | 

क्रियाक्रा स्थितिकाल--७ से १० दिन | क्रम--३% से ३० शक्ति | 


कंड्मियम सत्पयुरिकम 


( Cadmium Sulphuricum ) 


[ मिश्र-धादु ]--हैजा और पीत ज्वर आदिमें लगातार के-दस्त होनेसे 
जब रोगी एकदम निस्तेज और कमजोर हो जाता है ओर रोगकी गति मृत्युकी 
तरफ बढ़ती जाती है, उसी समय--इसकी जरूरत पड़ती है | मुहका पक्षाघात, 
आँख पूरी तरहसे मूँद नहीं सकना, मुंह और ओठ एक तरफ टेढे हो जाते हैं, 
वात करने और निगलनेमें तकलीफ होती है, कॉस्टिकमसे फायदा न होनेपर 
इसका प्रयोग करना चाहिए । नीचे लिखी. बीमारियोंमें-लक्षण मिलाकर 
और समम-सोचकर यदि इसका प्रयोग किया जाय, तो आशासे अधिक 
फायदा होता है। केड़मियम-केन्सरमें भी फायदा करती है ( लेपिस 
देखिये ) । । 

पाकस्थळीकी बीमारी--ऊपरी पेटमें धीरेसे दवानेपर भी जोरका दद, 
यक्कतकी जगहपर दर्द ; माँड़ जेसा या पीला-हरा अथवा काले रङ्गका थका- 
थक्का वदबूदार खूनका दस्त, वमन, लगातार मिचली, पीला या काले रङ्गका 
बमन, श्लेप्माका वमन, हरे रङ्गका वमन, खूनकी क, ओठमें किसी तरहकी 
खानेक्री चीज लग जानेपर ओकाई आने लगना और जी मिचलाने लगना, 
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साथ ही बहुत ज्यादा सुस्ती, पाकस्थलीमें जलन और कटने-फटने जेसा दद, 
हिमांग या शीत आ जाना, पेशाब बन्द हो जाना। गर्मावस्थामेँ दस्त 
और के | 
दैजा--इस रोगमें वार-वार के-दस्त होनेसे रोगी जब बहुत ज्यादा कम- 
जोर और बिलकुल सुस्त हो जाता है, और साथ ही उसे रत्ती-भर भी कष्ट 
नहीं रहता, तब--कंडमियम दी जा सकती है ( आसेंनिकममें-केड्मियमके 
कुछ लक्षण रहनेपर भी उसमें अन्तर्दाह और छुटपटी रहती है )। 
पेशाबकी बीमारी--मूत्रनलीमें द्द और खून-पीव मिला पेशाब होता है। 
साककी बीमारी--नकसीर, नाककी जड़ रुकी हुई-सी मालूम होना, 
नाक बन्द, नाक्रमें अवद, नाककी हड्डीकी अस्थि सड़ना ( ८976 ), नाकके 
भीतर फोड़ा या घाव ( औरम, एचिनेसिया ) | 
आँखकी बीमारी और नींद--आँखके चारों ओर नीले रङ्गका दाग, 
रतोंधीकी बीमारी, एक आँखकी पुतली फेल जाना, नींदके समय आँखें 
आधी खुली रहना, अस्पष्ट भावसे कुछ कहना और हँसना | इसका एक 
प्रधान लक्षण है--नींदमें एकाएक दम रूकने-सा लगता है और रोगी 
जल्दी-जल्दी उठके बेठ जाता है, फिर इस डरसे कि नींदमें दम बन्द हो जायगा, 
सोना नहीं चाहता ! 
मस्तिष्कको बीमारी--सिरमें चक्कर आना ; रोगीका ऐसा सोचना कि 
विछोना, घर और घरकी सब चीज-बस्तु चक्केकी तरह घूम रही है ( कॉकुलस 
देखिये ), कभी-कभी बेहोश हो जाना | माथेका ब्रह्तालु आगकी तरह गरम | 
माथेमें हथौड़ा चलने जेसा दद ( नेट्रम म्यूर )। 
ज्वर--बुखार या किसी दूसरी बीमारीमें शरीर बरफकी तरह ठण्डा, 
बहुत जाड़ा, इतना जाड़ा कि आगके पास रहनेपर भी नहीं जाता। 
द्रष्टव्य-किसी बीमारीमें केडमियमका प्रयोग करना हो तो--ऊपर 
बताये हुए लक्षणोंके अलावा--रोगीके मानसिक लक्षणोंपर भी नजर रखनी 
रोगी | इसमें वेचेनी बिलकुल नहीं रहती, तकलीफ ज्यादा रहनेपर भी रोगीमें 
वेचेनो या छटपटी नहीं रहती, वल्किब्रायोनिया ओर जेलसिमियमकी तरह 
. वह चुपचाप पड़ा रहता है ( कॅडमियम ऑक्साइडमें-पाकस्थलीमें जलन, 
ददं व के रहती है )। 
बादक्री दवाएँ--वेल, कावों) लोबेलिया | 
क्रम ३४ से ३० शक्ति | 
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( Caladium Seguinum ) 

[ एक तरहके बृक्षसे टिचर तेयार होता है ]--इसकी खास क्रिया 
जननेन्द्रियपर होती है । इसके अलावा--दमा वगेरह और भी दो-एक बीमा- 
रियोंमें इसका प्रयोग होता है । 

ध्वजभंग ( ¡ए००००५ )--अगर बहुत दिनोसे स्वप्नदोष होकर बीमारी 
ध्वजभंगमें परिणत हो गई हो, तो--केलेडियम फायदा करती है। जहाँ ऐसा 
दिखे कि नींद आना शुरू होते ही लिङ्गमें कड़ापन आ जाता है ओर जागते ही 
लिङ्ग शिथिल हो जाता है, किसी तरहका कामोत्तेजक स्वप्न बिना देखे ही 
स्वप्नदोष हो जाता है, सोहागके दिन आलिङ्गन आदि करनेपर भी 'लिङ्गमें 
कड़ापन नहीं आता और आता भी है तो बहुत थोड़ा, सङ्गमके समय ही लिङ्ग 
शिथिल हो जाता है, इच्छा बहुत किन्तु शक्ति बिलकुल नहीं--एऐसी स्थितिमें 
पहले इसीका प्रयोग करना चाहिये | इसमें-लिङ्गमें प्रुराइटिस नामक एक 
प्रकारका चमंरोग होता है उसका बहुत खुजलाना, लिङ्गमणिका (०००९) 
लाल हो जाना, अण्डकोषका चमड़ा कड़ा और मोटा हो जाना आदि 
औषध-लक्षण हैं । सेलिनियम भी ध्वजभंगकी दवा है, किन्तु उसमें आलिङ्गन 
के समय लिङ्गमें उत्तेजना या वीय-पतन कुछ भी नहीं होता ( टनेरा देखिये )। 

चर्मरोग--गर्भावस्थामें स्त्री-जननेन्द्रियपर एक प्रकारके दाने निकलते हैं, 
जो बहुत खुजलाते हैं । 

द्‌मा-खाँसी ( केटरल-ऐजमा )--रोगी खाँसते-खॉसते थक जाता है किन्तु 
फिर भी सहजमें बलगम नहीं निकलता । बलगम निकल जानेपर दमाका 
खिंचाव कुछ घटता है और खाँसीके साथ थूक या लार निकलता है । 

पसीना--पसीना मीठा निकलता है, जिससे बदनपर मक्खियाँ बेठती हैं। 

वृद्धि-हिलने-डोलनेसे | 

हास--बीमारीमें पसीना होने और दिनमें सोनेसे । 

सहश--ऐसिड नाइट्रिक | " 

बादकी दवा--एकोन, केन्थर, काँस्टि, पल्स, सिपि, सेलिनि | 

क्रियानाशक--के म्फर, केप्सि, कार्बो, इर्ने, हायोसि, मक | 

क्रियाका स्थितिकाल--३० से ४० दिन। 

क्रम--२४, ३2, ३० से २०० शक्ति। 
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केल्केरिया ऐसेटिका 


( Calcarea Acetica ) 


इसके अधिकांश लक्षण केल्केरिया कार्बके समान हैं। खुली हवामें सिरमें 
चक्कर आना बढ़ जाने, किताब पढ़ते समय सिर-दर्दके कारण वेहोशी-सी आ 
जाने और आधा-सीसीके द॒दमें- यह ज्यादा फायदा करती है। रोगी 
माथेमें सदीं महसूस करता है, उसके मुँहका स्वाद खट्टा हो जाता है। दीली 
घड़घड़ आवाजवाली खाँसीमें बलगमक्रे साथ श्वासनलीके बड़े-बड़े कास्ट्स 
( श्वासनलीके आकारका एक पदार्थ ) निकलनेपर--इससे बहुत फायदा होता 
है। कम्प-ज्वरमें--हाथ-पेर ठण्डे, ललाट गरम, प्यास इत्यादि नहीं रहती। 
अतिसारमें--यह बहुत कुछ ऐसिड फॉसके सदृश दवा है; पर इसके लक्षणमें पेटमें 
दर्द नहीं रहता और रोगी कमजोर भी नहीं होता । 

क्रम--३% से ३० शक्ति | 


केल्केरिया आसेनिकम 
( Calcarea Arsenicum ) 
| आसंनाइट ऑफ लाइम, एक तरहकी मिश्रित धातु ]—कण्ठमाला 
और यष्दमा-धावुबाले, मोटी-ताजी स्त्रियाँ ( जिनका ऋतु होनेका समय बीत 
गया है पर ऋतु नहीं होता ) तथा जिनका शरीर बहुत ज्यादा चरबी हो जाने 
से मोटा हो गया है, ऐसे लोगोंकी बीमारीमें यह दवा ज्यादा फायदा करती 
है। बच्चेका जिगर और पिलही दोनों ही बढ़े, हृद्‌-रोगमें नाड़ीकी गति तेज; 
मस्तिष्क्रमें खूनकी अधिकता, क्लोम-ग्रन्थि ( पैंक्रियस ) की बीमारी, क्लोम- 
ग्रन्थिका केन्सर, जरायुका केन्सर, शिरका प्रदाह इत्यादि रोगोंमें साधारणतः 
इसीका ब्यवहार होता है । जब किसी बीमारीमें ऐसा दिखाई दे कि कुछ लक्षण 
केल्केरिया और कुछ आसेनिकके हँ, वहाँ इसकी सबसे पहले याद करनी 
चाहिये । 
प्रद्र-- खून-मिला श्वेत-प्रदरका खाव और ख्ावमें बहुत बदबू रहना | 
केन्सर--इस वीमारीको आरोग्य कर देनेवाली दवा अकसर किसी भी 
चिकित्सा-पद्धतिमें नहीं दिखाई देती ; पर योनि, जरायु और प्रैक्रियस आदि 
में अगर केन्सर हो जाये, तो उसकी जलन घरानेके लिये इसका सामयिक रूप 
से व्यवहार किया जा सकता है | 
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हृत्पिण्डकी बीमारी--ह त्तिण्डमें दद॑, कलेजा धड़कना, मोटी-ताजी स्त्रियों 
में ऋतुल्ताव होना बन्द होनेकी उमरमें ( ४५ वर्षसे ऊपर ) अगर जरा भी मान- 
सिक उत्तेजनासे कलेजा धड़कने लगता हो और श्वासमें तकलीफ हो तो-- 
इसका व्यवहार किया जा सकता है। 

सगी और सूर्च्छा--पहले हृत्पिण्डकेक किसी कपाट ( ४६।५९ ) की 
बीमारी होनेके बाद मृगी, मूर्च्छा या इसी ढङ्गकी कोई दूसरी बीमारी होने 
पर--के ल्क्रेरिया आसे फायदा करती है। 

बच्चोंका जिगर, पिलही बढ़े तथा और भी कई बीमारियोंके लिए केल्क्रेरिया 
कार्य अध्यायमें दूसरा परिच्छेद पढ़िये । 

बच्चोंके यकृत और प्लीहामें--३० शक्तिसे अच्छा फल होता है। 

बादकी दवा--कोनि, ग्लोनॉयिन, ओपि, पल्स | 

क्रियानाशक--कार्बो, रलोनाँयिन, पल्स | 

क्रम--६%, ६ से २०० शक्ति । 


केल्केरिया कार्बोनिकम 


( Calcarea Carbonicum ) 


किसी भी बीमारीमें इस दवाका प्रयोग करते समय--रोगकी अपेक्षा 
इसके धातुगत लक्षणोंपर सबसे पहले ध्यान देना चाहिये। ' केल्क्रेरियाका 
रोगी-देखनेमें खूब मोटा-ताजा ओर चर्बी-शुदा होता है ; बच्चे ऐसे जड़बत्‌ 
कि उनसे जल्दी हिला-डोला नहीं जाता, उनकी त्वचा सूखी, थुलथुली ओर 
नरम, हाथ-पेर पतले, शरीरके आयतनकी अपेक्षा माथा बड़ा, पेट और भी 
मोटा, बड़ा और कड़ा दिखाई देता है ; माथेमें पसीना होता है, सोनेपर 
माथेमें इतना पसीना होता है कि तकिया तर हो जाता है, बच्चोंका ब्रह्मतालु 
( fontan९।।९ : बच्चेके माथेका वह स्थान जहाँ हड्डी नहीं रहती ) बहुत 
दिनों तक नहीं भरता, उसके साथ ग्रन्थियोमें खासकर लासिका-ग्रन्थियों 
( लिम्फैटिक ग्लेण्डस ) में बहुत सूजन रहती है ; पाँचके तळवे बहुत उण्डे, 
यहाँ तक कि दवाये रहनेपर भी उनका ठण्डापन दूर नहीं होता | रोगी अपने 
शरीरके भीतर हमेशा ठंडक अनुभव करता है और खुली हवामें टहलनेसे डरता 
है। कण्ठमाला-धाइुवालोंको सहजमें सदीं लग जाती है ओर साथ ही खाँसी 
ब बलगम निकलना भी बढ़ जाता है। रोगी आरोग्य होनेके बाद फिरसे 


न 
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बीमार हो जाता है | शरीरका चमड़ा फीका या सफेद-फक पड़ जाता है और 
आँखोंमें ज्योति नहीं रहती | कब्ज रहता है तो रोगी कुछ स्वस्थ रहता है। 

किसी भी चमंरोगमेँ जब ऐसा देखें कि उद्मेदके लक्षण सलफरके समान 
हैं ओर धातुगत-लक्षण केल्केरियाके हैं, वहाँ--हिपर सढफर्‌ ; और जहाँ 
धातुगत-लक्षण केल्केरियाके और उसके साथ ही मैलेरियाजनित लक्षण मौजूद 
हों, वहाँ--केल्केरिया आर्सका प्रयोग करना चाहिये। कैल्केरिया आस 
पुराने मैलेरिया-बुखार, अण्डलाल-शुदा पेशाब ( ऐल्बुमिनुरिया ), शोथ, प्लीहा 
और मेसेण्ट्रिक-स्लेण्डके रोगजनित कुफल, रक्तहीनता और रक्तमें लाल कण 
कम पड़ जाना ( hemoglobin and red-corpuscles are low ), थोडेसे 
परिश्रमसे कलेजा धड़कने लगना बगेरह बीमारियोंकी यह महौषध है | स्वर्गीय 
डॉकर पी* सी० मजुमदार महाशयके मतानुसार अगर बच्चाका यकृत और 
प्लीहा बढ़ जाये और उसके साथ ही बुखार रहे तो--केल्केरिया आसं ३० 
शक्ति उसकी एक बहुत ही फायदेमन्द दवा है | 


प्रधान चरित्रगत लक्षण :-- 


(१) जल्दी-जल्दी मोटा ( स्थूलकाय ) हो जाना : (२) बच्चोंका माथा 
और पेट बड़ा, माथेका जोड़ और ब्रह्मरन्ध्र खुला, सारी हृड्डियाँ नरम, हड्डियों 
का बहुत धीरे-धीरे पुष्ट होना; (३) हाथ पतले, मांस थुलथुला, जरासा भी 
परिश्रम करनेसे पसीना होने लगना, जरासी ठंड लगते ही सदीं हो जाना; 
(४) मेरुदण्डकी हड्डी, हाथ-पेर तथा अन्यान्य स्थानोंकी लम्त्री हड्याँ टेढ़ी 
हो जाना, हाड़ोंका समान नहीं होना और टेढ़े होकर बढ़ना ; रोगीका बिक- 
लाङ्ग दिखाई देना; (५) निद्रावस्थामें सिरमें बहुत अधिक पसीना होना 
जिससे तकिया भींग जाना ; माथा, गर्दन, पीठ, छाती और धड़के ऊपरी 
भागके सभी हिस्सोंमें बहुत ज्यादा पसीना होना ; (६) रोग भोगनेके समय या 
आरोग्य अवस्थामें अंडा खाने तथा और भी बहुत-सी जल्द न पचनेवाली बुरी 
चीजें खानेकी इच्छा और मांससे घृणा ; (७) खट्टा पाखाना, खट्टी के, खट्टी 
डकार और सारे शरीरसे खट्टी गन्ध आना--हिपर, रियुम ; (८) स्त्रियोंको 
जल्दी-जल्दी और ज्यादा मात्रामें ऋतुस्ताव होना, स्राव बहुत दिनों तक जारी 
रहना ; अन्तमें रोगिणीका कमजोर हो जाना ओर ऋतुखाव बन्द हो जाना; 
(६) थोड़ी मानसिक उत्तेजना होते ही ऋतुल्लाव होने लगना ; (१०) दुबले, 
लम्बे और तेजीसे बढ्नेवाले युवकोंकी वीमारी ; (११) वच्चोंकी हड्डी पुष्ट 
न होने और उनमें ठीक तौरसे पोषण-क्रिया न होनेकी बजहसे बीमारी और 
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बच्चोंक्रा चलना नहों सीखना ; (१२) पाकस्थलीका ऊपरी अंश सरबेक्री तरह 
फूल जाना ; (१३) कब्जकी अवस्थामें शरीरका अच्छा रहना ; (१४) पेरोंमें 
पसीना होकर तलवोंमें घाव हो जाना और वहाँकी खाल गल जाना; 
(१५) कमरमें धोती जोरसे कसकर नहीं पहन सकना ; (१६) पेर या माथेके 
भीतर और बाहर तथा शरीरके भीतर ठण्डा मालूम होना इत्यादि | 

चरित्रगत प्रथक लक्षण--सलफरमें-जेसे दाहका लक्षण सबसे अधिक है 
वेसे ही केल्केरियामें--उण्डका लक्षण सबसे ज्यादा (ठीक उसके विपरीत ) है| 
केल्केरिया काबमें-रोगी जेसे मोटे पेटका और चरबीवाला रहता है तथा 
अण्डे खानेकी इच्छा प्रकट करता है, केल्केरिया फॉसमें-उसी तरह रोगी दुबला- 
पतला तथा नमकीन पदार्थ और मांस ज्यादा खाना चाहता है । केल्केरियाके 
रोगीके माथेके पिछले भागमें ज्यादा पसीना होता है तथा शरीरके सभी स्थानों 
में-जेसे छाती, कन्धा, वगल, हाथ-पेर, घुटने इत्यादिमें-पसीना होता है। 
इसी तरह साइलिसिया-समूचे माथे और हाथ-पेरोंमें ज्यादा पसीना होता 
है और पसीनेमें बदबू या खट्टी गन्ध रहती है ; इसके रोगीका माथा शरीरके 
अन्यान्य अङ्ग-प्रत्यङ्गोंकी अपेक्षा वहुत बड़ा रहता है और हाथ-पेर दुबले रहते 
हैं, रोगीके शरीरमें जो पसीना होता है उसमें भी वदबू रहती है ; उस पमीनेसे 
परके तलवों और अंगुलियोँक्री खाल गल जाती है ओर घाव हो जातां है। 

सळफरमें - माथेमें सामनेकी ओर अधिक पसीना होता है | कल्केरियामें- 

रोगी मूर्ख और जड़को तरह रहता है; और साइलिमियामें-चिड़चिड़ा और 
क्रोधी | केल्केरिया काबमें-रोगीका पेट बड़ा या तोंद निकल आती है ; और 
केल्केरिया फॉसमें-पेट थुलथुला और पिचक-मा जाता है। केल्केरिया 
काबमें-पाखाना सफेद होता और उसमें खट्टी गन्ध रहती है। केल्केरिया 
फॉसमें-टट्टी हरी, चिकनी, गरम और वायु निकलनेके माथ होती है। 
केल्केरिया काबमें- रोगीसे जेसे हिला-डोला नहों जाता ; बेसे ही सल्फरमें- 
रोगी श्रम सहन करनेवाला, चालाक और ठीक उसके विपरीत रहता है | 

दाँत निकलते समय बच्चोंकी बीमारी--बच्चोंकी दाँत निकलनेकी 
उमर हो जाय, फिर भी दाँत न निकलें या बहुत देरसे निकलें ओर उस समय 
ज्वर, पेटमें दद, अजीणं, अकड़न इत्यादि नाना प्रकारकी बीमारियाँ हो जाये 
तो-उस समय-_कल्केरिया काब फायदा करती है ( फायदा न होनेपर 
मसूढ़ा चीर दें )। 

बच्चोंका हैजा या अतिसार-ऊपर केल्केरिया कार्बके धातुगत लक्षण 
- बताये जा चुके हैं। शिशु-रोगमें दूध बिलकुल ही सहन नहीं होता, दूध पिलाते 
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ही बच्चोंको दही जेसी जमी हुई खट्टी के हो जाती है; के होनेके बाद ही 
भूख लगती है, पर कुछ खिलाने-पिलानेपर वह हजम नहीं होता | के, दस्त 
इत्यादि रोगके सभी लक्षण तीसरे पहर और सन्ध्याक्रे समय बढ़ते हैं | केल्केरिया 
में दस्तका रंग सफेद ( चूनेके पानी जेसा ), हरा या पीला होता है, कभी-कभी 
दस्तके साथ फटा-फटा दूध भी निकलता है, दस्तकी गन्ध बहुत ही खट्टी होती 
है, और कभी-कभी सड़े मक्खन जेसी 'एक तरहकी तेज गन्ध भी रहती है। 
यहाँ इथूजासे इसका इतना ही प्रभेद है कि इथूज़ामें--कके साथ बड़े-बड़े 
दही जसे थक्के निकलते हैं, किन्तु दस्तके साथ जमा हुआ दूध-सा नहीं 
निकलता, ओर कल्केरियामें- दूधके वमनमें उतने बड़े-बड़े थक्के नहीं 
निकलते, पाखानेके साथ छोटी-छोटी कृमियाँ निकलती हैं। यदि जच्चाके 





ज्यादा फायदा होता है ; ऐसे भौकेपर माताको भी इस दवाका सेवन कराना 
उचित है, इससे ज्यादा फायदा होगा । 

विशेष लक्षण--इथूजामें--के-दस्त होनेके बाद वच्चा वेहोश-सा होकर 
सो जाता है | ऐण्टिम क्रडमे--बच्चेके मुंहकी तरफ देखने या वदनपर हाथ 
लगानेपर वह रोने अथवा पिनपिनाने लगता है । केल्केरियामें-लड़का जिद्दी 
हो जाता है और गोदमें लेनेसे टकटकी लगाकर मूखोँकी तरह देखता रहता दै। 
के-दस्त होनेके कारण मुँह चिपक जाता और आँखें धँस जाती हें; तळपेटमें 
एक बड़े कटोरे या सरवेकी तरह कोई पदार्थ ऊँचा होकर फूला रहता है, 
कल्केरियाका यह भी एक लक्षण है । इपिकाकमें-दस्त हरा, कभी घास या 
कुचले हुए पत्तों जेसा हरा और उसके साथ फेन, कभी हलका हरा, नौंबूके 
छिलके जेसा रंग, थक जेसा) कभी पतला, कभी पतले गुड़की तरह गाढ़ा और 
काला, कभी पानीकी तरह पतला होता है। कल्केरिया फॉसमें- दस्त 
पानीकी तरह पतला, रंग हरा, चिकना, परिमाणमें खूब ज्यादा ओर गरम 
होता है । हरे रंगके दस्तके लिये- मैग्नेसिया काब, इपिक्राक, नेट्रम फॉस, 
ग्रेटिओला, पॉडोफाइलम, पल्सेटिला, ब्रायोनिया, केमोमिला, डलकामारा; 
आइरिस, सलफर, वेरेट्रम इत्यादि बहुत-सी दवाएँ हैं ; परन्तु गरम दस्तका 
लक्षण--सिर्फ पॉडोफाइलम और केल्केरिया फॉस में ही अधिक पाया जाता 
है ; अवश्य ही पॉडोफाइलमका दस्त बहुत बदबूदार और परिमाणमें भी 
ज्यादा होता है। केल्केरिया फॉसका दस्त चिकना और हड़हड़ाकर होता है, 
रोगी जो कुछ खाता है वह दस्तके साथ निकल जाता है ( चायना और ओलि- 
एण्डर की तरह ) ; इसमें पानीकी तरह पतले दस्त होते हैं और उसमें सफेद 
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थक्के या गिरी-जेसे छोटे-छोटे टुकड़े तेरते रहते हैं, या फिर पीव जेसा पदार्थ 
मिला रहता दै ; दूध या कुछ खाते ही के हो जाती है, दूध पीनेके वाद पेटमें 
ऐंठन होती है और गड़गड़ाकर दस्त आते हैं। ३-४ बार दस्त आनेके वाद 
वच्चा सुरदे जेसा निर्जीव हो जाता है ; हाथ-पेर और सारा बदन ठण्डा हो 
जाता है। 

पाकस्थळीकी वीमारी-मांस, चरवी-मिश्रित खाद्य और सिकाये हुए 
पदाथसे घृणा ; खड़िया, कोयला, अण्डा; नमक, मीठे पदार्थ और सहजमें हजम 
न होनेवाली चीजोसे रुचि ; दूध बिलकुल सहन नहीं होता ; हरवक्त खट्टी डकारें 
आने लगती हैं, खट्टी के होती है, भोजन करनेक्रे बाद कलेजेमें जलन आरम्भ 
हो जाती है और जोरकी आवाजके साथ डकारे आने लगती हें। पेटमें 
एक तरहका दद होता है, कभी-कभी बड़े जोरक्री भूख लगती है, गरम चीजें 
खानेक्री इच्छा नहीं होती, ठंडी चीज सहन नहीं होती, परन्तु रोगी ठंडी चीज 
प्ीनेका बराबर आग्रह प्रकट किया करता है; ऊपरी पेटमें ददं, वहाँ छुनेसे 
द्दे बढ़ जाता है, पेटमें औंये कटोरे या सरवे जेसा कोई एक पदार्थ ऊँचा उठा 
रहता है । अतिसार--दोपहरके वादसे ज्यादा दस्त आने लगते हैं । 

स्त्री-रोग--इसमें केल्क्रेरियाकी धातुका हमेशा ख्याल रखना चाहिये। 
जो स्त्रियाँ देखनेमें खुव मोटी-ताजी और हृष्ट-पुष्ट रहती हें किन्तु उनके रक्तमें 
सफेद कणोंका भाग ही अधिक रहता है, मस्तक और छातीमें अकसर रक्तकी 
अधिकता रहती है, आलुका समय बीत जानेपर भी ऋतु नहीं होता ओर 
कलेजेमें धड़कन बढ़ जाती है, सिर-ददं, साँममें तकलीफ इत्यादि लक्षण प्रकट 
होते हैं, उन्हें -केल्क्रेरिया देनेसे - ऋतु होकर बहुत जल्द उक्त तकलीफें दूर 
हो जाती हें । 

जरायुकी बीमारी- पेड्रमे भार मालूम होना, प्रसवके ददंकी तरह धक्का 
देनेवाला ददं, खड़े होनेपर ददेका बढ़ना, जरायुमें ( ०९९५७ ) काँटा गडने 
जेसा दर्द, ऋतु निश्चित समयके पहले और बहुत ज्यादा परिमाणमें होना, 
क्रिसी-किसीको दो या तीन ही हफ्ते बाद या महीनेमें दो वार ऋतुसखाव होना 
और बहुत ज्यादा परिमाणमें रज निक्रलना | जरा भी ज्यादा परिश्रम करनेपर 
ऋतुस्ताव होने लगना--इन सब लक्षणोंमे-क्रेल्केरिया ज्यादा फायदा करती 
है । द्रिलियम नामक दवा भी- ज्यादा परिमाणमें रक्तल्लाव और उसकी वजह 
से होनेवाली कमजोरीमें ज्यादा फायदा करती है ( हैमामेलिस अध्याय 
देखिये ) । 

श्वेत-प्रद्र--छोटी-छोटी बालिकाओंके ( of infant and before 
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Pu७९। ) श्वेत-प्रदरमें--केल्केरिया और कॉलोफाइलम नामक दवाएँ 
फायदेमन्द हैं | साधारणतः केल्केरियाका खराव दूधकी तरह सफेद, परिमाणमें 
अधिक, झोंकसे और पेशाबके साथ ही ज्यादा निकलता है | इसमें कभी-कभी 
खावके साथ योनिमें जलन ओर खुजली रहती है | 

अनिद्रा-जहाँ रोगी रात-भर जागता हो, बिलकुल ही नींद नहीं आती 
हो, आँख बन्द करते ही सपनेमें डरावनी मूर्तियाँ देखता हो और जरासी 
आवाज होनेसे ही चौंक उठता हो, वहाँ--केल्केरिया ३० शक्ति-रोज ३-४ 
बार ४-५ दिन दी जाय तो आश्चर्यजनक फायदा होता है | 

ज्चर--टाइफॉयड-ज्वरमें-टाइफॉयड-रेश या मोतीमरेके दाने निकलने 
के पहले जब रोगीको आँख बन्द करनेपर कुछ-न-कुछ डरावना दृश्य दिखाई 
देता है, होश रहनेपर भी ऐसे ही दृश्य देखता है और उनसे डरता है या 
वेहोश-सा पड़ा छटपटाया करता है, उस समय--केल्क्रेरियाके प्रयोगसे दाने 
निकल आते हैं ओर संकटकी आशंका दूर हो जाती है। 

सविराम ज्वर-ज्वर आनेका समय दोपहरके २ बजे या ११ बजे, 
शामको ६-७ बजे, एक दिन दिनके ११ बजे तो दूसरे दिन तीसरे पहर ४ 
` बजे-इस तरह पर्यायक्रम से बुखार आता है। इसमें धावुगत लक्षण रहें तो 
लिखित लक्षणोंके ज्वरमें--केल्क्रेरियाका प्रयोग करना चाहिए :— 

शीतावस्था--प्यास रहे या न भी रहे ( शीत--पाकस्थलीसे आरम्भ 

होता है ) | उत्तापावस्था--इसमें प्यास नहीं रहती ; माथा गरम रहता है ओर 
रोगी शरीरके वस्त्र फेंक देना चाहता है ( ११ बजे ज्वर आनेसे--जाड़ा या 
प्यास कुछ भी नहीं रहती, सिर्फ गरमी मालूम होती है )। पसीनेवाळी 
अवस्थामें--प्यास नहीं रहती, सवेरे ही पसीना अधिक होता है और जरासा 
परिश्रम करते ही पसीना बढ़ जाता है, बुखारके साथ पसीना रहता है; 
पसीना-माथे, कंधे और छातीमें ज्यादा होता है ; कभी-कभी शरीरके एक 
अंशमें और रातमें ज्यादा होता है; बच्चोंके माथेमें ज्यादा होता है ओर माथेके 
पसीनेसे तकिया भींग जाता है । नाड़ी मोटी और तेज । ठंडी हवा लगनेसे ओर 
सीड़वाली जगह या खुली हवामें काम करनेकी बजहसे आनेवाले ज्वरमें- 
केल्केरिया ज्यादा फायदा करती है | 

बीये-क्षयसे पेदा हुए रोग- हस्तमैथुन, स्वप्नदोष या बहुत ज्यादा स्त्री 
सम्भोगकी वजहसे पेदा हुई किसी भी वीमारीमें केल्केरिया कारव, लाइको- 
पोडियम, सलफर और नक्स वोमिका फायदा करती है । केलकेरिया काबेमें- 
बहुत अधिक इच्छा रहनेपर भी लिङ्गमें पूरी तरह कड़ापन नहीं आता, जिससे 
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स्त्री-सम्मोगकी ताकत नहीं रहती, स्त्री-सहवासके बाद सिरमें चक्कर आ जाता 
ओर दद होता है। लाइकोपोडियमभें--या तो 'लिङ्गमें बहुत थोड़ा कड़ापन 
आता है या बिलकुल ही नहीं आता, लिङ्ग शिथिल और ठण्डा पड़ जाता है | 
नक्स वोमिकामें-सवेरेके वक्त स्वप्नदोष होता है, माथा और कमरमें दद 
रहता है। नक्सके बाद--सलफरसे स्थायी लाभ होता है। इस रोगमें कभी 
जल्दी-जल्दी दवाका प्रयोग न करना चाहिये ; उच्च-शक्तिकी एक मात्राका प्रयोग 
करके उससे क्या हानि-लाभ होता है, मालूम करनेके लिये कुछ दिन राह 
देखना चाहिये; और जब बहुत जरूरी मालूम हो तब दूसरी मात्राका प्रयोग 
करना चाहिये ( ऐग्नस अध्याय देखिये )। 

नाकसे खुन गिरना--मोटे-ताजे बच्चोंकी नकसीरमें यह दवा फायदे- 
मन्द है| 

हाइड्रोकेफाळस ( ॥४१7००९P2]५५ )--बच्चोंके दाँत निकलते समय 
की बीमारीमें जब मस्तिष्क्रमें जल-संचय हो जाता है या होना आरम्भ होता 
है, तब केल्केरिया कार्ब से फायदा होता है। सळफरके बाद - केल्केरिया 
से अधिक फायदा होता है। चेलेडोनाके--प्रयोगसे फायदा होनेके बाद 
अगर फिर रोग बढ़ जाये तो उस समय--बेलेडोनाके प्रयोगसे दुबारा फायदा 
नहों होता, बल्कि केल्केरियासे होता है। केल्केरिया फॉस--बच्चा लगा- 
तार के-दस्त करते-करते बिलकुल निस्तेज, बेहोश और सुरदे जेसा हो जाये तो 
पहले-चायनाका प्रयोग करनेसे रोगी बहुत-कुछ सजीव हो जाता है; उसके 
वाद केल्केरिया फॉस का प्रयोग करनेसे बहुत ज्यादा फायदा होता है| यदि 
ऐसा देखा जाय कि बराबर आच्छन्नता बढ़ती जाती है ओर बीमारी छिपे 
हुए विकारमें जा पहुँची है, रोगी सिर्फ सिर हिलाता है और दाँत कट- 
कटाता है, नाक, कान, मुँह सब ठंडे और माथा गरम हो रहा है और रोगीके 
दोनों पेर हिल रहे हैं, उस समय- तुरन्त जिङ्कमका प्रयोग करना चाहिये | 
स्वर्गीय डॉक्टर जी० मानुक, एम० बी०, सी० एम० ( एडिनवर्ग )--इस 
अवस्थामें सलफरके बहुत पक्षपाती थे । केलि ब्रोम भी लाभदायक दवा है | 

चर्म-रोग- माथेपर एकजिमा, मोटी पपड़ी जमना, बहुत बदबू निकलना) 
माथेपर एकजिमा आरम्भ होकर धीरे-धीरे नीचेकी ओर मुंह तक उतर आना 
( इसमें-धातुगत लक्षण मिलाकर दवा देना उचित है )। 

आँखकी बीमारी-आँखकी सफेद त्वचामें घाव, आँखमें सूर्य या बत्ती 
की रोशनी बिलकुल ही सहन नहीं होना, स्वच्छुत्तचा ( ००१९३ ) सदा ही 
गन्दी और पलकॉमें गाढ़ी जमी हुई पीब रहना, कनीनिकामें सफेद-सफेद 
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दाग पड़ना ( ००९३] ०३०६४ ) इत्यादि रोगोंमें-केल्केरिया ज्यादा लाभ- 
दायक है, किन्छु यदि घाव बढ़कर क्रमशः स्वच्छुत्वचाको नष्ट कर देनेकी 
हालत ला दे या स्वच्छुत्वचामें ही छेद हो जाये तो-ऐसिड नाइदट्रिक फायदा 
करती है। कण्ठमाला धाइुवालोंकी आँखोंके प्रदाहमें-स्वच्छ-त्वचाके घाव 
के साथ पलकोंके किनारे मोटे हो जायें और पपड़ीसे आँखें बन्द हो जायें, 
पलकोंके किनारे फटकर उसमेंसे खून निकलने लगे और प्रदाह आँखके कोने 
की ओर ज्यादा रहे तो- ग्रफाइटिस उसे पूरी तरह आरोग्य कर सकती है। 
आँखोंकी बीमारीमें-कल्केरिया-३० शक्तिकी २-१ मात्रा पहले देकर कुछ 
दिनों तक राह देखना अच्छा है इससे और भी अधिक अच्छा होता है ( आँख 
की स्वच्छु-त्वचा या कॉर्निया इत्यादि किसे कहते हें, इसकी जानकारीके लिये 
( केलि बाइक्रोममें चक्षु-रोग प्रकरणं देखिये ) । 

कानको बीमारी- कानमें प्रदाह, कानके भीतर और बाहर दर्द, कानमें 
सोंसों आवाज होना, बहरापन, कानमें पीब या चर्वीकी तरह गाढ़ी पीब, 
"कण-पटह ( t५७P2n५ ) में छेद और उस छेदके किनारे अबुद ( ए०।४P५५ ) 
जेसा होकर उसमें तकलीफ और ददं- इन लक्षणोंमें--केल्केरिया फायदा 
करती है | नहाने, पानीमें भौंगने, सदीं लगकर वहरा होने या कानके भीतर 
सोंसों कोंकों आवाज होनेपर--केल्केरियासे फायदा होता है । अगर कदाचित्‌ 
फायदा न हो तो-केडमियम सलफकी परीक्षा करें । कानके भीतर छोटे- 
छोटे फोड़े होनेपर केल्केरिया पिक्रेटा फायदा करती है। 

अबुद्‌ ( ?०।५५५ )--नाक, कान और जरायुके अबदसे रक्तस्राव होता 
रहे तो-फॉस्फोरस, नहीं तो कल्केरियासे फायदा होता है। कल्केरियामें- 
नाकके अबुदसे रक्तख्ाव होता है। मोटे बच्चोंकी नकसीरमें-कल्क्ेरिया 
लाभदायक है | 

पथरी ( $००९ )-मून्र-पथरी और पित्त-पथरी दोनों तरहकी बीमारियों 
में कल्केरियासे फायदा होता है। डॉ० हियुजेसका कहना है कि जबद॑स्त दद 
के समय इस दवाक़ी-३० शक्ति ( और फायदा न होनेपर २०० शक्ति) की 
२-१ मात्रा देनेसे इतना फायदा होता है कि क्लोरोफार्म और मॉर्फियाकी भी 
जरूरत नहीं पड़ती | केल्केरिया--पथरी-रोगकी प्रतिषेधक दवा है। दो या 
तीन सप्ताहके अन्तरसे-२०० या और भी उच्चशक्ति सी० एम० आदिकी 
एक मात्र देनी चाहिये | इसके दर्देके समय--रोगीको बहुत पसीना होता है। 

चायना -पित्त-पथरीमें तेज ददके समय इसका प्रयोग करनेसे अकसर 
फायदा होता है ; इसकी ६ शक्ति ही ज्यादा फायदा करती है | प्रति दिन २-१ 
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मात्रा-कुछ ज्यादा दिनों तक सेवन करनेसे-फिर नयी पथरी पेदा नहीं 
हो सकती, रोगी आरोग्य हो जाता है। मेन्था पिपरेटा, बर्ष रिस, लाइको- 
पोडियम, इयोनाइमिन, सार्सापेरिला आदि दवाएँ भी--इस बीमारीमें 
लाभदायक हैं (बरबेंरिस अध्याय देखिये )। 

ऊपर लिखी बीमारियोंके अलावा- खाँसी--जो सोनेपर बढ़ती है, 
गठिया वात--जिसके साथ बदबूदार पेशाब होता और पेशावमें सफेद तली 
जमती है, केल्केरिया-धालुवाली वालिकाओंका एकजिमा--जो माथेसे आरम्भ 
होकर मुंह तक फेल जाता है और जिसमें सफेद खड़ियाकी तरह पपड़ी जमती 
है; यकछ्ष्मा-रोगमें स्वर-भंग किन्तु गलेमें दर्द न हो और छातीमें दद रहे 
तथा श्वासकृच्छृता, खाँसी ढीली, घड़घड़ करनेवाली सर्दी, पतले दस्त आना 
आदि लक्षण-शुदा बीमारीमें तथा हिप-ज्वायण्ट ( उरुसन्धि) रोगकी दूसरी 
अवस्थामें-केल्केरिया लाभदायक है । 

नीचे केल्केरियाकी और-भी कुछ श्रेणियोंका उल्लेख किया 
जाता है :-- 

केल्केरिया पिक्रेटा ( calcarea picrata )--बार-बार फोड़े होते 
रहनेपर ( recurring or chronic ७0/५ ) इसके सेबनसे फायदा होता है । 
कानके भीतर, कूल्हेकी हड्डी ओर जंघास्थिके ऊपर जिन स्थानोंकी मांसपेशियाँ 
पतली रहती हें उन स्थानोंके फोड़ोंमें-इससे फायदा होता है। पलकोंकी 
गुहेरीकी भी-यह एक बढ़िया दवा है ( केल्क फॉस अध्यायमें मुंहासा 
देखिये ) । 

केल्केरिया त्रोमेटा ( ०३।०ar९. ७-०३ )--ढीली-पेशी, स्नायविकः 
धातु और चिड़चिड्े-स्वभाववाले बालक-बालिकाओंकी पेटकी बीमारी और 
मस्तिप्क्रकी उत्तेजनामें तथा जहाँ मस्तिष्क पर रोगका हमला हो जानेकी 
अधिक सम्भावना रहती है वहाँ--इसका प्रयोग होता है। क्रम—६ से 
३० शक्ति । 

केल्केरिया कौस्टिका ( calcarea caustica) ६ शक्तिपीठ और एड़ी, 
मसूढ़े और गण्डास्थि ( गालकी हड्डी ) में ददं होनेपर--इससे फायदा होता है । 

केल्केरिया म्यूर ( calcarea muriatica ) ६ से ३० शक्ति-असंख्य 
छोटे-छोटे फोड़े, माथेमें बहुत खुजली और उदभेद ; जो कुछ खाता-पीता है 
सब के हो जाती है, और साय ही पेटमें जोरका ददं, गाँठोंमें सूजन बगेरहमें- 
इसके १४ विचूणं १ ड्राम, २-३ आएउन्स जलमें मिलाकर फोड़ेपर पट्टी देनेसे 
फायदा करती है । 
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केल्केरिया केलसिनेटा ( calcarea calcinata) ६ शक्ति--यह 
मसोंकी बहुत बढ़िया दवा है ( थूजा अध्याय देखिये ) | 

बृद्धि- सदै और तर हवामें, उण्डे पानीसे, सुबह, शाम और आधी रातके 
बाद, पू्णिमाके दिन, भोजनके बाद, मानसिक परिश्रमसे, रोशनीसे, वमनके 
समय और वमनके वाद, दूध पीनेपर । 

हास सूखी हवामें, अन्धेरेमें, रोगवाली करवट सोनेसे, मालिशके बाद 
ओर केश छटवानेपर | 

सम्बन्ध--केल्केरियाके वाद--लाइको, नक्स, फॉस, साइलि आदि औषधें 
अधिक फायदा करती हैं। हैनिमेनका कहना है-नाइट्रिक ऐसिड और 
सलफरके पहले केल्केरियाका प्रयोग करना उचित नहीं ; पूरी उमरवालोके 
लिये बार-बार तथा एक मात्रासे फायदा होनेपर दूसरी मात्राका प्रयोग करना 
बिलकुल मना है, किन्तु बच्चोके लिये इसका बार-बार प्रयोग किया जा सकता 
है, आँखकी पुतली फेली रहनेपर--नाइट्रिक ऐसिड, पल्स और सलफरके वाद 
केल्केरिया लाभदायक है । 

क्रियानाशक-ब्रायो, केम्फर, चायना, इपि, हिपर, ऐसिड नाइट्रिक, 
नक्स, सिपि, सल्फ, नाइट्रिक स्पिरिट डल । 

क्रियाका स्थितिकाल--६० दिन | 

क्रम--६ से २०० शक्ति | 


केल्केरिया आयोडेटा 


( Calcarea Iodata ) 

[ आयोडाइड ऑफ लाइम ]--कंठमाला-धातुके रोगी, जिनकी अकसर 
गाँठे फूलतीं और बड़ी हो जाती हें, तालुमूल ( टॉन्‌सिल ) में सूजन आ 
जाती, नाकसे सर्दीका पानी गिरता और ब्रॉङ्काइटिस हो जाती है, उनके 
लिये -तथा खूब मोटे-ताजे बच्चे जिन्हें जरासेमेंश सदीं लग जाती है उनकी 
बीमारीमें-यह ज्यादा फायदा करती है। टियुबरक्युलर मेनिञ्जाइटिस और 
नाक या कानमें नरम अर्बुद ( पाँलिपि ) की भी यह बहुत बढ़िया दवा है । 

सर्दी-खाँसी--पुरानी खाँसी, खाँसनेपर हरे रङ्गका पीब-मिला बलगम 
निकलना ; हेकिक-ज्वर ( क्षय ) हो जाना | डॉक्टर ए० पी० विबीने-क्रप- 
रोगमें इसकी बहुत प्रशसा की है। 

गाँठोंकी सूजन- बेराइटा आयोड और वेराइटा म्यूर देखिये | . 





| 
| 
| 
| 
| 
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टॉन्सिछाइटिस--तालुमूलमें सूजन और ददं होना ; टॉनसिलमें बीच- 
बीचमें घाव और छेद हो जाना । ळाइकोपोडियम--दाहिनी ओरके तालुमूल 
पर वीमारीका दोड़ा होना, तालुमूल खूब बड़ा हो जाना और उसके ऊपर 
एक छोटा ओर कड़ा घाव हो जाना | 

सहश--केल्केरिया फ्लोर, मक्णुरियस आयोड, साइलिसिया | 

क्रम २% और ३४ से ३० शक्ति | 





केल्केरिया फ्लोरेटा 


( Calcarea Fluorata ) 


[ क्लोराइड ऑफ लाइम ]-अस्थियों, ग्रन्थियों ओर शिराओपर इसकी 
प्रधान क्रिया होती है। अस्थि, आँख ओर दाँतकी बीमारी, कमरमें वात 
इत्यादि रोगोंकी यह बहुत बढ़िया दवा है| ऐसिड फ्लोरिक और साइलिसिया 
की एकत्रित क्रियाका परिणाम--बहुत-कुछ केल्केरिया फ्लोरके समान है। 
यह डॉ० सुसलरकी एक बायोकेमिक दवा है | 

मस्तिष्क रोग - माथेकी हड्डीमें घाव, गूमड़ेकी तरह फूल जाना, ददे और 
बच्चोंके माथेमें खूनका अबुंद होनेपर--यह फायदा करती है। 

अंगुलि-पीड़ा ( ४0०४ )--इस बीमारीकी ऐसिड फ्लोरिक एक 
बहुत उत्तम औषधि है। ऐसिड फ्लोरिकके लक्षण रहनेपर भी उससे फायदा न 
हो तो-_केल्केरिया फ्लोर देना चाहिये ( डायस्कोरिया अध्याय देखिये )। 

साइनोबाइटिस ( घुटनोंका प्रदाइ )-घुटनों तथा अन्यान्य गाँठोंका 
पुराना प्रदाह ( नये प्रदाहमें-एपिस, ब्रायोनिया इत्यादि )। 

चक्षु-रोग-मोतियाबिन्दकी जितनी भी चुनी हुईं दबाएँ हैं, उनमें-- 
साइलिसिया, कोनियम ओर केल्केरिया फ्लोर सबसे ज्यादा फायदा करती हैं,: 
अवश्य ही लेन्सका फाइबर ( चित्रपत्रके तन्तु ) नष्ट होनेके पहले इन दवाओंका 
प्रयोग होना चाहिये, नहीं तो कोई फायदा ही न होगा| मोतियाबिन्द या 
अन्य किसी पुरानी आँखकी बीमारीमें--कुछ देरतक आँख ब्यवहार करनेके बाद 
यदि आँखोंकी पुतलीमें ददे हो, आँखसे धूधला दीख पड़े, आँखके सामने आग 
की चिनगारियाँ-सी उड़ती हुई दिखाई दें ओर स्वच्छु-त्वचा ( ०००८७ ) में 
दाग रहे, तो--केल्केरिया फ्लोर फायदा करती है। 

सिनेरेरिया मेरिटिमा सक्कस ( ०००३३ )--बहुतोंका कहना है कि 
यह मोतियाबिन्दकी श्रेष्ठ दवा है। इसे दो-एक बूँदकी मात्रामें नित्य ४-५ 
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वार कई महीनों तक आँखोंमें डालना पड़ता है, क्योंकि इससे थोड़े दिलनोंमें 
लाभ नहीं होता । इसे आँखमें डालते समय कोई भीतरी दवा सेवन करनेसे 
ओर भी शीघ्र फायदा होता है । 

नाककी बीमारी- नाककी हड्डीके घावमें औरम मेटसे फायदा न हो और 
उस घावसे बदबूदार खाव निकलता हो तो- केल्केरिया फ्लोरसे फायदा होगा। 

दाँतकी बीमारी--दाँत हिलनेके साथ-साथ दाँतमें कोई चीज लगनेपर 
जब दाँतकी तकलीफ बढ़ जाती हो या दाँत ढीले पड़ जानेकी वजहसे हिलने 
वाले दाँतमें दर्द हो, तो उस समय केल्केरिया फ्लोर फायदा करती है। मसूढुमें 
.फोड़ा और उसके साथ ही जबड़े कड़े हो जाना और फूल जाना ; दाँतके 
नासूरवाले घाव ( ए४०7००३ ) में--बाद ऐसिड फ्लोरसें फायदा न हो 
तो- केल्केरिया फ्लोर और इससे भी फायदा न हो तो-हेक्ळा लावा 
(लगाना और भीतरी सेवन करना ) देना चाहिये ( हेक्ला लावा देखिये )। 

उपर्युक्त बीमारियोंके सिवा यह दवा और भी कई बीमारियोंमे 
फायदा करती है :— 

साधारण हिचक्रीमें ( हैजाकी हिचकी नहीं )--जब किसी भी चुनी हुई 
दवासे फायदा नहीं होता ; गुदा निकलना ( भीतरी व बाहरी प्रयोग); 
कब्जंके साथ अन्तर्वंलीयुक्त ( जिसमें भीतरकी तरफ मसे होते हैं ) बवासीर ; 
अण्डकोषमें जलसंचय और अण्डकोपका फूलना ; स्तनप्रदाह या स्तनका 
फोड़ा ; वेरिकोष-वेन्स ( शिरा-रोध ) नामक बीमारी ; यथार्थ क्रूप खाँसी 
( काली खाँसी ) ; वंश-परम्परासे आया हुआ उपदंश ; घेधा ( गलगण्ड )) 
पत्थरकी तरह कड़ी गाँठ, पुराना कमर॒का वात जिसमें पहले-पहल चलनेके 
समय बहुत दद रहता है किन्तु थोड़ा चलनेके वाद फिर ददं नहीं रहता; 
स्त्रियोके जरायुकी कितनी ही बीमारियोंमें-जेसे जरायुका अपनी जगहसे हट 
जाना (नाभि हटना ), नीचेकी ओर धक्का देनेवाले ददंके साथ जरायुका फूल 
जाना, जरायुमें दद॑, रक्त-प्रदर, ऋतु्तावक्रे साथ प्रसवके दर्द और किसी हाड़के 
घावमें पीब पेदा हो जानेपर व बार-बार गर्भपात होनेपर केल्केरिया फ्लोर 
१२% शक्तिका प्रयोग करना चाहिये । 

बृद्धि विश्रामसे, ऋतु-परिवतनसे | 

हास--गरमीसे, गरम प्रयोग करनेसे । 

वादकी दवा-_केल फॉस, नेट्रम म्यूर, ऐसिड फॉस, साइलि | 

क्रम--६ से २०० शक्ति | बायोकेमिकमें १२४ से उच्चशक्ति | 
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( Calcarea phosphorica ) 

[ फॉस्फेट ऑफ लाइम ]--डॉ० सुमलरकी बारह टीश दवाओंमें? सें 
यह एक विशेष लाभद्रायक दवा है। दाँत निकलनेके समयकी बच्चोंकी 
बीमारियाँ, दाँत निकलेनेमें देर, दाँत निकलनेके बाद ही दाँतमें घाव; सव 
तरहकी हड्डीकी बीमारियाँ, हड्डी टूटकर फिर जोड़ न लगना ; वातके ददंका 
प्रायः प्रत्येक ऋतु-परिवतनके समय बढ़ना ; सब तरहके क्षयकारी रोग आरोग्य 
होनेके बाद शरीरका खून न बढ़ना या जीवनी-शक्ति जाग्रत नहीँ होना, शारीरिक 
गठनकी कमी, शरीर सूखता जाना, मेश्‍्दण्डमें कमजोरी और टेढ़ापन, अपने- 
आप वीयं निकल जाना, खनकी कमी, रक्तहीनता, कण्ठमाला-धावुबालोंके 
आक्षेप और खींचन, अतिसार और वच्चोंका हैजा इत्यादि--इसके कुछ 
चरित्रगत लक्षण हैं । 

केल्केरिया फॉसकी धातु--जो बच्चे बहुत डुबले-पतले हैं, जिनके 
शरीरका गठन रग्न है, उमरके अनुसार जिनका शरीर पुष्ट नहीं होता या 
बढ्ता नहीं, पेट या तो धँँसा हुआ या खूब ऊँचा, सिर शरीरकी अपेक्षा बड़ा, 
हाथ-पेर पतले, पसलियाँ कमजोर, माथेकी हड्डी इतनी पतली कि ऐसा मालूम 
होना कि जरासा दबाते ही टूट जायगी, कागजकी तरह पतली हड्डी ; कंधा, 
गदेन और शरीरके अन्यान्य स्थानोंमें गिलटी उठनेके समान गाँठे फूली रहना, 
बहुत देरसे दाँत निकलना, मेइ्दण्डकी कमजोरीकी वजहसे चल नहीं सकना, 
इस तरहके रुग्न वच्चोंकी धातुके लिए्‌--कल्क्रेरिया फॉस लाभदायक है। 


हड्डियाँ पुष्ट नहीं होना और ब्रह्मरन््र बहुत दिनों तक न जुड़ना। इस 
सम्त्रन्धमें डॉ० फेरिङ्गटनका कहना है-_केल्केरिया काब हड्डीके सामनेवाले 
भागमें और कल्केरिया फॉस सामने और पीछे दोनों ओर ( both anterior 
and ए०९7।०7) अपनी क्रिया प्रकट करती है । 
दाँतकी बीमारी--बच्चोंके दाँत जेसे देरसे निकले वेसे जल्दी नष्ट भी 
हो जाना | जवानोंके दाँत.भी नरम मालूम होना अकसर दाँतोंमें नये-नये 
छेद दिखाई देना, पुराने दाँतोंका स्वाभाविक दाँतोंकी बनिस्वत बड़ा हो जानाः 
और उसकी जड़ अलग हो जाना, दाँत गिर जाना | इस विषयमे अमेरिकाके 
एक दाँतोंके डॉक्टरक्रा कहना है कि--नियमित खूपसे केल्केरिया फॉस सेवन 
करनेपर कभी भी दाँत नष्ट होने या दाँतकी बीमारी होनेकी सम्भावना नहीं 
रहती | 
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बच्चोंका अतिसार या दैजा- ऊपर केल्केरियाकी धातुके विषयमें 
बताया जा चुका है। उक्त प्रकारकी धातुके बच्चोंको यदि अतिसार या हैजा 
हो जाये तथा बच्चेके पेटमें दूध बिलकुल ही न ठहरता हो, पीते ही के हो 
जाती हो, लगातार दस्त हो रहे हों, दस्तका रङ्ग हरा उसके साथ सफेद ओर 
चिकना एक तरहका पदार्थ रहता हो, दस्त गरम और उसके साथ आवाजके 
साथ वायु निकलती हो, वच्चा जिस पदार्थको पीता हो बही दस्तके साथ 
निकल जाता हो या के हो जाती हो, वच्चेकी आँखें वेडी जा रही हों, शरीर 
ठण्डा पड़ता जाता हो और सुदेकी तरह चुप पड़ा हो तो उस समय-- 
केल्केरिया फॉस ज्यादा फायदा करती है। 

हाइड्रोकेफाळस ( ॥४५००९०॥२।५७ )--ऊपर कहे अनुसार लगातार 
के-दस्त होते-होते जब बच्चा हिल-डोल नहीं सकता और बिलकुल बेहोश-सा 
पड़ा रहता है, उस समय--चायना ही उसकी उत्तम दवा है। चायनाके 
सेवनसे--पहले तो रोगीमें कुछ नया बल आता दै, उसके बाद--केल्केरिया 
फॉससे ज्यादा फायदा होता है। परन्तु यदि ऐसा न होकर बच्चा वेहोश 
पड़ा हुआ केवल इधर-उधर सिर हिलाता रहे, बीच-वीचमें दाँत कड़कड़ाता 
रहे, शरीरमें स्वाभाविक्र तेज बिलकुल ही न रहे, हाथ, पेर, कान सब उ्डे हो 
जायें, दोनों पेर हिलते रहें, तो--केल्केरिया फॉसकी अपेक्षा-जिङ्कम मेट 
ज्यादा फायदेमन्द है ( जिङ्कम अध्यायमें अन्यान्य दबाएँ. देखिये ) | 

डॉ० वॉन ग्रॉबवोलका कथन हे-अगर किसी स्त्रीकी सन्तति प्रायः 
रिकेटस, कण्ठमाला धावु-ग्रस्त या मस्तिष्कमें जल-सञ्चय ( हाइड्रोकेफालस ) 
की बीमारीसे पीड़ित हो जाया करती हो, तो उस स्त्रीको गर्भावस्थामें एक 
दिन केल्केरिया फॉस और दूसरे दिन सलफर-इस नियमसे बीच-बीचमें 
बन्द रख कुछ दिनों तक दवा सेवन कराना चाहिये | इससे फिर उन बच्चोंको 
ऐसी बीमारी होनेका डर न रहेगा | सलफरसे श्रणके सभी तन्तु ( टीश ) 
पुष्ट होते हैं ओर केल्केरिया फॉससे हड्ड्याँ पुष्ट होती हैं ( क्रम-३० शक्ति )। 

बच्चोंका वमन -वच्चा दिन-रात माका दूध पीता और वमन करता 
रहता है | 

रंकाइटिस ( 72०॥४॥$ )--बच्चोंका अस्थि-विक्कत रोग | बच्चोंको यह 
बीमारी आरम्भ होनेके पहले उन्हें मदीं जरा मी सहन नहीं होती । जरासी 
सर्दी पड़ते ही--चाहे वह बरसातके कारण हो या शीतके कारण अथवा किसी 
ऋतु-परिवर्तनके समय हो--बच्चेके हाथ-पेर और अंग-प्रत्यङ्गमें दद॑ होने 
लगता है, ऐंठन होती है, कंधे अकड़ जाते हैं। ऐसी हालतमें दुरन्त कल्केरिया 
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फॉसका प्रयोग करना चाहिये | ब्रायोनियामें भी इस तरहके लक्षण हैं ; किन्चु 
रकाइटिसके पूर्व-लक्षण होनेके कारण यहाँ उससे कोई लाम नहीं होता । 
हुडीकी बीमारियाँ--शरीरके किसी भी स्थानकी हड्डी टूट जाये और 
जल्दी न जुड़े, तो-सिम्फाइटम लाभदायक है। पर जब सिम्फाइटमसे 
फायदा न हो, तो उस समय केल्केरिया फॉस निम्न-शक्ति--६% से १२४ तकका 
प्रयोग करना चाहिए । हड्डी कोमल, कमजोर और सूखी रहनेपर-_केल्केरिया 


' फॉसके प्रयोगसे हड्डी मजबूत, ताकतवर और पुष्ट हो जाती है। लड़कोंके पेर 


देढे हो जायेँ तो--इससे फायदा होता है। हिप-जॉयण्ट रोगकी भी यह 
महोषधि है ( साइलिसिया अध्याय देखिए ) । 

बात--प्रत्येक ऋतु-परिवृठनके समय शरीरमें ददं और ऐंठन होना, 
वातका ददं बढ़ना और उसका जगह बदला करना, दर्द एक अंगसे दूसरेमें 
चला जाना, कमरके नीचेक्री हड्डी ( ¡१ ३०7७ : त्रिकास्थि ) में ज्यादा दद 
होना, रोगीका शरत्‌ ओर वसन्त-ऋृतुमें अच्छा रहना | 

मुँहासे ( १००८ )--जवानीमें बहुतसे आदमियोंके मुँहपर छोटी-छोटी 
फुन्सियाँ-सी होती हैं, जिनको मुँहासे या वयोत्रण ( और अंग्रेजीमें ४००० ) 
कहते हैं। यदि बालिकाओंको इस तरहके महासे हों तो-कल्क्रेरिया फॉस 
और वालकोंको हों तो--केल्केरिया पिक्रेटा फायदा करती है। 

कल्केरिया पिक्रटा ( calcarea एicपat३ )--यह गुहेरी ( ४५ ) की 
महोषधि है । इससे गुहेरी बहुत जल्द पककर फूट जाती है और उसकी पीब 
निकल जाती है। कानके फोडे ( [४०००७ ०£ (86 ९३7७ ) में भी--यह 
फायदा करता है। पुराने फोड़ेका फिर होना | क्रम--३ शक्ति ज्यादा फायदा 
करती है । 

स्त्री-रोग-बालिकाओंको बहुत जल्दी-जल्दी ऋतुखाव होना, यहाँ तक 
कि पन्द्रह ही दिन बाद हो जाना, किन्छु जवान स्त्रियोंको बहुत देरसे ऋतुस्नाव 
होना । ऋतुके समय प्रसवके दद की तरह ददे होना | प्रदर-खाव--अण्डेके सफेद 
अंश जेसा ; परिमाणमें-केल्केरिया काबेकी अपेक्षा थोड़ा ; ऋतुखाव घटनेके 
साथ-साथ प्रदर-ख्लाव बढ़ता जाना | 

बादकी दवाएँ--रस, सल्फ, आयोड, सोरिनम, से निक्यु | 

सदृश--रूटा, स्फ, जिङ्कम | 

क्रियाका स्थितिकाल--६० दिन । 

क्रम--३% से २०० शक्ति । 
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केल्केरिया हाइपोफॉस्फोरिका 


( Calcarea Hypophosphorica ) 

[ हाइपोफॉँस्फेट ऑफ लाइम ]-- खाँसी और यक्ष्मा आदि कुछ बीमारियों 
में-ऐलोपथिक चिकित्सामें इस दवाका बहुत अधिक व्यवहार होता है। 
इसके बहुत ज्यादा व्यवहारका कभी-कभी यह नतीजा निकलवा है कि किसी- 
किसीके मुहे खून जाने लगता है, ऐसे मौकेपर--केल्केरिया हाइपोफॉसके 
म्रयोगसे बहुत जल्द फायदा होता है। बहुत ज्यादा पसीना, कमजोरी, खूनका 
घट जाना, शरीरका रंग फीका पड़ जाना, हाथ-पेर ठण्डे रहना इत्यादि इस 
दवाके-चरित्रगत लक्षण हैं । यष्षमा-कासमें--जब पतले दस्त, खाँसी, छाती 
में दद॑, फेफड़ेसे खून निकलना आदि लक्षणोंके साथ इसके उपयुक्त चरित्रगत 
लक्षण मौजूद रहते हैं, उस हालतमें इसका प्रयोग पहले ही करना चाहिये। 
मेसेण्ट्रिक टियुबक्य छोसिसमें--(इस रोगको संग्रहणी क प्राणघातक 
अतिसार ही इसका प्रधान लक्षण है )--इसमें केल्केरिया हाइपोफॉस फायदा 
करती है ( चेपारो देखिये ) | कल्केरिया हाइपोफॉसमें पेटमें एक तरहका 
दद होता दै, जो भोजनके ठीक दो घण्टे बाद शुरू होता और थोड़ा-सा दूध 
या जरा-सी कोई दूसरी चीज खा लेनेसे तुरन्त बन्द हो जाता है। 

इन बीमारियोंके अलावा--केल्केरिया हाइपोफॉस बड़े-बड़े फोड़े (०४ 
३0९९५ ) इत्यादिमें-जहाँ रोग हड्डी तक फेल जाता है, यहाँ तक कि हड्डीमें 
अस्थिक्षत ( नेक्रोसिस ) भी हो जाता है, रोगी दिनोदिन दुबला होता जाता 
है और खाटसे लग जाता है, अस्त्र-चिकित्सकको नश्तर लगानेका साहस नहीं 
होता, वहाँ--तुरन्त इसका प्रयोग करना उचित है ; यहाँ इसकी निम्न-शक्ति 
१% अधिक लाभदायक मालूम होती है। रोज ४-५ मात्रा तब तक खिलानी 
चाहिए जब तक कि फायदा न हो तथा इसी तरह कई दिनों तक प्रयोग करना 
चाहिए | 

केल्केरिया हाइपोफॉम--हिप-ज्वायण्ट ( उरु-सन्धि) रोगकी एक 
उत्तम दवा है (साइलिसिया अध्यायमें इस रोगके एक रोगीका विवरण देखिये )। 

फोड़ा-कल्केरिया सल्फ अध्यायका अन्तिम परिच्छेद ( पेरा ) देखिये । 

शिराकी बीमारी--शिराएँ चाबुककी डोरीकी तरह कड़ी हो जाती हैं। 
वृद्धि--शीत और वर्षा-ऋृतुमें । 

हास--ग्रीष्म और शुष्क-ऋतुमें । 

क्रुम--१४, ३४ विचूण | 
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केल्केरिया सिलिकाटा 


( Calcarea Silicata ) 

[ सिलिकेट ऑफ लाइम ]--नेट्रम सल्फकी तरह जलीय धाह, जरासेमें 
सर्दी लग जाना, ठण्ड सहन नहीं होना ( हिपरकी तरह) तथा जो बहुत कम- 
जोर, रोगी, शीतसे कातर किन्तु अधिक गरमी पड्नेसे बीमार हो जाते हैं, 
ऐसे आदमियोंकी बीमारीमें--यह ज्यादा फायदा करती है। इसकी बीमारी 
खूब धौरे-धीरे पेदा होती है और बीमारी अन्तिम सीमा तक पहुँचते-पहुँचते 
बहुत दिनोंका समय लग जाता है। बच्चोंकी आकृति धीरे-धीरे छोटी होती 
जाती है। 

मानसिक लक्षण--कुछ भी याद नहीं रहता, मन दृढ़ नहों रहता, रोगी 
अस्थिर, क्रोधी, यहाँ तक कि अपनेपर भी विश्वास नहीं रख सकता और 
डरपोक हो जाता है| 

नीचे लिखी कई बीमारियोंमें इसका व्यवहार होता है :-- 

(१) सिरमें चक्कर आना किन्तु चाँदमें गरमके बदले ठण्डक रहना ; (२) 
नाकसे पीले रंगकी गाढ़ी सदीं ( श्लेष्मा) निकलना ; (३) भोजनके बाद 
पेट फूलना ; (४) वमन और डकार आना ; (4) जरायुका बाहर निकल 
आना, श्वेत-प्रदर, ददं करनेवाला अनियमित ऋतु) दो ऋ्ृतुके बीचके समय 
में रज:खाव ; (६) श्वासयन्त्रकी बीमारीमें-ठण्डी हवा सहन न होना, 
साँस लेने और छोड़नेमें तकलीफ, वायुनलीका पुराना उपदाह) पीले-हरे रंग 
का श्लेष्मा अधिक परिमाणमें निकलना ; (७) सोरा-दोषके उद्भेद, उनमें 
खजली और जलन । 

सदृश--आसेनिक, आयोडिन, बेराइटा काब, टियुबक्युलिनम | 

क्रम--निम्नसे उच्च-शक्ति | 


नि 


केल्केरिया सल्फ्युरिका 


( Calcarea Sulphurica ) 

[ सलफेट ऑफ लाइम ]--इसकी क्रियाका नतीजा बहुत कुछ साइलिसिया 
और केलेण्डुलाके समान होता है। हिपर सलफरके साथ इस दवाका कोई 
भी सम्बन्ध नहीं है। डॉक्टर शुसलरकी बायोकेमिक दवाओमें-यह एक 
कीमती दवा है । 
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हिपर, माइरिस्टिका और मकुरियसकी तरह केल्केरिया सल्फमेँ पीब पेदा 
करनेकी ताकत नहीं है; पीब पेदा (४०००णा७7०॥ ) हो गया हो और 
फोड़ेके मुंहसे पीब निकल रही हो--ऐसी अवस्थामें इसका प्रयोग करनेसे- 
पीब सूखकर घाव जल्दी आराम हो जाता है। 

केल्केरिया सल्‍्फ--प्रायः सब तरहके पीबके खावमें-जेसे टियुबरक्युलर 
घाव, अन्त्रके घाव, कनीनिकाका घाव इत्यादि किसी भी तरहका घाव क्यों 
न हो, उसमें यदि पीब निकल रही हो तो--इससे अवश्य फायदा होगा । 
अगर किसी फोड़े आदिसे बहुत दिनों तक पीब बहती रहे और किसी तरह भी 
बह आराम न हो तो-_केल्केरिया सल्फका प्रयोग करना चाहिये | 

हिपर और मकारियस आदि दबाओंकी निम्न-शक्तिका प्रयोग करनेमें- 
जिस तरह फोड़े आदि पक जाते हैं, पीव ऊपर आ जाती है ओर फोड़ा फटकर 
पीब निकलनेमें सहायता मिलती है, ठीक वेसा केल्केरिया सल्फसे नहीं होता। 
जहाँ फोड़ा आदिसे लगातार पीव निकल रही हो, पीबकी मात्रा जरा भी न 
घटे, पीब बहना भी बन्द न हो, वहाँ --केल्केरिया सल्फकी जरूरत पड़ती है। 
केल्केरिया सल्फ--हिपर सलफरकी वनिस्वत ज्यादा गहरी क्रिया ( ५९९? 
C१ ) करनेवाली दवा है। हमारे पास जब किसी फोड़े आदिका रोगी 
इलाज करानेके लिए आता है, तो हम लोग उसे प्रथम साइलिसिया दे बैठते 
हें; ऐसा करना बिलकुल गलत है। यद्यपि साइलिसियामें पीब रोकनेकी 
ताकत खास तौरपर रहती है, पर केल्केरियाकी तरह इसके भी धावुगत लक्षणों 
पर बहुत ज्यादा नजर रखनी चाहिये; और साथ ही साइलिसियाकी पीबकी 
प्रकृति भी देखनी चाहिये ; नहीं तो कुछ भी फायदा न होगा । साइलिसिया 
की पीब--बदबूदार, पतली, मैले पानी या रसकी तरह होती है; केल्केरिया 
सल्फकी पीवमें-किसी तरहकी गन्ध नहीं रहती, वह गाढ़ी, सफेद और खून 
शुदा होती है ( साइलिसियाकी धातु साइलिसिया अध्यायमें देखिये ), 
इसलिये यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि यदि घाव हड्डी तक पहुँच जाय 
तो-_केल्केरिया सल्फका प्रयोग करनेसे किसी तरहका फायदा होनेकी उम्मीद 
नहो, उस समय--केल्केरिया हाइपोफॉस, ऐसा फिटिडा, ऐङ्ग स्टियुरा, औरम, 
केल्केरिया फ्लोर इत्यादि दवाओंकी लक्षणके अनुसार जरूरत पड़ती है | 

इसके सिवा--केल्केरिया सल्फ कानसे पीब या रक्तमिश्रित पीब निकलना, 
सूजाककी बीमारीमें या किसी अन्य प्रकारकी बीमारीमें पेशाबकी राहसें पीब 
या खून-पीव निकलना, आमाशयके मलमें पीबकी तरह सफेद या खून-मिला 
आँव निकलना, स्तनका फोड़ा, कार्वडूल इत्यादि रोगकी भी दवा है। 
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केल्केरिया सल्फसे और भी कई बीमारियाँ- जेसे दुरारोग्य ग्रन्थियों 


का फूलना ( torpid glandular swelling ), नरम और थुलथुला अर्बुद 
यन ), एकजिमा ( अकोता ) इत्यादि बीमारियाँ आरोग्य 
ह्‌ | 

द्रष्टव्य- केल्केरिया हाइपोफॉस ( calcarea hypophos )--१% से 
३» शक्ति--डॉ० नेशका कहना है-फोड़े आदि निकलनेके समय जब किसी 
तरह भी पीब होना नहीं रोका जा सकता और इकठट्ठी हुईं पीब भी नहीं सूखती, 
उस अवस्थामें--इसका प्रयोग करनेसे अकसर फोड़ा बेठ जाता है, पकता नहीं ; 
और यदि पीब इकट्ठी हुईं रहती है तो वह भी शीघ्र नष्ट हो जाती है ( इसका 
अध्याय देखिये )। 

ज्वर और अन्यान्य बीमारियाँ--हेक्टिक ज्वर ( क्षय-ज्वर ), पीब 
इकट्टी हो जानेके कारण ज्वर, खाँसी, पेरके तलवेमें घाव, माथा तथा अन्यान्य 
अंगोंका एकजिमा, किसी बाहरी दवासे आरोग्य होनेके बादका बुखार या 
कोई दूसरी बीमारीका पेदा हो जाना | 

सद्टश--कोनि, लेपिस, बेराइटा म्यूर, हेक्का, रस टक्स | 

वृद्धि--विश्रामसे, आृवु-परिवर्तन होनेपर । 

हास--गरम या सेंक देनेसे। क्रम--२४ से २०० शक्ति | 


ee ) 


केलेण्डुला ऑफिसिनेलिस 


( Calendula Officinalis ) 


[ इस देशके गेंदाके फूलकी तरह एक प्रकारका फूल, जो यूरोपके दक्षिण 
्रान्तमें पैदा होता है और जिसे अंगरेजीमें मेरी-गोल्ड कहते हैं, केलेण्डुला-- 
उसी मेरी-गोल्डका टिंचर या मूल-अक है ]। 

यह दवा क्षत या घाव इत्यादिमें ब्यवहारके लिये प्रसिद्ध है । घावमें बहुत 
ज्यादा सड़ाँद रहनेपर भी इसका मरहम या लोशन लगानेसे बह बहुत जल्दी 
आराम हो जाता है। शरीरके किसी भी स्थानमें चोट लगकर चमड़ा हिल 
या कट जाय और इस तरह वहाँ घाव हो जाय तो--केलेण्डुलाका भीतरी 
सेबन करने और लगानेसे वहाँका प्रदाह और घाव बहुत जल्द आराम हो 
जाता है; किन्तु यदि चोटकी वजहसे चमड़ा न कटकर खून जम जाय और 
काला दाग पड़ जाय, तथा वहाँ कुचलने जैसा दद॑ हो तो--आनिका फायदा 
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करती है । चोट लगकर अगर स्नायुपर आघात पहुँच जाय और उङ्गली कुचल 
कर दद हो तो-ह्वाइपेरिकम लाभदायक है। छूरी या किसी धारदार अस्त्र 
से कट जानेपर और आलपीन या कील वगैरह गड़नेसे दद॑ होनेपर-और 
बह ददं आर्निकासे न घटनेपर--लिडमसे फायदा होगा । सिम्फाइटम- 
हड्डी टूट जाने या टूटी हड्डीके जोड़ लगनेमें देर लगनेपर फायदा करती है। 

कॉचलीरिया ( ९००॥।९३।३ )-ड्रक्रम २९ और ३> शक्ति - मृंह, मसूढे 
और गलेके घावमें इसके लोशनसे ( मदर-टिंचर २० से ४० बूँद ओर पानी १ 
आउन्स ) कुल्ला करनेपर साफ हो जाता है और उसकी सड़ी बदबू नष्ट हो जाती 
है ( कलि क्लोरिकम देखिये )। सूजाक तथा सिरकी रूसी निकलनेकी भी यह 
बढ़िया दवा है। 

रिडेलिस ( ००7५०७॥४$ ) 0--गरमी या उपदंश रोगग्रस्त लोगोंके मूह 

ओर गलेके घावमें लाभदायक है | केन्सरमें भी इसका व्यवहार होता है। 

युपेटोरियम ऐरौमेटिक ( eupatorium aromatic ) 6—ताजी जड़से 
इसका मदर-टिंचर तेयार होता है। बच्चोंके मँहके छाले या घावमें इसका 
मदर-टिंचर २० बँद १ आउन्स ग्लिसरिनमें मिलाकर लगाने और २४ से ६ 
शक्ति तक दवा सेबन करनेसे बहुत ज्यादा लाभ होता है। बोरेक्स, मकुरियस, 
ऐसिड नाइट्रिक, हिपर आदि दवाएँ भी--लक्षणके अनुसार फायदा करती हैं। 
कॉनेस ससिनेटामें--दूध पीनेवाले बच्चेके मूके भीतरके घावके साथ मुहके 
ऊपर भी जल-भरे फफोले या छाले-जेसा एक तरहका एकजिमा रहता है। 
क्रियानाशक--आर्निका | 

क्रम--0 से ३५ शक्ति | घाव धोने या साफ करनेके लिये--केलेण्डुला 
मदर-टिंचर ५०-६० बँद ६ या ८ आउन्स ( लगभग १ पाव ) गरम पानीमें 
मिलाकर लोशन बना लें। घावपर पट्टी बाँधनेके लिये--मदर-टिंचर २० से 
३० बँद १ आउन्स ( आध छुटाक ) गायके घी, ग्लिसरिन, वेसलिन या 
जतूनके तेलके साथ मिलाकर मरहम बना लें | घाव जल्द आराम करनेके लिये 
केलेण्डला ऑफिसिनेलिसकी अपेक्षा केलेण्डुला सक्कस अधिक शक्तिसम्पन्न है। 








॥इइहए! उ एक | | 


हि. 
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केलोट्रॉपिस जाइगेण्टिया 
( Calotropis Gigantea ) 

[ अकवन या मदारकी छाल ]-गर्मीकी बीमारीमें मकरी यानी पारा 
वगेरहका व्यवहार करनेके बाद उससे बिशेष लाभ न होनेपर तथा उपदंश- 
रोगकी सेकेण्डरी स्टेज ( गोण-अवस्था ) में-इसके सेवनसे ज्यादा फायदा 
होता है। इसकी--० शक्तिकी ३-४ बूँदकी मात्रामें दिनमें ३ बार सेवन कराने 
से प्रथम अवस्थाका घाव भी शीध आरोग्य हो जाता है। इसके सेवनसे चममें 
रक्त-संचालनकी क्रिया बढ़ जाती है ओर धातु बदल जाती है, चमड़ेके ऊपरके 
घाव या दाने ( फुन्सी और चकत्ते इत्यादि ) आराम होकर रोगी उक्त रोगसे 
छुटकारा पा जाता है। उपदंशकी वजहसे अगर प्रथम अवस्थामें ही रक्तहीनता 
( एनिमिया ) पेदा हो जाय, तो उसमें भी-केलोट्रॉपिससे फायदा होगा । 
यदि मोटापन बढ़ता जाय अर्थात्‌ स्थूलकायत्व-रोग हो तो उसमें भी-इसका 
नियमपूर्वंक सेवन करानेसे मांसका बढ़ना रुक जाता है ओर पेशियाँ मजबूत हो 
जाती हें। केलोट्रॉपिस--फीलपाव (elephantiasis), कुष्ठ-रोग (leprosy), 
नये रक्तामाशय ( १००८ ५४९००7 ) इत्यादि रोगोंकी भी महौषधि है । 

सदृश--मोटे होनेकी बीमारीमें-फाइटोलेका (इसका अध्याय देखिये) ; 
पारा सेवनके वाद--केलि आयोड, सार्सापेरिला | 


क्रम--0 से २४ ५ बूँद, दिनमें तीन बार सेवन कराना चाहिये। 





002२ 
कस्फर 
( Camphor ) 

[ कपूर ]--इससे बहुत अधिक श्लेष्मा निकलना, पित्त, प्यास और 
भीतरी ताप घट जाता है और मुंहका वेस्वादपन नष्ट हो जाता है| यह हैजा 
तथा अन्यान्य बीमारियोंकी हिमांग अवस्थाकी दवा है। साधारण अनभिज्ञ 
लोगोंकी यही धारणा है कि होमियोपेथिकमें ज्वरकी प्रधान दवा-एकोनाइट, 
पेटकी बीमारियॉकी दवा--नक्स और हैजाकी दवा--केम्फर है ; शायद इसीसे 
बहुतसे गृहस्थ किसीको दस्त-के होनेपर अकसर पहले २-४ मात्रा अक-कपूर 
देनेके बाद डॉक्टर या वैद्यको बुलाते हैं। केम्फरके रोगीको जरा-सी सदीमें ही 
सर्दी लग जाती है, ठंडी हवा वह कतई सहन नहीं कर सकता ( हिपर ओर 
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सोरिनमके रोगीकी भी यही अवस्था होती है )। उत्तेजित तथा शारीरिक 
और मानसिक कमजोर व्यक्तियॉपर इसकी प्रधान क्रिया होती है। 
चरित्रगत लक्षण :-- 

( १ ) एशियांटिक-हैजा या कॉलेरिनकी पहली अवस्थामें बहुत देर तक 
रहनेबाला प्रचण्ड शीत ; (२) एकाएक के-दस्त आरम्भ हो जाना, नाक ठंडी 
और नुकीली, वेचेनी, साँस उण्डी ( वेरेट, जेट्रोफा ) ; ( ३) शरीरकी त्वचा 
सिकुड़ी ओर बरफ-जेसी ठण्डी, एकाएक सुस्ती आ जाना, नाड़ी बहुत क्षीण 
यहाँ तक कि कभी-कभी मिलती ही नहीं ; ( ४ ) शरीर वरफकी तरह ठंडा, 
इतनेपर भी रोगी वदनपर कपड़ा नहीं रखता, उतार फेकता है ( सिकेलि ); 
(५ ) जीभ उण्डी, थुलथुली और कापती है; ( ६ ) पर्निशस-इण्टरमिटेण्ट 
ज्वर या मस्तिष्क-मिल्ली-प्रदाहकी ( मेनिञ्जाइटिस ) हिमांग अवस्था | 

हैजा-हैजामें केम्फरका व्यवहार करते समय पहले यह समझे बिना कि 
किस तरहका (४३7९४) हैजा है, कभी केम्फरका व्यवहार न करना चाहिये। 
आक्षेप-प्रधान हैजामें ( $०५० ४३7९५ : आर्सेनिक अध्याय देखिये) 
जिसमें पहलेसे ही साँस लेने और छोड़नेमें तकलीफ रहती है, सिरमें चक्कर 
आता है, कानमें आवाजें होती हैं, ऊपरी पेटमें ददं रहता है, हृत्पिण्ड और 
नाड़ी बहुत जोरसे धड़धड़ चला करती है ; [ केम्फर--चालक-स्नायु (बेसोमो- 
टर-स्नायु ) में उत्तेजना पेदा करता है, उस उत्तेजनाकी वजहसे सब शिराओंमें 
संकोचन होता है, शिराओंका आयतन छोटा होनेके कारण उनमें रक्त पहुँचाने 
के लिये हृत्पिण्डको ज्यादा जोरसे संकोचनकी जरूरत पड़ती है, जिससे नाड़ी 
कड़ी और जोरदार हो जातो है और कलेजेकी धड़कन भी बहुत जोर-जोरसे 
हुआ करती है ] इसके सिवा- दो-एक बार दस्त-के होकर ही अगर समूचा 
शरीर ठण्डा ओर नीला हो जाय, नाड़ी जोर-जोरसे चलने लगे, रोगी बहुत 
छुटपटाता हो, रोगी हरवक्त हवा खानेकी इच्छा प्रकट करता हो तो-इन 
लक्षणोंमें मी--केम्फर फायदा करती है| ये सभी आक्षेपिक हैजाके लक्षण हैं 
और केम्फरके सदृश हैं । 

केम्फरकी क्रिया-मेडुला-ऑन्लॉङ्गे टा ( मेरुदण्डके ऊपरके हिस्से ) से 
आरम्भ होकर न्युमोगे स्ट्रिक-नव॑ ( फुस्फुस-पाकाशयिक-स्नायु ) की राहसे 
सोलर-प्लेक्सस ( अग्रखण्ड ) तक जाती है। कूप्रमकी क्रिया--इसके ठीक 
विपरीत होती है, यानी सोलर-प्लेक्सससे आरम्भ होकर न्युमोगे स्ट्रिक-नबंकी 
राहसे भेडुला-आंब्लॉङ्ग टामें जाती है ; इसीलिये इसका दर्द तलपेटके ऊपरी 
भागमें होता है । 
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पाक्षाधातिक ( ?३7३]४६।० ) प्रकारका हैजा--जिसमें हृत्पिण्डकी आवाज 
बहुत ही कमजोर या धीमी होती है, यहाँ तक कि कभी-कभी सुन भी नहीं 
पड़ती, शुरूसे ही रोगी मुर्देकी तरह चुप पड़ा रहता है, हिलता-डोलता तक 
नहीं, उसमें केम्फर बिलकुल ही फायदा नहीं करता । जहाँ ऐसा दिखाई 
दे कि रोग एकाएक बढ़ गया है, पाखाना परिमाणमें थोड़ा होता है; मिचली 
अधिक है, रोगीको बहुत जाड़ा लगता है) समूचा शरीर बरफकी तरह ठण्डा 
और नीला हो रहा है, आवाज बेठ गई है, क्षण-भर भी बदनपर कपड़ा नहीं 
रखता, आँख और मुंह बेठ गया है, दम बन्द हो जानेका भाव हो रहा है; 
साँस लेने और छोड़नेमें तकलीफ होती है, वेहोशी-सी हो रही है, रोगी टकटकी 
लगाकर देखता और कराहता है, बहुत तेज प्यास है ( कभी-कभी प्यास 
नहीं भी रहती ), पेशाब बन्द हो जाता है, पेरकी पोटली तथा अन्यान्य 
पेशियोंमें ऐंडन और हृत्पिण्डकी जगहपर दद होता है, चावल-धोये पानीकी 
तरह सफेद दस्त और कभी बिना-रंगके दस्त होते हैं--ऐसी अवस्थामें समझना 
चाहिये कि केम्फरसे फायदा होगा; और २-४ मात्रा केम्फरसे फायदा न _ 
होने और पसीना ज्यादा आनेपर कूप्रम, वेरेट्रम, कार्बो, रिसिनस, आसेनिक 
आदि दवाएँ लक्षणके अनुसार प्रयोग करनी चाहिये। केम्फर--पतन और 
हिमांग दोनों ही अवस्थाओमें लाभदायक है । पूर्णे बिकासावस्थामें-अगर 
अन्यान्य दवाएँ ज्यादा दी गयी हों तो--इसकी दो-एक मात्रा दे देनेसे -- 
प्रतिविष ( ३०४००८ ) का काम हो जाता है। केम्फर, आसेनिक और 
हाइड्रोसियानिक ऐसिडसे नाड़ीका वेग बढ़ता है ; किन्तु फिर कलेजेकी चाल 
धीमी हो जाती है। अकड़नवाले हैजाकी पहली अवस्थामें ही उक्त लक्षण 
दिखाई देते हैं एकोनाइट--इसके ठीक विपरीत है । एकोनाइट उस हैजाकी 
दवा है, जिसमें अकड़न नहौं ( ॥०-P३७००५।० ) होती | केम्फर, कूप्रम, 
कूप्रम आसं, सिकेलि, आस, वेरेट्रम, टेबेकम, हाइड्रोसियानिक ऐसिड, पोटेसियम 
सियानाइड-ये आक्षेपिक हैजाकी प्रधान दवाएं हैं | 
डॉ० फेरिङ्गटनका कहना है-एसियाटिक काँलेराकी पहली अवस्थामें, 
जब के-दस्त नहीं होते, हैजाका विष के-दस्तकी राहसे न निकल कर स्नायु- 
मण्डलपर अपना प्रभाव पहुँचाता है, समूचा शरीर बरफकी तरह उण्डा, शरीर 
सूखा या कमजोर करनेवाले लसदार ठण्डे पसीनेसे तर रहता है, जीभ उण्डी, 
गलेकी आवाज बेठ जाती है, तब-_केम्फरके प्रयोगसे बहुत जल्द प्रतिक्रिया 
आरम्भ हो जाती है। 


बच्चोंका हैजा--एकाएक रोगका आक्रमण हो जाये और के-दस्त होने 


२६६ कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


लगे, देखते-देखते बच्चा कमजोर हो जाय और शीत आ जाये तो--यह दबा 
फायदा करती है। 

हैजाके अलावा--( ९।५:३४।5-रोग यानी नाकसे लगातार धार बाँध- 
कर खून गिरने और उसकी वजहसे रोगी बहुत कमजोर हो जानेपर तथा 
डिफ्थीरियाके रोगीकी नाकसे खून निकलता रहे और सारा शरीर उण्डा 


होकर शीत आ जाये तो-कम्फरसे लाभ होगा । ऐसे रक्त्ावमें क्रोटेलस- 


फायदा करती है। मर्कुरियस सियानेटस ( mercurius cyapatus) 
नामक दवा डिफ्थीरियाकी एक प्रधान दवा है। खसरा और चेचक इत्यादि 
किसी तरहकी गोटियाँ बेठकर या एकाएक सर्दी या चोट लगकर शीत आ 
जाये तो--केम्फर उपयोगी दवा है । ज्वर, प्लुरिसी, निमोनिया इत्यादि 
कोई भी बीमारी क्यों न हो, यदि उसमें ऐसा देखें कि रोगकी चरम अवस्थामें 
एकाएक हिमांग हो रहा है और उसके साथ ही भीतर दाह रहता है, रोगी 
बदनपर कपड़ा नहीं रखना चाहता, यह लक्षण स्पष्ट रहें तो केम्फरके प्रयोगसे 
फायदा हुए बिना नहीं रह सकता । इन्फ्लुएञ्जा ज्वरमें--केम्फर फायदेमन्द 
है ; लक्षण--सर्दीके ज्वरके समान | 

सदीका बुखार और जुकाम--एकाएक ठण्ड लगकर सर्दी, खाँसी हो 
जाये, हरारत रहे तथा जाड़ा, लगातार छींक, बदनमें ददं, नाक चिपट जाना, 
सिर-ददं इत्यादि लक्षण हों तो--अकं-कपूर ४-५, बूँदकी मात्रामें दो-तीन 
बार सेबन करनेसे बीमारीकी तकलीफ घट जाती है ( छींकके साथ नयी 
सर्दी-नेट्रम म्यूर और आसेनिक अध्याय देखिये )। दोनों नाकके दोसे 
बिना किसी रंगका पानीकी तरह सर्दीका खाव निकलते रहनेपर--केम्फर ६ 
या ३० शक्तिसे कभी-कमी बहुत अच्छा फायदा होता है ( आसेनिक, 
आसंनिक आयोड, मकुरियस इत्यादि भी उत्कृष्ट दवाएँ हैं; आसेनिक 
अध्याय देखिये)। | 

सविराम ज्वर--यह साधारण नियम है कि शीतमें सभी रोगी कपड़ा 
ओढ़ लेते हैं और गरममें कपड़े फेंक देते हैं, परन्तु केम्फरके लक्षण बड़े अद्भुत 
हें--शरीर पत्थरकी तरह ठण्डा, बहुत शीत ओर कम्प ( थरथर काँपा करता 
है ), दॉतमें दाँत लगना, दाँत कटकटाना और फिर भी बदनपर कपड़ा नहीं 
रखना, बल्कि उण्डक चाहना | इसके अलावा--जब ठण्ड और शीतका भाव 
दूर होकर शरीरमें ताप पेदा होता है, उस समय शरीर दके रहना चाहना 
और बदनपर कपड़ा ओढ़ लेना | ज्वर हो या हैजा, या और कोई बीमारी हो, 
किसी मी रोगमें यह अद्भुत लक्षण रहनेपर पहले ही केम्फरको याद करना 
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चाहिये | सविराम-ज्वरकी शीतावस्थामें-बहुत देर तक ठहरनेबाला शीत, 
जब कि रोगी शरीरपर वस्त्र नहीं रखता, ठण्डी हवाकी इच्छा करता है, 
सरीरके भीतर जलन रहती है, आँख और मुंह बेठ जाता है। उत्ताप- 


अवस्थामें-शरीरपर कपड़ा ओढ़ना पड़ता है, उत्ताप बहुत थोड़ी देर तक _ 


ही रहता है। पसीनेवाळी अवस्थामें--ख़ूब पसीना होता है, रोगी कमजोर 
हो जाता है | किसी भी अवस्थामें प्यास नहीं रहती | 

्रष्टन्य :--समस्त अंग-प्रत्यङ्ग बरफकी तरह उण्डे, उद्वे ग, बेचेनी, भीतर 
जलन, प्यास--इन लक्षणोंमें--लेफ्फा एक्युटें गियुळा ( laffa acutan- 
8५।१ )—ठीक केम्फरके सहश दवा है; और काबो, वेरेट्रमम सिकेलि, 
ओपियम--कुछ अंशोंमें सरश हैं। 


केम्फोरा मानो ब्रोम--बच्चोंके हैजामें लाभदायक है ( जिङ्कम देखिये )। , 


बादकी दवाएँ---आसं, ऐण्टिम टाट, बेल, कॉकु, रस, वेरेट | 

क्रियानाशक-_केन्थर, डलकामारा,. नाइट्रिक स्पिरिटस डलसिस, 
ओपियम | केम्फर--उद्धिज दवा है और तम्बाकूका विष-दोष नष्ट करने- 
वाली है । 

क्रियाका स्थितिकाल--१ दिन । 

क्रम-हैजामें रुविनी-केम्फर--१ से ५ बूँदकी मात्रामें बताशे या चीनीके 
साथ बार-बार ५ से १० मिनटके अन्तरसे प्रयोग करना चाहिये। सर्दीमें-- 
२, ६, ३० शक्ति ; पेशीमें अकड़न होनेपर--२०० शक्ति | हैजामें-स्पिरिट- 
केम्फरकी शीशी रोगीकी नाकके सामने रखकर वार-बार सूधानेसे दवा खाने 
के समान ही फायदा होता है । 

डॉ० सरकारका कहना है--केम्फर पूरी उमरबालोके लिये १ बूँदकी 
मात्रा ही काफी है, बच्चोंके लिये-चौथाई बूँद या और भी थोड़ी, हर ५-१० 
मिनटके अन्तरसे देना चाहिये। हिमांग अवस्थामें-दवा पिलानेके सिवा 
जब तक रोगीका शरीर गरम न हो जाय तथा शारीरिक ओर मानसिक तेजी 
न बढ़ जाय तब तक उक्त केम्फरकी माथे, गदंन, छाती, पीठ और पेटपर कुछ 
देर तक अच्छी तरह मालिश करते रहना चाहिए। इससे प्रायः ४ घण्टेमें 
फायदा होता है। 


२६८ कॉम्पैरेटिव मेटिरिया मेडिका 
केनाबिस इण्डिका 


( Cannabis Indica ) 

[ गाँजा ]--मस्तिप्क और मनपर तथा मनुष्यकी आत्मासे जिन-जिन 
विषयोंका सम्बन्ध है, उन सभी विषयोंपर ( जेसे सुख, दुःख, आवेग, उच्छवास, 
भय इत्यादि ) इसकी साधारण क्रिया होती है। 

गाँजा पीनेपर लगातार ऊटपटाङ्ग बकना, एक ही धुनमें हसने लगना, 
बहुत अधिक आनन्द, चिन्ता या रोना इत्यादि ऐसे कितने ही लक्षण उत्पन्न 
होते हैं। डा० टेलकटका कहना है-कोमल या नम्र-स्वभावका मनुष्य अगर 
गाँजा पी लेता है, तो उसका स्वभाव और भी नम्र और विनीत हो जाता है; 
और उद्दण्ड प्रकृतिका मनुष्य पी ले, तो वह और भी अधिक उद्धत या दुराचारी 
बन जाता है। अगर किसी विकारग्रस्त रोगीमें उक्त लक्षण पाये जायें तो-- 
केनाविस इण्डिका ही उसकी प्रथम दवा है | 

चरित्रगत लक्षण :— 

(१) बहुत ज्यादा विस्मृति--कोई बात कहते-कहते उसका आखिरी अंश 
भूल जाना या कोई दूसरी ही बात कहने लगना ; (२) साधारण-सी बातमें 
जोरसे हँसना ; (३) मृत्युको निकट जानकर बहुत डरना ; (४) युरिमिक 
हेडएक ( मूत्र-विकारके कारण सिर-ददं ); (५) ऐसा मालूम होना मानो 
माथेकी खोपड़ी एक बार खुलती है और फिर बन्द हो जाती है ; (६) रक्त- 
प्रदरमें बहुत ज्यादा रक्तल्लाव ; (७) प्रमेह-रोगमें प्रबल लिङ्गोद्रे क | 

केनाबिस इण्डिका निम्न-लिखित कई वीमारियोंमें ज्यादा फायदा 
करती दै :-- 

भय, श्रान्ति, मानसिक दुबेछता- कैन्नाबिसका रोगी डरावने या मरे 
आदमियोंके सपने देखता है ओर हरवक्त डरता रहता है कि वह पागल हो 
जायगा, लगातार सिर हिलाता और बकता रहता है। भय--आर्सनिकमें- 
मृत्युका भय»और रोगीका अकेला नहीं रह सकना ; स्ट्रोमोनियममें--हिंसक 
जन्तुओंके आक्रमणका भय और इसलिए भागने की चेष्टा करना ; केल्केरिया 
में--आँख बन्द करते ही डरावने दृश्य देखना, इधर-उधर ताकते रहना और 
सो नहीं सकना ; लेकेसिसमें-सॉप और दम घुटनेका भय ; ओपियममें- 
भूत का भय, किन्तु रोगी भागता नहीं, बल्कि बातचीत करता है ; ऐमोन 
काबेमें-भूत-प्रेत आदिका भय, रोगी सोते-सोते उठ बेठता है। शन्ति 


केनाबिसमें अधिक दूरीको कुछ गजोंकी दूरी ही समना, किन्छु थोड़े समय - 
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को बहुत दिन या बहुत वर्ष या लम्बा समय समझना | मानसिक दुबेछता-- 
कनाबिस का रोगी बोलते-बोलते भूल जाता है और उसकी समममें नहीं 
आता कि क्या कहना चाहिए । 
हृस्पिण्डकी बीमारी--दिल बहुत धड़कता है, नींद खुल जाती है। 

सिर-द्‌दे--केनाबिस सेटाइवा अध्यायमें--सिर-दर्दका प्रकरण देखिये | 
पेशाबकी बीमारी--मूत्रनली ( युरेश्रा ) में जोरकी जलन और सूई गड़ने 
जेसा दद, ये दो कष्टकर उपसगं--पेशाब करनेके पहले, करते समय और 
उसके बाद प्रबल रूपमें रहते हें ; पेशाब खतम होनेके बाद भी बंद-बूँद पेशाब 
टपका करता है ( सबाल सेरुलेटा अध्यायमें-कॉचलिरिया प्रकरण देखिये ) । 

प्रमेह्‌- केनाबिस सेटाइवा अध्याय देखिए | 

दमा -खाँसी--केनाविस सेटाइवा अध्याय देखिए | 

स्त्री-रोग--अद्यधिक दर्दके साथ बहुत ज्यादा ऋतुखाव, खूनमें बिलकुल 
थक्का नहीं रहना और ख्नावका रङ्ग काला--इस तरहके ऋतुस्तावके साथ इसके 
चरित्रगत लक्षण--सिर-दद, पेशावमें जलन और ददं इत्यादि रहनेपर-केना- 
बिस इण्डिका ज्यादा फायदा करती है। रक्त-प्रदरमें-कभी-कभी यह दवा 
वाइबनेम, जेन्थकजाइलम, सिनावेरिस, प्लाटिना इत्वादिकी अपेक्षा भी ज्यादा 
फायदा करती है। यदि रोगिणी हिस्टीरिया-रोगवाली हो या उसे ऋतुके 
पहले, ऋतुके समय या उसके बाद तीत्र कामेच्छा पेदा हो जाय तो--बाधक 
या--अधिक रजःख्रावमें-यह अन्य सब दवाओंकी अपेक्षा ज्यादा फायदेमन्द 
साबित होगी । अगर सात आठ 'महीनोंका गर्भ हो जानेपर रजःस्राब 
होकर गर्भ गिर जानेके लक्षण दिखाई दें, तो भी--इससे फायदा होगा | 

स्वप्नदोप--नींद आते ही वीयं-स्खलन हो जाना | सोते ही स्वप्न देखना 
और नींद नहीं आना । 

वृद्धि--सवेरेके वक्त, शराब, कॉफी ओर तम्बाकू खाने-पीने तथा दाहिनो 
करवट सोनेपर | 

उपशम--खुली हवामें, उण्डे पानीसे, विश्रामसे | 

क्रियाका स्थितिकाल--लगभग १० दिन। 

क्रम--० से ३% शक्ति | 
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( Cannabis Sativa ) 

( भाँगसे इसका मूल-अक तेयार होता है )--यह दवा प्रमेह और दमाको 
बीमारीमें ही ज्यादा काममें आती है । 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) जोरका कब्ज, पेशाब तक बन्द ; (२) अंगुलीमें मोच आ जानेके 
बाद खिंचाव रहना ; (३) सीढ़ी चढ़ते समय घुटनेकी चक्की अपनी जगहसे 
हट जाना ; (४) खानेकी चीजें निगलते समय श्वासमें तकलीफ, खाद्य-पदा्थ 
का अन्य नलीमें प्रवेश कर जाना (ऐनाकार्ड ) ; (५) सूजाककी नयी और 
प्रादाहिक अवस्था ; द्वितीय अवस्थामें-पेशाबमें जलन, गाढ़े पीले रङ्गका या 
पीब-जेसा खांब निकलना ( क्युवेवा, हाइड्रेस्ट ) ; (६) मूत्रनलीमें स्पशं सहन 
न होनेवाला दर्द, इस कारण पेर छिंतराकर चलना ; (७) कष्टकर लिङ्गोद्रे क 
( chordee ) ; (८) श्लेष्मा या पीबसे मूत्रनलीका बन्द हो जाना; (६) 
आँखोंसे धूधला दीखना। छोटी लड़कियोंका श्वेत-प्रदर ( ैnfanie 
leucorrhoea ) | 

सूजाक ( 8०१०7१०९३ )--सूजाक या गॉनोरियाकी पहली अवस्थामें 
इसके समान लाभदायक दवा बहुत कम है। पेशाबकी नलीमें बेतरह ददे, 
दबाने और छूनेसे दद, पेर छितराकर चलना, पेशावमें बहुत जलन, कष्टदायक 
लिङ्गोद्रे क, मृत्रनलीसे हरे या पीले रंगका स्राव निकलना, रक्तस्राव या खून- 
शुदा पेशाब, बार-बार पेशाबका वेग, इन सब लक्षणोंमें-उक्त कनाबिसका 
मदर-टिचर ८-१० बूँद, ८ आउन्स पानीमें मिलाकर उसमेंसे चम्मचकी मात्रा 
में चार या पाँच घंटेके अन्तरसे जिनमें चार-पाँच बार सेवन करानेसे अकसर 
दो-तीन दिनमें प्रदाह घटकर खाव धीरे-धीरे गाढ़ा हो जाता है और उसका रङ्ग 
भी बदल जाता है ; उस समय--मकोरियस सॉल ३४ ट्राइट्॒रेशन ; और उक्त 
गाढ़े खावके साथ अगर बहुत जलन ओर खावका रङ्ग हरा हो तो-मर्कुरियस 
कॉर सी० एम० शक्तिका सेवन कराना चाहिए ; इससे बहुतसे रोगी आरोग्य 
हो जाते हैं। रोग पुराना होकर ग्लीट ( ।९९६ ) के रूपमें परिणत हो जाय 
तो--हाइड्रोस्टिस, सिपिया, क्युवेबा, केलि आयोड इत्यादि दवाएँ लक्षणके 
अनुसार प्रयोग की जाती हैं। पल्सेटिला और सिपियाका खाव--गाढ़ा होता 
है । ग्लीट अवस्थामें-यदि अधिक जलन रहे तो-सलफर देना चाहिए। 
केन्थरिसमें-बहुत ज्यादा जलन रहती है, किन्छु उसके साथ ही पेशाबमें 
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काँखनेका लक्षण और वेग रहता है, केनाबिसमें उतना वेग नहीं रहता ; 
तकलीफदे लिङ्गका कड़ापन यानी लिङ्गोद्रोक ( ०7०70०6 ) केन्थरिस और 
केनाबिस दोनों ही दवाओंमें है; किन्तु केनाबिसमें-लिङ्गसुण्डमें सूजन और 
दर्द रहता है, केन्थरिसमें नहीं रहता । प्रमेहका क्षत या घाव अगर मूत्राशय 
( ७।३५५९7 ) तक जा पहुँचे और वहाँसे खून निकलने और कमरमें दद॑ होने 
लगे तो- केनाबिस ज्यादा फायदा करती है। केनाविसमें-पेशाबके साथ 
बहुत थोड़ा रक्तस्राव होता है, पेशाबके बाद अधिक जलन नहीं रहती, किन्छु 
केन्थरिसमें--रक्तज्लावकी मात्रा ज्यादा और जलन रहती है तथा पेशाबके बाद 
भी बहुत देरतक जलन बनी रहती है। केन्थरिसमें-बूद-बूँद पेशाब होता है 
और पेशाब निकलनेके समय अड़-सा जाता है। टेरिबिन्थमें- सबसे ज्यादा 
रक्तस्राव होता है। जहाँ ऐसा दिखाई दे कि प्रमेहके साथ लिङ्गमें कड़ापन 
ज्यादा होता है, स्राव गाढ़ा और पीले रङ्गका है, मसानेसे गिल्टी तक दर्द 
( जकड़ा हुआ-सा ) है और साथ ही मिचली भी है, तो उस अवस्थामें- 
केनाबिस देना चाहिये। बँद-बँँद पेशाब, कूथन, वेग और जलन यदि ज्यादा 
रहे तो-केन्थरिस फायदा करती है। सूजाककी नवीन ओर उम्र अवस्थामें 
अगर बहुत अधिक प्रदाह व तकलीफ रहे तों--कनाबिस सेटाइवाको अपेक्षा- 
कनाबिस इण्डिकि अधिक फायदा करती है ( मदर टिंचरका प्रयोग उपयक्त 
नियमानुसार करना चाहिये ) | 

द्रष्टव्य :--प्रमेह रोगकी पहली अवस्थामें यदि कोई रोगी मेरे पास 
इलाजके लिए आता है, तो में पहले पल्सेटिला--३, नित्य ४-५ मात्रा; 
बादमें अधिक जलन और दद॑ होनेपर केन्थरिस--६१-६ शक्ति, ४-५ दिनतक ; 
उसके बाद--हाइड्रोस्टिस ३४ से १२ शक्ति तक, दिनमें ३-४ बार, दस-पन्द्रह 
दिनतक देता हूँ ; और आर्निकाके लोशनसे ( १ आउन्स चुआए हुए पानीमें 
१० बूँद आर्निका-9) रोज ५-७ बार लिङ्ग धो डालने व उसीमें कपड़ा मिंगाकर 
लपेट रखनेकी व्यवस्था देता हूँ। यदि पेशाब कम आता हो तो--३-४ तोला 
तीसी अन्दाजन ११ सेर पानीमें सिकाकर, जब वह एक सेर रह जाता है तब 
उसे छानकर, उसमें थोड़ी-सी चीनी मिलाकर ४-५ बार पीनेके लिए कह देता 
हूँ । इससे बहुत फायदा होता है। पेशावमें बहुत अधिक जलन, लिङ्गमें दद 
और सूजन, रातमें अधिक लिंगोद्रेक वगेरह लक्षण रहनेपर कभी-कभी--पल्से- 
टिलाके बाद-केनाबिसकी जरूरत पड़ती है । ग्लीट अवस्थामें अगर स्वप्नदोष 
हो जाय तो--डिजिटेलिन-३% शक्ति दो-चार दिन तक व्यवहार करनेसे फायदा 
मालूम होता है। 
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टसिलेगो पेटासाइटिस (६५52९० P९5०5) 4 और २% शक्ति-- 
बहुत ज्यादा तकलीफ देनेवाला नया प्रमेह, लिंग फूल जाना और उसमें बहुत 
ददं होना, पेशाब करनेके समय इतनी तकलीफ होना कि जेसे जान निकल 
जायगी, पेशावकी राहसे खून निकलना, छटपटाहट और हरारत रहना | इसमें 
जो खाव निकलता है, बह गाढ़ा और उसका रंग पीला या सफेद होता है, 
पेशावकी नलीमें सुरसुरी होती है और चिलक मारनेके समान एक प्रकारका 
तेज ददं होता है। यह दवा नये और पुराने दोनों तरहके सूजाक या प्रमेहमें 
फायदा करती है| स्पर्माटिक कॉर्ड ( शुक्र-रज्चु ) में ददे, सूजाकका मवाद्‌ 
बन्द होनेसे आँखोंका प्रदाह और अण्डकोषकी बीमारी होनेपर तथा 
कमरका बहुत ही तकलीफदे वात ( ।५०७॥४० ) होनेपर इससे बहुत फायदा 
होता है (फूलकी पंखुड़ियोंसे इस दवाका टिंचर तेयार होता है, फॉमला--३)। 

मूत्रनळीका प्रदाह ( युरेश्राइटिस )-मूत्रनलीमें जलन, पेशाब करनेके 
समय कटने-फटनेकी तरह ददं, दद ऊपर मूत्राशय तक चला जाना | लगातार 
पेशाब करनेकी इच्छा, किन्तु मूत्रनलीकी संकोचक पेशीकी ( sphincter) 
आक्षे पिक रुकावटकी वजहसे पेशाब करनेमें बहुत अधिक तकलीफ होना। 
प्रमेहका प्रदाह फेलकर-मूत्रनली-प्रदाह (सिस्टाइटिस) हो जाने और पेशावके 
साथ खून निकलनेपर--पेशावके पहले, पेशाब करनेके समय और बादमें जल 
जाने जेसी जलन ओर तकलीफ होनेपर तथा बँद-बँद पेशाब होते रहनेपर-- 
कनाबिस सेटाइवा फायदा करती है सूजाककी बीमारीमें-लिगसुण्डकी चमड़ी 
( ए्९ए५०९ ) बहुत फूल जाय और पेशाबके समय और बादमें-खासकर 
पेशाब होनेक्रे ठीक वाद ही--जलन होती रहे तो--इससे ज्यादा फायदा होगा 
( पेशाबके वाद जलन--सार्सापेरिला ) | 

दमा-खाँसी--बहुत ही आश्षेपिक दमा-खाँसी ( spasmodic asthma), 
इसमें साँस रुक-सी जाती है, रोगी हाँफा करता है, छातीमें ऐसा मालम पड़ता 
है जेसे किसीने दवा रखा हो, रोगी केवल हवा चाहता है, पंखेसे हवा करनेके 
लिये कहता है, ऐसे दमामें-केनाबिस इण्डिकासे बहुत जल्द तकलीफ दूर हो 
जाती है। कार्डियक ऐजमा ( cardiac asthma )--जिसमें हृत्पिण्डमें द्द 
होता है; कलेजा धड़कता है, हृत्पिण्ड भारी हो जाता है, रोगी बायें करवट सो 
नहीं सकता, हृत्पिण्डकी जगह सूई-सी गड़ती रहती है, रोगी जोरसे साँस लेता 
और छोड़ता है, इन लक्षणॉमें भी--केनाविस इण्डिका फायदा करती है 
( एकोनाइट, ब्लेटा और लोवेलिया अध्याय देखिए ) | 

[ दमा-ब्रॉङ्कियल-आस, ग्रिण्डे, इपि, सल्फ; स्पेज्मॉडिक- कूग्रम/ 
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ग्रिण्डे, नेपथेल, सेरु, इपि, स्ट्रेमो ; कार्डियक--ग्रिण्डे, एकोन फेरॉक्स, कुरारि, 
प्रुनस ; हिस्टेरिकेल-सेम्बल, मस्कस ] । 

ऐस्पिडॉस्पर्मा (2५०७९7०३) 9 और २५ शक्ति--अधिकांश दमाकी 
बोमारियोंमें इस दवासे आशासे अधिक फायदा होता है । यह फेफड़ेमें ताकत 
पहुँचाती है और खुनमें ऑक्सिजन बढ़ा देती है, जिससे रोगीके श्वासकी 
तकलीफ दूर हो जाती है । कार्डियक. ऐजमा । दमाके तेज खिचावके समय-- 
ऐस्पिडास्पर्मिन हाइड्रोक्लोराइड-१% शक्ति या एफेड्रिन--१» शक्ति १ ग्रेनकी 
एक-एक मात्रा हर घण्टे--इस तरह कई मात्राएं देनी चाहिए । 

हमारे अनुभव :-दमाके प्रबल श्वासकष्टमें पहले मैं एकोनाइट देकर. 
ही सन्तुष्ट हो जाता था । उससे २४ से ३६ घण्टेके भीतर दमाका खिंचाव 
और तकलीफ घट जाती थी । पर अब मालूम होता है कि केनाबिस इण्डिका 
का मूल अकं--५ बूँद ४ आउन्स पानीमें मिलाकर, उसका एक या दो चम्मच, 
एक-एक घण्टेके अन्तरसे एक-एक मात्रा देनेसे प्रायः २-३ घण्टेमै बहुत जोरका 
दौरा और श्वासकष्ट घटकर रोगी स्वस्थ हो जाता है। फायदा न हो तो-- 
इरिओडिक्टियन-- देना चाहिए । 

सिर-द्‌दे- आधा सीसी, जो ८ या १५ दिनके अन्तरसे हुआ करती है और 
रोगीको २-३ दिन तक बहुत तकलीफ देती है, उसमें-केनाबिस इण्डिकासे 
बहुत ज्यादा फायदा होता है | रोगकी विराम-अवस्थामें इसका मुल-अक ४-५ 
बूँदकी मात्रामें, रोज दिनमें ३ बार और आक्रमणके समय एक-एक घण्टेके 
अन्तरसे, कुछ दिनोंतक सेवन करानेसे-रोगी आरोग्य हो जायगा और तकलीक 
बहुत जल्द घट जायगी । - 

क्रियानाशक- -केम्फर, मक । 

क्रियाका स्थितिकाल--१ से १० दिन। 

क्रम--0, २५, ३२ और २०० शक्ति ज्यादा फायदा करती है । 





केन्थरि 
न्थरिस 
( Cantharis ) 
[ स्पेन देशकी एक प्रकारकी मक्खीका टिचर ]--किडनी ( मसाना ), 
मूत्रनली और चर्मपर इसकी प्रधान क्रिया होती है । 
I8 
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चरित्रगत लक्षण :-- ह 

(१) आगमें जल जानेकी वजहसे जलन ; (२) गला, छाती, पाकस्थली, 
डिम्बकोष, मूत्रद्lार वगेरहमें जल जानेकी तरह जलन ; (३) पेशाब करनेके 
पहले, पेशाब करते समय और उसके बाद जबरदस्त जलन ; (४) पेशाबके 
समय बहुत अधिक कूंथन और वेग ; (५) हरवक्त पेशाब करनेकी इच्छा बनी 
रहना, बूँद-बूँद पेशाबके साथ रक्त ; (६) नाक, मुंह, आँखें, मृत्रद्वार आदिसे 
खून जाना ; (७) खाने-पीने ओर धूम्रपानसे विरक्ति ; (८) स्त्री और पुरुष 
दोनोंमें ही काम शक्तिकी उत्तेजना ; (६) खूनका पेशाब; (१०) पानकी 
पीकके समान लाल रंगका मल ; (११) चमड़ेपर छाले-जेसे दाने, जो पक 
जाते है ओर घाव हो जाता है ; (१२) एकाएक पेशाबका वेग और मूत्रनलीमे 
खुजली । 

एकमात्र मूत्रयंत्रपर भरोसा करके इससे कठिनसे कठिन रोग आरोग्य 
होते हैं । गाल, गला, दिमाग, फेफड़ा, पेट, मलद्वार, चम, ्लेष्मिक झिल्ली 
इत्यादिके प्रदाहमें-अगर पेशाबमें जलन, कैंची काटने-जेसा ददे, बार-बार 
पेशाब करनेकी इच्छा, बूँद-बूँद पेशाब होना इत्यादि लक्षण रहें तो 
केन्थरिसको सबसे पहले याद करें । 

कलकत्तेके ( खिदिरपुर पुलके पास ) शंकर सिंहकी स्त्रीके ( उमर अन्दा- 
जन ३८ वर्षे ) एक बर्ष तक ऋतु बन्द रहा और सविराम-ज्वर,- रक्तहीनता, 
अम्लपित्त, सिर-ददं, अग्निमान्य, बार-बार पतले दस्त इत्यादि नाना प्रकार 
की बीमारियाँ भोगते-भोगते अन्तमें वह खाटसे लग गयी । मैंने लक्षणोंके 
अनुसार-पल्सेटिला, नेट्रम म्यूर, आसेनिक, नेट्रम सल्फ, सलफर, क्विनाइन 
बगेरह दबाएँ दो महीने तक दीं; मगर कोई भी फायदा न हुआ । अन्तमें 
एक दिन उसने कहा--“मुझे पेशाब करनेमें बहुत तकलीफ होती है। ऐसा 
मालम होता है कि दवा लेनेके बाद मेरा गरम शरीर और भी गरम हो जाता 
है । में अब कोई दवा न लूँगी ।” उस समय मेरे पूछनेपर उसने बताया कि 
बहुत दिनोंसे उसे पेशाब करनेके समय जलन होती है । मैंने उसे तुरन्त 
केन्थरिस-३० की दो-तीन मात्राएँ ८ घण्टेके अन्तरसे सेवन करनेके लिये दीं । 
प्रसन्रताकी बात है कि उसी दिन एक मात्रा सेबन करनेके ४ घण्टे बाद ही उसे 
ऋतुस्नाव हुआ । स्राव ज्यादा होनेसे १५ दिन बाद मैंने-सेबाइना ३» दी, 
जिससे रजःस्राव बन्द हुआ । यहाँ इतना बता देना आवश्यक है कि रजः्त्ाव 
आरम्म होनेके दूसरे दिनसे रोगिणीकी उपयुक्त प्रायः सभी पीडाएँ, रोग 
और रोगके उपसग जाते रहे । अन्तमें मैंने सिफं उसकी कमजोरी दूर करनेके 
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'लिये-कई दिन तक चायनाका प्रयोग किया था | उस रोगिणीको आजतक 
बराबर नियमित रूपसे आतु्राव होता है ओर बह मजेमें है । 

जले घाव- शरीरकी कोई भी जगह अगर आगसे जल जाय तो-- 
तुरन्त केन्थरिस लोशनसे ( एक आउन्स चुआये हुये पानीमें १०-१५ बूँद मदर- 
टिचर ) तर कर रखना चाहिये। इससे जलन तो दुरन्त दूर हो ही जायगी; 
साथ ही फफोले भीन पड़ेंगे] यदि फफोले होकर घाव हो जाय, तो-- 
केन्थरिस और कार्वोलिक ऐसिडका आऑयेण्टमेंट ( मरहम ) दोनों ही दबाएँ 
फायदा करती हैं। केरन-आऑयल--जले घावकी एक अच्छी दवा है। समान 
मात्रामें चूनेका पानी और तीसी या नारियलका तेल फेंटकर केरन ऑयल 
बनाया जाता है | 

अतिसार और रक्तामाशय- मांसके धोवनके ( 77८४६ ४३४ ) समान 
फीके लाल रंगके पतले दस्त, मलके साथ लाल आमा-युक्त या खून जेसा 
श्लेष्मा अथवा छोटे मांसके टुकड़े जेसे पदार्थ निकलना, पाखानेके समय 
मलद्वारमें आगसे जलने जेसी जलन और जलनके साथ कूथन ; पेशाब भी 
बिना जोर लगाये या बिना काँखें नहीं निकलना-ये ही अतिसारमें- 
केन्थरिसके लक्षण हैं | केन्थरिसमें-दस्त होते समय रोगीको बहुत जाड़ा-सा + 
मालूम होता है। ऐसा मालूम होता है जेसे उसके शरीरपर किसीने पानी 
उँडरेल दिया हो। आमाशय ( पेचिशा ) में-ऊपर कहे हुए अतिसारके 
प्रायः सभी लक्षण मौजूद रहते हैं; मलद्वारमें जलन, कूथन, पेशाबके समय 
काँखना और वेग सब कुछ ही रहता है| किन्तु अतिसारकी अपेक्षा आमाशय 
में कूथन और वेग बहुत अधिक रहता है, पेटमें बहुत अधिक एँठनका दद हुआ 
करता है, ऐसा मालूम होता है जेसे कोई छूरीसे पेट काट रहा हो | मलद्वारमें 
जलनके साथ कभी-कभी मूह और ओठमें जलन तथा बहुत तेज प्यास 
रहती है, हाथ-पेर ठण्डे पड़ जाते हैं, हिमांग-सा हो जाता है ( मक कॉर 
और नक्स वोमिका देखिये )। कॉलोसिन्थमें-कन्थरिसके समान आँव-रक्त 
और पेटमें एँठनका ददं रहता है और अन्यान्य उपसग खाने-पीनेके बाद बढ़ते 
हैं, किन्तु फिर पाखाना होनेके बाद घट जाते हैं, पेटका दद॑ दबानेसे घटता 
है | केन्थरिसमें--पाखानेके समय शीत और कम्प पेदा होता है | केप्सिकम 
में-प्यासमें पानी पीते ही शीत या कम्प होता है पेटमें दद॑ और पेटकी जलन 
बढ़ जाती है.। पेचिश पुरानी पड़ती जाय तो- सलफर ओर हिपर सलफर 
दोनों ही लाभदायक हें। यह पेचिशकी बीमारी ज्यादा दिन तक बनी रहनेसे 
आँतमें घाव हो जाता है, उस समय प्रायः किसी भी दवासे जल्दी फायदा नहीं 
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होता । ऐसी अवस्थासें केलि फ्लोर या एक बार हिपर सलफर उच्च-शक्तिका 
प्रयोग कर देखें | मैंने कितने ही मौकोंपर इसकी एक मात्रासे तुरन्त फायदा 
होते देखा है। ट्रॉम्बिडियम--पेचिशकी एक बहुत बढ़िया दवा है। खूनकी 
आव, कूथन, पाखानाके समय पेटमें असह्य ददं और ऐंठन, मलद्वारमेँ जलन, 
खाने-पीनेके बाद उपसर्गोंका बढ़ना--ये इसके चरित्रगत लक्षण हैं | पेटमें ज्यादा 
दद न होनेपर और पुरानी अवस्थामें-चेपारो या रस टक्स दिनमें ४-५ बार 
सेवन करना चाहिये | 

विसर्पं ( ८५०० )--इस बीमारीमें आसेनिक, एपिस और केन्थरिस 
लक्षण-भेदके अनुसार फायदा करती हैं ; इन तीनों ही दवाओंमें जलनका लक्षण 
है । एपिसकी सूजन--शोथके समान होती है और केन्थरिसकी--फफोलेके 
समान। एपिसमें--डंक मारने जेसा दद होकर जलन होती है, और केन्थरिस 
में--बड़े जोरकी जलन होती है, जिसस रोगी बहुत बेचेन हो जाता है और 
रोने लगता है ( वेलेडोना अध्याय देखिये ) । 

आर्सेनिक जलनके साथ बहुत छटपटाहट और बहुत प्यास लगना। 
एपिसमें-प्यास नहीं रहती | नाकके चिसपमें-केन्थरिस फायदा करती है। 

प्रसूतिकी बीमारी--गर्भखाव या प्रसवके बाद पूरी तरहसे फूल न 
निकलकर उसका कुछ अंश भीतर अड्डा रह जाय तो-_केन्थरिससे फूल निक्रल 
जाता है ( सिकेलि-- के प्रयोगसे भी फायदा होता है )। 

कामोन्माद्‌ ( ymPh०m4॥/4 ) — स्त्रियोंके बहुत अधिक सङ्गमेच्छा 
होनेपर--केन्थरिस फायदा करती है | 

कामोच्छवास- स्वस्थ शरीरमें केन्थरिमका सेवन करानेसे स्त्री या पुरुष 
दोनोंकी जननेन्द्रियमें उत्तेजना होती है | इस उत्तेजनाकी वजहसे रतिक्रियाकी 
इच्छा इतनी जबद॑स्त हो जाती है कि नींद नहीं आती | किसीको यदि सह- 
वासकी इच्छा बहुत ज्यादा हो ओर उसकी वजहसे तन्दुरुस्ती बिगड़ती जाय 
तो--इसकी शक्तिकृत दवासे लाभ होगा । 

[ कहा जाता है कि अमेरिकाके किसी कालेजके कुछ नष्ट-चरित्र छात्र 
शान्त छात्राओंकी कामेच्छाको उत्तेजना देने और उनका चरित्र नष्ट करनेके 
लिये कालेजके नौकरोंको मिलाकर उनके टिफिनक्रे साथ रोज केन्थरिस--१ 
'मिलवा दिया करते थे | यह बात जब उस कालेजके अधिकारियोंको मालूम 
हुई, तो उन्होंने उन विद्यार्थियोंको कालेजसे निकाल दिया और ऐसा प्रबन्ध 
कर दिया कि फिर वे कहीं भरती ही न हो सके ]। 

सूजाक (६०००7:५०००)--स्ून-शुदा पेशाब, पेशाब करते समय, पेशाबके 
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पहले और पेशाबके अन्तमें जलन ; जल्दी-जल्दी पेशाबकी हाजत, बँद-बँद 
पेशाब निकलना, कष्ट देनेवाला लिङ्गका कड़ापन ( लिङ्गोद्रेक ), पेशाबके साथ 
सफद-सफेद बारीक टुकड्रेसे निकलना इत्यादि केन्थरिसके लक्षण हैं, सूजाक 
ओर पेशाब सम्बन्धी रोगॉमें--लक्षण-मेदसे और भी कितनी ही दवाएँ फायदा 
करती हैं, नीचे उनके प्रभेद दिये जाते हैं :-- 

केनाबिस सेटाइवा और इण्डिका- प्रमेहका खराव गाढ़ा और पीले 
रंगका, पेशाब करनेके समय जलन और लिङ्गसुण्ड या सुपारीमें सूजन। केना- 
बिसमें--कष्टदायक लिङ्गोद्रोक सबसे ज्यादा होता है ; और केन्थरिसमें-वेग 
और कूथन अधिक रहती है | 

इक्विजिटम हाइमेल ( ९quisetum hyemale )--३ से ३० शक्ति 
इसमें पेशाबके साथ खूनका खाव होता है और श्लेष्माके समान लसदार पदार्थ 
निकलता है, पेशावमें जल जानेकी तरह जलन रहती है, जल्दी-जल्दी पेशाब 
लगता है किन्तु पेशाब होता बहुत थोड़ी मात्रामें है, जिससे तकलीफ घटनेके 
बजाय और भी बढ़ जाती है ; पेशाबके बाद मूत्राशय ( ०००९! ) में धीमा 
ददं होता है--ये ही इसके प्रधान लक्षण हैं | इसमें पेशाब लगनेपर उसका वेग 
क्षणभर भी रोका नहीं जा सकता, बहुत बार तो अपने-आप पेशाब निकल जाता 
है । इक्विजिटम-- स्त्रयोंकी बीमारीमें उक्त लक्षण रहनेपर, गर्भावस्थामें और 
प्रसवके बादकी मूत्रकृच्छूतामें ज्यादा फायदा करती है । इसके अलावा- स्त्रियों 
की बीमारीमें इक्त्रिजिटमके उपयुक्त लक्षण रहनेपर युपेटोरियम पप्युरियम 
( eupatorium purpureum ) नामक दवा ज्यादा फायदा करती है | 
युपेटो रियममें रक्त ज्यादा नहीं निकलता, पेशाबके साथ श्लेष्मा ( ५००५७ ) 
का भाग ही ज्यादा रहता है | इक्त्रिजिटम--उन बृद्धोंके लिए जिनमें पेशाब 
रोकनेकी शक्ति नहीं तथा उन बच्चोंके लिये जिनके पेशाबमें कोई दोष तो नहीं, 
किन्तु रोज रातमें बिछोनेमें पेशाब कर देते हैँ--ज्यादा फायदेमन्द है। 
बच्चोंको कृमिकी बीमारी हो जाये तो सिना, सेण्टोनाइन इत्यादि लाभदायक 
हैं ( ताजे वृक्षसे इसका मूल-अक तैयार होता है )। 

छिनेरिया ( ।३7।३ ) ३» से ६४ शक्ति-पेशाबका वेग बिलकुल ही 
न रोक सकना, रातके समय वेग और जलन आदिकी वृद्धि) सो नहीं सकना 
( टाइफॉयडमें-गहरी नींदका भाव ; स्ट्रेमो देखिये )। 

कोपेवा ( ८००३।४६ ) ३ से ६-सूजाकका मवाद दूधकी तरह सफेद और 
उससे खाल गल जाना, मूत्रद्वार फूल जाना ओर लाल हो जाना ( इसका 
अध्याय देखिये ) | 
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थूजा ( फण9 )--पेशाबका वेग बहुत ज्यादा होनेके साथ-साथ बूँद-बंँद 
पेशाब निकलना, कभी-कभी पेशाबके साथ खून जाना; मूत्रनलीमें खुजली 
पेशाबका रंग हरा अथवा पीली आभा लिये हरा या नीला-हरा ; रातमें बहुत 
अधिक लिङ्गोट्रेक ( ००००८० ) होना जिससे नौंदमें बाधा पड़ना । रोगीको 
बार-बार सूजाककी बीमारी हो जाती हो तो--थूजा और ऐगनस अन्य सभी 
दवाओंकी अपेक्षा बहुत फायदा करती हैं ( ऐगनस अध्याय देखिये ) | 

केप्सिकम ( ०७०»४०ए7 )—स्ञाव गाढ़ा और पीले रंगका, पेशाब करनेके 
समय डंक मारने जसा दद॑ ओर लाल मिच लग जानेकी तरह जलन होना। 
खूब मोटे-ताजे लोगोंकी बीमारीमें यह ज्यादा फायदा करती है। 

पेट्रोसेलिनियस ३» से ३० शक्ति--एकाएक पेशाब लग आना, यह वेग 
क्षण-भर भी रोका नहीं जा सकता, पेशाब करनेके समय बहुत जलन ओर तक- 
लीफ होना | इस दवाका प्रयोग करते समय--पेशाबकी नलीमें जोरकी खुजली 
और लिङ्गसुण्डमें दद--इन दो विशेष लक्षणोंको हमेशा याद रखना चाहिये 
( इसका अध्याय देखिये ) । 

सार्सापेरिछा (5३7४2१7।।2)--३ से ३० शक्ति; पेशाब होनेके अन्तिम 
भागमें बहुत जलन, किन्छु पेशाब करते समय या उसके पहले जरा भी जलन 
नहीं होना ( इसका अध्याय देखिये ) | 

क्लिमेटिस ( ०।८०३४।५ )--पेशाव रुक-रक कर निकलना, जिसके लिये 
रोगीको बहुत देर तक बेठा रहना पड़ता है। रोगी जब तक पेशाब करता है, 
तब तक ससे मूत्रनली और लिङ्गसुण्डमें ददं मालूम होता है, इसमें पीब एकदम 
नहीं रहती । मूत्रनलीका छेद सँकरा पड़ जानेकी बीमारी ( 5/०६५९ ) 
की पहली अवस्थामें-्किमेटिस फायदा करती है । कोनियममें- पेशाब खूब 
धीरे-धीरे ओर रुक-रककर निकलता है, जिसमें सूज़ाकका मवाद भी शामिल 
रहता है। मर्कोरियस सॉलमें-पेशाबका रंग हरा और पीबके समान तथा 
मवादकी मात्रा रातमें बढ़ जाती है। मकोरियस कॉरमें-कन्थरिसके समान 
वेग, कूथन, लगातार जलन और साथ ही लिंगमुण्डमें सूजन रहती है, पर पेशाब 
के बाद कूथन केन्थरिसकी अपेक्षा मकारियसमें ज्यादा है । 

एपिजिया रिपेन्स (८०8८ "९7९॥५) -मूत्रद्वारसे पीब, खून और श्लेष्मा 
निकलना, बहुत जलन और तकलीफ, कृथन, मूत्राशयका प्रदाह, मूत्रकृच्छ 
पेशाब्रके बाद भी कष्टदायक वेग और पेशाबमें मूत्रक्षार (यूरिक णेसिड) रहना | 

चिमाफिला ( ०himaph।।a ) 0 से ३४--पेशाबके साथ बहुत ज्यादा 
मात्रामें चमकीला लसदार या सूता जेसा एक प्रकारका श्लेष्मा ओर पीब- 
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शुदा पदार्थ निकलना | पेशाब जरा-जरा-सा होना | पेशाब निकलनेके समय 
बहुत ज्यादा जलन और पेशाबके बाद वेग रहना | ऐसा मालूम होना जेसे 
और भी पेशाब होगा । पेशाबका वेग अधिक किन्तु बोठकर वेग देनेपर बिल- 
कुल ही पेशाव नहीं होना | लिंगमुण्डसे लेकर मूत्रनलीके गले तक जोरकी 
खुजलाहट ( पेट्रोसेलिनियम ) ; जल्दी-जल्दी और बार-बार पेशाबका वेग, 
जिससे रातमें ५-६ बार पेशाबके लिये उठना पड़ता है। कभी-कभी पेशाब 
गँदला, गाढ़ा और बदबूदार होना; पेशाबमें सुरखीकी तरह लाल रंगकी तली 
जमना | 

सिस्टाइटिस ( मूत्राशय-प्रदाह ) में--पेशाबके साथ उपयुक्त प्रकारका 
लसदार श्लेष्मा और पीब आदि निकलता हो तो--चिमाफिला फायदा 
करती है । 


प्रॉस्टेट-ग्लेण्डके प्रदाहमें ( मूत्राशय-सुखशायी-ग्रन्थि-प्रदाहमें ) ऊपर बताये 
अनुसार पेशावके लक्षणके साथ--चिमाफिलामें मलद्वारके पास ऐसा लगता 
है जेसे गोलेकी तरह कोई पदार्थ है और उसके ऊपर वह बेठा हुआ है ( ताजे 
बृक्षसे चिमाफिलाका टिंचर तेयार होता है ) । 


एनेन्थिरम ( 2०2॥th९7०० )--क्रम--0 और ३ से ६ शक्ति-पेशाब 
गँदला, गाढ़ा, श्लेष्मा-शुदा, लगातार पेशाब करनेकी इच्छा, मूत्राशयमें 
थोड़ा-सा भी पेशाब नहीं रहना, पेशाब अपने-आप निकल जाना । चलते- 
चलते या सोनेके समय पेशाब अपने-आप अनजानमें निकल जाना | सिस्टाइ- 
रिस ( मूत्राशय-प्रदाह » उपदंश, लिवरका प्रदाह व लिवर फूला, शरीरमें 
कितनी ही जगहें फूल जाना और पक जाना। बड़े फोड़े, छोटे-छोटे फोड़े, 
जखम, विसपं, खुजली ( पुराइटिस ), भँँसा-दाद ( हृपिंस ) वगेरह कितनी 
ही बीमारियोंकी यह बहुत बढ़िया दवा है ( एक तरहकी घासकी सूखी जड़से 
इस दवाका मूल अक तेयार होता है)। 


बेरॉस्मा ( ७३००३ )--इसका दूसरा नाम बुचु (४००५) है; 
क्रम २%-३%- मूत्रयंत्र और जननेन्द्रियकी किसी भी पुरानी बीमारीमें- ' 
पीबकी तरह श्लेष्मा ( m५००५7५।९० ) निकलनेपर यह दवा फायदा करती 
है | मसाने और मूत्राशयकी झिल्लीके पुराने प्रदाहमें पेशावके साथ बहुत ज्यादा 
मात्रामें श्लेष्मा निकलना, पुराना प्रमेह ( 8८८१ ) और मूत्राशय-सुखशायी 
ग्रन्थिकी बीमारियोंकी वजहसे अपने-आप अनजानभें वीये निकलना या खाव 
निकलना, मून्रद्वारमें बेतरह जलन और दर्दके साथ पथरी जेसा कोई पदार्थ 
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निकलना, श्वेत-प्रदर, मून्नाशयमें दर्द ओर मूत्रनली सँकरी पड़ जानेपर यह 
खासा फायदा करती है ( सूखे पत्तेसे इसका मूल अर्क तेयार होता है )। 


ऐनिलिनम ( 27/१५० )--लिंग और अण्डकोषमें बहुत ज्यादा दर्द हो 
और अण्डकोष फूल जाय तथा मूत्रनलीकी किसी जगहपर अबुंद ( टियुमर ) 
हो जाये तो- इस दवाकी परीक्षा करें | ये सब दवाएँ न्यू-रेमिडीजके अन्तगंत 
हें और चिकित्सामें इनका बहुत थोड़ा व्यवहार होता है। ऐनिलिनम- 
coal-tar Prod० है ; इससे मैजेण्टा-रंग तेयार होता है । क्रम-६ से ३० 
शक्ति | 


पल्सेटिला - पेशाबके साथ थोड़ी जलन, तलपेटमें नीचेकी ओर अकड़नका 
ददे और भार मालूम होना, खाव गाढ़ा, पीला या हरे रंगका | अजेण्ट 
नाइट्रिकम--ल्ाव पीबकी तरह गाढ़ा, मूत्रनलीमें जलन, अकड़नका दर्द रहने 
पर कन्थरिसके बाद इसकी जरूरत होती है। सलफर--रोग पुराना पड़कर 
ग्लीटमें परिणत हो जाये तो--यह दवा फायदा करती है। इसके विशेष 
लक्षण याद रखने चाहिये | 

मूत्रनाश-विकार ( युरिमिया )--हैजामें जब पेशाब नहों होता तो 
बहुत-सें चिकित्सक अकसर इस दवाका पेटेण्ट दवाकी भाँति प्रयोग करते 
हैं । होमियोपेथीमें यदि रोग-लक्षणोंके साथ दवाके लक्षण नहीं मिलते, तो उस 
दवासे कुछ भी फायदा नहीं होता । जहाँ केन्थरिसकी जरूरत है वहाँ--पेशावका 
वेग और लगातार पेशाब करनेकी इच्छा रहती है, किन्तु पेशाब होता नहीं 
है--यह लक्षण स्पष्ट रहना चाहिये | इसके सिवा--बेचेनी, चेहरा विवर्ण या 
फीका, पेटमें ऐसा ददं कि स्पशं तक सहन न होना, विकार, बेहोशी, खौंचन) 
शीत या हिमांग, हाथ-पेर ठण्डे, नाड़ी क्षीण, शरीर बरफ सा ठण्डा, किन्तु 
भीतर जलन इत्यादि लक्षणोंपर भी नजर रखनी चाहिये | ये केन्थरिसके 
प्रधान चरित्रगत लक्षण हैं। इसके सिवा बहुतेरे वँधे नियमके अनुसार इलाज 
करनेवाले चिकित्सक पहले केन्थरिसका प्रयोग करते हैं और जब उससे लाभ 
होता नहीं देखते तो उसके बाद ही--टेरिबिन्थिनाकी व्यवस्था करते हैं। 
टेरिबिन्थमें--पेशावका वेग बिलकुल नहीं रहता, पेट फूलना ( अफरा ) 
रहता है ओर वह क्रमशः बढ़ता-सा जाता है, रोगीको श्वास लेनेमें तकलीफ 
होती है, कभी-कभी वेहोश-सा पड़ा रहता है, जीभ लाल सुख दिखाई देती 
है । एपिस, वेलेडोना, ओपियम, हायोसियामस ( उच्च शक्ति ) और आसेनिक 
इत्यादि दवाएँ भी मूनत्र-विकारमें काम देती हैं ( हायोसियामस अध्यायमें- 
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युरिमिया या मूत्र-विकार प्रकरण तथा “प्रेकिसनर्स गाइड” में “हैजा? अध्याय 
देखिये )। 

एस्क्लिपियस कॉन्युटी-डॉ० हेलका कहना है कि यदि गर्भावस्‍्थामें 
मूत्रनाश-विकार पेदा हो जाए तो--यह दवा सबसे ज्यादा फायदा करती है। 

मूत्र पथरी ( 87४५० )_केन्थरिसके प्रधान लक्षण--पेशाबमे जल जाने 
जसी जलन, वेग, कूथन इत्यादि रहें तो उसमें भी-कन्थरिससे फायदा दोगा। 
बाबरिसमें-सूई गइने-जेसा ददं मसानेसे आरम्भ होकर चारों ओर फल जाता 
है और वह नीचे तथा सामनेकी ओर ही ज्यादा होता है ; पेशाब बहुत ९45} 
या चिकना होता और साथ ही कमर, कूल्हे और उसमें दर्द रहता है। पेरिरा 
ब्रावा--इसमें पेशाब बार्बेरिस की अपेक्षा कम चिकना रहता है, गदली तली 
जमती है, ददे केवल कूल्हे तक उतरता है । यह दवा पथरीके सिवा-मूत्राशय- 
सुखशायी-ग्रन्थि-प्रदाह ( ए"०४६३४६।$ ), मूत्रनली-प्रदाह ( ७९४४8 ) और 
सिस्टाइटिस (मूत्राशय-प्रदाह) रोगमें भी व्यवहृत होती है | परिरा ब्रावामें- 

दद्‌ंकी वजहसे रोगी घुटनोंसे चलने लगता है; पेशाबका वेग, कूथन, पेशाब हो 

जानेके वाद भी बाँद-बूँद पेशाब निकलना इत्यादि लक्षण इसमें बहुत ज्यादा हैं 
पेशाबमें लिथिक-ऐसिड और खून रहता है। युवा उर्सी- मूत्रनलीमें पथरी 
रहनेकी बजहसे बहुत ज्यादा प्रदाह, पेशाब निकलते-निकलते एकाएक बन्द हो 
जाना-जेसे भीतर पथरी अड़ गयी हो । इसमें पेशाब सूतकी तरह निकलता है । 

टेरिबिन्थिना-खूनका पेशाब या पेशावके साथ खून मिला रहनेपर-- 
इससे ज्यादा फायदा होता है । 

आओपियम--मूत्रशूल या मसानेकी बीमारीमें अगर बहुत ज्यादा रक्त्लाव 
होता रहे तो-यह दवा फायदा करती है । 

इपोमिया निळ ( ;?०००० )--मसानेकी बीमारीमें दर्दके समय बहुत 
मिचली रहे और एक ओरके मसानेका ददं दूसरी ओरकी मूत्रनली ( युरेटर ) 
तक फेल जाये तो-यह दवा फायदा करती है ( बाबेंरिस अध्याय देखिये )। 

आँसिसम- दाहिने मसानेपर रोगका आक्रमण होना, ददंके साथ जोरकी 
के होना । 

हमारा अनुभव :- मूत्रनलीके सँकड़े छेदसे पथरी (०९ ),निकलनेके 
समय जो एक तरहका अव्यक्त दद होता है, उसे वही जान सकता है, जिसे 
कभी हुआ हो । ऐलोपेथ चिकित्सक उस तकलीफको दूर करनेके लिये अकसर 
बाध्य होकर “मॉर्फिया” वगेरह वेहोशीकी दवाएँ देते हैं, मगर होमियोपथीमें 
भीतरी दवा सेवन कराकर अधिकांश क्षेत्रॉमें थोड़े ही समयमें यह तकलीफ दूर 
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कर दी जाती है। मैं पहले इस बीमारीकी तकलीफ दूर करनेके लिये साधा- 
रणतः--बाबेरिस, लाइको, केल्केरिया, कॉड अम, थ्ले स्पि, चायना, डायस्कोरिया 
इत्यादि दवाएँ ही व्यवहार किया करता था; पर जिस दिनसे श्रद्धेय 
फरिंगटनकी “क्लिनिकल मेटिरिया मेडका” में उनकी निम्नलिखित राय 
देखी, उसी दिनसे मूत्र-पथरी ( 7००७। ८०।।८ ) के किसी भी रोगीको तकलीफसे 
तड़फता हुआ देखते ही--मैं प्रायः और किसी ओर ध्यान न देकर सबसे 
पहले-केन्थरिस-६ शक्ति, ५-६ मात्रा, १५ मिनटके अन्तरसे देता हूँ, जिससे 
कितने ही रोगी बहुत ही थोड़े समयमें इस भीपण रोगसे छुटकारा पा जाते हैं। 
इस दवाकी प्रायः ३-४ मात्रा सेवन करनेके वाद ही रोगी सो जाता है| डॉ० 
फेरिंगटनका कथन है-- 

“मूत्र-पथरी ( Passage ०f renal-८३।८७।। ) के लिये केन्थरिंस एक 
बहुमूल्य दवा है, खासकर जब कि मूत्रनलीमें बहुत जोरका दर्द हो। इसके 
खिलाफ यह कहा जाता है कि मूत्र-पथरीका इलाज होमियोपेथीसे करना 
मूखेता है ; क्योंकि युरेटर एक बहुत ही सँकरी ( पतली ) नली है और पथरी 
ज्यादातर बड़ी होती है, इसलिये बिना दर्द के उसका बाहर निकलना असम्भव 
है, मगर ऐसा सभरना गलत है | ऊपर बताई हुई दवा ( केन्थरिस ) स्थानीय 
दाहको इतना कम कर सकती है कि मूत्रनलीमें जो दर्द होता है, उसे बहुत- 
कुछ कम किया जा सकता है |” 

उक्त दवासे सिफ मूत्र-पथरीकी तकलीफ ही नहीं घटती, बल्कि पेशाबका 
परिमाण ओर वेग बढ़कर बड़ी-बड़ी पथरियाँ निकलते भी देखी गई हैं | अत- 
एव, जो इस रोगकी केवल बारबेरिस और लाइकोपोडियम इत्यादि दवाएँ ही 
जानते हैं, उनको चाहिए कि एक बार केन्थरिसका भौ ब्यवहार कर देखें | 

डॉ० फेरिंगटनका और भी कथन है कि ब्रच्चोंक्रे पथरी-रोगमें जब प्रदाह 
लिंग तक फेल जाता है और बच्चा बार-बार लिंग पकड़कर खींचता है उस 
समय--केन्थरिससे बहुत फायदा होता है ( लाइकोपोडियम अध्याय 
देखिये ) । 

ज्वर--अन्यान्य रोगोंकी तरह बुखारमें यदि केन्थरिसके चरित्रगत 
लक्षण-पेशाबमें जलन तथा अन्यान्य उपसग रहें तो-इससे फायदा होगा। 
केन्थरिसमें-शीतावस्थामें प्यास नहो रहती, रोगीको बहुत अधिक जाड़ा 
मालूम होता है, उसके हाथ-पेर उण्डे रहते हैं, किन्तु मूत्रनलीमें जलन रहती है। 
उत्तापावस्थामें-प्यास और समूचे शरीरमें आगक़ी तरह जलन मालूम होती 
है | पसीनेकी अवस्थामें--बहुत ज्यादा पसीना आता है। ज्वर न रहनेवाली 
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दशामें--पहले पेशावमें जलन और दर्द तथा बहुत तकलीफसे थोड़ा-सा पेशाब 
होना--इत्यादि लक्षण रहते हैं ; किन्तु बादमें पेशाबकी मात्रा बहुत बढ़ जाती 
है ओर उस समय प्यास रहनेपर भी पानी पीनेकी इच्छा नहीं होती | 
बृद्धि--कॉफी पीनेसे, ठण्डा पानी और शराब पीनेसे, पेशाब करते समय। 
उपशम--धसने, मलने, सोने और गरम प्रयोगसे | 
बादकी दवा-वेल, केलि आयो, मक, फॉस, सिपि, सल्फ। 
क्रियानाशक--एकोन, ऐपिस, केम्फर, लॉरोसि, पल्स, रियुम, केलि 
नाइट्रि । 
क्रियाका स्थितिकाल--३० से ४० दिन | 
क्रम ३» से ३० शक्ति | 
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केप्सिकम 
केप्सिकम ऐनम 
( Capsicum Annum ) 

[ लाल-मिर्चा ]-यह कमजोर ओर ढीली मांसपेशीवालोके लिये-- 
जिनके शरीरकी स्वाभाविक गरमी जितनी होनी चाहिये, उससे कम रहती है 
और जिनका शरीर स्थूल होता है, जो आलसी हैं, परिश्रम करना नहीं चाहते, 
किसी भी विषयमें दिमाग लड़ानेकी जिनकी इच्छा ही नहीं होती, जो बहुत 
गन्दे रहते हैं, जो अकेले रहने या केवल सोये या पड़े रहनेकी इच्छा रखते हैं 
तथा जिन्होंने बहुत दिनोंका शराब पीनेका अम्यास त्याग दिया है, उनकी 
बीमारीमें-अधिक लाभदायक है । गलेके भीतर ऐसी जलन जेसे किसीने 
मिर्च पीसकर डाल दी हो, सर्दी मालूम होना गलनलीका संकोचन, ₹्लेष्मिक 
मिल्लीपर बीमारी होकर संकोचन पेदा हो जाना इत्यादि इसके प्रधान 
लक्षण हैं । 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) नाक, गला, छाती, मूत्राशय, मूत्रनली, मलद्वार आदिमें संकोचन 
(constriction) मालम होना ; (२) गलेके भीतर और शरीरके अन्यान्य स्थानों 
में मिच लगने जेसी जलन मालूम होना ; (३) निगलनेक्रे समय गलनलीका 
आशक्षेपिक संकोचन, जलन और उसकी वजहसे वमन ; (४) कानके पीछे सूजन, 
उसमें स्पर्श सहन न होना और दद; (५) प्रत्येक बार पाखाना होनेके बाद 
प्यास और प्रत्येक बार किसी तरहका पानीय पीनेपर कॉपना ; (६) एका एक 


= 
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स्नायविक आक्षेपिक खाँसी पेदा हो जाना ; (७) बहुत ज्यादा परिमाणमें 
बलगम निकलना और बलगममें सड़ी बदबू आना ; (८) खाँसनेके समय 
मूजाशय, पर, कान आदि दूरवतीं स्थानोंमें दद ; (६) सूजाककी ग्लीट अवस्था 
में २-१ बूँद धातु गिरना; (१०) सविराम-ज्वरमेँ हरवक्त शीत ओर शीतके 
पहले प्यास । 

पेचिश--पाखानेके समय जलन, वेग और कूथन। मल--खून-शुदा 
और हरे रङ्गका, जेसे घास कुचली हुई हो ; बहुत अधिक प्यास, किन्छु पानी 
पीते ही जाड़ा बढ़ जाना और केंपकेपी होने लगना । दस्त होनेके बाद 
कमरमें जोरका ददं और साथ ही मलद्वारमें जलन ( मलद्वारमें जलन--आइरिस, 
आसंनिक और ऐसिड नाइट्रिकमें भी है, पर पेशावमें जलन और वह कूथनके 
साथ होनेपर-मन्छुरियस कॉर फायदा करती है )। केप्सिकम-वरसातकी 
पेचिशमें ज्यादा फायदा करती है। ददं-शुदा खूनी बवासीरमें भी इससे 
फायदा होता है । 

कानको बीमारी-बहुत दिनों तक कानसे पीब बहती रहनेपर कानके 
परदेमें ( 47७० ) प्रायः छेद हो जाता है और छेद होकर पीले रंगकी गाढ़ी 
पीब निकलती हो तो केप्सिकम फायदा करती है। इसके साथ ही सिरमें ददं, 
सर्दी लगना इत्यादि चरित्रगत लक्षण रहनेपर- यह और भी ज्यादा फायदा 
करती है ( केप्सिकमके सिर-ददमें ऐसा मालूम होता है जेसे माथा फटा जा 
रहा हो। जरा भी माथा हिलाने या चलने-फिरने या खाँसनेपर--दर्द बढ़ 
जाता है ओर गरम प्रयोगसे घटता है )। संखास्थिमें (०५०।५ ) फोड़ा या 
अस्थि-क्षत (८97८ ) आरम्भ होनेपर यदि रोगयुक्त स्थान लाल-सुखे हो जाये 
और उसमें हाथ न लगाया जा सके, ऐसा ददं हों तो उसमें भी--केप्सिकम 
फायदा करती है । 

गलेके भीतरकी बीमारी-गलेका कौवा बढ़ जानेपर भी इससे फायदा 
होता है | बाहरी प्रयोगसे ( मदर-टिंचर--५-६ बद और ग्लिसरिन या जेतून 
का तेल--१ ड्राम ) खाँसी भी बहुत-कुछ घट जाती है। अगर लाल-मिच 
लगनेकी तरह गलेके भीतर बहुत अधिक जलन रहे और कोई चीज खाने-पीने 
पर वह जलन बहुत बढ़ जाय और गलनलीके संकोचनके कारण जो कुछ खाया 
जाय, उसी समय के हो जाय तो--केप्सिकम फायदा करती है। यह धूम्रपान 
ब शराबियॉके गलेके घावमें ज्यादा फायदा करती है। 

श्वासयन्त्रकी बीमारी--साधारण श्वास- प्रश्वासमें विशेष कुछ मालम 
नहीं होता, पर जोरसे खाँसनेपर अगर बहुत अधिक बदबू आती हो तो” 





| 
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केप्सिकम और सेंगुंनेरिया फायदा करती हैं। ब्रॉङ्गोरियामें इसी तरहकी बदबू 
आती है, उसमें बेलसमम और युक्रेलिप्टस भी फायदा करती हैं। 

दमा-खाँसी ( ॥5॥०2 )--खाँसीके साथ साँसमें बहुत बदबू रहे और 
बहुत देर तक खाँसते-खाँसते रोगी बहुत थक जाये और तंब कहीं थोड़ा-सा 
बलगम निकलकर दमाका खिंचाव कुछ घटे, उस अवस्थामें-केप्सिकम 
फायदा करती है 


प्रमेह्‌--(8०॥०7००३ : सूजाक )--रोगकी पुरानी अबस्थामें जब स्राव 
बहुत अधिक नहीं होता ( ग्लीट ), दो-एक बाँद गोंद-जेसा लसदार खाव 
मूत्रनलीके मँहपर लगा रहता है, जिससे सवेरे पेशाबकी राह बन्द हो जाती है 
और उसके साथ ही पेशाबमें जळ जानेकी तरह जलन रहती है, उस समय-- 
कप्सिकम फायदा करती सिपिया, केलि आयोड, एग्नस, क्युवेबा और 
हाइड्रो स्टिस भी--इस तरहके ग्लीटमें लाभदायक हें। हाइड्रोस्टिस ओर 
सिपियाका स्राव पीले रंगका होता है और उप्तमें जलन ओर यन्त्रणाका लेश 
भी नहीं रहता । 

सविराम ज्वर रोज सवेरे ५-६ बजनेके समय दोनों कन्धॉकी हृड्डियोंके 
बीचसे जाड़ा आरम्भ होकर बुखार आता है, इसमें शरीरमें दाह और जाड़ेका 
भाव बहुत ज्यादा रहता है, शरीर बरफकी तरह ठण्डा हो जाता है, शीतके 
पहले प्यास रहती है, रोगी जाड़ेकी वजहसे गरमीकी इच्छा करता है। जब तक 
जाड़ा रहता है, तब तक बहुत ज्यादा प्यास रहती है ; परन्तु इस अवस्थामें 
पानी पीनेसे और भी शीत बढ़ जाता है, जिससे रोगी पानी पीनेका साहस 
नहीं करता ( इग्नेशिया देखिये )। 


युपेटोरियम पफोलियिटममें-शीत कमरके स्थानसे पेदा होता है जिससे 
शरीरमें कँपरकँपी स्पष्ट मालूम होती है, समूचे शरीरमें-यहॉँ तक कि हड्डीके 
भीतर भी दद रहता है। शीतके साथ ही प्यास, उस प्यासके होते ही रोगी 
समझ जाता है कि अब उसे बुखार आयेगा ; पानी पीते ही पित्तकी के हो 
जाती है। प्यास--उत्तापावस्था तक जोरकी रहती है । इसमें ज्वर--एक 
दिन सुबह ७ बजेसे & बजेके भीतर और दूसरे दिन दोपहरको १२ बजे आता 
है | केप्सिकममें ज्वर आनेके पहले हाड़ोंमें दद॑ नहीं रहता, किन्छु युपेटोरियम 
में यह लक्षण प्रत्रल रहता है | केप्सिकममें-शीतके सिवा किसी भी दूसरी 
अवस्थामें प्यास नहीं रहती ( इग्नेशिया देखें )। 


वृद्धि-खाने-पीनेके बाद, बाहरी हवामें, रातके समय | 
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उपशम--भोजनके बाद और गरमीसे। शराव पीनेके कारण नशा हो 
जानेपर--इसका मूल अक ३०-४० बूँद दूधके साथ सेवन करना चाहिये | 

सहृश--एपिस, बेल, ब्रायो, कलेडि, पल्स | क्त्रिनाइनके अपब्यवहारके 
कारण पेदा हुए बुखारमें-केप्सिकम बहुत ज्यादा फायदा करती है। 

बादकी दवाएँ--बेल, सिना, लाइको, पल्स, सिपि । 

क्रियानाशक -- के लेडि, केम्फर, चायना, ऐपिस, सल्फ | 

क्रियाका स्थितिकाल--७ दिन | 

क्रम ६%, ३० शक्ति | 


कार्वो ऐनिमेलिस 


( Carbo Animalis ) 


[ जान्तव कार्बन : साँड़का चमड़ा जलाकर यह दवा तेयार की जाती 
है ])--ग्रन्थियों तथा चमं ओर पाचन-यन्त्रपर इसकी प्रधान क्रिया होती है। 
कण्ठमाला धाइुवालोंकी बीमारी तथा जिस समय प्रसूता बच्चेको अपना दूध 
पिलाती है उस समयकी बीमारी आदिमें--बह ज्यादा फायदा करती है। 
सुना है कि जो नासूर किसी तरह भी अच्छे नहीं होते उन घावोंमें--मनुष्यकी 
हड्डीको जलाकर उसका चूर्ण बनाकर लगानेसे--वे जल्दी भर जाते हैं। 
काबङ्लके समान व्रण या फोड़ेमें--यह ज्यादा फायदा करती है । 

अवस्थाप्राप्त और रक्तप्रधान धावुबालोंके-खासकर जिनकी शिराओंमें 
रक्तकी अधिकताकी वजहसे हाथ-पेरका चमड़ा ओर ओठ नीले दिखाई देने 
लगें--और बहुत कमजोर आदमियोंकी वीमारीमें--यह ज्यादा फायदा करती 
है। जिन लोगोंके पेर उण्डे रहते हैं, शरीरमें स्वाभाविक गरमी बहुत थोड़ी 
रहती है, जिन्हें उण्डी ओर खुली सूखी हवा सहन नहीं होती, उनके लिये 
यह ज्यादा फायदेमन्द है | 

ग्रन्थियोंका फूलना-बगल, जंघासन्धि (राग), स्तन इस्यादिकी गाँडोंका 
बढ़ना, फूलना ओर पत्थरकी तरह कड़ा हो जाना तथा उपदंश या सूजाककी 
बजहसे बाधी निकलना और उसमें बहुत कड़ापन रहना इत्यादि पीड़ाओंमें- 
इसका व्यवहार होता है | बाघी चिरवानेक्रे वाद घात्र जल्दी न सूखे या उसके 
किनारे बहुत कड़े रहें तो--इससे बहुत जल्द फायदा होगा । बेडियागामें भी 
कार्बो ऐनिमेलिसके समान ही लक्षण हैं| बियुबोनियम-२०० या और मी 
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उच्च-शक्तिकी एक मात्रा पहली अवस्थामेँ सेवन करानेसे प्रायः बाघी बेठ जाती 
है | इसके अलावा हिपर सलफर और मकुरियस बिन आयोड भी लक्षण 
भेदसे--गाँठोंकी सूजन और बाघीमें फायदा करती है ( बेराइटा म्यूर अध्याय 
देखिये ) । 

फेफड़ेकी बीमारी निमोनिया) ब्राँङ्काइटिस और यक्ष्मा इत्यादि बीमारियों 
में फेफड़ेके तन्तु ( टिशू) नष्ट होनेसे जब बलगम सड़कर बदबूदार हरे रंगका 
या पीब जेसा ( बलगम ) निकलने लगता है और उसके साथ ही--दम बन्द 
कर देनेवाली खाँसी, स्वरभ॑ग, कलेजेमें ठण्डापन, दाहिने फेफड़ेपर बीमारीका 
हमला ज्यादा होना, दाहिनी ओर अधिक गह्ृर ( ०४५ ) पड़ जाना इत्यादि 
लक्षण रहते हैं, उस समय--कार्वो ऐनिमेलिस फायदा करती है। कार्बो 
वेजमें - स्वरभंग, कलेजेमें जलन, गलेमें घड़घड़ाहट, श्वासमें कष्ट और सड़ा 
बदबूदार बलगम निकलना आदि लक्षण हैं। प्छुरिसि आराम होनेके बाद 
छातीमें सूई गड़ने-जेसा दद रहनेपर--कार्बो ऐनिमेलिस फायदा करती है 
( रेनन बल्वो और केलि काब ) | 

बद्हजमी--बच्चा जव तक स्तनका दूध पीता रहता है, तव तक प्रसूताको 
अजीणकी बीमारीमें कुछ खानेसे पेटमें शिकायत हो जाय, पेटमें दद वगरह 
बढ़ जाय और इस तरहकी तकलीफें अगर दबाने या जोरसे मलनेपर घट जाय 


` तो-कार्बो ऐनिमेलिससे फायदा होता है । 


कमजोरी--जंघा-संधि, बाघी और अन्यान्य गाँडोंमें क्रमशः पीब होकर 
शरीर बहुत कमजोर हो जाय या प्रसूतिके शरीरसे कोई पतला खाव बहुत 
ज्यादा परिमाणमें निकलकर वह धीरे-धीरे रक्तहीन हो जाये, तो पहले--कार्बों 
ऐनिमेलिसका ही प्रयोग करना चाहिए । 

केन्सर ( ०३००९९ )--स्तन या जरायुके कन्सरमें यदि गाँठे फूल जाय . 
और जरायु-ग्रीवामें बहुत अधिक कड़ापन रहे, बहुत जलन और तकलीफके साथ 
जरायुसें खूनका खाव हो और उसके साथ ही अन्य प्रकारका भी वदबूदार खाव 
निकलता हो तो-कार्वो ऐनिमेलिस फायदा करती है। जो स्त्रियाँ बहुत 
कमजोर हैं, जिनकी जरायुमें अबद ( ट्युमर ) या किसी दूसरी तरहकी सूजन 
हो और उसके साथ ही जलन करनेवाला दद और ऋतुमें गड़बड़ी इत्यादि हो 
तो--उसमें इससे फायदा होगा। लिवर॒का केन्सर--यकृतमें काटने-फाड्ने 
जेसा द्द, सो नहीं सकना, यकृत फूल जाना, ऐसा मालूम होना कि वह वायु 
से भर रहा है, पेट फूल उठना, पेटके ऊपरकी शिराएँ दिखाई देना । 

ऐस्टिरियस रिंयुवेन्स ( ९45 7०७९०४ ) ६-स्त्रियोंके स्तन ओर 
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बगलकी गाँठोंका फूलना, उसमें तीर चुमने जैसा दद, स्तनके केन्सर और बायें 
स्तनके स्नायुशूलकी यह बहुत बढ़िया दवा है। 

स्त्री-रोग-ऋवु्रावका रंग काला, कभी मात्रामें बहुत थोड़ा और कभी 
जल्दी-जल्दी बहुत ज्यादा परिमाणमें खराव होना ; रोगिणीका बहुत कमजोर हो 
जाना ; ऋतु बन्द होकर कोई तकलीफ देनेवाला उपसर्ग पेदा हो जाये तो 
उसमें भी इससे फायदा होगा ; रोगिणी क्रमशः दुःखित और उदास रहती है, 
हमेशा अकेला रहना पसन्द करती है ; पाकस्थली खाली-सी मालम होती है 
और बहुत कमजोरी हो जाती है। कार्वो ऐनिमेलिसमें--ज्यादातर दाहिने 
डिम्बकोष ( 7. ०४३7४ ) में बीमारी होती है। डिम्ब्रकोष क्रमशः खूब कड़ा, 
भारी और गोले जेसा हो जाता है। जरायु-प्रदाह ( ९८७ ) की बीमारीमें- 
जरायु-ग्रीवा कड़ी होती जाती है, क्रमशः अबुंद ( टियुमर ) और उसके बाद 
कर्कट ( केन्सर ) पेदा हो जाता है। बदबूदार खाव निकला करता है और 
योनिमें आगकी तरह जलन होने लगती है । 

उपदंश--पाराके अपब्यवहारके बाद इस वीमारीमें बाघी तथा अन्य गाँडों 
में सूजन रहे और रोगी धीरे-धीरे क्रमशः रक्तहीन होता जाय तो-कार्वों 
ऐनिमेलिस फायदा करती है | किसीके मुंह या शरीरपर ताँबेके रंगके छोटे- 
छोटे असंख्य चकत्ते निकल आयें तो--इससे फायदा होगा | 

बृद्धि--हजामत बनानेके वाद, छूनेपर, आधी रातके बाद | 

सम्बन्ध--ग्रन्थि -रोगमें-_केल्केरिया फॉस ; ओर सड़ी मछली खानेसे 
उत्पन्न बीमारीमें-कार्वो वेज | 

बादकी दवाएँ--आसं, बेल, रायो, ऐसिड नाइट्रि, फॉस, पल्स, सिलि, 
सल्फ, वेरेट | 

क्रियानाशक--आसं, केम्फर, नक्स, शराब | 

क्रियाका स्थितिकाल--६० दिन | 

क्रम--& से ३० शक्ति | 


कार्बो वेजिटेबिलिस 


( Carbo Vegetabilis ) 
[ उद्धिज-काबन : काठका कोयला शरीरका कोई रस या तरल 
पदार्थ क्षय हो जानेकी वजहसे जीबनी-शक्तिका घट जाना, सान्निपातिक 
ज्वर और हैजाके अन्तिम समयकी सुस्ती, ठण्डा पसीना, समूचा शरीर ओर 
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निकली हुई साँस तक ठण्डी, नाड़ी लोप, पेटमें बायु-संचय, पेट फूलना, किसी 
बीमारीमें लगातार पंखेकी हवा खानेकी इच्छा, रक्तस्ताव इत्यादि--इसके 
प्रधान चरित्रगत-लक्षण हैं | 

अन्यान्य कई लक्षण :-- 

( १) बहुत ज्यादा क्रतुखावकी वजहसे जीवनी-शक्तिका घट जाना; 
(२) मसूढ़े ढीले पड़ जाना, जरासे में ही खून निकल आना ; ( २) रोगीका 
वही चीज खानेके लिये चाहना जिसके खानेसे बीमारी बढ़ती हो; (४) 
डकार आनेपर कुछ देरके लिये पेटका फूलना घट जाना ; (५) शरीरके खूनके 
दोरानमें वाधा पड़कर चमड़ेका नीला हो जाना ओर शरीर बरफकी तरह ठंडा 
हो जाना या शीत आ जाना ; ( ६ ) हर वक्त अनजानमें सड़ी बदवू-शुदा दस्त 
आना और उसके वाद मलद्वारमें जलन, पतला दस्त भी बड़ी तकलीफसे निक- 
लना ; ( ७) अतिसारके साथ पेट फूलना ; ( ८ ) अँधेरेमें भय, भूतका भय; 
(६ ) एकाएक स्मरण-शक्तिका घट जाना ; ( १०) आलस ओर मोटापन, 
( ११) येंग्रीन, सड़ा घाव । 

जव देखें कि पहले कोई कड़ी बीमारी भोगनेके बादसे रोगी अबतक पूरी 
तरह आरोग्य नहीं हो सका है, वच्चोंको हूपिंग-खाँसी, इन्फ्लुएङ्जगा या 
खसरेकी बीमारीके वादसे ही दमा पेदा हो गया है; बहुत ज्यादा शराब 
आदि पीनेके कारण मन्दाग्न ( डिस्पेप्सिया ) हो गयी है ; गिर जानेके कारण 
या बहुत दिन पहलेकी चोटके दुष्परिणाम-स्वरूप, सविराम-ज्वरमें क्विनाइन 
तथा पारा, नमक, नमकीन मछली, मांस, चर्बी इत्यादिका बहुत अधिक 
व्यवहार करनेके कारण कोई नयी बीमारी पेदा हो गयी है, उस समय--ऐसे 
रोगीकी सबसे पहली दवा--कार्बो वेज होगी | 

किसी बीमारीकी अन्तिम अवस्थामें--जब जीवनी-शक्त प्रायः समाप्त 
होती आती है, साँस और सारा शरीर ठण्डा हो जाता है, किन्छु माथा गरम, 
नाड़ी गायव या सूतकी तरह क्षीण और बीच-बीचमें रुक-रुककर चलती है, 
बहुत ज्यादा पसीना आता है, गलेकी आवाज बेठ जाती है, उस समय- ओर 
किसी भी तरफ ध्यान न देकर- तुरन्त काबों वेजका प्रयोग करना चाहिये । 

हैजा ( ०००७० )--हैजाकी शीत-अवस्थामें-कावों वेज उपयोगी 
दवा है; आर्सेनिक आदिका प्रयोग करनेके वाद यदि ऐसा लगे कि फायदा 
न होकर बीमारी क्रमशः वढ़ती ही जा रही है और रोगीकी पूर्ण पतनावस्था 
आ गयी है, नाड़ी मिल नहीं रही है, रोगीमें करवट बदलनेकी भी ताकत नहीं, 
अकड़न भी नहीं ( रहे भी तो बहुत थोड़ी), के-दस्त बन्द है, रोगी कभी होशमें 
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रहता है ओर कभी वेहोश, कष्टके साथ बहुत धीरे-धीरे साँस छोड्ता है, सिर्फ 
पंखेकी हवाकी इच्छा करता है, हवा न मिलनेपर उसे ऐसा मालूम होता है, 
जसे उसकी साँस रुक जायगी, उस समय--तुरन्त कार्बो वेजका प्रयोग करें । 
इसके सिवा--जब रोगीकी अंगुली, नाक; गला, जीभ और साँस तक ठण्डी 
रहती है, स्वरभंग हो जाता है और बोला नहीं जाता, उस समय भी--कार्बों 
वेज फायदा करती है। हिमांग-अवस्थामें भी यदि के-दस्त अधिक हो और उस 
समय पेटमें किसी तरहका ददं न रहे तो--इसका रिसिनसके साथ पर्यायक्रमसे 
व्यवहार करें | हिमांग अवस्थामें--केम्फरसे भी फायदा होता है 
केम्फरके हिमांगमें--दो-एक' बार कै-दस्त होनेके बाद एकबारगी सारा 
शरीर ठण्डा होकर नाड़ी छूट जाती है; और लगातार के-दस्त होकर क्रमश 
जो हिमांग अवस्था आ जाती है और नाड़ी नहीं मिलती, उसमें--कार्बो वेज 
फायदा करती है। 
जीभ--टायफॉयड और पित्त-ज्वरकी अन्तिम अवस्थामें--कार्बों की 
जीभ--सूखी और काली रहती है; और ऊपर बताये हुए हैजामें--पीली और 
फरी-फटी रहती है | 
अफरा--पेटमें वायु इकट्ठा होकर पेट फूल जाना | इससे रोगीको ऐसा 
मालूम होता है, जेसे पेट फूल जायगा । पेटमें झूल जेसा दद॑ और तकलीफ 
रहती है, जो सोनेपर बढ़ जाती है। यदि अतिसारके साथ अफरा हो तो-- 
वेज, नक्स वोमिका, कब्ज या कड़े मलके साथ अफरा हो तो-- 
` ळाइकोपोडियम और पेटमें ज्यादा वायु इकट्ठा होनेसे अफरा हो तो-एऐसा- 
फिटिडा फायदा करती है। अगर ऊपर या नीचे किसी भी राहसे वायु 
ननिकले तो--रेफेनस सेटाइवा फायदा करती है | किन्तु इतना ख्याल रखना 
चाहिये कि कार्बो वेजमें--बहुत ज्यादा वायु इकट्ठा हो जानेके कारण पेटका 
ऊपरबाला हिस्सा फूलता है; लाइकोपोडियममें-बहुत अधिक वायु इकट्ठा 
होनेसे पेटका निम्न भाग फूलता है ( लाइकोपोडियम अध्याय देखिये ) ओर 
चायनामें-ऊपर और नीचेका दोनों ही भाग अर्थात्‌ समूचा पेट फूलता है| 
कार्बोमें-पेटमें वायु होनेके साथ कभी-कभी कब्ज भी रहता है ; इस वायु या 
डकारमें एक तरहकी खटास या क्दबू रहती है। खट्टी डकारमें - स्टेनमकी 
एक ही मात्रासे अकसर फायदा होता है | कार्बोमें-डकार सहजमें नहीं आती, 
पर डकार आनेसे उपसगं बहुत-कुछ घट जाते हैं; और चायनामें डकार 
आनेसे कष्टदायक उपगं ओर भी बढ़ जाते हें ( कार्बोकी डकार नीचेके 
प्रकरणमें देखिये ) । 
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बद्हजमी ( १५४०००४० )--जो लोग नियम-विरुद्ध चलते हैं यानी 
शराब पीना, रातमें जागना, लम्पटता, बहुत अधिक इन्द्रिय-सेवन इत्यादि 
कारणोंसे अजीण-रोग भोगा करते हैं, उनकी वीमारीमें-नक्स वोमिका और 
कार्बो ये दोनों ही दवाएँ फायदा करती हैं। नक्ससे--कोई फायदा न होनेपर 
कार्बो वेजका प्रयोग करना चाहिये--कार्बोमें मी--बहुत दिन तक रोग भोगते- 
भोगते अन्तमें रोगीका बहुत चिड़चिड़ा हो उठना, पेटमें गड़बड़ीकी वजहसे 
सिरमें चक्कर आना ; पहले मांस, दूध और घीकी वनी चीजें और अन्तमेँ 
साधारण हलकी खानेको चीजें भी सहन नहीं होना ; अफरा, कब्ज और 
बवासीर हो जाना इत्यादि लक्षण हैं | कार्बो वेजमें--रोगीके अन्दर आसनिक 
की अपेक्षा भी ज्यादा जलन होती है, किन्तु उसमें आर्सेनिककी तरह छुटपटी, 
भीतरी दाह इत्यादि लक्षण नहीं रहते, आलस्य और सुन्नपन ही अधिक रहता 
है। कार्बो के रोगीको डकार या--मूँहमें-सड़ी या खट्टी गन्ध और तीता 
स्वाद रहता है; और लाइकोपोडियममें खट्टा स्वाद रहता है । डाँ० पियसंका 
कहना है--पेटमें बहुत वायु इकट्ठा होना और पेट फूलनेके साथ खट्टी डकार 
आना, बड़ी तकलीफसे डकार आना, डकार आनेपर तकलीफका कुछ घटना-- 
इन लक्षणोंमें भी कार्यो फायदा करती है| कार्वोमें-भोजनके प्रायः एक घण्टा 
बाद पेट और पाकस्थली मशककी तरह फूल उठती है, छातीमें जलन होती दै, 
खानेकी कोई भी चीज हजम नहीं होती, बिलकुल हलकी चीज खाने-पीनेपर 
भी ऐसा मालूम होता है. जेसे बह भापमें परिणत हो गयी हो। छाइको- 
पोडियममें-भोजन करते-करते ही या भोजन करके उठनेके साथ ही पेट 
फूल जाता है। 

रक्तस्राव--बहुत ज्यादा रक्तखाव होनेक्री वजहसे कमजोरी हो जानेपर 
तथा पाकस्थली, मूत्राशय) फेफड़ा, नाक, मुंह इत्यादि किसी भी जगहसे खून 
गिरनेपर तथा घातक रक्तद्दीनता ( पर्निशस-एनिमिया ), पप्युरा, टाइफॉयड 
इत्यादि किसी भी बीमारीमें यदि उसके साथ शीत-अवस्था ( हिमांग ) रहे, 
हाथ-पेर ठण्डे हो जायें, चेहरा सुदेकी तरह दिखाई दे तो-घुरन्त ही काबों वेज 
देना चाहिये। चायनाके लक्षण इतने खराब नहीं होते, बहुत ज्यादा दस्त 
होनेकी वजहसे कमजोरीमें--चायना और बहुत रक्त जाने की वजहसें कमजोरी 
में--कार्बो वेज ज्यादा फायदा करती है। ऐसे मौकेपर यह ब्राण्डी, मुगनाभि 
आदि सब तरहकी बलकारक दवाओंक़ी अपेक्षा ज्यादा और तुरन्त फायदा 
करती है.। मसूढ़े ढीले होकर उनसे रक्तल्लाव होता हो तो--कार्बो वेज फायदा 
करती है ( ट्रिलियम देखिये ), कार्बो वेजमें बहुधा रक्तका थक्का (००६) 
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नहीं बॅधता इसलिए रक्त चूकर निकलता है। घावसे सहजमें रक्तल्लाव होता 
हो तो--फाँस्फोरस देना चाहिए | कार्बो वेज का रक्त ऑक्सिजन न मिलने 
के कारण काला दिखाई देता है । 

दमा-खाँसी--सवेरेके समयकी, खसरे या बचपनकी हूपिंग-खाँसीके बाद 
यह बीमारी आरम्भ हुईं हो तो--कार्बो वेज फायदेमन्द है | कफमें बदबू 
रहती है। 

खाँसी--गलनलीमें उपदाह होनेसे आक्षेपिक और सहसा वेगसे आनेवाली 
खाँसो ; लगातार खाँसनेकी इच्छा, खाँसीके साथ-साथ कलेजा जकड़-सा 
जाना | कार्बोकी खाँसी गंरमीसे या गरम घरमें घुसनेसे बहुत कुछ घट जाती है। 
आक्षपिक दमाका खिंचाव, उसके साथ पसीना | डॉ० लिपिका कहना है-- 
इसकी खाँसी कोई ठण्डी चीज खाने-पीने या भोजनके बाद ही बढ़ती है। 

स्वरभंग--इस बीमारीमें हमेशा कार्बो वेज, फॉस्फोरस, जेलसिमियम, 
कॉस्टिकम, सलफर, युपेटोरियम इत्यादि दवाओंका व्यवहार होता है। सूखी 
खाँसीके साथ संध्याके समय स्वरभंग हो तो--कार्बो और फॉस्फोरस ; सवेरे 
के स्वरभङ्गमें-सलफर और कॉस्टिकम देना चाहिए | कॉस्टिकम ही स्वरभंग 
की सबसे अच्छी या मुख्य दवा है। अगर जाड़ेके दिनोंमें स्वरभङ्ग बढ़ जाय 
तो--यह और भी ज्यादा फायदा करती है । कार्वोका स्वरभंग--साधारणतः 
बरस्पतमें बढ़ता है। वदनमें ददंके साथ स्वरभङ्गमें-युपेटोरियम पर्फो 
फायदा करती है। 

घाव--कार्बोका क्षत या घाव गहरा, उसमें बहुत जलन और तकलीफ 
रहती है ; तकलीफ और जलन रातमें बढ़ती है तथा घाव धीरे-धीरे ऊपरको 
ओर फेलता है। आसेनिककी जलनमें--बहुत छटपटी और भीतरी तकलीफ 
रहती है। कोई भी घावया कार्बडकल--गेंग्रीनमें परिणत हो जाये अर्थात्‌ 
सड़ने लगे तो--कार्बो वेज फायदा करती है ( लेकेसिस देखिये ) । 

स्त्री-रोग-ऋतुस्राबमें सड़ी बदबू 'आना। ऋतुखाव या ३वेत-प्रदरके 
खावसे योनिका खाल गल जाना, योनिमें घाव हो जाना ; बहुत कुटकुटी, 
खुजली और जलन होना | दाहिनी ओरके डिम्वकोष ( ०४३7) ) में दद॑ ओर 
भार मालूम होना, जरायु-मुख ( ०:५९ ) फूला रहना--इन लक्षणोंमें 
कार्बो वेजसे 'लाभ होता है। इसमें ऋतुस्ताव जल्दी-जल्दी और मिकदारमें 
ज्यादा होता है । 

कमजोरी-शरीरके किसी भी स्थानसे रस-रक्त निकलनेसे, अधिक दिनों 
तक सन्तानको स्तन पिलानेसे, फेफड़ेकी. किसी बीमारीमें बहुत ज्यादा बलगम 
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'निकलनेसे, बहुत दिनों तक अतिसार भोगते रहनेसे, अधिक रति-क्रिया करनेके 
कारण अथवा बहुत दिनों तक हस्तमैथून करनेके कारण लगातार शरीर दुबल 
ओर जीण॑-शीणं होता जाय तो--काबों वेज उसकी महौपधि है । 

सिर-द्‌दे--सिर भारी बोक-मा मालम होना, ऐसा लगना कि जेसे माथे 
को कोई एक भारी चीज दबाये हुए है या सिर एक कपड़ेसे कसकर बाँध दिया 
गया है ( मेलिलोटस देखें ) । 

केश झड़ना--किसी कड़ी बीमारी होनेके बाद या प्रसवके बाद सिरके 
केश झड़ने लगना ( केल्के, लाइको, चायना, फेरम और साइलि )। 

कानकी बीमारी--वहरा हो जाना ; खसरा या आरक्त-ज्वरके बाद कान 
में खुरकी आ जाने, पतली बदबूदार पीब बहते रहने, मध्य कानमें पीब पेदा 
होने या कानमें बहुत मैल जमनेके कारण यदि कोई बहरा हो जाये तो- कार्बौ 
वेजसे फायदा होता है। 

दाँतकी बीमारी--मसुड़ॉमें स्पंजकी तरह छेद हो जाना, उसमें दद्‌, मसूढ़ेका 
मांस हटकर ( 7९६३०६९५ ) दॉतकी जइ बाहर निकल आना, ऊपर उठा हुआ 
दाँत--जिसमें से चूसने या दाबुन करनेपर खून निकलने लगे, क्रमशः दाँतकी 
जड़ अलग हो जाये और दाँत गिर जाये तो--कार्वो वेज उपयोगी है ( उठे 
हुए दाँतके लिये--बेल, नक्स, साइलि ) | 

सविराम-ज्चर--शीतावस्थामें पेरसे घुटने तक ठण्डा, हाथके नख नीले 
और प्यास | उत्तापवाली अवस्थामें अर्थात्‌ बुखार चढ़नेपर--प्यास नहीं 
रहना, बदनमें जोरकी जलन होना, पसीना बदबूदार होना अथवा उसमें खट्टी 
गन्ध रहना--इन लक्षणोंमें कार्बो वेज फायदा करती है। जो ज्वर ज्यादा 
जोरका नहीं होता, किन्छु रोगीको बहुत दिनोंसे परेशान कर रहा हो ओर अधिक 
मात्रामें क्विनाइन सेवन करनेपर भी न छूटता हो, उसमें भी-काबों वेज 
फायदा करती है | पीबके दोषके कारण (४३९७३ ) खुन विषेला हो जानेपर 
तथा हेक्टिक ज्वर, पीत-ज्वर या टाइफॉयड-ज्वरकी हिमांग-अवस्थामें कार्गो 
वेजसे विशेष फायदा होता है । 

हेक्टिक-ज्वर- कोई भी घाव हो, किसी भी तरह वह आराम न हो, 
उसमें से बहुत दिनों तक पीब बहती रहे और उस पीबकी वजहसे खून दूषित 
होकर हेक्टिक-ज्वर होता रहे तो--कार्बोसे फायदा होता है ( एचिनेशिया )। 

बृद्धि-मक्खन, चर्बी-शुदा मांस और सड़ी मछली खानेसे; क्विनाइन, 
सिनकोना ओर पारेके अपव्यबहारसे, जलीय बायुसे | 

उपशम--डकार आनेपर, पंखेकी हवासे और निर्मल बायु सेबन करनेसे | 
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सम्बन्ध ओर बादकी दवाएँ--शराबियोंके फेफड़ेके प्रदाहमें--सिनकोना 
और प्लम्वम | ढीला बलगम न निकलनेके कारण फेफड़ेके पक्षाघातमें--ऐण्टिम 
के बाद कार्बो और खून निकलनेपर काबोके बाद फाँस्फोरस। सड़ी मछली 


आदि खानेपर--सिनकोना और लेकेसिस- -कार्बोके सहश हैं ; पर क्विनाइनके ` 


अपव्यवहारके बाद--कार्बो वेज ओर कार्बो के बाद चायना ज्यादा फायदा 
करती है। 


क्रियानाशक--आसँ, केम्फर) कॉफि, लेके | 
क्रियाका स्थितिकाल --६० दिन। 
क्रम--६ से २०० शक्ति | 





काडुंअस मेरिऐनस 
( Carduus Marianus ) 

[यूरोपके एक तरहके पके फलके बीजसे टिचर तेयार होता है]--यकृतकी 
शिरा और धमनी आदिपर ( ०7६३! 9५६०० ) ही इसकी प्रधान क्रिया होती 
है । शिराका फूलना (४३:।००७।) और उसकी बजहसे पेदा हुए घाब आदिमें 
भी इसका व्यवहार होता है यक्कतकी बीमारीकी अन्तिम अवस्थामें कितने ही 
रोगी फूल जाते हैं, उस हालतकी-कार्ड्अस ही सबसे बढ़िया दवा है | सम्भवतः 
ऐपोसाइनम, एपिस आदि दवाओंकी अपेक्षा भी इससे ज्यादा फायदा होगा । 

पेशाबकी बीमारी--किसी भी बीमारीमें पेशाबका रंग ध॒एँकी तरह 
( ००००५ ), गँदला या पक्के-सोनेक्री तरह पीला ( चेलिडोनियममें भी यही 
लक्षण है ) हो तो--काड्असका प्रयोग करना चाहिये। पेशाब मिकदारमें 
कम होना | 

वक्षःस्थलकी बीमारी--छातीकी दाहिनी ओर नीचेके पँजरेके भीतर और 
सामनेकी ओर सूई गड़ने जेसा दद॑, जो हिलने-डोलने या चलने-फिरनेसे बढ़ता 
है। कभी-कभी छातीका दद--क॑धे, पीठ, पेट और कमरमें चला जाता है | 

यकृत, पित्त-पथरी और पीलिया -लाइकोपोडियम अध्यायमें पथरी- 
रोग देखिये । 

खाँसी-कलेजेके पास ददंके साथ होनेवाली खाँसी और यक्कतके दोषकी 
बजहसे होनेवाली खाँसीमें--काड्अससे लाभ होता है । 

सरृश--ब्रायो, मकुरियस, चेलिडोन, पॉडो, ऐलो आदि | 

क्रम- से निम्न-श॒क्ति | 
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क 
करिका पेपेया 

( Carica Papaya) 

[ कच्चे पपीतेके गोंदसे तेयार होती है ]--साधारणतः अजीणं और पेशाब 
सम्बन्धी बीमारियोंमें ही इससे ज्यादा फायदा होता है। अजीर्ण-रोगमें जब 
रोगी कुछ न खानेसे बहुत कमजोर और सुस्त हो जाता है और खाता है तो' 
सहन नहीं होता, खानेकी चीज पेटमें जाते ही तकलीफ पेदा कर देती है, पेटमें 
ददं होता है, जो कुछ खाता है वह केके साथ निकल जाता है, रोगी धीरे-धीरे 
बहुत दुबला हो जाता है, बिना स्वादकी डकारे आतो हें, प्यास रहनेपर भी 
रोगी पानी पीनेसे डरता है, उस समय केरिका पेपेया-0 शक्तिकी ५-६ बूँदकी 
मात्रा, प्रत्येक बार भोजन के बाद ही तुरन्त सेबन करनेसे बहुत फायदा होता 
है| पेशाबकी वीमारीमें-सवेरे पहली बार पेशाब करनेके समय रोगीको बहुत 
जोर देना पड़ता है तब कहीं पेशाब उतरता है, ऐसा मालूम होता है कि जेसे 
भीतर कुछ अड्डा हुआ है। पेशाबके वेगके साथ युदेंमें दद होता है, पेशाब 
करनेके समय और करनेके बाद जलन होती है और जल्दी-जल्दी पेशाब लगता 
है। पेरिनियमसे ( मलद्वारके पासके स्थानसे ) लिंगकी जड़तक बहुत जोरका 
दर्द, ऐसा मालूम होता है कि जेसे कोई चीज बड़े जोरसे बाहर निकलनेकी 
कोशिश कर रही है ; इन सब पीड़ाओंमें फायदा करनेके सिवा--बाएँ अण्ड- 
कोषमें ददे ( इयुवा, बाबेंरिस ) और दाँतके द॒दुमें भी--फायदा करती है। 

बृद्धि दाँतका दर्द--ठण्डे पानीसे ; वमन और मिचली- मोजनसे ; 
खुजली--बिछौनेकी गरमीसे ; और दद इत्यादि--शामके वक्त | 

क्रम ३ शक्ति | 


काल्संबाड साल्ज 
( Carlsbad Salz. ) 

[ झरनेका पानी ])--यकृतपर इसकी प्रधान क्रिया होती है, मोटापन, 
कब्ज, वात और बहुमूत्रकी बीमारीमें ही यह पानी काममें लाया जाता है। 
होमियोपेथिक रीतिसे शक्तिक्कत होनेपर यह पानी- शरीरके भीतरके सभी 
यन्त्रोंकी कमजोरी, कब्ज और सदीं लग जानेका. अभ्यास दूर कर देता है। 
सारा शरीर आगकी तरह गरम मालूम होना, खुजलाना, सुखमें बदबू, खट्टा या 
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नमकीन स्वाद । जब किसी तरहकी पेशाबकी वीमारीमें--स्लाव बहुत धीरे- 
धीरे ओर पतली धारमें निकलता है, तलपेटको दत्राये विना पेशाब नहीं निक- 
लता तथा कब्जकी बीमारीमें--बहुत तकलीफसे मल बाहर निकलता है; पेट 
दबाये बिना पाखाना नहीं होता, मलद्वारमें जलन होती है ; बवासीरसे खून 
निकलता है, पाखाना काला होता है, उस समय--इससे ज्यादा फायदा 
होता है। 

सद्दश--नेट्रम सल्फ ; नक्स वोमिका | 

क्रम--निम्न-शक्ति । 





केस्केरिला 


( Cascarilla ) 


[ सूखी छालसे टिंचर तेयार होता है ]--पाचन-यन्त्रपर ही इसकी मुख्य 
क्रिया होती है। लगातार बमन करनेकी इच्छा इसका एक विशेष लक्षण 
है। होमियोपेथीमें बहुतसे आदमी इसे कब्जके लिये व्यवहार करते हैं | जब 
यह देखें कि कब्जमें मल कड़ा और गाँठ-गाँठ हो रहा है, उसमें आँव लिपटी 
हुई है ( ग्रेफाइटिस और कॉस्टिकमकी तरह ), उसके साथ ही पेटमें एँठनका 
ददं और जलन, पाखानेके साथ ताजा रक्त गिरना, कमरमें ददं या पतले दस्त 
और कमी उपयुक्त प्रकारका कब्ज मौजूद दै, तब--इसका प्रयोग करें | 

क्रम--१, ३ शक्ति । 


केस्टोरियम 


( Castoreum ) 


| यह दवा 'बीवर” नामक एक प्रकारके जन्तुकी योनिसे बनाई जाती 
है |--यह स्त्रियोंकी कुछ बीमारियों-जेसे हिस्टिरिया और अत्यन्त कष्टदायक 
बाधकके दद में बूँद-बूँद रजःखाव, रजःखावका कतई बन्द हो जाना और उसके 
साथ ही पेट फूलना, पेटमें वायु, पेटमें दद, कमजोर और स्नायु-प्रधान स्त्रियों 
का हरवक्त उत्तेजित भाव, जरासेमें पसीना हो जाना ; द्नोंधीकी बीमारीमें 
आँखोंमें रोशनी सहन न होना ; किसी बीमारीमें हरवक्त जम्हाई आना-- 
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इस तरहकी कितनी ही बीमारियॉमें--इसका साधारण तौरपर व्यवहार हुआ 
करता है। 

सद्दश--मस्कस, वेलेरियाना, ऐम्ब्राग्रिसिया | 
क्रियानाशक--काँलचिकम । 
क्रम--0, ३, ६ और ३० शक्ति | 


थेलिक 
कोलोफाइलम थेलिक 
( Caulophyllum Thalic. ) 

[ एक तरहके छोटे पौधेकी जड़से दवा बनती है ]-साधारणतः जरायु 
ही इस दवाका प्रधान क्षेत्र है। प्रसवके समय और प्रसवके बाद जब तक 
सन्तान स्तनका दूध पीती रहती है, तब तक प्रसूतिको अकसर किसी-न-किसी 
तरहकी बीमारी लगी ही रहती है, उसमें कोलोफाइलम ज्यादा फायदा करती 
है। कार्बो ऐनिमेलिस, सिमिसिफ्यूगाकी तरह यह भी यदि प्रसवके कुछ दिन 
पहलेसे ही ब्यवहार की जाये तो--बड़े आराम से प्रसव हो जाता है; और 
प्रसवकी क्रिया शीघ्रता से होती है। प्रसूताकी कुछ बीमारियोंके लिये 
बेलेडोना अध्यायमें सूतिका प्रकरण देखिये | 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) छोटी-छोटी गाँठोंमें वात ( स्त्रियोंको हो तो इससे ज्यादा फायदा 
होता है) ; (२) जगह बदलनेवाला दद ( पल्स और केलि बाइक्रॉमकी तरह ) 
और रोग्जाली ग्रन्थिकी जड़ता ; (३) रह-रहकर होनेवाला आक्षेपिक प्रसव 
का दर्द ; (४) बहुत थोड़ी देर तक ठहरनेवाला अनियमित प्रसबका ददं ; 
(५) देरसे प्रसव होना; जरायुका मुंह ( ०४-५० ) कड़ा और उसकी वजहसे 
बहुत देर तक दर्द होनेपर भी प्रसव नहीं होना ; (६) थोड़ी देर ददं होनेके 
बाद ही प्रसव हो जाना और बहुत अधिक रक्तस्राव होना ( हिमारेज ) ओर 
प्रसवके बाद जरायुका स्वाभाविक रीतिसे संकुचित न होना ; (७) प्रसवके 
बाद जरायु शिथिल हो जानेसे बहुत दिनों तक प्रसवान्तिक खराब होता रहना ; 
(८) जरायुकी कमजोरीकी वजहसे प्रत्येक बार गर्भखाव ; (६) रक्तप्रदर ओर 
उसके साथ पेटमें जोरका शूलका ददं | 

बाधकका दुढू--ऋतुखावके समय इस बीमारीमें कमरसे पेटके निचले 
अंशकी अस्थि अर्थात्‌ प्युबिस ( ए५७।५) तक ददं चला जाय और बह दर्द 
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सविराम अर्थात्‌ रह-रहकर ( छूट-छूटकर ) हो तो--चाहे वह रजःशुल हो या 
रक्तप्रदर--कोलोफाइलमसे अवश्य ही फायदा होगा | जरायुका संकोचन दूर 
करनेकी इसमें बहुत जबरदस्त ताकत है। मैग्नेशिया म्यूरमें-ददसे पेट 
खिचा और अकड़ा हुआ सा रहता है और उसके साथ ही सिर-दद और गाँठ- 
गाँठ दस्त हुआ करता है। मैग्नेशिया फॉसमें--दद॑ गरम प्रयोग ओर' 
ऋतुसखाव आरम्भ होनेसे घट जाता है । 

द्र्ष्टव्य :--बाधकका ददं हो, चाहे जोरके ददंके साथ ऋतुल्लाव परिमाण 
में थोड़ा या बहुत ज्यादा होता हो, स्त्रियोंके ऋतुस्तावके समय होनेवाले बहुत 
तरहके ददॉमें-कोलोफाइलम 0 या २४ शक्तिकी २-१ बूँद थोड़े पानीके 
साथ एक घण्टेके अन्तरसे ५-६ बार सेवन करानेसे--दर्द॑ तुरन्त घट जाता है। 
हम इसकी बहुत बार परीक्षा कर चुके हैं ( वाइवनंम देखिये--पेटपर गरम 
संक दें )। 

प्रद्र--कौलोफाइलम श्वेतप्रदर और रक्तप्रदर दोनों ही तरहके प्रदरमें 
फायदा करती है। छोटी-छोटी लड़कियोंके श्वेतप्रदरमें कमजोरीके साथ खावकी 
मात्रा बढ़ जाय तो--यह दत्रा केल्केरियाकी तरह ही फायदा करती है | रक्त- 
प्रदरमें-इसका चरित्रगत लक्षण--बहुत कमजोरीकी वजहसे या जरायुके पूरी 
तरह संकुचित न हो सकनेकी वजहसे खूनका स्राव होता रहे तथा खूनका रङ्ग 
काला और खून पतला रहे तो-कौलोफाइलम फायदा करती है | प्रसव ओर 
गर्मेखावके बाद अगर जरायुका पूरा-पूरा संकोचन न होनेकी वजहसे बहुत ज्यादा 
रक्तखाव होता रहे और साथ ही उपयुक्त प्रकारका कमरसे लेकर प्यूबिस ( तलपेटके 
नीचेवाली हड्डी ) तक दद रहे तो--उसकी यह बहुत लाभदायक दवा है। 
अगर हिलने-डोलनेपर रक्त्राव बढ़ जाये तो-सिकेलि ; काला थक्का-थक्का 
रक्तखाव होता हो तो-क्रोकस ; काले रंगके रक्तमें-साइक्लेमेन और केलि 
नाइटर ; कुछ काले रंगके थक्के और कुछ पतला लाल रंगका रक्तखाव हो 
तो- फेरम मेट देना चाहिए । कौलोफाइलममें--श्वेतप्रदरकी वजहसे गर्भ 
नहीं रहता | हेलोनियस 9 अत्यधिक रक्तस्रावके साथ श्वेत-प्रदर | 

जरायुकी बीमारी--जरायुका पीछेकी ओर घूम जाना (ः०t०४०५०॥) 
तथा जरायुकी पेशीकी कमजोरीकी वजहसे जरायु बाहर निकल पड़ना ( 70- 
]4p5५5 ) और बीच-बीचमें जरायुमें अकड़नका ददं हो तो--कोलोफाइलमसे 
फायदा होता है | 

प्रसचका ददै--जरायुसुख ( os-uteri ) बहुत कड़ा, ददं क्षीण या 
आक्षेपिक और तकलीफ देनेबाला। रह-रहकर और घटने-बढ़नेबाला ददं 
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अर्थात्‌ एक बार हुआ, फिर छूट गया और फिर हुआ, फिर छूट गया--इस 
तरह बराबर होता और छूट जाता है; यह दर्द एक बार यहाँ और एक बार 
बहाँ, अर्थात्‌ कभी पेटमें, कभी छातीमें, कभी रागमें, कभी पीठमें--इस तरह 
लगातार जगह बदलता रहता है | जो हो, यह ददे बहुत ही तकलीफ देनेवाला 
होता है, रोगिणीके लिये असह्य हो, जाता है और वह तकलीफसे रोने लगती 
है| इसमें जच्चा इतनी कमजोर हो जाती है कि उससे बोला तक नहीं जाता। 
नौ महीने अथवा प्रसवके कुछ दिन या कुछ हफ्ते पहले, नकली प्रसवका दरद 
होनेपर इसकी दो-एक मात्रा दे दी जाय तो--बहुत ज्यादा फायदा मालूम 
होता है। अगर ददं बहुत आक्षे पिक हो तो--इसकी निम्न-शक्ति २४--१-१ 
घण्टेके अन्तरसे देना, जब तक फायदा न हो, तब तक देते रहना चाहिये | 

प्रसवके बादकी बीमारी--प्रसवके बाद जरायु अपने स्वाभाविक आकार 
में न आ जाये या उसकी वृद्धि जरा भी न घटे ( subinvolution of the 
७९७५ ) तो--कौलोफाइलम फायदा करती है। साथ ही रोगिणी बहुत कम- 
जोर हो जाय और उसके शरीरमें बिलकुल ही ताकत न रहे तो भी--इससे 
फायदा होता है । 

गभेस्जाव- जरायुकी कमजोरीकी वजहसे जिन्हें अकसर गर्भ्ताव हो जाया 
करता है, उनके गर्भस्लावकी सम्भावना हो जाये और जरायु तथा तलपेट में 
ददके साथ कुछ-न-कुछ रक्तस्राव होता रहे तो-कौलोफाइलमसे अबश्य ही 
फायदा होगा ( सेबाइना अध्याय देखिये ) | 

बात--अंगुलीके वातमें ( हाथमें हो या पेरमें ).कोलोफाइलम लाभदायक 
दबा है । कौलोफाइलमकी तरह अंगुलीके वात, सूजन और दद॑में-सेबाइना 
भी फायदा करती है ; पर सेबाइना सिफ अंगूठे और हाथकी कलाईके वातमें 
फायदेमन्द है । कौलोफाइलममें -समस्त अंगुली और गाँठोंपर वात होता है। 
रजःखावके साथ अगर अंगूठे और कलाईमें वात हो तो--कोलोफाइलम 
फायदा करेगी । वायोछा ऑडोरेटामें-कलाईमें वात हो तो दाहिने हाथ 
की कलाईपर होता है, अंगूठेपर नहीं होता ; रूटा और स्टिक्टामें-दोनों 
. हाथोंकी कलाई और दोनों पेरोंकी एँड्डीपर बातका आक्रमण होता है। 

शरीरके भिन्न-भिन्न अंशोमें वात होनेपर :-- 

दाहिने कंघेका पेशी-चात-_( 7/8६ ५०।१०।५)-कौस्टिकम, मैग्नेसिया 
काब, मैग्नेसिया फॉस, रस रक्स, सेंगुनेरिया | 

बायें कंघेका पेशी बात (]९f ००।६०।० )--सिमिसि, फेरम, रस टक्स | 

पेरके तळवेमें बात ( ९८६ )--लिडम, राँडोडेण्ड्रन । 
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छोटी-छोटी सन्धियोंमें वातका दद ऐपोसाइनम ऐण्ड्रीसि ( ००४ 


remedies in rheumatic pains of small and all joints. ) | 

हाथका वात ( ०५७ )--ऐमोन फॉस, ऐण्टिम क्रूड, ऐसिड बेज्ञो, 
कोलोफाइलम, लाइकोपोडियम | 

एंड्रीका वात ( ॥९९।५ )--कोँब्चचिकम, फाइटोलेक्का | 

घुटनेका वात (८०९९५) ऐस्क्लिपियस कॉन्युटी, ्रायोनिया, केल्केरिया 
कार्वे, चेलिडोनियम, सिमिसिफ्युगा, फेरम फॉस, आयोडम, केलि आयोड़, 
'लिडम, सेबाइना, स्टिक्टा, गुयेकम ( गठिया वात--स्टेलारिया, फार्मिका )। 

प्रमेह ( सूजाक ) जनित वात और गठिया बातमें--कोपेवा, जेका- 
राण्डा, क्रोटॉन, गुयेकम, आयोडम, मर्क वाइवस, फाइटोलेका, पल्स, सार्सा, 
थूजा, मेडो हिनम । 

सदृश--ऐक्टिया, बेल, लिलियम, पल्स, सिंकोना, थ्लेस्पि, वाइबनंम 
आपु और वाइबनम प्रूनि | 

क्रियाका स्थितिकाल-- १ दिन | 

क्रम--२» शक्ति | 


कोस्टिकम 


( Causticum ) 

[ जलाया हुआ पत्थर ( ९२५७६० ।¡९ ) और बायफॉस्फेट ऑफ पोटास 
मिलाकर यह दवा बनायी जाती है ]--गला और त्वचापर इसकी प्रधान 
क्रिया होती है। कौस्टिकमकी क्रिया शरीरके दाहिने अंश पर अधिक 
होती है | 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) दूसरेकी तकलीफ देखकर अपने अन्दर तकलीफ महसूस होना ; 
(२) हर वक्त दुःखित, विमर्ष और निराश ; अत्यन्त साधारण-सी बातमें भी 
बच्चोंकी तरह चिल्लाकर रोना ; (३) पुराना शोक, नींद न आना, रातका 
जागरण, एकाएक भय, आनन्द, क्रोध और दबे-छिपे चमंरोगसे उत्पन्न किसी 
बीमारीका पैदा हो जाना ; (४) बच्चेका बहुत देरसे चलना सीखना ( केलि 
फॉस ) ; (५) बार-बार पाखानेका वेग किन्तु पाखाना न होना, खड़े होकर 
खुव जोरसे काँखनेपर तब कहीं पाखाना होना; (६) बच्चोंका बिछोनेमें 
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पेशाब कर देना ; (७) छींकने, -खाँसने और चलनेके समय अनजानमें पेशाब 
निकल जाना; (८) खाँसनेके समय छातीमें दरद्‌, खाँसकर बलगम निकालने 
की कोशिश करना किन्तु निकाल नहीं सकना, निगल जाना, ठंडा पानी 
पीनेपर खाँसीका घटना ; (६) हूपिंग खाँसीका तेज आक्षेप दव जानेके 
बाद अवशिष्ट खाँसी, खाँसनेसे सिर्फ रातमें बलगम निकलना ; (१०) गले 
में अकड़नके ददंके साथ गला जकड़ जाना, सवेरेके वक्त स्वरभंगका बढ़ना 
( संध्याके समय बढ़ना-कार्वो वेज और फॉस ) ; (११) रातमें किसी भी 
ढङ्गसे क्यों न सोये किन्तु नींद नहीं आना, हर वक्त इधर-उधर करवट बदलते 
रहना ; (१२) बहुत ज्यादा कमजोरी, बेहोश-सा हो जाना और कॉपना ; 
(१३) जल जानेके घावके दागमें फिरसे दद॑ होना और पक जाना ; (१४) 
रोगीका ऐसा कहना कि जल जानेके बादसे उसकी तबियत एक दिनके लिए 
भी अच्छी नहीं रही; (१५) रजःखाव बहुत थोड़ा और बहुत देरसे होना, रात 
में सोते ही स्नाव बन्द हो जाना; (१६) ज्यादा सर्दी लगकर पक्षाघात, दाहिनी 
ओरका पक्षाघात, शरीरके भिन्न-भिन्न स्थानोंका पक्षाघात ; टायफाॉँयड, 
डिफ्थीरिया वगेरह बीमारियोंके बादसे धीरे-धीरे पक्षाघात हो जाना ; (१७) 
वातसे कण्डरा अकड़कर खिंचा रहना ( contracted tendon ) | 
कौस्टिकम--यह सलफर, सोरिनम, ग्रेफाइटिस, केल्केरिया काब इत्यादि 
की तरह--एक प्रधान सोरा-विष-नाशक और फॉस्फोरसकी विरोधिनी दवा 
है; इसीलिए कौस्टिकमके पहले या बादमें फॉस्फोरसका ब्यवहार मना है | 
कौस्टिकमका रोगी बहुत डरपोक रहता है और जरासेमें उद्विग्न हो जाता है। 
रोगीके हर वक्त बुरे भाव रहते हैं और वह दुघंटनाके सम्बन्धमें सोचा करता 
है । इसके रोगीमें मूत्रयंत्रकी कोई-न-कोईँ तकलीफ बनी ही रहती है। बच्चा 
बहुत देरसे चलना सीखता है। कोस्टिकमके रोगीमें-अकसर खूनकी कमी 
ओर बहुत कमजोरी देखनेमें आती है, यहाँ तक कि उससे वह बेहोश-सा हो 
जाता है और काँपता है ; इस तरहकी कॅपकॅपी या कमजोरी--जेलसिमियम 
में भी है। इन दोनों ही दवाओंमें कमजोरीके साथ आँखके पलक बन्द-से 
रहते हैं ; यद्यपि पलकोंके गिर जाने या बन्द हो जानेका लक्षण-सिपियामें 
भी है, किन्तु यदि यह देखनेमें आये कि कमजोरी क्रमशः बढ़ती ही जाती है 
और बीमारी पक्षाघातमें परिणत होती जाती है, तो उसमें-कोस्टिकम ही 
फायदा करती है। कोस्टिकम--दाहिनी ओरके पक्षाघातमें ज्यादा फायदा 
करती है ; और बायें अंगके पक्षाघातमें लेकेसिस उपयोगी है। स्थानिक 
किसी खास जगहके पक्षाघातमें-जेसे मुंडका पक्षाघात, जीभका पक्षाघात, 
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मूजाशयका पक्षाघात, दोनों पेरोंका पक्षाघात, गलेकी पेशीका पक्षाघात 
इत्यादिमें भी--कौस्टिकम फायदा करती है। डॉ० हियुजेसका कहना है-- 
re ओरिएण्टेलिससे उन्होंने एक बार जीभका पक्षाघात आराम 
या था। 
आँखकी बीमारी--मोतियाबिन्दकी पहली अवस्थामें जब रोगीकी आँख 
से धुंधला दिखाई देता है, कुहरा या बादल जेसा दिखाई पड़ता है, उस समय 
कोस्टिकमसे फायदा होता है; मोतियाबिन्दमें-साइलिसिया, फॉस्फोरस, 
केल्केरिया फ्लोर, कोनियम आदि दवाएँ भी फायदा करती हैं ( इनके लक्षण 
देखें )। कौस्टिकममें-रोगी पलक उठाकर नहीं रख सकता, हमेशा ही बन्द 
'किये रहता है ( पलकोंके पक्षाधातका भी यही लक्षण है )। डॉ० हेरिंगका 
कहना है-मोतियाबिन्द ( ०१६३7३०६ ) में जहाँ कौस्टिकमकी जरूरत है वहाँ 
रोगी हरवक्त आँखपर हाथ रखे रहता है, आँख रगड़ा करता है ; क्योंकि उससे 
आँखका भारपन हलका होता है | 
कानकी बीमारी-कानसे अच्छी तरह सुन नहीं पड़ना, हरवक्त कानके 
भीतर कोंकों, सोंसों, उनठुन, टुनदुन आवाज होती रहना--इस लक्षणमें- 
कोस्टिकम फायदा करती है | कौस्टिकममें-रोगीके अपने मुंहकी बात अपने 
ही कानोंमें गंजने लगती है । 
मंहकी बीमारी--वातजनित चेहरेका पक्षाघात, रोगीका मुह नहीं फाड़ 
सकना, जबड़े कड़े हो जाना, इसी तरह जीभमें भी पक्षाघात हो जाना, जिससे 
स्पष्ट बात नहीं कर सकना | कोस्टिकममें-जीभके पक्षाघातकी यह विशेषता 
है कि बीचका भाग लाल रङ्गका और किनारे सफेद रहते हैं, मुँहका भीतरी 
माग कुछ पीली आभा-लिये रहता है । सदी लगकर मूहके एक तरफके या 
अर्द्वाङ्गके पक्षाधातमें मी--कौस्टिकम फायदा करती है। 
दाँतकी बीमारी-मसूट़े फूल जाना, मसूढोँसे सहज ही में खून निकलना, 
दाँतोंमें दद॑ होना, दाँत हिलना, रोग-युक्त दॉतोंके अलावा निरोग दाँतोंमें भी 
दर्द होना | ठण्ड लगकर दाँतमें'ददं हो, तो भी-कौस्टिकम लाभदायक है। 
राळनळीकी बीमारी और खाँसी--गलेके भीतर दद॑, तनाव और 
जलन--कौस्टिकमके लक्षण हैं ; किन्तु यह जलन कोई भी चीज पीने. या खाने 
'के समय नहों बढ़ती । सलळफरमें भी--इसी तरहको जलन है, किन्तु सलफरसे 
फायदा न हो तो-कोस्टिकमसे फायदा हो सकता है| कोस्टिकमकी खाँसीमें- 
गललेमें सुरसुरी और ददे होता है, बहुत दफे खाँसनेके बाद तब कहीं थोड़ा-सा 
बलगम निकलता है ओर खाँसनेकी धमकसे बहुधा अनजानमें पेशाब निकल 
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जाता है। इसकी खाँसी थोड़ा-सा ठण्डा पानी पीनेसे घट जाती है ; और 
शामको तथा बिछौनेकी गरमीसे बढ़ जाती है। रियुमेक्सकी खाँसीमें-- 
गलेमें सुरसुरी होती है, पर उसमें ददे और तनाव बिलकुल नहीं रहता 
(मेन्था पिप )। 

स्वस्भंग--गलेका स्वर बन्द हो जाना और उसके साथ ही गलेमें तनावका 
ददं, रोगीका चिल्लाकर या जोरसे बोल नहीं सकना, गलेकी आवाज ककश | 
कौस्टिकममें सवेरे स्वरभङ्ग ज्यादा बढ़ा रहता है। सवेरे स्वरनलीमें (लेरिंग्समें) 
बहुत सूखापन और गलेकी आवाज कर्कश रहती है, कुछ खाने-पीनेपर या 
लगातार कुछ देर तक बातचीत करनेपर यह भाव बहुत-कुछ घट जाता है। 
इसके अलावा--इसमें रोगी समझता है कि उसके गलेमें बलगम लिपटा हुआ 
है ; और उसे वह बार-बार निकाल फंकनेकी कोशिश करता है। फॉस्फोरस 
में--शामके वक्त स्वरभङ्ग बढ्ता है, जिससे रोगी खाँसनेसे डरता है, क्योकि 
उससे स्वरनलीमें तकलीफ बढती है ( काबो वेज अध्याय देखिये )। श्वासनली 
की कोई भी नयी बीमारी बीतनेके बाद ओर पुराना स्वरमंग-रोग सवेरे बढ़ने 
पर-कोस्टिकम उपयोगी दवा है ; और उससे भी कुछ फायदा न हो तो-- 
सलफरसे--जरूर फायदा होगा । वक्ता और गायकोंके स्वरमंगमें--कौस्टिकम 
और आर्जेण्ट दोनों ही लाभदायक हैं। डॉक्टर जी० सेलटनका कहना है कि 
कोस्टिकममें--बोलनेसे स्वरभंग घटता है; और फॉल्फोरसमें -बोलनेसे 
स्वरभङ्ग बढ्ता है। 

वात--कौ स्टिकममें--वातवाली जगह कड़ी और सुन्न रहती है; ऐसा 
मालूम होता है जसे वहाँकी मांसपेशियाँ एक साथ बंधी हुईं हैं। कड़ा और 
सुन्न भाव--गले, कमर, हाथ और पेरॉमें अधिक दिखाई देता है ; इसके 
सिवा--घुटने, उरु और परोंमें खींचन या नोंच फेंकनेकी तरह एक प्रकारका 
ददं होता है । वातजनित पक्षाघात या वातकी वजहसे एकदम पंगु हो जाने 
पर--डॉ० नेशका कहना है कि “में सब दवाएँ. छोड़कर केवल--सलफर, 
कौस्टिकम, रस टक्स, इन तीनों दबाओपर ही निर्भर कर सकता हूँ ।” रस 
टक्सका ददं--हिलने-डोलनेपर घटता है और उसके साथ ही बेचैनी रहती है 
कौस्टिकममें--छुटपटी सिफ रातके समय बढ़ती है और उसमें हाथ-पेर टेढे- 
मेढे होकर कड़े ओर मानो छोटे हो जाते हैं, रस टक्‍्समें ऐसा नहीं होता; 
गुयेकमसें--पेशी-बन्धनी ( ९१५०० ) छोटी हो जाती है, अङ्गका विकार 
होता है, पर इसमें कोस्टिकमसे फायदा न होनेपर गुयेकमसे लाभ होनेकी 
आशा दै । कॉलोसिन्थमें-वात रोगवाली जगह कड़ी और सुन्न रहती है, पर 
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इसका दद कुतरनेकी तरह होता है ; कौस्टिकममें--तनाव और खिंचाव 
रहता है, जिससे रोगी हाथ-पेर फेला नहीं सकता, पेरकी पोटलीमें तनाव 
होता है ; रस टक्स का दद--काटनेकी तरह ददं हौता है। इन अन्तकी 
दोनों दवाओंमें सदींसे रोग बढ्नेका लक्षण है | बायीं ओरके यध्रसी वातमें सुन्न 
हो जानेके भावमें कोस्टिकम लाभदायक है । 
कब्ज--कौस्टिकममें नक्स वोमिकाकी तरह बार-बार पाखानेका वेग 
होता है, किन्तु पाखाना होता नहीं | इसमें पाखाना होनेके समय रोगीको 
बहुत जोर लगाना पड़ता है, जिससे आँख-मुँह लाल हो जाते हैं, किन्तु खड़े 
होकर पाखाना फिरनेसे आसानीसे हो जाता है, लेकिन बेठके करनेसे बिलकुल 
नहीं हीता। कोस्टिकमका पाखाना लेंड़के रूपमें होता है और कभी-कभी 
उसपर सफेद चमकीली आँव-जेसी चीज लिपटी रहती है। ग्रेफाइटिसमें 
भी--मलके ऊपर इसी तरहका पदार्थ लगा रहता है ; पर कौस्टिकमकी तरह 
वेग, तकलीफ ओर खड़े होकर पाखाना फिरनेमें आसानी इत्यादि लक्षण इसमें 
नहीं रहते | बहुतसे बच्चाकी यक्कतकी बीमारीमें-कौस्टिकमके निर्दिष्ट 
कोष्ठवद्धके लक्षण पाये जाते हैं। अशे या बवासीरकी बीमारीमें-रोगीको 
प्रायः कब्ज रहता है; कौस्टिकममें रोगीको ऐसा लगता है जेसे मसा मलद्वार 
में अड्डा हुआ हो | इसके अलावा-_ववासीरमें तनावका दद, यन्त्रणा, सूजन, 
खुजली), मलद्वार भौंगा-सा रहना इत्यादि लक्षण भी दिखाई देते हैं ; जोरसे 
बोलने और चलते-फिरते रहनेसे तकलीफ बढ़ती है । 
मूत्रयन्त्रकी बीमारी--कौस्टिकमका रोगी पेशाबका वेग क्षण-भर भी नहीं 
रोक सकता, पेशाब प्रायः अनजानमें निकल जाता है, रोगी पेशाब करनेके 
समय जान भी नहीं पाता कि अब्र भी पेशाबकी धार निकल रही है या 
नहीं | इसके सिवा--इसमें और भी कई लक्षण हैं, जेसे- बार-बार पेशाब का 
वेग और साथ ही अनजानमें दो-एक बंद पेशाब निकल जाना, छौंकने या 
खाँसनेके समय पेशाब निकल जाना ( नेंट्र म्यूर और स्क्विला ) । मूत्रद्वारमें 
( छेदपर ) खुजली, चलते-फिरते बूँद-बूंद पेशाब निकलना, निद्रित अबस्थामें 
अनजानमें पेशाब हो जाना, बच्चोंका बिछौनेमें पेशाब कर देना ( खासकर 
पहली नींदके समय ), गरमीके दिनोंमें कम ओर जाड़ेके दिनॉमे अधिक 
( बिस्तरपर ) पेशाब कर देना इत्यादि लक्षणॉमें भी-कोस्टिकम फायदा 
करती है। मूत्राशय-ग्रीवाका पक्षाघात ( paralysis of the neck of the 
2५५९7) अगर उक्त रोगका कारण हो, तो भी-कोस्टिकम ही लाभदायक 
है| पेशावमें लिथिक-ऐसिड या लिथेदसकी मात्रा बहुत ज्यादा रहे तो-- 
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कौस्टिकम फायदेमन्द है। पेशाबकी तली कालापन लिये भूरे रङ्गकी, गदली 
या धुएँके समान | 

मसा ( ४३६५ )--थूजा ही मसोंकी प्रायः मुख्य दवा है; और कौस्टिकम 
उससे नीचे दजेंकी । थूजाका मसा फटा-फटा ; कौस्टिकमका मसा--ठोस 
और उसका आकार छोटा और चिपटा (१2) या नोकदार ( 2०7०४ ) होता 
है, जो साधारणतः पलक, नाककी नोक, हाथकी अंगुली ओर नाखूनके किनारे 
पर होते हैं। अन्यान्य स्थानोंके मसोंमें-थूजासे फायदा होता है ( किन-किन 
स्थानोंके मसोंमें कोन-कोन-सी दवा लाभदायक है, इसके लिये थूजा अध्याय 
देखिये )। 

कॉलिक ओर श्रृतुशूलका ददे-पेटमें ऐंठनका ददे हो और कॉलो- 
सिन्थसे फायदा न हो तो कौस्टिकमसे फायदा होता है ; इसमें सामनेकी ओर 
मुकनेपर दर्द घटता है । ऋतुशूलमें--अर्थात्‌ ऋतुके पहले या ऋतुके समय उक्त 
प्रकारका ददं हो और वह दद और रजःखाव रातमें बिलकुल न हो तो-- 
कौस्टिकम फायदा करती है | कोस्टिकममें-केबल दिनके समय रजःस्वाव होता 
है और ऋतु बहुत देरसे होता है। 


सविराम ञ्चर -सविराम-ज्वरमें उत्तापवाली अवस्थाका न रहना अर्थात. 


जाड़ा ळगनेके बाद ही एकबारगी पसीना आ जाये तो--कौस्टिकम 
फायदा करती है। 

वृद्धि-ठंडी हवामें, पानीमें भींगने और स्नान करनेसे | 

उपशम- आधी रातमें, तर और गरम हवामें | 

सदृश--श्लेष्मा निगल जानेमें-आर्निका ; असम्पूण या अधूरे पक्षाघात 
में-जेलसि, ग्रेफा ओर सिपिया ; सन्ध्याके समय स्वरभंग बढ़नेपर--रियुमेक्स 
और कार्बो ; बहुत दिनोंके स्वरलोपमें-सलफर | खाज-खुजलीमें--मकारियस 
और सलफरके अपब्यबहारमें कोस्टिकम प्रतिविषका काम करता है | 

क्रियानाशक--ऐसाफि, कोलो, डलका, रुयेकम, नक्स | 

क्रियाका स्थितिकाल---५० दिन। 

क्रम -३० से २०० शक्ति ( लेरिज्ञाइटिसमें-नयी पीड़ामें उच्च शक्ति 
और पुरानीमें निम्न-शक्ति दी जाती है )। 
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सिडाँन 


> (Cedron ) 

[ एक तरहके छोटे पौधके सूखे बीजसे इसका मूल अक तैयार होता है | फ्रांस 
के डॉ० टेस्टीने इसकी पहले-पहल परीक्षा की थी ]--साधारणः सबविराम-ज्वरमें 
इसका प्रयोग होना प्रसिद्ध है| इसकी एक खास विशेषता यह है कि बुखार 
दिनके ठीक ३ बजे आता दै | कोई भी बीमारी क्यों न हो, ठीक एक ही 
समय यानी घड़ीके काॉँटेकी भाँति किमी एक ही वँघे हुए समयपर उसका 
आक्रमण हो तो सिड्रॉन उस बीमारीको भली-भाँति आरोग्य कर सकती है; 
और यही इस दवाका प्रधान चरित्रगत-लक्षण है । 


सविराम-ज्चर--ज्वर दिनके ठीक ३ बजे आता है ; इसके सिवा--यवेरे 
और शामके वक्त भी ज्वर आ सकता है, पर आता ठीक एक ही समयपर है, 
ऐसा हो तो--सिड्रॉनसे अवश्य ही फायदा होगा । सबिराम ज्वरमें शीतावस्था 
में--प्यास और नाककी नोक बहुत ठण्डी रहती है ; उत्तापावस्थामें-प्यास; 
उस समय रोगी गरम पानी या कोई दूसरी गरम चीज पीता है तो उसे आराम 
मालम होता है। पसीनेवाळी अवस्थामें- प्यास ; इस अवस्थामें रोगी 
जोर-जोरसे साँस छोड़ता है, उसका कलेजा धड़कता है और बहुत थोड़ी मात्रा 
में लाल रङ्गका पेशाब होता है। ऐरानिया नामक दवा बहुत कुछ सिड्रॉनके 
सद्दश है ओर उसमें भी बुखार ठीक घड़ीके काँटेकी तरह समय बाँधकर आता 
है ; परन्तु ऐरानिया-जाड़े और बरसातके उुखारमें ही अधिक व्यवहृत होती 
है | ऐरानियामें-रोगी गरमीके दिनोंमें बहुत अच्छा रहता है ; पर जरा भी 
सर्दी पड़ी या बरसात या बादल हुए कि ( यानी सर्दी पड़ते ही ) ज्वर आने 
लगता है। ज्वरके समय रोगीको हमेशा जाड़ा-सा मालम होता है, इसमें 
उत्तापवाली अवस्था बिलकुल होती ही नहीं, शीतसं रोगी मानो जम-सा जाता 
है। सिड्रॉन-ग्रीष्मप्रधान देश और जलयुक्त भूमिके पासके प्रदेशोंके ज्वरमें ; 
और ऐरानिया-सदीं और पानी-शुदा दोनों प्रकारके ज्तरॉमें लाभदायक है 
( अगर कोई बीमारी बरसातमें घट जाये और जाड़ेके दिनोंमें बढ़ जाये तो 
उसमें ऐसारम युरोपम फायदा करती है ) | ऐरानियामें- प्लीहा खूब बढ़ी 
रहती है। 

पहले ही कहा जा चुका है कि सिड्रॉनमें ठीक बँधे हुए समयपर रोगका 
आक्रमण होता है, इसी लिये सिर-ददं--यदि किसी ठीक बधे समयपर बढ़े, 
गर्भसाव--तीसरे या चौथे महीनेमें ठीक किसी बँधे समयपर हो, बाधकका 
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ददं-ठीक बँधे समयपर आक्रमण करे, इसी तरह अन्य समी बीमारियाँ--- 
ठीक एक ही समयपर बार-बार आक्रमण करें तो--सिड्रॉनसे अवश्य आरोग्य 
होंगी । क्विनाइन सेबन करनेके कारण अगर कानमें मॉ-भों आवाज होती हो 
तो--सिड्रॉनसे वह आराम हो जाती है। प्लीहा ओर यक्कत-युक्त ज्वरमें भी-- 
सिड्राँन फायदा करती है | 

सिर-ददे-माथेमें दाहिनी ओर जोरका ददं, ठीक दिनके ६ बजेके 
समय तेज दद्‌ आरम्भ हो जाना और प्रायः दोपहर तक रहना । दक्षिण 
अमेरिकाके अधिवासियॉका कहना है-विषेला साँप काटनेपर--सिदड्भरॉन ही 
उसकी एकमात्र दवा है । 

क्रियानाशक-—-ले केसिस | क्रम--६5 से २०० शक्ति। 


सेरियम ऑक्जेलिकम 


( Cerium Oxalicum ) 

[ सेरियम धातु और ऑक्जे लेट : रासायनिक प्रक्रियासे बनती है ]--यह 
दवा सिफ के रोकनेके लिये ही ज्यादा काअमें आती है। चाहे किसी औ 
कारणसे के हो, खासकर गर्भावस्थाके बमनमें इससे ज्यादा फायदा होता है। 
वमनके लक्षणके साथ ओषधके लक्षणकी समानता हो और फिर भी अगर किसी 
भी दवासे के होना बन्द न हो तो- मैं एक बार इस दवाकी परीक्षा करनेकी 
सलाह दूँगा | डॉ० हेलका कहना है--खायी हुई चीज अजीण या अद्ध-अजीण 
अवस्थामें के हो जाय, वमनके साथ कभी-कभी खून मिला रहे, कके समय 
पेटमें सहन न होनेवाला दर्द हो और कभी-कभी के हो जानेके बाद तकलीफ 
घट जाना इत्यादि लक्षण हों तो--इसका प्रयोग करनेपर बहुत जल्द फायदा 
होता है । इसकी--१% विचूण-शक्ति ही ज्यादा फायदा करती है। 
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( Chamomilla) 
[ यूरोपमें जुती हुईं जमीनमें एक तरहके पोधे होते हैं, जिससे इस दवाका 
मूल-अक तेयार होता है ]--यद्यपि जवान, बूढ़े, वच्चे, स्त्री आदि सत्रकी 
वीमारीमें इसकी जरूरत पड़ती है, फिर भी यह बच्चाकी बोमारीमें ज्यादा लाम 
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करती है | केमोमिलाके मानसिक लक्षण बड़े ही विचित्र हैं--इसका रोगी 
बहुत चिड्चिड़ा ओर क्रोधी होता है, बहुत साधारण-सी बातपर भी लड़ाई- 
रगड़ा और गाली-गलौज करने लगता है; चिड़चिड़ापन ही केमोमिलाका 
चरित्रगत-लक्षण है--बच्चेका हरवक्त रेरें ( रोनेका भाव ) करते रहना, रोना 
और हर समय मानो गुस्सेमें ही रहना | पहले तो ऐसा मालूम होता है कि 
शायद कुछ चाहता है, पर कोई चीज हाथमें देनेपर तुरन्त उसे नोंचकर फेंक 
देता है ( स्टेफिसेग्रियाकी तरह ) और फिर रोने लगता है जिससे मालूम होता 
है कि वह अब शायद कोई दूसरी नयी चीज चाहता है । वयोवृद्ध नेशका कहना 
है---“अगर किसी बीमारीमें ये सब लक्षण रहें तो समकना चाहिए कि वह बच्चा 
तुमसे और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक मात्रा केमोमिला चाहता है।” 
केमोमिलामें-चच्चा सिफ गोदमें लेकर धूमनेसे जरा शान्त रहता है। बच्चोंके 
उवर, पेटकी बीमारी या दाँत निकलनेके समय सब लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। 
बच्चोंके सिवा स्त्री हो या पुरुष, पूरी उमरवालोंकी बीमारीमें भी उनके 
स्वभावगत कुछ मानसिक लक्षण दिखाई देते हैं। रोगी विना किसी विशेष 
कारणके यों ही एकाएक चिढ़ उठता है, लोगोंके साथ अमद्रकी तरह विद्वेष- 
भरी बातें करता है, बाप कहनेपर साला कहता है, हर किसीका अपमान कर 
बेठता है, किन्तु यह भाव थोड़े ही समयमें चला जाता है ; रोगी समक जाता 
है कि उसने भूल और अनुचित काम किया है ; इसके लिए वह दुःखित भी 
होता है और अपनी गलती स्वीकार करता है ; मगर फिर चिड़चिड़ाने लगता 
है। केमोमिला--साधारणतः जिन बीमारियोंमें जिन-जिन लक्षणोंमें दी जाती 
है, नीचे संक्षेपमें उनका वर्णन लिखा जाता है :-- 

( १ ) रोगीका खुली हवा सहन नहीं कर सकना और उससे बीमारी हो 
जाना | इसका दर्द वगेरह-गरमीसे, उण्डे प्रयोग और उण्डी हवा किसीसे कतई 
नहीं घटता, बल्कि बढ़ जाता है। 

( २) दद॑-वातका दद हो चाहे दाँत या कानका हो, प्रसवका दद हो, 
कम हो या ज्यादा हो, रोगीसे सहा नहीं जाना ओर ऐसा कहना कि जान 
निकली, बस, अत्रं नहीं सहा जाता | ददंसे अत्यन्त कातर हो पड़ना और रोना; 
अगर कोई सान्त्वना देता है तो वह भी उसके लिए असद्म हो जाती है। रोगी 
केमोमिलाकी ऊपर लिग्बी चरित्रगत मानसिक अबस्था प्रकट करता है। नींद 
आती है, किन्तु सो नहीं सकता | 

( ३ ) प्रसवका दद--बहुत देर तक बना रहना और ददंका ढेला-सा बनकर 
जोरसे ऊपरकी ओर बढ़ना और उसके साथ ही प्रसूताका रोना, चिल्लाना, क्रोध 


mi 
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करना और ज्यादा लड़कपन दिखाना । यह ददं कभी-कभी कमरसे आरम्म 
होकर कूल्हे ओर जाँघ तक उतर आता है | जरायु-मुखमें कड़ापन मालूम होना । 

(२) सिरके पसीनेसे बाल भींग जाना, पसीना गरम ( केल्केरिया और 
साइलिसिया का पसीना ठण्डा होता है) । 

(५ ) दाँतका ददं--गरम पानी या गरम चीज मुंहमें रखनेसे तकलीफ 
बढ़ जाना | कानमें टनकका ददं-बच्चा रोया करता है, ठण्डी हवासे तकलीफ 
बढ़ जाती है; अन्यान्य तकलीफें--गरम प्रयोगसे बढ़ती हैं और ठण्डे प्रयोगसे 
घटती भी नहीं । ठण्डी हवा कानमें घुसनेसे तकलीफ बढ़ जाती है। 

(६) किसी भी ददं और तकलीफके लिये बहुत अधिक मार्फियाका 
इञ्जेक्शन और अफीम सेवन करनेके कारण अन्य रोग पेदा हो जाना | 

( ७ ) भुनभुनी पेदा करनेवाला बात या अन्यान्य समस्त रोगॉमें दद के 
साथ ददंबाली जगइपर कुनकूनी पेदा हो जाना । 

( ८ ) बच्चोंके दाँत निकलनेके समय सड़े अण्डेकी तरह बहुत खराव बदबू- 
शुदा हरे रङ्गके पतले दस्त आना ; मल गरम, मलद्वारकी खाल गल जाना और 
घाव हो जाना | 

(६ ) वायुशलका ददं--पेटमें वायु इकछा होनेसे शूका ददं, पेटका खूब 
फूल जाना, वायु निकलनेपर भी दर्द या अफरा नहों घटना | 

(१०) .प्रसवका नकली दर्द और उसके साथ केमोमिलाके चरित्रगत 
मानसिक लक्षण मौजूद रहना । 

(११) खाँसी बहुत सूखी, गलेमें सुरसुरी, रातमें सोते समय खाँसी बढ़ना, 
शीतऋतुमें और ठण्डी हवामें पुरानी खाँसीका बढ़ना ( रियुमेक्समें-गलेमें 
सुरसुरी होनेके साथ आश्षेपिक खाँसी रहती है; किन्छु इसमें केमोमिलाके 
चरित्रगत मानसिक लक्षण नहीं रहते )। 

(१२) सन्तानको दूध पिलानेके समय और दूध पिलाना खतम होते ही 
स्तनसे दूध टपका करना ( कोनियम ) | ; 

(१३) सवेरे आँखके दोनों पलक फूले रहना, आँखमें पपड़ी जमना, आँखें 
सट जाना । 

(१४) माताके डर जाने या गुस्सा हो जानेके बाद स्तनका दूध पीकर 
बच्चेका अकड़ जाना ( डरकी वजहसे आक्षेप हो तो-ओपियम ही अच्छी 
दवा है ; ओर क्रोधमें नक्स ) । 

(१५) मेडोरिनम, सलफर, लेकनेन्थिस वगेरहृके समान पेरके तलवोंमें 
जलन, जिससे रोगी पेर बिछौनेके बाहर रखता है। 
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(१६). बेचेनी--रोगीका किसी भी ददेके कारण बहुत बेचैन हो जाना, 
छुटपटाना, बार-बार इधर-उधर टहला करना (रस टक्स, फेरम और वेरेट्रम ), 
पेटके दद्से बहुत कातर और बेचैन रहना, चिल्लाना, रोना, बच्चोंका गोदमें 
फिरनेसे कुछ शान्त रहना [ एकोनाइट, आसँनिक और रस टक्समें.मी छटपटी 
है, डॉ० नेश इन तीनोंको--ट्रियो ( ४० ) कहते हैं ]। आर्सेनिक और एको- 
नाइटकी छुटपटीके साथ मूहका भाव भय और चिन्ताचुर-सा रहता है; रस 
टक्समें-हिलने-डोलनेसे छुटपटाहट घटती है | केमोमिलामें--विरक्तिके साथ 
बेचेनी रहती है। 

बच्चोंके दाँत निकळनेके समयकी बीमारी--बहुतोंकी ऐसी धारणा है 
कि बच्चोंके दाँत निकलनेके समयके अतिसार ( पतले दस्त) और ज्वर आदि 
सभी बीमारियोंकी केवल कंमोमिला ही एकमात्र दवा है ; पर वास्तवमें ऐसा 
नहीं है ; कमोमिलाकी तरह--कल्केरिया, ऐण्टिम क्रड, पॉडोफाइलम इत्यादि 
२-१ दवाओंकी भी जरूरत पड़ती है। दाँत निकलनेके समय बच्चोंकी वेचंनी 
और नींद न आनेकी केमोमिला एक अमोघ औषधि है | बच्चा जरा नींद आते 
ही चौंक उठता हो और सोनेके समय मंह और हाथ-पेर फड़क उठते हों तो 
इस लक्षणमें-कमोमिला ही अव्यथ महोषधि है। इन सब लक्षणोंके साथ 
प्रायः पेटमें ऐंडन, ददं और पेटकी बीमारीका भी दोष रहता है, दाँत निकलने 
की वजहसे होनेवाला ज्वर--क्रमशः विकारमें परिणत हो जानेपर और 
कमोमिलासे कोई फायदा नहीं होता--उस समय बेलेडोना इत्यादि दवाओंकी . 
जरूरत होती है ; किन्छु उस समय कमोमिलाके मानसिक लक्षणोंके रहनेपर-- 
कमोमिला ही देना चाहिये । 

बच्चोंका अतिसार--केमोमिलाके दस्त पतले और गरम, रंग हरा और 
पीला मिश्रित, पाखानेके साथ प्रायः पित्त मिला रहता है, जिससे मळद्वारकी 
खाल गळ जाती है, दस्त बहुत बदबूदार, सड़ें झण्डेकी तरह गन्ध, जिसमें 
थोड़ा मल और थोड़ा पानी रहता है | बच्चा दाँत निकलनेके समय या किसी 
दूसरे समय भी सोनेपर चौंक उठता है। हरवृक्त क्रोधका भाव, बच्चा किसी 
भी तरह स्थिर नहीं रहता, सिर्फ रोता है, कोई चीज देते ही फेंक देता है 
मॉ-वापसे किसी तरह भी सन्तुष्ट नहीं रहता-यह मानसिक लक्षण पूरा-पूरा 
या थोड़ो-बहुत भी रहे तो--केमोमिला ही उसकी निर्दिष्ट दवा है । केमोमिला 
के बाद्‌-सळफरसे बीमारी बिलकुल आराम हो जाती है। सलफरमें-- 
केमोमिलाकी तरह मलद्वारकी खाल गल जाना और पेटमें एँठनका ददं है | अगर 
दस्तके साथ वेग और कूथन रहे तो- मर्कारियस फायदा करती है। मैग्नेसिया 
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कार्ब और केमोभिज्ञामेँ--पाखाना होनेके पहले पेटमें खुब ऐंठनका दर्द रहता 
है और बच्चेको. गोदमें लेकर घूमनेसे घट जाता है। मैग्नेसिया कार्बके-- 
मलका रंग गहरा हरा, उसमें मटरके छिलके जेसी चीज मिली रहती है ; 
केमोमिलामें--हरा पीला रंग मिला पाखाना होता है। रियुममें--पाखाना 
भूरे रंगका, फेन-शुदा और उसमें जोरकी खट्टी बदबू रहती है; मैग्नेसियामें -- 
खडट्टी गन्ध और हरे रंगके मलके साथ फेन रहता है और पाखाना होनेके पहले 
पेटमें इतना ददे रहता है कि रोगी एकवारगी घबड़ा उठता है तथा 
सिमट-सा जाता है ( मैग्नेसिया काव--केमोमिलाकी अपेक्षा अधिक दिनों 
तक क्रिया करनेवाली दवा है ) । केमोमिलाके--पतले दस्त सन्ध्याके समय 
बढ़ जाते हैं। 

अकड़न या चिहुँकवाई --बच्चेका क्रोधसे उत्पन्न आक्षेप या एँठ जाना; 
अत्यन्त क्रोधी स्वभाव, किसी तरह भी स्थिर नहीं रहना, साथ ही मुंह ओर 
माथा गरम तथा पसीना आना | इग्नेसियाकी अकड़नमें-क्रोध और पसीना 
नहीं रहता | प्रसूतिके क्रोध या भयके कारण सन्तानको अकड़न | रोगका 
कारण क्रोध हो तो--केमोमिला सभी वीमारियोंमें फायदा करती है | 

बाधकका द॒दु--ऋत ठीक समयपर होता है, किन्तु पेटमें बहुत ददं या 
तकलीफ हो ओर साथ ही केमोमिलाके वहुतसे चरित्रगत लक्षण भी हों तो-- 
केमोमिलासे फायदा होता है। पल्सेटिलामें--ऋत॒ देरसे होता है, रक्त गाढ़ा 
और उसका रंग गॅदला रहता है ; रक्त परिमाणमें कम और रह-रहकर गिरता 
है। यह दवा शान्त-स्वभावकी स््त्रियोंके लिए ज्यादा फायदेमन्द है। 

दाँतकी बीमारी--गरम पानी या उत्ताप लगनेपर केमोमिलाकी दाँतकी 
तकलीफ बढ़ जाती है। दूधके दाँतोंमें कीड़े लगना--इसमें क्रियोजोट और 
स्टेफिसेम्रिया फायदा करती है, किन्तु उसके साथ ही अगर केमोमिलाका 
चरित्रगत मानसिक लक्षण रहे तो--केमोमिला ही उसकी श्रेष्ठ दवा है । 

कानकी बीमारी--कानके भीतर दंद, कानमें कुटकुटाइट या टपकका 
ददं और उसके साथ केमोमिलाका चरित्रात मानसिक लक्षण हो तो-- 
केमोमिला ही उसकी दवा है। कानक्रे ददंके साथ अगर दाँतमें दद रहे तो--- 
प्लेण्टेगो मेजर फायदा करती है। बेंलेडोना, मक्ुरियस ओर पल्सेटिला भी . 
लक्षण-भेदके अनुसार फायदा करती है। केमोमिलाके कानके रोगमें जरा भी 
गरमी सहन नहीं होती । 

कानके टपकके ददैमें- प्लेण्टेगो-, २-४ बूँद कानके भीतर देकर रुईसे 

द्द 


ब्‌ 
छ, 
कान बन्द करके थोड़ा-सा सेंक देनेसे- तुरन्त ददे घट जाता है (न भी सेका 
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जाय तो भी फायदा होगा ), केवल दो-चार बूंद स्पिरिट या ब्रेण्डी काननें 
डाल देनेसे भी लाभ होता है और दद घट जाता है। 

घाव या जखम--चोट लगकर घाव हो जाये और उसमें पीब पेदा हो 
जाये तो-केमोमिलाका भीतरी सेवन करने और लगानेसे बहुत फायदा 
होता है । 

बृद्धि--गरमीसे, क्रोधसे, शामके वक्त, आधी रातके पहले, खुली हवामें। 
साधारणतः रातमें और गरमीसे ही दद बढ़ता है । 

हासे या उपशम--वच्चा गोदमें रहनेसे, उपवाससे, आकाशकी अवस्था 
गरम रहनेपर । ददं बहुत बढ़ जानेपर रोगी बिछौनेसे उठकर घरमें इधर-उधर 
हलता है, जिससे ददे बहुत-कुछ घट जाता है । 

सहृश--चोटसे उत्पन्न घावमें-आरनिका, साइलि और हिपरके सहश | 
मस्तिष्के स्नायुशूलमें जेसे वेलेडोना है, वेसे ही स्नायु-विकारमें--केमो है | 
बच्चोंकी वीमारीमें वेलेडोनाके बाद केमोमिला बहुत लाभदायक है | 

बादकी दवा--एकोन, आर्निका, वेल) ब्रायोनिया, केक्टस, केल्केरिया, 
कॉकुलस, मर्क, नक्स) पल्स, रस, सिपिया, साइलि | 

क्रियानाशक--एकोन, ऐल्यू, बोरे क्स, केम्फर, चायना, कॉकुलस, कॉफि, 
कौलोसिन्थ, कोनि, इग्ने, नक्स, पल्स, वेरेट | 

क्रियाका स्थितिकाल--२० से ३० दिन | 

क्रम--६, १२, ३० से २०० शक्ति ( पूरी उमरवालोंकी वीमारीमें-१ 
शक्तिसे जल्द फायदा होता है, वच्चोंको--१२ शक्ति ) | 





चेलिडोनियम मेजस 


( Chelidonium Majus ) 


[ फ्रान्स और जमंनीके एक पौधेसे इसका टिचर तेयार होता है ]-- 
“यक्कतके दोषके कारण उत्पन्न रोग, फेफड़ा, मसाना ओर पित्त-दोषजनित 
बीमारियोंकी यह बहुत बढ़िया दंवा है चेलिडोनियमकी--प्रायः सभी बीमारियाँ 
दाहिनी ओर आक्रमण करती हैं, और इसलिए दाहिनी ओरके सिर, मूँह, कान; 
आँख, गण्डास्थि इत्यादिकी बहुत तरहकी बीमारियोंमें-इससे फायदा होता 
है ( बीमारी दाहिनी ओर आक्रमण करे तो--एपिस, बेल, कॉस्टि, चेलि, 
लाइको, फाइटो, सँयुनेरिया इत्यादि; और बायीं ओर आक्रमण करे तो 
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सिमिसिफ्युगा, रेफा, लेके, मैगनोलिया श्रेण्डि, रैनन बल्त्रो, स्पाइजे, जेन्थक- 
जाइलम इत्यादि दवाएँ दी जाती हैं )। चेलिडोनियमकी बीमारीके लक्षण 
कुछ लाइकोपोडियमके समान हें; इसलिए बहुत सावधानीसे दवा चुननी 
चाहिये ( यकृतकी बीमारीके लिये--च्योनेन्थस देखें )। 


चरित्रगत लक्षण :-- 


(१ ) ऋतु-परिवतनमें बीमारीका फिरसे पेदा हो जाना ; ( २) मध्याह 
भोजनके बाद प्रायः सभी तकलीफें घट जाना ; ( ३ ) हमेशा बहुत गरम पेय 
पदाथ पीनेकी इच्छा होना ; (४) सब रोगोंमें दाहिनी स्कन्धास्थिकी 
कोनेवाली हड्डी ( स्क्रेपुला ) के नीचे ददं; (५) यकृतकी बीमारी ओर 
कामला--शरीरका चमड़ा, मुंह, पेशाब, आँखका सफेद अंश, नख इत्यादि 
पीला ( हाइड्रेस्टि ) पड़ जाना ; ( ६ ) कब्ज--मल कड़ा, भेड़की मेंगनीकी 
तरह ( ओपि, प्लम्बस ), कब्ज और अतिसार पर्यायक्रमसे ; (७) उदरामय--- 
रातमें बढ़ना, मल चिकना और पतला, रंग भूरा, राखके रंगका सफेद, चमक- 
दार पीला, अनजानमें पाखाना निकल जाना ; ( ८ ) दाहिनी ओरका निमो- 
निया, खाँसीमें गले और छातीमें घड़घड़ शब्द और साथ ही यकृतका दोष; 
(६ ) आक्षेपिक खाँसी--खाँसते-खाँसते श्लेष्माके छोटे-छोटे ढेले मुखसे 
छिटककर निकेल पड़ना ; ( १० ) दाहिनी कनपटी ओर आँखमें स्नायुशुल ; 
( ११ ) पित्त पथरीका ददं और साथ ही दाहिने कंधेके नीचे ददं । 

यकृतकी बीसारी--इस बीमारी में चेलिडो नियम, ्रायोनिया, नक्स वोमिका, 
लाइको, मकरियस, चियोनेन्थस, काड्अस मेरि इत्यादि बहुत-सी दवाएँ 
बहुत सफलता-पूर्वक व्यवह्ृत होती हैं। चेलिडोनियममें--दाहिने कन्धेके 
नीचे अर्थात्‌ स्केपुला ( स्कन्धास्थि ) हड्डीके नीचे ( किन्तु खूब भीतरकी ओर 
नहीं ) बराबर दर्द हुआ करता है। किसी बीमारीमें मूहका स्वाद तीता, जीभ 
के बीचमें गाढ़े पीले रङ्गका मैल ढॅका ओर उसके किनारे लाल रहें; आँख- 
मुँह और बदनका चमड़ा पीछा ; मल--राख या मिट्टीके रङ्गका या गन्धक 
की तरह पीला ; पेशाब जहाँ भी लग जाय वहाँ पीले रङ्गका दाग पड़ जाय ; 
भूख न लगना, जी मिचलाना, पित्तकी के, गरम तरल चीजोके सिवा और कोई 
चीज पेटमें नहीं रख सके--ये लक्षण रहें तो--यकृत हाथमें न लगनेपर भी और 
कन्धेके नीचे दद॑ न रहनेपर मी--चेलिडोनियमक प्रयोग करनेमें कुछ मी सन्देह 
न करें। चेलिडोनियम नयी और पुरानी दोनों तरहकी बीमारियोंमें फायदा 
करती है। पुरानी बीमारीमें-लाइकोपोडियम भी बहुत फायदा करती है | 
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जुगलेस सिनेरिया (५।०5 लं।९८४ )--0 से ६ शक्ति--कामला, लिवरके 
चारों ओर अकड्नका ददं और दाहिने कन्धेके नीचे ददं, किन्तु इसमें बहुत डकार 
आती है, पेट फूलना, मन्दाभि-जन्य पेट फूलना ( १६००३० ५५९५/4 ), हरे 
या पीले रंगका दस्त, दस्तके साथ पेटमें ददं, कूथन और मलद्वारमें जलन। 
नक्स वोमिकामें मी- दाहिने कन्धेके नीचे दद रहता है, पर उसके दस्तके 
लक्षण दूसरी तरहके होते हैं। चेलिडोनियममें--कब्ज और बकरीकी मेंगनी 
जेसा मल या गहरे पीले रंगका पतला मल निकलता है । चेनोपोडियम 
( chenopodium anthe! )---३ शक्ति- दाहिने कन्धेसे पीठकी रीढ़ तक 
और भीतर छाती तक ददं | चेलिडोनियमकी क्रिया दाहिनी ओर होती है, 
इसलिये दाहिनी ओरके स्नायुशूल, यकृत, दाहिनी ओरके पेट ओर मसानेमें बहुत 
तकलीफ देनेवाला दद॑, दाहिनी ओरके निमोनिया, दाहिने पेर, उरु और कूल्हे 
इत्यादिके ददं वगेरहमें यह लाइकोपोडियम इत्यादि दवाओंकी अपेक्षा कहाँ 
ज्यादा फायदा करती है । चेलिडोनियममें-कभी-क्रभी दद दाहिने कन्धेके 
सिवा मेरुदण्ड तक फेल जाता है। चिलोन (०१०००८ )--१ से ३० ˆ 
शक्ति--यक्कतके बायेँ अथवा दायें लोब ( ।०७९ ) में ददं, ददंका नीचेकी ओर 
अधिक रहना, रेननक्युळस नामक दवामें-दर्द अधिकांश स्थलॉमें बायीं ओर 
रहता है, इसमें बायीं ओरके वक्षःस्थल तक रोगका आक्रमण. होता है । ब्रायो- 
नियामें भी यकृतका ददे और यक्कतके बढ्नेका लक्षण है, पर उसमें रोगी 
को कब्ज रहता है और बड़े कष्टसे बहुत बड़ा लेंड़ निकलता है, पतले दस्त 
आनेसे पेटमें ऐंउनकी तरह ददे रहता है। लाइकोपोडियममें-पेटमें वायु 
इकट्ठा होता है, पेट गड़गड़ाता है ओर मंहका स्वाद खट्टा रहता है तथा खट्टी 
ही क होती है । चेलिडोनियममें-महका स्वाद तीता होता है। लाइको- 
पोडियममें पेट या यकृतके स्थानपर एक तरहका धीमा-घीमा ददे 
हरवक्त बना रहता है, कभी-कभी जोरका हो जाता है ; चेलिडोनियम 
में--सभी समय ददे नहीं रहता, पर जब द॒दे होता है तब खूब जोरसे 
. होता दै । दर्दकी प्रकृति छूरी चलने जेसी होती है । 

श्वासयन्त्रकी बीमारी--छोटे-छोटे बच्चोंके केपिलरी-बरॉङ्ाइटिस 
( कशिका वायुनली-प्रदाह ) ओर निमोनियामें-चेलिडोनियम बहुत फायदा 
करती है। हूपिंग-खाँसी और खसराके बाद ब्रॉङ्ाइटिस ओर निमोनियाकी 
बीमारीमें भी--इससे फायदा होता है | निमोनियाके साथ अगर यक्ृतका दोष 
रहे-तो फिर--इसके प्रयोगसे सोनेमें सुगन्ध आ जाती है ; इससे फायदा हुए 
बिना नहीं रह सकता | चेलिडोनियमकी खाँसी खूब ढीली रहती है, गला 
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घड़घड़ाता है, किन्तु बलगम सहजमें नहीं निकलता ; इसमें रोगीका चेहरा 
लाल हो जाता है और जोर-जोरसे साँस छोड़ता है। 

ज्वर--चेलिडो नियम यकृत और कामला ( पीलिया-रोग ) सहित ज्वर 
की--एक महान लाभदायक दवा है। ज्वरमें कभी शीत रहता है, कभी शीत 
नहीं भी रहता ; शरीरकी अपेक्षा मूँहमें उत्ताप ज्यादा रहता है और सोनेपर 
( थूजा इत्यादिकी तरह ) पसीना होता है, इसमें सवेरे और नींद खुलनेके बाद 
भी पसीना होता है, पसीना होनेके बाद यकृत और कन्धेका दद घट जाता है, 
मुँहका स्वाद तीता रहता है और मुँहमें लार इकट्ठा होता है। ज्वर बिलकुल 
नहों छूटता ; सविराम-ज्वरका रूप धारण करनेपर चेलिडोनियमके बाद-- 
आसंनिक ज्यादा फायदा करती है। 

सिर-दढ-माथेमें दाहिनी ओर स्नायविक दद ; ददे--दाहिनी आँख, 
दाहिने कान, दाहिनी गण्डास्थि और दाहिनी कन्धे तक चला जाता है; 
दाहिनी आँखमें दद रहनेसे बहुत पानी गिरता है। सिरमें चक्र आना- बिछौने 
या बैठनेकी जगहसे उठने और आँख बन्द करनेपर--सिरमें चक्कर आता है 
और सामनेकी ओर गिर जानेकी-सी हालत हो जाती है | इसके साथ कामला 
रहता है या पित्तकी के होती है। 

. पाकस्थलीकी बीमारी--मिचली, वमन, जीभ मैली, मूँहका स्वाद तीता, 
पित्तजनित दर्द, उसके साथ पाकाशयकी जगहपर दर्द, पाकस्थलीका दद--जो 
पाकस्थलीके भीतरसे होता हुआ पीठ और दाहिने कन्धेकी हड्डीमें चला जाता 
है या पाकस्थलीके ऊपरसे यक्कतकी ओर परिचालित होता है । चेलिडोनियम 
का ददं--कुछ खानेसे या गरम चीज खाने-पीनेसे घट जाता है । बहुत बार 
ऐसा भी होता है कि गरम पानी पी लेनेसे वमन और दद घट जाता है । 

अतिसार- चेलिडोनियममेँ दस्त पतले, पाखानेका रङ्ग चमकीले पीले 
रङ्गका या सफेद होता है। कभी-कभी एक बार पतला दस्त और एक बार 
कब्ज रहता है। इसके साथ अकसर पिलई या यकृतका दोष रहता है। 

हैनिमेनका कहना है-चेलिडोनियमके रोगीको दूध पीनेकी इच्छा बहुत 
ज्यादा रहती है, दूध सहन भी होता है, पेटमें वायु नहीं होती ; पेटकी बीमारी 
में दूध या कोई गरम पानीय पीना चाहता है । 

उद्रशूळका दृदे-चेलिडोनियममें पेटमें एक तरहका शूल्ञका दद होता 
है ; रोगीका पेट खाली रहता है तो वह ददं बढ़ जाता है कुछ खा लेनेसे 
घट जाता है। ऐनाकाडियम, ग्रे फाइटिस और पेट्रोलियममें भी--पेट खाली 
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रहनेपर दर्द बढ्ता है और कुछ खा लेनेसे दर्द बहुत कुछ घट जाता है। 
( कॉलोसिन्थ अध्याय देखिये ) । 

पेशाबकी बीमारी--पेशाब पीला, फेन-शुदा, काला और गँदला होना। 

वृद्धि--रोगके लक्षण दाहिने अङ्गमें ओर खूब सवेरे बढ़ते हैं । 

हास--भोजनके समय, शामके भोजनके बाद, गरम चीज पीनेसे, रोग- 
वाली जगह रगड़नेसे । 

सम्बन्ध--यक्कतकी बीमारीमें चेलिडोनियमके वाद आसेनिक फायदा करती 
है | ब्रायोनिया, लाइको और सलफर--इसकी अनुपूरक दबाएँ. हैं | ब्रायोनियाका 
अपव्यवहार होनेपर चेलिडोनियमसे दोष ठोक होकर कुछ फायदा दो तो उसके 
बाद-सलफर और लाइकोपोडियमसे रोग सम्पूर्ण आरोग्य हो सकता है | 

क्रियानाशक--एकोन, केमो, कॉफि, ऐसिड, शराव | 

क्रियाका स्थितिकाल--७ से १४ दिन | 

क्रम २% से ३० शक्ति। 


चिमाफिला अम्तेलाटा 


( Chimaphila Umbellata ) 

[ युनाइटेड स्टेट्स और केनाडाके एक प्रकारके पौधेसे टिचर तेयार होता 
है |--मसाने और जननेन्द्रियपर ही इस दवाकी प्रधान क्रिया होती है। रक्त- 
प्रधान युवती स्त्रियाँ और जिन स्त्रियोंका स्तन वड़ा होता है उनकी धातुमें-- 
यह विशेष फायदा करती है| लिम्फेटिक-ग्लेंण्ड ( लसिका-ग्रन्थि ), मेसेण्ट्रिक 
ग्लेण्ड ( उदर-ग्रन्थि ) और स्तनकी ग्रन्थियॉपर भी इसकी क्रिया देखनेमें 
आती है। 

्त्री-रोग--योनिके ऊपरी भागमें सूजन, दर्द और प्रदाह ; स्तनका अबद 
( फाइटोलेक्ा और कोनियमकी तरह ) ; स्तनमें बहुत अधिक दूधका इकट्ठा 
होना, स्तनोंका सूखना और बहुत जल्दी-जल्दी छोट होते जाना । 

पेशाब और जननेन्द्रियकी बीमारी-केन्थरिस अध्याय देखिये | 

इनके अलावा--आँखकी बीमारीमें-रोशनीके चारों ओर इन्द्र-धचुषका- 
सा रङ्ग दिखाई पड़ना, पलकोंमें हमेशा कुटकुटाहट रहना, बाई आँखमें खोंचा 
लगने जेसा दद, पानी गिरना इत्यादि ओर दाँतकी बीमारीमें--कुछ खाने 
पर तकलीफ बढ़ना, मुंहमें ठण्डा पानी लेनेपर आराम मालूम होना इत्यादि 
लक्षणोंमें-इससे फायदा हो सकता है | 
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वृद्धि--वर्षा या सीड़की ऋतुमें ; बीमारीके उपसगं बाई ओर | 
सद्दश- युवा उसीं, ऐग्नस, सेबाल सेरुलेटा | 
क्रम--0 से ३% शक्ति । 


चियोनेन्थस वरजिनिका 


( Chionanthus Virginica ) 


[ ताजी छालसे टिचर बनता है ]-पेत्तिक और ऋतुसावके समयका 
सिर-ददं, कामला ( पीलिया ), ऋतु रुक जानेके साथ पीलिया ओर यक्कतकी 
बीमारीमें--यह फायदा करती है । 

सियानोथस--जेसे प्लीहा-रोग ( तापलिल्ली ) में होमियोपेथों द्वारा 
पेरेण्ट दवाके रूपमें व्यवहृत हुआ करती दै वेसे ही-चियोनेन्थस मी--यक्कत 
रोगमें पेटेण्ट दवाकी भाँति व्यवहृत होती है । यकृत और यकृतकी शिराओंपर 
इसकी प्रधान क्रिया होती है। अगर यकृत खूब बड़ा हो जाये और उसके 
आनुषंगिक उपसगं--कब्ज, कीचड़ जेसा मल, कभी नरम पीले रङ्गका मल, 
पीला पेशाब, प्रतिवर्ष गरमीके दिनोंमें तथा बीच-बीचमें कभी-कभी कामला 
रोग हो जाना, यक्कतमेँ ददे, अरि, समस्त खानेकी चीजोसे अनिच्छा इत्यादि 
लक्षण रहनेपर--इससे अवश्य फायदा होगा | पित्त-पथरीमें भी यह फायदा 
करती है ( कौपरथोयेटका कहना है-यह सिर्फ केटेरल-जॉण्डिसमें लाभदायक 
है, अन्य प्रकारकी पीड़ामें नहीं )। 

पेटकी चीमारी--पाकस्थली जोरसे खिची और तनी हुई-सी लगना | 
ऐसा मालूम होना जेसे पेटमें कोई जीवित पदार्थ हिल रहा है ( पेटमें किसी 
जीव-सा हिलना--ऐरण्डो, क्रोकस, थुजा ; माथेके भीतर हिलना-पेट्रोल, 
सिलि )। इसका एक अद्भुत लक्षण है-जुलाब लेनेसे जेसे दस्त होते हैं, 
कमी-कमी इसमें भी ठीक उसी ढङ्गसे दस्त होते हैं। ऐसा मालम होता है 
जेसे पाखाना जाते ही खूब पाखाना होगा, पर होता कुछ भी नहीं ; इस 
लक्षणके साथ कभी-कभी मिचली भी रहती है ओर ओकाई आती है। 

पेशाबकी बीमारी- रस ऐरोमेटिक अध्याय देखिये। 

सहृश--सियानो, चेलि, काड्अस, लेप्टेण्ड्रा, नेट्र म्यूर । 

क्रम--0 से रर शक्ति | 
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क्लोरेलम हाइड्रे टम 


( Chloralum Hydratum ) 

[ दूसरा नाम-_क्लोरेलम ]--साधारणतः हृत्पिण्ड, मस्तिष्क और चमं 
पर इसकी प्रधान क्रिया होती है। हृत्पिण्डपर क्रिया प्रकट करके यह हृत्पिण्ड 
की क्रियाको घटाती और उसमें सुस्ती पेदा करती है । मस्तिष्कपर क्रिया 
प्रकट करके मनुष्यको गहरी नींद सुला देती है ; और त्वचापर क्रिया प्रकट 
करके शरीरमें लाल रङ्गकी छोटी-छोटी फुन्सियाँ और छाले-जेसे दाने पेदा 
करती है | डॉ० डब्ल्यू० इलाटने पहले-पहल इस दवाकी परीक्षा की थी | 

मूर्च्छा -रोगी बेहोश होकर कई घण्टोंसे लेकर कई दिनोंतक एक 
रूपसे पड़ा रहता है, पुकारनेपर उत्तर नहीं देता, होशमें नहीं आता | 

सिर-द्द्‌-सवेरेके वक्तका सिर-ददं, सवेरेके वक्त सिर-दर्द बहुत बढ़ जाना, 
समूचे माथेमें ददे रइनेपर भी कनपट्टीमें विशेष या बहुत ज्यादा दर्द, जरा भी 
हिलने-डोलनेसे दद॑ बढ़ जाना, ददं किसी भी तरह नहीं घटना, सिर्फ खुली 
हवामें रहनेपर कुछ घटना | 

श्वासयन्त्रकी बीमारी--बहुत अधिक श्वासकष्ट, किसी-किसी क्षण ऐसा 
मालूम होना कि साँस बन्द होकर मृत्यु हो जायगी, रोगीका हाँफते रहना | 

आमवात--दिनकी अपेक्षा रातमें खुजली बहुत बढ़ जाना, खुजलानेपर 
चकत्ते निकल आना और फूल जाना ; जरा-सी सदीं या ठण्डी हवा लगते ही 
खुजली बढ़ जाना और गरम प्रयोगसे उपसर्गोंका घट जाना | जो नशा करते 
हैं या शराब पीनेके अभ्यासी हैं, उनकी बीमारीमें यह अन्य दवाओंकी अपेक्षा 
ज्यादा फायदा करती है | किसी भी चम-रोगमें खसराके समान लाल रङ्गके 
दाने निकलना और उसमें बहुत खुजली होना | 

भय--जो बच्चे सोये-सोये एकाएक जोरसे चिल्लाकर जाग उठते हैं, 
मालूम होता है जेसे डरकर ऐसा कर रहे हैं, मॉ-बापको कोई भी कारण दू 
नहीं मिलता, बच्चोंके इस लक्षणमें-_क्लोरेल ज्यादा फायदा करती है | 

चेचक- बच्चोंकी छोटी मातामें ( ०॥।०६९०-ए०% )--इससे फायदा 
हुआ करता है। 

क्रियानाशक--ऐेमोनिया, मस्कस, डिजिटेलिस | 

सदृश -हाइड्रोक्ति ऐसिड, साइक्यू, बेल, केन्थर, एपिस | 
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क्लोरिनम 


( Chlorinum ) 

[ क्लोरिन ] डॉ० हेरिंगने इसकी सबसे पहले परीक्षा की थी । क्लोरम 
टिंचरमें-एक सौ भाग में एक भाग क्लोरिन गेस रहती है। शवास-पथसे 
क्लोरिन-गेस भीतर लेनेसे--श्वासनलीद्वार (ग्लॉटिस ) में आक्षेप पेदा हो 
जाता है। डॉ० हेरिंगका कहना है---श्वासपथसे हवा जाती तो आसानीसे 
है, पर बाहर नहीं निकल सकती |” शवास-रोगके जिन-जिन लक्षणॉँमें होमि- 
योपैथीमें क्लोरिन व्यवहार की जाती है उनका वर्णन आर्सेनिक ऐल्बम अध्याय 
के श्वासयन्त्र-रोगमें लिख दिया गया है, वहाँसे देख लीजिये | 

जीभमें बहुत ज्यादा सूखापन--इस दवाका एक और भी विशेष लक्षण 
है। टाइफॉयड-ज्वर या किसी अन्य कमजोर करनेवाली बीमारीमें--- 
जीभमें बहुत ज्यादा सूखापन ( ९१६९७०९ ५7५१९७४ ) मालूम हो तो--सबसे 
पहले इस दवाका प्रयोग कर देखें। इससे शरीरकी चरम सीमापर 
पहुँची हुई सुस्ती भी दूर हो जाती है। दमा--prolonged, loud whistling 
rales. 

गेंग्रीन ( सडन )--इस रोगमें क्लोरमका बाहरी और भीतरी प्रयोग 
करनेसे-अकसर बहुत फायदा होता है । 

स्मृति-शक्ति--बिलकुल याद न रहना, अपना नाम तक भूल जाना | 

क्रम--३ से ६ शक्ति । 


साइक्यूटा विरोसा 
( Cicuta Virosa ) 

[ जर्मनीके जलाशयोँमें पेदा होनेवाले एक तरहके गुल्मका मूल-अर्क |-- 
यह स्नायुमण्डल ( ॥९7४०५ ५४९ ) पर अपनी क्रिया प्रकट करके आक्षेपः 
युक्त लक्षण पेदा कर देती है; जेसे--हिचकी, दाती लगना, धनुष्टङ्कार, चिहुकबाई, 
खीचन इत्यादि । 


चरित्रगत लक्षण :-- 


(१) टङ्कार या फिट--जिसमें जबरदस्त खींचन, प्रत्यङ्गों या समूचे शरीरका 
बुरी तरह टेढ़ा-मेढ़ा हो जाना ; रोगी धनुषके समान पीछेकी ओर टेढ़ा पड़ 
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जाता है, बेहोश हो जाता है, कोई छु देता है या कुछ गड़बड़ी मचाता है, तो 
खींचन बढ़ जाती है ; ( २ ) गर्भवतीका रङ्कार -दौराके समय कुछ मिनटके 
लिये साँस रुक जाती है ( मानो मुर्दा हो ), फिर श्वास चलने लगती है, इस 
तरह बार-बार फिटका दौरा होता है ; प्रसव हो जानेके बाद भी इस तरहका 
फिट हुआ करता है, शरीरके ऊपरी अंशॉमें ज्यादा अकड़न रहती है; (३) 
बच्चेके दाँत निक्रलनेके समय दाँती लग जानेके समान जबड़े अटक जाते हैं, 
वच्चा दाँत कड़कड़ाने लगता है; ( ४ ) किसी तरहका निकासा ( गोटियाँ ) 
बंठ जानेके कारण मस्तिष्क्रमें विकारके लक्षण पेदा हो जाना ; (५) एकाएक 
माथा, पाकस्थली, हाथ-पेर इत्यादिमें जोरका कटका (००) जिससे रोगवाली 
जगह फटका खानेकी तरह हिल उठती है; ( ६ ) मस्तिष्क या मेरुदण्डमें चोट 
लगकर मस्तिष्कमें विकारकी वजहसे कोई पुरानी बीमारीका पेदा हो जाना, 
जैसे आक्षेप या फिट इत्यादि; ( ७ ) एकजिमा--मुँह, दाढ़ी और माथेमें पीले 
रङ्गकी मोटी पपड़ी जम जाती है, पर खुजली नहीं रहती ; (८) हैजामें या 
किसी दूसरी बीमारीमें जोरोंकी हिचकी | 

मेनिञ्जाइटिस ओर टंकार--माथा और गर्दन ( कंधा ) पीठकी ओर 
घनुषकी तरह टेढ़ी पड़ जाने तथा सब तरहकी अकड़न, खींचन या टंकारसे 
अंगोंमें नाना प्रकारके विकार पेदा हो जानेपर--इससे फायदा होता दिखाई 
देता है । मस्तिप्-मेरुमज्जा मिल्ली-प्रदाह ( cerebro-spinal meningitis ) 
रोगमें खींचनके साथ रोगीका बीच-त्रीचमें दम रुक जाता हो ओर बेहोशी आ 
जाती हो तो--इससे फायदा होता है। इससे बहुत कठिन प्रकारका टंकार 
( आक्षेप ) भी बहुत बार आराम हो जाता है। गर्भवतीकी अकड़न, बच्चोंका 
दाँत निकलते समयका टङ्कार, इसके सिवा कृमिके कारण अकड़नमें--सिनासे 
फायदा न होनेपर--साइक्यूटासे फायदा होता है | टंकारमें कभी हाथ-पेर दीले 
और कभी कड़े हो जाते हैं। जरा भी छू देने, हिलने-डोलने या शोर-गुल होने 
से खींचन बढ़ जाती है। इसका चरित्रगत लक्षण है--सिर और गढनका पीछेकी 
ओर टेढ़ा पड़ जाना ( ऊपर “चरित्रगत-लक्षण? और “बेलेडोना” अध्याय देखिये 
और आगे “आमास” प्रकरण पढ़िये )। 

मस्तिष्क-मिलीका प्रदाह ( ग०॥९१।५ )--वैसिलर, टियुबर्क्यलर, 
सेरिब्रो-स्पाइनल ( मस्तिष्क मेर्मजा ) आदि सव तरहकी बीमारियोंमें-जब 
रोगीको श्वासकष्ट रहता है ओर कोई चीज निगलने, यहाँ तक कि घूँट लेनेमें 
तकलीफ मालूम होती है, उस समय--साइक्यूटासे विशेष फायदा होता है। 
इसमें रोगीके शरीरपर हाथ लगाते ही फिट ( खींचन ) बढ़ जाती है और 
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कई दिन तक बीमारी भोगनेके बाद तत्र कहीं खोंचन आरम्भ होती है ( रोगके 
आरम्ममें ही खींचन हो तो-ग्लोनॉयिन, प्लम्बम ) | साइक्यूटामें--आक्षेप 
या अकड़न की वजहसे अंग-प्रत्यंग सीधे ( ऽ३।९॥ ) रहें तो उन्हें टेढ़ा नहीं 
किया जा सकता ; और टेढे रहें तो सीधा नहीं क्रिया जा सकता | गर्दन या 
कंधेमें खींचन होती है, जिससे सिर पीछेकी ओर खिचा रहता है। पीठमें 
अक्रड़न--पीठ धनुषकी तरह टेढ़ी पड़ जाती है । 
_ कानकी बीमारी सेरित्रो-स्पाइनल-मेनिञ्जाइटिस ( मस्तिष्क मेरुमजा- 
प्रदाह ) अथवा अन्य किसी भी मस्तिष्क -मम्बन्धी 'बीमारीमें कानसे रक्तल्लाब 
होते रहनेपर या एकदम बहरे हो जानेपर-साइक्यूटा फायदा करती है । कोई 
चीज निगलनेके समय एकाएक कानमें एक जोरकी आवाज होकर अगर वहरा- 
पन आया हो तो--इससे फायदा होगा | 

हृत्पिण्डकी बीमारी- कलेजेमें धड़कनके साथ ऐसा मालूम होना कि जेसे 
कलेजा थरथर काँप रहा है और ऐसा अनुभव होना कि जेसे हृत्पिण्डकी गति 
बन्द हो जायगी | 

हिचकी--हैजाके रोगीको अकसर हिचकी आने लगती है, अगर हिचकी 
की आवाज खूब जोरकी हो या उमके साथ ही पेटमें जलन, भूख न लगना, 
खाने-पीनेके बाद ही मिचली, जी मिचलाना, पेटमें भार इत्यादि लक्षण रहें 
तो--साइक्यटासे फायदा होता है | उपय क्त लक्षणोंमें--ज्बर-विकारकी हिचकी 
में भी-इससे फायदा होता है ( नक्स त्रोमिक्रा अध्याय देखिये )। 

चर्मरोग-माथेका एकजिमा--माथेमें छोटी-छोटी पीब-शुदा फुन्सियाँ 
और घाव, जो कभी-कभी इतना ज्यादा निकलता है ओर उनपर इतनी ज्यादा 
पपड़ी जमती है कि देखनेसे ठीक ऐसा मालम होता है कि जेसे माथेमें एक 
टोपी पहन रखी हो, इस लक्षणमें तथा मुंहके एकजिमा-रोगमें-ऊंपरी ओठ 
और दाढ़ीमें मोटी और पीली रङ्गकी पपड़ी जमती हो ओर वह हमेशा रससे 
तर रहे तो--साइक्यूटासे फायदा होना सम्भव है ; ऐसे स्थलपर-२०० या 
उससे भी उच्च शक्ति, एक मात्रा देकर राह देखें ; और ऊपरसे रिलसरिन या 
ओलिव-ऑयल ( जेतूनक्रा तेल) या हल्दीकी बुकनी व बोरिक सम भागमें 
मिलाकर लगानेको दें | 

आभास :- बिलकुल बेहोश हो जानेके माथ फिर टङ्कार या अकड़न -- 
चाहे बह किसी भी कारणसे हो--और हिस्टीरिया, मृगी, अजीण या कृमि 
रोगके कारण पेदा हुई अकड़न, प्रसवे वादकी अकड़न+ घनुष्टङ्कार, खींचन, 
कोरिया ( ताण्डव-रोग ), मुंहसे खून-मिला फेन निकलना ओर उसके साथ ही 
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आक्षेप इत्यादि--चाहे किसी भी बीमारीमें हो--यदि उसमें रोगी एकदम 
बेहोश रहता है तो - साइक्यूटा ही उसकी प्रशस्त दवा है। ख्याल हे कि 
साइक्यूटाके साथ नक्सक्री क्रियाक्रा अत्यन्त निकट सम्बन्ध है। नकसमें - होश 
रहता है; साइक्यटामेँ--मस्तिप्क्रक्रा पक्षाघात ( the function of the 
brain is paralysed ) होता है, जिससे होश बिलकुल ही जाता रहता है। 


बेहोशीके साथ आक्षेप या टङ्कार--ऐब्सिन्धियम ; सभी अंग-प्रयङ्घोमे 
जबरदस्त विकृति--ऐगरिकस ; आक्षेपक्रे साथ गदंनका पीछेकी आर टेढ़ा पड़ 
जाना--ऐब्सिन्थियम ; नक्स वोमिका और आपियम | 

बृद्धि-छनेसे, मामूली आत्राजसे, शरीर हिलनेपर, तम्त्राकूके धूएँसे । 

बादकी दवाएँ--बेल, हिपर, पल्स, रस, सिपि | 

क्रियानाशक--आर्नि, ओपि, टेबेक | 

क्रियाका स्थितिकाल ५ से १० दिन | 

क्रम ६%, २०० शक्ति। 


साइमेक्स लेक्टुले रिअस 
(Cimex Lectularius ) 

[ खरटमल :])--यह शीत-ज्बर या पारीसे आनेत्राले बुखारकी एक बढ़िया 
दवा है। शीत-ज्वर जो दो दिनक्रा अन्तर देकर आता है उसमें-जिस दिन 
ज्वर आनेकी पारी न हो उस दिन--दो खटमल पके केलेक्रे अन्दर घुसा ५-६ 
घण्टेके अन्तरसे ३ बार खिलाकर मैंने बहुतसे रोगियोंको आरोग्य या फायदा 
होते देखा है । चेतन, अचेतन, उद्भिदके अन्दर संसारके सभी पदार्थ ही 
` जगदीश्त्रर मानवके करिसी न किसी उपकारके लिए ही सृष्टि किये हैं । मैंने एक 
अङ्गरेजी पुस्तकमें पढ़ा था--अपामागकी जड़ रविवारको ७ फरा लाल सूतमें 
मोड़कर वाये हाथमें बाँधनेसे एक दिन नागा देकर आनेवाला जाड़ा बुखार 
` आराम हो जाता है। वुलसीका एक पत्ता ईखके गुड़के साथ ज्वरकी पारीके 
दिन सवेरे खानेसे एक दिनके अन्तरसे आनेबाला पारीका बुखार बन्द हो 
जायेगा । गाँत्रके रहनेवाले इसक्री परीक्षा कर सकते हें। खटमल--दो दिनके 
अन्तरसे आनेबाले बुखार ओर खूनी बवासीरको महोपधि है। केलेके भीतर 
४-५ जीवित खटमल भरकर सवेरेके वक्त खानेसे अकसर खून निकलना बन्द 
हो जाता है । इसे ४-५ दिन तक खाना चाहिये पर ८-१० दिन खाना होगा 
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( इस्क्युलस अध्याय देखिये )। हैमामेलिसका लिनिमेण्ट प्रत्येक वार पाखाना 
हो जानेके वाद मलद्वारमें प्रयोग करनेसे तथा-- या शक्तिकृत दबाका सेवन 
करनेसे--खूनी बवासीरमें फायदा होवा है ( खूनी बत्रासीर--हैमा, मिलिफो ; 
बहुत ज्यादा खुजली--स्लेग--३० ) | २ दिनकी पारीके ज्वरमें नक्स बोम ; 
नयेमें निम्न--पुरानेमें उच्च शक्तिकी परीक्षा करें । . 

चरित्रगतं लक्षण :— 

( १ ) पेरकी टेण्डन ( अस्थि-वन्धनी ) छोटी मालम होना, जिससे रोगी 
पेर लम्बे नहीं कर सकता, पेर मोइकर सोता है ; यह भाव दाहिने पेरमें ही 
ज्यादा रहता है ; ( २) बुखारके समय आच्छन्न या औबाईका भाव ; (३) 
तमाम गाँठोंमें दद॑, घुटनेकी गॉडोंमें ज्यादा दद । 

सबिराम-ज्वर--शीतावस्थामें सिर-दद, किन्तु सिर-ददं रहनेपर भी 
रोगीमें पूरा ऑधाईका भाव रहता है ; यकृतमें दद, रोगी क्रिसी तरहसे हाथ- 
पेर फेलाकर सो नहीं सकता--मानो पेशी-बन्धनी ( १९०५०० ) छोटी हो गई 
हो। कलेजा बहुत भारी रहना, जिससे साँस छोड़नेमें तकलीफ और पानी 
पीनेमें कष्ट होना ; «खासकर इससे सिर-ददं बढ़ जाता है। उत्तापावस्थामें- 
प्यास नहीं रहती ; पर गलेमें एक तरहकी .तकलीफ होती है, जिससे ऐसा 
मालूम होता है जेसे गला किसी चीजसे दबा हुआ है और साँस रुक-सी रही 
है। पानी पीनेपर गलेमें दद होता है और निगलनेमें तकलीफ होती है। 
पसीनेकी अवस्थामें-सारी तकलीफें घट जाती हैं, उस समय प्यास रहती है 
और पानी पीता है, किन्तु खास कोई तकलीफ नहीं रहती । 

कव्ज- मल सूखा, कड़ा, गोल-गोल गुठली-शुदा और मलद्वारमें घाव | 

सदृश--एऐमोन म्यूर, कॉस्टि, एपिस, डलका, युपेट पर्फों 

क्रम ३% शक्ति ; २०० शक्ति भी फायदा करती है। 





सिना 
( Cina) 

( एक प्रकारके पौधेके सूखे फूलसे इसका टिचर तेयार होता है ; इसका 
उग्रवीय पदार्थ ही सेण्टोनाइन है )--सिनाका प्रयोग करते समय--( १) 
रोगीका चेहरा सफेद, उतरा हुआ ; ( २ ) आँखकी पुतली फेली ; (३) नीदमें 
दाँत कड़कड़ाना ; ( ४ ) नाक खुजलाना या खॉटना ( नेप्येलाइनकी तरह) ; 


३२७ काँग्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


( ५ ) आँखोंके किनारे काले दाग पड़ना ; (६) जबरदस्त भूक; (७) 
चिड्च्िड़ा, क्रोधी और जिद्दी मिजाज ; ( ८) नींद में ( सोते हुए ) चिल्ला 
उठना और करुणस्वरसे रोना ; (६ ) सभी मीठी चीजें तथा अन्यान्य वस्तुएँ 
खाना ज्यादा पसन्द करना पर बच्चेका स्तनका दूध नहीं पीना ; (१०) जब 
पेशाब करता है उस समय पेशाब गँदला किन्तु उसके बाद चूना या खड़िया- 
घुले पानीकी तरह हो जाना ; अनजानमें पेशाव होना--इन चरित्रगत लक्षणों 
पर विशेष ध्यान रहना चाहिये। आँतोंपर इसकी प्रधान क्रिया होती है ; और 
कृमिरोगबाले बच्चोंकी बीमारीमें--यह बहुत फायदा करती है | 

ऊपर बताये हुए लक्षण प्रायः कृमि होनेपर ही दिखाई देते हैं; और यही 
कारण है कि सिना प्रयोग करनेसे-कभी तो कृमि निकल जाती है और 
बीमारी आराम हो जाती है ओर कभी ऐसा होता है कि कृमि तो नहीं 
निकलती, किन्तु किसी दूसरी बीमारीके साथ उक्त लक्षण रहते हैं, तो उस 
बीमारको--यह बहुत जल्द घटा देती है। एक तरहकी छोटी कृमि होती है, 
उनसे मलद्वारमें खुजली होती है और सुरसुराहट पैदा हो जाती है, उससे बच्चे 
को बहुत तकलीफ होती है, उसमें-सिनाकी अपेक्षा टियुक्रियमसे ज्यादा 
फायदा होता दै। कभी-कभी कृमिके कारण बच्चेको आक्षेप या अकड़न हो 
जाती है, उसमें-इण्डिगो नामक दवा फायदा करती है। इसके अलावा 
स्पाइजिलिया, स्टेनम, युफॉर्वियम इत्यादि भी छोटी ऋमिकी अच्छी दवा है। 
फीताकृमि ( ३९ ७०7७ ) के लिये-फिलिक्स मास ज्यादा फायदा करती 
है। सिनासे अगर कृमिके लक्षण न घटे तो-सेण्टोनाइन-- १५ और २2 
शक्तिका प्रयोग करना चाहिये (प्रष्ठ ३२६ में 'टाइफॉयड? परिच्छेदका 
आखरी अंश देखिये ) | 

फिलिक्स मास --यह फीता-कृुमिके अलावा अन्य प्रकारकी कृूमिके 
लक्षणोंमें भी खासकर जिनकी कब्जकी धातु है उनकी बीमारीमें-ज्यादा 
फायदा करती है। कृमिकी बजहसे पेदा हुआ शूलका दद, नाक खुजलाना, 
चेहरा बदरंग हो जाना, आँखके चारों ओर नीला घेरा पड़ जाना आदि 
फिलिक््स मासके लक्षण हैं। इसका १ से ३ शक्ति तक प्रयोग होता है। 
सेण्टोनाइन-१% विचूर्ण सब तरहकी कृमिकी दवा है। डॉ० सुसलरके 
मतानुसार--नेट्रम फॉस कृमिकी एक अच्छी दवा है। कूप्रम ऑक्साइडेटम 
नायम्रा-१%--सब तरहकी कृमिकी महौषधि है | इससे फीता कृमिमें भी लाभ 
होता है । यह दबा-डॉ० जोफी (2०79 ) के ६० बके अनुभवका फल है। 
चेनोपो डियम-_चेनोपो डियम तेल ८-१० बूँदकी मात्रामें, २ घंटेके अन्तरसे सिर्फ 
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एक दिन ३ मात्रा ( खाली पेटमें ) सेवन करनेसे लम्बी केंचुआ-कृमिमें और हुक 
बममें ज्यादा फायदा होता है| इससे कृमि अकसर बाहर निकल जाती है 
(ग्रेनेटम ) । सिना--गोल ( राउण्ड ) और श्रेड ( सूत जेसी ) कृमिकी दवा 
है, पीन वर्मकी नहीं ( helminto-ch०ः०७—लम्बी कुमिका ब्रह्मास्त्र है )। 
अब किस तरहकी धातुके रोगीके लिये ओर अन्यान्य किस-किस बीमारीमें 
सिना फायदा करती है, सो देखना चाहिये :-- 

बच्चा बहुत क्रोधी, चिड़चिड़ा ( बहुत-कुछ केमोमिलाके समान ) ; सिफ 
गोदमें रहना चाहता है ; अगर कोई बदनपर हाथ रखता है तो रो-रोकर अधीर 
हो जाता है और हाथ-पेर पटकता है ( ऐण्टिम क्रूडमें भी यही लक्षण है ) ; 
बच्चा रातमें बहुत वेचेन हो जाता है ; मोते-सोते उठकर रोने लगता है ( ठीक 
एपिसकी तरह, किन्तु एपिसका मस्तिष्क्र-लक्षण इसमें नहीं है ); कृमिवाले 
बच्चेको भूख अस्त्राभाविक्र रहती है अर्थात्‌ उनकी भूल मानो किसी तरह 
मिटती ही नहीं, भोजन करनेके बाद तुरन्त फिर खाना चाहता है| ऐसा 
देखनेमें आता है कि कृमि रोगवाले कितने ही बच्चोंको गँदला पेशाब होता है 
अथवा दूधकी तरह सफेद पेशाब होता है ओर पेशाब सूख जानेपर खड़ियाके 
पानी जेसा सफेद दाग पड़ता है-इन सभी लक्षणोंमें सिना फायदा करती है । 

अकड्न-_वच्चोंके दाँत निकलनेके समय अकसर इस तरहकी बीमारी हो 
जाती है। अकड़न या टङ्कार देखते ही लोग पहले ही वेलेडोना दे बेठते हैं। 
इसमें सन्देह नहीं कि दाँत निकलते समयकी अकड्नमें वेलेडोना फायदा करती 
है, पर यदि कोई उद्भेद अच्छी तरह बाहर न निकल पानेके कारण अकड़न हो 
तो--कूप्रम, जिङ्कम, स्ट्रेमो नियम इत्यादि दवाओंकी जरूरत पड़ती है। क्रियो- 
जोटमें लड़का रात भर छुटपटाता रहता है ; पर यदि उसे धीरे-धीरे थपथंपाया 
जाता है तो फिर कुछ स्त्रस्थ हो जाता है। पेटकी बीमारीकी परावर्तित-क्रिया 
( reflex irritation ) की वजहसे यह अकड़न होती है। ऐसी अकड़नमें- 
कौस्टिकम फायदा करती है। सिनाकी अकडनमें-बच्चेको गोदमें लेकर 
घुमाने या हिलाने-डोलानेसे खोंचन कुछ घट जाती है और स्थिर रहनेसे खींचन 
बढ़ती है । कृमिसे उत्पन्न अकड़नमें-आर्टिमिसिया, इण्डिगो और सिना । 
डाँ० फेरिङ्गटनका कहना है--इससे फायदा न हो तो-घंबासिया फायदा 
करेगी । मसूढ़े लाल होना ओर फूल जाना, मसूढ़ेकी इस परावर्तित-क्रियाके 
कारण पेदा हुई अकड़नमें-डॉलिकस और वच्चोंके छेने-जेसे थक्का-थक्का वमन 
होनेके साथ अकड़में--इथूजा फायदा करती है। 

सविराम-ञ्बर--बच्चोंके बुखारमें सिनासे फायदा होता है। ज्वरमें- 
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ऊपर लिखे क्कमिके लक्षण पूरे-पूरे या आंशिक रूपमें रहनेपर, और कोई दबा 
जारी रहते हुए बीच-बीचमें सिना एक मात्रा देनेसे-ज्यादा फायदा होता है, 
कभी-कभी तो इससे बुखार कतई बन्द हो जाता है। सिनाका ज्वर प्रायः 
तीसरे पहर और नित्य ठीक एक ही समयपर आता है | अगर शामको यह 
बुखार आता है तो रात भर रहता है | ज्वरमें--बहुत ज्यादा भूख, वमन, 
खायी हुई चीज या पित्तकी के; मुंहमें पानी भर आना, पतले दस्त या कब्ज, 
नाकमें अंगुली डालना, आँख रगड़ना, नींद न आना, सोये-सोये चौंक उठना 
और चिल्ला उठना, अंगुलीका सिरा और नख खोंटना इत्यादि लक्षण दिखाई 
देते हैं । शीत और उत्तापकी अवस्थामें प्यास नहीं रइती। सिनामें-जीम. 
साफ रहती है। इपिकाकमें भी--जीभ साफ रहनेका लक्षण है पर उसमें 
मिचली या के होनेका भाव ही ज्यादा रहता है और सिनाके ऊपर बताये हुए 
लक्षण बिलकुल नहों रहते । 

टाइफॉयड-ज्चर--टाइफॉयड-उवरमें--बच्चा बिलकुल वेहोश रहता है 
ओर साथ ही अफरा और अतिसार रहता है | प्यास मालूम नहीं होती, पर 
पानी देते ही पीने लगता है ; इधर-उधर वरात्रर सिर हिलाया करता है, नाक 
खुजलाता है, इन सब लक्षणोंमें-सिना फायदा करती है। इस रोगमें यदि 
रोगी रह-रहकर बहुत छुटपटाये ओर लगातार रें-रें करता रहे, किसी-न-किसी 
चीजके लिये बराबर जिद करता रहे, नाकके स्तरमें रोता हो और इन सब 
लक्षणोंके साथ ही ऊपर बताये हुए मानसिक लक्षणोंका भी समावेश हो, तो-- 
सिनासे बहुत ज्यादा फायदा होता है | स्वस्थ शरीरमें यदि “सिना” का सेवन 
किया जाये तो--पेटमें ककमि पैदा नहीं हो सकती ; किन्तु कमिके उपसगंकी 
तरह अन्य कई उपसर्ग पेदा हो जाते हैं, इसलिये “सिना” से कृमि-रोग भी 
शान्त हो जाता है, “सिना” वास्तबमें कुमिकी दवा नहीं है। 

खाँसी-बच्चा दिन रात खाँसता है, खाँसते-खाँसते शरीरमें कड़ापन 
आ जाता है, खाँसीके बाद गलेमें घड़घड़ आवाज होती है, इस तरहकी 
खाँसी हूपिंग _खाँसीका लक्षण है और यह “सिना' से आराम हो जाती है 
( "ऐम्त्राग्रिसिया' देखिये ) | बच्चा हिलता-डोलता या बोलता है, तो खाँसी 
बढ़ जाती है, इससे चुपचाप पड़ा रहता है ( खाँसीके विस्तृत विवरणके लिये 
'ऐरालिया? अध्याय देखिये ) । 

बृद्धि--रातमें, पानी पीनेपर, कुमिके द्वारा, बोलने और हँसनेसे । 

सम्बन्ध--हूपिंग-खाँसी--'ड्रोसेरा! के बाद “सिना”; और झमिमें “सिना” 
से फायदा न होनेपर-सेण्टोनाइन, टियुक्रियम, स्पाइजेलिया और स्टेनम 
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इत्यादि दवाएँ फायदा करती हैं। छोटी कृमिमें--“इण्डिगो, ओर 'क्वासिया” 
का प्रयोग करना चाहिए | ऐण्टिम क्रूड, ऐण्टिम टाट, केमो, क्रियो, सिली, 
स्टेफि, इग्ने इत्यादि इसके सदृश हैं। 

क्रियानाशक--आर्निक/ केम्फर, चायना, केप्सि | 

क्रियाका स्थितिकाल-- १४ से २० (दिन | क्रम--३२ से २०० शक्ति | - 





सिङ्गोना या चायना 
( Cinchona or China ) 

[ पेरू और बोलिबियाका एक तरहका लम्बा पेड़, जिसकी छालसे टिचर 
और विचूणं-क्रमकी दवा तेयार होती है ]--ज्बर, बहुत ज्यादा रसरक्तका क्षय, 
स्तनका दूध पिलाने और लार बहनेकी वजहसे होनेवाली कमजोरी, उदरामय 
या अतिसार, पिलही, यक्त, अफरा, रक्तज्लाव, स्नायुशूल इत्यादि बीमारियोंमें 
साधारणतः इस दवाका व्यवहार होता है । 

रंगके काले और बलवान व्यक्ति या जो किसी समय खासे बलवान थे 
और बादमें नाना प्रकारके ख्नावके कारण धीरे-धीरे जरा-जीण हो गये हैं उनके 
लिये--'सिज्लोना? अम्मृतके समान काम करती है| इसका रोगी सभी विषयोंमें 
उदासीन रहता है, बातचीत करनेसे बहुत चिढ्ता है और हरवक्त विघादमें 
रहता है | गैंग्लियो निक नवंस-सिस्टमपर--इसकी प्रधान क्रिया होती है । 

चरित्रगत लक्षण :-- 5 

(१) रक्त; शुक्र, स्तनका दूध और शरीरके अन्यान्य तेजस्कर पदार्थोंके क्षय 
हो जानेके कारण कमजोरी ; (२) स्त्रियोंके ऋतु बन्द हो जानेकी उमरमें बहुत 
ज्यादा रजःखाब और उससे उत्पन्न कमजोरी ; (३) नाक, मूह, आँत और 
जरायु आदिसे अधिक दिन तक होनेवाला रक्तल्लाव ; (४) शरीरके किसी 
भी द्वारसे रक्त्ाव होनेके बाद कानमें भों-भों आवाज, मूर्च्छांका 
भाव, हृष्टि क्षीण, शरीर ठण्डा (शीत), कभी-कभी अकड़न; (५) 
ददं-जरा भी छू देनेसे, यहाँ तक कि हवा लगनेपर भी ददं बढ़ जाना) 
किन्तु जोरसे दबानेपर घटना ; (६) सविराम-ज्वर ओर प्रत्येक पारीमें उसका 
२-३ घण्टा पहले होते जाना, ज्वर हरएक या दो सप्ाहके अन्तरसे आना ओर 
रातमें नहीं आना ; शरीरका.जो अंश दबा रहता है उस अंशमें, सारे शरीरमें 
तथा सो जानेपर--बहुत ज्यादा पसीना आना ; (७) सविराम-ज्वरमें शीत, 
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उत्ताप और पसीना ये तीनों ही अवस्थाएँ स्पष्ट प्रकट होना (८) शलका 


दद्‌ रोज किसी एक बॅधे समयपर शुरू होना ; (€) पाकस्थली और आँतोमें 


बायु इकड होकर पेट फूलना, पेट गड़गड़ाना, डकार आनेपर भी अफरा न 
घटना ; (१०) बिना किसी तरहके ददंके पतले दस्त आना ; (११) चेहरा 
मलिन, आँखें घेसी हुई, आँखोंके चारों ओर नीली आभा, युदे जेसा चेहरा 
(१२) अतृप्त नींद, रातके ३ बजे उपसगोंका बढ़ना, इसका रोगी बहुत तड़के 
ही जाग जाता है। 
कमजोरी--बहुत ज्यादा रक्त्लाब या शरीरके किसी भी तरल पदार्थका 
बहुत ज्यादा परिमाणमें क्षय हो जानेके कारण पेदा हुई कमजोरी--जेसे फेफड़ा, 
आँत, नाक, जरायु इत्यादि शरीरके किसी भी द्वारसे होनेवाला रक्तस्ताव 
( कार्बो ), उदरामय ( डायरिया ), शवेत-प्रदर, बहुत दिनों तक होनेवाला 
पीबका खराव ; स्वप्नदोष या किसी दूसरी तरहसे शुक्रक्षय इत्यादि कारणोंसे 
कमजोरी और उसकी वजहसे कानॉमें भों-भों आवाज होना, आँखोंसे दिखाई 
न देना, आँखके चारों ओर काला दाग पड़ जाना, सिरमें चक्कर आना, रातके 
समय पसीना आना, मामूली परिश्रम करते ही पसीना आने लगना इत्यादि 
लक्षणोंमें-“चायना? विशेष फायदा करती है। ऐलोपेथ डॉक्टर इसे किसी 
लौहघटित औषध या शरावके साथ मिलाकर टॉनिक” के रूपमें दिया करते हैं | 
अफरा और पेट फूलना--इस तरहकी किसी भी बीमारीमें-लाइको- 
पोडियम, चायना और कार्यों वेज इत्यादि दवाएँ साधारणतः व्यवहृत होती 
हैं| “चायनामें-जबरदस्त अफरा ; रोगीके बार-बार डकार लेनेकी चेष्टा 
करने और डकार आनेपर भी अफरा. नहीं घटता, बल्कि तकलीफ और भी 
बढ़ जाती है ; रोगीके पेटमें इतना वायु इकट्ठा हो जाता है कि साँस छोड़नेमें 
भी तकलीफ मालूम होती है; सारा पेट फूल उठता है ( 'कार्बो? अध्याय 
देखिये ) । 
अजीर्ण--खानेकी चीजें अच्छी तरह नहीं पचतीं, जो कुछ खाता है 
चह वायुमें परिणत हो जाता है, फल बिलकुल ही सहन नहीं होता, फल 
खाते ही अजीण और अतिसार आदि पेटकी कोई-न-कोई शिकायत हो जाती 
है, भोजनके बाद रोगीको बहुत कमजोरी और थकान-सी मालूम होती है, 
“लाइकोपोडियम? की तरह मामूली कुछ खाते ही पेट फूल उठता है, थोड़ा-सा 
कुछ खा लेनेसे ही ऐसा मालूम होता है कि भर-पेट भोजन कर लिया है। 
_ “चायना? का-एक और विशेष लक्षण यह है कि भोजनके बाद छातीके 
बीचों-बीच गोले जेसी कोई चीज ऊपरको धक्का देती-सी मालूम होती 
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है, जिससे ऐसा मालूम होता है जेसे जो कुछ खाया पीया है वह वहीं अड़ा 
हुआ है| “चायना? का यह छातीमें गोला-सा ऊपर चढ्नेका भाव--छातीकी 
हड्डी ( ०4५९०५० : मध्य-वक्षोस्थि ) में होता है; ऐबिस नाइप्राभें मी 
यह लक्षण है, किन्तु बह छातीके नीचेकी ओर है। पल्सेटिळामें भी-- 
“चायना? की तरह उक्त लक्षण पाया जाता है। “चायना” में-छातीमें जलन 
और अम्लका लक्षण भी रहता है। 


अतिसार--मलमें बदबू, मलका रङ्ग पीला या फीका ( भूरा ), मल 
पानीकी तरह पतला, उसके साथ अजीणं खाद्य-पदार्थ निकलना, खानेके बाद 
और रातमें ज्यादा दस्त आना । अजीणं खाद्य निकलनेकी ( ]i००९प४ ) 
“चायना' ही एकमात्र दवा है। चायनामें--पेट बहुत फूला रहता है, जिससे 
शरीरका ऊपरी अंश अर्थात्‌ नाक, कान, ठोड़ी अधिक ठण्डी रहती है. और 
रोगी बहुत कमजोर हो जाता है ; दस्तके बाद भूख लगती है, परन्तु ज्यों ही 
खाता है त्यों ही पाखाना लग आता है। पेटमें कभी ( पाखानेके पहले और 
बादमें ) दद॑ रहता है और कभी नहीं भी रहता । ऐसिड फॉसमें-“चायना” 
की अपेक्षा बारमें अधिक दस्त आते हैं। पर उसमें “चायना” की तरह कमजोरी 
नहीं रहती । जो अंतिसार पेट फूलकर या पेट गड़गड़ाकर आरम्भ होता है, 
जिसमें पाखाना होनेके पहले पेट गड़गड़ाता है और पेटमें भड़भड़ आवाज होती 
है किन्तु पेटमें ददे जरा भी नहीं रहता, उसमें फॉस्फोरिक ऐसिड फायदे- 
मन्द है। 'ऐसिड फॉस” में-रोगी कमजोर बिलकुल नहीं होता और उसके 
मलका रङ्ग सफेद रहता है । 

फेरम मेटालिकम--इसमें भी “चायना” की तरह खाई हुई चीजें बिना 
पची निकलती हैं ओर 'ऐसिड फॉस” के समान पेटमें ददं नहीं रहता, मगर 
इसमें भोजनके लिये बेठते ही पाखाना लगता दै, “चायना? की तरह भोजन 
करनेके बाद नहीं । मलमें किसी तरहकी गन्ध नहीं रहना, मल निकलनेके 
पहले वायु निकलना | 


अर्जेण्टम नाइट्रिकम--इसमें भी कुछ खाने-पीनेके थोड़ी देर बाद ही 
पाखानेका वेग होता है ओर पाखानेके साथ जोरसे वायु निकलता है। 


फॉस्फोरस और ऐपिस--इन दोनों दवाओंमें-मल मलद्वारसे चूकर 
अनजानमें निकल जाता है, जेसे मलद्वार खुला हुआ हो । ऐलोमें भी अनजान 
में मल निकलनेका लक्षण है, पर उसमें वायु निकलनेके साथ या पेशाबके वेगके 
साथ अपने-आप मल निकल जानेका लक्षण अधिक है । 
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ऐसिड म्यूर-- पेशाब करनेके वक्त अनजानमें पाखाना लग आना या हो 
जाना, पेशाबके लिये वेग देनेपर मलनलीका बाहर निकल आना । 

आस निक--इसमें भी मलके साथ अजीर्ण ( बिना-पचा ) खाद्य निकलता 
है, परन्तु इसके दस्तके साथ पेटमें जलनकी तकलीफ होती है ओर प्रायः सभी 
उपसग रात १२ बजेके बाद बढ़ते हैं ; और प्यास भी रहती है। 


पॉडोफाइळम -- छोटे-छोटे बच्चोंके दस्तके साथ कभी-कभी अजीणं खाद्य 
निकलना । मल बहुत बदबूदार, सवेरेके वक्त दस्त ज्यादा आना और फिर धीरे- 
धीरे परिमाणमें घटकर दिन-भर थोड़ा-थोड़ा होते रहना । 

ओलियेण्डर--इसके लक्षण प्रायः 'चायना' के समान हैं: सिर्फ इतना 
अन्तर है कि इसमें बहुत देर पहलेका--यहाँ तक कि दो-तीन दिन पहलेका- 
खाया हुआ पदाथ भी बिना-पचे निकलता है। जिन बच्चोंको जल्दी-जल्दी 
पेटकी शिकायत हुआ करती है और आये-दिन कोई-न-कोई पेटकी बीमारी 
लगी ही रहती है उनके लिये-यह ज्यादा फायदेमन्द है। इसका निम्नक्रम 
यानी “२ से “६? शक्ति ही अधिक फलप्रद है। 

रक्तस्राव--शरीरके किसी भी स्थानसे क्यों न निकले, चमकदार लाल 
रङ्गका खून निकलनेके बाद उसका तुरंत ही थक्का बँधने लगे और इतना ज्यादा 
खून निकले कि रोगी सफेद-फक पड़ जाय, सारा शरीर ठण्डा हो जाय, रोगी 
सिर्फ हवा चाहता हो, तो ऐसी अवस्थामें-“चायना” निम्न-क्रम ( एक बूँदकी 
मात्रा, एक या आध घण्टेके अन्तरसे ) प्रयोग करनेसे--आशासे अधिक लाम 
होता है। प्रसव या गर्भ्रावके वाद फूल अटक जाना तथा उसकी वजहसे बहुत 
ज्यादा रक्तसाव होना, इसमें “पल्सेटिला” की अपेक्षा “चायना” ज्यादा लाभ- 
दायक है | “चायना” के प्रयोगसे रक्त जाना रुककर जरायु बलवान होती है ओर 
अपने-आप फूल बाहर निकल आता है। यदि ऐसा न हो तो-अन्यान्य 
दवाओंका ( “सिकेलि’ आदिका ) प्रयोग कर देखना उचित है ; फिर भी अगर 
फायदा न हो तो--हाथसे फूल बाहर निकाल देना चाहिये । 

इपिक्ाक--इसके लक्षण बहुत कुछ “चायना” के समान हैं। खूनका रङ्ग 
चमकीला लाल, किन्तु उसके साथ “इपिकाक? का चरित्रगत लक्षण--जी 
मिचलाना हो तो--यह और भी ज्यादा फायदा करती है । क्षयकाशकी पहली 
अवस्थामें रक्तल्लावरमें--इपिकाकः से अधिक लाभ होते देखा गया है। 
बेलेडोना--खावका रक्त गरम, खूनका रङ्ग घोर लाल, बाहर निकलनेके बाद 
खून जम जाना | ट्रिलियम--जरायुके रक्तखावमेँ ही इसका प्रयोग होता है। 


|| || | 
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प्रसव और गर्भखावके बाद बहुत ज्यादा रक्तस्राव होनेपर और स्त्रियॉका मासिक 
ऋतुसाव बन्द न होकर बहुत दिनोंतक रक्तल्ताव होते रहनेपर--इससे बहुत 
ज्यादा फायदा होता है। मिलिफोलियमके-रक्तल्तावमें किसी तरहका ददं 
नहीं रहता । सेबाइना-- थक्ा-थक्का खून निकलना और जोरके दटके साथ 
खूनका खाव होता रहना। इसमें दद तलपेटसे घूमकर कमरकी ओर चला 
जाता है । चायना--ऋतुस्ताव बहुत जल्दी -जल्दी और परिमाणमें ज्यादा होना, 
खावका रंग काला ओर थक्का-थक्का, रोगिणीका बहुत कमजोर हो जाना | 
सिकेलि कॉर--यह दवा दुबली-पतली स्त्रियॉकी बीमारीमें फायदा करती है ; 
इसमें जरा-जरासा रक्तस्राव होता है ( मैंने देखा है अधिक होनेपर भी फायदा 
होता है) और रोगिणीका शरीर ठंडा रहनेपर भी भीतरी जलनके कारण वह 
बदन पर कपड़ा नहीं रखना चाहती । इरिजिरन-रक्त्लाव बहुत ज्यादा 
परिमाणमें होना | परन्तु इसमें पेशावके समय वेग और जलन रहती है। 
हैमामेलिस-रक्तका रंग कुछ काला-काला और रक्तखावके साथ दद॑ रहना | 
एकालिफा इण्डिका--सूखी खाँसीके साथ मूँहसे खून निकलना । ऑस्टिलेगो-- 
जरायुके रक्त्रावमें इसका प्रयोग होता है, किन्छु रक्त परिमाणमें ज्यादा नहीं 
गिरता, बल्कि बहुत दिनोंतक थोड़ा-थोड़ा निकलता रहता है । जरायुका अर्बुद 
( पॉलिपस ) और उसकी वजहसे रक्तस्राव होनेपर--'फॉस्फोरस” फायदा करती 
है ( 'हैमामेलिस' अध्यायमें 'रक्त्लाब” प्रकरण देखिये ) | 

सविराम ज्वर--बहुतोंका कहना है कि “क्विनाइन' के बिना मैलेरिया 
या सविराम-ज्वर आराम ही नहीं होता । वास्तबमें क्विनाइन' मैलेरिया-ज्वर 
की एक प्रधान दवा होनेपर भी अगर 'क्विनाइन? के लक्षण न मिलें और 
उसका प्रयोग कर दिया जाये, तो उससे बहुत नुकसान पहुँचता है। बहुतसे 
रोगी बहुत ज्यादा “क्विनाइन? सेबन करके अन्तमें यक्माके शिकार बन जाते 
हैं, ओर अन्तमें असमयमें ही उनकी मृत्यु हो जाती है ; इस बातके बहुतसे 
प्रमाण मिले हैं | बहुतसे होमियोपेथिक चिकित्सक भी “मेटिरिया मेडिका” 
पर पूरा-पूरा दखल न रखनेके कारण-सविराम-ज्वरमें एकाएक “क्विनाइन” 
का प्रयोग कर बेठते हैं। असलमें होमियोपेथीमें जवर और खॉसीकी चिकित्सा 
के मौकेपर ही चिकित्सककी विद्या बुद्धिका परिचय प्राप्त होता है । वास्तवमें 
देखा जाय तो होमियोपेथीमें जिसने ज्वरमें सफलता प्राप्त की है; उसीको 
होमियोपेथिक-चिकित्सक कहा जा सकता है। ' 

द्रष्टव्य :--ऊपर इस प्रकार कहे जानेपर भी याद रखें कि पर्निसस, 
मैलिग्नेण्ट आदि प्रकारके मैलेरियाका बहुत अधिक परिमाणमें क्विनाइन देकर 
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चिकित्सा करनी पड़ेगी, उनकी अन्य और कोई दवा नहीं है। बड़े कड़े 
मैलेरियाबाले देशके मैलेरियामें भी क्विनाइनकी आवश्यकता होती है। 

चायना--मोटे-ताजे और गन्दे, गन्दी-प्रक्रतिके लोग, या जो किसी 
समय बहुत ही हृष्ट-पुष्ट और बलवान थे और बादमें--रक्तस्राव, प्रमेह, अतिसार 
इत्यादि बीमारियाँ भोगते-भोगते कमजोर हो गये हैं, ऐसे आदमियोंकी बीमारी 
में--“चायना_ ज्यादा फायदेमन्द है। “चायना” का बुखार कभी भी रातमें 
नहीं चढ़ता, जिस ज्वरका प्रकोप--प्रत्येक बार समयके २-३ घण्टे पहले होता 
है अथवा ७वें दिन या १४वें दिन फिरसे आता दै, उसमें--“चायना? के ज्वरके 
समयका कोई ठीक नहीं ; मगर हाँ, अधिकांश क्षेत्रोंमें-दोपहरके वक्त अथवा 
तड़के ५ बजे या शामको ५ बजे ही ज्वर आता है । ज्वरकी पूर्वावस्थामें- 
बहुत प्यास, भूख और सिर-ददं रहता है। शीतावस्थामें-जाड़ा आरम्भ 
होनेपर प्यास बिलकुल नहीं रहती, रोगी भीतर और बाहर शीत अनुभव 
करता है, पानी पीनेपर जाड़ा बढ़ जाता है। उत्तापावस्थामें-प्यास 
नहीं रहती, जोरकी गरमी रहती है, शरीर जलता-सा रहता है, रोगी बदनपर 
कपड़ा नहीं रख सकता, किन्तु कपड़ा उतारते ही फिर सिहरन मालूम होने 
लगती है। जोरका सिर-दद होता है। पसीनेकी अवस्थामें-वहुत प्यास 
रहती है, बदन ढका रहनेसे खूब पसीना आता है। ज्वर न रहनेकी अवस्था 
में--बहुत पसीना आता है, प्यास बिलकुल नहीं रहती, यकृत और प्लीहामें 
ददे रहता है । 

सारांश :--“चायना' के ज्वरमें-शीत, उत्ताप और पसीना एकके बाद 
एक रहेगा ही; जहाँ शीत ओर उत्तापकी अबस्थामें प्यास रहेगी, वहाँ--- 
“चायना” देनेसे कतई फायदा न होगा ( “चायना” में--शीतावस्थामें प्यास 
होती है तो शीतके ठीक पहले और बादमें होती है )। 

चिनिनम सल्फ या क्विनाइन सल्फेट--दिनके अकसर १०-११ बजे 
या तीसरे पंहर ३ बजेसे लेकर रातमें १० बजेके बीच बुखार आना ओर प्रत्येक 
बारीमें २-३ घण्टे पहले आ जाना । इसमें ज्वरकी पूर्वाबस्थामें-कोई विशेष 
लक्षण प्रकट नहीं होते। शीतावस्था, उत्तापावस्था, पसेबावस्था ओर विज्वरा- 
वस्था ( ज्वर छूटनेकी अबस्था )-सभी समय प्यास रहती है | बिना ज्वरकी 
अवस्था- बहुत थोड़ी देर तक रहती है, यहाँ तक कि पसीना बन्द होते न-होते 
फिर ज्वर आ जाता है। ईंसमें शीत और उत्तापावस्थामें--प्यास जरूर ही रहेगी । 
“क्विनाइन? के प्रयोगके सम्बन्धमें सूचना--“जिस ज्वरमें पसीना न होता 
हो, उसमें “क्विनाइन? का प्रयोग करनेसे बहुत नुकसान होनेकी सम्भावना है ।” 
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“क्विनाइन” का ज्वर हो तो--शुद्ध क्विनाइन और “क्विनाइन हाइड्रोब्रोम' की 
२-३ ग्रेनकी गोली, रोज २-३ गोलियाँ, ३-४ दिन तंक विज्वरावस्थामें 
( बुखार न रहनेपर ) सेवन करानेसे--ज्वर एकदम बन्द हो जाता है | इससे 
ज्यादा देनेकी जरूरत नहीं पड़ती । इस दवाकी नये बुखारमें--२०० से ऊँची 
शक्ति, और पुराने ज्वरमें- १२ विचूर्ण अधिक लाभदायक सिद्ध हुई है । 

द्रष्टञ्य--*क्विनाइन' प्रयोग करनेके साधारण लक्षण तीन हैं--“शीत, 
ताप और पसीना” अर्थात्‌ शीत या कम्प होकर ज्वर आना ; उसके बाद ताप 
बढ़ना और बदनमें जलन होना ; और अन्तर्मे पसीना होकर बुखार बिलकुल 
उतर जाना | इसी तरह पारीसे बुखार छूटता और फिर आता रहता है। ये 
तीन लक्षण--किसी भी सविराम-ज्वरमें दिखाई दें, तो रोगीको कम मात्रामें 
“क्विनाइन' दी जा सकती है ; इससे बुखार बन्द हो जायगा और साथ ही 
किसी तरहकी हानि भी नहीं होगी। जिन लोगोके शरीरमें--“सोरा 
“सिफिलिस? और “साइकोसिस' आदि विष छिपे हुए बेठे हैं, उनके सविराम- 
ज्वरमें--उपयक्त तीन लक्षण स्पष्ट रूपसे नहों दिखाई देते, लिहाजा भ्रमवश 
कोई अगर उस रोगीको “क्बिनाइन' दे देगा तो-उससे बुखार कुछ समय या 
कुछ दिनों के लिये जरूर रुक जायगा, किन्तु--धातुगत छिपे हुए विषके साथ 
मिलकर "“क्विनाइन? ऐसे कितने ही जटिल रोग पेदा कर देगी कि उसीसे उसकी 
मृत्यु हो जायगी । 

चिनिनम आस ( cपininum ३7५९० )--“चायना?ः और “आसेनिक? 
के सम्मिलित लक्षणोंमें इसका प्रयोग होता है। बहुत दिनॉतक मैलेरिया ज्वर, 
दमा ओर खाँसी आदि बीमारियाँ भोगते रहनेकी बजहसे रोगी अगर धीरे- 
धीरे कमजोर, रक्तहीन और बहुत जीणं-शीणं हो जाय तो--यह दवा नियमित- 
रूपसे सेवन करानेसे उसकी जान बच जाती है और कमजोर देहमें दिनोंदिन 
नया बल आने लगता है। होमियोपेथीमें यह एक प्रकारको “टॉनिक? या 
ताकत बढ़ानेवाली दवा है | किसी-किसी चिकित्सकका यह भी कहना है कि 
मैलेरिया-ज्बर किसी भी तरह आराम न होता हो, तो--चिनिनम आसं और 
फेरम आसं--नित्य २-४ बार पर्यायक्रमसे ५-७ दिन तक सेवन करानेसे ज्यादा 
फायदा होता है । मैलेरिया ज्वरमें यक्कतमेँ दद॑ और सूजन रहनेपर--चिनिनम 
आसं? ज्यादा फायदा करती है| फेरम आसंमें-रक्तहीनता, अधिक कमजोरी 
और यक्त तथा पिलही दोनों ही खूब बढ़े रहते हैं। फेरम आसं? के 
बुखारमें-प्यास नहीं रहती । अगर यकृत और प्लीहा दोनों ही बड़े हों ओर 
बुखार न हो तो--फेरम आयोड ज्यादा लाभदायक है। 
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“चिनिनम आस! के ज्वरके प्रधान लक्षण--हरवक्त जाड़ा-सा लगना, 
मामूली प्यास, बुखार छूटनेके समय कभी पसीना होना और कभी नहीं भी 
होना, ज्वर अकसर दिन-रात रहना, दिनकी अपेक्षा रातमें बुखार अधिक होना। 
उवर पहले कई दिनों तक रोज आकर अन्तमें शीत-ज्वरकी तरह एक दिन नागा 
देकर आने लगना । बुखार आनेके पहले जम्हाइयाँ आना, माथेमें दद और 
हाथ-पेरोंमें मरोड़ होना | क्रम--“१%? और “२०” विचूर्ण ; बीमारी बहुत 
दिनोंकी पुरानी हो तो--२०० या उससे भी अधिक उच्च शक्तिसे ज्यादा 
फायदा होता है| “चिनिनम आसं'- ज्वर और विज्वर दोनों ही अवस्थाओंमें 
इसका प्रयोग किया जा सकता है। जो ज्वर बिलकुल नहीं छूटता, रोगीकी 
राइफॉयडकी अवस्था हो जाती है, उसमें लक्षण मिलनेपर--ज्बरकी अवस्थामें 
ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। इससे फायदा भी होता है। 

स्पशो सहन न होना--किसी भी दर्द-शुदा स्थानको जरा-सा छू देनेसे 
ही वहाँ तकलीफ बढ़ जाना पुराना वात, सन्धिस्थानोंमें सूजन और दवंमें 
रह-रहकर चिलक मार उठना, कोई पास जाता है, तो ददं बढ़ जानेके डरसे 
रोगीका रोना, यहाँतक कि हवा लगनेपर भी ददं बढ़ जाना- इस तरहके- 
दद॑में “चायना? ज्यादा फायदा करती है| 'चायनामें शरीरके सभी स्थानों 
यहाँतक कि केशोंमें भी स्पशं सहन नहीं होता । इसकी एक विशेषता यह है 
'कि जरा भी छु देनेसे ददे बढ़ जाता है; किन्तु जोरसे दबाया जाय 
तो ददे घट जाता है ( प्लम्बम” में भी स्पशं सहन न होनेका लक्षण है )। 
कामला ( १५०५।०९ ) में--शरीरकी त्वचा, आँख, पेशाब--सबका रङ्ग पीला 
हो जाता है और साथ ही यङ्तमें इतना ददं रहता है कि छूआ तक नहीं 
जाता, छूनेंसे दद॑ और भी बढ़ जाता है। दाहिनी ओरके पँजरेके नीचे बहुत 
ददे और स्पश सहन न होना, इस लक्षणमें-*चायना” ज्यादा फायदा करती 
है| डियोडिनल कटर ( ५५०५९०३] ८३३77॥ ) के कारण और शराब आदि 
पीनेकी वजहसे उत्पन्न कामला रोगमें--“चायना” अधिक लाभदायक है | 

फेफडेकी बीमारी शराबियोंके फेफड़ेमें पीब पेदा हो जानेके कारण क्षय 
ज्वर ( ९८६० £९४९7) होनेपर--“चायना? फायदा करती है | फेफड़ेकी किसी 
भी बीमारीमें बलगम बाहर न निकलकर भीतर ही सड़ता रहे और खाँसते 
समय मुंहसे सड़ी गन्ध आवे तो--“केप्सिकम?, “सेंगुनेरिया? वगेरह फायदा 
करती है ; “चायना” सें उतना: फायदा नहीं होता | 
ˆ सिर-द्द्‌-माथेमें ऐसा जोरका टपकका दर्द कि जैसे फटा जा 
रहा हो, ऐसा मालूम होना कि जेसे माथेपर कोई हथोड़ी ठोक रहा हो-- 
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इस तरहका दद कनपटीमें ही अधिक होता है ; माथकी खोपड़ीमें जोरका 
दद, जरा भी छुने यहाँतक कि माथेके केश पकड़कर हिलानेसे भी ददे बढ़ 
जाना, ऐसा मालूम होना कि जसे माथेमें तरंगें उठ रही हैं; इसके सिवा रक्त- 
हीनताके कारण पेदा हुई बीमारीमें भी--चायना? फायदा करती है। “चायना 
का इस तरहका सिर-ददं जरा भी छू देने या केशोंकी लट हिलाते ही बढ़ जाता 
है, किन्छु उस जगह जोरसे दवानेपर ददं घट जाता है--यही इस दवाकी विशे- 
षता है। “चायना” में-यन्त्रणादायक सिर-ददं किसी एक बँधे समयपर पेदा 
होता है | इस ढङ्गका सिर-ददं यदि मैलेरिया-ज्वरके साथ हो तो--इससे और 
भी ज्यादा फायदा होता है । 

आँखकी बीमारी-ज्यादा मात्रामें “क्विनाइन” सेवन करनेके कारण 
आँखोंके आगे अँधेरा दिखाई दे या आँखोंसे बिलकुल ही दिखाई न दे तो-- 
“चायना? फायदा करेगी | आँखोंके सामने आगकी चिनगारियाँ-सी दिखाई 
“देना, रस-रक्त और बीय आदि शरीरमें तेज पेदा करनेवाले पदाथाँके क्षयकी 
.वजहसे आँखोंके सामने अँधेरा छा जाना, बीच-बीचमें कतई दिखाई न देना 
(transient blindness), रतौंधी, पलकोंका स्नायुशूल ( neuralgic 
Pai० ); भौंहोके पास स्नायविक दद इत्यादिमें-भी “चायना? फायदा 
करती है। 

कानकी बीमारी--कानके भीतर ऐसी आवाज होना कि जेसे कोई 
बाजा बज रहा हो, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ना, कानके बाहर दद, जरा-सा 
छूते ही दुद का बढ़ जाना | 

दाँतकी बीमारी--दाँतके दद में दाँतसे हाथ लगते ही ऐसा मालम होना 
कि जान निकली, किन्छु दाँतपर दाँत रखकर जोरसे दबानेसे आराम 
मालूम होना । 

मँहकी बीमारी--मंहसे लार गिरना ; पारद सेवनके दुष्परिणामस्वरूप 
इस प्रकार लार गिरनेकी शिकायत बहुत पुरानी होनेपर भी--“चायना? से 
अच्छी हो जाती है। 

कृसि--उदरामय या हैजामें, पाखाने या वमनके साथ केचुए जेसी लम्बी 
बड़ी-बड़ी कृमियाँ निकलती हों तो-*चायना” निम्न क्रम (३? शक्ति ) का 
व्यबहार करनेसे ज्यादा लाभ होता है ( “सिना” अध्याय देखिये ) | 

पित्त-पथरी--“केल्केरिया काब” अध्यायमें “पथरी? प्रकरण देखिये | 

वृद्धि- जरासा छुनेसे, हवा लगनेसे, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन ( ज्वर) 
वात, दद, जलन वगरह कुछ भी क्यों न हो--अगर १ दिनका नागा देकर 
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१ दिन बढ़ता दिखाई दे तो तुरन्त--“चायना” का प्रयोग करें ), शरीरके 
तेजस्कर तरल पदाथ के खावमें 'सिङ्कोना' का अपव्यवहार करनेके कारण कोई 
पुरानी बीमारी हो जानेपर--बिरेट्रम ऐल्त्रम' देना चाहिये। 

हास--पट या औंधे सोनेसे, दाँत व सिरपर ज्धेरसे दबानेसे । 

बादकी दवाएँ--फेरम, आस, बेल, लेके, मक, पल्स) सल्फ | 

सम्ब्रन्ध--“चायना' के बाद या पहले 'फेरम' फायदा करती है। 
हाइड्रोकेफालॉयेड नामक बीमारीमें--'कल्क्रेरिया फॉस” के बाद “चायना! 
अच्छा काम करती है| सविराम और अग्रगामी ज्वरमें यह--“चिनिनम सल्फ” 
की प्रतियोगिनी दवा है। 

क्रिया-व्याघातक--डिजिटेलिस और सेलिनियम | 

क्रियानाशक--आर्निका, आस, नक्स, सिपि। 

क्रियाका स्थितिकाल--१४ से २१ दिन । 

क्रम—0 से २०० शक्ति | 





सिनाबेरिस 
( Cinabaris ) 
[ रेड सल्फाइड-ऑफ-मकरी : सिन्दूर ]--पलकोंके स्नायुशूलके दद॑ और 
उपदंश-रोगसे पेदा हुए घाव आदिमें-यह दवा ज्यादा फायदा करती है | 
उपदंश ओर प्रमेह--लिङ्गाग्र-चमं ( प्रिप्युस ) का फूलना, उसपर मसे, 
मसोंसे खून निकलना, अंडकोष बढ़ जाना, बाघी कड़ी हो जाना। पुराने 
सूजाकके साथ अण्डकोष बढ़ गया हो, तो--यह विशेष फायदा करती है। 
जहाँ उपदंश ( सिफिलिस ) और सूजाक ( गॉनोरिया ) दोनों ही विष 
रोगीके शरीरमें प्रवेश करके उसे जर्ज रित कर चुके हों, बहॉ--“सिनाबेरिस” से 
विशेष फायदा होता है। सिफिलिसक्रा घाव अगर लाल रंगका हो, तो-- 
“सिनावेरिस” ही प्रयोग करना चाहिये। घावमें अगर सफेद श्लेष्माके समान 
श्लफ रहे तो--'मक काँर' और “नाइट्रिक ऐसिड? आदिका प्रयोग करें | 
रक्तस्राव बहुतोंको शायद इस वातका पता होगा कि कोई जगह कटः 
कर वहाँसे खन बहने लगे तो वहाँ सिन्दूर लगाकर बाँध देनेसे- रक्तल्ाव 
बहुत जल्द बन्द हो जाता है। “सिनाबेरिस” में खून रोकनेका गुण होनेके 
कारण--नाकसे खून निकलने अथवा रक्तामाशय और अशं आदिसे रक्तल्लाब 
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हो ओर वह किसी दवासे आराम न होता हो, तो हताश न होक(--'सिना- 
बेरिस' की दो-तीन मात्राका प्रयोग करके जरा राह देखें तो बहुत-कुछ फायदा 
मालूम होगा ( बवासीरके लिये--'साइमेक्स” देखिये ) | 

आँखकी बीमारी-कनीनिकाके प्रदाह और धावमें--“सिनाबेरिस! 
फायदा करती है। घाव उतना गहरा तो न हो, किन्तु दद बड़े जोरका हो, 
दर्द आँखके भीतर-बाहर चारों ओरकी हड्डियोंमें और भौंहों तक फेल जाय 
ओर रातमें तकलीफ बहुत बढ़ जाय तौ--इससे फायदा होगा । पलकोंके 
स्नायुशूलके ददमें भी--इससे फायदा होता है। आइराइटिस रोग यानी 
आँखोंकी पुतलीके प्रदाइका यह लक्षण है कि आँखोंमें जो काली पुतली होती 
है, उसमें प्रदाह हो जाता है ओर उनमें रोशनी सहन नहीं होती, आँखोंसे पानी 
गिरता है, आँखोंमें कुटकुटाहट ओर करकराहेट होती है, सफेद अंश (आँखकी 
कोड़ी ) लाल हो जाता है, पलके फूल जाती हैं, देखनेकी शक्ति कम हो जाती 
है या बिलकुल ही नष्ट हो जाती है, पुतलियोंमें दाग पड़ जाते हें-इन सब 
लक्षणोंके साथ ऊपर लिखे लक्षण भी रहें तो--“सिनाबेरिस? से फायदा होगा 
( 'आइराइटिस? की जानकारीके लिये 'केलि बाइक्रॉम” देखिये ) । 

नाककी बीमारी -ज़ाककी जड़में भार मालूम होना और दद होना, 
बहुत दिनोंक्री पुरानी सर्दी या जुकाम, गोंदकी तरह लसदार ( 578४ ) 
श्लेष्मा इकट्ठा होना, जो नाकके भीतरसे ( पिछले छेदसे : through the 
posterior 727९ ) गलेमें चला आता है | 

सदृश - मर्क सॉल, मक आयोड, हिपर, नाइट्रिक ऐसिड, बे डियागा; थूजा । 

क्रम- ३% से ३० ; ओर २०० शक्ति | 





सिनामोमम 


( Cinnamomum ) 


[ दालचीनी ]--केन्सर-रोगमें--जब कि घाबमें बहुत ददे और बदबू 
रहती है--तथा शरीरके नाना स्थानोंसे रक्तत्नाव रोकनेक्रे लिये-साधारणतः 
इस दवाका प्रयोग होता है । 

नाकसे रक्तस्राव, आतोंसे रक्तल्ताव, फेफड़ेसे रक्तस्राब+ महसा गिरकर या 
कोई भारी चीज उठानेकी वजहसे ज्यादा परिमाणमें चमकीले लाल रङ्गका 
रक्तस्ताव, प्रसवके बाद बहुत ज्यादा रक्तस्राव, सौरीमें प्रसूताके किसी चीज 
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उठा लेनेकी वजहसे रक्तस्राव, अतिरजः ( मेनोरेजिया) इत्यादि नाना प्रकारके 
रक्त्तावोंमें-इसका व्यवहार होता है; और इससे बहुत जल्द*फायदा भी होता 
है ( 'हैमामेलिस' देखिये ) । 

सदृश--इपिकाक, ट्रिलियम । 

क्रियानाशक-एकोनाइट | 


क्रम से ६ शक्ति केन्सरके रोगीको--दालचीनीका काढ़ा नित्य कम- 
से-कम डेढ़ अद्धा ( लगभग १२ छुटाक ) पीना चाहिये। जहाँ कोई संक्रामक 
रोग हो गया हो, वहाँ एक सेर पानीमें ८-१० बूँद दाल-चीनीका तेल मिलाकर 
(इसी हिसाबसे ज्यादा पानीमें ज्यादा तेल डालकर) उससे चारों ओर धो देनेसे 
उस रोगका फेलना ( इन्फेक्शन ) रुक जाता है | 





सिस्टस केनाडेन्सिस 


( Cistus Canadensis ) 


[उद्‌मिज दवा]--यह एक लम्बी या दीर्घ क्रिया करनेवाली ऐण्टिसोरिक 
( सोरा-विष-नाशक ) दवा है | इसकी प्रधान क्रिया गाँठों पर होती है | गाँठ 
कड़ी हो जाना, फूल जाना, प्रदाहित गाँडोंक्री पुरानी सूजन, गदनमें घातक 
गाँठ, गलेके भीतरकी गाँठ फूलना और उसमें घाव हो जाना ; टानसिलका 
फूलना, स्त्र्वीकी तरह दाँतके मसूढ़े फूलना और उसमें घाव हो जाना, मुं और 
साँसमें बदबू, उपजिह्वा और तालुमूलका फूलना, गलेके भीतर छोटे-छोटे घावके 
दाग, महमें लगातार पानी भर आना, श्लेष्मा निकलना, हाथकी कलाईमें चोट 
या मोच आ जानेके कारण ददं होना इत्यादि कुछ बीमारियोंमें-यह दवा 
सफलतापूवंक व्यवहृत होती है । 

इसके सिवा--“सिस्टस केनाडेन्सिस? गरमी-पाराके घावमें ( mercurio- 
$४०॥० ), दर्द-शुद। घमौरी-जेसे छोटे उद्भेदोंमें, लिङ्गसुण्डके प्रदाह और 
कड़ेपनमें तथा हाथकी चमड़ी कड़ी, मोटी) सूखी और फटी-फटी-सी हो जाय, 
तो उसमें-इसके भीतरी सेबनसे बहुत जल्द फायदा होगा | इसका मूल-अर्क- 
१ ड्राम ४ आउन्स गरम पानी में मिलाकर, उससे क्रिसी भी सड़े घावक्रो धोया 
जाय तो -उस घावसे सड़ा हुआ खाव निकलना बन्द हो जाता है। 

जिन लोगोंको जरा भो सर्दी सहन नहो होती, उण्डी हवां लगते ही 
बीमारी हो जाती है, उनकी धातुमे-इसकी क्रिया बहुत जल्द होती है | 


क्रिलमेटिस इरेक्टा ३३६ 


सहश--केल्केरिया, काबों ऐनि, कोनियम | 
बादकी दवाएँ--बेल, कार्बों वेज, मैग कार्ब, फॉस | 
क्रियानाशक--सिपिया, रस रक्स | 

क्रम--३ से ३० शक्ति । 


क्लिमेटिस इरेक्टा 
( Clematis Erecta ) 

[ यूरोपके एक तरहके पौधेका टिंचर ]--गरमी, सूजाक और कण्ठमाला- 
धाबुवालोंपर ही यह अधिक क्रिया प्रकट करती है। चर्म, लसिका-ग्रन्थियों और 
मूत्रयंत्रपर इसकी प्रधान क्रिया होती है। ( १ ) बहुत औंघाई आना; ( २) 
सूजाककी बीमारीकी वजहसे अंडकोषका प्रदाह ; ( ३ ) मूत्रनलीकी कुछ बीमा- 
रियाँ ; (४ ) श्वेत-प्रदर, अबद, स्तन-ग्रन्थिका प्रदाह, बाघी इत्यादि कुछ 
बीमारियॉमें--यह विशेष लाभदायक है। इसकी तकलीफ या ददे वगेरह 
रातमें, उत्तापसे और बिछोनेकी गरमीसे बढ़ते हैं । 

सूजाक- पुराने प्रमेइ-रोगमें--पेशाबमें श्लेप्मा-जेसा पदाथ (०२७००५) 
रहे और पेशाब रुक-रुककर हो या बहुत देर तक्र बिना बेठे पेशाब न हो-- 
ये लक्षण दिखाई दें तो--“क्लिमेटिस” फायदा करती है । इसमें पेशाब करनेके 
समय मून्रनली ( ५९१०३ ) की जड़से लिंगमुण्ड तक बहुत दद रहता है। 
स्ट्रक्चर या मूत्रनलीके संकोचनकी ( constriction of the passage of 
urethra ) पहली अवस्थामें-“क्लिमेटिस” फायदा करती है ; किन्छु सम्पूर्ण 
रूपसे स्ट्रक्चर अर्थात्‌ संकोचन बढ़कर जब पेशाबका छेद बिलकुल बन्द हो 
जाता है, तब फिर--इससे फायदा नहीं होता । उक्त बीमारीके साथ धातुगत 
दोष रहनेपर भी-अकसर बीमारी आराम नहीं होती | 

प्रनस स्पाइनोसा ( P५०५५ ७००४३ ) ३ से ६ शक्ति-मूत्रनलीके 
स्ट्रिक्चरकी ( मूत्रनलीकी राह सिकुड़कर सँकरी हो जानेका नाम स्ट्रक्चर 
है) एक उत्तम दवा है। इसके सिवा-ब्लेडर यानी मून्राशयका शूल 
( ten९ऽm५५ » पेशाब करनेकी निष्फल चेष्टा, वेग लगते ही पेशाब करनेको 
जाना, किन्तु पेशाबके लिये बेठते ही ऐसा मालूम होना कि पेशाब मूत्रनलीके 
मुंह तक आकर फिर पीछे वापस चला गया है और उसकी बजहसे बहुत तक- 
लीफ और जलन होना, जिसकी शान्तिके लिये रोगीका औंधा सोना । स्नायु- 
शूल- पेशाब निक्रलनेके पहले बहुत देर तक लिङ्ग-दबाते रहना | 
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अंडकोषका प्रदाह--सहसा सूजाकका मवाद निकलना बन्द होकर या 
सर्दी लगकर अंडकोषका प्रदाह और सूजन, सूजन पत्थर-सी कड़ी, शुक्ररज्जु 
( स्पर्माटिक काँडे ) में दद॑। पल्सेटिळाके प्रयोगसे--रुका हुआ सूजाकका 
मवाद फिरसे जारी होकर दद और तकलीफ घट सकती है ; किन्तु उसके बाद. 
भी अगर अंडकोषमें सूजन और कड़ापन रह जाय तो -- “क्लिमेटिस” से अच्छा 
होगा । इसमें-दाहिने अण्डकोषपर बीमारीका दौरा अधिक होता है। 

आँखकी बीमारी-आँखका प्रदाह, आँखके भीतर लाली, आँखसे पानी 
गिरना, दर्द और जलन ; जलन इतनी ज्यादा कि मालूम होता है किसीने 
आग लगा दी है । आँखके भीतर गरमी और खुश्की, जिससे आँख बन्द किये 
रहना पड़ता है, ठंडी हवा सहन नहीं होती ; आँखकी पुतलीका सिकुड़ जाना, 
ऐसा मालूम होना जेसे आँखके सामने घुँघट-जेसा कोई परदा पड़ा हुआ है, 
बायें चक्लुगोलकमें ददं | 

सर्दी लगकर या गर्मीकी बीमारीके कारण चक्चु-ताराका प्रदाह होनेपर— 
*क्लिमेटिस’ फायदा करती है ( आँखकी पुतलीको संस्कृतमें तारा और अंग्रेजी 
में “आइरिस” कहते हैं; और उसके प्रदाहको “आइराइटिस? कहते हैं )। 
“क्लिमेटिस” में आँखकी तकलीफ रातको बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ; आँखसे 
पानी गिरता है, जलन और करकराहट होती है, रोशनीकी ओर देखा नहीं 
जाता, जरा भी ठण्ड या पानी लगनेपर तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 
रोगी वेचेन हो जाता है ( इयुफ्र शिया? अध्याय देखिये ) | 

द्रष्टव्यः--*क्लिमेटिस’ के सभी रोग-लक्षण--ठडे पानी और ठंडी हवासे 
घटते हैं और गरमीमें बढ़ते हैं ; परन्तु आँखकी बीमारीमें इससे बिल्कुल 
विपरीत होता है अर्थात्‌ सर्दीसे वृद्धि और गरमीसे हास होता है--यह इसका 
एक बिशेष लक्षण है। आँखोंमें जलन और किरकिराहट शामसे लेकर रात 
तक बढ़ती ही जाना--“जिङूम” | 

चर्मरोग-माथेके पिछले भाग ( 2०५१ th ०००७० ) और कंधे या 
गर्दनमें एक तरहके दाने निकलते हैं, जो बहुत खुजलाते हैं; उनमेंसे रस 
निकलता है और उस जगह घाव हो जाता है, पक जाता है; इसके उपसर्गादि 
बिछौनेकी गरमीसे बढ़ते हैं| डॉ० हेरिङ्गक्ा कहना है-इसके उपसगे गीली 
पुल्टिससे बढ़ते हैं; और डॉ० लिपिका कहना है--रोगवाली जगह धोनेसे 
बढ़ते हैं । 

एकजिमा--हाथका एकजिमा तथा प्रमेह-खाव बन्द होकर लिङ्ग और 
अंडकोषमें एकजिमा हो जाय तो--*क्लिमेटिस? फायदा करती है। इसका 


कोका ३४१ 


एकजिमा--शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे पूर्णिमा तक बढ़ता है, उसमेंसे रस 
निकलता है और कृष्णपक्षसे घटने छगता है। सूख जाता है। डाँ० डियरबरन 
का कहना है--कोई पुराना चमंरोग प्रत्येक महीनेके शुङ्क-पक्षमें बढ़ता हो तो-- 
इससे फायदा होगा | 

बादकी दवाएँ--केल्के, रस, सिपि, सल्फ। 

सम्बन्ध-- साइलिसिया' के बाद "क्लिमेटिस? फायदा करती है। सिरके 
पिछले भाग और गदेनके चर्मरोगामें यह--भेट्रोलियम” के सहश है | 

क्रियानाशक-ब्रायो, केम्फर, केमो, ऐनाकाड, क्रोटॉन, रस, रेनन | 

क्रियाका स्थितिकाल-- १४ से २० दिन | 

क्रम ३२ से २०० शक्ति | 


कोबाल्टम मेटालिकम 
( Cobaltum Metallicum ) 

[ एक तरहकी खनिज धातु ]--कमरमें दद॑ ( ।५०७४० ) होनेपर-- 
एकोनाइट, सिमिसिफ्यूगा, रस रक्स, ब्रायोनिया, बर्बेरिस, मेक्रोटिन, 
रोडोडेण्डरन, आर्निका, इस्क्युलस, कॉल्चिकम, केलि बाइक्रॉंम, पिक्रिक ऐसिड, 
सलफर, नक्स वोमिका, जिङ्कम इत्यादि दवाएँ--लक्षण-भेदके अनुसार 
फायदा करती हैं, किन्तु स्त्री-संसगके बाद या स्वप्नदोषके बाद--कमरमें दद 
या अन्य कोई ददं बढ़ जाये और बह ददं बेठनेपर बढ़े और खड़े होने, चलने 
या सोनेपर घटे तो--'कोबाल्टम? अधिक फायदा करती है। 

क्रम—३% से ६% शक्ति । 


कोका 
( Coca) 

[ यूरोप ओर अमेरिकाके ऊँचे पहाड़ोंमें एनिश्रक्सलन-कोका नामक एक 
वृक्ष पेदा होता है । पहाड़पर चढ़ते-चढ़ते जब कोई बहुत थक जाता है, उसका 
कलेजा धड़कने लगता है और जोर-जोरसे हाँफने लगता है, तब वह इस वृक्षके 
२-४ पत्ते चबा लेता है, जिससे थोड़े ही समयमै परिश्रमजन्य कष्ट दूर हो जाता 
है और पहलेकी-सी शक्ति लौट आती है; इसीलिये इसका दूसरा नाम 
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‘mountaineers remed)? या “पर्वतयातत्रियोंकी दबा” है । आजकल हमारे 
देशके दुश्चरित्र लोग नशा करनेके लिये जो “कोकेन' ( ८००३१९ ) खाया 
करते हैं, वह इसी कोका” वृक्षके पत्तोंका ही सत है ]। 


"कोका'--शक्तिक्त औषधके रूपमें सेबन करनेसे हृर्पिण्डकी कमजोरी दूर 
होती है, अद्यधिक कलेजा धड़कना ( ए।।३६।००) और श्वासकष्ट 
( 4५०३ ) घरता है, हाजमा बढ्ता है और अफरा घटता है। “कोका? 
का--अफरा ( पेटमें रकी हुई वायु ) एक-एक बार इतनी जोरसे बढ़ जाता 
है कि ऐस' मालूम होता है मानो अन्ननली फट जायगी। आक्षेपिक दमा 
और रक्तोत्काश ( हिमॉप्टिसिस ) रोगमें अत्यधिक शवासकष्ट हो तो- इससे 
फायदा होता है| एक तरहका अनिद्रा-रोग--जिसमें रोगीको नौंद आती है, 
बिछोनेपर लेटता है किन्तु स्थिर नहीं रह सकता, उसमें भी यह लाभ पहुँचाती 
है। जो बहुत अधिक शारीरिक ओर मानसिक परिश्रम करते हैं, जिनका 
मस्तिष्क बहुत दुबल है, जिन्हें स्नायविक सुस्ती रहती है, उनकी बीमारीमें 
“कोका? ज्यादा फायदा करती है । 

हास या उपशम--शराब पीनेसे, खुली हवामें तथा तेजीसे चलने-फिरनेपर। 

वृद्धि-ऊपर चढ्नेपर | 

सदृश--आसं । 

क्रियानाशक--जेलसिमियम | 

क्रम--५ से ३० शक्ति | 


कॉक्सिनेला इण्डिका 
( Coccinella Indica ) 


[ ८३५ ७०४ : युबरेलाका टिचर ]- साधारणतः सब तरहका स्नायु- 
शूलका ददं ( ०९५८३।६।३ ), दाँतका ददे--जिसमें मुंह, दाँत और मसूढ़ेमे 
बहुत उण्डक् मालूम होती है, महमें इतना लार जमा हो जाता है कि मुह 
भर जाता है, इन लक्षणोंमें--इस दबासे बहुत फायदा होता है। जलातङ्क 
( hydrophobia ) रोग, जिसमें रोगी शीशा या कोई चमकीला पदाथ 
देखकर डरता है और प।गल जेसा हो जाता है; और दाहिनी आँखके ऊपरी 
हिस्सेमें तथा कनपटी और माथेके पिछले मागमें दर्द हो तो--इससे लाभ 
होता है । 
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'कॉक्सिनेला'--ऊपर बताई हुई कई तरहकी बीमारियोंमें तो फायदा 
करती ही है, साथ ही हूर्पिग-खाँसी ( कुकुर-खाँसी ) या उसके समान अन्य 
किसी भी प्रकारकी आक्षेपिक खाँसीमें--जिनमें खाँसीकी तेजी घटते ही मुंह 
से अण्डेके लासेके समान चमकीला लार डोरीकी तरह लम्बा होकर निकलता 
है, उसमें यह दवा बहुत ज्यादा और जल्द फायदा करती है, आक्षेपिक-दमा 
में भी--इससे खाँसी और श्वाप्तकष्ट घटता है । 

हिचकी-हिचकीके साथ पाकस्थलीकी जलनमें-इसका सबसे पहले 
प्रयोग करें | 

दृदे--किसी भी बीमारीमें गुदे और कमरमें दद॑ हो तो--इससे लाभ 
होता है। 

दाँत निकळनेके समय - स्नायुकी उत्तेजनाकी वजहसे बच्चा अगर बहुत 
बेचेन रहे और रातमें सो न सके या किसी अन्य स्नायविक बीमारीमें औंघाई, 
का भाव रहेछ किन्तु किसी तरह भी स्थिरतासे सो नहीं सके तों--कॉक्सिनेला 
का प्रयोग करना चाहिए | 

सदृश--आसँनिक, केमोमिला, नेफ्थलाइन इत्यादि । 

क्रम--0 और ३० शक्ति | 


कॉकुलस इण्डिकस 
( Cocculus Indicus ) 

[ पू्व-बंगाल और मालय-द्वीप आदि में पेदा होनेवाली एक प्रकारकीः 
लताके सूखे फलसे मूल अक तेयार होता है ]--मिचली और उसके साथ ही 
सिरमें चक्कर आना, माथा भारी मालूम होना, बाधकका ददं, सम्पूणं या 
आंशिक पक्षाघात, कमजोरी इत्यादि कितनी ही बीमारियोमें-इससे अधिक 
फायदा होता है । जरायु, आँत, पाकस्थली, मस्तिष्क और स्नायुओंपर इसकी 
क्रिया प्रकट होती है। स्त्रियों ओर बच्चोंकी बीमारीमें यह दवा अधिक 
उपयोगी है । 

साधारणतः यह दवा--उन गभवती स्त्रियोंके लिए, जिन्हें बहुत मिचली 
आती दै, सिरमें चक्कर आता है, कमरमें ददं होता है--तथा अविवाहित या 
ऐसी स्त्रियोंके लिये जिनके बाल-बच्चे नहीं हुए, जो नाव, जहाज या गाड़ीमे 
चढुनेसे अस्वस्थ हो जाती हैं और जी मिचलाने लगता है, सिरमें चक्कर आता 
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है, हरवक्त दुःखित, अघोर, व्यभिचारिणी, जरासेमें नाराज हो जानेवाली, अपने 
बातका प्रतिवाद बिलकुल ही न सहनेवाली, अनियमित ऋतुवाली और जिन्हें 
ऋतुके समय कष्ट होता हो, उनके लिये यह अधिक लाभदायक है। 


चरित्रगत लक्षण :-- 


( १ ) गाड़ी या नावपर चढ्ने अथवा चलती गाड़ी और नाव आदि देखते 
ही जी मिचलाने लगता है और वमन हो जाता है ; (२) गर्मावस्थामेँ मिचली; 
( ३ ) माथेके पिछले भागमें दद ( ०००६३] ॥९३५०० ), जो कन्धे या 
गर्देनसे आरम्भ होकर नीचे मेरुदण्ड तक्र चला जाता है और उसके साथ 
'मिचली ; ( ४ ) सिरमें बहुत ज्यादा चक्कर आना; नौंदसे उठकर बेठनेपर सिर 
में चक्कर आना ; ( ५ ) सारे शरीरमें सुस्ती और कमजोरी ; बहुत मुश्किलसे 
खड़ा रहता है, जोरसे बोलनेमें भी कमजोरी मालूम होती है ; ( ६ ) मानसिक 
उत्तेजना, रात्रि-जागरण या अन्य किसी कारण-जनित अनिद्रासे उत्पन्न कोई 
पीड़ा ; ( ७ ) प्रत्येक बार हिलने-डोलनेपर पेटमें काटने-फाड्ने जेसा “दे; 
( ८ ) बहुत ज्यादा पढ्ने-लिखने, परिश्रम करने या किसी उच्चाकांक्षामें 
` निराश हो जानेकी वजहसे उत्पन्न रोग ; ( ६ ) क्रतुस्चावके समय निम्नाङ्गमें 

कमजोरीकी वजहसे खड़ा न हो सकना ; (१०) ऋतुखावके बदले श्वेत-प्रदरका 
खाव ; ( ११ ) दो ऋतुओंके बीचमें मांसके धोवन जेसा रक्तल्लाव; ( १२) 
प्रतिवाद सहन नहीं कर सकना, जरा-सी बातपर अपनेको दोषी समझ लेना 
और चिढ़ जाना, जल्दी-जल्दी बोलना ; (१३) अम्बिलाइकेल हर्निया (हमारी 
रचित “प्रेकिसनसं गाइड” देखिये ) | 
मिचली--गाड़ी या नाव इत्यादि किसी भी सवारीमें चढ्ने या कोई 
जाती हुई नाव या जहाज देखनेसे यदि मिचली अथवा बमन बढ़ जाय तो-- 
` “कॉकुलस” फायदा करती है। कहीं जानेके दो दिन पहलेसे 'काँकुलस” सेबन 
करा दिया जाय तो-उक्त कष्ट या उपसगौंकी आशंका नहीं रहती ( डॉ० 
पियसे )। 'कॉकुलस” में-खानेकी चीजोंकी गन्ध तथा खाने-पीने, हिलने- 
डोलने और ठण्डकसे--मिचली या बमन बढ़ जाता है | इसमें पेटमें हरवक्त एक 
तरहकी गड़बड़ी या अशान्ति-सी बनी रहती है; मुंहका स्वाद तीता या धातु 
के जंगके खादके समान हो जाता है अथवा महमें सड़ी गन्ध आती है। यह 
दवा--गर्मावस्थाकी के और मिचलीमें बहुत लाभदायक है | 


सिरमें चक्कर ओर दढु--सिर-दद के साथ मिचली और वमन, सिरमें 
ऐसा चक्कर आना जेसे नशा किया हो, लेटेसे उठके बेठते ही सिरमें चक्कर आ 
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जाना, जिससे रोगीको फिर लेट जाना पड़ता है, मस्तिष्कका स्तम्भित-सा हो 
जाना इत्यादि लक्षणोमें--'कॉकुलस” फायदा करतीहै। ब्रायोनियामें- 
बिछोनेसे उठके बेठनेपर सिरका चक्कर बढ़ जाता है, परन्तु उसमें इतना प्रभेद 
है कि ब्रायोनिया” में पहले पेटमें गड़बड़ी होकर मिचली आती है, उसके बाद 
सिर-दद होता है ; और “कॉकुलस” में--सिरमें चक्कर ओर सिर-ददंके साथ-ही 
साथ मिचली पेदा हो जाती है । कॉलचिकममें- खानेकी चीजकी गन्ध नाक 
में जाते ही जी मिचलाने लगता है; और "कॉकुलस” में भी यह लक्षण है | 
'कॉकुलस' का सिर-दर्द खासकर माथेके पिछले भागमें ही ( ¡n ०००७० ) 
ल्यादा होता है और .वहाँसे पीठकी रीढ़में चला जाता है। दद खाने-पीने 
से, उण्डी हवासे, दबानेसे और नोंद आनेके बाद बढ़ता है। और साथ- ही 
मिचली. मी रहती है । जुगलन्स सिनेरिया-कन्धे या गदनके पिछले भाग 
में जोरका दद, किन्तु उसके साथ ही यकृतकी गड़बड़ी ओर कामला-रोगके 
लक्षण रह सकते हें। 

बाधकका ददे बाधकके दर्दके साथ कमरमें बहुत जोरका दर्द | यह दर्द 
ही इस बीमारीके साथ इस दवाके चुनावकी पहली सीढ़ी है। इस दद॑में ऐसा 
मालम होता है कि कमरमें बिलकुल ही ताकत नहीं रही, कमर सुन्न-सी पड़ 
गई है ; और साथ ही रोगिणीकी कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि चलते समय 
उसके हाथ-पेर काँपते हैं और वह सममती है कि उसकी छाती, सिर और पेट 
में कुछ भी नहीं है, सब खाली हो गया है। ऋतुखावका रङ्ग काला और 
गाढ़ा; कभी खाव अधिक परिमाणमें और झोंक्रसे निकलता है, कभी बहुत 
थोड़े परिमाणमें और बहुत ददंके साथ देरसे निकलता है ; खाव प्रत्येक महीने 
घटता जाता है और अन्तमें आृतुस्ावके बदले श्वेतप्रदर दिखाई देता है ( ऋतु- 
स्राबके समय बहुत कमजोरी अनुभव करना और ऋतुस्तावके बदले श्वेत-प्रदर -- 
ये दोनों लक्षण “कॉकुलस” के समान 'पिक्रिडि ऐसिड' में भी है )। इस तरह 
के वाधकके दर्दके साथ पेटमें भी वायु संचय होकर अफरा हो जाता है, डकार 
आनेपर अफरा और दद॑ कुछ घटता तो जरूर है, पर फिर पेटमें वायु-संचय 
होकर फिर पहलेकी तरह ही तकलीफ होने लगती है ( केमोमिला, पल्सेटिला,. 
सिमिसिफ्यूगा और साइक्लेमेनके साथ इसका प्रभेद देखें ) | 'कॉकुलस? की-- 
रोगिणी ठण्डी हवा ज्यादा पसन्द करती है | 

पक्षाघात--लकवा अगर कमरमें हो ओर उसके साथ ही ऐसी कमजोरी 
मालूम हो जेसे पेरमें बिलकुल ताकत ही नहीं रही, पावके तलवे सुन्न, घुटने 
टूटे-से, जॉँघ कुचली-सी, पहले एक हाथ, फिर दूसरा हाथ सुन्न हो जाना - 
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इन लक्षणोंमें, रोगकी पहली अवस्थामें--अगर 'कॉकुलस” का प्रयोग किया 
जाय तो--शायद फायदा होगा। उपयक्त लक्षणोंके साथ मिचली और सिरमें 
चक्कर इत्यादि लक्षण रहनेपर--इससे और भी ज्यादा फायदा होता है। 

सुख, जीम और फरिंग्सके पक्षाघातमें धीरे-धीरे वात करता है, निगलनेमें 
तकलीफ होती है। 

सविराम ज्वर-- शीतावस्थामें- पेटमें बायु इकट्टा होकर शूलका ददं 
होना, जी मिचलाना, खाने-पीनेकी सभी चीजोंसे घृणा मालूम होना, एक बार 
जाड़ा और फिर ताप. जाड़ा शरीरके सब अंगोंमें मालूम नहीं होना, निचले 
अङ्ग उण्डे और माथा गरम रहना । उत्तापावस्था-इस अवस्थामें भी शीत 
रहता है, ताप स्पष्ट प्रकट नहीं होता, गरमीसे भी जाड़ा नहीं घटता ; और 
फिर उत्तापमें उण्डी या गरम हवा कुछ भी सहन नहीं होती । पसीनेवाली 
अवस्थामें--म्‌ह ठण्डा रहता है; रोगी बहुत कमजोर हो जाता है । 

टाइफॉयड ज्वर--उठकर बेठते ही सिरमें चक्कर आना, जी मिचलाना, 
बेहोशी, मन ओर †दमागमं जड़ता, साफ-साफ बोल न सकना, अफरा, पेरमें 
शूलका ददं इत्यादि कई लक्षण ज्वरके साथ रहना । 

सेरिन्नो-स्पाइनळ मेनिञ्जाइटिस--कंधेके पास गरदनमें जोरका ददं, 
विकारकी बेहोशीमें बच्चेका सिर पीठकी ओर मुड जाना ओर जरा-सा होश 
आते ही पीछेकी ओर गरदनपर हाथ फेरना | 

सोलेनम ( ५०।३५० ) ३, ३० शक्ति-जबरदस्त सिर-दर्द, कंधके 
पास गदनमें कडापन और दर्द, जरा-सा छूते ही फिर बढ़ जाना, सारे शरीरमें 
घनुष्टङ्कारकी तरह कड़ापन ओर कम्पन, बेहोशी और कराहनेके साथ दौरा होना। 

टङ्कार ( ८००४७।५।०॥ )--अकड़नके दोरेके समय आँखें मिचती आना, 
किन्तु उस हालतमें भी आँखोंकी पुतली एक बार इधर और एक बार उधर 
घूमती रहना | 

मूर्च्छावायु ( हिस्टिरिया )--ऋतुकी गड़बड़ीकी वजहसे उत्पन्न बीमारी 
रोगिणीको अपने अङ्ग-प्रत्यङ्ग कमजोर और सुन्न-से मात्तूम होना | इसमें फिट 
के समय बहुत अधिक श्वास-कष्ट ( 4४५००९३ ) होता है ; ऐसा मालूम 

होता है जेसे गला, छाती और पाकस्थली किसीने दबा रखी हो। ऋतुखाव 

. बन्द होकर मानसिक विकार प्रकट होनेपर भी--'कॉकुलस” से फायदा होता है। 

आँत उतरना ( हर्निया )--००४७४॥०४। 7634 यानी नाभि-देशीय 
अंत्र-वृद्धिमें-- इससे फायदा हो सकता है ( “नक्स वोमिका' अध्याय देखिये )। 

कॉलिक या शूलका द॒दे-पेटमें बहुत बायु इकट्ठा होना, जिससे पेटकी 
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नस-नाड़ियोंमें ऐंठन, मरोड़ और जोरका ददे हो जाना ; वायु निकळनेपर 
पेटका ददे कुछ घटना | इस तरहका दद॑ साधारणतः आधी रातके बाद 
आरम्भ होता है, जिसके साथ मिचली या वमन रहता है । गर्भावस्‍्थामें वायु- 
शूलका' दर्द या ऋतुस्ताव बन्द होकर उक्त प्रकारका शूलका दर्द हो जाय तो 
भी--'कॉकुलस? फायदा करती है । 

अनिद्रा-बहुत दिनों तक रातमें जागते रहनेकी वजहसे अनिद्रा-रोग 
होनेपर--कॉकुलस फायदा करती है। जिन नस या धात्रियोंको प्रायः रातमें 
जागना पड़ता है उनके लिये--यह बड़ी अच्छी दवा है। 

बृद्धि-खाने-पीने ओर नौंदके बाद, बोलनेपर, धूम-पानसे, सवारीपर 
चढ्नेसे, गर्भावस्थामें | 

बादकी दवाएँ--आसं, बेल, हिपर, नक्स, पल्स, सल्फ | 

सम्बन्धः—ताण्डव-रोग और पक्षाघातमें- इग्नेसिया' और “नक्स'के समान | 

क्रियानाशक--के म्फर, केमो, कूप्रम, इग्ने) नक्स | 

क्रियाका स्थितिकाल--३० दिन | 

क्रम ३% से २०० शक्ति | गर्भावस्थामें उच्च-शक्तिका प्रयोग करना 


` चाहिये। इसकी--*३०› शक्ति ही ज्यादा फायदेमन्द मालूम होती है । 





काँक्कस केक्टाइ 
( Coccus Cacti ) 

[ खटमलकी तरहके “कॉकिनिऐल' नामक एक प्रकारके कीड़ोंको सुखाकर 
टिंचर तेयार होता है ]--आक्षेपिक-खाँसी, हूपिंग-खाँसी, मसाने ( किडनी ) 
और मूत्राशय ( ४।३५५०7 ) की कुछ बीमारियोंमें-अनेक क्षेत्रोमें इससे 
फायदा होता है। 

खाँसी उपजिह्वा या कोवा बढ़कर गलेमें लगातार सुरसुरी या 
कुटकुटाहट होकर खाँसी आनेपर--इससे फायदा होता है । हूपिंग-खाँसी 
( कुकुर-खाँसी )--अन्यान्य समयोंमें खाँसीका मोका आनेपर भी खासकर 
सवेरे नींद खुळनेपर खाँसी बढ्नेका लक्षण इसमें अधिक है। नींद खुलते 
ही बच्चोंको बड़े जोरसे खाँसी आने लगना, खाँसते-खाँसते बमन हो जाना, 
बमनके साथ गोंद जैसा बलगम निकलना, महसे बलगम सूतकी तरह झूलता 
रहना | हूपिंग खाँसी आराम हो जानेके बाद भी ब्रॉङ्काइटिस बनी रहना । 
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स्वरनछी-प्रदाह ( लेरिज्ञाइटिस ) और ब्राँङ्काइटिस आदिमें---दम रोक 
देनेवाली जोरकी खाँसी, बहुत देर तक खाँसनेके बाद गाढ़ा गोंदकी तरह बल- 
गम निकलना, खाँसीकी धमकसे रोगीका टट्टी-पेशाब कर देना ; इस तरहकी 
खाँसी सवेरे नींद खुलनेके बाद या रातको ३ बजेके बाद बढ़े तो- 
“काँक्कत” से अवश्य ही फायदा होगा ( केलि कार्ब के भी खाँसी आदि 
उपसग तड़के ३-४ बजेसे बढ़ते हैं )। 

पथरी और पेशाबकी बीमारी--पेशाबमें बहुत ज्यादा परिमाणमें 'युरेट? 
और “युरिक ऐसिड' ( मूत्रक्षार ) रहनेपर--इससे फायदा होता है। मूत्र-पथरी 
का जोरका ददं--मसा ननेसे मूत्राशयमें चला आना, बार-बार पेशाबका वेग और 
पेशाबकी राहसे खून ( १९०३६०7।९ ) निकलना | 

सदृश--खाँसीमें ड्रोसेरा, कोरेज़ रूब, इपिकाक, केलि बाइक्रॉम | 

सेनेगा'--काँक्कस” के पहले और वादमें दोनों ही अवस्थाओंमें व्यवहृत 
होता है | पेशावकी बीमारीमें--केन्थर, सार्स, बबैरिस, पेरिरा इसके सहृश हैं। 

बृद्धि - सवेरे नोंद खुलनेपर, परिश्रमसे, करवट सोनेसे, शाय्याके उत्तापसे, 
वाहरकी हवासे | 

हास--चलने-फिरनेपर | 

क्रम--३० शक्ति | कोई-कोई निम्न-शक्तिका विचूणं भी व्यवहार करते हैं। 


काँफिया क्ूडा 
( Coffea Cruda ) 

[ कॉफी ]-स्नायुओंके ऊपर इसकी प्रधान क्रिया होती है | बहुत दर्द 
किन्छु बुखार न रहना, बिळकुळ नींद न आना, किसी विषयकी चिन्ता और 
उसकी वजहसे नींद न आना, स्नायुशूल ( न्युरेलजिया ), सिर-ददं, स्नायबिक 
दुबेळताकी वजहसे कलेजा धड़कना, शरीर और मनकी अद्शुत कायं- 
क्षमता ; स्वाद, गन्ध, स्पशं, देखने और सुननेकी शक्तिकी प्रखरता इत्यादि 
इसके चरित्रगत-लक्षण हैं | लम्बे और दुवले-पतले आदमियोंके लिये, जो सामने 
: की ओर झुक्ने रहते हैं--यह दवा ज्यादा फायदेमन्द है । 


और भी कई लक्षण :-- 


(१) भविण्यके लिये मनमें नाना प्रकारकी चिन्ताएँ और कल्पना करते 
~ ~ 
रहना और उसकी बजहसे नींद न आना ; (२) एकाएक शोक, दुःख, उद्दोग और 
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आनन्द और उसके ढुष्परिणामस्वरूप किसी बीमारीका पेदा हो जाना; आनन्द 
के कारण रोना या एक बार हँसना, एक बार रोना ; (३) थोड़ी-सी तकलीफ 
को बहुत बड़ी समझकर निराश होना और अधैय हो जानेसे चहलकदमी 
करना ; (४) बहुत ज्यादा मानसिक परिश्रम, चिन्ता या बात-चीत करनेकी 
वजहसे सिर-ददं और उसमें ऐसा मालूम होना जैसे माथेके भीतर कोई कील 
ठोंक रहा है ; माथेमें एक ही तरफ ज्यादा तकलीफ होना (५) बहुत जल्दी 
जल्दी खाना-पीना ; (६) दाँतके ददमें मुँहमें बहुत ठण्डा या बरफका पानी 
रखनेसे आराम मालम होना, किन्तु उस पानीके गरम होते ही फिर दर्द 
बढ़ जाना | 

दृद्‌-'कॉफिया” का ददं -'केमोमिला? की तरह बहुत ही कष्टदायक 
होता है; ददंकी तकलीफसे रोगी छुटपटाने लगता है, रोता है और कमी 
निराश हो जाता है, तो कभी नाखुश होकर गुस्सा हो उठता है, किन्छु इसके 
मानी यह नहीं कि उसमें 'केमोमिला? की तरह चिड़चिड़ापन, गाली-गलौज 
करना आदि मानसिक उत्तेजनाके लक्षण प्रकट हो जाते हों, और न “एकोनाइर? 
की तरह मृत्यु-भय ही होता है। 'कॉफिया” की--मानसिक उत्तेजना प्रदाह- 
जनित होती है । किसी भी प्रदाहजनित रोगमें--डॉ० हेरिङ्ग कॉफिया और 
एकोनाइट पर्यायक्रमसे ब्यवहार करनेका उपदेश देते हैं। जो लोग कॉफी 
पीते हैं, उनकी बीमारीमें-ऊपर लिखे लक्षण रहनेपर-- काँफिया" की अपेक्षा 
'केमोमिला” ज्यादा फायदा करती है । 

सिर-ददे--“कॉफिया” का सिर-दद प्रायः माथेके एक तरफ (आधासीसी) 
होता है; रोगीको ऐसा लगता है कि माथेके भीतर कोई कील ठोंक रहा है 
और वह कील मस्तिष्क्रके भीतर जाकर लग रही है, जिससे मस्तिष्क फटा जा 
रहा है ; ऐसा सिर-ददं-हिस्टिरिया-रोगबाली स्त्रीको हो तो-'कॉफिया? 
और “इग्नेसिया? एक-सा फायदा करती हैं। कॉफिया” का सिर-ददे--खुली 
हवामें बढ़ता है । 

दाँतका' ददे--*कॉफिया? का दाँतका. दद--ठंडा पानी मुहमें रखनेसे घट 
जाता है। केमोमिलाका दद - ठण्डा पानी महमें रखनेसे घटता तो है ही 

नहों, बल्कि गरम चीज रखनेसे और भी ज्यादा बढ़ जाता है। 

` चर्मरोग--उद्भेद बहुत खुजलाना, खुजलाते-खुजलाते खून निकल आना 
और जलन होना, जिससे रात-भर नींद नहीं आना। 

बाधकका ददे-ख्रावका रक्त काला, थक्का-थक्का ; पेटमें असह्य दद, 
रोगिणीका ऐसा कहना कि “अब सहा नहीं जाता”, ददकी धमकसे रोना, 
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छुटपटाना, कभी-कभी वुरी बातें कहना, इन सब लक्षणोंमे-पहले “कॉफिया? 
दे और उससे फायदा न हो तो त्रादमें--कैमोमिला-या कॉलोफाइलमका 
प्रयोग करें । 

प्रसवका दद्‌--अत्यन्त असह्य दद, रोगिणीका बार-बार ऐसा कहना 
कि मैं प्रसव न कर सकंगी? ; इस लक्षणके साथ ही 'कॉफिया” का चरित्रगत 

क्षण सिर-दद भी रहे तो काफिया” देनेके साथ ही तुरन्त फायदा होगा| 

इस ढंगके दद में -प्रसूताको सिफ एक प्याला गरम कॉफी पिला दी जाय 
तो उससे दर्द भी दूर हो जायगा और सहजमें प्रसत्र भी हो जायगा | आप 
भी आनन्दित होंगे । 

अनिद्रा--आँखोंमें नींद आना ही नहीं, रात-भर बिछोनेमें छुटपटाया 
या करवट बदला करनां, रातके ३ बजेके बाद नींद खुल जाना, सोते-सोते 
एकाएक चौंक उठना या स्वप्न देखनेके कारण नोंद खुल जाना, मलद्वार 
कुटकुटाया करना और उसकी वजहसे नींद न आना | किसी भी विषयकी 
चिन्ता और उसके कारण नींद न आना या नींदमें व्याघात होना । अनिद्रामें 
उच्च क्रम २०० शक्ति सोनेक्रे पहले देना चाहिये ( केल्केरिया काब और 
पेसिफ्लोरा देखिये ) । 

कलेजा धड़कना--किसी तरहके आनन्दके सम[चारसे मन उत्तेजित होना 
और उसकी वजहसे कलेजा धड़कने लगना ( डिजियेलिस अध्याय देखिये )। 

अतिसार--डॉ० हेरिंगका कहना-है कि अतिसारमें जरा भी दद नहीं 
रह तो--कॉफिया फायदा करती है। ऐसिड फॉस, पॉडोफाइलम और रिसिनस 
इत्यादि दवाओंमें भी यही लक्षण हैं ( इन दवाओंके अध्याय देखिये) । 

आभास -काँफी शरीरमें फुर्ती बढ़ाती है और मनुष्यको स्फूर्तिदायक 
काम करनेकी शक्ति देती है, काम-काज करनेमें उत्साह बढ़ाती है और बहुत 
कठोर परिश्रम करनेपर भी शरीरमें जल्दी थकान नहीं आने देती । कॉफी 
स्फूर्तिदायक ओर उत्तेजक है; जहाँ तक सम्भव है, गरम कॉफी ( 57०78 
black coffee ) नाना प्रकारके विपाक्त द्रव्य और खासकर मादक द्रव्य 
( narcot।c ) सेवनका प्रतित्रिष है । किसी भी बीमारीकी हिमांग-अवस्थामें- 
गरम कॉफी पिचकारीके सहारे मलद्वारमें प्रयोग करनेसे--शरीरमें गरमी आ 
जाती है । 

कॉफिया टोस्‍्टा--नष्ट या नष्टप्राय दॉतोंकी बीमारीकी वजहसे उत्पन्न 
महके स्नायुशूलका दद | 
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बृद्धि-मानसिक आवेगसे, निर्मल और शीतल हवामें, नींद लानेवाली 
दवा आदिके सेवनसे, ऊँची आवाजसे | 

उपशम--गरम घरमें, दबानेस, सोने और मुंहमें ठण्डा पानी लेनेसे । 

बादकी दवाएँ--एकोन, वेल, लेके, नकस, ओपि, सल्फ | 

क्रिया-च्याघातक-_केन्थर, कौस्टि, कॉकुलम, इग्नेसिया | 

क्रियानाशक--एकोन, ऐसे ऐसि, केमो, चायना, म्रेंटि, मक, नक्स, पल्स, 
सल्फ | 

क्रियाका स्थितिकाल--१ से ७ दिन | 

क्रम--६ से २०० शक्ति | 


कॉलचिकम ओटमनेल 
( Colchicum Autumnale ) 
[ जमनी, फ्रान्स और यूरोपके मैदानोंमें एक तरहका पौधा पेदा होता है, 
जिसकी शोर या जड़से इसका टिचर तेयार होता है ]--अस्थि-आवरक 
( पेरियॉस्टियम ), स्नेहिक झिल्ली ( साइमोविऐल मेम्न्रेन) और गाठोंके 
मांसपेशिक-तन्दु ( मस्क्‍्युलर-टीश ) इत्यादिपर ही इसकी क्रिया अधिक होती 
है ; इसलिये इन सब्र स्थानोंकी बीमारियोंमें--खासकर पुरानी अवस्थामें-- 
इमसे बहुत फायदा होता है। रोगग्रस्त स्थान फूलना, गरम ओर लाल हो 
जाना | डॉ० ऐलेनने--नये बातके लिये-इसकी बहुत प्रशंसा की है । पाकः 
स्थली और आँतोंकी श्लेष्मिक-मिल्ली तथा गुरदा और यकृत आदिकी 
ग्रन्थियॉपर भी इसकी किया होती है। रात्रि-जागरण और बहुत ज्यादा 
अध्ययनक्री बजहसे कोई बीमारी हुई हो तो--कालचिकम फायदा करती है 
( काँकुलस देखिये ) । 
जो लोग बहुत हृष्ट पुष्ट और बलबान हैं वे ही इस दवाके उपयुक्त क्षेत्र हैं | 
मानसिक लक्षण--मामूली गड़बड़ी, तेज गन्ध, दुब्यंबहार ओर दूसरोंका 
संसर्ग बिलकुल ही महन नहीं होना; लिखनेके समय शब्द या अक्षर सूल 
जानां। 


'कॉलञिकम” के रोग-लक्षण--हिलने-डोलनेसे तथा मिचली--खानेकी 
चीज या रसोईकी गन्धसे बढ़ जाती है|. इम लक्षणपर निमेर करके बहुत-सी 
कठिन बीमारियाँ भी इससे आराम हो जाती हैं। 
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कुछ चरित्रगत लक्षणः-- 

- (१) दुःख या दूसरोंके अनिष्ट करनेकी वजहसे बीमारी; (२) दद 
फाड़ने-खोदने या खींचने-फटकनेके समान, गरमीकी ऋतुमें दद बहुत थोड़ा 
और ऊपर ( ५०९१०३] ) ही रहना, बाई ओरसे दाहिनी ओर चला 
जाना ; (३) पेटमें बहुत अधिक वायु इकट्ठा होकर पेट फूल जाना ( अफरा ) 
(४) पेट और पाकस्थलीमें जलन या कभी-कभी बरफकी तरह ठण्डा मालूम 
होना ; (५) शरद्‌ ऋत॒में पेचिश ; (६) पेशाबके साथ स्याहीके समान घोर 
काले रंगका खून, एल्बुमेन ( अण्डलाल ), चीनी ( शूगर ) या थक्का-थक्का 
सड़ा खून जाना ; (७) हिलने-डोलनेसे रोग बढ़ना ; (८) गाँठोंमें बातका ददे, 
रोगग्रस्त जगहमें ऐसा ददं कि स्पर्श तक सहन न होना, गाँठ छुते ही रोगी 
का चिल्ला उठना ( बातके तेज दद में-२% शक्ति )। 

हैजा-'कॉलचिकम” के औषध-लक्षण--पहली बार कुछ पतले दस्तके 
साथ इकड़ा-टुकड़ा मल मिला दस्त आना ओर उसके बाद हैजाकी तरह दस्त 
आने लगना | पाखानेका रंगं- रा, पीला, लाल ओर सड़े कुम्हड़े याँ चावलके 
धोवनके समान नाना प्रकारका होता है। दैजामें-पहले दो-चार वार वमन 
होकर वादमें उपयुक्त प्रकारके दस्त आने लगते हैं ; उसके बाद क्रमसे दस्त और 
केकी मात्रा और गिनती भी बढ़ती जाती है ; और अनजानमें रट्टी होती रहती 
है । जब बिना-रङ्गका पानी जेसा दस्त होने लगता है तो उसके साथ आँवके 
समान सफेद-सफेद टुकड़े मिले रहते हैं। “कॉलचिकम? के रोग-लक्षणकी और 
भी एक विशेषता है, और वह यह कि पहले दो-चार बार के होकर उसके वाद 
दस्त आरम्भ होता है ; दस्तके बाद वमन, बमनके बाद दस्त--इस तरह क्रमवार 
के और दस्त होते हैं | पानीकी तरह पतला दस्त होता है तो मिकदारमें बहुत 
ज्यादा होता है ओर उस समय पेटमें ददे नहीं रहता ; मगर जब दस्त आँव- 
शुदा या खून-मिला होता है तो मिकदारमें थोड़ा होता है और पेटमें बहुत 
ज्यादा ऐंठन भी होती रहती है। के--जरा इधर-उधर करते ही के होती है 
और उसके साथ ही खाली ओकाई ओर मिचली रहती है ; और बहुत देरतक 
ओकाई आनेपर तब कहीं के होती है | खानेकी चीजोकी गन्ध, रसोईकी गन्ध, 
या उसका नाम सुनते ही जी मिचलाना-इसका एक और खास लक्षण है। 
किसी भी बीमारीमें यदि आखिरका लक्षण रहे तो-- काँलचिकम' का प्रयोग 
करनेमें क्षण-भर भी देर न करना चाहिए | “कॉलचिक्रम' के औषध-लक्षणमें-- 
मुँहसे बहुत अधिक लार निकलती है, जिसके निगल जानेसे ही जी मिचलाना 
और वमन बढ़ जाता है ; और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि खाली मिचली 
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या ओकाई न आकर आसानीसे के हो जाती है। वभनके बाद पाकस्थलीमें 
जलन, वमन फीके हल्दीके रङ्गका और उसका स्वाद तीता | इसका एक और 
भी प्रधान लक्षण है, वह यह कि बमन या दस्तके बाद जलनके साथ रोगीका 
पेट वरफकी तरह ठण्डा मालूम होता है। के-दस्त ज्यादा आते-आते रोगीका 
शरीर क्रमशः ठण्डा होकर शीत आता है, पहलेसे ही शरौर ठण्डा नहीं हो 
जाता। इसमें छटपटी बहुत ज्यादा नहीं रहती ; हाँ, शोर-गुल या शरीरसे 
कुछ छू जाने या नाकमें किसी तरहकी गन्ध जानेपर--रोगीको तकलीफ 
होती है और वह छुटपटाने लगता हैं। क़ॉलचिकममें--शरदू-ऋतुमें, रातके 
वक्त और शामको बीमारी बढ़ती है। ऊपर कहा जा चुका है कि अगर 
पानीकी तरह पतले दस्त ज्यादा आय तो पेरमें ददं नहीं रहता--यह लक्षण 
पाँडोफाइलम' में भी है; परन्तु पॉडोफाइळममें-दस्त मिकदारमैँ बहुत 
ज्यादा तथा पेटमें गड़गड़ाहट होती है और तब दस्त, दस्त सबेरेके वक्त ही 
ज्यादा आते हैं। कॉलचिकममें--शामकों और रातमें रोगके लक्षण बढ़ते हैं । 
पॉडोफाइलम' में -- रोग गरमीके दिनोंमें बढ़ता है। 'कॉलचिकम'की बीमारी -- 
शरद्‌ ऋतुमें बढ़ती है। पॉडोफाइलममें--वरावर मिचली और ओकाई 
रहती है। 'कॉलचिकम? में--हिलने-डोलनेसे मिचली बंढ़ती है और टट्टी 
होनेके बाद ही फिर पाखानेका वेग आता है, किन्तु टट्टी नहीं होती | इसमें 
अफरा, पेटमें जलन और उसके साथ ही तलपेरमें उण्डक मालम होनेका लक्षण 
रहता है । 

आमाशय--( पेचिश )--साफ माँडकी तरह, पतली गिरीकी भाँति या 
छोटे-छोटे सूत जसी सफद रङ्गकी चमकीली आँव--जिसमें एक-आध बुँद रक्त 
या ज्यादा मात्रामें खून जाना ; मलके साथ सूत जेसा रक्त अथवा अतिसारके 
दस्तके समान पानी जेसा पतला मल ओर उसके साथ ही सफेद आँवके टुकड़े 
निकलना--'कॉलचिकम” में निर्दिष्ट हैं। पाखाना होनेके पहले पेटमें बहुत 
जोरका एँठनका दर्द होता है । जल्दी-जल्दी या बार-बार टट्टी होती है, किन्तु 
हरवक्त टट्टी नहीं होती, पेटमें बहुत वायु इकट्ठा होता है, पाखानेके समय पेटमें 
भड़भड़ आवाज होती है । इसके सिवा-पेटमें दद, कूथन, वेग, काँच निकलना, 
मिचली, वमनके साथ बेहोशी-सी होना इत्यादि लक्षण ओर पाखाना होनेके 
बाद मलब्वारमें अन्य प्रकारका कष्टदायक ददं रहता है, किन्तु पेटका ददे घट 
जाता है । 'कॉलचिकम” मे- पाखाना फिर चुकनेके बाद भी बहुत देर तक 
कूथन बनी रहती है और उस कूथनके बन्द होते ही रोगी सो जाता है। 
कॉलोसिन्थमें- पाखानेके बाद ही पेटका दद जाता रहता है और दबानेसे 
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कुछ घता है । सलफरमें--वेग और कूथन बहुत देर तक--यहाँ तक कि 
दूसरी बार पाखाना जाने तक--रहती है । 

पाकस्थलीकी बीमारी--पाकस्थलीके पास दबानेसे जोरका दद॑, हरवक्त 
जोरकी आवाजके साथ स्वादहीन डकार आना | पाकस्थलीमें कभी-कभी 
बरफकी तरह उण्डक मालूम होना, पेटमें वायु इका होकर अफरा होना। 
पेटकी बीमारी या अतिसार न होने तक पेटका द्द नहीं घटना | 

टकार ( ८०॥४।५।०० )--बच्चोंके दाँत निकलनेके समय नाना रंगोंके 
दस्त होनेके साथ रङ्कार ( अकड़न ) हो और बच्चा लगातार माथा हिलाता रहे 
तो--'कॉलचिकम” से फायदा होता है) सिनामें--बच्चा चुपचाप पड़ा रहता 
है तो टंकार या आक्षेप होता है, किन्तु छुटपट या इधर-उधर करनेसे आक्षेप 
नहीं होता । इथूज्ञामें-टंकारके साथ दही जेसे बड़े-बड़े थक्के-शुदा वमन मी 
रहता है । 

बात और हृस्पिण्डकी बीमारी- काँलाचकमका वातका दर्द इधर- 
उधर घूमता-फिरता है अर्थात्‌ एक सन्धिमें शुरू होकर दूसरी सन्धिमें चला 
जाता है ( स्टेलारिया )। ददं--शामके वक्त और थोड़ा-सा हिलने-डोलनेसे 
बढ़ जाता ओर इतना. अधिक होता है कि हाथ लगते ही वहाँ जोरका दर्द 
होता है, रोगवाली जगह लाल-सुखे दिखाई देती है और फूल उठती है, किन्तु 
सूजन पकती नहीं और न उसमें पीब ही होती है | गठिया-वातमें--कॉल चिकम 
फायदा करती है ( जानु-सन्धि अर्थात्‌ घुटनेके वातमें--'काँलचिकम?-३ से ६ 
शक्ति सेवन करने और “कॉलचिकम” 6 लगानेसे बहुत ज्यादा फायदा पहुँचता 
है)। वातकी जगहपर गेहुँकी भूसीका संक देना और हमेशा रूईसे बाँध 
रखना आवश्यक है । वातमें पहले अंगूठेपर बीमारीका हमला होता है, बाद 
में-वात हो या गठिया-वात--कभी-कभी वह रोगवाली जगहसें हृदयमें चला 
आता . है, इसको अंग्रजीमें 'मेटास्टेसिस' ( ९३६०५५ ) कहते हैं। 
एत्रोटेनम--भी इस प्रकारके metastatic rheumatism यानी स्थान-परि- 
वर्तन करनेवाले वातकी महोपधि है | जब यह ( वात ) छातीमें चला जाता है 
तो हृत्कपाट-रोग ( ४०।४७lar ९7 4५९३७९ ) या पेरिकार्डाइटिस ( हृदा- 
बरक-प्रदाह ) रोग उत्पन्न हो जाता है ओर कलेजेमें जोरका ददं और दृत्पिण्ड 
के ऊपर ड॑क मारने जेसा ददं होता है, कलेजा भारी और श्वासमें तकलीफ 
होती है। केक्टस के समान हृत्पिण्डपर जोरका दबाव या गरोड़के लंक्षणमें 
भी--कॉलचिकम फायदा करती है | 'कॉलचिकम में-साधारणतः वात-रोगमें 
पेशाब गहरा-लाल होता है ; ओर गठिया-वातमें-बहुत थोड़ा पेशाब हुआ 


SE SSE SS ST नन लक. >लललओ 


_ कॉळचिकम औटमनेळ ३५५ 


करता है। जो हो, वात में भी कॉलचिकम” के प्रिय-लक्षणों--यानी रसोईकी 
गन्धसे मिचली, हिलने-डुलनेपर और शामके वक्त रोगका बढ़ना--को याद 
रखना चाहिए | सवेरे वातभें- बहुत ज्यादा ददे हो तो--इसकी “२०? शक्ति 
( विचूर्णं ) देना चाहिये । 

पेशाब--काँलचिकम” में पेशाब काला ( ५३7 ), स्याहीके समान 
काला या भूरे रङ्गका होता है ; पेशाबमें--खून, सड़े रक्तका ढेला, चीनी या 
अण्डलाल रहता है | पेशाब बूँद-बूँद होता है या बिलकुल बन्द रहता है | टेरि- 
विन्थिनामें-पेशाबमें खूनका रंग लाल रहता है। 

जीभका लकवा जब जीभमें कोई गति नहीं मालूम होती या सुन्न हो 
जाती है, रोगी मूह फाड़े रहता है और मूँहसे लार बहा करता है, उस समय 
'कॉलचिकम' फायदा करती है। बेराइटा काबेमें-जीभका क्रमशः धीरे-धीरे 
पक्षाघात होता है ( "कौस्टिकम? और 'म्यूरियेटिक ऐसिड” देखिये )। 

टाइफाँयड-ज्वर--इस रोगके साथ जब 'कॉलचिकम? के निर्दिष्ट पेटके 
लक्षण रहते हैं अर्थात्‌ अफरा, अतिसार या पतली टट्टी अनजानमें निकल जाना, 
जी मिचलाना, वमन, ओकाई, पित्तःवमन, हाथ-पेर ठण्ड किन्छु शरीर गरम 
( “फॉस्फोरस” में यह लक्षण है ), भूरे रंगकी जीम, विमषता, कोई बात पूछने 
पर उसका जवाब न देना इत्यादि लक्षण मौजूद रहते हैं और साथ ही “वेरेट्रम' 
के समान ललाटपर ठण्डा पसीना, तकियेसे सिर न उठा सकना, चेहरा सुदे 
जेसा, मुँह फाड़े रहना, नाक और कान-खासकर नाक पतली और नुकीली, 
नाकके भीतर खुश्की, बोली बन्द, छुटपटी, पेरोंमें ऐंठन इत्यादि लक्षण रहते 
हैं, उस समय- काँलचिकम” उसकी अमोघ दवा है | ,टाइफाँयड ज्वरमें--यह 
बहुत कुछ “चायना? और आसेनिक” के समान है । टाइफॉयड-रोग भोगते 


'समय पेशात्र बन्द रहनेपर--इससे फायदा होता है | 


चेहरेका स्नायुशूछ--'स्पाइजेलिया? के समान बायीं ओर ही इसकी 
क्रिया अधिक हुआ करती है। इस बीमारीमें ( ए०७०१।४।4 ) जब दर्देके 
साथ चेहरेकी पेशियोंमें लकवे जेसी शून्यता या जड़ता पेदा हो जाय उस 
समय--*कॉलच्िकम' फायदा करती है ( स्पाइजेलिया, ऐमिल नाइट्रेट "और 
एकोनाइट )। 
. बृद्वि-खानेकी चीजों और रसोईकी गन्धसे, सन्ध्याके समय, रातमें और 
सूर्यास्तसे सूर्योदय तक बीचके समयमें । 
` बादकी दवाएँ- कार्बो, मेक, नक्स, पल्स, सिपि | : 


. SEE 


३५६ कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


सम्बन्ध--वातमें ब्रायोनियाके समकक्ष । शोथसें--एपिस और थआर्से निक 
से फायदा न होनेपर--कॉलचिकम से फायदा होना सम्भव है | 

क्रियानाशक--बेल, केम्फर, काँकु, लिडम; नक्स, पल्स, स्पाइजे, चीनी, 
सघु। 

क्रियाका स्थितिकाल-- १४ से २० दिन | 

क्रम--२% से ३० शक्ति | 


. कॉलिन्सोनिया केनाडेन्सिस 


( Collinsonia Canadensis ) 

[ कनाडा देशके एक तरहके गुल्म या पौधेकी जड़से इसका टिंचर 
तेयार होता है ]--स्त्रियोंके पेडूमे और यकृत सम्बन्धी यंत्रमें अधिक रक्त- 
संचयके कारण होनेवाली बवासीर इत्यादि बीमारियाँ, कब्ज, शोथ,--विशेष- 
कर हृत्पिण्डकी बीमारीसे पेदा हुआ शोथ--और वच्चोंके कब्ज इत्यादि रोगों 
में साधारणतः इसका व्यवहार होता है । 

बवासीर--इस बीमारीका नाम सुनते ही इस्क्युलस, कॉलिन्सोनिया, 
ऐलो, नक्स और फॉस इत्यादि दत्राएँ याद आ जाती हैं | अरशमें- कॉलिन्सो- 
नियाके साथ इस्क्युलसका बहुत कुछ सादृश्य है; और इन दोनोंमें ही ऐसा 
मालम होता है कि मलनलीमें छोटी-छोटी लकड़ीकी सीके भरी हुई हैं। कॉलिन्सो- 
नियामें-बवासीरसे बहुत अधिक रक्तस्राव होता है और कब्ज बना 
रहता है, पेटमें बायु इकद्ठा होता है और शूलका दद॑ हुआ करता है | कब्जसे ऐसा 
भी होता है कि तीन-तीन चार-चार दिन तक पाखाना नहीं होकर एक दिन तीसरे 
पहर या शामके वक्त पाखाना होता है, जिसमें गाँठे निकलती हैं| इसका 
ददं वगेरह रातमें बढ़ता है। इस्क्युळसके--अशंमें प्रायः खून नहीँ 
गिरता, किन्छु कमरमें जबद॑स्त ददं रहता है, कॉलिन्सोनियामें--कमरमें दद॑ 
नहीं रहता ( इस्क्युलस अध्याय देखिये) | जिन स््त्रियोके जरायु-भ्रशकी 
बीमारी ( ए०।३५५-५१९। ) है उनके अश में तथा कोष्ठबद्ध या कब्जमें-- 
कॉलिन्सोनिया ही फायदा करती है। जरायु बाहर निकल आनेके साथ 
सरलान्त्र निकल आये ( ए7०।३५५५-7९८६। ) तो--पॉडोफाइलम उपयोगी 
है। हृत्पिण्डकी बीमारीमें-हृद्रोग आराम होनेके बाद बवासीर और 
बवासीर आराम होनेके बाद हृरिपण्डकी बीमारी हो तो--इससे लाभ होता है | 
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बृद्धि-साधारण मानसिक उत्तेजनासे । | 

सम्बन्ध--बवासीर और हृर्पिण्डकी बीमारीमें--केक्टस, डिजिटेलिस और 
अन्यान्य दवाओंसे फायदा न होनेपर ; तथा शूल-रोगमें-कॉलोसिन्थ और 
नक्स वोमिकासे फायदा न होनेपर--कॉलिन्सोनिया दी जाती है । 

क्रियानाशक--नक्स | 

क्रियाका स्थितिकाल- ३० दिन। 

क्रम ओर ३» से ३० शक्ति । अशंके साथ हृत्पिण्डकी कोई यान्त्रिक 
बीमारी रहनेपर उच्च-शक्तिक्रा प्रयोग करना चाहिये | 





कॉलोसिन्थिस 
( Colocynthis ) 

[ इजिप्टके एक तरहके गुल्म या पौधेके सूखे फलकी छाल और बीज 
निकाल देनेके वाद बचे हुए गूदेसे इसका टिचर तैयार होता है | यह फल बहुत 
तीता है] क्रोधी व्यक्ति जो जरा-सी कोई बात पूछुनेपर गुस्सा हो उठता है 
या बुरा मान जाता है, जिन स्त्रयोंके अधिक ऋवुस्ाव होता है, जो आलसिन 
हैं और जो व्यक्ति जल्दी-जल्दी मोटे हो जाते हैं, उनके शरीरमें--इसकी क्रिया 
जल्दी होती है । किसी भी तरहके स्नायविक दद, सिर-ददे, पेटमें मरोड़ या 
एँठनका दद, णत्रसी-बात ( सायटिका ), कटिवात इत्यादि कई बीमारियोॉमें-- 
यह जादूका-सा काम करती है। जिस समय हवा ठंढी और धूप तेज रहती है, 
उसी समय अगर काँलोसिन्थका प्रयोग किया जाय तो--इसकी क्रिया शीघ्र प्रकट 
होती है । इसका मानसिक लक्षण--बहुत उत्तेजित | क्रोध-घृणामय | ददे 
ऐंठन, कोंचने और मरोड़-सा ; किन्तु स्क्रूसे पेंच कसनेकी तरह ददं होनेपर-- 
लोवेलिया इरिनस | 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) बहुत अधिक क्रुद्ध होनेके बाद किसी बीमारीका पैदा हो जाना--जेसे 
दस्त, के, पेटमें दर्द, ऋतु बन्द हो जाना, फिट आना, मस्तिष्ककी बीमारी 
इत्यादि (केमोमिला) ; (२) एकाएक जल्दीसे बाई ओर माथा घुमानेपर सिरमें 
चक्कर आना ; (३) सायटिका नामक स्नायुशूलके दद में बाई उरु-सन्धिमें एंउन 
का ददे, रोगबाली करवट दबाकर सोना ; (४) तीर या बिजलीकी गतिकी 
तरह दद॑ ; दद नीचे बायीं जाँधमें, बायें घुरनेमें और बायें घुटनेके पीछेबाले स्थानमें _ 
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चला जाना, दाहिनी ओरका सायटिकाका ददं, उसका नीचे दाहिनी 
उरु-सन्धिमें और दाहिने पेरमें चला जाना ( मेफेलियम); (५) 
रक्तामाशय और अंत्र-प्रदाह ( ऐण्टेराइटिस )--पाखाना होनेके पहले पेटमें 
जोरका दर्द और कूथन, रोगी हाथसे पेट दबा रखता है ; (६) शूलका ददं या 
डिम्बकोषका ददे व तकलीफ--पेटमें ऐसा लगना जेसे किसीने कड़ी चीजसे 
या हाथसे पेट दबा रखा है, दबानेपर कुछ आराम मिलता है ; (७) मुँह तीता 
( इसमें--0 ज्यादा फायदा करती है २-१ मात्रा दें ) रहना । 

शूलका ददे-पेटमें एक तरहका दर्द--जो किसी प्रकारके प्रदाहकी 
वजहसे नहीं होता और अगर रोगी सामनेकी ओर झुका रहे, दर्दबाली जगह 
दबा रखे, पेर समेटकर या पट लेटा रहे तो कुछ घट जाता है; दर्दके जोरके 
कारण रोगी अकसर रोता और छुटपटाता है ; ऐसे दद में-काँलोसिन्थकी 
निम्न-शक्तिके प्रयोगसे तुरन्त सेहत पहुँचती हैं ( २०० शक्ति और बहुधा मूल 
अकसे भी तुरन्त फायूदा होते देखा जाता है )। डिम्बकोष इत्यादिके दद॑में 
या किसी भी बीमारीमें ऊपर बताये हुए लक्षण आदि रहनेपर--कॉलो सिन्थके 
प्रयोगसे तुरन्त ददं घट जाता है | कॉलोसिन्थका शूलका दर्द (००॥०)--बहुत 
कुछ स्नायुशूलके दङ्गका होता है और उसके साथ प्रायः के-दस्तका भी लक्षण 
रहता है । यह के-दस्त-दद॑की वजहसे ही हुआ करता है, पेटकी गड़बड़ीकी 
वजहसे नहीं ( पेिशकी बीमारीमें इस तरहका दद अकसर दिखाई देता है )। 
“कॉलोसिन्थ? के दर्दमें-एऐंउन, मरोड़ या खींचन रहती है। मैग्नेशिया 
.फॉस--उदर-शूलके दद में 'कॉलोसिन्थ? के समान है ; और बालकोंकी बीमारी 
में ये दोनों ही दवाएँ फायदा करती हैं। 'मैग्नेशिया फॉस’ का दद-गरम 
फोमण्टेशन या गरम पानी बोतलमें भरकर उससे सेकनेसे घटता है। 'कॉलो सिन्थ' 
और '“मैग्ने शिया फाँस'--शरीरके नाना स्थानोके न्युरे ल्जिया--जे से जरायु-शूल, 
स्नायुशूल, डिम्बकोषका दद, सायटिका आदि रोगोंमें--समानरूपसे लाभदायक 
है । केमोमिला- भी बहुत-कुछ 'कॉलो सिन्थ' के सहश दवा है ; और ये दोनों ही 
दवाएँ क्रोध-जनित उदर-शलमें व्यवहृत होती हैं; 'केमो भिला” में--बच्चोंके उदर- 
शूलमें पेटमें वायु पैदा होना, अफरा, छुटपटाना, रोना, तकलीफसे बेचेन होना 
आदि लक्षण हैं, किन्तु 'काँलोसिन्थ' की तरह पेर सिकोड़कर सोना इसमें नहीं 
है | उदर -शूल ( ००॥० ) के दर्दमें--'कमो मिला? और “कॉलोसिन्थ' से फायदा 
न हो, तो 'मैग्नेशिया फॉस? से फायदा होता है । स्टेफिसे प्रिया--पलकों के फोड़े 
तथा जिनके दाँत कीड़े लगकर काले हो गये हैं उन बच्चोंके उदर-शूलमें--उपयुक्त 
सभी दबाओंकी अपेक्षा ज्यादा फायदा करती है। बेरेट्रममें--उदर-शलके 
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दर्देके साथ ललाटपर ठण्डा पसीना होता है । बोविस्टामें-पेर सिकोड़े रहने 
या.सामनेकी ओर मुकनेसे दद॑ घटनेका लक्षण रहनेपर भी-भोजनके बाद 
उदर-शूल बढ्ता पायंगे । इलिसियम ऐनिसिटम--वायु-शज्ञका तेज ददे, 
रोज एक ही समयमें ददे पेदा होना और पेट गड़गड़ाना । डायस्कोरिया-- 
वायु संचित होनेके कारण उत्पन्न उदर-शूलमें ज्यादा फायदा करती है ; इसका 
दर्द--नाभिसे नीचेकी ओर, यहाँ तक कि रागोंसे शुरू होकर बादमें सारे पेटमें 
फेल जाता है और कभी-कभी तो हाथ-पेर तक चला जाता है| नीचे 'कॉलो- 
सिन्थ' के साथ 'डायस्कोरिया” का प्रभेद लिखा जाता है: 

'कॉलोसिन्थ? का दद--पेर या घुटने सिकोड़कर सोने या सामनेकी ओर 
झुकनेसे कुछ कम पड़ता है। डायस्कोरियाका दुदे--ठीक इससे उल्टा 
है अर्थात्‌ सिकुड़कर लेटनेसे और बढ्ता है और पीछेकी ओर झुकने या सीधे 
रहनेसे कुछ घटता है | इसमें दर्दवाली जगहको दबा रखनेसे दर्द और भी बढ़ 
जाता है | स्टेनम -बच्चोंके उदर-शूलमें बहुत फायदा करती है । इसमें बच्चेके 
पेटको छातीपर रखकर पेटको दत्राये हुए टहलनेसे दद घटता दिखाई देता है | 
'कॉलोसिन्थ' में-पेटमें दर्द होनेपर बच्चा औंधा सोना चाहता है या सोता 
है ; और जब उसे चित लिटाया जाता है तो चिल्लाने लगता है। इसमें पहले 
मिचली नहीं रहती, किन्तु जब दद उत्तरोत्तर बढ़ने लगता है तब जी मिचलाने 
लगता है और के होती रहती है। जब पेट खाली होता है तब सिफ ओकाई 
_ आती है | लगातार बहुत ही तकलीफदे ओकाई आना, ओकना, मिचली, 
बमनकी अपेक्षा मिचली अधिक--इन लक्षणोमें प्रायः -'ण्टिम टाट 
३० की २-१ मात्रा प्रयोग करनेसे फायदा होता है। 

१७ ~ दबानेसे ~ 

स्टनमका दद--खुब जोरसे दबानेसे कुछ घट जाता है। बच्चेका दिन- 
रात रोना ओर इस रोनेके लक्षणके सहारे बचोंके उदर-शूलमें-जेळापा दिया 
जाय तो बहुत फायदा होता है। पेरके तलवोंमें जलनके लक्षणको ध्यानमें 
रखकर, कॉलिक ( उदर-शूल ) हो या और कोई भी बीमारी हो, फिर चाहे 
बह कितनी ही जटिल क्यों न हो-सलफरसे फायदा हो सकता है (ऐनाका- 
डिंयम अध्यायमें 'अम्ल-शूलका दद? प्रकरण देखिये ) | 

द्रष्टव्य :--मैंने आठ-दस अम्लशूलके रोगियोंको ( जिनके पेटका कॉलिक 
अर्थात्‌ अम्लशूलका ददं--पेट दवानेसे घटता था, रोज तीसरे पहर, सवेरे या 
भोजनके दो-तीन घण्टे बाद शुरू होकर चार-पाँच घण्टे तक बहुत तकलीफ 
देता था )-प्रारम्भमें लक्षणानुसार-लाइकोपोडियम, डायस्कोरिया, नक्त, 
ऐनाकार्डियम, एबिस, सलफर इत्यादि दवाएँ दीं ; किन्तु कुछ भी फायदा न 
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हुआ। अन्तमेँ--स्टैनम-३० का प्रयोग करनेसे उनमेंसे. कोई पहले हौँ 
सप्ताहमें, कोई दूसरे सप्ताहमें और कोई ३-४ सप्ताहमें आरोग्य हो गया] इन 
सबको रोज सवेरे भोजनके दो-एक घण्टा पहले खाली पेटमें एक बड़ा गिलास 
भरके गरम पानी और भोजनके बाद ही कच्चे नारियलका पानी या उसके 
अमावमें गरम जल नीबूके रसके साथ पीनेको दिया जाता था। 
प्रायः सभी होमियोयेथिक-चिकित्सक इस बात को जानते हैं कि होमियो- 
पेथीमें किसी भी बीमारीकी कोई खास बँधी हुई निर्दिष्ट दवा नहीं है, लिहाजा 
अम्लशूलकी भी कोई खास निश्चित दवा नहीं है। रोग और रोगीकी प्रकृति, 
रोगका घटना-बढ़ना या उतार-चढ़ाव इत्यादि पर निर्भर करके दवाका चुनाव 
करना पड़ता है । अस्तु, यह ददं सहजमें और समूल आरोग्य नहीं होना चाहता; 
कुछ दिन तक दबा रहता है और फिर बीच-बीचमें उभरकर रोगीको बहुत 
तकलीफ देता है । आजकल मैं जहाँ कहीं किसी दवाके सारे लक्षण रोग-लक्षणों 
से मिला नहीं पाता और शूलका दर्द भी किसी स्थितिमें नहीं घटता (००४०, 
no position relieves ) वहाँ--एको नाइट नेप-२% की ३-४ बूँद, २ 
आउन्स पानीमें मिलाकर, उसका एक-एक चम्मच--१|-१॥ घण्टेके अन्तरसे 
प्रतिदिन ४-५-६ मात्राके हिसाबसे ५-७ दिन तक प्रयोग करता हूँ ; इससे-- 
८०-६० फी-सदी रोगी अच्छे हो जाते हैं ( एकोनाइट अध्याय देखिये ) | 
देखा जाता है कि अम्लशूलके रोगियोंको अकसर कब्जकी तकलीफ भोगनी 
पड़ती है। जिनका कोठा अच्छी तरह साफ नहीं होता उनके शूलके दर्दमें 
( colic—cutting, griping and twisting, especially about navel : 
यानी कारने, पीसने ओर मरोड़का-सा दद, खासकर नामिके पास होता हो 
तो ) और जहाँ “एकोनाइट' से फायदा न हो वहाँ--मैं 'वेरेट्रम ऐल्वम? ३९ 
या ६% शक्ति, ऊपर बताये नियमके अनुसार, एक सप्ताह तक प्रयोग करता 
हुँ। यदि ददं दबानेसे कुछ घटे तो--'कॉळोसिन्थ निम्न-शाक्तिकी ( ३४ और 
६ शक्ति) तथा उसके साथ ही वेरेट्रम (३५? और “६३? पर्यायक्रमसे, दर्द न 
घटने तक नित्य ५-६ मात्राएँ देता हूँ । इससे देखा जाता है कि ७०-८० फी- 
सदी रोगियोंक्री तकलीफ घट जाती है। दर्द बगेरह घटना ही रोगीके लिये 
शुभ और चिकित्सकके लिए आनन्दका विषय है । 'वेरेट्रम ऐल्बम” से कोठा 
साफ हो जाता है ( काँलोसिन्थ शक्तिकृत दवासे अगर फायदा न हो तो 
मदर-टिंचर --२-३ बूँद, ८-१० खुराक पानीमें मिलाकर दर्दकी तेजीके अनुसार 
आध घण्टेसे लेकर २-३ घण्टे तकके अन्तरसे प्रयोग किया जाय तो-अत्यन्त 
कठिन प्रकारका दद भी-_४-५ खुराक सेवन करानेसे आराम हो जाता है। 
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कृमि-जनित उदर-शूलके ददमें भी--यह फायदा करती है| इसके सेवनसे 
अकसर मलद्वारसे या मूँहसे कमि निकल जाती है और शूलका दद अच्छा हो 
जांता है ; और साथ ही अन्य उपसर्ग भी दूर हो जाते हैं। यह मेरा परीक्षित 
प्रयोग है ( एसिड ऑकजेलिक देखें ) । 

अम्लशुलके रोगियोंके लिये--रोज कागजी, पाती या महताबी नींबूका रस 
यों ही चूसना या गरम पानीके साथ दिनमें ३-४ बार (भोजनके घण्टे भर पहले 
और र घण्टे बाद और सवेरे व शामको ) पीना बहुत लाभदायक है | 

[ एक कागजी नीबूको बीचसे दो टुकड़े करके उनमें जरा-सा संधा नमक 
और गोल-मिचेका चूरा बुरककर कण्डेकी आँचपर कुछ देर तक रख देनेसे, 
आगकी गरमीसे नीबू क्रमशः नरम हो जाता है ; उस नीबूका रस रोज ३-४ 
बार पाव-भर पानीके साथ पीनेसे- दर्द घट जाता है, पाचन-शक्ति बढ़ती है 
और कोठा साफ हो जाता है। मगर जिन्हें डकार, खट्टी के या अम्ल होता 
हो, उनके लिये किसी तरहकी खट्टी चीज या खट्टा फल या खट्टा शरबत आदि 
पीना बिलकुल मना है। अम्लशूलके रोगीका दर्द-जब तक्र घट न जाय तब 
तक उसे--दूध-भात और पका पपीता इत्यादि खिलाना और डाभका (कच्चे 
नारियलका ) पानी, साबूदाना, आरारोट, बाली वगेरह तरल चीजें पीनेको 
देना चाहिये। कोई भी तरकारी या अधिक मीठी चीज खानेको न देना 
चाहिये ] । 

अतिसार और पेचिश--कॉलोसिन्थके मलका रङ्ग गहरा पीला, ठीक 
गन्धक-जेसा होता है और उसके साथ फेन मिला रहता है । उसमें पाखानेके 
साथ--या तो आँव या खून अथवा पित्त, कुछ-न-कुछ मिली ही रहती है। 
कमी-कमी दस्तके साथ सिर्फ खून जाता है। पेटकी बीमारीमें-पानीकी 
तरह पतला और कुछ हरे रंगका चिकना दस्त होता है ( अगर ज्यादा दस्त 
होता है तो कभी-कभी बिना रंगका हुआ करता है और पतले दस्तके साथ आँव 
मिली रहती है; किन्छु पेटमें दद॑ नहीं होता )। कॉलोसिन्थमें-*सलफर? की 
माँति मळट्वारकी खाल गळ जाती है ; और पाखाना मिकदारमें कम होता 
है तो बार-बार होता है; पाखानामें खट्टी या कागज जलने जेसी एक 
तरहकी तेज गन्ध आती है; इसमें दस्त आनेके पहले पेटमें जोरको ऐंठन 
और मरोड़का ददं होता है ; और पाखानेका वेग भी रहता है, वेग इतना ज्यादा 
रहता है कि रोगी उसे सम्भाल नहीं सकता । पाखानेके समय पेटमें ददे» कूथन 
मिचली तथा मलद्वार और मूत्रद्वारमें खूब जलन रहती है ; पेटका ददं -पाखाना 
हो जानेके बाद घट जाता है ; किन्तु यदि पाखाना हो जानेके बाद पेटमें बहुत 
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ददं आरम्भ हो जाये तो वह बहुत ही कष्टकर हो जाता है | पेटकी बीमारीमें-- 
जीभके अग्रभागमें जलन, स्वाद तीता, बहुत भूख, प्यास, मिचली ओर ओकाई 
रहती है ; इसके सिवा “काँलोसिन्थ' में मिचली न रहनेपर भी खाई हुईं चीज 
की या हरे रङ्गकी पित्तकी के, नींद न आना इत्यादि कुछ अन्य लक्षणोंका भी 
सवंदा खयाल रखना चाहिये | कॉलोसिन्थमें--रोग-लक्षण खाने-पीनेके तुरन्त 
बाद ही, कोई खट्टी चीज खानेपर और बच्चोंके दाँत निकलनेके समय बढ़ते 
हैं। आमाशयके पेटके शूल या ऐंठन--कॉलोसिन्थसे फायदा न हो तो 
मकुरियसकी जरूरत पड़ती है। मैग्नेशिया काबे--कॉलोसिन्थके सदृश दवा 
है ; और बच्चे, युवक, वृद्ध सबके लिये समान ही लाभदायक है। बच्चोंकी 
बीमारीमें--बच्चेका बहुत दुबला-पतला और रोगी-सा ( puny and sickly) 
रहना, दूध बिलकुल ही सहन नहीं होना, दूध पीये मी तो पाखानेके साथ 
उसका यों ही निकल जाना, पेटमें बहुत ज्जादा ऐंठन होना, बच्चेका दोनों 
पेर केवल खींचना और पेटकी ओर मोड़करं पड़ा रहना | मैग्नेशियाके दस्त 
की--गन्ध खट्टी, रङ्ग हरा और पाखानेके साथ सफेद आँव रहती है। 
पेशाब--दूध-जेसे सफेद रंगके पेशाबमें--कॉलो सिन्थसे फायदा होता है 
( ऐसिड फॉस और स्टिलिञ्जिया देखिये )। | 
वात--कॉलोसिन्थका प्रिय लक्षण है 'दबानेपर घटना । वात ओर 
गठिया-वातमें भी उक्त लक्षण रहनेपर कॉलोसिन्थ फायदा करती है | इसके सिवा 
अन्यान्य दबाओंसे तकलीफ घटनेके बाद यदि रुग्न स्थानका कड़ापन और शून्यता 
दूर न हो तो--कॉलोसिन्थसे फायदा होनेकी सम्भावना है | 
सायेटिका--(ग्म्ोसी वात )--बाई' ओरकी सायेटिका नब ( चूतर और 
उसके पीछेकी एक मोटी स्नायु) से दर्द आरम्भ होना और पेरकी एड़ी तक 
फेल जाना । रोगीके हिलते-डुलते ही दद बढ़ जाना, पेर और कमर सुन्न हो 
जाना, जोरसे दबाने और गरम सेक देनेसे ददका घटना, इन लक्षणोंमें--तथा 
गाठें कड़ी और टेण्डॉन ( पेशी-बंधनी ) छोटी तथा दबाकर सोनेसे रोगाक्रान्त 
जंघाके ऊपरकी हड्डीमें शून्यता या संकोचन ( ०८३०? ) जेसा दर्द होनेपर-- 
कॉलोसिन्थ लाभदायक है (इसमें बहुत बार दाहिनी तरफ भी आक्रमण होता है)। 
उपर्युक्त सायेटिका और कमरके बात (।५०७३९० ) की 'काँलोसिन्थ के 
सिवा- ब्रायोनिया, रस टक्स, केल्केरिया फ्लोर, इस्क्युलस, सिमिसिफ्युगा, 
नक्स बोमिका, आर्निका, फेरम, केलि बाइक्रॉम, टियुबक्यू लिनम, सलफर आदि 
और भी बहुत-सी दबाएँ हैं, जिनसे समय-समयपर विशेष फायदा होते देखा 
जाता है | ब्रायोनिया ददं हिलने-इलनेपर बढ़ना और स्थिर रहनेपर घटना। 
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फेरम, टियुबर्क्युलिनम और रस टक्समें-स्थिर रहनेसे तथा कुछ देर तक 
बेठे रहने या लेट-लेटे पहली बार उठनेसे दर्द बेतरह बढ़ जाता है, किन्तु थोड़ा- 
सा चलते-फिरते ही फिर घट जाता है; रस टक्सका ददे--मोच खा जाने 
या कुचल जाने जसा होता है। पुराने कमरके वातमें-रस टक्सके बाद 
केल्केरिया फ्लोरिका फायदा करती है | इण्डिगो (०५:४० )--जंघाके 
बीचसे लेकर घुटने तक ऐसा लगता है जेसे हड्डीके भीतर, खासकर घुरनेके 
अन्दर एक तरहका अव्यक्त दद हो रहा हो, किन्छु घमने-फिरनेपर ददं नहीं 
रहता ओर बेठे रहनेपर फिर बढ़ जाता है; खाने-पीने ओर विश्रामके बाद 
बहुत बढ़ जाता है। इस्क्युलसका दुदे-ब्रायोनियाकी तरह थोड़ा-सा 
हिलने-डोलनेसे ही बढ़ जाता है ; चलने और बेठे-बेठे उठनेसे, यहाँ तक कि 
माथा झुकाकर काम करने ब हिलानेपर दद बढ़ जाता है। इसमें कमर ओर 
सेक्रो-इलियक-सिम्फिसिसमें बहुत अधिक दद मालूम होता है। बवासीरके 
रोगियोंके कमरके दद॑में-यह ज्यादा फायदा करती है। सिमिसिफ्युगा-- 
इसका भी ददे 'ब्रायोनिया? की भाँति हिलने-डोलने से बढ़ता है। शरीरके 
मांस-युक्त स्थानोंके दद॑में तथा जरायु-दोषग्रस्त स्त्रियोंके वातमें ओर कमरके 
वातमें ज्यादा फायदा करती है। नक्समें-ददंकी वजहसे रोगी करवट नहीं 
बदल सकता, यहाँ तक कि उठकर बेठता है और तब कहीं करवट बदलता है । 
सुबह बिछौनेसे उठते समय यदि कमरका दद ज्यादा हो तो--“नक्स वोमिका 
फायदा करती है। आर्निका- चोट लगनेके बादसे दद पेदा होना । केलि 
बाइक्रॉम--ददं हरवक्त नहीं रहना, बीच-बीचमें होना ; दके समय ऐसा 
मालम होना जेसे तीर बिध रहा हो। बर्बेरिस--पथरी-रोगग्रस्त व्य क्तियोंके 
कमरके दर्देमें फायदा करती है | इसमें कमरके भीतर कुछ बुदबुद करता है । 
सलफर--कमर और गुदास्थि ( ००००५» ) में जोरका दर्द, सीधा होकर 
चल नहीं सकना ; इसके सिवा कुकनेपर भी दद॑ बहुत बढ़ जाना। इसका दर्द 
विश्रामसे और बिछौनेकी गरमीसे बढ़ जाता है। 'आसनिक'--ददे आधी 
रातके बाद बढ़ना, रोगकी जगह जलन होना, गरम सेक देनेसे दद॑ घटना | 
विस्क्रम ऐल्बम- ३ से ३० शक्ति- दोनों ओरकी सायेटिका और बात इत्यादि 
की यह उत्तम दवा है। फाइटोलेक्का--ब्रायोनिया' और “रस टक्स' के 
बीचके लक्षणोंमें तथा शरीरके सभी स्थानोंके ददेमें-इसका प्रयोग होता है। 
नेफेलियम--कमरसे लेकर पेरकी एड़ी तक सुन्नपनके साथ ददे | 
जंघासन्धिकी बीमारी ( ॥ए-।०।६ ५५९३४९ )-- यदि बीमारी दाहिनी 
ओर हो और दाहिनी जंघासन्धिमें सूई गड़ने जेसा दद॑ हो, रोगीको चलते- 
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चलते खड़े हो जाना पड़े, घुटने सिकोड़कर या पेर दबाकर सोना पड़े, पेरमें 
ऐंठनका ददे हो तो-'कॉलोसिन्थ” से फायदा होता है (साइलिसिया' देखिये)। 
वृद्धि--क्रोध, घृणा या अपने किये हुए अपराध-जनित मानसिक स्लानिसे। 
उपशम--जोरसे दबाने और सामनेकी ओर भझुकनेसे । 
बादकी दवाएँ--बेल, मक, कौस्टि, केमो, नक्स, सल्फ | 
सम्बन्ध--बहुत ज्यादा कूथनके साथ होनेवाली पेचिशमें--'मक ? के समान। 
क्रियानाशक--के म्फर, कोस्टि, केमो, कॉफि, ओपि, स्टैफि | 
क्रियाका स्थितिकाल--१ से ७ दिन | 
क्रम--३» से ३० शक्ति | 


काँसोक्लेडिया डेण्डाटा 


( Commocladia Dentata ) 

साधारणतः त्वचा और दाहिनी ओरकी आँखपर ही इसकी क्रिया अधिक 
होती है | चमं-रोगमें-जहाँ ऐसा देखनेमें आवे कि उद्धेदका रङ्ग लाल हो 
गया है या किसी चम-रोगमें शरीरका चमड़ा आरक्त-ज्वर ( स्कालेंटिना ) के 
समान लाल सुख हो गया है अथवा शरीरके चमड़ेपर लाल रङ्गकी रेखाएँ 
( ४77०४ ) पड़ गई हैं और खुजली भी है, वहाँ--इसका प्रयोग होता है। 
सुना है कि कुष्ठ ( ।९7०89 ) रोगकी भी यह बहुत उत्तम दवा है। ऐनाका- 
डियम ऑक्सिडेण्टेलिस-- कुष्ठ-रोगकी दवा है, किन्तु उसमें रोगवाली जगहमें 
स्पशं अनुभव करनेकी शक्ति नहीं रहती, वहाँ सुन्न-सा (n०७t॥९tic ४4८७) 
मालम होता है | 

आँखकी बीमारी--पलकोंका न्युरेलजिया ( स्नायुशूलका ददं )) दाहिनी 
आँखके भीतर ददं और अँधेरा दिखाई देना, धुँघली दृष्टि ( ग्लॉकोमा ), 
दाहिनी आँखसे सिफ इतना दिखाई देना कि एक रोशनी चमक रही है इत्यादि 
लक्षर्णोमँ--इसका व्यवहार होता है । 

वक्षःस्थळकी बीमारी--बायें स्तनकी गॉठका फूलना और उसके कारण 
ददं | खाँसते समय बायीं ओरकी छातीके नीचे दद मालूम होना और उस 
दर्देका बायीं स्कन्धास्थि तक चला जाना | दाहिनी ओरकी छातीमें दद॑, जो 
हाथ और उसके नीचे अंगुली तक अनुभव हुआ करता है। 


उपशम-खुली हवा और हिलने-डोलनेसे । 
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वृद्धि--गरमी में, छूनेसे और रातमें विश्वामसे | 
सदृश--रस टक्स, ऐनाकार्डियम, युफॉर्विया | 
क्रम--१ से ३० शक्ति। 





काण्डियुरेंगो 


( Condurango ) 

[ कन्दर-वृक्ष ]--पाकस्थलीकी जिन ग्रन्थियोंसे पाचक रस ( 8astric 
५०९ ) निकलकर मांस, दाल इत्यादि प्रोटिड-खाद्योंको पचाता है उन सभी 
र्लेण्डोंपर---इसकी प्रधान क्रिया होती है । मेरुमञ्जाका क्षय होनेसे प्रत्यङ्गादि 
की चालक-पेशियाँ क्रमशः निष्क्रिय हो जाती हैं, जिससे चलनेकी शक्त नष्ट 
हो जाती है-यह लोकोमोटर-एटेक्सी नामक रोगका लक्षण है और "कॉण्डि- 
युरेङ्गो' के लक्षणके सदृश है| इसलिये गति-शक्ति नष्ट करनेवाली “लोकोमोटर- 
एटेक्सी' नामकी बीमारीमें जब किसी दूसरी दवासे आशाके अनुसार फायदा 
नहीं होता तव--डॉ० हेलका कहना है -इस दवाका धीरजके साथ कुछ दिनों 
तक प्रयोग करके देखना चाहिये । ओठके किनारे फटना (ग्रेफाइटिस और 
नेट्रममें भी यही लक्षण है) और फटकर घाव हो जाना-_कॉण्डियुरेङ्गोके 
चुनावका अन्यतम लक्षण है। सिफिलिस और केन्सर रोगमें भी इसका ब्यवहार 
होता है। 

पाकस्थळीकी बीमारी--पाकस्थलीकी श्लेष्मिक-मिल्ली ( म्युकस-मेम्ब्रेन ) 
का पुराना प्रदाह, पाकस्थलीके भीतर घाव और जलनका दद, ऐसा मालम 
होना कि जसे पाकस्थलीके भीतर हरवक्त आग-सी जला करती है ; अन्ननलीका 

माग सकरा होकर ( ऽt।ct०r९ ०£ †००-ए९ ) वक्षोस्थि (वक्षकी बीचकी 
हड्डी ) के पीछे हरवक्त जलन हुआ करना और कोई चीज खानेपर ऐसा मालूम 
होना कि वहाँ वह अड़ गई है । 

सहश--ऐस्टिरियस, हाइड्रे स्टिस, आसे निक, को नियम, हेलोडर्मा | 

क्रम-- या २% अथवा छालका चूर ५ ग्रोन, भोजन करनेके ठीक पहले, 
पानीके साथ सेवन करना चाहिये । 
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( Conium Maculatum ) 


[ हेमलॉक ]--यह एक तरहका जहर है। कहा जाता है कि प्रसिद्ध 
दाशे निक विद्वान सुकरातकी हत्या यही जहर खिलाकर की गयी थी । इसकी 
विष-क्रियाके कारण पहले अंग-प्रत्यंग हिलानेकी शक्ति गायब हो जाती है और 
अन्तमें फेफड़ेकी क्रिया बन्द होकर मत्यु हो जाती है । क्रमशः ऊपर चढ्नेवाली 
पक्षाघात, सिरमें चक्कर आना, काँपना, पेरोंका अकड़ जाना, स्मरणशक्तिकी 
कमजोरी, सुस्ती, पेशावसे सम्बन्ध रखनेत्राली .बीमारियाँ, शुक्र या वीयंका 
पतलापन, लसिका-ग्रन्थियोंका ( lymphatic ९।.०५५ ) फूलना, हृत्पिण्डका 
धड़कना, चोट लगने या गिर जानेकी वजहसे उत्पन्न पीड़ा, स्त्री और पुरुष 
दोनोंके बुढ़ापेके समयकी बीमारियाँ इत्यादि ब्रहुत-सी बीमारियोमें--इस दवासे 
फायदा होता है । 

चलनेके समय पेर ठीक जगहपर नहीं पड़ना, दूसरी जगहपर थप-से गिर 
जाना, शरीर कॉँपना, पेरमें ताकत या शक्ति नहीं रहना- थे लक्षण लोकोमोटर 
एटेक्सी ( गति-शक्ति राहित्य ) के लक्षण हैं और कोनियमके अन्तगंत हैं; 

इसलिये यह दवा-लोकोमोटर एटेक्सी ( गति-शक्तिकी हीनता ) रोगमें 
फायदेमन्द है। कोई मनुष्य यदि अच्छी तरह चलता-फिरता हो और एकाएक 
उसकी स्वाभाविक शक्ति नष्ट हो जाये ( sudden loss of strength ) तो — 
कोनियम ही उसकी पहली दवा है | 

बृद्ध और अविवाहित पुरुष या स्त्री--जो किसीके साथ अधिक समय तक 
रहने और समाजमें जानेसे डरते हैं, जिन्हें चित्तोन्माद होता है, जिनकी स्मरण- 
शक्ति बहुत क्षीण है, जिनको कुछ भी याद नहीं रहता, जो जरा-सी बातमें 
उत्तेजित और नाराज हो जाते हैं, जिन्हें किसीका प्रतिवाद बिलकुल ही सहन 
नहीं होता, उत्तेजित होते ही जिनमें मानसिक दुबलता आ जाती है, जो कलह- 
प्रिय, स्वेच्छाचारी और आलसी हैं, जो किसी भी विषयकी परवाह नहीं करते 
और कोई काम करना नहीं चाहते वे ही-कोनियमके उपयुक्त रोगी हैं | 

चरित्रगत लक्षणः: — 

(१) अकेले रेहनेमें डर मालूम होना, किन्तु फिर भी किसीसे मिलना- 
जुलना नहीं चाहना ; (२) सिरमें चक्कर आना-सोने और इधर-उधर करवट 
बदलनेसे, यहाँ तक कि जरा-सा सिर हिलाने और आँख फेरनेसे भी--सिरमें 
चक्कर आ जाता है, जिससे रोगी अपना माथा स्थिर रखता है; (३) खाँसी 
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रातमें सोनेपर छाती और गलेमें कुटकुटाहट होकर खाँसी आना ; (४) पेशाब 
करनेके समय बड़ी भारी तकलीफ, पेशाब एक बार होना और फिर बन्द हो 
जाना, मूत्राशय-मुखशायी ग्रन्थिका बढ़ जाना या जरायु-सम्बन्धी कोई 
बीमारी होना : (५) आृदु्राव बन्द हो जाना या बहुत देरसे और बहुत थोड़ी 
मात्रामें होना और थोड़े दिनों तक रहना ; (६) ऋतुस्तावके १० दिन बाद श्वेत- 
प्रदरका साव ; (७) आँखोंमें किसी तरहका प्रदाह न होनेपर भी रोशनी सहन 
न कर सकना, आँखोंसे प्रायः पानी गिरा करना ; (८) अण्डकोष और स्तनका 
प्रदाह, रोगवाली जगह कड़ी हो जाना ; (६) हस्तमैथुनके दुष्परिणाम-स्वरूप 
ध्वजभंग, जरा-सा मन चंचल होते ही वीयं-क्षरण हो जाना ; स्मरण-शक्ति व 
इन्द्रिय-शक्तिकी दुबंलता ; (१०) प्रेमको मनमें दवा रखनेकी बजहसे उत्पन्न 
बीमारी ; (११) दिन रात पसीना आना, सोते ही और आँखें बन्द करते ही 
पसीना आना ( सिङ्कोना ) | 

पक्षाघात--इसके सेवनसे दिमाग सुन्न पड़ जाता है और वह शूयता पेरसे 
आरम्भ होकर क्रमशः शरीरमें ओर उसके वाद मस्तिष्क्रमें चली जाती है; 
इसलिये जो पक्षाघात पेरसे आरम्भ होकर क्रमशः ऊपरी अंगोंमें फेलते हैं 
उनमें--“को नियम” फायदा करती है । 

सिरमें चक्कर--मस्तिष्कमें रक्तकी कमीके कारण सिरमें चक्कर आ जाना 
ओर वगलकी ओर सिर घुमानेसे चक्कर ओर भी ज्यादा बढ़ जाना, सोये-सोये 
करवट लेने या थोड़ा-सा सिर हिलानेसे सिरमें चक्कर आ जाना_ये लक्षण 
जिस बीमारीमें हों उसमें “कोनियम? फायदा करती है। थेरिडियनमें- 
ठीक 'कोनियम” के समान सिरमें चक्कर आनेका लक्षण है। उसमें थोड़ा भी 
सिर हिलाने या करत्रट बदलनेसे सिरमें चक्क्र आना बढ़ जाता है, किन्तु 
उसके साथ बमन या मिचली भी रहती है। साइलिसियामें-ऊपरकी ओर 
देखनेसे सिरका चक्कर बढ़ जाता है। वृद्ध तथा जिन स््त्रियोंको जरायु या 
डिम्बकोषकी कोई बीमारी हो, उनके सिरके चक्करमें-“कोनियम? विशेष 
लाभदायक है । 

आँखकी बीमारी-कण्डमाला-धावुबाले ब्यक्तियोकी आँखकी 
बीमारीमें--प्रदाह बहुत अधिक नहीं, किन्छु रोशनीकी .ओर देख नहों सकना, 
इस लक्षणमें 'कोनियम' फायदा करती है। इसके अलावा-इसमें आँखकी 
तकलीफ रातके समय बढ़ती है, आँखोंको जरा भी रोशनी सहन नहीं होती, 
अँधेरेमें या आँखें बँधी रहनेपर थोड़ा आराम मालूम होता है, रोगी हमेशा 
आँखें बन्द किये रहता है ; पलकोंमें आंशिक या पूर्णरूपसे पक्षाघात हो जाता 
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है ( जेलसिमियम, कौस्टिकम और सिपियामें भी यही लक्षण है)। जहाँ-- 
आँखोंमें विशेष कोई प्रदाह नहों रहता किन्तु रोशनी सहन नहीं होती और 
इसलिये आँख बन्द रखनी पड़ती है और आँख खोलते ही गरम-गरम आँसू 
बहने लगते हैं, वहाँ 'कोनियम” ही उसकी एकमात्र दवा है। आँखोंका 
मोतियाबिन्द भी--इससे अच्छा होते देखा गया है; खासकर यदि चोट 
लगना उसकी उत्पत्तिका कारण हो तो--यह और भी ज्यादा फायदा करती है। 
सूजन, घाव और केन्सर--गिर जाने अथवा किसी तरहसे चोट लगकर 
कोई जगह फूल जाय और वह सूजन बहुत दिनों तक बनी रहे, साथ ही उसमें 
सई गड्ने जेसा दद हो तो- “कोनियम' से फायदा. होता है। चोटकी वजहसे 
उत्पन्न केन्सर--चाहे स्तनमेँ हो या जरायु या पाकस्थलीमें--उसमें 'कोनियम' 
से अच्छा फायदा होगा | चोटके कारण या किसी दूसरे कारणसे उत्पन्न अबुद्‌ 
या किसी तरहकी सूजन होकर अगर वह पत्थरकी तरह कड़ी हो जाय और वहाँ 
सूई गड़ने जेंसा ददे हो तो- “कोनियम” उसकी प्रधान दवा है | दाहिनी ओरके 
स्तनके अबुंद या सूजनमें-- “कोनियम” ज्यादा फायदा करती है (बाई ओरके 
लिए--साइलिसिया ) | इसके सिवा प्रत्येक बार रजःखावके समय यदि स्तनमें 
अकड़न और ददं हो तथा स्तन बड़ा हो जाय तो- “कोनियम” ज्यादा फायदा 
करती है। 
वक्षोस्थिमें ( छातीकी बीचवाली लम्बी हड्डीमें ) घाव (८१८5) होनेपर-- 
'कोनियम' का प्रयोग करना चाहिये । 
ताल॒मूल-प्रदाह ( (/००»।॥४५ )--तालुमूल या टानूसिल खूब बड़ी और 
कड़ी हो जाना | भीतर पीब हो जानेपर भी टॉनसिल अगर अच्छी तरह और 
जल्दी न पके या न फटे तो उस अवस्थामें-“कोनियम? से फायदा होगा। 
“हिपर'में-टॉनसिल खूब बड़ी हो जाती है, किन्तु उसमें मछलीका कोटा 
अटककर गड़ जानेकी तरह तकलीफ होती है | बेराइटा काब, वेराइटा आयोड, 
आयोडम, फाइरोलेका आदि भी--इस रोगकी उत्तम औषधियाँ हैं । केल्के- 
रिया आयोड 'बिराइटा” के सदृश दवा है । तालुमूल ( टाँन्‌सिल ) की सूजनके 
भीतर अगर बीच-बीचमें घावसे छेद दिखाई दें तो--“कोनियम” सबसे ज्यादा 
फायदा करती है ( लेकेसिस देखिये ) |. 
गाँठाँकी सूजन-गाल और गला सूज जाय और उसकी सूजन पत्थरकी 
तरह कड़ी हो और उसमें सुई गड़ने जेसा दद॑ रहे तो--कोनियमसे फायदा 
होगा | अगर यह रोग चोट लगने या कुचल जानेकी वजहसे हुआ हो तो-- 


फिर सोचनेकी कोई बात ही नहीं--“कोनियम? ही उसकी एकमात्र दवा है। 


[ ाज़जयावाओा ॥ का] 


पता १३१ 





कोनियम मैकुलेटम ३६६ 


मेसेण्ट्रिक ग्लेण्ड ( ओदरिक-ग्रन्थि ) का बढ़ना, पेटमें कड़ा अबद और उसमें 
छूरीसे काटने-जेसा ददं हो, तो भी--'कोनियम? फायदा करती है। 

जननेन्द्रियकी बीमारी--लिङ्गकी कमजोरी ; काम सेवनकी तीन इच्छा, 
किन्तु सहवास करनेमें बिलकुल असमथ । स्त्रीको देखने या आलिंगन करने, 
यहाँ तक कि मनमें उसका विचार होते ही अपने-आप वीर्य निकळ 
जाना, छिंगमें भरपूर कड़ापन भी नहीं आना, बहुत चेष्टा करनेपर कुछ 
कड़ापन आये भी तो आलिङ्गन करते ही उसक्रा शिथिल हो जाना और उसके 
बाद कमजोरी और मानसिक कष्ट होना, क्रमशः रोगीको एक तरहका मानसिक 
रोग हो जाना | स््त्रयोके बहुत अधिक काम सेवन करनेसे अथवा बिलकुल ही 
पुरुष-संग न होनेके कारण ( कोमाय-ब्रतकी वजहसे ) उक्त प्रकारका मानसिक 
रोग हो जाना । ऽडिम्त्रकोषकी बीमारी ( ०४४४ ), डिम्बरकोषका बढ़ना, 
डिम्बकोषमें कडापन और दद॑, जरायुसुख ( ०५ ) और जरायु-ग्रीवा (८९:४।५) 
कड़ी हो जाना, दद॑-शुदा बाधक-पीड़ा अधूरा गम- इत्यादि रोगोंमें भी 
यह लाभदायक है । 

पेशाबकी बीमारी-पेशाब रुक-रककर निकलना, मानो मूत्राशयमें लकवा 
मार गया हो। वृद्धोंकी मूत्राशय-युखशायी-ग्रन्थिकी ( पुरुघोंके मूत्राशयकी 
ग्रीवामें यह ग्रन्थ रहती है वृद्धिके कारण पेशाब उक्त प्रकारसे निकलता हो 
तो--'कोनियम? व सेत्राल सेर सबसे ज्यादा फायदा करती है । 

स्त्री-रोग--ऋतु ठीक समयपर न होकर देरसे होना, परिमाणमें बहुत 
ज्यादा न होना और २-१ दिन रहकर ही बन्द हो जाना । स्तन--या तो बड़े 
हो जाते हैं ब उनमें दद होने लगता है और नहीं तो सिकुड़ ही जाते हैं | जरायु 
में तन्तुमय अबुद ( फॉइब्रायेड-टियुमर ), जरायु-ग्रीबा ( सरविक्स ) कड़ी 


डिम्बक्रोषमें डंक मारने जेसा दर्द, कॉम-प्रबृत्तिका लोप-इत्यादि पीड़ा और | 


लक्षणोमें-कोनियम फायदा करती है| प्रदर--ऋतुके ठीक आठ-दस दिन 
बाद खाव आरम्भ हो जाना, खाव कभी खून-मिला और कमी दूध जेसा सफेद 
गाढ़ा तथा बीच-बीचमें बन्द हो जाना ओर फिर होने लगना ; खाब जहाँ लगे 
बहाँकी खाल गल जाना | ऋतु्ाब आरम्भ होनेके पहले शरीरमें एक तरहका 
निकासा निकलता है । 
४  खाँसी--एक तरहक्री सूखी खाँसी ( १०१४ ०५९ ) जिसमें खाँसते- 
खाँसते दम अटक जाता है ; रातमें संते ही खाँसी बढ़ जाती है, स्वरयंत्रमें उत्तेजना 
( irritation of lar ), ऐसा लगना जेसे स्वरयन्त्रसे खाँसी आ रही हो, 
गला सूखा, कफ बाहर निक्राल फेंकनेमें असमर्थ होनेसे रोगीका उसे निगल 
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जाना- इन लक्षणोंमें 'कोनियम” लाभदायक है | हायोसियामसमें--सोनेसे 
खाँसी बढ़ती और सूखी खाँसी आती है, किन्तु उसमें स्वरयत्रकी उत्तेजना नहीं 
रहती । कोनियममें-कभी-कभी दिनमें बिलकुल ही खाँसी नहीं रहती, किन्तु 
शामको ओर रातमें खाँसी मानो कहींसे उड़कर आ पहुँचती है | 

पसीना--जरा-सी तन्द्रा या नींद आते ही पसीना होना, इस लक्षणपर 
निर्भर करके बहुत कठिन बीमारियाँ भो--इससे अच्छी की जा सकती हैं 
(डॉ० लिपि )। 

बृद्धि रातमें ; सोने, करवट बदलने और उठके बेठनेसे ; ऋतुल्ावके 
पहले और ऋतुके समय | 

बादकी दत्राएँ--आर्निका, आस, बेल, केल्के, लाइको, नक्स, फॉस, पल्स, 
रस, सल्फ | 

सम्बन्ध--चोटमें यह आर्निका और रस टक्सके सदृश और केन्सरमें- 
आसेनिक और ऐस्टिरियस के सदृश है। गाँठोंकी सूजनमें--केल्क्ेरिया और 
सोरिनमके सदृश है | स्तनके अबुंद और कर्कट आदि प्राणघातक बीमारियों 
में--कोनियमके बाद--सोरिनम बहुत ज्यादा फायदा करती है। 

क्रियानाशक--कॉफी, डलका, ऐसि नाई, नाइट्रि स्पिरि डल । 

क्रियाका स्थितिकाल- ३० से ४० दिन | 

क्रम--३० से २०० शक्ति | निम्न-शक्तिकी अपेक्षा इसकी उच्च शक्ति 
ज्यादा फायदा करती है । 


~ ~ 
कॉन्वेलेरिया मेजेलिस 
( Convallaria Majalis ) 

[ चारों ओरसे पहाड़ियोंसे घिरे तालाबमें पेदा होनेवाली कमलकी जाति 
का एक तरहका फूल | इसको "लिलि आफ दि बेली” ( lily of the valley) 
कहते हैं ]--हृत्पिण्डपर ही इसकी प्रधान क्रिया होती है। विधकी मात्रामें 
सेवन करनेसे- हृर्पिण्डकी क्रियामें गड़बड़ी, वमन और हिमांग पेदा हो जाता 
है ; थोड़ी या सूक्ष्म मात्रासे--नाड़ीकी तेज गति धीमी हो जाती है, पेशाबका 
परिमाण बढ़ जाता और फेफड़ेकी कमजोरी दूर होकर समूचे श्वासयंत्रकी क्रिया 
बढ़ जाती है | 

हृत्पिण्डकी बीमारी-- डिजिटेलिस' अध्याय देखिये | 


कोपेवा ऑफिसिनेलिस ३७१ 


पेशाबकी बीमारी - मूत्राशयके भीतर एक तरहका दद॑ होना, ऐसा 
माल्ूम होना कि जेसे मूत्राशय ( ०१००९ ) फूल उठा है| रोगी बार-बार 
ओर जल्दी-जल्दी पेशाब करता है ; पेशाबमें खराव बदबू रहती है ; थोड़ा 
पेशाब होता है, रोगीके शरीरपर सूज॑नआ जाती है ओर रोगी सो नहीं 
सकता | 

स्त्री-रोग--जरायुमेँ तेज दद॑, जिसकी वजहसे जोर-जोरसे कलेजा धड़कना 
ओर कलेजेमें उथल-पुथल होना | योनि और पेशावकी नलीमें कुटकुटाहट और 
खुजलाहट होना । 

सदृश--डिजिटेलिस, क्रेटिगस, लिलियम इत्यादि | 

वृद्धि--घरके भीतरकी गरमीसे | 

हास--ठण्डी हवामें । 

क्रम-० से ३ शक्ति | 


कोपेवा ऑफिसिनेलिस 
( Copaiva Officinalis ) 
ऐलोपेथिक चिकित्सामें इसका अधिक व्यवहार होता है । साधारणतः 
ूतरयंत्र, मूत्रनली और ₹वासयन्त्रकी ₹लेष्मिक-फिल्लीके ऊपर ही इसकी क्रिया 
होती है । मूत्रयंत्र और मूत्रनलीपर क्रिया होनेके कारण इससे-सूजाकके नये 
प्रदाहके लक्षण पेदा हो जाते हैं, इसलिये प्रमेह-रोगकी पहली अबस्थामें जब पेशाब 
करनेके समय बहुत जलन, बार-बार पेशाब लगना, ददके साथ बूँद-बूँद पेशाब 
निकलना, पीब-जेसा सफेद और पतला मबाद आना इत्यादि लक्षण रहते हैं तब-- 
तथा जब प्रदाह धीरे-धीरे मूत्राशय तक जाकर पेशाबके साथ गोंद-जैसा लसदार 
श्लेष्मा और खून निकलता है और पेशाब गँदला दिखाई देता है, उस समय 
भी इससे फायदा होता है | सूजाककी बीमारीमें “कोपेवा” के लक्षण बहुत-कुछ 
'केन्थरिस” के समान हैं। 
श्वासयंत्रकी बीमारी --फिर चाहे बह ब्राँङ्काइटिस, निमोनिया, थाइसिस, 
कुछ भी क्यों न हो--जब खाँसीके साथ ज्यादा मात्रामें पीब-जेसा सफेद रङ्गका 
बलगम निकलता हो, बलगममें बहुत बदबू हो और कभी-कभी उसका रंग हरा 
रहे, खाँसनेके पहले गलेमें सुरसुराइट होती हो, तो उस समय 'कोपेबा' के 
प्रयोगसे फायदा होगा | 
उपयुक्त दा बीमारियोंके सिवा और एक प्रकारका चमे-रोग होता है, 
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जिसमें शरीरपर आमवात या आमवातकी तरह छोटे-छोटे दाने तथा मसूरकी 
दालकी तरह उद्भेद निकलते हैं, उसमें भी--कोपेवा फायदा करती है । बच्चों 
का पुराना आमवात । 

सहश- केन्थर, केनाबिस, बूचू, एपिस, इरिजिरन इत्यादि | 

'क्रियानाशक- बेलेडोना, मक सॉल | 

क्रम--१, ३ ओर ६ शक्ति । 


कोरे 
लियम स्त्रम 
( Corallium Rubrum ) 

[ लाल मूँगा ]-हमारे देशमें पुराने जमानेकी स्त्रियाँ छोटे-छोटे बच्चाकी 
कमरमें अधेला या पेसा (छेद करके करधनीके साथ ) बाँध दिया करती 
थीं और बच्चेके गलेमें एक सुतलीमें दो-एक लाल मूँ गे पिरोकर पहना दिया 
करती थीं ; उससे, यानी तलपेटमें ताँबा रहनेकी वजहसे-हैजाके आक्रमणसे 
और छातीपर मँगा रहनेके कारण--हूपिंग और कुत्ता-खाँसी वगेरह बीमारियोसे 
उनका बचाव होता था। दुःखकी बात है कि आजकलकी गहणियाँ ये सब 
बातें अब बिलकुल ही भूल गयी हें। कोरलियमके चमरोगमें--चमड़ी 
पैहले लाल, फिर कालापन लिये लाल, उसके वाद ताँबेके रंग-सी हो जाती 
है। हाथ और पेरके तलवोंमें एकजिमा होना | शरीरसे कपड़े उतार देनेसे 
जाड़ा मालूम होना ओर पहने नेसे गरम लगना 

कौरेलियम-एक तरहकी आक्षेपिक स्नायविक खाँसी और हूपिंग 
खाँसीमें--जिसमें रह-रहकर खाँसीका तेज दोरा होता है, बच्चेका चेहरा नीला 
पड़ जाता है, बच्चा जो कुछ खाता-पीता है सब वमन कर देता है, वमनके 
साथ कड़ा और डोरीकी तरह (7००४ ) श्लेष्मा निकलता है, नाक, मुंह या 
फुसफुससे रक्त निकलता है, उसमें--इसका प्रयोग करना चाहिए ( इस खाँसीके 
और भी विस्तृत विवरणके लिए-ऐरालिया ओर ड्रासेरा अध्यायमें हूपिंग- 
खाँसी? प्रकरण पढ़िये ) । 

गर्मीका घाव--सॉफ्ट-सेङ्कर ( उपदंशका कोमल क्षत) तथा गरमीका 
घाव लाल और उसमें स्पशं सहन न होने लायक दरदं हो तो--कोरे लियमसे 
फायदा होता है । 

सदृश -ड्रॉसरा, बेलेडोना, मिफाइटिस इत्यादि । 

क्रम ३ से ३० शक्ति । 
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काँनंस ससिनेटा 


( Cornus Circinate ) 


[ एक तरहके छोटे वृक्ष या पोधेकी छालसे टिंचर तेयार होता है |-- 
यक्कतके पुराने प्रदाहके साथ कामला-रोग हो जाना, पित्त-शुदा दस्त और 
आमाशय, उसके साथ मलद्वारमें जलन, महमें घाव, पुराना मैलेरिया-ज्वर, बढ़ी 
हुई प्लीहा इत्यादि कई रोगोंमें इसका साधारणतः व्यवहार होता है । “कानस” 
के रोगीमें-शारीरिक और मानसिक कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है ; वह 
हरवक्त सोना या लेटे रहना चाहता है । 

अतिसार-मल पतला और पित्त-शुदा, मलका रङ्ग काला, बहुत बदबू- 
दार मल, भोजन करनेके बाद हीं तुरन्त पाखाना लग आना, मलद्वारमें जलन 
और रोगीका चेहरा पीला दिखाई देना | सवेरे बिछोनेसे उठते ही पाखाना लग 
आना । 

चमेरोग--दूध पीनेवाले ,बच्चोंके सुंहके घाव ओर उसके साथ ही मुहपर 
फफोले जसे उद्भेद, जिनमें पानी भरा रहता है या एक्जिमा। समूचा शरीर 
गरम हो जाना, खुजलाना और जलन होना । 

मुँहके क्षत--“कलेण्ड्ला” अध्याय देखिये | 

ज्वर--पुराना ( ०४०४० ) मैलेरिया ज्वर, रोगीका चेहरा पीला दिखाई 
देना, पिलही बहुत बड़ी हो जाना और उसके साथ ही पतले दस्त और पेचिश 
हो तो--'कॉनंस? फायदा करती है । कामला-चेहरा पीला हो जाना, उसके 
साथ कभी-कभी ज्वर भी रहना | 


कॉनेस फ्लोरिडा ( ०००५५ १072 )--यह दवा भी पुराने मैलेरिया- 


ज्वरमें फायदेमन्द है । इसके लक्षण--बुखार आनेके पहले ओर उत्तापावस्थाका . 


आरम्भ होते ही रोगीको बहुत नोंद आने लगती है, रोगी नौँदसे हैरान हो 
जाता है, जाड़ा-सा मालूम होता है, रोगी गरम रहना चाहता है, कमजोर 
करनेवाला बहुत ज्यादा पसीना होता है ; जिस समय ज्वर नहीं रहता अर्थात्‌ 
विरामावस्थामें बहुत कमजोरी आ जाती है [ “नक्स वोमिका? में शीतावस्था 
बीतकर जब ताप चढ़ना शुरू होता है तब रोगी सो जाता है; इसमें बुखार 
चढ़नेके पहले नींदका लक्षण नहीं रहता ]। 

कॉनेस फ्लोरिडा? के-रोगीमें भी पेटकी गड़बड़ी, बदहजमी, अम्लकी 
बीमारी, कलेजेमें जलन, बहुत ज्यादा कमजोरी इत्यादि लक्षण रहते हैं [अम्लकी 


बीमारीकी वजहसे ˆ कलेजेमें जलन, दाँत खट्टे हो जाना इत्यादि लक्षणोंकी- i 
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ऐसिड सल्फ और रोबिनिया बढ़िया दवा है ]। शरीर व दोनों 
स्नायुशूढका दृदे-इसमें रोगी बराबर हाथ दवाया करता है या बोर मि 
को दबानेके लिये कहता है, कलेजा तथा अन्यान्य अंग-प्रत्यगोंके र्दे 
समता है कि जेसे हड्डी टूट गयी हो। इसमें भी कॉल ला 
लाभदायक है । 





क्रम--० से ६ शक्ति | 


क्र टिगस ऑक्सायकेन्था | 


( Cratsegus Oxyacantha ) 


| एक तरहके ताजे पके फलसे टिचर तैयार होता है ] --शिकागोक़े 
सुप्रसिद्ध डॉक्टर कौपरथोयेटके संकेतानुसार सन्‌ १६०० स्ीमें, १४ परवर या 
परीक्षकोंने इसके मूल-अकका सेवन किया था ; उनमें से एकने--५ वूँदसे लेकर 
१७५ बूंद तक इसका सेवन किया | आश्चर्यका विषय है कि उन सबने एक 
ही तरहकी बात बतायी अर्थात्‌ सबने यही कहा कि इससे जुलाबकी क्रियाके 
सिवा और किसी भी तरहका शारीरिक या मानसिक परिवर्तन नहीं मालूम 
हुआ | जो हो, अन्तमें एक चिकित्सकने स्वयं उसकी परीक्षा की ओर उससे 
उनके हृत्पिण्डपर आक्रमण हुआ । कहनेकी जरूरत नहँ कि उसी समयसे 
हृप्पिण्डकी प्रायः सभी बीमारियोंमें क्रेटिगस एक निर्दोष हार्ट टॉनिक' के 
रूपें व्यवहार किया जाता है | बहुत अधिक ब्लड-प्रेशरमें भी--इससे फायदा 
होता है| 'एझ्ाइना पेको रिस? नामक हृत्यूलकी बीमारीकी तो कोई-कोई इसे 
खास दवा कहते हैं ( हुत्पिण्ड-रोग-जनित शोथमें--“आँक्सिडेण्ड्रन' और 
“डिजि’ ) | 
हृत्पिण्डकी बीमारीमें-जिन-जिन लक्षणों या उपसगोंमें इसका व्यवहार 
किया जाता है, उसका. वर्णन 'डिजिटेलिस! अध्यायमें दिया गया है । 
क्रम--/शसे १० बूंद तक | 





क्रोकस सेटाइबस ३७५ 
र । 
क्रोकस सटाइवस 
( Crocus Sativus ) 

[ केशरसे इसका टिचर तेयार होता है ]-इसके प्रधान चरित्रगत लक्षण 
इस प्रकार हैं_( १ ) गाढ़ा लसदार काले रङ्गका थक्का-थक्का रक्त निकलना, 
खून निकलनेकी जगहसे खून काले सूतकी तरह लम्बा होकर लटकता रहना ; 
(२) सिर-दवे- ऋ बन्द होनेकी उमरमें, ऋतुक़े समय और सामयिक ऋतु- 
सावके तीन दिन पहलेसे और ऋतुके बाद ; ( ३ ) नाकसे काले रङ्गका लसदार 
गोंद जैसा रक्त निकलना, जो सूतकी तरह लम्बा होकर निकलता है, और 
साथ ही ललाटपर पसीना ; ( ४ ) बाधकके दर्द में--काला थक्क्रा-थक्का और 
सूत या तार जेसा लम्त्रा ( ५08४ ) स्राव ; (५) जरायु, पाकस्थली, पेट, 
हाथ, पैर या शरीरके अन्य किसी भी स्थानमें ऐसा मालूम होना जेसे कोई 
जीवित चीज धूम रही है ( थूजा, सल्फ ) और उसके साथ ही मिचली और 
मूच्चाक़ा भाव; ( ६ ) हिस्टीरिया और ताण्डव-रोग ( ८०९३ ) में— 
बहुत अधिक आनन्द होना, नाचना ओर गाना, कभी क्रुद्ध ओर कभी दुःखित 
होना | 

रक्तल्लाव--नाक, मूह, जरायु, मूत्रद्वार, मलद्वार इत्यादि किसी भी स्थान 
से यदि खून निकलकर जम जाये या खूब काले रङ्गका गाढ़ा रक्त सूत या 
तारकी तरह लम्बा होकर निकलता रहे तो--क्रोकस” से फायदा होगा। 
क्रोकस” का रक्त थक्का-थक्का जमा हुआ और लसदार होता है ओर खींचनेसे 
वह सूतक्री तरह लम्बा हो जाता है, इसका खन निकलनेके साथ ही जम जाता 
है। बाधक और रक्तप्रदर इत्यादि स्त्रियोंकी बहुत-सी बीमारियोंमें उपयक्त 
प्रकारके रक्तस्रावके साथ--'पेटमें कोई गोलाकार जिन्दा चीज घूमने-फिरने' 
का 'क्रोकस! का खास लक्षण भी मौजूद हो तो - दुरन्त “क्रोकस' का. प्रयोग 
करना चाहिये। गर्भावस्थामें स्त्रियोंके पेटमें भ्रण (०१०५ ) हिळने- 
डोळनेकी बजहसे बहुत तकलीफ होती रहे तो--क्रोकस' से तकलीफ दूर 
हो जाती है। गर्भवती स्त्रीके सिवा-.अगर अन्य स्त्रीके वक्षःस्थल, आँत, 
पाकस्थली ओर जरायुमें ऐसा अनुभव हो कि कोई कीड़ा या केंचुआऱसा घूम 
रहा है तो - क्रोकस? से फायदा होगा ( रक्तल्लावकी अन्यान्य दवाओंके लिये. 
हैमामेलिस' अध्याय देखिये )। 


सिर ददु--ऋतु वन्द हो जानेकी उमरमें, ऋतुस्ताव होनेके समय, ऋतु- 
तावके पहले, ऋतुल्मावके समय और उसके बाद, कभी दाहिनी ओर, कमी 
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बायो ओर और कभी आँखके ऊपर जोरका दर्द होना । रोगवाली जगहपर 
खून इकट्ठा हो जाना और टपकका ददं हुआ करना | 

चक्षुरोग--अक्षिपुरमें स्नायविक ददे, दद॑ आँखसे माथेकी ओर चला 
जाना | आँखोंकी पुतली बड़ी हो जाना। दृष्टिहीनता--रोगीको ऐसा मालूम 
होना कि मानो बह धुआँ या कुहरेके भीतर बेठा हुआ है ओर आँखोंके ऊपर 
एक घूँघट-सा पड़ा हुआ है । आँखोंके अन्दर श्लेष्मा-सा भरा मालूम होना, 
जिसे रोगी लगातार हाथसे निक्राल फेंकनेकी चेष्टा करता रहता है। पढ़नेके 
समय आँखोंमें जलन होना, पानी निकलना | पलक फड्कना- अगर यह 
हिस्टी रिया, ताण्डव-रोग या किसी अन्य बीमारीके कारण हो तो--“क्रोकस' 
फायदा करती है । 

बृद्धि--उपवाससे, संध्या समय, अमाबस्या और पूर्णिमाके दिन, गर्भावस्था 
में, गरम हवामें । 

हास--निमल वायु सेवन करनेसे, पहली वार भोजन करते समय, उपवास 
तोड़नेपर । 

बादकी दवाएँ--चायना$ नक्स, पल्स, सल्फ | 

सम्बन्ध-प्रायः सभी रोगमें 'क्रोकस” के बाद--नक्स, पल्स और सल्फ | 

क्रियानाशक- एकोन, बेल, ओपि | 

क्रियाका स्थितिकाल- ८ दिन | 

क्रम--६ से २०० शक्ति। शक्तिकृत दवासे फायदा नहो तो अनेक 
क्षेत्रोमे--मदर टिंचरसे ज्यादा फायदा होता है | 


क्रोटेलस हॉरिडस 


( Crotalus Horridus ) 

[ अमेरिकामें एक तरहका विषेला साँप होता है, जिसके विघसे यह दवा 
बनती है ]--डॉ० हेरिङ्गने पहले-पहल इसकी परीक्षा की थी । साँपके विषसे 
बनी हुई नाना म्रकारकी औषधियाँ चिकित्सा-शास्त्रमें प्रचलित हैं। होमियो- 
पैथीमें भी--लेकेसिस, कोब्रा, इलेप्स इत्यादि २-४ विघसे बनी हुई दवाएं बड़े 
आदरसे व्यवहार की जाती हैं। 'लैकेसिस'--शरीरके बायीं ओर ; और 'इलेप्स' 
और क्रोटेलस'--दाहिनी ओर अधिक क्रिया प्रकट करती हैं | '्रोटेलस' यद्यपि 
शरीरके अन्यान्य यन्त्रादिपर भी क्रिया प्रकट करती है, किन्तु यक्कतपर ही 
इसकी क्रिया अधिक प्रकट होती है | 





॥ 
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जो शराबी हैं, जिनकी ग्रन्थियाँ फूल जाया करती हैं, जिनके पृष्ठ-त्रण 
( अदीठ ) आदि निकला करते हैं तथा जिनकी धातु रक्त्ावी है, उनके लिये 
यह ज्यादा फायदेमन्द है | 

सभी बीमारियोंकी क्षय-अवस्था ( 24४१०० ) खासकर रक्त्तावजनित 
क्षय ; सेप्टिक अर्थात्‌ सड़न--खूनके साथ मिलकर आँतोंमें विषकिया उत्पन्न 
करके टाइफॉयड, मैलेरिया ओर रक्त दूषित होनेसे क्रमशः बिलकुल निस्तेज हो 
जाना ; बहुत' दिनोंतक शराब पीनेकी वजहसे किसी घातक बीमारीका आक्र- 
मण होना ; पीतज्वर--जिसमें सारा शरीर पीला पड़ जाता है; घातक 
कामला—( malignant and hematogenous jaundice) ; घातक यक्ृत- 
रोग, काले रङ्गकी के और दस्त, जरायुसे बहुत दिनों तक रक्तल्लाव होना, 
डिफथी रिया, प्लेग इत्यादि नाना प्रकारकी घातक (०4९०३7!) बीमारियोंमें- 
यह लाभदायक है । हाइड्रे स्टिन सल्फ- १% डियोडिनमके घाव व टॉइफायडमें 
आँतसे रक्तल्तावकी उत्तम दवा है | 

यक्कतकी बीमारी और कामळा-मारात्मक कामला--जिसमें सारी 
देह, आँखें और पेशाबका रङ्ग पीला हो जाता है ; सारा शरीर फूल जाता है, 
यकृतमें जोरका दर्द --इतना दद॑ कि साँस खींचनेमें भी यकृतमें आघात पहुँचता 
है, रोगकी इस प्रकारकी अवस्थामे--क्रोटेलस” से फायदा तो होता ही है, 
साथ ही .अगर उसके साथ रक्तस्नाव भी होता हो तो फिर कहना ही क्या-- 
'क्रोटेलस’ से अवश्य ही फायदा होगा। ऐसी अवस्थामे--“चेलिडो नियम” 
इत्यादिसे फायदा नहीं होता | _ 

वमन--पित्तका वमन, रोगी दाहिनी करवट सोता है तो हड़हड़ाकर 
लगातार के होती रहती है | पाकस्थलीमें घाब होनेसे-रक्त-वमन और पित्त- 
उबरमें काले रङ्गक्री के होनेपर--'क्रोटेलस” फायदा करती है | ह 

गेंग्रीन-- त्रण, फोड़े, काबङ्कल या अन्य किसी भी तरहका घाव जब सड़ने 
लगता है या उसके किनारे कड़े और काले या नीले रङ्गक्रे हो जाते हैं, उनमें 
सड़न शुरू हो जाती है, रोगी बरावर निस्तेज ओर दुबल होता जाता है, उस 
समय--'क्रोटेलस? से फायदा होता है । इसकी “६? से “३०? शक्ति तक १, २ 
या ३ दिनके अन्तरसे एक-एक मात्रा सेवन करानी चाहिये। 

रक्तस्राव--शरीरके सभी स्थानोंके रक्तस्तावमें 'क्रोटेलस” लाभदायक है। 
आँख, कान; नाक, दाँत, मसूढे, त्वचा, पेशावकी नली, नाखनका निचला माग 
इत्यादि कहींसे भी रक्तल्लाव होता रहे तो--इस दवाकी आवश्यकता होती है | 
क्रोटेलस? में--रक्त पतछा और काला होता है, खून जमता नहीँ और न 
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उसका थक्का ही बँधता है। 'इलेप्स’ में रक्तके थक्के बँधते हैं; इसके सभी 
खाव--काले अर्थात्‌ दवातकी स्याहीकी तरह स्याह होते हैं। स्त्रियोंकी 
बाधक-पीड़ामें ओर दो ऋतुओंके बीचमें काले रङ्गका रक्तस्राव होना । 

मस्तिष्क मेरुसज्जञा-प्रदाह ( सेरिब्रो-स्पाइनल मेनिञ्जाइटिस )--इस 
बीमारीके साथ विकार, नाकसे काले रङ्गका खून गिरना, जीभ लाल, चमकोली 
और फूली हुई, श्वास-प्रश्वासमें बदबू और बदबूदार खून निकलना- थे लक्षण 
हों तो-'क्रोटेलस' उसकी महौषध है । 

खसरा और चेचक--इस रोगके साथ शरीरके किसी भी द्वारसे या 
चेचककी गोटियॉसे खून जाने लगे तो उस समय--'क्रोटेलस” का प्रयोग 
कर देखना चाहिये। इस तरहकी रक्तल्तावी खसरा ( छोटी माता ) और 
चेचक--खासकर चेचककी बीमारी - अत्यन्त घातक सिद्ध होती है ; प्रायः 
जीबनकी आशा नहीं रह जाती ( इस रोगके लिए “वेरियोलिनम” अध्याय 
देखिये ) । 

ज्बर--एक प्रकारका घातक ( mali९०॥० ) मोहज्वर ( टाइफस ) 
सान्निपातिक-जबर ( टाइफॉयड ), रेमिटेण्ट और पीत-ज्वर इत्यादि किसी भी 
तरहका ज्वर क्यों न हो, जब उसके अन्यान्य दुलक्षणोंके साथ--पाकस्थली, 
ूत्द्वार, नाक ओर महसे खूनका स्राव होता रहे तो--क्रोटेलस देनी चाहिये। 

यहाँ हम किन-किन बीमारियॉका नाम ले-लेकर सममावें १ वास्तव में 
बात यह है कि जब करिसी बीमारीके साथ खूनका स्राव होकर रोगीकी अबस्था 
बिगड़ती दीखे उस वक्त इस दवाकी याद करें | ऊपर इसके रक्तज्ताबकी बिशे- 
षता बता दी गयी है | प्रायः सभी रोगमें जब रोगीका स्वास्थ्य बिलकुल गिर जाये 
( broken down constitution ) तब—प्रायः 'क्रोटेलस” आदि विष-जातीय 
औषधियाँक्री जरूरत पड़ती है। लेकेसिसमें-रोगी 'क्रोटेलस' की तरह या 
उसकी अपेक्षा कहीं अधिक बलहीन हो जाता है। डॉ० हेरिंगका कहना 
है 'क्रोटलस” का रोगी--“केम्फर? की अपेक्षा कहीं ञ्यादा हिमांग और 
ठण्डा हो जाता है | सारांश यह कि खून विषाक्त होनेसे जो बीमारिययाँ होती 
हें उनके लिये--क्रोटेलस, ज्यादा कायकारी है । 

एचिनेशिया ( echinacea anpustif0lia )--पीब्र खूनके साथ मिल 
( पाइमिया ) जानेसे खून जहरीला होकर, सेप्टिक-उबर और सूतिका-ज्वर 
( puerperal fc५r ) हो जाना, मियादी बुखार, बिसप ( इरिसिपेलस ), 
शय्याक्षत, सड़े घाव, गैंग्रीन ( सड़न ), ऐपेण्डिमाइटिस, काब इल, मस्तिष्कः 
'मिल्ली-प्रदाह, विषैले जानवर या कीड़े-मकोड़े आदिका काटना, विषेले उद्भेद 
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का विष फेल जाना इत्यादि पीड़ाओमें “ए चिनेशिया” विशेष फायदा करती है । 
इसका खाने और लगाने दोनों तरहका प्रयोग होता है। इसके भी समस्त 
आखावोंमें-यानी मल, मूत्र, प्रसबके बादका खाव, साँस इत्यादिमें-बदबू 
रहती है ( बेप्टिसिया, सोरिनम, पाइरोजिन, ऐसिड काब और ऐन्श्रेस आदि 
दवाओंका खाव भी बदबूदार होता है ), टाइफॉयड-ज्वरके साथ जोरका अति- 
सार, टीका लगनेके दोषसे नाना प्रकारके उपसग और घातक डिफथीरियामें 
भी--इसका ब्यवहार होता है। सूखी या तर खाज-खुजलीकी ब उपदंश 
जनित चमेरोगको भी यह एक बढ़िया दवा है । पाइमिया ऐव्सेसमें ( एक 
प्रकारके विषाक्त बड़े फोड़े, जो एक साथ बहुत जगह निकल आते हैं )- इससे 
इतना ज्यादा फायदा होता है कि नश्तर लगानेकी जरूरत ही नहीं पड़ती । ऐलो- 
पेथिक सर्जन इस दवाकी करामात देखकर चकित रह जाते हैं। हमलोग 
साधारणतः 'एचिनेशियाः--6 से लेकर “३२” शक्ति तकका ही प्रयोग करते हैं। 
बार-बार फोड़ा होना ( पec॥rrin& ७०।।५ ), टिबियाका पुराना घाव तथा 
अन्यान्य अनेक प्रकारके रोगोंकी भी यह उत्कृष्ट दवा है । 

पाइरोजिनियम ( ?४०९९॥।८० )--पीब खूनके साथ मिल जानेसे 
कोई प्राणघातक बीमारी हो जाय तो--उपयुक्त ओषध आदिकी तरह इस दबा 
से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। सूतिका-ज्वर, अन्त्र-क्षतसे उत्पन्न ज्वर,” 
दूषित भापके कारण पेदा हुआ ज्वर, सड़ा मांस या मछली आदि खानेकी 
बजहसे उत्पन्न ज्वर, डिफ्थीरिया, टाइफॉयड इत्यादि बहुत तरहके खूनकी 
खराबीसे होनेबाले ज्वरोंमें-यह दवा लाभ पहुँचाती है। पाइरोजिनियममें-- 
आर्निका और बेष्टिसियाकी तरह सारे शरीरमें दद, युपेटोरियमकी तरह 
हड्डियोंमें ददं और रस टक्सकी तरह हिलने-डोलने और उत्तापसे बेचेनी घटना 
इत्यादि कुछ लक्षण रहते हैं। फॉस्फोरसकी तरह पीया हुआ पानी पेटमें जाकर 
गरम होनेसे वमन, अत्यन्त सड़ी, बदबूशुदा दस्त और प्रसवके बाद लोकिया 
( एक तरहका पीब जेसा पदार्थ ) स्राव बन्द होकर सूतिका-ज्बर होनेपर-- 
इस दवासे बहुत ज्यादा फायदा होता है। टाइफॉयडमें जब ताप १०६ 
डिगरी तक बढ़ जाता है और बेष्टिसिया आदि दवाओंके लक्षण रहनेपर भी 
उनसे कोई फायदा नहीं होता, उस समय--किसी-किसीका कहना है कि 
पाइरोजिनियमक्रा प्रयोग करनेसे-२४ घण्टेके अन्दर आशचयंजनक लाभ 
होता है। नाकसे चींटीकी तरहके कीड़े निकलनेमें यह लाभदायक है। 
इसकी २०० से उच्-शक्ति ही अधिक लाम करती है ( ऐसिटेनिलिडियम 
देखिये ) । 


= 
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वृद्धि-सवेरे, शामको, शरीर हिलानेसे, परिश्रमसे, दाहिनी करवट लेटनेसे 


और वसन्त-तुमें | 
उपशम--विश्रामसे । 
क्रियानाशक--लेकेसिस । 
क्रियाका स्थितिकाल--३० दिन | 
क्रम--३ से ६ शक्ति | 


हि 


क्रोटॉन टिग्लियम 


( Croton Tiglium ) 
[ जमालगोटा ; सूखे बीजसे टिचर तेयार होता है |--यह दवा अतिसार, 
हैजा, सूखी खुजली ( प्रूरिगो ) तथा अन्यान्य कई चम॑-रोगोंमें फायदा करती 
है। इसके:प्रधान चरित्रगत लक्षण -(१) पीले रंगके पानीकी तरह दख; 
(र) पांखाना पिचकारीकी तरह वेगसे निकलना ; और (३) खाने-पीनेके 
बाद ही दस्त बढ़ जाना । अतिसारमें ये तीनों लक्षण जहाँ हों, वहाँ क्रोटॉन 
लाभदायक है | 
° अतिसार--पीलेरंगका पानीकी तरह पतला मल अगर एकाएक पिच- 
कारीकी तरह बड़े वेगसे निकलता हो ओर कुछ खा-पी लेनेसे बह ( दस्त ) ओर 
भी बढ़ जाता हो, दौड़कर टट्टी जाना पड़ता हो, तो क्रोटॉन उसकी अचूक 
दवा है (सवेरे नीद खुलते ही दोड़कर पाखाना जाना पड़े तो--सलफर, 
सोरिनम, रियुमेक्स ) | क्रोटॉनके उक्त तीन लक्षणोंके साथ और भी कितनी ही 
दवाओंका साइश्य है; ओषध प्रयोग करते समय हमेशा उनके प्रमेद और 
अन्यान्य लक्षणोका ध्यान रखना चाहिये। प्रथम-_क्रोटॉनमें पीले रंगके पतले 
दस्त आते हैं, जो एपिस, केल्केरिया काव, चायना, ग्रोटिओला, नेट्रम सलक 
ओर थूजा इत्यादि दबाओंमें भी निर्दिष्ट हैं ; दूसरे --जोरसे और पिचकारीकी 
तरह वेगसे मल निकलता है, जो जेट्रोफा, ग्रेटिओला और पॉडोफाइलम इत्यादि 
दवाओंमें भी है; तीसरे- कुछ खाने-पीनेपर दस्त बढ़ जाता है, जो अजेण्ट 
नाइट्रिकम ओर आसेनिकमें भी है। इसके अलावा--बहुत ज्यादा परिमाणमें 
जोरसे पाखाना होना--क्रोटॉनकी तरह--इलाटिरियम नामक दवामेँ भी है ; 
पर इळाटिरियममें-दस्त हरे रंगका ओर उसमें बहुत अधिक फेन रहता है ; 
क्रोटॉनका दस्त--पीले रंगका और फेन-रहित होता है ; क्रोटॉनमें कमी-कमी 
हरे रङ्गका दस्त भी होता है, पर उसका रंग हलका हरा होता है । 
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ऊपर लिखे लक्षणोंके सिवा--क्रोटॉनके और भी दो एक लक्षणोंका 
हमेशा ख्याल रखना चाहिये--(१) पेटमें एकाएक एक तरहका मरोड़का दर्द 
( 877०४ ) पेदा हो जाता है, जिससे जोरसे पाखाना लगता है, रोगीको 
तुरन्त दौड़कर पाखाने जाना पड़ता है और पाखाना हो जानेके बाद उसको 
आराम मालम होता है; (२) आँतोंके भीतर ( पेटकी नस-नाड़ियॉको आँत 
कहते हैं) कलकल या गड़गड़ ( ४५:९।।१९ १4 ५४३५॥।१४ ) एक तरहकी 
आवाज होती है, ऐसा मालूम होता है जेसे आँतोंमें पानी भरा हुआ है, पानीके 
सिवा उसमें और कुछ भी नहीं है। 

हैजा--इस बीमारीमें अतिसारके उक्त सभी लक्षण ग्रहण करने होंगे । अब 
क्रोटाँनके साथ अन्यान्य दवाओंमें क्या प्रभइ है, सो देखना चाहिये :-- 

इळाटिरियम -दस्तका परिमाण खूत्र ज्यादा, पानीकी तरह पतला मल 
और उसका रंग फीका-हरा, उसमें फेन रहना, इतना अधिक फेन कि मलद्वार 
में भी लगा रहना, दस्त बड़े जोरसे निकलना और दस्त होनेके पहले पेटमें ऐंठन 
या छूरीसे कटने जेसा ददं रहना | इसकी एक और विशेषता यह है कि रोगी 
को हमेशा जंभाइयाँ आया करती हैं, जाड़ा और ज्वर-सा मालूम होता 
है ; इसमें वमनका भाव ज्यादा नहीं रहता | 

क्रोटॉन--इसमें दस्त 'इलाटिरियम' की तरह पानी-जेसा, मिकदारमें 
बहुत ज्यादा और बड़े वेगसे निकलता है, किन्तु इसके दस्तका रंग गहरा-पीला 
या हलका-पीला होता है, कभी-कभी उममें पीले रंगके साथ हरा रंग मी 
मिश्रित रहता है, किन्तु वह ठीक हरा नहीं होता । पाखाना होनेके पहले पेटमें 
दर्द नहीं रहना ( कभी-कभी पेटमें शूलकी तरह ददं रहना, किन्तु गरम पानी 
पीनेसे दर्द बन्द हो जाना ); खाने-पीनेके बाद के-दस्त बढ़ जाना (*इलाटिरियम” 
में ऐसा नहीं होता और न उसमें वमन ही होता है ) । बच्चोंके दैजामें “क्रोटॉन' 
ज्यादा फायदा करती है। 'क्रोटॉन” में-वमनका लक्षण दै ; वमन कुछ-कुछ 
पीला या सफेद अथवा बुलबुले-शुदा और अजीण खाद्य-मिश्रित होता है ; 
मिचली भी रहती है और अन्ननलीमें जलन भी | 

ग्रैटिओला ( 880०७ )--३% और ६--इसके लक्षण बहुत कुछ 'क्रोटॉन? 
के समान हैं। गरमीके दिनोंमें बहुत ज्यादा पानी पीनेके कारण बीमारी पेदा 
हुईं हो तो--क्रोटॉन' की अपेक्षा “ग्रैटिओला' ज्यादा फायदा करती है। 
झ्रै टिओला' का दस्त पीला, पानी-जेसा पतला, परिमाणमें बहुत ज्यादा ओर 
बड़े वेगसे निकलता है ; पेटमें प्रायः दर्द नहीं रहता और ऐसा मालम होता है 
जैसे पेटके भीतर ठण्डक या तरी हो | , 
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जेट्रोफा ( ]"०॥ )--३४ और ६--दस्तका परिमाण एक-एक दफेमें 
एक-एक गमला, इसमें परिमाणमें जितना ज्यादा दरुत आता है, उतना शायद 
और किसी भी दवाके लक्षणोंमें नहीं आता | दस्त--चावलके धोवन या मात 
के माँड़ जेसा सफेद या पीला और उसके ऊपर साबूदाने या लाई जैसा एक 
तरहका पदार्थ तेरता रहता है ; वमन--चावलके धोवन या अंडेके लस जेसा ; 
प्यास--जोरकी किन्तु पानी पीते ही जी मिचलाने लगना, के होना ; पेरकी 
पोटलीमें-ऐंडन और वहाँ एक ढेले जेसा उभर आना, शरीर ठंडा हो जाना; 
इसमें--के और दस्त लगभग एक ही साथ होते हैं ; के बहुत सरलतापूर्वक हो 
जाती है और रोगी बहुत कमजोर हो जाता है। निट्रोफाः--हैजाकी पहली 
अवस्थामें और हिमाड़ होनेके पहले दी जाती है ; हिमांग ( ००।।३P५९ ) हो 
जानेके बाद फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती | पाकस्थली गरम मालूम होना 
ब जलन होती है, अतिसार हो या हैजा इस दवाका प्रयोग करनेके लिये एक 
और विशेष लक्षणपर भी ख्याल रखना जरूरी है--दस्त आनेके पहले पेटके 
भीतर गड़गड़, कलकल, बकबक आवाज होती है ( पानी भरी बोतलसे पानी 
'गिरानेसे जेसी अवाज होती है, ठीक उसी तरहकी आवाज होती है ) ; पेटकी 
आवाज रुक़ते ही पाखाना लग आता है और हड़हड़ा कर दस्त आते हैं | रोगी 
कुछ देर तेक राह देखता है, फिर वेग आता है और फिर पंहलेकी तरह'ही 
दस्त आता है ; पेटमें ददं नहीं रहता । थुजामें भी--पाखाना होनेके पहले 
गड़गड़ कलकल आवाज होती है ( पीपेके मुंह या ७००४-१०।० से पानी 
ढ़ालनेसे जेसी आवाज होती है बेसी आवाज होती है ; बोतलके मुँहसे पानी 
ढालने जेसी नहीं होती) ; इसमें-इस दढङ्गक़ी आवाज मल निकलनेके समय 
मलद्वारके महपर होती है, 'जेट्रोफा? की तरह पेटके भीतर नहीं होती । 
इयुफॉबिया कॉरोलेटा ( euphorbia corollata )--३% से ६--इसके 
अधिकांश लक्षण 'जेट्रोफा” के समान होते हैं, किन्तु इसमें सारा शरीर ठंडे 
पसीनेसे तर रहता है [ वेरेट्रम' में -ललाटपर ठण्डा पसीना ही अधिक 
होता है ]। 
चर्म-रोग जिनके पेटमें कोई दोष या गड़बड़ी बनी रहती है उनके चर्म- 
रोगमें-'क्रोटॉन फायदा करती है | इरिथिमा ( ९५६५९०३ ) नामक चम- 
रोगमें--क्रोटॉन” विशेष फायदा करती है। 'क्रोटॉन? में-पहले छाले-जेसे 
दाने निक्रलते हैं उसके वाद बे पक्रते और उनमें पीव हो जाती है | डॉन 
डियारबनका कहना है--इसकी जलन और खुजली पानीसे धोने या उण्डी हवा 
लगनेसे बढ़ती है | क्रोटॉन” मुंह) लिङ्ग और अण्डकोषके एकजिमामें अकसर 


कि |b 
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बहुत फायदा करती है, रोगकी जगह बहुत खुजलाना | “क्रोटाँन' के चर्मरोग 
में--बहुत खुजली रहती है, और इतना ददं रहता है कि खुजला नहीं सकता ; 
जरा-सा हाथ फेरनेसे भी ददं बढ़ जाता है, सारे शरीरपर ददोरे निकल आते हैं। 

खाँसी--तकियेपर सिर रखते ही आक्षेपिक खाँसी ; खाँसते-खाँसते 
दम अटक जानेकी नोवत आ जाती है; रोगी जल्दी-जल्दी उठ खड़ा होता है 
और क़मरेमें घूमने लगता है, कुर्सीपर बेठा-बेठा सोता है । 

पेशाबकी बीमारी--रातके पेशाबमेँ फेन रहना ; पेशाबका रङ्ग नारङ्गी 
जेसा, जो रख छोड़नेपर गँदला हो जाता है, उसके ऊपर चर्बीके टुकड्डे जेसे 
सफेद छिछड़े तेरते हैं ; दिनके समयका पेशाब मैला होता है और उसमें सफेद 
चराके समान तली जम जाती है। 

वृद्धि-- गरमीके दिनोंमें, फल और मिष्टान्न भोजनसे, के-दस्त खाने-पीनेके 
बाद | 

उपशम--नींद लेनेके बाद | 

बादकी दवा - रस रक्स | 

सम्बन्ध--बच्चोके पुराने अतिसारमें यह 'केलि ब्रोम? और “फाँस्फोरस' के 
समान है | Momordica charantra—इसमें कॉलिक, वमन, मिचली, पानी- 
सा पीला दस्त, एक साथ जोरसे दस्त निकलना और हैजाके लक्षण हैं ( बोरिक 
की मेटिरिया मेडिक़ा देखें ) । 

क्रियानाशक--ऐनाकाडं, ऐण्टि टार्ट, क्लिमे, रस, रेनन बल्बो | 

क्रियाका स्थितिकाल--३० दिन | 

क्रम--६ से २०० शक्ति | 


< 'फिसिने 
क्यृधेबा आँफिसिनेलिस 
( Cubeba Officinalis ) 

[ सीतलचीनी ]-मूत्र-पथकी र्लेष्मिक मिल्लीपर इसकी प्रधान क्रिया 
होती है ; ओर सूजाक, मूत्रनली-प्रदाह, मूत्राशय-मुखशायी-ग्रन्थि प्रदाह) रक्त- 
मूत्र ( हिमाच्रिया ), मसानेका प्रदाह ( सिस्टाइटिस ) इत्यादि कईं बीमारियोंमें 
इसका ब्यवहार होता है | 

मूत्रनली-प्रदाह ( यूरेश्राइटिस ) रोगमें--पेशाब हो जानेके बाद काटने- 
फाड्ने जेसा दद॑, पेशाबके साथ श्लेष्मा निकलना ; ओर सूजाककी बीमारी 
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में--जब पहली अवस्थाका प्रदाइका भाग घटकर सिर्फ पेशाबके अन्तिम भाग 
में जलन रहती है ( सार्सा ), पीले रंगका गाढ़ा पीब-जेसा स्राव निकलता 
है, उस समय--इससे विशेष लाभ होता है | हाइड्रो स्टिस और पल्सेटिला आदि 
दवाओंमें भी-ये लक्षण हें, किन्छु सम्भवतः 'क्यूबेबा? से ही ज्यादा फायदा 
होता है। 

मैने प्रमेह-रोगकी दूसरी अवस्थांमें उक्त लक्षणोंमें-हाइड्रे स्टिस २४ से ३४ 
शक्ति तकका दो-तीन सप्ताह सेवन कराकर बहुतसे रोगियोंको आरोग्य किया 
है। हाइड्रो स्टिसके खावका रंग पीला रहता है | क्यूबेबा सूजाककी ग्लीट- 
अवस्थामें अर्थात्‌ जिस समय मवाद ज्यादा नहीं आता और सिर्फ मूत्रद्वारपर 
पीब लगी रहती है उस समय--फायदा करती है। 

सहृश--क न्‍्थर, कना बिस, केप्सिकम, कुकुरबिटा, कोपेवा, सेण्डल | 

क्रम--३ से २०० शक्ति | 





कूष्रम मेटालिकम 


( Cuprum Metallicum ) 


[ ताबा धातु ]—पाचन यन्त्र, यकृत, किडनी, सेरित्रो-स्पाइनल सिस्टम, 


न्यूमोगे स्ट्रिक-नवं और रक्त संचालनकारी यंत्रोंपर इसकी क्रिया प्रकट होती 
है; और इसोलिये यह गोस्ट्रो-ऐण्टराइटिस ( पाकाशय अंत्राशय-प्रदाह ), 
कामला, ऐल्बुमेन-शुदा पेशाब, अकड़न, आक्षेप, टङ्कार, वमन और वेसोमोटर- 
पेरालिसिस इत्यादि बीमारियाँ उत्पन्न करनेकी शक्ति रखती है | 'कूप्रम मेट'-- 
हैजाकी प्रधान प्रतिषेधक दवा है | जो लोग ताँबेकी खानमें काम करते हैं उन्हे 
शायद इसीसे हैजाकी बीमारी नहीं होती। जिस समय हैजा फेला हो 
( एपिडेमिक काँलेरा ), उस समय--खाली पेट न रहनेसे, ४ इञ्च लम्बी ओर 
४. इञ्च चौड़ी शुद्ध ताँवेकी एक चादर नाभिके ऊपरसे लटकाये रखनेसे और 
ऊनी मोजेमें गन्धकका चूरा डालकर पहने रहनेसे तथा लेमनेड या नीबू रस 
और बीच बीचमें कूप्रम मेट ३० शक्तिका सेवन करनेसे जबरदस्तसे जबरदस्त 
दैजाकी बीमारीसे भी छुटकारा मिल सकता है। 


चरित्रगत लक्षण :-- 
(१) हैजामें-पेरकी पोटली और पेटमें ज्यादा ऐंठन रहना ; (र) चर्मरोग 
मै--उद्मेद बेठकर टङ्कार, वमन, आक्षेप, मस्तिष्कमें विकारके लक्षण आदि ; 
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(३) टङ्कारमे--मुँह काला हो जाना, अंगूठा भीतरकी ओर मुद्ठीमें मुड़ा रहना ; 
(४) थोड़ी देर तक ठहरनेवाला आक्षेप--हाथ-पेरकी अंगुलियोसे खोंचन शुरू 
होकर सारे शरीरमें फेल जाना ; गर्मावस्थामें अकड़न ; प्रसवके समय आक्षेप 
या खींचन ; (५) जीभका पक्षाघात ओर उसकी वजहसे साफ-साफ बोल न 
सकना ; (६) पानी पीनेके समय गड़गड़ आवाजके साथ तरल पदाथाँका नीचे 
उतरना ; (७) खाँसनेके समय बोतलसे पानी ढालने-जेसी गड़गड़ आवाज ; 
ठंडा पानी पीनेसे खाँसीका घटना ; (८) हूपिंग खाँसी, खाँसीका दौरा बहुत 
देर तक बना रहना; साँस रुक-सा जाना, चेहरा नीला, अंग-प्रत्यंगॉका कड़ापन 
और जकड़न ; (६) रोगीसे बोला नहीं जाना और बेहोश-सा पड़ा रहना ; 
होशमें आते ही क होने लगना ; नकली प्रसवका ददे ; (१०) मृगी--घुटनेसे 
सुरसुरी ( ७८३ ) शुरू होकर ऊपर चढ़ती जाना, निद्रावस्थामें फिट (ब्यूफो ) ; 
(११) मूँहमें किसी धावुके समान अथवा ताँवे या मीठी चीजका स्वाद, मूहसे 
लार गिरना | 

खाँसी--साधारण खाँसी नहीं बल्कि हूपिंग खाँसी या आक्षेपिक खाँसी 
( hacking couh ), खाँसी बहुत देर तक बनी रहना, रोगीकी साँस रुक- 
सी जाना, बोलनेकी शक्ति नहीं रहना, साथ ही चेहरा नीला और देह लकड़ी जेसी 
कड़ी हो जाना, हाथ-पेरोंमें खिंचाव, कभी-कभी बेहोशी-सी आ जाना, वमन 
होना-इस तरहकी खाँसीमें कूप्रम मेट? फायदा करती है। बेलेडोनाकी 
खाँसी- क्त प्रकारकी आक्षेपक होनेपर भी खाँसते समय रोगीका चेहरा 
लाल हो जाता है, नीला नहीं होता ( ऐरालिया अध्याय देखिये ) | 

इपिकाक--छातीमें बहुत ज्यादा संकोचन, बहुत जल्दी-जल्दी खाँसी 
आना, वमन हो जाना, खाँसनेके समय गलेमें साँय-साँय घड़घड़ आवाज होना 
किन्तु बलगम नहीं निकलना । दमामें-इपिकाकके बाद आसे निक की जरूरत 
होती है, किन्तु उसमें रातमें रोगकी वृद्धि, शरीरमें दाह, प्यास इत्यादि आसे- 
निकके लक्षण अवश्य रहने चाहिये | दमामें--छातीमें सदीं या श्लेष्मा जमा रहे 
ओर खाँसनेके समय चेहरा नीला हो जाय तो--कूप्रम मेट? लाभदायक है | 

टंकार--बच्चोंके टङ्कार या चिहुँकबाईमेँ जब ऐसा देखें कि बचा अकड़नके 
समय हाथकी अंगुली, खासकर अंगूठा सुट्डीमें दबा लेता है (हेलिबोरस), उसमें 
आक्षेप होता और साथ ही चेहरा नीला हो जाता है, कुछ पीनेसे गलेमें कलकल 
या गड़गड़ शब्द होता है--इन लक्षणोंमें-'कूप्रम' फायदा करती है| डॉ० 
हियुजेजका-कहना है--कृमि-जनित आक्षेप ( कॉनवल्शन ), मूत्रविकार-जनित 
आक्षेप, नयी प्रसूताका आक्षे प--किसी भी तरहका आक्षेप क्यों न हो, यदि वह 
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हाथ या पेरके अंगूठेसे आरम्भ हो तो--कूप्रम” उसकी अव्यथ दवा है। यह 
देखनेमें आता है कि टङ्कार या आक्षेपका नाम सुनते ही बहुतसे चिकित्सक पहले 
वेलेडोनाका प्रयोग करते हैं। बेलेडोना और कूप्रमके सिवा ओपियम, इग्नेशिया, 
साइक्युटा, स्लोनॉयिन, केमोमिला इत्यादि दबाएँ भी लाभकारी हैं; परन्तु 
दवाके चुनावमें हमेशा उनके समूह लक्षणोंपर ध्यान रखना चाहिये। 

वेलेडोना-चेहरा लाल हो जाना ( नीला हो तो--कूप्रम ), शरीरमें 
पसीना आना, आँखें तनी हुई-सी और मिटमिटाती रहना, माथा आग-सा 
गरम और ज्वर ज्यादा बना रहना | आक्षेपकी पहली अवस्थामें-इस दबाका 
व्यवहार ही अधिक होता है। 

आओपियम--मस्तिष्कमें रक्त-संचय, मुंह गहरा नीला और फूला हुआ, 
फिट होनेके समय खूब जोरसे चिल्ला उठना, ,सारा शरीर कड़ा हो जाना, 
अङ्कुलियाँ अलग-अलग रहनाः। यदि प्रसूता किसी कारणसे डर जाय और 
उसके बाद ही सन्तानको आक्षेप या टंकार हो जाये तो--इससे फायदा होता है। 

इग्नेशिया--कमजोर और रुग्न बच्चोंके दाँत निकलनेके समय टङ्कार तथा 
एकाएक डरकर या माता-पिताकी किसी प्रकारकी ताड़नाके कारण यदि 
अकड़न पेदा हो जाय तो-यह फायदा करती है। भय, शोक, दुःख 
इत्यादिके कारण आक्षेप | 

हेलिबोरस--मूंह हिलाना, दाँत दबाना, लेटे-लेटे सिर इधर-उधर हिलाते 
रहना | 

ग्लोनॉयिन--मस्तिष्कमें रक्त-सञ्चय होनेसे उत्पन्न टङ्कार ( ओपियमकी 
भाँति इसमें भी दौरा होनेके समय अंगुलियाँ अलग-अलग हो जाती हैं ; और 
कूप्रममें मुद्दी बध जाती है )। 

हायोसियामस--अन्यान्य दवाओंकी अपेक्षा इसके टङ्कारमें एक विशेषता 
है ; इसमें-पहले एक हाथमें खिंचाव होता है, फिर दूसरे हाथमें ; इसी तरह 
एकके बाद दूसरा खिंचाव हुआ करता है; हाथ कापता है और टेढ़ा हो जाता 
है, मुंहसे फेन निकलता है, रोगी मुंह और मसूढोंमें अङ्गुली डालता है, खानेमें 
बड़ी तकलीफ होती है, दौरा होनेके बाद सो जाता है ( ऐसिड हाइड्रो, केमो 
और साइक्यू देखिये ) । 

खसरा, चेचक आदिके उद्भेद्‌ बेठ जानेके कारण उत्पन्न रोग-- 
खसरा-चेचक इत्यादिकी गोटियाँ बेठ जायँँ या थोड़ी-सी निकलकर गायब हो 
जाये और आक्षेप तथा विकारके लक्षण इत्यादि प्रकट हो जायेँ तो--'कूप्रम' 
लाभदायक है ( जिङ्कम भी इसकी एक दवा है ) | कूप्रमके विकारमें- मस्तिष्क 
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लक्षण नींद खुलनेके बाद बढ़ते हैं, हाथ-पेर कोनाकोनीया तिरछे तौरसे 
( गाइणवा ) टेढ़े हो जाते हैं और चेहरा नीला पड़ जाता है । रोगी बीच-बीच 
में चिल्ला उठता है, चिल्लानेके बाद ही टङ्कारकी भाँति बेहोशी आ जाती है। 
उद्भेद बेठकर मस्तिष्क-मिल्ली-प्रदाह या टङ्कार हो तो--कूप्रम मेट अधिक 
फायदा करती है । 

स्ट्रेमोनियम--ठीक कूप्रमकी भाँति ही उद्भेद न निकल सकनेके कारण 
विकार हो जाना। इसमें शरीर गरम रहता है और रोगी इधर-उधर करवट 
बदलता हुआ छुटपटाया करता है, तन्द्रा आते ही डर जाता है और रो उठता 
है, अपने बन्धु-बान्धव या रिश्‍्तेदारोंको पहचान नहीं सकता ; चेहरा लाल- 
सुखं हो जाता है ( कूप्रममें-चेहरा नीला )। स्ट्रैमोनियममें-कभी-कभी 
वेलेडोनाकी भाँति तेज विकार भी दिखाई देता है ; रोगी दाँतसे काटता है, 
नींद खुलनेके वाद जोर-जोरसे प्रलाप बकता है, जरा होशमें आते ही डरने 
लगता है। रङ्कार या आक्षेप होनेपर आँखकी पुतली चक्कर खाती है, महसे 

न निकलता है ; और आक्षेप बन्द होते ही--सो जाता है और दाँत 

कड़कड़ाता है । 

जिङ्कम--रोगी बहुत कमजोर रहता है, जिससे उद्भेद पूरी तरह निकल 
नहीं पाते ; सिफ २-४ निकलकर रह जाते हैं। रोगी हिमांग हो जाता और 
बेहोश-सा पड़ा रहता है, केवल दाँत कड़कड़ाया करता है, सोते-सोते चौंक 
उठता है, आँखें घुमाता या नटेरता है, बच्चा केवल दोनों पेर हिलाता है । 

ऐण्टिम टार्ट-खसरा और चेचक वगेरह बेठ जानेके कारण श्वासमें कष्ट, 
खाँसी और साथ ही गला घड़घड़ करनो इन लक्षणॉमें-इससे बहुत जल्द 
फायदा होता है । 

कण्ठनलीका आक्षेप (ऽ.sm०५० ]279०।5०५४) ज्यादातर बञ्चोंको 
ही यह भयंकर बीमारी हुआ करती है | इसमें कण्ठनली ( 8०५४६ ) सहसा 
बन्द होकर शरीर नीला हो जाता है और बहुत जल्दी-जल्दी बेहोशीका दौरा 
हुआ करता है | अजीण अथवा बच्चोंके दाँत निकलनेके समय थाइमस-अन्थिका 
( जो छातीके बीचकी हङ्डीके पीछे और कण्ठनलीके नीचे रहती है ) बढ़ना 
ओर उसके परावर्तित उपदाह ( 7९९% ¡77३0० ) से ही शायद यह बीमारी 
होती है । थाइमस-ग्रन्थिका बढ़ना यदि बीमारीका कारण हो तो--आयोडम 
ज्यादा फायदा करती है। दाँत निकलनेमें देर होनेपर-केल्केरिया फॉस 
उपयोगी है। जो भी हो, क्लोरिन? ओर ब्रोमियम? ही इस बीमारीकी ठीक 
दवा है। क्लोरिन-गेसके धूएँको नाकळी राहसे ग्रहण करनेसे, सुना है, हाल 
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की हाल फायदा होता है ( कूमम--क्लोरिन और ब्रोमियमकी अपेक्षा निक्कष्ट 
या नीचे दजेंकी दवा है )। 

प्रसवके बादका ददे-जिन स्त्रियोंके बहुत-सी सन्तानें हो चुकी हों 
( muीए.78 ) उनके दद॑में-इस दवाका ( कूप्रम ) अमेरिकाके बहुतसे 
चिकित्सक- पेटेण्ट दवाके रूपमें प्रयोग करते हैं ( आर्निका और सिकेलि 
अध्याय देखिये )। 

हैजा--लगातार चावलके धोवन या सड़े कुम्हड़ेके पानीके समान दस्त 
और वमन होना; शरीरमें दाह, लगातार तेज प्यास, हृत्पिण्डका क्षीण हो 
जाना, नाड़ी लोप हो जाना--ये कूप्रमके लक्षण हैं। ऐंठन आरम्भ होनेपर 
ही--कूप्रम” की जरूरत पड़ती है, किन्तु उसके साथ नीचे लिखे लक्षण रहने 
चाहिये :— 

शरीर बरफकी तरह ठण्डा, शरीरकी त्वचा नीली, समस्त पेशियोंमें ऐंठन, 
पेरकी पोटली तथा नितम्त्रमें ऐंठन होकर वहाँकी मांसपेशियोंमें ढेले- 
से बॅधै जाना, पेटमें जोरका दद, श्वासकष्ट, खींच-खींचकर साँस 
लेना । वेरेट्रममें भी-पेरमें ऐंठन है। यदि ऐसा देखनेमें आये कि धवरेट्रम? 
से फायदा न होकर क्रमशः छाती ओर पीठमें ऐंठन शुरू हो गयी है, 
वमनका होना घटकर फिर वमन होना आरम्भ हो गया है, तो उस समय-- 
निश्चय ही “कूप्रम? का प्रयोग करना चाहिये। इसके अलावा>-यदि ऐसा 
दिखाई दे कि. कूप्रम' से ऐंठन तो घटती है, परन्तु के-दस्तमै कमी नहीं 
होती, उस समय- “कूप्रम' और विरेट्रम” पर्यायक्रमसे प्रयोग करनेसे ज्यादा 
फायदा होगा ( हरएक दस्तके बाद एक मात्रा विरेट्रम” और बीचमें कूप्रम )। 
“कूप्रम? में--फ्लेक्सर-पेशीमें ( संकोचनी-पेशीमें ) एंठन होती है, जिससे मुद्ठे 
बँध जाती है। ऊपर लिखे लक्षणोंके सिवा--मूत्रविकारकी वजहसे उत्पन्न 
आक्षेप ओर हैजाकी अन्तिम अवस्थाकी हिचकीमें--'कूप्रम' से फायदा होता 
है | हिचकीके साथ आक्षेप, वमन, मिचली, ओकाई, बार-बार डकार आना, 
ज्यादा पेट गड़गड़ाना और हिचकीके बाद वमन होता हो तो--'कूप्रम' से ही 
फायदा होगा। “कूप्रम? में--पानी पीनेपर गलेमें कलकल-गड़गड़ आवाज 
होती है और थोड़ी देरके लिये बमन घट जाता है । 

ऐंठन ( ०:३०? ) के सम्बन्धमें बिशेष सूचना :--साधारण प्रकारकी 
एंउनमें--'कूप्र? की जरूरत नहीं पड़ती | डॉ० डनहमका कहना है--बहुत 
ज्यादा के-दस्तमें बिरेट्रम' ; शरीर बरफकी तरह ठण्डा हो जाने पर--'केम्फर' 
और बहुत अधिक एंठनमें--'कूप्रम' दी जाती है | कूप्रम' के सिवा 


कूप्रम मेटालिकम ३८६ 


एँठनकी- “सिकेलि काँर' नामकी एक और भी विशेष आवश्यक दवा है। 
(सिकेलि” की एंठनमें-हाथकी अंगुलियाँ अलग-अलग हो जाती हैं, जिससे 
एक्सटेन्सर-पेशी ( ९%०००7-५५०।९ ) में ऐंठन होती है | 'कूप्रमकी ऐंठन--- 
फ्लेक्सर-पेशी ( ॥९‰०7-५५०।९ ) में होती है, जिससे मुद्दी बध जाती है। 
“कूप्रम' में--फ्लेक्सर-पेशी में ऐंठन और 'सिकेलि” में---एक्सटेन्सर-पेशी में ऐंठन 
अर्थात्‌ अंगुलियाँ अलग-अलग हो जानेका लक्षण रहनेपर भी--जहाँ “कूप्रम 
की निर्दिष्ट ऐंठन (क्रम्प ) में--कूप्रम' से फायदा नहीं होता या थोड़ा 
फायदा होता है, वहाँ--'कूप्रम” के बाद 'सिकेलि' के प्रयोगसे बहुत बार 
फायदा होता है। “सिकेलि? में--दस्त ज्यादा ; और '“कृप्रम' में---वमन ज्यादा 
होता है। 'सिकेलि? का रोगी--क्षण-मरके लिये भी शरीरपर कपड़ा नहीं 
रखने देता, नङ्गा पड़ा रहता है। कृप्रममें ढका रखता है। 

कूप्रम आस- ( ८प्फाण »5 )--जहाँ कुछ “आसेंनिक? के लक्षण-- 
अर्थात्‌ आक्षेप, दस्त और वमनमें बदबू, छटपटी, प्यबस) पेटमें जोरका ददं, 
अन्ननली और मूत्रनलीमें जलन, नाड़ीका दब जाना या नाड़ीका लोप हो 
जाना--और 'कूप्रम? की ऐंठन तथा हृस्पिण्डकी क्षीणता इत्यादि लक्षणोंका 
एकत्र समावेश देखनेमें आवे, वहाँ 'कूप्रम और “आस निक” का पर्यायक्रमसे 
प्रयोग करनेके बजाय 'कूप्रम आस ३१-विचरण सेवन करानेसे- ज्यादा 
फायदा होता है । बच्चोंको यह पानीके साथ देनी चाहिये। इसकी ३० और 
२०० शक्ति काममें लानी चाहिये । 

Cbholas terrapina-—पर और पेरॉकी पोरलीमें ऐंठन। 

बृद्धि--अमावस्याके दिन, रातमें, वमनके बाद, चमं-रोग रुक जानेपर | 

उपशम या हास--ठण्डा पानी पीने ओर पसीना निकलनेसे | 

बादकी दवाएँ---आसं, एपिस, बेल, जिङ्कम, कौस्टि, पल्स |] 

सम्बन्ध-हुँपिंग-खाँसी और हैजामें कूप्रम? के बाद--'वरेट्रम' | उद्भेद 
बेठ जानेके बाद यदि अकड़न पेदा हो जाये तो--'कृप्रम” के बाद--*एपिस” 
या जिङ्कम” फायदा करती है । 

क्रियानाशक- बेल, केम्फर, साइलि, चायना, काँकु, कोनि, हिपर, इपि, 
मक, नक्स, पल्स, वेरेट | 

क्रियाका स्थितिकाल-_४० से ५० दिन | 

क्रम--६ से ३० शक्ति । 





३६० कोम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 
कूष्रम सल्फ्युरिकम 


( Cuprum Sulphuricum ) 

[ तूतिया )--हैजाके बाद किसी-किसी रोगीको बड़े जोरका उद्रशूल 
(८००) हो जाता है, जिससे उसको बड़ी भारी तकलीफ होती है; यदि इस 
उद्रशूलके साथ पेट फूलना, पेटका कड़ापन, जी मिचलाना इत्यादि लक्षण रहें 
तो--'कूप्रम सल्फ? से फायदा होता है ; अन्य दवाकी जरूरत ही नहीं पड़ती | 

` चाँद ( खोपड़ी ) में आगकी तरह जलन, खाँसी--लगातार आक्षेपिक 
खाँसी, खाँसी रातमें बढ़ना--इसमें 'कूप्रम सल्फ' से फायदा होता है । 
धातुगत उपदंशा- इस रोगमें डाँ० वार्लिनका कहना है कि उन्होंने 
“म्ुरियस? इत्यादि दवाओंकी अपेक्षा इस दवाके द्वारा उपद॑श-रोगमें ज्यादा 
फायदा होते देखा है । 

इथिओप्स ऐण्टिमॉनेलिस ( ०४095 ) १» से ६४ शक्ति--यह दबा 
पूयं पुरघोसे आये हुए उपदंश-रोगके लिये बहुत ही फायदेमन्द साबित हुई है। 
ऐसा देखा जाता है कि बहुतसे बच्चोंके पेदा होनेके बादसे ही उनके शरीरमें 
घाव होना आरम्भ हो जाता है; यह पूर्ब-पुरुषोंसे आयी हुई बीमारीके सिवा 
और कुछ नहीं हो सकता। इसमें 'इथिओप्स फायदा करती है ( थूजा भी 
इसकी एक उत्कृष्ट दवा है, इसका अध्याय देखिये ) । 

आर्सेनिक सेटालिकम ( arsenic metallicum )--धातुगत उपदंशको 
फिरसे जगाकर यह तुरन्त बीमारीको आराम कर देती है। इसके सेवनसे- 
पहले तो बीमारी कुछ बढ़ती-सी दिखाई देगी, परन्तु पाँच-सात दिनके भीतर 
ही रोग धीरे-धीरे घटकर प्रायः दो-एक सप्ताहके भीतर ही पूरी तरह आरोग्य 
हो जाता है ( इसका अध्याय देखिये ) | 

सिनाचेरिस--गरमी और सूजाक दोनों ही यानी मिश्र-दोष रहनेपर यह 
फायदा करती है ( इसका अध्याय देखिये ) | केल्केरिया फ्लोर” भी- पूर्व” 
पुरुघोंसे आये हुए उपदंशकी अच्छी दवा है। 
मकारियस आयोड कम केछि “मकुरियस' अध्याय देखिये | 

गर्भावस्थामें वमन- गर्मावस्थामें अधिकांश गर्भवतियोंको थोड़ा-बहुत 
बमन हुआ करता है; इसमें पल्सेटिला, क्रियोजोट, नक्स वोमिका, कार्वोलिक 
ऐसिड, सिम्फोरिक कापंस इत्यादि दबाओसे फायदा होता है। यदि इन सब 
दवाओंसे फायदा न हो तो--“कूप्रम सल्फ” से अवश्य ही फायदा होगा (“सेरियम 
आकज लेट? देखिये ) । 

क्रम--६ से ३० शक्ति | 





कुरारि ३६१ 


कुरारि 
( Curare) 

एक तरहका घातक और तीब्र विष : अमेरिकाके शिकारी शिकार करने 
के लिये तीरके आगे जिस विषका प्रयोग करते हैं, कुरारि? उसी विषसे तेयार 
होती है ]--यह चालक पेशी (77००१ ) में पक्षाघात पैदा कर देती है, 
जिससे चलनेकी शक्ति लोप हो जाती है ; शरीरमें प्रत्यङ्गोंको हिलानेकी शक्ति 
नहीं रहती किन्तु चेतना-शक्ति ( ९१० ) ठीक रहती है, वह सुन्न नहीं हो 
जाती । इसके पक्षाघातका प्रधान लक्षण है--पहले सिरमें चक्कर आना, परकी 
ताकत घटती जाना ओर उसके बाद पूरा-पूरा पक्षाघात हो जाना | इसके सिवा-- 
पेर कॉपना, चलते समय पेर दूसरी जगह पड़ना, कमजोरी और हाथमें भारीपन 
तथा कमजोरी मालम होना, हाथकी अंगुलियोंको हिला न सकना, पियानो 
बजानेवालोंके हाथ और अंगुलियोंकी कमजोरी, मुँह अथवा जीभका पक्षाघात ; 
मुंह और जोभकां टेढ़ा पड़ जाना इत्यादि लक्षण--इसमें पाये जाते हैं। 

सिस्टिसस लेबर्नम ( ०४७।।७०४ ।2b५7१५॥ )--एँक तरहके बृक्षके ताजे 
पत्ते और फुनगीसे इसका टिंचर तैयार होता है--हाथमें ददं, हाथका हिला न 
सकना ओर पक्षाघातकी भाँति सिफ हाथका सुन्न हो जाना, इन लक्षणों 
में--इससे अधिक लाभ होता है। सिस्टिन ( ०४४४० )--यह “कुरारि” के 
सदृश दवा है और चालक-पेशियोंमें पक्षाघात ( m०० .7३]95ऽ ) होतो है । 
क्रम--३ से ६ शक्ति। 

पूतिनस्य ( ओजिना ) रोगमें-नाकके भीतर सड़ी बदबू-शुदा सर्दी 
और पीबके थक्के, स्नायविक दुब लता, स्नाय विक पक्षाघात ( इस बीमारीमें मान- 
सिक और शारीरिक यांत्रिक क्रिया कुछ देरके लिये बन्द रहती है), जबड़े अटक 
जाना, दाँती लग जाना, धनुष्टङ्कार, कुष्ठ, इत्यादि बीमारियोंमें भी--कुरारि” 
फायदा करती है। 

सद्टश- नक्स, क्रोटेलस | 

बृद्धि-अंग हिलाने और चलनेसे, शीतसे, रातके दो बजे, दाहिने करवट 
लेटनेसे । ; 

उपशम--स्थिर सोनेसे । 

क्रियानाशक---स्ट्रिकनिन । 

क्रम--६ से ३० और २०० शक्ति । 


SI लग अकथक-»-कक लन 


३६२ काँम्पेरेटिव भेटिरिया मेडिका 
साइक्लेमेन यूरोपियम 


( Cyclamen Europaeum ) ! 


[ एक तरहके ब्रक्षकी जड़से इसका मूल-अक तैयार होता है ]--रोमके 
अधिवासियोंमें बहुत दिनोंसे यह किंवदन्ती प्रचलित है कि कोई गर्भवती स्त्री 
इस वृक्षको छू ले तो उसका गर्भपात हो जाता है । महात्मा हैनिमैनने इस वृक्षकी 
जड़का मूल-अक तेयार करके पहले-पहल उसकी परीक्षा की थी। श्लेष्मा- 
प्रधान धातु, रक्तहीन शरीर ( 2n६००।० ), हरित्रोग-ग्रस्त स्त्री तथा जो ऋतु- 
खाव नियमित समयपर नहीं होना, ऋृलुके समय सिरमें ददं होना और चक्कर 
आना, आँखोंके आगे धूंधला दिखाई देना इत्यादि उपसगोँसे बहुत ज्यादा 
तकलीफ पाया करती हैं--उनकी बीमारीमें--यह ज्यादा फायदा करती है। 
पाचन-यंत्र, गर्भाशय और जननेन्त्रियके ऊपर इसकी क्रिया होती है। नाड़ीकी 
गति तेज | 

पाचनयन्त्र ओर जरायु-सम्बन्धी बीमारियोंमें--पल्सेटिलाके लक्षणोंके साथ 
'साइक्लेमेन' के ल बहुत-कुछ समानता देखी जाती है, अन्तर सिफ इतना 
है कि पल्सेटिलाका रोगी-खुली हवा पसन्द करता है, उससे उसे आराम 
मालूम होता है ; और साइक्ले मेनमें--उपसर्ग और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। 
साइक्लेमेनमें प्यास रहती है ; पल्सेटिलामें प्यास नहीं रहती | साइक्लेमेनका 
रोगी-मानसिक कष्टकी वजहसे रोता है, किन्तु छिपाकर ' मन-ही-मन, 
'किसीको सुनने नहीं देता ; साथ ही--प्रायः ऋतुस्नाव बन्द रहता है, सिरमें 
चक्कर आता और ददं होता है ; ऐसा मालूम होता है, जेसे उसके सामनेकी 
सब चीजें घूम रही हों, अजीणं, अफरा, रातको पेटमें ददं होना, अकेले 
एकान्त स्थान या सूने कमरेमें रहनेकी इच्छा इत्यादि कितने ही आनुषंगिक 
उपसग बने रहते हैं । इसके सिवा साइक्लेमेनके रोगीमें मस्तिष्क्र-लक्षण और 
कमजोरी इतनी अधिक रहती है कि किसी बिषयको स्थिर-चित्तसे सोचनेकी 
उसमें शक्ति ही नहीं रहती ; रातमें बड़ी मुश्किलसे नींद आती है, नींद खुलने 
पर सवेरे मन और शरीर इतना भारी और अस्वस्थ रहता है कि मालूम होता 
है उससे किसी तरह भी दिनका काम-काज नहीं हो सकेगा, किन्तु अगर एक 
बार काम आरम्भ कर देता है तो दिन-भर परिश्रम करता है, विशेष थकावट 
नहीं आती | दाहिना अंग्रूठा और तज॑नी अंगुलीकी आक्षेपिक संकुचन | 


अजीर्ण-रोग--पहले तो भूख ही ज्यादा नहीं लगती और थोड़ी-बहुत कुछ 
लगती भी है तो थोड़ा-सा कुछ खाते ही पेट फूल उठता है (लाइकोपोडियमकी 


SS SM er, 


साइप्रिपिडियम प्यूबिसेन्स ३६३ 


तरह ), उसके बाद कोई खाने-पीनेकी चीज देखते ही जी मिचलाने लगता है, 
रोरी, मक्खन, घी और चरबीसे इतनी घृणा हो जाती है कि उनका नाम भी नहीं 
लेने देता ; घी या घीकी बनी कोई चीज पचा नहीं सकता, मुँहुका स्वाद और 
लार बहुत ही नुनखरी, रोगी जो भी कुछ खाता है उसमें उसे नमक भरा 
मालूम होता है। डॉ० लिपिका कहना है--लेमोनेडके सिवा रोगी और जो 
भी कुछ खाता-पीता है उसीसे उसका जी मिचलाने लगता है | 

रजः:स्लाव---ऋतु॒लाव बहुत जल्दी-जल्दी, बार-बार और मिकदारमें बहुत 
ज्यादा होता है, साथ ही प्रसवके ददं-जेसा दद जो कमरसे लेकर प्यूबिस ( पेड 
के नीचेकी हड्डी ) तक चला जाता है। खावका खून गँदला, काला ओर 
थक्का-थक्का । 

सिर-ददे--कभी-कभी एक तरहकी कनपटीमें-ज्यादातर बायीं ओरकी 
कनपटीमें--दद होना, सिर-दर्दके समय आँखोंके सामने आगकी चिनगारियाँ- 
सी उड़ती दिखाई देना या आँखोंसे कुछ दिखाई ही नहीं देना ( इस समय 
सिरपर ठण्डा पानी ढालनेसे कुछ आराम मालूम होता है )। 

सदृश--पल्स, फेरम, चायना | 

उपशम--घरके भीतर, गरमीसे | 

वृद्धि--खुली इवामें, उण्डे पानीसे, ऋतुके समय | 

क्रम--३ से ३० शक्ति । 


साइप्रिपिडियम प्यूबिसेन्स 


( Cypripedium Pubescens ) 

होमियोपेथी-चिकित्सामें--स्नायु-सम्बन्धी कुछ बीमारियोमें कभी-कभी 
इस दवाकी जरूरत पंड़ती है | हिस्‍्टीरिया, नतेनरोग ( कोरिया ), स्नायुशूल 
( न्युरेलूजिया ) आदि कई स्नायविक बीमारियोंमें भी इसका प्रयोग होता है, 
किन्तु खासकर बच्चोंके दाँत निकलने ओर आँतोंकी उत्तेजनाके कारण 
( intestinal irritation ) सङ्कार ( कॉन्वहसन) इत्यादि मस्तिष्क-लक्षण 
प्रकट होनेपर--इससे विशेष फायदा होता है। ज्यादा दिन तक बच्चेको 
पतले दस्त होते रहें और अन्तमें हाइड्रोकेफाळस ( मस्तिष्क्रमें जल-संचय ) 
का लक्षण पेदा हो जाय तो--इससे बहुत जल्द व ज्यादा फायदा होगा (एपिस 
अध्याय देखिये )। गठिया वात होनेके बाद कमजोरी और “रस रक्स” के 


NTT छ ही JT EF 
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लक्षणके समान एक प्रकारका चर्मेरोग हो जाय तो उत्तमेँ भी इसका व्यवहार 
होता है। 

किसी-किसी बच्चेका ऐसा स्वभाव होता है कि दिनमें तो वह खूब हँसता 
खेलता है, किन्तु रात होते ही रोना-चिल्लाना आरम्भ कर देता है, आप भी 
नहीं सोता और घरके आदमियोंको भी नहीं सोने देता, ऐसे बच्चोंके लिये-- 
“साइप्रिपिडियम'" बहुत बढ़िया दवा है ( जेलापा देखिये )। 

स्त्रियोंकी जननेन्द्रिय और मूत्रयंत्रकी किसी स्नायविक पीड़ामें नींद न 
आना; बेचेनी, मानसिक गड़बड़ी आदि लक्षण रहे तो उसमें भी--यह फायदा 
करती है । 

सिर-ददे-पूरी उमरवालोंके तथा उन स्त्रियोंके सिर-दर्द में जिनका ऋतु 
बन्द हो चुका है--यह फायदा करती है । 

सदश--केलि ब्रोम, ऐस्ब्रा, वेलेरियाना, इग्नेशिया । 

क्रियानाशक--रस टक्स | 

क्रम से ६ और ३० शक्ति । 
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( Digitalis Purpurea ) 

[ यूरोपके एक प्रकारके छोटे पौधेके पत्तोंसे इसका टिचर तेयार होता 
है |--ह त्पिण्ड, मूत्रपिण्ड ( किडनी ), यकृत, संयुक्त-शिरा ( पोर्टल-वेन ), 
जननेन्द्रिय और मस्तिष्कपर इसकी प्रधान क्रिया होती दै । हृर्पिण्डकी सब 
तरहकी बीमारियोंमें--इससे नाड़ी अनियमित, सबिराम और क्षीण हो जानेके 
लक्षण प्रकट होते हैं, इसलिये हृत्पिण्डकी किसी भी बीमारीमें-थोड़ा हो या 
अधिक--अगर नाड़ीके उपयुक्त लक्षण मौजूद रहें तो--हर्पिण्डकी बीमारी या 
हृत्पिण्डकी बीमारीके साथ कोई दूसरी बीमारी हो तो वह भी--इससे जल्द 
आराम हो जायगी | डिजिटेलिस'--क्रमी भी अधिक मात्रामें और बार-बार 
प्रयोग न करना चाहिये ; क्योंकि इससे अनिष्ट होता है ; मगर हाँ, हृक्तपाट 
(वेल्व) की बीमारीमें-अगर कॉम्पेन्सेसन-फेल हो जाय यानी रक्तकी पूर्ति ठीक 
ठीक न होती हो तो--कभी-कभी अधिक मात्रा देना भी आबश्यक हो जाता है। 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) हृत्पिण्ड-कपाट ( ४३।४९ ) की कोई बीमारी न रहनेपर भी हृत्पिण्ड 
की कमजोरी ; (२) जरा-सा हिलते-डोलते ही ऐसा मालूम होना कि जेसे अमी 
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दृस्पिण्डकी क्रिया बन्द हो जायगी (३) स्त्री-सहवासके बाद जननेन्द्रियमें बहुत 
अधिक कमजोरी और शिथिलता आ जाना ; स्वप्नदोष होना ; (४) वक्षः- 
स्थलकी कमजोरी और उसकी वजहसे बोला न जाना ; (५) पित्तकी क्रियाके 
विकारके कारण मलका रङ्ग सफेद या राख जेसा ( खड़िया-जेसा सफेद हो 
तो 'पॉडो! और “चेलि? ; सफेद-सा मालूम पड़े तो--“सङ्कोना? और 'केल्केरिया'); 
(६) नाड़ी मरी, धीमी, कमजोर ओर असमान ; प्रत्येक तीसरा, पाँचवाँ या 
सातवाँ स्पन्दन गायब हो जाना ; (७) जीभ, ओठ, पलक ओर कानकी नसोंमें 
सूजन ; (८) जीभ, ओठ, पलक और शरीरकी त्वचा सबका नीला पड़ जाना ; 
(६) हृत्पिण्डकी बीमारी या ब्राइट्स-डिजीजसे पेदा हुआ शोथ या उदरी 
रोग ; पेशाब बहुत थोड़ा, गाढ़ा और गरम ; (१०) हाइड्रोसिल* (अण्डकोष- 
बृद्धि ), सूजाक, बेलानाइटिस ( प्रेक्टिसनसं गाइड में इसका प्रकरण देखिये ), 
प्रिप्युस ( लिंगाग्र-चम ) या लिंगमें शोथकी भाँति सूजन | 


हृस्पिण्डकी बीमारी--हृत्पिण्डपर 'डिजिटेलिस' की क्रिया अधिक होती 
है। दृत्पिण्डकी बीमारीके लिये यह एक बलकारक दवा है | 'डिजिटेलिस' का. 
प्रयोग करते समय नीचे से लक्षणोंका हमेशा ध्यान रखना चाहिये :-- 

नाड़ीकी गति बहुत धीमी, धीरे-धीरे चलते-चलते बीचमें बहुत तेज हो 
जाना ओर फिर धीरे-धीरे चलने लगना, रोगीके जरा भी हिलते-डुलते हृदयकी 
धड़कन जोर-जोरसे होने लगना ; नाड़ीका तीसरा, पाँचवाँ या सातवाँ स्पन्दन 
रुक-रुककर ( intermittent and 5० ००5८ ) होना ; हृत्पिण्डकी बीमारी 
में--रोगीके कलेजेमें डङ्क मारने जेसा दद होना ; बायें करवट सोनेसे ृत्कम्पन 
होना ( कलेजा काँपने लगना- “केक्टस' ), हृत्पिण्डकी बीमारीकी वजहसे 
पैदा हुए शोथ-रोगमें और हृस्पिण्डमें पानी इकद्ठा हो जानेपर-“डिजिटेलिस? की 
चरित्रगत-नाड़ीके लक्षणके साथ रोगीमें अगर साँसकी तकलीफ अधिक रहे और 
उसकी बजहसे सो न सकना इत्यादि लक्षण रहे तो--डिजिटेलिस' से विशेष 
फायदा होता है । खसरा ओर चेंचककी बोमारीके बाद होनेवाले शोथ-रोगमें-- 
“डिजिटेलिस' फायदेमन्द है। इसमें रोगीकी मानसिक अवस्था बहुत खराब हो 
जाती है--बह हमेशा डरता है, दुःखित रहता है, निराश ओर सुरकाया हुआ- 
सा रहता है ; रातमें सो नहीं सक्ता ; खून नीला हो जाता है जिससे ओठ 
और मुंहका रंग बेगनी हो जाता है। 


नाड़ीकी असम गति, प्रत्येक तीसरे या चोथ स्पन्दनका गायब हो जाना-- 
“एपिस? नाड़ीकी धीर गति, नाड़ी क्षीण और मध्यलोपी, नाड़ीका तीसरे, पाँचबें 
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या सातवें आधघातमें लोप हो जाना--“डिजियलिस? ; मध्यलोपी नाड़ी-- 
स्पाइजेलिया? ; मध्यलोपी नाड़ीके साथ कलेजा धड़कना--“सिकेलि', 
“कोनियम?, “डिजिटेलिस', 'केलि कार्ब', 'नेट्रम म्यूर? ; नाड़ीकी गति क्षणमें 
धीमी और कलेजा धड़कना--'केलि कार्व' ; दूना स्पन्दन ( डायक्रोटिक )-- 
साइक्लेमेन। , ॥ 

ऐडॉनिस वानेलिस ( 2०॥।५ ४९/००।।५ )--एक तरहके पौधेका मूल 
अक--यह भी हृत्पिण्डकी बीमारीकी एक उत्कृष्ट दवा है | हृत्‌धमनीके रक्तका 
पश्चात्‌-गमन ( regurgitation of mitral and aortic ४4]४९), हृदयको 
ढकनेवाले परदेका दद्‌ ( pericarditis ), जोरका हृत्स्पन्दन (palpitation), 
श्वास-कष्ट और हृदय-रोग जनित दमा ( काडिऐक-ऐजमा ) इत्यादि कई 
बीमारियोंमें-यह फायदा करती है। इसके सेवनसे हृर्पिण्डकी संकोचन- 
शक्ति और शरीरका तेज बढ्ता है, हृत्पिण्डकी कमजोरी दूर होती है, क्षीण 
और धीमी गतिकी नाड़ी स्वाभाविक अत्रस्थामें आ जाती है और पेशाबका 
परिमाण बढ़ता है। हत्पिण्डरोग-जनित शोथ, हृत्पिण्डमें पानी इकट्ठा होना 
और उदरी-रोगकी भी यह उत्कृष्ट दवा है। मात्रा--मूल अक ५ से १० 
बूँद । ऐडोनिन- डै से ३ ग्रेन या १५ विचूणं-शक्ति २ से ५ ग्रेन तक नित्य 
सेवन करना चाहिये । 

क्रेटिगस ऑक्स्ायकेन्था ( crategus oxyacantha )—यद इसे 
हृत्पिण्डकी बीमारीकी एक श्रेष्ठ महौषधि कहा जाये तो अत्युक्ति न होगी। 
बहुत दिनॉसे चली आई किसी हृत्पिण्डकी वरीमारीमें तथा हृत्पिण्डकी क्रिया 
लोप हो जानेकी सम्भावना ( ९३7-4५7९ ) में--इसके समान महोपकारी 
दवा बहुत कम देखनेमें आती है। “डिजिटेलिस’ में जो विषाक्त गुण है, इसमें 
वह नहीं है | बार-बार 'डिजिटेलिस” का प्रयोग करनेसे हानि होनेकी बहुत 
ज्यादा सम्भावना है, किन्छु इससे सिवा फायदेके हानि होनेकी सम्भावना 
नहीं । सहसा हृत्पिण्डकी क्रिया लोप हो जाना ( ००५९ ), हृत्कपारके 
मुंहकी विकृति ( ४३।४७।३7 ¡५९३५९ ), हृत्पिण्डकी क्रिया लोप होनेका उप- 
क्रमः ( h९art-fai।०7९ ), कलेजा धड़कना, नाड़ीकी गति तेज, हृत्पिण्डकी दृद्धि 
( hypertrophy of the heart ) और वात-इ्लेष्मा-ज्वरमें हृत्पिण्डका सुस्त 
पड़ जाना, हृत्पिण्डकी विक्कति-जनित सूजन ( शोथ ) इत्यादि अनेक प्रकारकी 
बीमारियोंमें तथा मेद-वृद्धि, हृत्पदेशमें ददं, दृर्पिण्ड प्रसारित होना, पहली 
आवाज धीमी, नाड़ी उत्तेजित, अनियमित और सतिराम, हृदयशूल ( ३ 
P९००7 ) इत्यादि रोगोंकी--यह एक बहुमूल्य दवा है । मूल अकं ५ से १५ 
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बूँद, रोगकी तेजीके अनुसार, आध घण्टेसे लेकर दो-तीन घण्टेके अन्तरसे सेबन 
करना चाहिये ( इसका अध्याय देखिये ) | 

स्ट्रोफन्थस ( ऽtr०एhan५५ )---एक तरहके पके फलके सूखे बीजका 
मूल अक--यह दवा भी इत्पिण्डकी नाना प्रकारके दुरारोग्य बीमारियोंमें 
लाभदायक है। हृत्पिण्डकी क्रिया बहुत क्षीण किन्तु तेज, नाड़ी क्षीण किन्तु 
स्वाभाविक और साथ ही श्वास-कष्ट, धमनी स्थूलता ( 27६०:६०४०।८7०४ऽ ) 
इसके सिवा--हिपेटिक सिरोसिस ( ९३८ Ciपपh०5।ऽ : एक प्रकारके सून्र- 
मय तन्तु-जन्य यकृत-विकृति ), मेद-जन्य विकृति ( fatty degeneration ) 
bicuspid या mitral-regurgitation ( बाई ओरका हृत्कपाट या द्वि- 
कपाट ढीला हो जानेसे नीचेके प्रकोष्ठसे ऊपरको उलटा खून बहना), स्नायविक 
और हिस्टी रिया रोमग्रस्त स्त्रियोंका हत्स्पन्दन, हृस्पिण्डमें सूई गड़ने जेसा दद, 
शोथ, सूजन इत्यादि बहुत तरहकी बीमारियोँमें और हृर्पिण्डके रोगकी वजहसे 
पेदा होनेबाली अन्य बीमारियोंमें-यह लाभदायक है ; it increases the 
systole and diminishes the rapidity अर्थात्‌ इससे हृदूसंकोचन-क्रिया 
बढ़ जाती है और उसकी तेजी घट जाती है। क्रम--0 से ६५ शक्तिं, नयी 
बीमारीमें--9, ५ से १० बूंद तक, नित्य तीन-चार बार सेवन करना चाहिये । 

आइबेरिस (७४८।५)-पके फलके बीजसे बना हुआ टिचर ; क्रम ० 
हृत्पिण्डके स्थानपर बिंधने-फाइने जेसा ददं, जरा-सा हिलने-डुलने या 
हँसनेसे ही कलेजेकी धड़कन बढ़ जाना और उससे साँस रुक-सी जाना, 
कलेजा इतने जोरसे धड़कना कि ऊपरसे भी दिखाई देना, हृत्पिण्डकी अस्वा- 
माविक इत-गति ( ३०४०३7५३ ), नाड़ीकी गति सविराम और नाड़ी 
मोटी हो जाना, रोगीको हृत्पिण्डका स्थान बहुत भारी लगना ओर वहाँ दबाव- 
सा मालूम होना ; हृत्पिण्ड-कपाट अस्वाभाविक रूपसे बढ़ जाना (42tation 
of the heart ), सोये-सोये रातके २ बजे कलेजेमें जोरकी धड़कन होनेसे 
भड़भड़ाकर जाग जाना इत्यादि लक्षणयुक्त रोगोंमें यह फायदा करती है । हृत्‌- 
पेशीका बढ़ना व सूजन, यकृतका स्थान भारी व दद॑मय। 

कानवेलेरिया ( ०००४३।।३८।३ )--हाइपरट्रॉफी ( हृत्मेशी बढ़ना) और 
हृत्पकोष्ठ या हृत्कपाटका प्रसारण ( डाइलेटेशन आफ दि हाट ) की यह एक 
बहुत फायदेमन्द दवा है। हृर्पिण्ड-रोग-जनित शोथ, उदरी, श्वासकृच्छू, सो 
न सकना इत्यादिमें--इससे बहुत फायदा होता है। क्रम--१ और ३ 
शक्ति हार्ट-फेल होनेकी सम्भाबनामें और हृत्पिण्डकी किसी भी कड़ी बीमारी 
में मूल-अक १०-१५ बुँद, रोगकी तेजीके अनुसार २-३ घण्टेके अन्तरसे सेवन 
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कराना चाहिए | व्यायामके समय कलेजा धड़कना, बहुत ज्यादा धूमपानके 
कारण कलेजा धड़कना, हृदय-शूल ( .n।०३ P००7५) आदि हृत्पिण्डकी 
नीमारियोंमें नाड़ीकी गति बहुत तेज और अनियमित हो जाना, जरा हिलने- 
डुलनेसे कलेजा धड़कना, ऐण्डोकार्डाइटिस, हृत्पिण्डका चलते-चलते बन्द हो 
जाना किन्तु फिर सहसा चलने लगना, इन सब लक्षणोमें--*कॉँनवेलेरिया? 
फायदा करती है । 

नेरियम ओडोरम ( nerium odorum )—हत्कपाट विक्कत-जन्य 
किसी भी बीमारीमें जोरका श्वासकष्ट और कलेजेमें धड़कन ज्यादा होना इत्यादि 
उपसग हों तो--इसका मदर-टिंचर, ५ से १५ बँदकी मात्रामें चीनी, दुग्ध 
शकरा ( शूगर-ऑफ मिल्क ) या रोटी के साथ मिलाकर सेवन करावें ; इससे 
तुरन्त फायदा होगा । दवा सेवन करनेके आध घण्टा पहले और बादमें कोई 
जलीय या पेय पदार्थ पीनेको न दें। 'स्ट्रिकनिया” के समान रीढ़की मज्जापर 
(०० spinal ००० ) इसकी क्रिया प्रकट होती है ; शरीरके ऊपरी अंशोमे 
इससे अधिक आक्षेप ( ००४7 ) होता है । 

फेसिओळस ( ए७३५९०।०५ )--9 से १२ शक्ति-अत्यन्त घातक प्रकारकी 
कलेजेकी धड़कन, ऐसा मालूम होना कि इसी समय मृत्यु हो जायगी, इस लक्षण 
में--इसका सेवन करनेके साथ ही फायदा होता है (इसका अध्याय देखिये ) | 

ऐमिळ नाइट्रेट ( आ०श 7706 )--मामूली उत्तेजना होते ही कलेजा 
धड़कने लगना, हृद्वृद्धि ( हाइपरट्राँफी ) के कारण कलेजेपर दबाव-सा मालूम 
होना, हृत्पिण्डमें दद॑, हाथ-पेर ठण्डे रहना | 

ऐपोसाइनम ( 27००५१५० ०३०. )--हृत्पिण्डकी बीमारी और शोध- 
रोगमें यह फायदा करती है। हृत्पिण्डकी बीमारीमें इसकी प्रायः सम्पूणं 
क्रिया “डिजिटेलिस” के समान होती है ; किन्तु यह “डिजिटेलिस” की तरह 
नुकसान करनेवाली नहीं, बल्कि ऋटिगस? की तरह-निदोंष दवा है | डॉ० हेल 
का कहना है--हृत्पिण्डकी यान्त्रिक बीमारीकी बजहसे जब हृत्पिण्डमें शोथ हो 
जाता है ओर वहाँ पानी इकट्ठा होता है, तब यह जल-संचय ( ९५०० ) 
दूर करके हृत्पिण्डकी पूरी-पूरी ताकत लोटा लानेमें सहायता करती है 
( अन्यान्य लक्षणोंके लिये 'हेलिबोरस” अध्यायमें “शोथ” प्रकरण देखिये )। 
वेलब्यूलर यानी हुत्कपाटकी बीमारीमें--माइट्रेल (द्वि-कपाट) और ट्राइकस्पिड 
( त्रि-कपाट ) के रिगर्जिटेशनमें ( अर्थात्‌ हृत्कपाट ढीला हो जानेके कारण 
जब हृत्पिण्डमें बराबर रक्तल्लोत बहता रहता है उस समय )--भी इससे बहुत 
कुछ फायदा होता है। 
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ऐसपेरागस ( 25272४०5 )--“६? शक्ति--मूत्राशय-प्रदाह ( सिस्टाइ- 
रिस ) और मूत्राशय-सुखशायी-अन्थिकी बीमारी ( प्रॉस्टेटाइटिस ) में पेशाब 
के साथ पीब और श्लेष्मा निकलना, पेशाबमें बहुत कड़बी और तेज गन्ध, 
जलन, मूत्रनलीके मूँहपर डंक मारने जेसा दद, बार-बार और जल्दी -जल्दी 
पेशाव लगना इन सब लक्षणोंके साथ--हृत्पिण्डके चारों ओर ददं और जोरसे 
कलेजा धड़कना लक्षण रहनेपर--यह्द हत्पिण्डकी बीमारीकी अन्य समी दवाओंकी 
अपेक्षा ज्यादा फायदा पहुँचाती है। वृद्धोंको हृत्पिण्डकी कमजोरीके साथ वमन, 
कधेमें दद॑, कलेजेमें भार मालूम होना और उसके साथ ही पेशाबमें बदबू और पेशाब 
थोड़ा होनेपर--इससे फायदा होता है; “ऐसपेरागस” सेवन करनेसे पेशाबकी 
मिकदार बढ़ जाती है। पेशाबकी मिकदार बढ़ानेके लिये 'ऐसपेरागस*--- 
वृक्षकी छाल पानीमें सिकाकर पीनेसे--वृक्षसे बनी दवाकी अपेक्षा कहीं ज्यादा 
फायदा होता है। इसकी ३० और २०० आदि ऊँची शक्तियाँ भी व्यवहृत 
होती हैं। यह कलेजेमें जल इकटा होना ( ४५०६१०7३५) ओर बायीं 
स्कन्धास्थिके नीचे दर्द में मी--फायंदा करती है । 

थिया ( ५४४८४ )--इसका व लाइकोपस अध्याय देखिये | - 

वीयेस्ख॒छन---डिजिटेलिस-३5 विचूणं-शक्तिका ई ग्रेनकी मात्रामें सेवन 
करानेसे स्वप्नदोषमें बहुत फायदा होता है | इसकी प्रतिदिन या एक दिनके 
अन्तरसे एक मात्रा सवेरे सेबन कराना चाहिए। तीसरे पहर सेवन करानेसे 
नींदमें गड़बड़ी हो सकती है ( डॉ० बेयर )। “डिजिटेलिस' से फायदा न हो 
तो--“डिजिटेलिन” ३5 शक्तिका प्रयोग करना चाहिए । 

कामळा ( पीलिया )--यकृत बहुत बड़ा ओर कड़ा हो जाना, उसमें बहुत 
जोरका अकड़नका ददं, नाड़ीकी गति धीमी और सविराम (रुक-रककर), पेशाब 
. थोड़ा होना, सफेद या राखके रङ्गका दस्त- इत्यादि लक्षणों-शुदा यकृतकी 
बीमारीके साथ कामला हो तो--“डिजिटेलिस' फायदा करती है ; किन्तु अगर 
पित्त रककर कामला हुआ हो तो--इससे कुछ भी फायदा नहीं हो सकता | 
असलमें जहाँ यकृत रक्तसे पित्तका रंग हटानेमें असमर्थ है वहीं "डिजिटेलिस? 
से फायदा होता है। छ 

सविराम-ज्वर--एक बार जाड़ा और एक बार उत्ताप, हाथ-पेर ठण्डे, 
रातको पसीना आना अथवा एक हाथ और एक पेर गरम, साथ ही शोथ, पेर 
फूल जाना, नाड़ी रुक-रुककर चलना इत्यादि लक्षण हों तो -“डिजिटेलिस” 
फायदा करती दै. 

बमन--जीम साफ और साथ ही वमन, यह लक्षण इपिकाक, सिना 
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और डिजिटेलिस में है; इतना प्रभेद है कि कमिकी वजहसे वमन होनेपर-- 
“सिना? से फायदा होता है ; पाकस्थलीकी गड़बड़ीकी वजहसे के होनेपर-- 
“इपिकाक” से लाभ होता है और हर्पिण्डकी बीमारीकी वजहसे के होनेपर-- 
“डिजिटेलिस? फायदा करती है । 

बृद्धि--रातमें और सवेरे नींद खुलनेके बाद, सीधे होकर बेठने और हिलने- 
इलनेसे, भोजनके बाद, उण्डी हवा लगनेसे, ठण्डी चीज खाने ओर उण्डे पेय 
पदार्थं पीनेसे, गाने बजानेसे | 

उपशम--खाली-पेट और निर्मल हवामें । 

बादकी दवाएँ- बेल, ब्रायो, केमो, नक्स, वेरेट, फॉस, पल्स, सिपि, सल्फ, 
लाइको | 

सम्बन्ध--“सिङ्कोना? के पहले या वादमें इसका व्यवहार होता हैतो 
इसकी क्रिया नष्ट हो जाती है और मानसिक उद्वेग बढ़ जाता है। “नाइट्र 
स्पिरिट डलसिस” के बाद सेवन करनेसे “डिजिटेलिस? की क्रिया बढ़ जाती है। 

क्रियानाशक--एपिस, केम्फर, केल्के, काँलचि, नक्स, नाइट्रिक ऐसिड, 
ओपि | 

क्रियाका स्थितिकाल--४० से ५० दिन । 

क्रम-३% से २०० शक्ति । 


डायस्कोरिया विज्लोसा 


(Dioscorea Villosa ) 

[ एक प्रकारकी लताकी ताजी जड़से मूल अक बनता है ]--(१) जबरदस्त 
तकलीफ देनेवाला उदर-शूलका ददं, दद॑ पेडू या गिलटीकी जगह (जंघासन्धि ) 
से आरम्भ होकर समूचे पेटमें फेल जाना ; (र) वायु या पित्त-शूलका द्दे; 
(३) अतिसार और (४) स्वप्नदोष--इन चारों ही बीमारियॉमें इसका अत्यन्त 
सफलता-पूर्वंक व्यवहार होता है। 

उद्रशूलका ददै- “काँलोसिन्थ' के समान यह दवा भी उदरशूलके द्दं 
(८००) में फायदा करती है। कॉलोसिन्थका द्द दबानेपर कुछ घटता है। 
डायस्कोरियाका ददं पेड्टसे आरम्भ होकर शरीरके सभी स्थानोमें फेल सकता 
है । इसमें पीछेकी ओर झुकने या सीघे होकर बेठने अथवा लेटनेसे ददं कुछ 
घटता है ( कॉलोसिन्थ अध्याय देखिये ) | 
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- कभी-कभी बहुत दूर--यहाँ तक कि हाथ-परकी अंगुली तक--चला जाता है । 


पेट गड़गड़ाता है, अधोवायु निकलता है, पेटमें एँठन और मरोड़का दद होता 
है, पाकस्थली और आँतोमेँ रह-रहकर काटने-फाड़ने जेसा जबरदस्त (सविराम) 
ददं होता है। शूलका दद--चलने-फिरनेपर जरा घटता है ; पेटका दद-- 
छाती पीठ और हाथ तकमें मालूम होता दै । 

पित्त-पथरीका दृढ--यह दद॑ यक्कतके स्थानसे आरम्भ होकर ऊपर 
दाहिने स्तन तक और कभी-कभी अन्य स्थानोंमें भी फेल जाता है (बोरिक )। 

“डायस्कोरिया”-पित्त-पथरी (82।।-००९), मूत्र-ग्न्थि-शूल (nephri- 
0० ९०० ), ऋृवुशूल ( menstrual ००॥० ), बाधक दद, अफराके साथ 
पेटमें शूलका दद, वायु-शल, पाकाशयका शल ( 845८३।8।३ ), बवासीर 
( जिसमें मलद्वारमें बहुत ददं या तकलीफ रहती है, लगातार पाखाना लगता 
है ओर रोगग्रस्त स्थान लाल और चेरी-फलके मब्बे जेसा दिखाई देता है। 
शूलके ददंके साथ सवेरेके वक्त पतले दस्त आना इत्यादि कई बीमारियॉकी 
भी--यह एक लाभदायक दवा है )। 

अंगुलि-पीड़ा--( £००75 ; उंगलीका सिरा पक जाना )---इस जबरदस्त 
तकलीफ देनेवाली बीमारीको जल्द आराम करनेके लिये आज तक किसी 
दवाका आविष्कार नहीं हुआ ; इससे रोगीको बहुत दिनों तक तकलीफ 
भोगनी पड़ती है | अंगुलि-पीड़ा ( छिलोरी या बिसहरी ) हुई है, यह मालूम 
होते ही--ऐलोपेथ चिकित्सक पकनेकी राह न देखकर उसे कची अवस्थामें ही 
काट देते हैं। इसकी तकलीफ दूर करनेके लिये-नमक-मिले पानीमें अंगुली 
को हमेशा डुत्रोये रखना चाहिये | साधारणतः नीचे लिखी दवाएँ इस बीमारी 
में ब्यवहृत होती हैं--- 

आइरिस वसं--इसका अध्याय देखिये । 

डायस्कोरिया--रोगकी पहली अवस्थामें, जब रोगीकी अंगुलीमें काँटा 
बिंधने-जेसा दद होता है, उस समय--इसका मूल-अक लगाने और निम्न- 
शक्तिका सेवन करानेसे तकलीफ बहुत कुछ घट जाती है ओर रोग भी जल्दी 
आराम हो सकता है। पहली अवस्थाके बाद भी इसका प्रयोग किया जाय 
तो--यह रोग आरोग्य करनेमें सहायता पहुँचाती है। 

ऐसिड फ्लोरिक--अंगूठे और तजनी-अयुलीमें बीमारी हो तो--यह 
अधिक फायदा करती है । रोगग्रस्त स्थानमै जोरकी टीस मारना, इतनी 
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तकलीफ होना कि रोगी क्षण-भर भी स्थिर नहीं रह सकता, छटपटाया करता 
है । तकलीफ--उण्डे प्रयोगसे घटती है ( इसका अध्याय देखिये ) | 

हिपर सछफर और साइलिसिया--हिपरमें अत्यन्त कष्टकर सूई गड़ने 
या चिलक मारने जेसा दद होता है, यहाँ तक कि ददंकी जगहपर हाथ नहीं 
लगाया जाता | दर्द--गरम प्रयोगसे घटता है। पीब पेदा हो जानेकी सम्मा- 
बना होनेपर--साइलिसिया-३% और ६» विचूणं-शक्तिका प्रयोग किया जाय 
तो जल्दी-जल्दी पीब पेदा होती है ; और पीव पेदा हो जानेपर इसके उच्च- 
क्रम ३० से २००, १००० शक्तिका प्रयोग किया जाय तो पीब निकलकर घाव 
बहुत जल्द सूख जाता है ( हिपर और साइलिसिया अध्याय देखिये )। 

सायेटिका ( ५०३४०9 : ग्श्नरसी वात )--दाहिनी ओरकी सायेटिका, 
जरा-सा हिलने-डुलने या बेठे रहनेसे--दर्द बहुत बढ़ जाता है और स्थिर 
होकर सोनेसे घटता है-( कॉलोसिन्थ अध्याय देखिये ) ) 

स्त्री-रोग--बाधकका दर्द, कष्टकर रज:ख्ताव, जरायुमें रह-रहकर जोरका 
ददं, उस ददंका सहसा शरीरके दूसरे स्थानोंमें चला जाना | 

स्वप्नदोष--इस बीमारीमें नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, सेलिनियम, 
कोनियम, केलेडियम, जेलसिमियम, ऐसिड फॉस, डिजिटेलिस, फॉस्फोरस 
इत्यादि दवाओकी तरह--'डायस्कोरियाः भी फायदा करती है। 
“डायस्कोरिया” मेँ---एक रातमें दो-तीन बार स्वप्नदोष होता है ओर दूसरे 
'दिन रोगीको बहुत कमजोरी मालूम होती है घुटने इतने कमजोर हो जाते 
हैं कि मालूम होता है उनमें जरा भी बल नहीं रहा ; और वहाँ ददं होता है। 
इस बीमारीमें अगर--घुटनेका यह लक्षण हो तो- अन्य समस्त दवाओंकी 
अपेक्षा “डायस्कोरिया” ही ज्यादा फायदेमन्द है। स्वप्नदोषमें ( seminal 
emission from sexual atony )- डाँ० फेरिङ्गटन--पहले 'डायस्को रिया? 
की “१२? शक्तिं और उसके बाद “३०? शक्ति व्यवहार करते हैं ( डिजिटेलिस 
अध्याय देखिये ) । 

बृद्धि-सोने, बेठने और झुकनेपर | 

हास--शरीर हिलाने, पीछेकी ओर देह टेढ़ी करने ओर टहलनेसे | 

क्रियाका स्थितिकाल--१ से ७ दिन | 

क्रम-- से ६% शक्ति | 


डिफ्थेरिनम ४०३ 


डिफ्थेरिनम 
( Diphtherinum ) 


[ यह डिफ्थीरियाके विषसे बनी हुई एक नोजोडस दवा है। ऐलोपेथ 
चिकित्सकगण ऑडिपथीरियाकी बीमारीमें जेसे 'ऐण्टि-टॉक्सिन? इन्जेकशन 
दिया करते हैं, उसी तरह होमियोपेथीमें हमलोंग भी कुछ शक्तित नोजोडस 
दवाएँ--'ऐण्टि-टोंक्सिन? के रूपमें सेवन कराकर कितने ही स्थलोंमें आशासे 
अधिक फायदा उठाते हैं |--डिफ्थीरियाकी प्रधान दवा--मर्कारियस सिया- 
नेटस, फाइटोलेक्का, केलि बाइक्रॉम, लेक केनाइनम, ऐसिड कार्बोलिक, 
ऐसिड म्यूर, ऐसिड नाइट्रिक, एपिस, केलि क्लोर, लेकेसिस इत्यादि अनेक 
प्रकारकी दवाओंमें से लक्षण-अनुसार कोई एक या कईएक व्यवहार करके जब 
उनसे पूरा फायदा होते न देखें और बीमारीको उत्तरोत्तर बढ़ती हुईं पायें तो 
तुरन्त--“डिफ्थेरिनम? उच्च क्रमकी एक मात्रा देकर दो-एक दिन राह देख 
सकते हैं | 


गलेके भीतर अच्छी तरह परीक्षा करके तथा अन्यान्य लक्षणोंसे जब यह 
तय हो जाय कि बीमारी वास्तवमें डिपथी रिया ही है, तो--डॉ० ऐलेनका 
उपदेश है कि पहले ही डिफ्थेरिनम २०० या एम, सी-एम शक्तिकी एक मात्रा 
देनी चाहिये । उनका कहना है कि इतने ही से बीमारीकी तेजी घट जायगी ; 
और ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरी दवाकी जरूरत ही न पड़े। रोगी 
थोड़े ही समयमें धीरे-धीरे आरोग्य हो जायगा | इस दवाकी “३०? से नीची 
शक्ति व्यवहार करनेसे लाभके बदले हानिकी सम्भावना अधिक है ; और साथ 
ही--कभी इसका दुबारा प्रयोग भी न करना चाहिये। डिफ्थेरिनमके प्रधान 
लक्षण हैं-बीमारी शुरूसे ही घातक रूप धारण कर लेती है, सर्वाइकेल ग्लेण्ड 
( गलेकी ग्रन्थ) और जीभ फूल जाती है, जीम लाल हो जाती है और ज्यादा 
मेली नहीं रहती ; नाक, मँह और थक, बलगम इत्यादि सभी खावों और 
श्वास-प्रश्वासमें बड़े जोरकी सड़ी बदबू रहती है, तालुमूल ओर उसके अगल- 
बगलकी जगह फूल जाती है और काली दिखाई देती है, झिल्ली मोटी और 
उसका रंग काला हो जाता है। रोग आरम्भ होते ही नाकसे खून निकलता 
है ओर बहुत कमजोरी हो जाती है, शरीरका ताप स्वाभाविकी अपेक्षा भी 
घट जाता है, नाड़ी तेज और क्षीण हो जाती दै, रोगी अद्ध-चेतन अबस्थामें 
पड़ा रहता है, कोई भी पीनेकी चीज सहजमें पी लेता है किन्तु पीनेके बाद या 
तो के हो जाती है या नाकसे बाहर निकल जाती है | 
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लेरिज्लियख डिफ्थीरिया और डिफ्थीरिया आरोग्य हो जानेके बाद 


अगर पक्षाघात ( लकवा ) हो जाय, तो मी--इससे फायदा होता है। 


“डिफ्थेरिनम'--डिफ्थीरिया-रोगकी प्रतिषेधक दवा दै । डॉ० ऐलेनने 
एक जगह कहा है- उन्हौंने पच्चीस वर्षके अन्दर प्रतिषेधक ( 97०५०॥४४७ ) 
दवाके रूपमें जिन रोगियोंको “डिफ्थेरिनम” सेवन कराया है, उनमें से किसीको 
भी डिफ्थीरिया नहीं हुआ । 


क्रम--२०० से ऊँची शक्ति | 


डॉलिकस रये 
डॉलिकस घूरियेन्स 
( Dolichos Pruriens ) 

[ सेमके बीजके समान बीज-कोषके ऊपरके रेशे निकालकर उससे मूल- 
अक तैयार होता है ]--यकृतपर इसकी प्रधान क्रिया होती है ; लिहाजा 
इससे--कामला ( पीलिया); कब्ज, सफेद रंगके दस्त आदि कई लक्षण 
उत्पन्न होते हैं। 

कामला, आँखकी सफेद कौड़ी पीली हो जाना और साथ ही सफेद रंगके 
दस्त, दाँत निकलनेके समय या गर्भावस्‍्थामें बहुत अधिक कब्ज और उसके 
साथ सफेद रङ्गके दस्त, रातमें सोनेके वाद बहुत जोरसे खाँसी बढ़ जाना, 
बाहरसे शरीरपर किसी तरहके उद्भेद नहीं दिखाई देना किन्तु सारे शरीरमें 
बहुत ज्यादा खुजली होना, गलेमें कुछ निगलनेके समय ददं, मसूढ़ोंमें सूजन और 
दद, इन लक्षणों या बीमारियोंमें--“डॉलिकस? का व्यवहार करनेसे बहुत जल्द 
फायदा होता है । 

वृद्धि-रातमें, खुजलानेपंर, दाहिनी तरफ। 

सद्दश--रस टक्स, बेल, हिपर, ऐसिड नाइट्र, चेलिडोन, पॉडो, सलफर। 

क्रम--६ शक्ति | 


ड्रॉसेरा रोटण्डिफोलिया ४०५४ 


ड्रॉसेरा रोटण्डिफोलिया 


( Drosera Rotundifolia ) 


[ यूरोप, अमेरिका, बेवेरिया आदि स्थानोंमें पेदा होनेबाले एक प्रकारके 
पौधेसे टिचर तेयार होता है ]--यह दवा साधारणतः खाँसी, हूपिंग-खाॉसी 
तथा अन्यान्य श्वासनलीकी कई बीमारियॉँमें ही अधिक व्यवहृत होती है। 
महात्मा हैनिमैनने इसकी पहले-पहल परीक्षा की थी | 

चरित्रगत लक्षण :-- 


(१) हूपिंग-खॉँसी--एकके बाद दूसरा जोरकी खाँसीका दोरा, सवेरे ६-७ 
बजेके समय नींद खुलनेपर जब तक कुछ बलगमकी के नहीं हो जाती, तब तक 
खाँसी नहीं घटती ( कॉक्कस कक्टाई ), दिनके 'समय--क्षण-क्षणमें खाँसी, रात 
में हूपिंग-खाँसी ( कोरेल ), नाकसे खूनका खाव; (२) ढोलक्री आवाज जेसी 
या कुत्तकी बोली जेसी खाँसी (बबेस्कम) ; आधी रातके बाद, खसराके समय ओर 
उसके बाद आक्षेपिक खाँसी ओर उसके साथ दस्त और के ; (३) तकियेपर 
सिर रखते ही वच्चेका खाँसने लगना ; (४) युवकोंकी थाइसिस या यक्ष्माकी 
बीमारीमें--रातमें खाँसीका बढ़ना, बलगममें खून या पीब निकलना; (५) गलेमें 
पंख या और कोई चीज हिलती हुई-सी मालूम होना, जिससे गलेमें सुरसुरी 
होना और खाँसी आना । 

खाँसी--हूपिंग-खाँसी या हृपिंग-खाँसीके समान आक्षे पिक खाँसी, खाँसी 
खूब जल्दी-जल्दी आना--यहाँ तक कि रोगीको साँस लेनेका भी अबसर नहीं 
मिलना, प्रायः किसी निर्दिष्ट समयके अन्तरसे खाँसीका वेग आना, ३-४ 
घण्टेके अन्तरसे जोरकी खाँसी होना, रातभें .सोनेके लिये तकियेपर सिर 
रखते ही जोरकी खाँसी शुरू हो जाना, आधी रातके बादसे खाँसी बढ़ने 
लगना, खाँसीकी आवाज कुत्ते जेसी, खाँसनेके समय रोगीकी छाती ओर 
पॅजरेके दोनों तरफ हाथसे दबाये रखना, खाँसते-खाँसते बलगम नहीं 
निकले तो के हो जाना, ओकाई आना और कभी-कभी पाखाना भी हो जाना, 
ठण्डा पसीना होना--ये ड्रॉसेरा” के प्रयोगके विशेष लक्षण हें। 'ड्रॉसेरा? में 
गलेमें सुरसुरी होकर भी खाँसी आती है; ऐसा मालम होता है, जेसे गलेमें 
थोड़ा-सा वलगम जमा हुआ है, रोगी उसे निकाल फेंकनेके लिये बराबर खाँसता 
रहता है । ऐसा मालूम होता है जेसे खाँसी पेटमें से उठ रही हो ( पृष्ठ ४०६ 
में 'द्रष्टन्य' प्रकरण देखिये ) । हूपिंग खाँसीमें--अधिकांश क्षेत्रोमे नेप्थलाइनके 
बाद ड्रॉसेरा और ड्रॉसेराके वाद “सिना” का प्रयोग करनेसे प्रायः अच्छा 


॥ शक एन: 
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फल होता है। 'ड्रॉसेरा? के लक्षणयुक्त खाँसीमें 'ड्रॉसेरा? से लाभ न हो तो-- 
मिनिएन्थिस देना चाहिये। 

डॉ० ऐडमण्डने--हूपिंग खाँसीमें बेलेडोना और ड्रॉसेरा पर्यायक्रमसे व्यव- 
हार करनेकी सलाह दी है। इससे प्रायः एक ही सप्ताहमें फायदा हो जाता है। 
बेल ३५ और ड्रॉसेरा? २५ देना चाहिये (अन्य दवाओंके लिये 'ऐरालिया? देखिये)। 

नेप्थछाइन--अत्यन्त आक्षेपिक खाँसी, जो बहुत देर तक बनी रहती है। 

कोरेलियम ( ००शाणा )--स्नायविक या हूपिंग खाँसी, रोगी मिनट- 
मिनटपर खाँसता है, जिससे अंगरेजीमें इसे ग००(८-&३०० ०००४४ कहते हैं। 
इसकी खाँसी दिनमें बहुत जल्दी-जल्दी आती है और प्रत्येक बार रोगी सिर्फ 
दो-एक बार खौक-खौक करके खाँसता है ; किन्तु रातमें जबरदस्त आक्षेपिक 
खाँसी आरम्भ हो जाती है, खाँसते-खाँसते रोगीका दम घुटने लगता है, साँस 
छोड़ते समय गलेमें एक तरहकी कोंकों आवाज होती है, चेहरा नीला पड़ 
जाता है ; खाँसी थमनेपर बच्चा मुर्देकी तरह निर्जीव हो जाता है। 

मिफाइटिस (70००४४५ : एक तरहके जन्तुके मलद्वारकी ग्रन्थिको 
ऐलकॉहलमें गलाकर टिंचर बनता है )--२४ से ३४ शक्ति- हूपिंग-खाँसी 
में--इसकी भी खाँसी रातमें और सोनेके बाद बढ़ती है, खाँसीके अन्तमें हूप' 
आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ती है, खाँसते-खाँसते दम घुटने लगता है, श्वास लेने 
और छोड़नेमें तकलीफ और कभी-कभी टङ्कार या आक्षेप हो जाता है ; भोजन 
के बहुत देर वाद भी खाँसी आती है, जिसमें खाई हुई चीज के हो जाती है। 
“मिफाइदिस? का प्रयोग करनेसे अनेक स्थलोंमें ऐसा देखा गया है कि पहले 
खाँसी कुछ बढ़ जाती है, किन्तु बह बृद्धि ज्यादा दिनों तक नहीं रहती । दवा 
बन्द कर देनेपर--दो ही चार दिनमें धीरे-धीरे असली खाँसी भी घट जाती है 
( ऐरालिया अध्याय देखिये ) । 

ऐम््रामिसिया-_हूपिंग-खॉँसीके समान आच्ेपिक खाँसी | इसका प्रधान 
लक्षण है-खाँसनेके बाद बहुत ही खराब डकार आती है ( ऐसिड सल्फ, 
आर्निका, सँगुनेरिया और वेरेट्रम ऐल्बममें भी यह लक्षण है ) ; 'ऐम्त्रा' की-- 
खाँसीके अन्तमें “कॉ? या “खों? आवाज नहीं रहती, गलेकी आवाज बेठ जाती 
है (“कोर या “खों? आवाज रहनेपर--“सिना” )। “आसं?, 'साइमेक्स', 
“लेकेसिस?, 'ङ्गस्टियुरा? और 'ऐरालिया? अध्याय पढ़िये। 

द्रष्टव्य :--हैनिमैनका कहना है कि जहाँ हूर्पिग-खाँसीमें 'ड्रॉसेरा? की 
जरूरत देखें बहॉ इसकी--३० शक्तिकी एक मात्रा सिफ एक बार दे देना ही 
काफी है । पहली मात्रा प्रयोग करनेके ७-८ दिनके भीतर ही रोगी स्वस्थ हो 
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जायगा। पहली मात्रा प्रयोग करनेके थोड़े समय बाद--दूसरी मात्राका 
प्रयोग हरगिज न करना चाहिये, क्योंकि उससे केवल पहली मात्राकी क्रिया 
ही न घटेगी, बल्कि असली बीमारीमें भी नुकसान पहुँचेगा ; परन्तु आजकलके 
किसी-किसी चिकित्सकका कथन है कि इसकी २2 शक्तिका जल्दी-जल्दी 
प्रयोग करनेसे फायदा होता है। मैंने भी कई रोगियोंको--*२' शक्ति देकर 
बहुत जल्द फायदा होते देखा है। “३०? शक्तिसे कोई भी फायदा नहीं हुआ 
( पृष्ठ १४६ के अन्तिम पेराग्राफमें 'टिंचर प्ट सिन' और इसी एष्ठमें नीचे 
प्लुरो-फाँमं” प्रकरण देखिये ) | 

लेरिञ्जियल थाइसिस- स्वरभंग, बहुत धीरे-धीरे बोलना | बलगम सख्त 
ढेलेकी तरह, छातीमें बेहद ददं | ऐसा दद कि जेसे छातीमें घाव हो गया हो, 
बँघे समयके अन्तरसे एक-एक बार असन्त आक्षेपिक खाँसी, संध्या में एक 
बार ओर आधी रातके बाद एक बार वेतरह खाँसी बढ़ जाना-यह लक्षण 
ड्रांसेरा' में विशेष करके देखा जाता है। 

उद्रामय और आमाशय--ऊपर लिखी 'ड्रॉसेरा' की खाँसीके साथ 
किस्ी-किसीको यदि अतिसार और रक्तामाशयकी बीमारी रहे तो--ड्रॉसे रा? 
से आरोग्य हो जायगी । 

डॉ० बोरिक का कहना है--फ्ळुरोफार्म ( १५:०० ) नामक देवा 
का दो पसेण्ट जलीय सॉल्यूशन ( दवा--२ बूँद ओर पानी ६८ बूँद ) की दो- 
चार बूँदकी मात्रा--खाँसीका प्रकोप घट जानेपर सेवन कराना चाहिए | यह 
हूपिंग-खाँसीकी एक स्पेसिफिक दवा है। 

सम्त्रन्ध--“नक्स बोमिका? | सल्फर? और :सेम्बुकस' के बाद 'ड्रॉसेरा' और 
ड्रॉसरा? के बाद 'केल्केरिया', “पल्स? और “सल्फर” फायदा करती है। साधा- 
रण खाँसीमें ्रॉसेरा? के बाद आवश्यक होनेपर सलफर” और *“पवेरेट्रम” 
और यक्षमाकी खाँसीमें 'ड्रॉसेरा! के बाद--*कोनियम' ज्यादा फायदा करती है। 

बादकी दवाएँ--क्रेल्के, सिना, कोनियम, पल्स, सलफर, वेरेट्रम । 

सदृश-_क्लोरेल रुब, कूप्रम, ट्राइफोलियम, इपि | 

वृद्धि- आधी रातके बाद | सोने, बिछौनेसे शरीर गरम होने, कुछ पीने, 
गाना गाने और हँसनेसे । 

क्रियानाशक-_केम्फर | 

-क्रियाका स्थितिकाल--२० से ३० दिन | 

क्रम--३ से ३० शक्ति । 
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( Duboisia ) 

यह दवा-साधारणतः स्नायुमण्डल, आँख और श्वासयन्त्रके ऊपरी अश 
पर ज्यादा क्रिया प्रकट करती है। स्नायुमण्डलपर क्रिया रहनेके कारण जहाँ 
ऐसा दिखाई दे कि रोगीके अङ्ग-प्रत्यङ्गोंमें ताकत नहीं है, चलनेमें ठोकर खाता 
है, पेर शत्यमें गिरते, कॉपते या सुन्न हो जाते हैं, रोगी आँख मूंदकर खड़े 
रहनेपर गिर जाता है ( ये लोकोमोटर-ऐटेक्सीके लक्षण हैं ) वहीं इसका प्रयोग 
करें | इससे फायदा होगा । आँखकी बीमारीमें--'ट्रोपिया? की अपेक्षा 
यह कहीं ज्यादा फायदा करती है। इसीलिए--आइराटिस (चक्षुतारा-प्रदाह) 
आदि आँखकी बीमारियोंमें--जहाँ ऐट्रोपिया? की जरूरत हो वहाँ इसकी 
द से 5 ग्रे नकी मात्राका हाइपोडर्सिक इन्जेक्शन दिया जाता है। शक्ति- 
कृत औषधका सेबन करनेसे--नयी या पुरानी दोनों ही प्रकारकी आँख आने 
की पीड़ा ( ०००।५००£४।६।५ ), रेटिना ( चक्चुगोलकके पीछेकी झिल्ली ) में 
खूनकी अधिकता, आँखके सामने अँधेरा दिखाई देना, आँखकी पुतली फेल 
जाना ( 4३९ ), आँखके ऊपरी भागमें और भौंहके बीचके ददमें फायदा 
होता है| श्वासयंत्रके ऊपरी अंशमें इसकी क्रिया होनेके कारण इससे-स्वर- 
यंत्रक्रा सूखापन, गलेमें भारीपन, सूखी खाँसीके साथ साँसमें तकलीफ इत्यादि 
उपसग दूर हो जाते हैं। फेरिञ्जाइटिसक्री बीमारीमें काले रंगका और गोंद 
जेसा बलगम निकलनेपर--इससे फायदा होता है। ज्वर-विकारमें--इस 
दवामें बेष्टि, आर्नि, एसिड फॉस, हायोसि आदि दवाके सभी लक्षण पाये 
जाते हैं । 

क्रियानाशक--मॉर्फिया, पाइलोकार्पिन | 

क्रम--३ शक्ति | 


डल्कामारा 
( Dulcamara ) 

[ एक तरहके पौधेका मूल-अक ]--जो बीमारियाँ सर्दी लगकर होती हैं 
या ज्यादा सदीं पड़नेपर बढ़,जाती हैं उन सबमें--यह फायदा करती है; 
इसीलिये बरसात ओर गर्मीकी ऋतुके आखिरी भागमें--जबकि दिनमें तो 
गरमी पड़ती है ओर रातमें सर्दी रहती है--एकोनाइट? की तरह 'डल्कामारा” 
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भी फायदा करती है । एकोनाइट--सूखी सदींके कारण पेदा हुई बीमारीमें ; 
और 'डल्कामारा'---तर जगहमें रहने या ठण्डा लग जानेके कारण पेदा हुई 
बीमारीमें फायदा करती है ( नेट सल्फ ) | 
यह श्लेष्मा-प्रधान, कंठमाला-ग्रस्त और टॉरपिड अर्थात्‌ जिनमें चलने या 
हिलने-डुलनेकी शक्ति नहीं रहती--ऐसी धादुवालोंको तथा जो हमेशा वेचेन 
और उत्तेजित रहते हैं, सर्दी सहन नही कर सकते उनके लिये--फायदेमन्द है। 
चरित्रगत लक्षण :-- 


( १) सीड़-शुदा या तर जगहमें रहने या काम करनेके कारण किसी. 


बीमारीका पेदा हो जाना ; ( २) मानसिक गड़बड़ी, किसी विषयमें भी ठीक 
बात नहों कह सकना ; ( ३ ) सर्दी लगकर, उद्मेद बेठकर या पसीना रुक 
जानेसे उत्पन्न शोथ ; ( ४ ) ज्यादा उमरके बच्चोंको ठंडे पानीमें खाली-पेर 
धूमने-फिरनेके कारण सर्दी लग जाना और उसकी वजहसे पेशाब बन्द हो जाना, 
पेशाब दूध जेसा सफेद ; ( ५ ) गरमीके बाद सर्दी पड़नेके कारण, घरसातमें 
या सीड़-शुदा जगहमें रहनेकी वजहसे अतिसार ; ( ६ ) सारे शरीरमें आमवात 
ओर खुजलाहट, किन्तु खुजलानेके बाद बहुत जलन, सेंकने या गर्मीसे बढ़ना, 
सर्दीसे घटना ; ( ७ ) मुंह, कपाल, सिर और दोनों कनपटियोंमें उद्भेद और 
उनपर भूरे- पीले रंगकी पपड़ी जमना, खुजलानेपर खून निकल आना ; (5) 
ऋतुके पहले शरीरपर घमौरीके समान एक तरहके दाने (74 ) निकलना | 
जुकाम खाँसी--सदीं लगकर, पानीमें भौंगकर या गरमीके बाद सहसा 
सर्दी लगकर जुकाम खाँसी हो जाये तो--“डलक्रामारा? उसकी उपयोगी दवा है। 
छकवा- सर्दी लगकर हाथ-पेर और कमरमें मामूली दद॑ शुरू होनेके बाद 
धीरे-धीरे बात और लकवा तक हो सकता है | सर्दी लगकर लकवा हो जाये 
तो--डल्क्रामारा, रस टक्स और कौस्टिकम--ये तीनों ही दवाएँ फायदा करती 
हैं ; परन्तु इसमें इतना प्रभेद है कि डलकामारा--रोगकी पहली अवस्थामें ; 
रस टक्स--नयी अवस्था बीत चुकनेपर बीमारी कुछ पुरानी पड़नेपर ; ओर 
कौस्टिकम--सबसे अन्तमें जब बीमारी पुरानी हो जाती है तब फायदा करती 
है | संन्यास रोग ( ऐपोप्लेक्सी) होनेके बाद पक्षाघात होनेपर--'कौस्टिकम' 
फायदा करती है । सर्दीसे रोग बढ़ने और सदी लगकर बीमारी पेदा होनेका 
लक्षण- बैराइटा कामें भी है । टॉनसिलका प्रदाह, गलेमें घाव, जीम और 
मसूढ़ोंमें जड़ता, जीभका पक्षाघात इत्यादि वीमारियोंमें--'डल्क्रामारा’ की 
तरह 'वेराइटा काब? भी फायदा करती है। इसलिये “बेराइटा' के बाद-- 
डल्कामारा ; और डल्कामारा के बाद--बेराइटा से बहुत फायदा होता है। 
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अगर जाड़ेके दिनोंमें सदी लगकर बीमारी बढ़ गयी हो तो--नैट्रम सल्फ भी 
लाभ करती है। 

इसके सित्रा --रज, स्तनका दूध और प्रसवके बादका क्लेदका खाव 
( ।००॥।॥ ) नन्द हो जाना, वात-युक्त प्लुराइटिस, वक्ष-शोथ या वक्षोदकरोग 
( hydrothorax ), दमा, अतिसार, पेचिशकी बीमारी ( बरसात या गर्मीमें 
सर्दी पड्नेके कारण बढ़ जाना ), गदंन और कमरमें ददं-शुदा जड़ता या 
संकोचन, पटकी गडबड़ीसे आमत्रात--गरमीसे बढ़ना ओर सरदीसे घटना (यही 
“डल्क्रामारा' का विषम लक्षण है); सर्दी या बरसातमें एकजिमा आरम्म 
होना ओर गरमीमें गायब हो जाना, पुराना आमवात--सर्दी पड़ते ही आरम्म 
हो जाना और जाड़े-भर रहना ; पारा या मकरी खानेके बाद मंहसे लार बहना 
इत्यादिमें भी--इसका व्यवहार होता है । 

वृद्धि -ठण्डी हवामें, सदी और बरसातमें, पानीमें भींगनेसे, रातमें, 
विश्रामसे | 

क्रियानाशक-_केम्फर, कूप्रम, इपि, केलि कार्ब, मक | 

न्तियाका स्थित्तिकाल--३० दिन । 

क्रम- २ से ३० शक्ति । 


इलेप्स कोरालिनस 


( Elaps Corallinus १ 

[ यह दबा ब्रेजिल देशके एक प्रकारके विषधर सर्पके बिषसे तेयार होती 
है | 'क्रोटेलस? अध्याय देखिये ]--शरीरके किसी भी द्वारसे स्याहीके समान 
काले रङ्गका न जमनेबाला रक्त्ताव, हो तो-सबसे पहले इस दवाका स्मरण 
करना चाहिए । इसका सब-कुछ, यहाँ तक कि कानका मैल भी काला. होता 
है | ठण्ड सहन नहों होती । 

यच््मा-रोगीको शरीर क्षयकारी अतिसार, वमन, मिचली, पाकस्थलीमें 
अम्ल इकट्ठा होना, भूख लगनेपर कुछ न खानेसे सिरमें दद होने लगना, पाक- 
स्थलीमें सहसा दद होना अन्ननलीका आक्षेप और कोई चीज खाने-पीनेपर 
अन्ननलीमें कुछ देर तक अड्डी रहनेके बाद एकाएक उसका पाकस्थलीमें उतर 
आना इत्यादि इसके विशेष लक्षण हैं। “इलेप्स? का एक प्रधान लकक्षुष है-- 


फल या कोई भी ठण्डी चीज खाना-पीना बिलकुल सहन नहीं. होना, 
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ठण्डी चीज खाते-पीते ही ऐसा मालूम होना जेसे पेटमें बरफ जम गयी हो। 
'इलेप्स' शरीरके दाहिनी ओर ज्यादा क्रिया करती है ; और उप्यक्त बीमा- 
रियोंके सिवा निम्न-लिखित ओर भी दो-एक बीमारीमें इसका सामयिक-रूपसें 
ब्यवहार होता है :-- 

कानकी बीमारी--रातमें सहसा कान बन्द हो जाना, किन्तु उसमें ददं 
या तकलीफ न रहना, कुछ सुन नहीं पाना, कानमें सोंसों आवाज होना, 
कानमें कटकट हुआ करना, कानका पुराना त्राव, बहरा हो जाना, बायें कान 
से पीब निकलना | 

नाककी बीमारी--बहुत दिनॉका पुराना बदबूदार नाकका खाव, खाबका 
रंग हरा पीला मिश्रित, नाकके भीतर हरे रङ्गका मैल जमना, सूखे हुए मैलसे 
नाककी राह रुक जाना ; और नाकसे खून गिरना, नाककी जड़में ददे ओर 
चारों ओर उद्भेद निकलना--ये सब लक्षण इस दवाके अन्तर्गत हैं। जरा- 
सी ठण्ड ळगते ही सर्दी हो जाना । 

फेफड़ेकी बीमारी- तेज खाँसीके बाद फेफड़ेसे उक्त प्रकारका काले 
रंगका खून निकलनेके अतिरिक्त--यक्ष्मा, निमोनिया आदि अन्य किसी भी 
बीमारीमें दाहिने फेफड़ेके ऊपरी अंशपर बीमारीका हमला हो ओर प्रत्येक बार 
खाँसी आनेपर छाती फट जाने जेसा दर्द हो तो--'इलेप्स' फायदा करती है। 

ऊपर लिखी बीमारियोंके सिवा--शरीरकी दाहिनी ओरका लकवा और 
बगलमें बार-बार गाँठ निकलकर पक जाना--इलेप्स' से आरोग्य 
होता है। 

सहश--क्रोटेलस, काबों, ऐल्यूमिना, आसे निक, लेकेसिस | 

किनो ( ६० )--दाहिने कानसे काले रंगका और बदबूदार खाव 
निकलना । 

क्रम--६ से ३० और २०० शक्ति | 





इलाटिरियम 
( Elaterium ) 

[ जङ्गली कुम्हड़ा ]--पेटकी बीमारियाँ, ज्वर, हालके पेदा हुए बच्चोंके 
पित्तके दस्तके साथ कामला और हैजामें-इसका बहुत दिनोंसे और सफलता- 
पूर्वक प्रयोग होता आ रहा है। 

बहुत ज्यादा परिमाणमें पानी-जेसा पतला दस्त और बमन, एक तरहका 


४१२२७” `; कॉम्पेरेटिच मेटिरिया मेडिका 


शोथ ( ५7०७ ), बेरी-बेरी, पेर फूलना, बरसात और पानी-शुदा या तर 
ऋतुमें बीमारी पेदा होना इत्यादि इसके विशेष लक्षण हैं । 

अतिसार ओर दैजा--दस्तका रंग हलका-हरा, दस्त मिकदारमें बहुत 
ज्यादा, पानीकी तरह पतला और साथ ही उसमें फेन मिला रहना | पाखाना 
बड़े जोरसे निकलना और होनेके पहले पेटमें बहुत दर्द होना | इस बीमारीके 
साथ जाड़ा मालूम होना, जम्हाई ओर अँगड़ाई आना आदि--इसके प्रधान 
लक्षण हैं ( 'क्रोटॉन? अध्याय देखिये ) । 

इलाटिरियम के साथ कुछ अन्य द्वाओंके प्रभेद : 

वेरेट्रम ऐल्बम--इसमें चाबलके धोवनके समान या सड़े कुम्हड़ेके दानों 
सहित मलका लक्षण रहनेपर भी--'इलाटिरियम” की तरह हलके-हरे रंगका 
दस्त भी हुआ करता है, पर उसमें फेन नहीं रहता ; पाखाना होनेके पहले 
पेटमें दर्द दोनों ही दवाओंमें है। वमन होनेके समय पेट भीतरकी ओर बड़े 
जोरसे जकड़ या सट जाता है | 

आइरिस वसे-पाखाना पीलां और हरा-मिश्रित रंगका, मलमें पित्त 
या तेल-जेसा पदाथ मिला हुआ और उसके साथ ही मिचली, खट्टी के, पित्त 
की के और पेटसे लेकर गले तक जलन रहती है। “इलाटिरियम” में--यह 
लक्षण बिलकुल नहीं है | 

पॉडोफाइलम--मलका रंग पीला या हलका-पीला, मलमें सड़ी बदबू । 
इसमें पाखाना--'इलाटिरियम? की तरह परिमाणमें बहुत ज्यादा और वेगसे 
निकलता है, पर पेटमें ददं नहीं रहता । इसका और भी एक विशेष लक्षण 
है---आधी रातके बादसे प्रायः सवेरे तक बहुत ज्यादा परिमाणमें दस्त आते हैं 
उसके बाद यद्यपि दिन भर दस्त हुआ करते हैं, परन्तु परिमाण घटता ही जाता 
है ; दस्तमें बहुत बदबू रहती है | 

सलफर- अन्तिम रातसे आरम्भ होकर दिनके दस बजे तक दस्त आना, 
उसके बाद बन्द हो जाना | “पॉडोफाइलम” में-दिन-भर दस्त आते हैं। 

सविराम-ज्वर-ज्वरके साथ उपयुक्त प्रकारके दस्तके लक्षणोंके साथ 
हैजाकी तरह दस्त होना तथा शीत और कम्प भी रहना ; इस शीत और कम्प 
के रुकते ही शरीरपर पित्ती निकल आना ( एपिस, इग्नेसिया और रस टक्समें 
भी-सविराम-ज्वरमें पित्ती निकलती है, किन्छु वह अलग-अलग समयपर ) | 
“इलाटिरियम? की शीतावस्थामें--सिर और हाथ-पेरमें दद॑ होता है, बहुत 
अँगड़ाई और जम्हाई आती है, आँख-नाकसे पानी गिरता है, कमर और माथेमें 
बहुत दर्द होता है । उत्तापावस्थामें--प्यास, सिर-ददं, पेट और सारे शरीरमें 
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दर्द, वमन, मिचली और फेन सरीखा दस्त होता है। पसीनेवाली अवस्था 
में--कोई भी उपसर्ग नहीं रहता, बुखार छूट जानेपर पित्ती निकलती है और 
उसमें खुजली मचती है। 

बात--हाथ-परकी अँशुलियों, अँगूठों और घुटनों आदिमें तीब्र ददे, अंगूठे 
में गठिया वात जेसा दर्द; बातक्री गोटी, वातका दर्द निम्न-अङ्गमें फेलना, 
उरु-सन्धिमें ददं और उसके साथ अतिसार | 

आमवात--सविराम और मैलेरिया-ज्वर आदि छटकर एकाएक पित्ती 
निकल आये तो--“इलाटिरियम' फायदा करती है। इस बीमारीकी- “रस 
टक्‍्स' बगेरह और भी कितनी ही दवाएँ हैं ; किन्तु बीमारी पुरानी पड़ जाने 
पर- नेट्रम म्यूर और केल्केरिया ही अधिक फायदा करती है ( “एपिस 
अध्याय देखिये ) । 

सहश--कॉलो, क्रोटॉन, वेरेट, सिकेलि, एपिन, इग्ने, रस | 

क्रम--६» से ३० शक्ति | 


एपिजिया रिपेन्स 


- ( Epigea Repens ) 

[ एक तरहके बृक्षके कच्चे पत्तोसे इसका [चर तेयार होता है। इसमें 
अरब्यूटिन' ओर '्रूसिड ऐसिड” नामक एक तरहका घातक उदूभिज-विष 
रहता है]--गुर्दा, मसाना और मूत्रनली आदिपर इसकी प्रधान क्रिया होती है। 
पुराना मूत्राशय-प्रदाइ और मूत्रक्च्छ्रता ; पेशाबके साथ पीब, श्लेष्मा, रक्त और 
यूरिक ऐसिड निकलना ; मून्र-पथरी, पेशाबमें महीन बालूके कण जेसी तली 
जमना, गुर्देके भीतरवाली श्लेष्मिक-किल्लीका प्रदाह ( ?४९।।६।5 ), इच्छा न 
रहनेपर भी पेशाब निकल जाना) पेशाब करते समय मूत्राशयके ग्रीबा-प्रदेशमें 
जलन और बादमें कूथन, थोड़ा पेशाब होना इत्यादि कई बीमारियोकी--यह 
एक उत्तम दवा है। रोगको प्रबळ अवस्थाभें शक्तिकृत दवाकी अपेक्षा इसका 
मूल अक ५-१० बूँदकी मात्रामें निय चार-पाँच बार तीन घण्टेके अन्तरसे सेवन 
करानेसे जल्द फायदा होता है। यह सिरके ददंमें भी लाभदायक है ( नेट 
म्यूर' अध्याय देखिये ) | 

सदृश--चिमाफिला, पेरिरा, इयुबा इत्यादि । 

क्रम--0 और २% से ३५ शक्ति | 
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इक्विजिटम हाइमेल 


( Equisetum Hyemale ) 

[ एक प्रकारके वृक्ष या पोधेको कच्ची अवस्थामें कुचल या पीसकर.उससे 
इसका मूल अक प्रस्तुत होता है ]--मूत्राशयपर इसकी प्रधान क्रिया होती है; 
और साधारणतः पेशाब सम्बन्धी कई रोगोंमें इसका अधिक प्रयोग होता है। 
पेशाबके साथ बहुत ज्यादा परिमाणमें श्लेष्मा रहना । 'इक्विजिटम” में 
“साइलिसिया” के उपादान पाये जाते हैं । 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) मृत्राशयमें एक प्रकारका दद, ऐसा मालूम होना जेसे मूत्राशय पेशाब 
से भरा हुआ है, पेशाब हो जानेपर भी यह भाव दूर नहीं होना ; (२) हरवक्त 
पेशाब करनेकी इच्छा बनी रहना, पेशाब हो चुकनेके बाद जबर्दस्त ददं ; (३) 
साफ पानी-जेसा-अधिक परिमाणमें पेशाब हो जानेपर भी पेशावकी इच्छा या - 
वेग दूर नहीं होना ; (४) पेशाब करनेके समय मून्रनलीमें कटने-फटने जेसा तेज 
ददं और जलन; (५) अभ्यासके कारण रातमें बिछौनेमें पेशाब करना 
(६) वृद्धा स्त्रियोंके मूत्राशयका पक्षाघात ; (७) गर्भावस्थामें और प्रसवके बाद 
पेशाब न होना | 

पेशाबकी बीमारी--'केन्थरिस” अध्याय देखिये । 

बृद्धि--दाहिनी तरफ, दवात्रसे, छूनेपर और बेठे रहनेसे । 

सद्दश--एपिस, कन्थर, चिमाफिला, लिनेरिया | 

क्रम--0 और ६ से ३० शक्ति । 


इरेक्थाइटिस हीरासिफोलिया 


( Erechthites Hieracifolia) 

[ एक प्रकारके वृक्षका मूल-अक ]-रजःखावको रोकना ही इसका मुख्य 
कायं है । “उज्ज्वल या चमकदार लाल रंगका खन!ः--नाक, मुंह, पाकस्थली, 
फेफड़ा, मलद्वार, मून्रद्वार जरायु आदि शरीरके किसी भी द्वारसे निकले 
इसका प्रयोग किया जा सकता है ; और इससे लाभ भी होता है | कोई-कोई 
तिकित्सक--पेिश या अन्य किसी भी बीमारीमें-मलद्वारसे खून निकलनेके 
साथ ही रोगीको ज्वर भी आता हो तो--'एकोनाइट? के साथ ; और पेटमें 
बहुत ज्यादा ऐँठनका ददे होता हो तो--“कॉलोसिन्थ? या इपिकाकके साथ-- 
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पर्यायक्रमसे इसका व्यवहार करनेकी राय देते हैं। इसका रोगी कभी शरीरमें 
आगकी-सी लपट और कभी बहुत ठण्ड अनुभव करता है। 

सदृश--इरिजिरन, मिलिफोलियम, हैमामेलिस | 

क्रम--0 से २% शक्ति | 


इयुपेटोरियम परफोलियेटम 


( Eupatorium Perfoliatum ) 


[ युनाइटेड-स्टेट्स-अमेरिका और कनाडाके एक तरहके पोधेसे मूल अक 
तेयार होता है ]--मैलेरिया, इन्फ्लुएञ्ञा या किसी अन्य प्रकारके ज्वर या 
रोगमें-शरीरमें हड्डी-तोड़-ददं, सिर-दद, कमरमें एँठन, पित्तकी क इत्यादि इस 
दवाके विशेष लक्षण हैं । 


चरित्रगत लक्षणः 

(१) सारे शरीरमें कुचल या टूट जाने जेसा दर्द ; (२) छाती, पीठ, माथे 
और हाथ-पेरमें दद ; कलाईकी हड्डीमें इस तरहका ददं जेसे बहाँकी हड्डी 
स्थानसे खिसक गयी हो ; (३) सविराम ज्वरमें--पहले दिन सवेरे & बजे तो 
दूसरे दिन दोपहरके समय जाड़ा देकर बुखार आना, जाड़ा घटते ही पित्तकी 
के होना, पानी पीनेसे जाड़ा बढ़ जाना ओर क होने लगना, जाड़ा लगनेके 
समय और उसके पहले हड्टियोंमें दद बढ़ जाना ; (४) जाड़ा लगनेके समय, 
उसके पहले और बुखारके समय तेज प्यास; (५) जाड़ा लगनेके पहले प्यास 
रहनेपर भी कंपकेपी और बुखार आ जानेके डरसे रोगीका ज्यादा पानी नहीं 
पीना; उत्तापावस्थामें सिर-दद बढ़ जाना ; (६) पुरानी खाँसी, हेक्टिक-ज्वर 
के साथ छातीमें एथक या ढीला श्लेष्मा और दद, रोगीका हाथसे छाती दबा 
रखना ; (७) ददं एकाएक पेदा होना और एकाएक चला जाना | 

सविराम ज्वर- ज्वरका समय सवेरे ७ बजे या ७ से ६ बजेके भीतर ; 
अथवा एक दिन ७ से & बजेके भीतर तो दूसरे दिन १२ बजे; इस आखिरी 
दिनका बुखार पहले दिनकी बनिस्वत कम होता है, ज्वर आनेके अर्थात्‌ 
शीतावस्थाके पहले-पानी पीनेका बहुत अधिक आग्रह होना ( शीतावस्था 
के पहले प्यास--“केप्सिकम” में भी है, उसमें पानी पीनेसे जाड़ा बढ़ता है, 
वमन नहीं होता )। उपयुक्त पानी पीनेका लक्षण देखते ही रोगी समक जाता 
है कि अब उसे बुखार आयेगा । उसके बाद जितना ही पानी पीता है उतना 


} हवा 
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ही शीत और कम्प बढ़ता है। इस समय रोगी बहुत प्यास रहनेपर भी जी 
भरके पानी नहीं पी सकता ; कारण उससे जाड़ा बढ़ जाता है | इस समय शरीरमें 
फूटन, जम्हाई आना, कमरमें दरदं और हड्डियोंमें--खासकर हाथ-पेर और कमरकी 
हड्डियोमें--बहुत जोरका दर्द मालूम होता है; शरीरमें इतनी ज्यादा ऐंठन 
और तनावका ददं होता है कि जेसे हाड़ टूटेजा रहे हों। शीत और 
उत्तापावस्थाके बीचके समयमें-तीते स्वादकी और पित्तकी के होती 
है; रोगी जितना ही पानी पीता है उतना ही ज्यादा वमन होता है। 
उत्तापाचस्थामें - प्यास कुछ घट जाती है, पर सिर-द्‌दै इतना अधिक होता 
है कि सिर उठाया तक नहीं जाता; इस समय पानी पीनेपर भी जाड़ा 
मालूम होता है; सारे शरीरमें यहाँ तक कि हड्डीके अन्दर भी--अकड़न 
का ददे होता है ; पसीनेबाळी अवस्थामें-पसीना थोड़ा होता है या नहीं 
भी होता । इसका ओर एक प्रधान लक्षण है--जाड़ा अधिक मालुम होता है 
तो पसीना कम होता है ; और पसीना होनेके वाद बदनका दद घट जाता है। 
हड़ीका ददे- शीतावस्थामें अधिक रहता है; और उत्तापावस्थामें कुछ घट 
जाता है । पसीनेबाली अवस्थामें-हड़ीमें ददं बहुत कम होता है, यहाँ तक 
कि कतई नहीं रहता, किन्तु सिरका ददं बिलकुल नहीं घटता, बल्कि बढ़ 
जाता है। सविराम ज्वर में-“इयुपेटोरियम पर्फो' के साथ अन्यान्य 
दवाओंके प्रभेद :-- 

नेट्रम स्युर-ज्वरका समय ११ बजे ; शीत, उत्ताप और पसीना ; हरवक्त 
प्यास ; 'इयुपेटोरियम” की तरह इसमें शरीरमें दद॑ नहीं रहता, पसीना होते 
ही सिरका दद घट जाता है ( इयुपेटोंरियम' में ऐसा नहीं होता ) | 

इग्नेशिया --इसमें केबल शीतावस्थामें--प्यास रहती है ; उत्ताप और 
पसीना आदि अन्य किसी भी अवस्थामें--प्यास नहीं रहती | यह प्यास 
ही--*इग्नेशिया” के निर्वाचनका प्रधान लक्षण है । “इयुपेटो रियम” में--शीत 
के पहले ही प्यास रहती है। 

इयुपेटोरियम पप्युरियम--( eupatorium purpureum )--ताजा 
सोरसे इसका मूल अक तेयार होता है--ज्वर अकसर एक दिन नागा देकर 
आना, शीतावस्थाके पहले हाथ-पेरकी हड्डियॉमें बहुत दद रहना | शीतावस्था 
में--प्यास बिलकुल नहीं रहना, शीत कमरके ऊपर पीठसे आरम्भ होना, 
शीत घट जानेपर मिचली होना (“इयुपेटोरियम परफो? में--इस समय पित्तक्री 
के होती है ) उत्तापावस्थामें--खूब प्यास और हड्डीके भीतर ददं ( इयुपे- 
टोरियम परफो? में--इस समय प्यास कम रहती है ); पसेव अवस्थामें-- 
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हिलने-ड्लनेपर जाड़ा मालम होना ; ज्वर उतर जानेकी अवस्थामें--सिर 
में चक्र आना और ज्वर पूरी तरह नहीं छूटना | इसका एक और विशेष 
लक्षण है--ज्वरके साथ पेशाबमें जलन ओर ददे तथा पेशाबके साथ श्लेष्मा 
जसो कोई चीज निकलना | स्त्रियोंकी बीमारीमें यदि पेशाबके साथ जलन, 
ददं और श्लेष्मा निकलता हो तो--सबसे पहले “इयुपेटोरियम पप्युरियम” का 
प्रयोग करना चाहिये। 'केन्थरिस और “केप्सिकम? में भी--पेशाबके समय 
जलनका लक्षण है ; परन्तु उसके लक्षण भिन्न हैं| 'केप्सिकम' में--शीत दोनों 
कंधोंके बीचसे आरम्म होता है और शीतके समय शरीर बरफ-सा ठंडा हो 
जाता है। इयुपेटोरियम' में--शरीर ज्यादा ठंडा नहीं होता | 

इन्फळ्एञ्जा--यदि ऊपर लिखे इयुपेटोरियम परफो' के लक्षण इस 
बीमारीमें भी रहें तो--यह दवा बहुत फायदा करती है। 

द्रष्टव्य :---इन्फ्लुएज्ञा-रो गमें जब कि नाकसे लगातार पानीकी तरह 
सर्दी ( श्लेष्मा ) टपका करती है और उसके साथ ही जलन और थोड़ा ज्वर 
या हरारत रहती है, उत्त समय अन्यान्य दवाओंकी अपेक्षा--ऐरालिया रेसि- 
मोसा नामक दवा बहुत फायदा करती है। साधारणतः नयी सर्दी या जुकाम 
में भी---ऊपर लिखे लक्षणों में--यह ज्यादा फायदा करती है । एरालिया? 
में--एक तरहकी दम घुटा देनेवाली आक्षेपिक खाँसी और छातीमें साँय-साँय 
आवाज होती है, साँस खींचनेसे जोरसे खाँसी आने लगती है जो रातमें पहली 
नोंदके बाद बढ़ती है, बहुत देर तक खाँसनेके बाद थोड़ा-सा श्लेष्मा निकलनेपर 
खाँसी कुछ घटती है, नहीं तो नहीं घटती | एक तरहकी सर्दी--जिसमें पहले नाक 
और आँखसे पानीकी तरह श्लेष्मा निकलता है जो बादमें गाढ़ा हो जाता है और 

अन्तमें दमाकी तरह खिंचाव होने लगता है ; इसमें भी--ऐरालिया” से विशेष 

लाभ होता है ( इसका अध्याय देखिए ) | 

खाँसी--ले रिज्ञाइटिस अथवा अन्य प्रकारकी कोई खाँसी, उसके साथ 
गला जकड़ जाना और गलेमें बहुत जोरका तनावका दर्द-जो ( ददे ) 
धीरे-धीरे स्वर-यन्त्रसे उतरकर नीचे टेंटुआ और फिर समूची वायुनलीमें 
चल्ला जाता है । खाँसनेपर माथे और छातीमें आघात पहुँचता है, जिससे रोगी 
हाथसे छाती दबा रखता है, खाँसनेपर कभी बहुत थोड़ा बलगम निकलता है 
और कभी बिलकुल हो नहीं निकलता, चित सोनेपर खाँसी बढ़ जाती है । 
खाँमीके साथ सारे शरीरमें दद | 

आभास--“इयुपेटो रियम परफोलियेटम? में-कमर) हाथ और पेरोंमें बहुत 
जोरका तनाव और ऐंठनका दद रहता है, उस ददको ध्यानमें रखकर इसका 
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प्रयोग किया जाये तो--ब्रॉह्जाइटिस, खाँसी, सदी, इन्फ्लुएञ्जा और श्वास्यंत्र 
की अन्यान्य बीमारियाँ भी बहुत जल्द आरोग्य हो जाती हैं। 

वृद्धि--चित सोनेसे, शरीर हिलानेसे, शरीरके कपड़े उतार देनेसे | 
उपशम--माथा नीचेकी ओर रखकर सोनेसे, घरके भीतर, उठके खड़े 
होनेपर । 

बादकी दबाएँ. नेट्र म्यूर, थियुबक्यं, सिपि । 

सम्बन्ध--इसके प्रयोगके बाद “नेट्रम” और “सिपिया' बहुत लाभ करती है| 

क्रियाका स्थितिकाल--१ से ७ दिन । 

क्रम--२2 से २०० शक्ति | 


इउफाँबियम ऑफो 
( Euphorbium Offi. ) 

[ मॉरक्को देशके एक प्रकारके गुल्मके गोंद-जेसे सूखे रसको पीसकर इसका 
मूल-अर्क बनाया जाता है ]--इसमें '्रोटॉन? और जेट्रोफा' आदिकी तरह 
बहुत ज्यादा परिमाणमें दस्त, के और आतिसारिक हैजाके-से लक्षण प्रकट होते 
हैं| इसमें हैजाके लक्षणके सिवा मस्तिष्ककी उत्तेजना, उन्माद, विकारमें अंट- 
संट बकना आदि और भी कई मस्तिष्कके लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिससे पाका- 
शय-आमाशय प्रदाह ( गेस्ट्रो-ऐण्टेराइटिस ) और विसूचिका ( डायेरिक- 
कॉलेरा ) आदि बीमारियोंमें जहाँ--जेट्रोफा! और 'इउफॉर्बिया कॉरोलेटा? 
आदिके ओषध-लक्षणोंके साथ मस्तिष्कके ओर भी कोई लक्षण मोजद हों बहाँ-- 
“इउफार्बियम' का प्रयोग करना उचित है | उरु-सन्धि ( हिप-ज्बॉयेण्ट ) और 
गुदास्थि ( ०००० ) में दद, केन्सरका ददं, हड्डीके भीतर जलन करनेवाला 
दद, इन्पलुएञजाकी बीमारीमें छींक, आँख और नाकसे पानी गिरना, सूखी 
खाँसी ; कष्टदायक द्मा--दिन-रात आक्षे पिक सूखी खाँसी, गलेमें होनेवाला 
बिसपं, गेंग्रीन ( सड़न ), एकजिमामें पीब-शुदा दाने, बहुत दिनोंका धीमी 
गत्तिवाला दुरारोग्य घाव इत्यादि कई बीमारियोंमें भी--इससे फायदा होता है | 

इडफॉबियम कॉरोलेटा--'क्रोटॉन? अध्याय देखिये | कृमिके लक्षणोंके 
समान मलद्वारमें'असह्य खुजली, जिससे रोगी सो नहीं सकता, छुटपटाता और 
चिल्लाता रहता-है। क्रम- “२०” | हैजामें केम्फरसे लाभ न होनेपर इससे 
फायदा होगा। 
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इउफॉविया लेथाइरिस ( ९५ए॥०७।१ ]2४7।5 )--पके फलके सूखे 
बीजसे विचूणं-दवा तेयार होती है--यद्यपि इसका बहुत-सी बीमारियोंमें प्रयोग 
होता है, तथापि विकार ( डिलिरियम ), अभिभूत-भाव और बिलकुल बेहोशी 
की हालतमें पड़ा रहना ( कोमा ), आँखकी पलक फूल जानेसे आँखें बन्द हो 
जाना, इरिथिमा नामक एक तरहका चर्मरोग ( इरिथिमा-रोगमें--त्वचा में 
मामूली प्रदाह होकर क्रमशः शरीरपर नाना प्रकारके लाल रंगके दाग निकलते 
हैं, जो पहले मुंहसे आरम्भ होकर क्रमशः रोयेंदार जगहोमें और सात-आठ दिन 
के अन्दर सारे शरीरमें फेल जाते हैं, सूजन और जलन होती है ), बहुत ज्यादा 
मात्रामें पेशाब होना, अंडकोषका प्रदाह और घाव जिसमें असह्य 
खुजली और जलन, पहले-हैकिङ्ग-कफ ( खुसखुसी खाँसी) जेसी खाँसी 
होकर बादमें हूपिंग-खाँसी मैं परिणत हो जाना, खाँसते-खाँसते वमन या दस्त हो 
जाना ; बुखारके बढ्नेके साथ-ही-साथ बहुत ज्यादा परिमाणमें पसीना होना; 
हृत्पिण्डकी बीमारीमें--हृत्पिण्डका क्षीण पड़ जाना, हृत्पिण्डके भीतर ऐसा 
मालूम होना जेसे कोई चिड़िया फड़फड़ा रही है, नाड़ीकी गति मिनटमें १२० 
से १२५ बार, अनियमित स्थूल नाड़ी इत्यादि कई लक्षणों और बीमारियॉमें-- 
इससे बहुत फायदा होता है। 

सदश--क्रोटॉन, जेट्रो, कॉलूचि | 

क्रियानाशक--केम्फर, ओपियम | 

क्रम--३ से ३० शक्ति | 


इउफ सिया ऑफो 
( Euphrasia Offi. ) 

[ यूरोपके एक तरहके पोधेसे इसका मूल-अक तेयार होता है ]--आँख 
और नाकमें श्लेष्मिक-मिल्लीका प्रदांह, आँखोंसे खाल गलानेवाले और जलन 
पेदा करनेवाले आँसू निकलना, खसराके समुय नाक और आँखोंसे पानी गिरना 
और भयी सर्दी इत्यादि इस दवाके विशेष, तण हैं । 


चरित्रगत लक्षण :-- 
( १ ) हूपिंग-खॉसीमें खॉसते समय आँखोंसे लगातार पानी गिरना और 


सिफ दिनके समय खाँसी आना ; (२) अनियमित और बहुत तकलीफदे ऋतु- 
स्राव, जो सिफं एक घंटे तक होता है ; या बहुत देरसे ऋतु होकर थोड़ा स्राव 
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होना जो अकसर सिफ एक ही दिन रहता है ; (३) सवेरे बिछौनेसे उठनेके 
बाद रोगीका बहुत ज्यादा खाँसना और ज्यादा मिकदारमें बलगम 
निकलना | 

आँखकी बीमारी और आँख आना--आँखोंका भीतरी भाग लाल हो 
जाना, आँखोंमें प्रदाह, पलकोंका फूलना, आँखके मीतर घाव, आँखकी पुतली 
के ऊपर गोंद-ज॑सी पपड़ी ( कीचड़ ) जमना, आँखका स्राव जहाँ लगे बहाँक्री 
खाल गल जाना, आँखोंको दीपक या सूयकी रोशनी कतई सहन नहीं होना 
( blePari।ऽ ) क्योंकि उससे दर्द बहुत बढ़ जाता है, आँखोंका खाव लग- 
कर गालकी खाल गल जाना, आँखकी सफेद कौड़ीमें ( ८०१९३ ) पीब-जेसा 
ख्ाव लगा रहना जिससे रोगीको अच्छी तरह दिखाई नहीं देना इत्यादि 
“इउफ्र सिया? के बिशेष लक्षण हैं । चोट बगेरह लगनेके बाद आँखें आ जाने 
पर--आर्टिमिसिया? ही उसकी ठीक दवा है, किन्तु जब तक चोटका दाग 
या चोटका ददे बना रहेगा तब तक आनिका फायदा करती है, उसके बाद 
ऊपर बताये हुए इउफ्रे सिया” के लक्षण रह जायें तो--इउफ़़ सिया से लाम 
होगा | पलकोपर फंसी होनेपर--इउफ्रे सिया” की जरूरत पड़ती है। हिपर 
सलफरमें--आँखोंके चारों ओर घाव और छोटी-छोटी फंसिया होती हैं और 
आँखोंमें ठंडा पानी सहन नहीं होता । मकरियस साँल--आँख आनेकी एक 
महोषधि और इउफ् सिया के सदृश दवा है, फर्क इतना है कि मक्रारियस साल 
का खराव पतला होता है और इउफ्रे सिया का खाव गाढ़ा | आसेनिक और रस 
रक्स में भी--आँखोंसे पानी गिरनेका लक्षण है। रस टक्समें-आँखका 
खाव जहाँ लगता है वहाँ की खाल गल जाती है ; और पीब-जेसा एक तरहका 
गाढ़ा खाव निकलता है। रस टक्स की क्रिया दाहिनी ओरकी आँखपर ही 
ज्यादा होती है ; ओर इउफ्र सिया--दोनों ही आँखोंकी बीमारीमें फायदेमन्द 
है । आसंनिकका स्राव--खाल गलानेवाला होता है, इसमें सफेद कोड़ीमें 
छाले . पड़ जाते हैं, आँखींमें बहुत ज्यादा जलन होती है; और साथ ही 
आसँनिक” का विशेष लक्षग--आधी रातके वाद रोग-लक्षणोंका बढ़ना भी 
इस रोगमें रहना चाहिये £ लेक्षिनम .सिपा अध्याय देखिये) | इउफ्र सिया 
सेबन कराते समय इसका ९ लेथ काकर ( एक आउन्स चुआये हुए पानीमें 
१० बँद मदर टिचर ) आँ ८,५ लनेसे और भी जल्दी फायदा होता है 
और तकलीफ घट जाती है (अंगले प्रष्ठमें 'द्रष्टटय” प्रकरण देखिये ) | 

ऊपर लिखी दवाओंके सिवा-यदि किसीको बहुत ज्यादा गरमीसे सहसा 
आँखोंमें प्रदाह हो जाय तो--ब्रोमियम ; बरसातकी ठंडसे प्रदाह होनेपर-- 
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रस टक; और गरमीके वाद सर्दी लगकर बीमारी होनेपर--डल्कामारा? 
फायदा करती है । 

बृद्धि-शामको, सोते समय, घरके अन्दर, गरमी और जाड़ेसे, नोदके बाद। 

हास--विस्तरसे उठनेपर | 

बादकी दवाएँ--केल्के, मक, नक्स, पल्स, रस, सल्फ | 

सम्बन्ध--आँखकी बीमारीमें यह दबा ५पल्प' के सदृश और “सिपा' के 
विपरीत है। 

क्रियानाशक--कौस्टिकम, केम्फर, पल्स | 

क्रियाका स्थितिकाल--७ दिन । क्रम--३ से ३० शक्ति | 

द्रष्टय--आँखें आनेपर आँखोंमें बहुत जोरका दर्द होता है, आँखें 
किरकिराती हैं और उनमें जलन होती है; पलक हिलानेपर ऐसा मालूम 
होता है जेसे भीतर काँचके टुकड़े पड़े हैं जो गड़ रहे हैं, लगातार पानी 
निकला करता है, कीचड़ निकलता है, रोगी रोशनीकी ओर देख नहीं सकता, 
सो नहीं सकता और आँखोंक्री कौड़ियाँ लाल हो जाती हैं। गहरा हरा- 
सुनहरा या बढ़िया मैजेण्टा-रंग--अन्दाजन ८-१० ग्रेन, १ आउन्स डिस्टिल्ड- 
वाटर या गुलाब-जलमें मिलाकर उसका लोशन' ३-४ वूँद दिन-रातमें ६-७ 
बार आँखोंमें डालनेसे--२-१ दिनमें ही प्रदाह और लाली घटकर आँखें 
स्वाभाविक अवस्थामेँ आ जाती हैं। यदि चोट लगनेसे या किसी दूसरी वजहसे 
बीमारी हुई हो और बहुत दिनोंकी होकर पुरानी पड़ गई हो, तो भी इससे 
फायदा होगा | 'मैजेण्टा-ल्लोशन' का पहली बार प्रयोग करनेके वाद प्रायः 
८-१० मिनटके अन्दर ही सारी तकलीफें घटकर आँखें ठण्डी हो जाती हैं ; 
रातमें रोगीको आरामसे नींद आती है। आँखोंका दर्द और प्रदाह इतने कम 
समयमें दूर करनेवाली इसके मुकाविलेकी शायद ही किसी अन्य दवाका 
आविष्कार हुआ हो। मैजेण्टामें किसी तरह का विष नहीं रहता, इसलिये 
उससे आँखोंमें किसी तरहकी हानि पहुँचनेकी सम्भावना नहीं है। उक्त १ 
आउन्स लोशनमें ८-१० ग्रोन एसिड बोरिक मिलानेसे सम्भत्रतः और भी अधिक 
फायदा होता है । पहले यह मैजेण्टा रङ्ग काफी मिलता था, इससे बहुतेरे कपड़े 
लाल रङ्ग करनेके लिए र्गते थे, किन्तु दुःख है कि युद्धके बादसे और अच्छा 
मैजेण्टा नहीं मिल रहा है, मसाले वेचनेवाले इसे बेचते हैं। आँख आनेपर 
गरम चायका भाप आँखमें देकर, बोरिक कॉम्प्रेस कर, बोरिक रूई भिगाकर 
आँख सदेव ढके रहना चाहिए । 

आँखोंसे लगातार पानी गरता रहे और रातमें आँखें सट जाती हों, 
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तो--मिट्टीके एक साफ-सुथरे सरवेमें हलदीका एक टुकड़ा और थोड़ी-सी 
खड्या अलग-अलग पीसकर दोनोंको समान अंशमें मिलाके रातको सोनेके 
पहले अंगुलीके पोडुएसे आँखके नीचे ओर ऊपरके पलकोंमें चारों ओर दबाकर 
लगा देनेसे-एक ही दिनमें खासा फायदा होता है और दो-तीन दिनोंमें पानी 
गिरना बन्द हो जाता है। 


फेल टोरी 
( Fel Tauri) 

[सॉड़के ताजे पित्तसे इसका विचूर्ण तेयार होता है]--हाजमेकी गड़बड़ी, 
अतिसार और गदनमें दद- इन तीन बीमारियोंमें इससे फायदा होता है। 
पाकस्थली और निम्नोदर या पेड़में ( ॥ ९।९4५६7।० 7९0 ) खूब जोरसे 
गड़गड़ आवाज होना, जोरकी कृमि होनेकी-सी आँतोंकी क्रिया ( violent 
peristaltic movements ) और उसकी वजहसे अतिसार, डकार आना 


और भोजनके बाद ही नींद आने लगना --इस दवाके विशेष लक्षण हैं। '' 


क्रम--विचूणे निम्न शक्ति | 


फेरम आयोडेटस 


(Ferrum Iodatum ) 


[ आयोडाइडं ऑफ आयरनसे विचूर्णके आकारमें यह दवा तेयार होती 
है ]- थोड्रा-सा खाते ही पेट भर जाना, ऐसा लगना कि जेसे बहुत ज्यादा 
खा लिया हो, खायी हुई चीज ऊपरकी ओर गले तक चढ़ आना जिससे ऐसा 
मालूम होना कि पाकस्थलीमें कुछ भी नहीं पहुँचा, सामनेकी ओर मुकनेमें 
तकलीफ होना, पेशाबमें सफेद और गाढ़ी तली जमना, जरायु पीछेकी ओर 
टेढ़ी पड़ जाना ( 7९7०४९7५०० ), सिकाये हुए माँड्के समान एक तरहका 
सफेद प्रदरका खाव होना, पाखाना होनेके समय डोरी या तारकी तरह एक 
प्रकारका लम्बा खाव योनिसे निकलना, योनिके ऊपरी भागमें खुजली, तनाब 
का दर्द और सूजन ; जरायुकी स्थानच्युति, हर वक्त ऐसा मालूम हुआ करना 
कि जैसे पेटकी कोई चीज योनिद्वारसे बाहर निकली आ रही है तथा भासिक 


0 खन 
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ही बन्द हो जाना आदि कई लक्षणोंमें--इसके व्यवहारसे फायदा 
ता है। 

कॉलोफाइलम, फेरम मेट, हेलो नियस, सिपिया, सलफर इत्यादि कई दबाएं 
इसके सदृश हैं | यक्ष्मा-रोगमें ( जब फेफड़ेमें पीब पेदा हो जाती है) तथा 
कठमाला-धातुमें इसका व्यवहार होता है । 

प्लीहा ओर यक्ृत्त--'सिज्ञेना? और "फेरम मेटालिकम? अध्यायमें 
'सविराम-ज्वर” प्रकरण देखिये | 

क्रम--३४ विचूर्ण, ३० | 


फेरम मेटालिकम 


( Ferrum Metallicum ) 


[ बिशुद्ध लोहेसे इसका विचूर्ण तेयार होता है ]-कमजोर और रक्त- 
हीन-धातुवाले व्यक्तियों तथा थोड़ी उमरके कमजोर बालकोंपर इसकी क्रिया 
बहुत जल्द होती है। रक्त और रक्त पेदा करनेवाले यंत्रॉपर इसकी प्रधान 
क्रिया होती है। 

चरित्रगत लक्षण :--- 

( १ ) मामूली-सी गड़बड़ी या आवाज सहन नहीं होना, बेचेन ओर 
उत्तेजित हो जाना ; ( २) बहुत कमजोर और रक्तहीन होनेपर भी मुँहका 
रङ्ग घोर लाल ; (३ ) रक्तहीनताके कारण ओठ, जीभ ओर चेहरेका रङ्ग 
सफेद या फोका, किन्तु जरा-सा दद या मानसिक उद्वेग होते ही चेहरा चम- 
कीला लाल हो जाना ; ( ४ ) शरीरके साधारण लाल रंगवाले अंश- जेसे 
ओठ, जीभ, मुँहका भीतरी भाग--सबका रंग सफेद हो जाना; (५) 
मासिक ऋतुखाव बहुत जल्दी-जल्दी होना, खाव परिमाणमें अधिक और बहुत 
दिन तक. हुआ करना, उस समय चेहरा लाल हो जाना, कानमें एक तरहकी 
मो-मौं आवाज होना, रजःखाव २-३ दिन बन्द रहकर फिर होने लगना, 
रोगीका कमजोर हो जाना, खूनका रंग सफेदी लिये पानी जेसा हो जाना; 
(६ ) मिचली हुए बिना ही जब्र डकार आती है तो मुंहमैं खायौ हुई चीज 
चली आना ; ( ७ ) खाने-पीनेकी सभी चीजॉसे अर्ति, किन्तु साथ ही 
ज्यादा भूख या भूखका न लगना ; (८) आधी रातके बाद और भोजनके 
समय बमन, भोजन करते-करते उठ जाना और सब खायी हुई चीजकी के कर 
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देना, के हो जानेके बाद फिर खाने बैठना ; (६) आँतोंकी क्रिया न होनेके 
कारण कब्जियत, मल कड़ा या सख्त, कमर में ददं, बच्चोंकी काँच बाहर निकल 
पड़ना, रातमें मलद्वारमें खुजली होना ; ( १० ) अतिसार--खायी हुई चीज 
ज्यों-की-त्यों अजीर्ण अवस्थामें मलद्वारसे निकल जाना, सवेरे और खानेके बाद 
अतिसार बढ़ जाना, पेटमें ददं नहीं रहना, जोरकी भूख लगना; ( ११) 
क्विनाइनके अपब्यवहारकी वजहसे या शरीरके तेजस्कर पदार्थो के क्षयके 
कारण अथवा सविराम-ज्वर बन्द होनेके बाद--शोथ या सूजन ; (१२) प्रत्येक 
२-३ सप्राहका अन्तर देकर दो, तीन अथवा चार दिन तक रहनेवाला सिर- 
ददे इत्यादि । 
रक्तहीनता--इस वीमारीमें मुंहका रङ्ग फीका या पीला-सा पड़ जाता है 
या कुछ भी मानसिक उत्तेजना या दद होनेपर चेहरा लाल हो उठता है, 
मस्तिष्कमें रक्तकी अधिकताकी वजहसे माथेकी नसे फूलकर मोटी हो जाती हैं, ' 
माथेमें हथौड़ा पड़ने-जेसा या टपकका ददं हुआ करता है ( ऐसा दद 
वेलेडोना, नेट्र म्यूर, स्लोनॉयिन और चायनामें भी है )। “फेरम” का सिर- 
दद--पहले किसी एक तरफकी कनपटीमें या माथेके किसी एक तरफ आरम्भ 
होता है, उसके वाद सारे माथेमें फेल जाता है। दर्द--एकाएक हिलने-डुलने, 
जरा कुछ आवाज होने या दबानेके लिए किसीके छूनेसे बढ़ जाता है। मुहुके 
भीतरी भागका भी रंग--फीका होता है, ऊपरी भागकी तरह उतना लाल 
नहीँ होता। फेरम” के रोगीका शरीर--बाहरसे देखनेमें अच्छा हृष्ट-पुष् 
मालूम होता है, किन्तु भीतरसेः रक्तहीन ; थोड़े ही परिश्रमसे थकावट अनुभव 
करता है। स््त्रियोंके-मासिक ऋतु बहुत जल्दी-जल्दी होता है, ऋतुखाव 
परिमाणमें अधिक और बहुत दिनों तक होता रहता है ; ऋतुमें अधिक रक्त 
निकलनेकी बजहसे रोगिणीके कानमें भोंभों आवाज होती है ; रक्तस्तावका रंग 
पानी-जेसा फोका, हाथ-पेर और मंहपर सूजन- ये लक्षण रक्तहीनताके लक्षण 
हैं ; और फिरम'--इसकी बढ़िया दवा है । बहुत दुबळापन और कमजोरी 
के साथ वेचेनी--इसका एक विशेष लक्षण है। रोगी किसी तरह भी स्थिर 
नहीं रह सकता, धीरे-धीरे चलता या टहलता है, जिससे उसे आराम मालूम 
होता है । 
रक्तस्राव--फेफड़ा, नाक, मूत्रनली, गर्भाशय इत्यादि किसी भी स्थानसे 
रक्तस्राव क्यों न हो, काँनजेस्पन अर्थात्‌ रक्तकी अधिकता होकर शरीरके सभी 
द्वारोंसे रक्तखाव हो सकता है; यदि खून खूब पतला, चमकीला लाल और 
उसमें काले रंगके जमे हुए खूनके थक्के रहें ओर रोगी बहुत कमजोर हो जाय; 
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चेहरा सफेद-सा हो जाय ( 'फेरम’ में रक्तल्लावके समय चेहरा लाल दिखाई 
देता है )) श्‍वास जल्दी-जल्दी और जोरसे चले ( 'इपिकाक” ) और नाड़ी तेज 
चले तो--फेरम से फायदा होता है । 

रक्त-वमन ( ओmt००९ऽ¡$ )--इस बीमारीमें उपय॒क्त प्रकारके खून 
निकलनेके साथ सूखी खाँसी और कलेजेमें तनाव का ददं हो तो--उसमें 'फेरम 
मेट? लाभदायक है ( “जिरेनियम? अध्याय देखिये ) । 

यक्ष्मा ( P७thiऽ¡ऽ ॥०7।५३ )--यौवनके आरम्भमें यह बीमारी हो जाये 
और उसेके साथ ही नाक और मूँहसे उपयुक्त प्रकारसे रक्तल्लाव होने लगे और 
कष्टदायक खाँसी हो, सहजमें बलगम .नहों निकलता हो, कुछ गरम पेय पीने 
पर खाँसी बहुत बढ़ जाती हो, छातीमें तनावका ददे होता हो और माथेके 
पिछले भागमें दद हो तो--फेरमसे फायदा होता है | 

कलेजा धड़कना ( ॥३।।६३।०० )--रोगी रक्तहीन और कमजोर हो 
जाता है तो अकसर कलेजेमें धड़कन ( P4।7।६३।०० ) हुआ करती है । 'फेरम? 
में--हिलने-डुलनेपर कलेजेकी धड़कन बढ़ती है । इसके रोगीकी नाड़ी बहुत 
मोटी ( 0०॥ ) किन्तु कोमल होती है । 

अतिसार--जो कुछ खाता है सब दस्तके साथ अजीणं अबस्थामें निकल 
जाता है ( यह लक्षण “चायना? और ओलियेण्डर' में है ) कुछ खाना-पीना 
आरम्भ करते ही टट्टीकी हाजत या टट्टी हो जाती है, इन लक्षणों में--'फेरम? 
फायदा करती है। चायनामें--भोजनके बाद और अर्जेण्ट-नाइट्रिकममें-- 
भोजनके समय ही पाखाना लग आनेका लक्षण है, पर “अजण्टम” में--अजी ण॑ 


खाद्य नहों निकलता | “चायना” में-पेटमें वायु पेदा हो जाती है। चायना' 
और फेरम--दोनोंके ही अतिसागमें पेटमें ज्यादा दर्द नहीं रहता ( ॥०।९७ ) ; - 


और ऐसा भी देखा गया है कि अकसर “चायना? के बाद--'फेरम? ; और 
फेरम” के बाद--'चायना” प्रयोग करनेसे बहुत फायदा होता है। फेरम” 
में-अतिसारके साथ रोगीको अस्वाभाविक भूख रहती है, खाता भी है, पर 
उसे खानेकी सब चीजें कडई मालम होती हैं। 

पुराना अतिसार--पेटमें किसी तरहका ददं नहीं रहता, पानी-जेसे 
पतले दस्त बड़े वेगसे आते हैं ओर ज्यादातर रातमें ही होते हैं, साथ ही पेर 
ओर सारे प्रत्यंग ठंडे रहते हैं तथा बहुत कमजोरी मालूम होती है। यद्दमा- 
रोगीके अतिसारमें-रोगी जो कुछ खाता है सब अजीणं अवस्थामै निकल 
जाता है, खाना व्यर्थ हो जाता है, उस समय--'केरम” फायदा करती है। 
बच्चोंके दाँत निकलनेके समयके अतिसारमें--पेटमें किसी तरहका दद॑ न रहने 
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पर ओर दूध पीनेके बाद ही दस्त या के होनेपर ( imm€५।३१९]५ शीश 
nursing )--“फरम? फायदा करती है । 
वमन- रोगी खाते-खाते उठ बेठता है और खाया-पीया सब के कर देता 
है; और फिर खाने बेठता है। भोजन करते ही वमन ( इसमें मिचली न रहने 
पर भी डकारके साथ मुहमें खायी हुई चीज उलट जाती है, जिससे मुंह भर 
जाता है ), भूख कभी ज्यादा और कभी बिलकुल नहीं रहती) कभी-कभी खट्टे 
स्वादकी के होती है। रातके १२ बजेके बाद बिना पची खायी हुईं चीजकी 
के होना इत्यादि लक्षणोंमें मी--“फेरम” लाभदायक है। खाने-पीनेके बाद ही 
पेट भारी हो जाना और गरम चीजें खा-पी नहीं सकना | 
बिछोनेमें पेशाब--बालकका अकसर रोज रातमें बिस्तरपर पेशाब कर 
देना । रातके सिवा अगर दिनमें भी चलने-फिरनेके समय कपड़ेमें पेशाब कर 
- दे, तो भी--“फेरम? फायदा करती है | 
भूख--कभी बड़े जोरकी भूख और कभी कतई भूख नहीं लगना, कभी- 
कभी भोजनपर रुचि भी नहीं रहना । इसके रोगीको मांस बिलकुल ही सहन 
नहीं होता, खाते ही के हो जाती है। चाय पीनेसे बीमारी बढ़ जाती है। 
ऋृतुज्रान-_ऋठु समयके बहुत पहले होना, यहाँ तक कि १६-२० दिन 
पहलेसे होना, बहुत ज्यादा परिमाणमें स्राव निकला करना, रोगिणीका बहुत 
कमजोर हो जाना, कानमें भों-भों आवाज होना, ऋतठुलावके समय चेहरेका 
रंग लाल दिखाई देना, आतु्ताव दोते-होते एकाएक २-३ दिन बन्द रहकर 
फिर होने लगना इत्यादि लक्षणोंमें--'फेरम” लाभदायक है । 
सिर-ददे- प्रष्ठ ४२४ में 'रक्तहीनता” प्रकरणमें इसके लक्षण देखिये | 
दृदे--कमरका वात ( ।५०७३४० ) आदि कई तरहके दद॑ रातके समय 
बहुत बढ़ जाना, लेटे या सोये रहनेसे ददं ओर भी बढ़ जाना ओर धीरे-धीरे 
चलते रहनेसे दद॑ कुछ घटना--इन लक्षणोंके आधारपर उपर्युक्त दद और उसके 
साथ कोई दूसरी बीमारी रहे तो वह भी--'फेरम? से आरोग्य होगी | 'फेरम' 
के दद॑में-स्पशं सहन नहीं होता, रोगी रोगवाली जगह छूने नहीं देता । गरदन 
और पीठमें धीमा-धीमा ददे होना | प्रदाहमें--एक सन्धिके बाद दूसरी सन्धि 
पर रोगका दौरा होना | खाँसनेपर माथेके पिछले भागमें दर्द होना । 
वात--बाएँ कन्धेकी पेशी और बायें कन्धेकी सन्धिमें (८. आ०7- 
]der-j०।ntऽ ) सुन्न कर देनेवाला बातका ददं कोहनी या बायें कन्धेकी पेशी 
तक फेल जाये और उसकी वजहसे रोगी हाथ-पेरकी अंगुली न हिला सके 
तो--'फेरम” से फायदा होगा । 
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सविराम ज्वर- बहुत ज्यादा “क्विनाइन” सेवन करनेके कारण बीमारी 
क्रमशः जटिल होती जाये तो- “फेरम” की जरूरत पड़ती है। शीतावस्था 
में--चेहरा भारी और लाल; उत्तापकी अवस्थामें--कनपट्टीकी शिराएँ 
फूलीं और माथेमें हथोड़ा लगने जेसा टपकका दद॑, पिलही बढ़ना, हाथ-पेर, 
मुं फूल जाना इत्यादि लक्षण अगर किसी सविराम-ज्वरमें रहें तो--'फेरम? 
फायदा करेगी । 

बहुत दिनों तक इलाज कराते रहना ओर अनेक प्रकारकी दवायें सेबन 
करनेक्रे बाद भी अगर सविराम-ज्वर किसी तरह बन्द न हो और उसके साथ 
ही पिलही और यक्कत बढ़ा रहे तो- फेरम आसे फायदा करती है ; इसमें 
कब्ज नहीं रहता तथा शीत, उत्ताप ओर पसेव किसी भी अवस्थामें--प्यास 
नहों रहती ; पिलही बढ्नेके साथ ज्वर न रहे तो--फेरम आयोड लाभ 
पहुँचाती है । 
` दरष्टव्यः--ऊपर लिखे फेरम आयोड” और “फेरम भेटालिकम” इन दोनों 
दवाओंके सिवा- “फेरम” की और भी कई श्रेणियाँ हैं ; परन्तु इलाजके समय 
उनको बहुत ही कम जरूरत पड़ा करती है। जिन एक-दो बीमारियामें उनकी 
सामयिक रूपसे जरूरत पड़ती है नीचे उनका संक्षेपमें वर्णन दिया जाता 
है। फेरम फॉस नामक दवाको डॉ० सुसलरने--“बायोकेमिक” के अन्तर्गत 
ले लिया है ; इसलिये उसका वर्णन अन्यत्र प्रथक अध्यायमें लिखा गया है । 

फेरम आर्सनिकम ( ferrum arsenicum )--प्लीहा, यकृत और 
सबिराम-ज्वरमें इसका व्यवहार होता है। “सिड्कोना” अध्याय और उक्त फेरम 
मेटालिकम' अध्यायमें वर्णित 'सबिराम-ज्वर? का अन्तिम पेराग्राफ देखिये । 

फेरम ऐसेटिकम ( ferrum aceticum )--कमजोर और दुबले-पतले 
बच्चे--जो बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ते और थोड़े ही परिश्रमसे थक जाते हैं, 
उनकी बीमारीमें-यह ज्यादा फायदा करती है। इसके भी लक्षण--प्रायः 
“फेरम मेटालिकम” के सदृश ही हैं। नाकसे खून गिरना, भोजनके बाद खायौ 
हुईं चीजकी के हो जाना, पेरकी शिराएँ फूल जाना, हरे रङ्गके पीबके समान 
बलगम निकलना, लगातार खाँसी, इस तरहकी कई बीमारियोंमें--यह लाभ 
पहुँचाती है । 

फेरम ब्रोमेटम ( ferrum bro०matum )--जरायु बाहर निकल आना, 
प्रसबके बाद प्रोलेपसस, गोंद सरीखा लसदार ३वेतप्रदरका खाव, खाव जहाँ 
लगे, बहाँकी खाल गल जाना । पेशाब करनेके समय जलन, कूथनके साथ 
आँब और खून निकलना, स्पर्माटोरिया या धादु-क्षय। 
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फेरम सियानेटस ( ferrum cyanatum )--छातीमें जलन, पाकस्थली 
में ददं और जलनके साथ जी मिचलाना, पेट फूलना, कब्ज इत्यादि ; पर्याय- 
क्रमसे कब्ज और उदरायय ; ०759 या मृगी-रोग । 

फेरम म्यूरियेटिकम ( टिएण m७ratic५m )--खून-शुदा खाँसीकी 
बीमारीमें काले रङ्गका थक्का-थक्का खून निकलना, यौवनमें स्त्रियाको बहुत 
अधिक पेशाब होना । मासिक रजःख्ाव बिलकुल बन्द हो जाना और रक्त- 
हीनता ( एनिमिया )--इस रोगमें--२% शक्ति १ बूँदकी मात्रा भोजनके बाद 
सेवन करना चाहिये। इसके सिवा यह दवा--खूनका खाव, आक्षेपिक खाँसी, 
ब्रॉङ्ाइटिस, नाकसे गाढ़ा जमा हुआ खूनका खाव आदिमें भी फायदा करती 
है । आमाशयकी बीमारी कुछ पुरानी पड़ जानेपर--इससे ज्यादा फायदा 
होता है ( “चेपारो? देखिये ) | 

फेरम सल्फ ( ferrum sulphuricum )--हिन्दीमें इसे हीराकस या 
कसीस कहते हैं ; अङ्गरेजीमें इसका दूसरा नाम Green sulphate of iron 
है | कसीसको भङ्गराज-रसके साथ शोधन करके दवाके काममें लाया जाता 
है | होमियोपेथीके मतानुसार शक्तिक्कत होनेपर इसके द्वारा--अम्लकी बीमारी 
और डकारके साथ पानी-शुदा खाई हुई चीज मुँहमें भर आनेकी शिकायत 
जाती रहती है | 

आपने शायद देखा होगा कि नीली आभा-युक्त कसीसको कुछ दिनों तक 
कागज या शीशेमें रख देनेसे--उसके दानोंका बहुत-सा अंश सफेद हो जाता 
है। डॉ० काली महोदयका कहना है कि इस सफेद-अंशके २-३ सरसोके 
बराबर चूर्णको दो आउन्स पानी-शुदा शीशीमें डालकर करीब आध घण्टे तक 
हिलानेके बाद जब वह बिलकुल गल जाय, तब कुछ देर रखकर फिर शीशी 
हिलाना शुरू करें, तो उससे शीशीका पानी कुछ पीला हो जाता है ; और उस 
पानीको नित्य २-१ ड्रामकी मात्रामें दिनमें तीन बार पीनेसे पुराना ज्वर, पिलही 
ओर यकृतके रोगी आरोग्य किये जा सकते हैं| यह उनका परीक्षित प्रयोग है। 

फेरम टार्टरिकम ( ferrum tartaricum )— छतीमें जलन होना, 
पाकस्थलीके प्रवेशद्वारके मूह ( cardiac orifice ) पर गरमी मालूम होना। 

फेरम पिक्रेटम ( थिए 90. )--कानमें टिकटिक आवाज, कम 
सुनना, बहरा हो जाना, रातमें लगातार पेशाब करना, पेशाब बन्द हो जाना, 
बृद्धोंकी मृत्राशय-सुखशायी ग्रन्थिका बढ़ जाना । पेरमें जूतेके घटे हो जानेकी 
भी यह बहुत बढ़िया दवा है | गाँठोंमें काला दाग पड़ जाना | 

उपर्युक्त सभी दवाएँ--कमजोरी और रक्तहीनतामें-*२' से “६” शक्ति 
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पूरी मात्रामें ; तथा रक्त-प्रधान धातु और रत्तस्चावके लिये व्यवहार करना हो 
तो--अत्यन्त सूछम मात्रामेँ प्रयोग करना चाहिये ( डॉ० बोरिक ) | 
वृद्धि--रातमें, विश्रामसे, खासकर चुपचाप पड़े रहनेसे । 
हास--धीरे-धीरे चहलकदमी करने और निमल वायु सेवन करनेसे | 
बादकी दवाएँ--एकोन, आनि, बेल, मक, फॉस, पल्स | 
सम्बन्ध -उपदंश-रोगमें इसका ब्यवहार मना है | नयी तथा पुरानी सभी 
बीमारियोंमें -*फेरम? के बाद--“चायना? बहुत फायदा करती है । 
क्रियानाशक--आस, आर्नि, बेल, हिपर, पलत, सल्फ | 
क्रियाका स्थितिकाल--५० दिन | 
क्रम--६ से २०० शक्ति | 
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( Ferrum Phosphoricum ) 


[फॉस्फेट ऑफ आयरन : विचूण]-बायोकेमिक चिकित्सामें “एकोनाइट? 
के समान सब तरहके प्रदाहों ओर ज्वरकी पहली अवस्थामें भी--इसका ब्यव- 
हार होता है । प्रदाहित स्थानमें रस-संचय ( ९४५५५६०० ) आरम्भ होनेपर 
इससे उतना फायदा नहीं होता । रक्तहीन, कमजोर, सफेद और जिन्हें एकाएक 
प्रादाहिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उनके लिये--यह बहुत ही लाभदायक है | 
'हैमामेलिस' की तरह यह भी रक्त-संचालक यंत्रपर अपनी क्रिया प्रकट करती है | 

प्रादाहिक रोग--सव तरहके प्रादाहक रोगमें पहले--जेसे वात, 
गठिया-वात, निमोनिया, सर्दी लग जाना, खाँसी, फोड़ा, यकृतका प्रदाह, 
छाती ओर माथेमें रक्तकी अधिकता- सारांश यह कि प्रदाहकी पहली अवस्था 
में तथा किसी स्थानमें जब तक रक्त जमा रहता है ओर रससंचय ( ८४००१- 
४००) आरम्भ नहीं होता, तब तक इससे फायदा होता है। मुइ और आँखें 
लाल, माथेमें रक्तकी अधिकता, ज्वर, नाड़ी कोमल, तेज ओर पूर्ण, त्वचा गरम 
और सूखी, प्यास, पसीना, पसीना होनेपर भी पीड़ा नहीं घटना, ददं, प्रदाहकी 
जगह लाल हो जाना इत्यादि लक्षणोंमें--'फरम फॉस? का व्यवहार होना 
चाहिए ( एकोनाइट देखिये) । 

उपयुक्त लक्षणोंमें-हमलोग 'एकोनाइट? और थिलेडोना? को ही अधिक 
लाभदायक सममते हैं | ज्वरमें जब "एकोनाइर' के चरित्रगत लक्षण--छुटपटी, 
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मृत्यु-भय इत्यादि नहीं रहते और साथ ही जिलसिमियम” का अत्यन्त अमि- 
भूत-भाव, कमजोरी ओर निस्तेज भाव भी नहों रहता, उस समय उन दोनों ' 
दवाओंके मध्यवर्ती लक्षणोंमें--'फरम फॉस” ज्यादा फायदा करती है। 
श्वासयन्त्रकी बीमारोमें कुळ "फेरम? और कुछ फॉस्फोरस’ के मिश्र-लक्षण रहने 
पर भी--फिरम फॉस? फायदा करती है ; यही कारण है कि श्लेष्मिक-मिल्ली 
( mucous-membrane ) के श्ावमें खूनके छौींटे यानी धलगमके साथ खूनके 
छींटे रहनेपर--'फरम फॉस? से ज्यादा फायदा होता है। श्वासयन्त्रकी सभी 
बीमारियोंमें-यह दवा 'एकोनाइट? और 'ब्रायोनिया” के मिश्रित लक्षणोंमें-- 
लाभदायक है । 'फेरम फॉस” के रक्त्रावमें रक्त घोर लाल और पतला रहता 
है, उसमें थक बिलकुल नहीं रहते । 


पेशाबकी वीमारी-बच्चोंको बुखार और उसके साथ ही पेशाब बन्द, 
मूत्राशयके नये प्रदाह या उत्तेजना ( 77०० ) की वजहसे हर वक्त पेशाब 
करनेकी इच्छा, पेशाब हो जानेपर दद धट जाना, खूनका पेशाब] डॉ० 
सुसलर तथा अन्यान्य चिकित्सक कहते हैं-पेशाब रोकनेवाली पेशीकी कम- 
जोरीकी वजहसे पेशाब रोकनेकी शक्तिका न रहना और रोज बिछौनेमें पेशाब 
कर देनेकी बीमारीमें-कभी-कभी इससे फायदा होता है | 


स्त्रो-रोग--बाएँ डिम्बकोषमें स्नायविक दर्द ( L. ovarian neuralgia), 
बाधक-पीड़ा और उसके साथ सिर-दर्द, लगातार पेशाबका वेग बना रहना, 
नितम्बकी हड्डीमें दर्द इत्यादिमें--इससे विशेष फायदा होता है। 

ज्वर--इस बातको सभी चिकित्सक स्वीकार करेंगे कि अन्यान्य दवाओं 
की ठुलनामेँ चिकित्सा-जगतमें ज्वरमें--'एकोनाइट'” की बहुत ही कम जरूरत 
पड़ती है ; कारण जब तक रोग 'एकोनाइट” के अन्तगंत रहता है, तब तक लोग 
साधारणतः डाकर बुलाते ही नहीं | जब हमें रोगी देखनेके लिए बुलाया जाता 
है तब तक अकसर “एकोनाइट” की अवस्था बीत जाती .है | रोगकी चाहे जितनी 
भी प्रारम्भिक अवस्थामें हम क्यों न बुलाये जाये, तब ठीक “एकोनाइट' की 
अवस्था नहीं रहती ; ऐसी अवस्थामें क्या प्रयोग करना उचित है? “एको- 
नाइट? के ठीक बादकी दवा है--'फेरम फाँस' ( ferrum phos. follows 
directly after ४०००७ ) ; इसलिये वहाँ--“फेरम फॉस? का प्रयोग करना 
चाहिये। "फेरम फॉस” प्रयोगके लक्षण ऊपर तथा 'एकोनाइट” के अध्यायमें 
बताये जा चुके हैं। 


कट जाना- शरीरका कोई स्थान कट जानेपर, उस कटी जगहृपर फेरम 
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फॉस'-२ विचूर्ण बुरककर बाँध देनेसे रक्तस्राव बन्द हो जाता है और 
चोटवाली जगह पकती भी नहीं है। 

कानमें पीब--३४ विचूणं कानमें डालनेसे कानका पीब बहना बन्द हो 
जाता है। 

अतिसार और आमाशय--पानी जेसे पतले दस्त और के होना--इसी 
तरह लगातार क-दस्त होकर आँख-म॒ह बेठ जाना, रोगीका आँखें नटेरकर पड़ा 
रहना और साथ ही प्यास, हरारत, चौंकना इत्यादि लक्षण रहें और आमाशय 
के दस्तके साथ खूनके छीटे रहें या थोड़ा-सा खूनकाः दस्त हो और पेचिशकी 
ऐंठन न रहे तो इससे फायदा होता है। 

हैजा- बच्चा अधमुंदी आँखोंसे बेहोश -सा पड़ा रहे और उसके साथ 
ही प्यास रहे तो--'फेरम फॉस? फायदा करती है । 

वृद्धि--गरम पेय पदार्थ पीने और मांस खानेसे, चाय पीने और शरीर 
हिलानेसे, रातके अन्तिम भागमें ४ से ६ बजेके बीच | 

हास--सदीं लगनेपर, ठंडी चीजें पीनेसे, धीरे-धीरे अङ्ग हिलानेसे | 

सदृश--एकोन, जेल्सि, कौस्टि, केलि सल्फ, ऐण्टिम टाट | 

क्रम--६-३०, बायो-- १२५ विचूणं से ३०» शक्ति | 





फिकस रिलिजिओसा 


( Ficus Religiosa ) 


[ पीपलकी छालसे बनती है |--यह प्रायः पाकस्थली, मुख, फुसफुस, 
नाक, मलद्वार, स्त्री-जननेन्द्रिय इत्यादि सब स्थानोंके रक्तल्लावकी उत्तम दवा 
है ( हैमामेलिस अध्याय देखिये ) | रक्तका रङ्ग चमकीला लाल | ध्वजभज्ञ-- 
रतिक्रियाकी इच्छा प्रबल ; "किन्छु शक्तिकी कमी | 

इस दवाको कोई-कोई “फिकस विनासा” या इन्फेकोरिया? ( पर्कटी ) 
कहते हैं। पर्कटी ( बटकी जातिका वृक्ष ) में भी रक्त रोकनेका गुण है । 
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फिलिक्स मास 


( Filix Mas ) 

[ताजी सोर या जड़से मूल-अक तेयार होता है ]--ऐलोपेथ और 
होमियोपेथ दोनों ही मतके चिकित्सक कृमिके लिये और खासकर फीता-कृमि 
( tape-worms ) के लिये इसका अधिक प्रयोग करते हैं | कृमिके सिवा 
कब्ज, अफरा, कृमि-शूल, पेटमें खॉचा मारने-जेसा ददं, अतिसार, वमन, 
नाक खुजलाना, विना तकलीफकी हिचकी इत्यादि में भी--इसका ब्यवहार 
होता है । 

कृसि--सिना'" अध्याय देखिये | 

क्रम--२% से ३ शक्ति । 





फ्युकस वेसिक्यू लोसस 
( Fucus Vesiculosus ) 

[ सामुद्रिक सेंवारसे मूल अक तैयार होता है ]--जवरदस्त कब्ज, मोटा- 
पन और गलगण्ड ( घेधा ) रोगमें-बहुतसे चिकित्सक अब इसका ब्यवहार 
करने लगे हैं। ज्यादा चर्बी इकट्टी होकर शरीर बहुत मोटा हो जाय 
तो--उस मोटाईंको घटानेकी यह बेजोड़ दवा है। 'अमेरिकामें यह मेद-रोग 
( ०७८४५ ) की पेटेण्ट दवाके रूपमें चालू है ( केलोट्रॉपिस और फाइटोलेका 
देखिये ) । 

क्रम--३ से ३० शक्ति | मदर-टिंचर एक चाय-चम्मचकी मात्रामें दिनमें 
२-१ बार सेवन करानेसे जल्दी फायदा होता है। 





गेम्बोजिया 


( Gambogia ) 

[ चायना और कोचीन आदि स्थानोंमें एक तरहका छोटे आकारका वृक्ष 
होता है, उसके गोंदको स्पिरिटमें गलाकर मूल-अक तेयार होता है । इसका 
दूसरा नाम है--गमि-गटी ]-ऐलोपेथीमें इसका व्यवहार जुलाबके लिये 
होता है, किन्तु होमियोपेथीमें यह--अतिसार और हैजा इत्यादि पेटकी 
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बीमारियोंमें ही अधिक व्यवद्दत होती है । गैम्बोजिया' के लक्षणोके साथ-- 
क्रोटॉन, ग्रोटिओला, इलाटिरियम, चायना, ओलियेण्डर इत्यादि बहुत-सी 
दवाओंके लक्षण कुछ-न-कुछ मिलते हैं। 'क्रोटॉन? अध्यायमें इसके बहुतसे प्रभेद 
बताये गये हैं | गेम्बोजियाका दस्त--क्रोटॉन' की तरह बड़े वेगसे और जोरसे 
एकदम निकलता है, किन्तु इसमें क्रोटॉन? की तरह पीले रङ्गके दस्तका लक्षण 
रहनेपर भी-- स्वाभाविक सहज प्रकारके दस्त भी होते हैं। एकाएक पाखाना 
लग आना और खूब जोरसे हड़हड़ा कर पित्तके दस्त होकर पेट हलका हो 
जाना | गेम्बोजिया' का और भी एक प्रधान लक्षण हे-रोगीको पहले 
दस्तके लिए कुछ जोर देना पड़ता हैं, वेग देनेके बाद एकाएक खुब जोरसे एक 
साथ सब मल निकल जाता है, इससे रोगीको बहुत आराम माळूम होता है ; 
कभी-कभी पाखाना होनेके बाद मलद्वारमें जलन हुआ करती है ; दस्तके बाद 
पेटमें ददं, पेट फूलना, अफरा तथा बच्चोंके ग्रीष्मकालीन, नत्रीन या पुराने 
अतिसारमें--यह दवा फायदा करती है। दस्त-पीला, हरा, गहरा हरा. 
आँब-मिला, वदवूदार और अजीणं-शुदा होता है, मलद्वाकी खाल गल 
जाती है । 

क्रियानाशक--केम्फर, कॉफि, कॉलोसि, केलि कार्य, ओपि | 

क्रियाका स्थितिकाल--१ से ७ दिन । 

क्रम--६ से ३० शक्ति | 


जेलसिमियम सेम्पर 
( Gelsemium Semper. ) 

[दक्षिणी युनाइटेड स्टेटस अमेरिकाके एक तरहके छोटे वृक्षकी ताजी 
जड़से मूल-अक तेयार होता है ]-सम्पूर्ण स्नायुमण्डल पर इसकी प्रधान क्रिया 
होती है | सुस्ती, कमजोरी और कम्प--इसके प्रधान चरित्रगत लक्षण हैं| 
'जेलसिमियमः--पर्यायनिवारक और दर्द दूर करनेवाली, वलकारक ओर कृमि- 
दोषको नष्ट करनेवाली है | इसके बाहरी प्रयोगसे--नाना प्रकारके स्नायुशूलमें . 
फायदा होता है । पञ्जरेमें शूलका ददं, पेशीका शूल, डिम्बकोषका शूल, दाँत 
या मसूढ़ोंमें घावकी वजहसे दाँतका दर्द ( aching of the teeth, due to 
caries of the teeth ) और पचम-स्नायुकी शूल-व्याधि इत्यादि रोगरमे-- 
इससे ज्यादा फायदा होता है । क्विनाइन' सेवन करनेसे बहरापन आ जाये 
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तो-- जेलसिमियम” फायदा करती है। इसके प्रधान चरित्रगत लक्षण-- 
जिस तरह 'ग्रेफाइटिस” में--३ “एफ” (ह) अर्थात्‌ fair, fatty & flabby 
( गोरापन, चरबीशुदा और थुलथुलापन ) हैं, उसी तरह 'जिलसिमियम” में-३ 
“डी” (7) अर्थात्‌ dullness, dizziness & droWऽineऽऽ ( सुस्ती, सिरमें 
चक्कर, औंघाई ) हैं ; किसी बीमारीमें इन तीनोंका समावेश दीख पड़नेपर-- 
ऐसे मौकेपर--वुरन्त 'जिलसिमियम? का स्मरण करना चाहिए | जेलसिमियमके 
रोगीको प्यास नहीं रहती-। 

साधारण चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) एकाएक आनन्द, भय और उत्तेजक समाचार आदिसे कोई बीमारी 
पेदा हो जाना ; (२) साहस बिलकुल न रहना ; (३) गिर्जा, मन्दिर, नाव्य- 
शाला, सभा इत्यादि किसी जगह जानेका काम पड़ जाय तो दस्त लग आना, 
समाज और भीड़में जानेसे डर मालूम होना ; (४) हाथ, पेर, जीम और समूचे 
शरीरमें कमजोरीके कारण केंपर्केपी होने लगना ; (५) बिलकुल अकेलेमें रहने 
की इच्छा, किसीको भी पास रखना या किसीसे बातचीत करना नहीं सुहाना; 
(६) सिर-दद आरम्भ होनेके पहले आँखके आगे अँधेरा दिखाई देना ; बहुत 
ज्यादा परिमाणमें पेशाब होनेपर सिर-ददं घटना, आधासीसीका ददं, दाहिनी 
ओर दर्द होना ; (७) अकसर पेशियाँ अपने अधीन न रहनेके कारण कोई काम 
नहीं कर सकना ; (८) रोगीका ऐसा समझना कि यदि वह जरा हिले-डले 
नहीं तो उसके हृत्पिण्डकी क्रिया उसी समय बन्द हो जायगी ( डिजिटेलिसमें 
ठीक इसके विपरीत लक्षण है ) ; (६) पलक बहुत भारी, जिससे आँख न खोल 
रख सकना ; (१०) प्यास नहीं रहना, रोगीका चुपचाप पड़ा रहना चाहना; 
(११) चाँद या खोषड़ीमें स्पशं-असह्य ददं ; (१२) शरीर कॉप उठना ; (१३) 
शरीर सिहर उठना या रोमांच हो आना | 

मानसिक लक्ष्ण बहुत ज्यादा निस्तेजता, रोगीका बराबर चुपचाप पड़े 
या सोते रहनेकी इच्छा करना, अकेला रहना पसन्द करना, बिलकुल हिलना 
नहीं चाहना ; किसीके पास जाने या बदनपर हाथ लगाते ही चिढ़ जाना | 
“किसी भी विषयमें मन लगाकर सोच न सकना”--यही 'जिलसिमियम' की 
मानसिक निस्तेजता और स्नायविक दुबलताका-लक्षण है ; इसके सिवा उसमें 
कभी-कभी मानसिक उत्तेजनाका भाव भी दिखाई देता है, किन्तु यह गौण 
लक्षण है अर्थात्‌ यह लक्षण प्रतिक्रियासे उत्पन्न होता है । इसकी मुख्य क्रिया 

मस्तिष्क और अनुभव-शक्तिपर होती है । देखनेकी शक्ति घटना; आँखकी 
पुतली फेल जाना, दूना देखना, नशेकी-सी हालत, औँघाईं, सिरमें चक्कर आना 


हा 
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इत्यादि लक्षणोंसे इसका स्पष्टीकरण होता है। बच्चोंकी बीमारीमें या किसी 
कारणके बिना ही बच्चेका चौंककर गोदसे चिपक जाना और चिल्लाकर रो 
उठना ; ठीक ऐसा मालूम होना जेसे गिर जानेके डरसे ऐसा कर रहा है--यह 
भी 'जेलसिमियम! की क्रियाके अन्तर्गत दै । वोरेक्समें-बच्चेका चौंक उठना, 
रोना और जच्चासे चिपट जाना इत्यादि लक्षण हैं, किन्तु इतना याद रखना 
चाहिए कि बोरेक्समें--जब तक वच्चा गोदमें रहता है तव तक अच्छा रहता 
है ; बच्चेको सुलाने, सीढ़ीसे उतारने या गोद बदलनेसे इस तरह रोता और 
चिपट जाता है, किन्तु 'जेलसिमियम' में ऐसा नहीं है। वेलेडोनामें--भी 
इस तरहका रोने और चौंक पड्नेका लक्षण है, लिहाजा गलतीसे उसका प्रयोग 
करनेसे उससे फायदा न होगा | 

कम्पन -प्रारम्भमें ही कहा जा चुका है कि इसकी सम्पूण क्रिया स्नायु- 
मण्डलपर ही होती है | प्राथमिक क्रियामें--शरीरमें सुस्ती और शिथिलताका 
भाव पेदा हो जाता है ; मांसपेशियाँ सुस्त हो जाती हैं, जिससे रोगी इच्छा- 
नुसार हाथ-पेर नहीं हिला सकता-ये लक्षण एकाएक ही नहीं पेदा हो जाते, 
धीरे-धीरे सामने आते हैं. रोगी सबसे पहले--कमजोरी थकान और निस्तेज- 
भाव अनुभव करता है, हरवक्त लेटे रहना चाहता है और वेहोशकी 
तरह चुपचाप पड़ा रहता है, नाड़ीकी गति खूब धीमी रहती है, किन्तु जरा-सा 
हिलते-ड्लते ही तेज हो जाती है ; चलनेकी चेष्टा करनेसे पेर काँपते हैं, हाथ 
उठाये या जीभ बाहर निकालनेकी कोशिश करनेपर वह भी इसी तरह काँपती 
है| यह कम्पन ही स्नायुकी कमजोरीका प्रधान लक्षण है | कोई-कोई रोगी 
कम्प-ज्वरकी भाँति थर-थर काँपा करता है, किन्छु वास्तवमें रोगीको ज्वर या 
कम्प कुछ भी नहीं रहता । जो हो, इसमें अगर शुरूसे ही सावधानी न रखी 
जाय तो--यह कमजोरी क्रमशः पक्षाघातमें परिणत हो जाती है| पलक लटक 
जाती हैं, आँखें खोली नहीं जातीं, बन्द-सी हो जाती हैं (सिपिया, कौस्टिकम) | 
अंगुलीसे अपनी इच्छ्ञाके अनुसार काम नहीं कर सकना ; चलते समय पेर 
इच्छ्ञानुसार न रख सकना । रोगीको सम्पूणं ज्ञान रहता दै, वह समझ जाता 
है कि उसके अंग प्रत्यंग इच्छानुसार कार्य नहीं कर रहे हें। इसके सिवा-- 
हरवक्त औंधाई आना, शरीरमें स्नायविक दद--जिसमेँ कुछ चुभता-सा मालूम 
पड़ता है, जिससे रोगी चौंक उठता है ; हाथ-पेरोंमें ऐंठन--ये सब लक्षण भी 
'जेलसिमियम” के अन्तर्गत हँ । टंकारके साथ कम्पन | जीभका काँपना-- 
अत्यन्त कमजोरीका लक्षण है ; यह रोगकी पहली अवस्थामें होनेपर--“जल- 
सिमियम' फायदा करती है और अन्तमें होनेपर--'लेकेसिस' से लाभ होता है। 
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सिर-द्द्‌-ऊपर कहा जा चुका है कि जेलसिमियम" का एक प्रधान 
लक्षण है-कमजोरी और कम्पन यदि इसके साथ ही सिर-दर्द रहे तो सबसे 
पहले *जेलसिमियम? का प्रयोग करें ( २०० से उच्च शक्ति ) | 

सिरका दद--यदि सिर कुछ ऊँचा रखकर सोने या सिर दवानेसे कुछ 
आराम मालम होता हो ओर जरा भी मानसिक परिश्रम करने, धम्रपान करने 
और धपमें या सिर नीचा करके सोनेसे दर्द बढ़ जाता हो, तो--“जिलसिमियम? 
फायदा करती है (ग्लोनॉयिन, लेकेसिस, लाइमिन, नेट्रम काव आदि औपधोंमें 
भी इस तरहकी वृद्धिका लक्षण है )। माथेमें रक्तकी अधिकताके कारण पेदा 
हुआ एक तरहका सिर-ददं--जो माथेके पिछले भागसे ( ००००० ) आरम्भ 
होकर सारें माथेमें फेल जाता है और अन्तमें आँखोंमें जाकर ठहर जाता है ; 
छूनेसे दर्द बढ़ना, ददं कन्धे और मेरुदण्डमें चला जाना- यह भी 'जिलसिमियम? 
का लक्षण है। जिलसिमियम” का एक और भी विशेष लक्षण है--बहुत ज्यादा 
परिमाणमें पेशाब होनेसे सिर-दर्द बिलकुल घट जाना ( लेक डिफ्लोरेटा' में 
पेशावर बहुत ज्यादा मिकदारमें होता है, जिससे सिर-दर्द कुछ घट जाता है ), 
जिलसिमियम? का-सिर-ददं गरमीसे और गरम प्रयोगसे बढ़ता है| सिर- 
ददं आरम्भ होनेके पहले देखनेकी शक्ति घट जाना और सिर-दद बढ्नेक्रे साथ- 
यह लक्षण सिर्फ 'जेलसिमियम/ में 
ही है । 'ेंगुनेरिया?, “आइरिस? और “लेक डिफ्लोरेटम” में--सिर-दर्द के साथ 
ही मिचली ओर वमनका भाव रहता दै। ऋहतुसत्राव बन्द होकर स््त्रियोंके 
सिरमें जोरका टपकका दद हो तो--“ग्लोनॉयिन'? फायदा करती है। 
जलसिमियम' में--अधिक परिमाणमें रजःस्वाव होनेसे सिर-ददं घट जाता है। 

अतिसार- दुःख, भय या किसी तरहका बुरा समाचार सुननेसे एकाएक 
मानसिक कष्ट हो जाय और पतले दस्त होने लगे तो--'जेलसिमियम” फायदा 
करती है | इसके सिवा--जिलसिमियम? का एक आश्चर्यजनक लक्षण यह है 
कि रोगी कहीं जानेकी वात सोचता या किसी जगह जानेके लिये कपड़े पहनता 
है, तो उसी समय उसे पाखाना लग आता है| 

गला रुकना--चिल्लाकर बोल नहीं सकना, धीरे-धीरे फुमफुसाकर बोलना, 
गलेकी आवाज वेठ जाना | 

खाँसी-जुकाम--नया जुकाम, नाकसे खाल गलनेवाला पानी-जेसा 
श्लेष्मा निकलना, जल्दी-जल्दी छौंक्र आना, तालुमूल-प्रदाह, गलेमें तनावका 
दद्‌, कोई चीज निगलनेमें कष्ट इत्यादि “जेलसिमियम? के लक्षण हैं। 
¦जेलस्तिमियम? में--खाँसी बहुत सूखी रहती है, खुसखुसी खाँसी आती है, 
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किन्तु बलगम नहीं निकलता, दाहिनी नाकका भीतरी भाग लाल हो जाता 
है, नाकसे जो खाव निकलता है बह गरम हीता है, रोगीको जाड़ा-सा मालूम 
होता है । 

'जेलसिमियम” के रोगीको--जरा-सी उण्डसे सर्दी लग जाती है, नाकसे 
पानी-जेसा नया जुकाम भड़ता है, माथेमें दर्द, माथा भारी और सारे शरीरमें 
ददं होता है। गरमीके बाद जरा बरसात या बादल होनेसे अथवा हवा कुछ 
उण्डी चलते ही यानी थोड़ा भी ऋतु-परिवर्तन होनेपर ही--रोगी अपनेको 
अस्वस्थ ममकने लगता है ; गलेमें दद॑ होता दै, दर्द कान तक चला जाता है, 
कानसे अच्छी तरह सुन नहीं पड़ता, सिरमें दर्द होता है, बहुत कमजोरी आ 
जाती दै, रोगी हमेशा यही कहता रहता है कि ठण्ड लग जानेसे यह बीमारी 
हो गयी है । 


पक्षाघात--लेरिंग्स ( स्वरयत्र ) का लकवा, जिससे रोगीका आहिस्तेसे 
कुसफुसाकर बात करना । गलनलीका लकवा, जिससे कोई चीज निगलनेमें 
तकलीफ होना | डिफ्थीरिया या आरक्त ज्वर ( स्कालेटिना) आरोग्य होनेके 
बाद लकवा होना ; डिफ्थोरिया-रोग आराम होनेके बाद अन्ननली-सुखका 
लकवा, जिससे कोई चीज निगल नहीं सक्ना | ऊपरके पलकोंका पक्षाघात 
पलकोंका लटक पड़ना | मलद्वार-अवरोधक्-पेशीका ( sphincter ani) 
लकत्रा-मल अनजानमें निकल जाना, रोगीको कुछ मालम ही नहीं होना, 
पेटमें जरा भी दद नहीँ रहना । मूत्रथैली या मूत्राशय-ग्रीवाका पक्षाघात, 
जिससे पेशाब बन्द हो जाना ; मूत्राशय फूल उठना, कभी-कभी मूत्राशयका 
आंशिक पक्षाघात ( लकवा ) हो जाना, जिससे पेशाब रक-रककर निकलना 
( flow intermittent ), पेशाब होना खतम होनेपर भी रोगीको ऐसा लगना 
कि कुछ पेशाब भीतर रह गया है। जीभके पक्षाधातमें-बोली साफ साफ 
नहीं निकलना, जीभ भारी और सुन्न मालम होना । इसके अलावा--यदि 
मस्तिष्क, मेरुदण्ड अथवा पेरिफेरिक स्नायुका कोई विकार पेदा न हो, रोगीका 
चेहरा लाल और क॑ठस्वर भारी हो जाय तो--'जेलसिमिंयम? फायदा करती 
है । हृस्मिण्डमें और कलेजेके नीचे जकड़ जाने-जेसा ददं | 


. स्त्री-जननेन्द्रियके रोग--ऋतुके समय .प्रसब्के,,दर्दके समान ददं--इस 
लक्षणमें 'जेलसिमियम” से फायदा न हो तो-कॉलोफाइळमसे फायदा होगा। 
जरायुका मूँह सामनेकी ओर घूम जाना ( ४॥४४९४ं०॥ ), दबाव पड़ने जेसा 
ददे, उसके साथ 'जेलसिमियम' के सिर-ददंके लक्षणों, सहित यदि जरायुमें 
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प्रसवके ददं जेसा ददं हो और वह दर्द कमर और कूल्है तक फेल जाये तो-- 
“जेलसिमियम? फायदा करती है। 
प्रसवका ददे- धायसे परीक्षा करवानेप्र अगर ऐसा मालूम हो कि 
जरायुमुख ( ०४-५१९7 ) बहुत कड़ा और मोटा हो गया है ओर वहाँ किसी 
तरहका भी वेग ( $25 ) नहीं है, जिससे बहुत देर तक प्रसवका दें 
होनेपर भी जरायुका मुँह खुलनेमें देर हो रही है, ददे नीचेकी ओर न जाकर 
ऊपरकी ओर धक्का देता है, तो उस अवस्थामें-कई मात्रा जेलसिमियम' का 
प्रयोग करनेसे बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसके अलावा यदि परीक्षामें 
जरायु फूली-सी, मोटी, थुलथुली ( ० & ॥4७७५ ) और बहुत नरम 
मालूम हो अथवा जरायुमें संकोचन शक्ति न रहनेके कारण थैली न निकल 
सके और जरायु-सुखमें अड्डी रह जाय तो उस हालतमें--'जेलसिमियम? फायदा 
करतो है । बेलेडोनामें--अत्यन्त कष्टकर दर्द और जरायुका मुंह कड़ा रहता 
है, किन्तु वहाँ वेग ( स्पेज्म ) रहता है। 'ेलेडोना” का प्रधान लक्षण है-- 
सहसा बहुत जोरका दर्द होना ओर सहसा आराम हो जाना; यहाँ भी उक्त 
लक्षण रहना चाहिये । 
प्रसूतिका टंकार--( puerperal convulsion )—उक्त प्रकारके कुछ 
लक्षणोंके साथ जचा अगर बेहोश और आच्छुन्न-सी पड़ी रहे, तो पहली 
अवस्थामें--'जेलसिमियम? फायदा करती है ( बिलेडोना” अध्याय देखिये )। 
कानकी बीमारी--सहसा किसीके कान बन्द-से हो जायँ और कुछ भी 
सुन न पड़े, उसके बाद चरसे “दम? से कानका शूत्य-भाव चला जाय, कानमें 
सों-सों आवाज हो, गलेसे कान तक ददं हो, सर्दी होने और 'क्त्रिनाइन' सेवन 
की वजहसे कम सुनाई देने लगे तो उसमें-इससे लाभ होता है। . 
ध्वजभंग--हस्तमैथुन या स्वप्नदोपके कारण पुरुष-जननेन्द्रिय शिथिल 
होकर ध्बजभंगका लक्षण दिखाई दे तो--जेलसिमियस' से फायदा होगा। 
किसी तरहका स्वप्न बिना देखे ही स्वप्नदोष हो जाना | 'जेलसिमियम' में-- 
लिंगमें कड़ापन आता है; 'सेलिनियम? और “कोनियम' मेँ--नाना प्रकारके 
कामोद्दीपक सपने दिखाई देते हैं और लिंगमें उत्तेजना रहती है ( «ट्रिब्यूलस' 
देखिये ) । 
` नाडी “जेलसिमियम' की नाड़ीकी गति धीर होती है ( “डिजिटेलिस' 
“केल्मिया? और 'ऐपोसाइनम' की तरह ) ; नाड़ी क्षीण, नरम और भरी हुई; 
स्थिर भावसे रहनेसे नाड़ी धीर, किन्तु हिलते-डुलते ही तेज हो जाती है; 
बुढ़ापेमें धीर और क्षीण नाड़ी । 
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खसरा---जब खसराके पूर्व-लक्षण अर्थात्‌ तेज बुखार, आँखोंसे पानी 
गिरना, छींक, खाँसी, सर्दी, सूखी घड़घड़ करनेवाली खाँसी, आँखोंमें पपड़ी 
जमना, चेहरा भारी और लाल इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं और साथ ही 
'जेलसिमियम” के चरित्रगत लक्षण--आच्छुन्नता और चौंक पड़ना इत्यादि 
मौजूद रहते हें उस समय--“जलसिभियम? का प्रयोग करनेसें बुखार घटकर 
गोटियाँ बाहर निकल आती हैं और साथ ही अन्यान्य उपसग भी दूर हो जाते 
हें। क्रम--२» शक्ति ( इसी प्रृष्ठपर नीचे “मेरे अनुभव” प्रकरण देखिये । 

पल्सेटिला--खसरेका बुखार घटकर जब सर्दी-खाँसी ज्यादा परिमाणमें 
रहती है, नाकसे पीले या सफेद रङ्गका गाढ़ा बलगम निकलता है, खाँसी दिनमें 
ढीली और रातमें सूखी रहती है तथा कानमें पीब और कुटकुटाहट अथवा 
अतिसार इत्यादि उपसर्ग रहते हैं, उस समय--इससे बहुत फायदा होता है। 
ज्वरक्री प्रबल अत्रस्थामें-'पल्सेटिला” का ब्यवहार मना है। सलफर, ऐण्टिम 
टां और दिपर--खसरेके बुखारके साथ या उसके बाद छातीमें श्लेष्माका 
लक्षण रहनेपर--लाभदायक है ( इनके लक्षण देखिये ) । 

एकोनाइट ओर वेलेडोना आदि दवाएँ भी खसरेके बुखारमें दी जाती-हैं 
और ये बुखारकी पहली अबस्थाकी दवाएं हैं, किन्तु 'एकोनाइट” के लिए 
छटपटी, कातरता, बेचेनी, पसीना न आना ; और '“बेलेडोना? के लिए-- 
बेचेनी-शुदा बुखार, बीच-बीचमें पसीना और सिर-ददं इत्यादि लक्षण रहना 
चाहिए । 

ज्वर- छोटे बच्चे और बालकोंके स्वल्परविराम-ज्तरमें इस दत्रासे जेसा 
फायदा होता है, वेसा ही कम उमरके रोगी, मू्च्ळा-वायुग्रस्ता स्त्रियों और 
स्नायविक-धावुवाले रोगियोंके लिए भी यह दवा फायदेमन्द है। 'जेल- 
सिमियम'--सबिराम, अविराम, स्वल्पविराम, एक-ज्वर, प्लीहा-यकृत-सं युक्त 
ज्र, सदोँ-जुकाम इत्यादि प्रायः सभी ज्वरोंमें फायदा करती है । 

मेरे अनुभव--बच्चोंके सब प्रकारके ज्वरोंमें आँख-मूँह तमतमाया हुआ; 
पलक भारी, पेरके तलवे ठण्डे, माथा और मुंह गरम, कमी वेहोश-सा पड़ा 
रहना, कभी उत्तेजित होकर रोना, नाकसे पानी-जेसी सर्दी टपका करना, 
खुसखुसी खाँसी, छींक, अतिसार या कब्ज--इन लक्षणोंमें-मैं पहले 
जेलसिभियम--२% और आसे आयोड ३» या ६, पर्यायक्रमसे ३-३ घण्टेके 
अन्तरसे दिनमें ४-५ मात्रा प्रयोग करता हूँ ; इससे ऐसा होता है कि २-३ 
दिनमें बुखार छूटकर बच्चा आरोग्य हो जाता है, दूसरी दवाकी प्रायः जरूरत 
ही नहों होती ( खसरेमें भी यही ब्यवस्था है ) । 
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बच्चोंके दाँत निकलनेके समय- ज्वर, बेहोशी, कभी-कभी आँखकी पुतली 
का बड़ा हो जाना और “जेलसिमियम? के अन्यान्य प्रधान लक्षणोंके सिवा-- 
अगर ऐसा पायें कि परीक्षाके लिए मसूढ़ेमें हाथ लगाते ही बच्चा अत्यन्त क्रुद्ध 
और उन्मत्त-सा हो उठता है, तो--*जेलसिमियम? उसकी अव्यथ दवा है | 

रेभिटेण्ट और टाइफॉयड उबर-- टाइफॉयड ज्बरकी पहली अबस्थामें- 
जब शरीरमें दर्द, कमजोरी, चेहरा भारी और सुखं, औंघाई या आच्छन्न-भाव 
इत्यादि लक्षण रहे, तब--'जेलसिमियम? का प्रयोग किया जा सकता है | अगर 
जबर धीमा हो और जिलसिमियम? के चरित्रगत लक्षण रहें तो--*जेलसिमियम? 
पर ही निर्भर रहा जा सकता है; परन्तु जब यह मालूम हो जाय कि 
वास्तविक टाइफॉयड-रोग है ओर साथ ही टाइफाँयडके बुरे लक्षण धीरे-धीरे 
प्रकट होने लगें, तब फिर व्यर्थ ही 'जेलसिमियम' का प्रयोग न करके 
वेप्टीशिया, आर्निका, रस टक्स इत्यादि दवाओंसे मदद लेनी चाहिये। 
“िलसिमियम? के साथ 'बिप्टीशिया” के लक्षणोंकी बहुत कुछ समानता है; 
कारण शरीरमें ददं, कमजोरी, आच्छन्न-भाव, प्रायः तीसरे पहर बुखारका 
बढ़ना, स्नायविक उत्तेजना--ये लक्षण दोनों ही दवाओंमें हैं; और इसीलिए 
जलमिमियमके बाद--प्रायः 'वेप्टीशिया? की जरूरत पड़ती है | 'जेलसिमियम' 
में-अधिकांश समय रोगी आच्छुन्नकी भाँति चुपचाप पड़ा रहता है; ओर 
'बेप्टी शिया” में-रौगी छुटपटाता और प्रलाप ( भंडबंड ) वकता रहता है। 
जिलसिमियम” में-हलका अतिसार या कब्ज रहता है ; वेप्टीशियामें- 
पेटको गड़बड़ी ही ज्यादा देखनेमें आती है ओर पाखाना, पेशाब, पसीना आदि 
सबमें बहुत बदबू रहती है | 'बेप्टीशिया' का--मस्तिष्क-लक्षण बहुत प्रबल 
होता है, रोगी किसी बातका उत्तर देते-देते ही सो जाता है। 'जेलसिमियम' 
में-बेप्टीशिया' और 'बेलेडोना' के आंशिक लक्षण रहते हैं | 

सविराम-ज्वर- ज्वर दिनके १० बजे या तीसरे पहर ४-५ बजेके लग- 
भग आता है | ज्वरकी पूर्वावस्थामें-प्यास ज्यादा नहीं रहती और रहती 
भी है तो-पानी नहा पी सकता, निगलनेमें तकलीफ होती है । शीतावस्था 
में-प्यास नहों रहती, कुछ जाड़ा घटते ही नींद आने लगती है ( एपिस )। 
उत्तापावस्थामें--प्यास नहीं रहती ; उत्ताप मुंह और मस्तकमें ही अधिक 
होता है | गात्रदाह-इस अवस्थामें रोगी आच्छन्न-भावसे पड़ा रहता है या 
सोया करता है, आँख नहीं खोल सकता, उठके बेठनेपर सिरमें चक्कर आ जाता 
है और लुढ़क पड़ता है | उत्ताप बहुत देर तक स्थायी रहता है। पसेवकी 
अवस्थामें--बहुत पसीना आता है, जिससे सभी उपसगं घट जाते हैं ( अन्यान्य 
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ज्वरोंमें पसीना थोड़ा-थोड़ा आता है )। वूखार छुटनेपर--रोगीको बहुत 
कमजोरी मालूम होती है, जीभ प्रायः साफ रहती है ( कभी-कभी जीभके 
बीचका भाग सफेद और किनारे लाल दिखाई देते हैं ), मुंहका “स्वाद तीता 
रहता है| 

उपसग-हीन नये सबविराम-ज्वरमें, बसन्त ऋतुके आरम्भमें और 
“क्विनाइन' से रुके हुए ज्वरमें-'जिलमिमियम? फायदा करती है। 

हृत्पिण्डकी बीमारी - हृत्पिण्डकी क्रिया अत्यन्त क्षीण, रोगीका ऐसा 
समझना कि उसके हृत्पिण्डकी गति रुक जायगी और वह तुरन्त मर 
जायगा. नाड़ी अत्यन्त कोमल और क्षीण | स्नायविक और स्नायुप्रधान या 
हिस्टिरिया-ग्रस्त (मूर्च्छावायु-ग्रस्त ) स्त्रियोंका कलेजा धड़कना ओर हृत्पिण्ड 
में दबाव मालूम होना, खामकर बीमारी यदि शोककी बजहसे पेदा हुई हो 
तो--यह और भी ज्यादा फायदा करती है । इसके साथ ही अगर रोगिणी 
मनमें ऐसा समझती हो कि गलेके भीतर कोई थक्का या ढेला अड्डा हुआ है, 
तो -इससे फायदा होता है | 

वृद्धि--शरीर हिलानेपर तर या सीड़-शुदा ऋृतुमेंश मानसिक उत्तेजनासे, 
बुरी खबरसे, धूम्रपान करनेसे, वीमारीके विषयमें सोचनेसे। 

उपशम--उत्ताप, ठंडी हवा और उत्तेजक दवाओंका सेवन करनेसे | 

बादकी दबाएँ बेष्टि, केकम, इपि | 

सम्बन्ध--टा इफॉयड-ज्वर में यह 'बेप्टीशिया? के समान है, "क्विनाइन/ से 
रुके हुए ज्वरमें-“इपिकाक' के समानः पक्षाघातमें-कोस्टिकम' और 
'अर्जेण्टम नाइट्रिकम? के समान, और जिहाके कम्पनमें- लेकेसिस, लाइको- 
पोडियम और आसे निकके समान है| 

क्रियानाशक--कॉफि, चायना, डिजि | 

क्रियाका स्थितिकाल--३० दिन | 

क्रम--२४ से २०० शक्ति | 
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( Glonoin ) 

[ १ भाग नाइट्रो-ग्लिसरिनको € भाग ऐलकोहलमें गलाकर २३ शक्ति 
की दवा तेयार होती है ]--मेड्ला-आब्लाङ्ग टा, न्यूमोगे स्ट्रिक-नवं और 
सस्तिष्ककी शिरा; धमनी इत्यादिपर इसकी प्रधान क्रिया होती है। यह बढ़े 
हुए ब्लड प्रेसर ( ॥।९॥ ७।००५ 7९५७7९ ) घटानेकी बहुत बढ़िया दबा है। 
सिर-दद, सर्दी या गरमी लगनेके कारण माथेमें रक्तकी अधिकता, सर्दी-गर्मौ, 
लू लग जाना, माथेमें रक्तकी अधिकताके कारण आक्षेप, एकाएक मूर्च्छा और 
वेहोशी आ जाना, मस्तिष्ककी बीमारीकी वजहसे वमन इत्यादि बीमा रियोंमें-- 
यह दवा विशेष लाभदायक है। स्नायविक और रक्तप्रधान-धावुपर यह जल्द 
क्रिया प्रकट करती है । 

डॉ० नेशने एक जगह कहा है--यदि किसी रोगीको सूछ्म-मात्रा अर्थात्‌ 
होमियोपेथीमें विश्वास न हो तो--उसकी जीभ पर '्लोनॉयिन? २४ शक्तिकी 
दो-बुँद डाल दो ; नतीजा यह होगा कि तुरन्त माथेमें टपकका ददं पेदा हो 
जायगा और देखते-देखते बह आदमी बेहोश हो जायगा | सलफोनेळ- 

मूल विचूणं औषध--१० से ३० ग्रेनकी मात्रामें गरम पानीके साथ सेबन 
करानेसे--रोगी दो घण्टेके अन्दर बेहोश होकर सो जायगा ; यह hypnotic 
दवा है। 

डॉ० बेरिजका कहना है--एक युवक एक दिन एकाएक पागल-सा हो गया 
तो- उसकी जीभपर "र्लोनॉयिन? की शीशीका काग २-४ वार छुआ दिया, 
जिससे उसका उग्रताका भाव घट गया और वह सो गया ; और दूसरे दिन बह 
बिलकुल ही चंगा हो गया । 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) अत्यन्त पीड़ादायक सिर-ददे, माथा और कनपटीमें टपकका ददं ; 
माथेमें किसी तरहकी गरमी, धूप, कपड़ा ओर टोपी सहन नहीं होना ; (२) 
ऋतुखावके बदले सिर-ददं ; (३) $५॥-॥९३५३८॥०--दिन चढ़नेके साथ सिर- 
दर्द बढ़ना और दिन छुपनेके साथ घटना; (४) हरएक चीजका आधा 
हिस्सा उजला (॥९।') और आधा काला-सा ( ५३/६ ) दिखाई देना; 
(५) कलेजेमें जबरदस्त धड़कन ( स्पन्दन कानसे सुनाई देना ) ; (६) शरीरके 
भीतर ओर बाहर एक प्रकारका स्पन्दन ( ए५।५३४।०॥ ) मालूम होना ; (७) 
टपकका ददं ; (८) रक्त-संचयकी वजहसे बच्चोंको टकार हो जाना | 
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सिर-ददे--माथेमेँ जबरदस्त तकलीफ देनेवाला टपकका दर्द, ऐसा 
मालूम होना कि जेसे माथा चूरचूर हो जायगा, इस प्रकारका सिर-ददं गर्दन 
के पिछले भागसे आरम्भ होकर क्रमशः सामनेकी ओर अर्थात्‌ ललारमें फेल 
जाता है। खून सहसा बहुत ही तेजीसे माथेकी ओर संचालित होने लगे और 
उस रक्त-संचालन-क्रियामें सहसा किसी तरह का व्याघात पेदा हो जाय तो-- 
प्रायः उक्त प्रकारका सिर-दद हो जाया करता है | इस तरहके सिर-दद॑में रोगी 
जो केवल मुंहसे कहता है ऐसी बात नहीं, माथेपर हाथ रखते ही स्पष्ट मालूम होता 
है कि टपक हो रही है ; इसके सिवा--माथेपर हाथ फेरनेसे भी मालूम होता 
है कि माथेके ऊपरकी या गदनकी शिराएँ ( ७।००५-४९९।५ ) फूल गयी हैं। 
रोगीका चेहरा लाल-सुखं दिखाई देता है। बेलेडोनामें भी माथेमें टपकका 
दद और यंत्रणाका लक्षण है, पर “ग्लोनॉयिन! का सिर-ददं--“बेलेडोना? की 
अपेक्षा कहीं ज्यादा होता है। “लोनॉयिन? का ददं सहसा पेदा होकर उग्ररूप 
धारण कर लेता है, परन्तु यह दद बहुत जल्दी घट भी जाता है ; 'िलेडोना' में 
इतना जल्दी नहीं घटता। 'ग्लोनॉयिन'’-रक्ताधिक्य ( ८००४८३॥४८ ) 
अवस्थाकी पहली अवस्थामें ; ओर बेलेडोना--कुष् बढ़ी हुई अवस्थामें फायदा 
करती है । 'िलेडोना? में-माथा पीछेकी ओर टेढ़ा करने या मुकानेसे ददे 
घटता है ; “ग्लोनॉयिन! में-दद और भी बढ़ जाता है । 'बेलेडोना” में--सिर 
के बाल कटवाने ओर माथेपर कुछ न ढकनेसे रोगीको तकलीफ होती है ; 
धलोनॉयिन' में-ठीक विपरीत यानी माथेपर आवरण रखनेसे तकलीफ बढ़ 
जाती है, रोगी सिर मुड़ा डालनेकी इच्छा प्रकट करता है । 'बेलेडोना? में- 
सोये या लेटे रहनेसे सिर-ददं बहुत बढ़ जाता है | 'ग्लोनॉयिन! में कभी-कभी 
चुपचाप लेटे रहनेसे दद कुछ घटता है ; उसके वाद 'बेलेडोना' की तरह बढ़ 
भी जाता है। 'लोनाँयिन' में-रोगी बहुत सावधानीसे सिर हिलाता-डुलाता 
है, कारण जरा भी कटका लगनेसे सिरका ददं बढ़ जाता है। “ग्लोनॉयिन-- ` 
ऐसा मालूम होता है कि जेसे नाड़ीकी गतिके साथ-साथ माथेमें टपकके ददं 
की तरगें ही आ रही हों | ग्लोनॉयिन' में--“बेलेडोना” की अपेक्षा हृत्पिण्डको 
क्रियामें ज्यादा गड़बड़ी रहती है । भेलिळलोटस नामक दवा भी 'िलेडोना' 
और 'ग्लोनॉयिन' के समकक्ष है, किन्तु मेलिळोटसके रोगीके चेहरेकी लाली रक्त 
दानों दवाओंकी अपेक्षा ज्यादा होती है तथा ऐसा मालूम होता है कि मानो आँखों 
पर ब सिरपर एक भारी बोझ लदा हुआ है । 'मेलिलोटस” में--नाकसे रक्त- 
स्राव होनेपर सिर-ददं घट जाता है। बात-श्लेष्मा-ज्वरमें--नाकसे खून 
गिरनेपर भी सिर-ददं न घट तो--ऐसिड फॉस और कुछ-कुछ घट जानेपर 
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रस टक्स फायदा करती है । 'ग्लोनॉयिनः--आधासीसीकी भी बढ़िया दवा 
है। रज बन्द हो जाने या बहुत अधिक रजःस्राव होनेके कारण सिर-दद हो 
तो--ग्लोनॉयिन! फायदा करती है | जिन्हें ग्रीष्म-ऋृदु आते ही सिर-दर्द 
आरम्भ हो जाता है, गरमी-भर तकलीफ भोगनी पड़ती है; गरमी बिलकुल ही 
सहन नहीं होती, आग और गेसकी गरमी तक नहीं सही जाती, परिश्रम कतई 
नहीं होता, उनके लिये--'ग्लोनॉयिन! परम मित्र है। सिर-द्द--माथेके 
दाहिनी तरफ-दिनके ४-५ वजेसे आरम्भ होकर रातके २-३ बजे तक 
रहे तो--'वेलेडोना? से अवश्य ही फायदा होगा | 

सत्री-रोग--देरसे ऋतु होना या ऋतु बन्द होकर माथेमें रक्तकी अधिकता 
हो जानेकी वजहसे मिर-ददं होना | औरतोंके प्रायः ४५ से ५० वर्षकी अबस्था 
में ऋतु बन्द हो जाता है ओर उस समय बहुत अधिक रक्तस्राव ( मेट्रोरे जिया), 
खून बदबूदार, चमकीले लाल रङ्गके रक्तके साथ थक्के, और साथ ही टपकका 
सिर-दद, शरीरमें आग-जेसी गरमी मालम होना इत्यादि लक्षणॉमें तथा 
गर्भांबस्थामें धनुष्टंकार आदि आक्षेपिक रोगोंमें--"ग्लोनॉयिन? फायदा 
करती है । 

सेनिञ्जाइटिस ( m€n।n।।।५ )--मस्तिष्क-भिल्ली का प्रदाह और 
उसकी बजहसे चिल्ला उठना या चिल्ला-चिल्लाकर रोना (०९halic ०५), यह 
लक्षण एपिस' में ही अधिक है, और ग्लोनाँयिन' में भी है ; यदि इस लक्षणके 
साथ माथेमें टपकका ददं और उसके साथ ही वमन होता रहे-तो "एपिस! 
की अपेक्षा ग्लोनॉयिन? ज्यादा फायदा करती है| क्रोध आने या लू लग 
जानेकी वजहसे मस्तिष्क्रमें रक्त-संचय होनेके कारण मस्तिष्क-मिल्लीका प्रदाह 
( meningitis) होनेपर- “लोनाँयिन' और 'िलेडोना?' की अपेक्षा- 
“एकोनाइट? ज्यादा फायदा करती है ; किन्तु अगर टियुबरक्युलर- मे निज्ञाइटिस 
हो जाये तो-*एकोनाइट' से बिलकुल ही फायदा नहीं होता । . “ग्लोनॉयिन? 
में- माथा गरम, हाथ-पेर उण्डे, रोगके आरम्भसे ही फिट ( आक्षेपः) होता 
है । माथेपर पानी ढालनेसें आक्षेप बढ़ता है | 

सदीं-गमी या छ लगना ( ५८१-५०६९ )--जोरकी गरमी'या उत्ताप 
लगकर पेदा हुई बीमारी-सूरंजकी गरमी हो या आगक्री--किसी भी वजहसे 
मस्तिष्कपर रोगका आक्रमण हो जाय, नाड़ी क्रमशः कमजोर होती जाय; 
पलक स्थिर हो जायें, गिरें नहीं ; श्वास-प्रश्वासमें तकलीफ हो, बहुत मिचली, 
बमन और कलेजा धड़कना इत्यादि लक्षण हों तो--ग्लोनॉयिन फायदा करती 
है| "ग्लोनॉयिन? में-रोगीके पेटमें एक तरहका दढ, अतिसार ओर असन्त 
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अरुचि होती है ( मस्तिप्कपर दौरा होकर वमन--यह “बेलेडोना?, ऐपिस मेळ 
और ऐपोसॉर्फियामें भी है )। राहमें चलते-चलते एकाएक वेहोश-सा हो 
जाना, थोड़ा-बहुत होश रहनेपर भी उसका यह पूछना कि वह कहाँ है”, 
अपना मकान और राह भूल जाना, इसकी--“ग्लोनॉयिन? उत्कृष्ट दवा है। 

हृत्पिण्डकी बीमारी--“ग्लोनॉयिन? में कलेजा धड़कने का लक्षण बहुत 
ज्यादा है। धड़कन छातीके सिवा समूचे शरीर--यहाँ तक कि अंगुलीकी नोक 
तक--मालूम होती है। हृत्शुल ( an९ina P९००५ ) की बीमारीमें--खून 
का वेग हृत्पिण्डकी ओर जानेके कारण एक तरहका कष्टकर स्पन्दन मालम 
होता है, जेसे कोई चिड़िया फड़फड़ा रही हो ; उसके बाद जोर-जोरसे स्पन्दन 
हुआ करता है, रोगी समझता है कि उसका हृत्पिण्ड अभी फटनेवाला है । 
श्वास लेने और छोड़नेमें बहुत तकलीफ होती है; कलेजेमें ददं--कलेजसे 
आरम्भ होकर क्रमशः चारों तरफ फेल जाता है, अन्तमें बह हाथ तक चला 
जाता है, ओर तव हाथमें कुछ भी ताकत नहीं रहती। ऊँचा ब्लड-प्रेसर 
( high blood Press५7९ ) घटानेके लिये भी--यह एक उत्कृष्ट दवा है | 

टंकार ( epileptic con४७।५।०॥ )--घातक या जबरदस्त टंकार और 
उप्तके साथ मस्तिष्कमें रक्तकी अधिकता | प्रसवके समय या प्रसवके बाद बहुत- 
सी स्त्रियोंको आक्षेपयुक्त टकार हो जाता है ; उस समय यदि यह देखनेमें आये 
कि चेहरा खून जैसा लाल और फूला हुआ है, नाड़ी मोटी और कड़ी है, मुंहसे 
फेन आ रहा है, रोगिणी बेहोश हो रही है, हाथकी अंगुलियाँ कमी मुदीमें 
दबा लेती है और कभी अंगुलियाँ अलग-अलग छितरा देती है; पेशाबमें 
अण्डलाल है, ये लक्षण रहें तो--ग्लोनाँयिन' फायदा करती है। ऐसे 
टंकारमें_वेलेडोना, स्ट्रे मोनियम, हायो सियामस, वेरेट्रम, इग्नेशिया, ओपियम 
इत्यादि दवाओंकी भी जरूरत पड़ती है। एकाएक शोक, दुःख, मनस्ताप 
इत्यादि कारणोंसे पेदा हुए टंकार या आक्षेप ( अकड़न ) में-“इग्नेशिया' या 
'ओपियम? ('श्लोनॉयिन में भी--उक्त कारण निर्दिष्ट हँ) | वेरेट्रम ऐल्बममें--- 
चेहरा नीला, अंग ठण्डे और ललाटपर ठण्डा पसीना होता रहता है। 
हायोसियामसमें--मुंदमें फेन रहता है और रोगी पागल या बदहवास-सा 
दिखाई देता है । वेलेडोनामें- चेहरा लाल, आँखोंमें खींचनक्रा भाव, माथा 
गरम और गलनलीकी पेशीमें आक्षेप इत्यादि लक्षण रहते हैं| कूब्रममें-ओठ 
और मुँह नीला हो जाता है तथा आक्षेप ( ५48 ) के समय हाथकी सुट्टी 
बँधकर उङ्गलियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। बचोंको-आगके पास या धूपमें रहनेके 
कारण अथवा दाँत निकलनेके समय फिट होना ; मेनिज्ञाइटिस | 
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पीबका स्राव--बहुत दिन पहले चोट लगकर कोई जगह कट गई हो 
और बादमें वहाँ फिर दद होने लगे और पककर पीब निकलने लगे तो-- 
वहाँ 'ग्लोनाँयिन' लगाना और भीतरी सेवन करना चाहिये। इससे लाम 
होता है| 

द्रष्टव्य :--हृत्‌शूल ( angina-Pect०7।ऽ ), दमा, हाट-फेल आदिमें 
तुरंत फायदा पहुँचानेके लिये बहुधा इसकी स्थूल-मात्रा ( non-homceopa- 
thc ) व्यवद्दृत होती है ( physiological dose =$ of a drop ; १०० 
बूँद पानीमें १ बूंद मदर-टिचर देकर उसकी एक बूँद ) । जब किसी बीमारीमें 

. सूतकी तरह पतली नाड़ी, नाड़ीकी गड़बड़ी, चेहरा मलिन, मस्तिप्कमेँ खूनकी 

कमी, शरीर बिलकुल ठण्ड) हृत्पिण्डकी अवस्था खराव, मूर्च्छा आदि लक्षण 
पाये जायँ उस समय इसका उपयुक्त मात्रामें व्यबहार करना चाहिये ( हाट- 
फेलियोरके लिये क्रेटिगस देखिये ) | 

बृद्धि-सूयकी गरमीसे, गेसकी रोशनीसे, सिर नीचा करनेसे, सीढ़ी 
चढ़नेपर । 

हास--स्थिर भावसे रहनेसे, जाड़ेमें ; किन्तु माथेमें पानी ढाळनेसे तक- 
लीफ बढ़ जाती है । 

क्रियानाशक--एकोन; केम्फर, कॉफि, नक्स | 

क्रियाका स्थितिकाल--१ दिन। 

क्रम ३० से २०० शक्ति | 





नेफेलियम 
( Gnaphalium ) 

'[ एक तरहके पोधेका मूल अक ]--मह और निम्नाङ्गके स्नायुशूलके 
दर्द में यह फायदेमन्द है। सायेटिका-सायेटिका-स्नायु जहाँ तके गयी है, 
वहाँ तक अर्थात्‌ कमरसे उसके पिछले भाग होकर पेरकी एँडी तक जोरका 
दर्द ; यदि इस दर्दके साथ सुन्न हो जानेका लक्षण रहे, या एक बार दद और 
एक बार सुन्न, इस तरह होता रहे, तो--इस प्रकारकी सायेटिकाकी--यह 
अव्यर्थ औषध है | पेरके अंगूठेमें वातकी तरह ददं तथा स्त्रियोंके थोड़ा रजः- 
खाव होना और पेट भारी मालूम होना तथा दर्दके साथ बाधक-पीड़ा हो, तो 
उसमें--'नेफेलियम” फायदा करती है ( सायेटिकाकी अन्यान्य दवाओंके लिये 
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“कॉलोसिन्थ” अध्याय देखिये )। पुराना कमरका दर्द (।५०७॥९० ) जो 
विश्रामसे घटता हो, उसमें भी इससे फायदा होता है | 

'प्रेटके भीतर भड़भड़ गड़गड़ शब्द, पेटमें जगह-जगह शूलका दर्द और 
बच्चोके हैजाकी पहली अवस्थाके के-दस्तोंमें-यह फायदेमन्द है। 

सदृश--केमोमिज्ञा, पल्सेटिला, जेन्थक्जाइलम | 

क्रम--३ से ३० शक्ति । 


ग्रेनेटम पुनिका 


( Granatum Punica ) 


[ इस देशके दाड़िम या अनारके पेड़की सोरसे मूल अर्क तेयार होता 
हैं -पेटकी फीता-क्कमि ( ५४०८-४०४० ) निकाल बाहर करनेके लिये 
अनारके पेड़की छाल बहुत दिनोंसे आयुर्वेदीय चिकित्सामें व्यवहृत होती आ 
रही है। हमारा कहना है कि होमियोपेथीके मतसे सूद्म-मात्रामेँ इसका प्रयोग 
करनेसे--इससे केवल फीता-कृमि ही नहीं, बल्कि सभी तरहकी कृमियाँ दूर 
की जा सकती हैं, लक्षण-मुंहमें पानी भर आना, जी मिचलाना, गड़हेमें धँसी 
आँखें, आँखको पुतली बड़ी हो जाना, लगातार सिरमें चक्कर आना, क्षीण 
इष्टि, जबरदस्त भूख, बदहजमी, बहुत ज्यादा परिमाणमें खाने-पीनेपर भी 
दिनॉ-दिन शरीर सूखता जाना, पेटमें ददं, नामिकी जगह ददं और सूजन, 
मलद्वार कुटकुटाना, नाक खुजलाना, अंगुली और नखका खोटना, चेहरा सफेद 
या पीला हो जाना; अकड़न ( टंकार ) इत्यादि सभी लक्षण इसकी परीक्षामें 
पाये जाते हैं। “ग्र नेटम!--सिना, क्वासिया, टियुक्रियम आदिके सदृश दवा 
है; और बच्चॉके लिये ज्यादा फायदेमन्द है ( कृमिकी अन्यान्य दवाओंके 
लिये “सिना’ अध्याय देखिये )। 

अनारकी जड़की छालको पानीमें सिकाकर एक चाय-चम्मचकी मात्रामें 
सवेरे खाली-पेट कई दिन तक सेवन करानेसे--कृमि-रोगमें फायदा होता है । 
इसका रोगी--अभिमानी, कृपण, कलहप्रिय ओर अपनी बीमारीके सम्ब्रन्धमें 
हमेशा सतक रहता है । 

क्रम और रे से ३ शक्ति | 
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( Graphites ) 

[ न्लेक-लेडसे विचूर्णके आकारमें तेयार होती है ]--यह सोरा-दोषनाशक 
( ऐण्टिसोरिक ) दवाओंमें एक मुख्य दवा है। यह दवा उनके लिए अधिक 
उपयोगी है, जिनका गोरा रंग है, जो देखनेमें बलवान हें, जिन्हें अकसर कब्ज 
रहता है और जो चमं-रोगसे तकलीफ पाया करते हैं। ऐसी स्त्रियाँ जो मोटी 
ताजी हैं, जिनका मांस थुळथुळा है, जो हमेशा दुःखित और उदास रहती 
हें, जिनके मनमें हर वक्त अमंगलकी आशंका ओर उद्विग्नता बनी रहती है, 
जो मृत्युके विषयमें सोचती रहती हैं, किसी एक विपयमें मन नहीं लगा 
सकतीं, जिन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, सब कुछ भूल जाती हें, जिन्हे 
जाड़ा-सा मालूम होता है और सहज ही में सर्दी लग जाती है, गाने-वजानेमे 
दलाई आने लगती है, एक तरहका मुद्रा-दोष ( किसी काममें लगे रहनेपर भी 
हाथ-पेर हिलाना ), पुरुष-सहवासकी अनिच्छा, ऋतु विलम्बसे. होना, इस 
तरहकी रोगिणियोंके लिए--'ग्रेफाइटिस? उपयोगी दवा है। 'ग्रेफाइटिस' 
धातुके--३ “एफ? (ह) हमेशा याद रखना चाहिए--£ai7, 809 ओर 
f2७७9, यानी--गोरापन, सुटापा और थुलथुलापन | स््त्रियोंके योबनकालकी 
जिन बीमारियोंमें- पल्सेटिला दी जाती है, आलु बन्द होनेकी उमरमें 
(लगभग ४५ सालसे) उन बीमारियोंमें उनके लिए--'प्रे फाइटिस? उपयोगी है। 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) चम-रोग--चमड़ी फटना या एकजिमा-सा हो जाना, जिससे लस- 
दार रस-निकलना ; पलकोंमें एकजिमा-पलक लाल हो जाना और उनके 
किनारे मछलीकी चोइयोंकी तरह पदार्थ या पपड़ी जमना ; (२) बहुत ज्यादा 
रति-क्रिया या शुक्र-क्षयकी वजहसे जननेन्द्रियकी कमजोरी ; (३) माथेपर कहीं 
भी गोलाकार सीमाबद्ध स्थानमें जलन ; (४) शरीरका चमड़ा देखनेमें गन्दा, 
रोगी-जेसा, प्रत्येक चोटबाली जगह पक जाना और पीब हो जाना; पुराने 
घावका चिहण फिरसे पकने लगना ; (५) हाथ-पेरकी अंगुलियोंके नाखनोंमें विक्त, 
नाखन सिकुड़ जाना ; उनमें घाव हो जाना, नाखून मोटे और कड़े हो जाना; 
(६) स्तनका फोड़ा आराम होनेके बाद कड़ापन ओर घाबका दाग रह जाना, 
बादमें फिर उसमें प्रदाह पेदा हो जाना, इस प्रकार बार-बार घाब होकर अन्त 
में कॅंसरमें परिणत होना, स्तनसे दूध नहीं निकलना ; (७) ऋतुके बाद और पहले 
प्रदरका खाव, खाल गला देनेत्राला खाव दिन रात निकला करना ( ऋतुके 
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पहले खाव--*सिपि? ; बादमें खाव--क्रियोजोट ) ; (८) कब्ज--मल खूब 
कड़ा, गाँठ-गाँठ और बड़ा ( खूब बड़ा--सलफर ), उसमें आँव लिपटी हुई, 
मल बहुत तकलीफसे निकलना, पाखाना होनेके बाद मलद्वारमें घाव-जेसा 
तनावका दर्द मालूम होना ; (६) स्त्री और पुरुष. दोनोंको ही रति-क्रियाकी 
इच्छा न होना ; (१०) चेहरेपर विसपं ( इरिसिपेलस ), उसमें जलन और 
डंक मारने जेसा दद, ददेका दाहिनी ओरसे आरम्भ होकर बायों ओर चला 
जाना | 

चमे-रोग ( ९००९०३ )--शरीरके प्रायः सभी स्थानोंमें और खासकर 
सिर, मुंह, कानके पीछे, कानके ऊपर, पलकों और जननेन्द्रियमें फुन्सियों जेसे 
या फट घावके समान किसी भी तरहके उद्भेदसे मधु जसा गाढ़ा सदार रस 
निकले तो--यह उसकी अव्यर्थ महोषधि है | बहुतसे छोटे-छोटे बच्चोके माथे 
और कानमें एक तरहका चर्म॑-रोग ( ९०८९०० ) देखनेमें आता है, उसमें 
ग्रोफाइटिस? से फायदा होनेपर भी-लक्षण-भेदके अनुसार और भी कई 
दवाओंकी जरूरत पड़ती है । एकजिमाके ऊपर मछलीके चोंयटे जैसा पदार्थ 
ढँका रहनेपर तथा कानमें एकजिमा होकर क्रमशः उसका रस लगकर सारे 
सिरमें चमरोग हो जानेपर--ग्रेफाइटिस'--फायदा करती है। 

'प्रेफाइटिसः--साधारणतः यह शरीरके समस्त स्थानोंके एकजिमामें फायदे- 
मन्द होनेपर भी, हाथक्री पीठके एर्काजमामें ( dorsal region of the 
fore-arm and hands ) ज्यादा लाभदायक है, रोगवाली जगहका चमड़ा 
मोटा हो जाता है और फट जाता है, बहुतोंकी उङ्गलियाँ और नाखून मोटे 
हो जाते हैं, जो कुरूप दिखाई देते हैं। जिनके शरीरका चमड़ा फटता है, वे 
अगर 'ग्रफाइटिस? का बाहरी प्रयोग करें तो--बहुत फायदा होगा। 
वेसलिन--१ आउन्स और 'ग्रेफाइटिस' विचूर्ण ( क्रड८-१० ओन ) दोनों 
मिलाकर मरहम बनाया जाता है। 

आर्कटियम लेप्पा ( ४०४०7 ।44 )--एकजिमाके घावसे बहुत 
बदबू निकलना, हमेशा रससे भोंगा रहना और भूरी या सफेद रंगकी पपड़ी 
जमना | इसके साथ ही किसी जगहकी गॉठ फूलती हो और पककर पीब 
निकलती हो तो--यह और भी ज्यादा फायदा करती है। यह एक उत्कृष्ट 
खन साफ करनेवाली दवा है ( आनिंका अध्याय देखिये) । 

म्यूर--हजामतके घाव, दाढ़ीका एकजिमा | सन्धियों, हाथ-पंर 

और घुटनोंके गासोंमें-एकजिमा, उससे रस गिरना और बहुत खुजलाना । 

पेट्रोलियम ( ९८०।९५० )---'ग्रेफाइटिस? के लक्षणोंके समान इसमें भी 
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कान और कानके पिछले भाग तथा माथेमें बहुत ज्यादा उद्भेद ( ९५ए।०॥) 
निकलते हैं, किन्तु विशेषता इतनी है कि इसके उद्भेद जाड़ेके दिनोमें बढ़ते 
हैं और गरमीके दिनोमें अपने-आप घट जाते हैं ( ऐलोमें भी यह 
लक्षण है )। 

नक्स जुगळेन्स ( १० ।५४।३०४ )--'प,्रेफाइटिस” की तरह इसमें भी 
कानके पिछले भागगमें ज्यादा उद्भेद निकलते हैं, इसके सिवा माथेमें लाल 
रगके उद्भेद निकलते हैं, जिनमें बहुत खुजली होती है। हाथ और बगलमें 
खुजली-जसे दानोंमें भी--यह फायदा करती है| 

विनका माइनर ( ००३ 7/707 )--इसके उद्भेद बहुत ही बदवूदार 
होते हैं; और यह उदूभेद कानके पिछले भाग, मुँह और माथेमें बहुत ज्यादा 
निकलते हैं। इसमें घावके ऊपरी अंशमें पपड़ी जमती है और उसके बहुत 
नीचे पीब रहती है; घाव प्रायः सड़ना आरम्भ हो जाता है और उसमें कीड़े 
बिलबिलाते हैं (ओलियेण्डर ) ; बच्चोंके माथे और मुंहमें (दुधिया दाने! 
( milk-crust ) नामक एक तरहके उद्भेद निकलते हैं। 

स्टेफिसेग्रिया ( staphisagria )—एकजिमासे हर वक्त रस निकला 
करना । रसमें बहुत बदबू रहती है, रस जहाँ लगता है, वहाँके केश उड़ जाते 
हैं। इसमें-माथेके पिछले भागमें ( ०८००० ) अधिक उद्भेद निकलते है | 
पाराके बहुत अधिक व्यवहारसे पीड़ित ओर रुग्ण बालक-वालिकाओंकी धावु 
में--यह फायदेमन्द है । 

वायोळा ट्राइकलर ( ४।०।३ ६४।८०।०7 )--बच्चोंका एकजिमा जिससे 
रस निकलता रहता है ओर केश भइ जाते हैं ; इसके साथ ही अगर बच्चेके 
पेशावमें बहुत कड्बी और तेज गन्ध रहे ( विल्लीके पेशाबकी तरह वददू ), 
ज्यादा .परिमाणमें पेशाब होता हो अथवा पेशाब बिलकुल बन्द रहे तो--इससे 
फायदा होगा । इसके उद्भेदोंके अन्य समस्त लक्षण--'विनका माइनर? के 
समान हैं | 

एक तरहका चम-रोग--जिसमें अंगुलियोंके गासे फट जाते हैं, स्तनकी 
घुण्डी फट जाती हैं, योनिके दोनों किनारे जहाँ मिलते हैं, वहाँ तथा मलद्वार 
इत्यादि स्थान फट जाते हैं और उस जगहसे गाढ़ा लसदार रस निकला करता 
है, ऐसे चर्मे-रोगमेँ “प्रफाइटिस” की दो-एक मात्रा ऊँची शक्तिकी देते ही 
आरोग्य हो जाते हैं | 

शरीरके अन्यान्य स्थानोंमें एकजिमा इत्यादि होनेपर साधारणतः जिन 
दवाओंकी जरूरत पड़ती है, उनकी एक सूची अगले एृष्ठमें दी जाती है-- 
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कानके पीछे--ग्रे फा, केलि बाइ, लाइको, मेजेरि, नेट म्यूर, ओलियेण्डर, 
पेट्रोलि, स्टेफि | सामनेके कपाल और केशोंके भीतर--हाइड्रो स्टिस | गदनके 
पिछले भागमें--क्लिमे, नेट्रम म्यूर | दोनों हाथोंमें--क्लिमे, केन्थर, ग्रेफा, 
मेजेरि, नंट्रम म्यूर, पेट्रोलि। घुटने और घुटनेके पीछे- नेट म्यूर, सिपि। 
अण्डकोषमें--क्रोटॉन, हाइड्रेस, नेट म्यूर, ट्रोलि, आर्दिका युरेन | तलवे व 
हथलीमें-व्यूफो राना | 

सभी प्रकारके चमे-रोगोंमें-भीतरी दवा सेवन करते समय विशुद्ध 
ग्लिसरिन या जैतूनका तेल ( ऑलित्र-ऑयेल ), घी, मक्खन, हल्दीकी बुकनी 
इत्यादिका बाहरी प्रयोग किया जा सकता है। इससे चम-रोग कोमल रहता 
है और खुजली घट जाती है! 

अकोता ( एकजिमा ) “सल्फर? अध्याय देखिये | 

कानकी बीमारी-कणंपटह ( !५mn५ा ) में छेद न होकर सिर्फ 
कर्णनलीके भीतर श्लेष्मा इकट्ठा होना ( catarrh of the eustachian 
५७९ ) ; कोई चीज चवानेके समय कानके भीतर फड़फड़ आवाज होना या 
सों-सों, भों-भों शब्द होना । इसमें ग्रोफाइटिस फायदेमन्द है | 

वह्रापन- ऊपर लिखे हुए कितने ही कारणोंसे बहरापन अर्थात्‌ कानसे 
न सुन पड़ना, बहरा हो जाना, कानके भीतर सूखापन। ओर भी एक तरहका 
बहरापन है--जिसमें गाड़ी चलती रहनेके समय ( जबतक गाड़ी चलनेकी 
आवाज हुआ करती है ) रोगी अच्छी तरह सुन सकता है, यहाँ तक कि 
बहुत धीमी आवाजमें बोलनेपर भी सुन लेता है, किन्छु गाड़ी रुक जानेपर फिर . 
वेसा सुन नहीं सकता, बहुत जोरसे बोलनेपर थोड़ा-सा सुनता है, इस लक्षण 
में--'ग्र फाइटिस” उच्च-क्रम-ज्यादा दिन तक ब्यवहार करनेसे फायदा हो 
सकता है. ( ऐसिड नाइट्रिक अध्याय देखिये ) | कानके भीतर सूखा मैल-- 
cerumen. 

इलेपस ( 6925 )--इसमें पहले रोगी साफ-साफ नहीं सुन सकता, उसके 
बाद रातमें एकाएक बिलकुल बहरा हो जाता है, कुछ भी सुन नहीं पाता; 
कानके भीतर पटपट और गरजने जेसी एक प्रकारकी आवाज हुआ करती है, 
कानमें किसी तरहका दद॑ नहीं रहता | 

ऐसाराम युरोपियम ( 45०० ९५००५० )--ऐसा मालूम होना 
कि जसे झटसे किसीने कागसे कान बन्द कर दिये हों, जिससे सुन नहीं पाना | 
कभी-कभी श्रवण-शक्ति तेज हो जाना, यहाँ तक कि कागजकी खड़खड़ आवाज 
गी सहन नहीं होना । 
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आँखकी बीमारी--कंठमाला-धतुवालॉंकी आँखकी बीमारीमें यह 
केल्केरिया और सलफरकी अपेक्षा ज्यादा फायदा करती है। यदि आँखकी 
बीमारीमें नीचे लिखे लक्षण पाये जायँ तो--ग्रे फाइटिस उसकी एक अब्यर्थ 
दवा है :--- 
स्वच्छत्वचा (८०:०३) या आँखके बीचो-बीच छाले जेसे घाव, प्रदाह, 
आँखसे पानी गिरना, जलन होना, खाल गला देनेवाला ( ९९००riating ) 
पतला पीब-जेसा खाव निकलना, पलकोंके किनारे मोटे और भरे हुए-से हो 
जाना, उनमें पपड़ी जमना या मछलीकी चोइयों जेसे पदाथसे ढका. रहना, 
आँखके किनारे फटकर कभी-कभी खून भी निकलना, पलक मोटे होकर 
भीतर या बाहरकी ओर उलट पड़ना--इन लक्षणाँके रहते हुए किसी भी तरह 
की आँखकी बीमारीके साथ “ग्रे फाइटिस” का चरित्रगत चमं-रोग रहे तो- 
“ग्रोफाइटिस” से दोनों ही तरहकी बीमारी अच्छी हो सकती है। 
हिपर सलफर--इरुमें “्रफाइटिस” के बहुतसे सदृश-लक्षण पाये जाते 
हैं ; इसके सिवा-आँखके भीतर और बाहर बहुत ज्यादा टपकका दर्द और 
तकलीफ रहना, [जिसमें हाथ तक नहीं लगाया जाना; अंजनी (६:४९). 
पककर पीव निकलना इत्यादि इस दवाके लक्षण हें। 
केल्केरिया कावे-क7माला धातुवालोंके पलक मोटे हो जायं और 
आँखकी स्वच्छुत्वचा गदली हो जाय तो-यह दवा फायदा करती है। रातमें 
आँख सट जाना, दिनमें कीचड़ जमना | 
सलफर--पलकोंके किनारे लाल ( रक्तहीन, सफेद--ग्रफा' ), आँख 
फूलना, कुटकुटाना और जलन होना ; सवेरे जलन ज्यादा होना ओर पानी 
गिरना | 
आर्सनिक--आँखसे खाव निकलते वक्त जलन होना और जिस जगह 
स्राव लगे बहाँक्री खाल गल जाना, पलक फूलना ओर आँखें बन्द हो जाना। 
इयुफ्र शिया--आँखक्रे ल्ावसे गाल तककी खाल गल जाना, पीब जसा' 
गाढ़ा साव ( पतला--ग्रफाइटिस' ) । 
ऐण्टिम क्रड--सिफ आँखके किनारे ( ०३०॥५७ ) प्रदाह ( सम्पूण 
पलकके किनारे“ फाइटिस” )। आँखके भीतरकी ओर और पलकोंमें रस- 
भरे दाने | 
- पल्सेटिला--रातमें बहुत ज्यादा परिमाणमें कीचड़ निकलना, सवेरे 
आँखें सट जाना, पलकोंपर छोटी-छोटी फुन्सियाँ'( 8५६००8 ) 
होना | गुहौरी होनेपर भी यह फायदा करती है। 
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थूजा ऑक्सिडेण्ट--सवेरे सारी तकलीफें बढ़ जाना, किन्तु ( सवेरे ) 
ठडे जलसे आँखें धो डालनेसे तकलीफ बहुत-कुछ घट जाना । 


स्त्री-जननेन्तद्रिय-सम्बन्धो कुछ वीमारियाँ 


महात्मा हैनिमेन सभी बीमारियॉमें--रोगकी अपेक्षा रोगीके धातुगत 
लक्षणोंपर सबसे पहले लक्ष्य देनेकों कहते हैं; और उससे फायदा भी अधिक 
होता है। पहले ही कहा जा चुक्रा है कि ग्रैफाइटिस' में--तीन “£” (एफ) 
यानी शि, 4४ 370 bb का हमेशा ख्याल रखना चाहिए ; इसके 
माने यह हुए कि रोगिणी देखनेमें गोरी, सुन्दर, मोटी-ताजी और देहकी थुल- 
थुली होनी चाहिये। इसकी रोगिणी देखनेमें मोटी-ताजी तो रहती है, पर 
उसका शरीर रक्तशन्य होता है, ताकत बिलकुल नहीं रहती, अकसर कब्ज; 
चमं -रोग, सर्दी खाँसी इत्यादि बीमारियोंसे तकलीफ पाया करती है। ऐसी 
रोगिणीके साथ '्रेफ़राइटिस? के रोग-लक्षण मिलनेपर तुरन्त समझ लें कि 
चुनाव ठीक है | इस दवासे अवश्य फायदा होगा । 

रज:स्लाव--ऋतु रुक जाना या देरसे ऋतु होना, यानी ठीक बँध समय 
पर नहीं होना ; ऋतुस्ाव बहुत थोड़ी मात्रामें होना, ऋतुस्चावका रंग फीका 
पानी-जेसा । पळसेटिळाके लक्षण बहुत-कुछ 'ग्रेफाइटिस” के समान हैं, उसमें 
भी ऋतु परिमाणमें थोड़ा और देरसे होना, रोगिणी बिलकुल रक्तहीन किन्तु 
देखनेमें मोटी-ताजी लगना, रजःखावका रङ्ग ज्यादा लाल नहीं बल्कि पानी 
जेसा होना, हरवक्त जाड़ा-सा मालूम होना इत्यादि लक्षण हैं। किन्तु प्रमेद 
इतना है कि “पल्सेटिला? का रोगी जरा-से में रो देता है, ग्रैफाइटिस' की 
तरह भावी अमंगलकी आशंका नहीं करता | ग्रेफाइडिस' में--मुंहमें फुन्सियों 
जेसे एक तरहके उद्भेद रहते हैं, 'पल्सेटिला? में--वे नहीं रहते | भ्रेफाइटिस? 
में--कव्ज रहता है ; "पल्सेटिला? में--प्रायः अतिसार, अजीणं आदि पेटकी 
गड़बड़ी लगी रहती है। 

श्वेत-प्रदर--लाव दूध-जेसा सफेद, बहुत बदबूदार और परिमाणमें बहुत 
ज्यादा होता है; जहाँ लगता है वहाँकी खाल गल जाती है। ऋतुखावके 
बदले श्वेत-प्रदरका स्लाव | डॉ० हेरिङ्गका कहना है--इसमें प्रदरका खाव ऋतुके 
पहले और बादमें होता है। बायीं ओरके डिम्त्रकोषमेँ सूजन, कड़ापन और 
स्पशं सहन नहों होना, यहाँतक कि हाथ लग जोनेपर भी ददं मालूम होना, 
जरायु बाहर निकल आना ( Pr०lapsus ०६ th९ ५९५५ ) इत्यादि लक्षण 
भी 'ग्रफाइटिस” में कहे गैये हैं। 'प्रफाइटिस? के सभी स्राव बदबूदार होते 
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हैं ; यदि इस तरहके बदबूदार प्रदरके खावके साथ ऐसा मालूम हो कि जरायु 
योनिप्रथक्री ओर उतरी आ रही है, पेटमें भारीपन और. रह-रहकर खोंचा 
मारने-जेसा ददं, दद कुल्है तक चला जाना, पेड़ जकड़ जाना इत्यादि लक्षण 
दिखाई दे तथा रोगिणी उपयक्त '्रेफाइटिस” धातुबाली हो, तो फिर कोई बात 
ही नहीं--एकमात्र अ्रफाइटिस” से बीमारी अच्छी हो जायगी । 
क्लोरोसिस ( हरित्पाण्ड-रोग )--रोगिणीका हरवक्त उदास रहना और 
अमंगलकी आशंका किया करना, दरवक्त जाड़ा-सा मालूम होना, हृत्पिण्डमें 
बहुत ददे, चेहरा लाल हो जाना, माथेमें जेसे ख़ून चढ़ गया हो, रोगिणीका 
ऐसा समझना कि उसे हृस्पिण्डकी कोई बीमारी हो गयी है, रातमें सारी देह 
में टपक-सा मालूम होना, ऋतु बहुत देरसे होना, लाल रक्तकण ( 7९५ ००- 
ए५०।९५) की कमीकी वजहसे ओठ, जीभ और आँखें फीकी या सफेद-सी 
दिखाई देना | 
ऊपर लिखी वीमारियोंके अतिरिक्त जरायुका अपनी जगहसे हट 
जाना ( displacement of the uterus ), सामनेकी ओर टेढ़ा पड़ जाना 
( antiflexion), सामनेको घम जाना ( antiversion ) त्वादि बीमारियों 
में--प्रसवके द्दकी तरह दद, पानी जेसा शवेत-प्रदरका खाव और योनिके ऊपर 
एकजिमा, बाएँ डिम्वकोषका बढ़ जाना ओर कड़ा हो जाना, उनमें स्पश-असह्य 
दद | ओवेरियन-सिस्ट ( डिम्बकोषका अवद ), जरायुमें फूलगोभी जसा एक 
प्रकारका उद्भेद निकलना, खोंचा लगने जेसा तेज दद और स्तनके अवुद्‌ 
इत्यादि में भी श्रेफाइटिस' फायदा करती है ( औरम म्यूर नेट २-३१ 
प्रायः सब तरहके स्त्री-रोगोंकी दवा है ) | 
मन्दाग्नि, अजीणे और अतिसार--खाने-पीनेकी कोई भी चीज मुंह 
में डालनेसे अच्छी नहीं लगना, ओकाई आना, भोजनके बाद पेटमें वायु इकट्ठा 
होना, पेटमें ऐंडन और जलन होना, शूलकी तरह दद होना ओर कुछ खा 
लेनेपर उसका घट जाना (पेट्रोलियम, ऐनाकाडियम और चेलिडोनियम 
में भी पेटका ददं कुछ खा लेनेसे घट जाता है ), यकृत बड़ा ओर कड़ा, कब्ज 
रहना । ग्रोफाइटिसमें-मल खूब कड़ा हो जाता है और बढ़ा लेंड निकलता 
है, जिसपर आँव लिपटी रहती है; रोगीको बवासीर हो तो उसमें जोरकी 
जलन और तनावका दद रहता है, मलद्वारमें फटा घाव ( 55५7९) इत्यादि 
लक्षणोंमें भी--्रोफाइटिस' फायदा करती है। अजीर्ण -रोगमें--जीभके मिरे 
पर छाले और गलेमें बाई ओर गाँठ या पोटली-सी बँँध जाना तथा कोई 
रीज निगलनेमें कष्ट और मिचली होने लगना--ग्रेफाइटिस” में विशेष रूप 
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से निर्दिष्ट है | जो शराब पीते हैं, उनके अजीणंमें--यह ज्यादा फायदा करती 
है। 'ग्रेफाइटिस? में-दस्त इकड़ा-इकड़ा ओर लसदार तथा कुछ-न-कुछ 
खाया हुआ पदार्थ भी मलके साथ निकलता है। इसके रोगीके मुंहमें सवेरे 
दुर्गन्ध रहती है । 

पुराने उदरामय या अतिसारकी--्रेफाइटिस' एक बहुत ही उमदा 
दवा है| किसी तरहका चमं-रोग मरहम या प्रलेप आदिसे आराम होनेके 
बाद अतिसार, अजीणं, वीच-वीचमें वेगसे दस्त होना इत्यादि पीड़ा होने 
पर--श्रेफाइटिस? फायदा करती है । इसके मलमें बहुत बदबू रहती है ( सोरि- 
नम ) ; बालकोंको अकसर ऐसा अतिसार हुआ करता है। 

भगन्दर ( f5१७।३ ¡॥ 900 )---इस रोगमें पियोनिया ऑफिसिनेलिस, 
रेटान्हिया, नाइट्रिक ऐसिड, ग्रेफाइटिस, साइलिसिया, हिपर सल्फ इत्यादि 
दवाएँ लक्षण-भेदसे फायदा करती हैं। पियोनियामें--हमेशा मलद्वारसे रस 
चूता रहता है, पीब निकलती है, मलद्वार भींगा रहता है, उसमें ददं और तनाव 
रहता है। रेटान्हियामें-मलद्वार सिकुड़ा-सा रहता है, जिससे पाखानेमें 
बहुत जोर देना पड़ता है ओर पाखाना हो जानेपर इस ढङ्गक्की जलन होती है 
जेसे आँतोंमें लाल-मिचे छिड़क दी गयी हो और पाखाना होनेके बाद बहुत 
देरतक बना रहता है । नाइट्रिक ऐसिडमें--नुकीली लकड़ीसे खोंचा मारने 
जेसा दर्द और पाखाना हो जानेके बाद बहुत देरतक मलद्वारमें जलन रहती है। 
ग्रेफाइटिसमें--बीच-वीचमें डङ्क मारने जेसा दद, जलन और तनाव रहता 
है। साइलिसियामें-बहुत कब्ज रहता है, जोर देनेपर भी मल नहीं निक- 
लना चाहता, थोड़ा-मा निकलता भी है तो तुरन्त भीतर घुस जाता है। हिपर 
सलफरमें--रोगीको १०-१५ दिनके अन्तरसे मलद्वारमें सूजन ओर तनावका 
ददं मालूम होने लगता है और उसके बाद थोड़ी-सी पीव निकल जानेपर सूजन 
और दर्द दूर हो जाता है। मल कड़ा, उसपर आँव लिफ्टी रहना; मलद्वारमें फटे 
घाव और रम-रक्त निकलना इत्यादि लक्षणोंमें--ग्रोफाइटिस' फायदा करती है। 

ग्रन्थियों का फूलना ( $१४०॥॥४ ० ५6 2१५४ )--पाकाशयिक 
ग्रन्थि ( mesenteric gland ), पुद्टेकी ग्रन्थि ( inguinal gland), 
बगलकी लसिका-ग्रन्थि ( ymPht।० ।३१4 ), गर्देनकी ग्रन्थि इत्यादिमें 
सूजन ओर उसके साथ ही 'ग्रोफाइटिस? के चमं-रोगके लक्षण रहनेपर-- 
ग्रेफाइटिमसे ज्यादा फायदा होता है। पलकोंपर होनेवाला एक तरहके 
मिस्टिक-टियुमरमें ( एक प्रक्रारका अबद, जो नरम और थलथुला होता है ) 
भी-ग्रोफाइटिम फायदा करती है| 
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पेशाबकी बीमारी- गाढा लाल रङ्गका पेशाब, बहुत थोड़े परिमाणमें 
निकलकर बादमें उसका गँदला हो जाना, पेशावमेँ ललाई लिये हुए तली 
जमना और खट्टी गन्ध रहना | 

सविराम-ज्चर- सवेरे ५, ६ या ७ बजे और शामको ४ से लेकर ८ 
बजेके भीतर कम्प देकर बुखार आना । शीतावस्थामें-प्यास नहीं रहती, 
शीतके समय पेर बरफ-जेसा ठण्डे रहते हैं और रोगीके शरीरमें एक वार शीत 
ओर एक बार जलन अनुभव होती है । उत्तापावस्थामें-बहुत ज्यादा उत्ताप, 
उत्तापकी बजहसें रोगी रातमें बहुत छुटपटाता है, नींद नहीं आती, हाथ-पेरोमें 
जलन होती है, सिरमें ददं और गर्दनमें भी ददं रहता है। पसीनेबाळी 
अवस्थामें-खूब पसीना आता है, जरा-सा हिलते-डूलते ही पसीना आने 
लगता है; पसीना बदबूदार होता है या उसमें खट्टी गन्ध रहती है, पेरमें इतना 
पसीना होता है कि पेरकी खाल गल जाती है, कभी-कभी पसीना बिलकुल 
नहीं रहता । ज्वर छटनेको अवस्थामें-भूख नहीं रहती या जोरकी भूख 
लगती है, पेट वायुसे फूल उठता है, कब्ज रहता है, पेशाब मठा जेसा होता 
है, उसमें सफेद तली जमती है ( कभी-कभी कम्पके वाद ही पसीना होता है, 
उत्ताप होता ही नहीं )। 

द्रष्टव्य :--ग्रैफाइटिस” का बार-बार प्रयोग करनेसे रोग बढ़ जाता है; 
इसलिये इसकी दो-एक मात्रा देकर नतीजेकी राह देखनी चाहिये। इसकी 
निम्न-शक्तिकी अपेक्षा उच्च-शक्ति ही ज्यादा फायदा करती है | 


2 वृद्धि--रातमें, ऋतुके समय, ऋतुके बाद, उत्तापसे, नहाने और वायु सेवन 
करने से 
दास ते भोजनके बाद और गरम दूध पीनेपर | 
सम्बन्ध--श्रतुस्चावमे--लाइको और पल्सके बाद यह बढ़िया काम करती 
है। युवतियोंके प्रमेह-रोगमें--'केल्क्रेरिया' के बाद ; चममरोगमें--'सलफर” 
के बाद ; मोटाई घटानेके लिये--'केल्करेरिया काब? के बाद ; और प्रदर-रोगमें 
“सिपिया? के बाद यह अच्छा फायदा करती है | इसमें लोहेका अंश है, इसलिये 
प्रायः सभी बीमारियोंमें--'ग्रेफाइटिस' के बाद 'फेरम' लाभदायक है | 
क्रियानाशक-- एकोन, आस, चायना, शराब | 
क्रियाका स्थितिकाल--४० से ५० दिन | 
क्रम--६ से २०० शक्ति तथा और भी उच्च शक्ति | 
मळद्वार और स्तनके घावमें--'ग्रेफाइटिस? ३» विचूर्ण से मरहम बना- 
“कर व्यवहार करनेसे फायदा होता है | 
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( Gratiola Officinalis ) 

[ एक तरहके छोटे पोधेका टिंचर |--यह दवा खासकर अतिसार और 
पेटकी बीमारियोंमें ही काम आती है। ग्रोटिओला स्थूल मात्रामें सेवन करने 
से--तेज वमन, अत्यधिक परिमाणमें जोरका दस्त और पेशाबका परिमाण बढ़ 
जाता है। यह दवा emetic, Pur.ti९ और 4।५7०६।० यानी वमनकारक, 
दस्तावर और पेशाब लानेवाली है| बहुत ज्यादा ठण्डा पानी पीना अगर 
बीमारीका कारण हो तो--सबसे पहले इसका स्मरण करना चाहिये | मज्ञका 
रंग हरा, पाखानेके साथ फेन, उसके साथ पेट फूलना, पाखानेके बाद मलद्वारमें 
जलन, बहुत जोरसे दस्त आना, पेटमें दद॑ न रहना, बहुत जोरका सिर-दर्द 
इत्यादि--इसके लक्षण हैं। मलद्वारमें छोटी-छोटी कृमि रहना, मलद्वारमें 
जलन और जी मिचलाना । 

ऋृतुख्ाव--स्त्रियोंके असमयमें ऋृतुत्राव आरम्भ होकर अधिक परिमाणमें 
स्राव हो ओर वह स्राव ज्यादा दिनों तक बना रहे तो--इससे फायदा होता 
है। नींद न आनेकी बीमारीकी भी यह बढ़िया दवा है। दाहिने स्तनमें 
तेज ददं । 

अतिसार--इसके लक्षण 'क्रोटाँन' अध्यायमें देखिये | 

कम--३% और ३ से ३० शक्ति | 


ग्रिण्डेलिया रोबस्टा 


( Grindelia Robusta ) 


[ अमेरिकाकी एक तरहकी लता या लता-जेसे पौधेसे टिचर तेयार होता 
है । डॉ० ग्रण्डेल बोदेनिस्टके नामानुसार इसका नाम--ग्रिण्डेलिया? रखा 
गया है ]--“ग्रिण्डेलिया? वक्षःस्थलकी कई बीमारियोंकी महोषधि है | न्यूमो- 
गेस्ट्रिक-नवं के बीचसे क्रिया करके यह श्वासपेशीमें पक्षाघात पेदा कर देती है। 

ब्रॉङ्किएल एजमा, कॉर्डिऐक एजमा, क्रॉनिक ब्राँङ्काइ टिस, ब्रॉड्रो-निमो निया 
इत्यादि कई बीमारियोंमें अत्यन्त श्वासकष्ट ( difficult breathing ), 
बिछौनेपर सो न सकना, खाँसी, बहुत ज्यादा -मात्रामें लसदार बलगम निक- 
लना और तत्र इस कष्टका घटना--ये लक्षण रहनेपर--इससे ज्यादा फायदा 
होता है। हूरपिंग-खाँसीमें जब लसदार बलगम निकलता है तब--इससे फायदा 
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होता है। हृत्पिण्डकी किसी बीमारीमें सोये-सोये साँस मक्र जानेके लक्षण और 
उसकी वजहसे कलेजा धड़क उठना, साँस छोड़नेके लिय रोगीका व्याकुल हो 
उठना | प्लीहा खूब बड़ी हो जाना, प्लीहामें तेज दर्द होना, दर्द जाँत्र तक 
उतर आना और उसकी वजहसे रोगीका वेचेन हो जाना | 

महृश- लेकेसिस, सँ गुनेरिया | 

क्रम 0 से १२ शक्ति । 


2७ ९ 
शुयकम 
( Guaiacum ) 

[ यह दवा रालसे बनती है ]- यह सोरा-विष-नाशक दवा है; और 
फाइब्रस-टी शके ऊपर इसकी प्रधान क्रिया होती है। उपदंश-रोगक्री दूमरी 
अवस्थाके उपसग में और वातकी धातुमें यह अधिक क्रिया प्रकट करती है| 
नये वात-रोग और उसके प्रदाहमें-इससे ज्यादा फायदा होता है। 

राठिया--हाथमें वात, कधेमें वात, गश्रसी वात ( सायेटिका ), कमगमें 
दर्द ( लम्बेगो ), एड़ीकी गाँढोंमें ददं--जो समूचे पेर तक फेल जाता है, माथे 
और गर्दनके पिछले भागमें बातका दर्द, खोपड़ीमें दद, नया वात, घुटने 
फूळना, घुटनेके प्रदाहका दद्‌, जरा-सा दवाते ही ददंका बढ़ना, रोगबाली 
जगहपर तापका सहन न होना इत्यादि नये प्रदाहके लक्षणोंमें-इसकी निम्न- 
शक्तिका प्रयोग करनेसे प्रदाह बहुत जल्द घट जाता है। घुटनेमें चोट लगकर 
जाचु-सन्धिका प्रदाह ( साइनोवाइटिस ) हो जानेपर भी इससे फायदा होता 
है। गरमी और पारासे उत्पन्न वात-रोगमें भी अगर उक्त प्रकारके लक्षण रहें 
तो--“गुयेकम” फायदा करती है। “गुयेकम” में--पेशी-वन्धनी ( टेण्डन ) 
संकुचित होकर छोटी हो जाती है, जिससे अंगमें विकार पेदा हो जाता है, 
रोगी इच्छानुसार चल-फिर नहीं सकता। पुराने वातमें प्रायः यह अन्तक्रा 
लक्षण देखनेमें आता है। इसके सिवा--पुराने वातमें गाँठोंमें बारीक पत्थर 
का चूरा-जेसा एक तरहका पदार्थ (००१०7०।०॥ ) पेदा होता है (कौस्टिकम 
अध्याय देखिये ), उसकी भी--यह एक बढ़िया दवा है| 

रॉन्‌सिळ-प्रदाह और गळक्षत-टॉनमिल-प्रदाहकी पहली अवस्थामें 
यह फायदेमन्द है | बहुतोंके उपदंश-रोगकी दूसरी अवस्थामें--मुंहके भीतर) 
गले और तालुमें घाव हो जाता है, जो क्रमशः रोगग्रस्त स्थानमें छेद कर 
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डालता है, उसमें “गुयेक्रम' निम्न-शक्ति ( “१” से ८३” क्रम)फायदा करती है ; 
और औरम मेट, मक काँर, हिपर, ऐसिड नाइट्रिक आदिकी अपेक्षा कहीं 
ज्यादा लाभदायक है । 

श्वासयत्रकी बीमारी- अत्यन्त कष्टदायक सूखी. खाँसी, जिसमें दम 
रुक-सा जाना और वक्षावरक मिल्ली-प्रदाह या प्लुराइटिसकी तरह कलेजेमें 
सई गड़ने-जेसा दद होना। 

स्त्री-रोग--वातके रोगिणी के डिम्बकोष-प्रदाह, बाधकका ददं, अनियमित 
ऋतुस्ताव इत्यादि | 

पेशाबकी बीमारी- लगातार पेशाबमें वेग, पेशाबमें बहुत कड़वी बदबू, 
पेशाबके बाद मूत्राशयके मूँहपर सूई गड्ने-जेसा दर्द | 

गुएको ( ५३०० ) ३४--साँपका विष दूर करनेवाली दवा | यह मेरु 
दण्डपर विषक्रिया करके जीभ और ओमें पक्षाघात उत्पन्न कर देती है ; 
रोगी कुछ निगल नहीं सकता | 

द्रष्टव्य :---गुयेकम? से वात-धावुके रोगियोंकी (arthritic diathesis) 
कानकी बीमारी, दन्त-रोग, पेशाबकी बीमारी, चक्षु-पीड़ा इत्यादि अधिकांश 
बीमारियोंमें फायदा होता है ; लिहाजा उक्त प्रकारके रोगियोंकी किसी भी 
बीमारीमें चुनी हुई किसी दवासे भी फायदा न होनेपर-अन्तमें एक बार 
“गुयेकम’ की परीक्षा कर देखना चाहिये । 

बृद्धि-हिलने-इलनेसे, गरम प्रयोगसे, बरसात और जाड़ेमें, सवेरे ४ बजे 
और तीसरे पहर ६ बजे | 

सदृश--रस टक्स, कौस्टि, मेजेरियम, मक, रॉडो, ऐसिड नाइट्रिक | 

क्रम--0 और १ से ३शक्ति। 


हैमामेलिस वरजिनिका 


( Hamamelis Virginica ) 

[ युनाइटेड स्टेटस अमेरिका और केनाडाके जङ्गलोंमें एक तरहका गुल्म 
उत्पन्न होता है, जिसकी डालकी ताजी छाल और सोरसे इसका टिचर तैयार 
होता है ]--शिरासे रक्तल्लाव, शिरामें रक्तकी अधिकता, बवासीर वगेरहसे 
रक्तस्ताव इत्यादि रक्तस्राव सम्बन्धी समस्त रोग तथा रोगबाली जगहमें कुचल 
जाने जेसा ददं ( आर्निकाके समान ) होना--इस दवाका विशेष लक्षण है | 
शिराओंपर इसकी प्रधान क्रिया होती है। 
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रक्तस्राव--शरीरके किसी भी स्थानसे रक्तस्राव होता रहे और उसमें 
थक्का जमे ओर खूनका रंग काला-सा हो तो--इससे फायदा होता है। 
“हैमामेलिस” की मुख्य क्रिया--शिराओंपर होती है। शिराओंका रक्त शुद्ध 
नहीं रहता, जिससे देखनेमें वह काला दिखाई देता है | यदि ऐसा देखें कि 
रक्त गाढा और उसका रङ्ग कुछ काला-सा है तथा जिस जगहसे रक्तखाब हो 
रहा है वहाँ चोट लगने जेसा दद और खिंचाब है, रक्तत्लाव होनेपर भी 
रोगीके मनमें भय या किसी तरहका उद्देग नहीं है, साथ ही माथेमें हथौड़ी 
पड़ने-जेसा ददे इत्यादि लक्षण आदि हैं, तो--शरीरकी किसी भी जगहसे रक्तः 
खाब क्यों न हो--'हैमामेलिस” से निश्चय ही लाभ होगा ( कितने ही मौकों 
पर मूल-अक २-१ बूँदकी मात्रामें जल्दी-जल्दी सेवन करानेसे जल्द रक्तल्लाब 
बन्द हो जाता है। ऊपर लिखे लक्षणोंमेंसे आंशिक लक्षण रहनेपर भी---इससे 
अच्छा फायदा होता है )) आँखसे रक्तस्लाव--चाहे खाँसीकी धमकके 
कारण हो या चोट लगनेके कारण “आर्निका? की अपेक्षा हैमामेलिस' ज्यादा 
फायदा करती है | गाड़ीका झटका लगकर या बहुत दूर तक रास्ता चलनेके 
कारण जरायुसे रक्तस्राव होनेपर--'हैमामेलिस” से रक्त बन्द हो जाता है | 

रक्तल्लावके लिये साधारणतः हमलोग- बेलेडाना, मिलिफो लियम, म्रेवाइना, 
प्लेटिना; सिकेलि, कारवो, चायना, ट्रिलियम, अस्टिलेगो, इरिजिरन, सिना- 
मोनम, ऐकालिफा इण्डिका, इपिकाक इत्यादि दवाएँ व्यवहार करते हैं| 
उनके लक्षणोंके प्रभेद नीचे देखिये : 





आृतुस्राव 
बेलेडोना--जहाँसे रक्त्राव होता है वह स्थान रोगिणीको गरम मालूम 


होता है, खून चमकले लाल रङ्गका और बाहर निकलते ही जम जाता दै, ऋतु्राव 
का रक्त गरम रहता है | रह-रहकर, ददं होनेके साथ थक्का-थका खाव होता है । 
सेबाइना--साधारणतः यह जरायुसे होनेवाले रक्तल्लावमें ही ज्यादा व्यव- 
हृत. होती है। रक्त परिमाणमें अधिक, चमकदार, तरल, लाल रङ्गे रक्तके 
साथ थक्का-थक्का खन निकलना । इसमें दर्द रहता है, जो कमरसे आरम्भ 
होकर तलपेटक्री ओर फेल जाता है | प्रसव या गर्भख्लावके बाद रक्तस्ताब | 
सिकेलि कॉर--यह भी जरायुके हर प्रकारके रक्तस्रावमें व्यवहृत होती है 
और दुत्रली-पतली स्त्रियोंकी बीमारीमें ज्यादा फायदा करती है। इसमें 
थोड़ा-थोड़ा रक्तस्राव बराबर हुआ ही करता है, खूनमें थक्क्रे ( ००५ ) नहीं 
रहते, खुन गँदला और वदवूदार होता है | प्रसव या गर्भ्तावके बाद अतिरिक्त 
रक्तस्राव, ऋतुके समय अत्यधिक रक्तल्ताब--२ से ३५, ६ और ३० शक्ति | 
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द्रिलियम ( पण ) ३% से ६--जरायुक्रे रक्तस्नात्रमे ज्यादा फायदा 
करती है| गर्भ्राव या प्रसवके बाद अगर ज्यादा रक्तस्राव होता रहे तो-- 
इससे विशेष लाभ होता है। ऋतुख्तावमें--रजः बहुत दिनों तक जारी रहे, 
किसी तरह भी बन्द न हो तो--इससे फायदा होनेकी उम्मीद है । 


अस्टिलेगो ( ५५६।।२९० ) ३५ से ६५--जरायुक्रे रक्तत्तावमें थोड़ा-थोड़ा 
रक्त निकलता ही रहना, दो-एक दिन बन्द रहनेके बाद फर रक्त दिखाई देने 
लगना तथा रक्तप्रदर और गर्भावके बाद बहुत दिनों तक थोड़ा-थोड़ा रक्तसाव 
होता रहना | जरायुक्ता अपने स्थानसे हट जाना, डिम्ब्रकोषका प्रदाह, जरायु 
का अबद्‌ ( ?०।४?५५ ), जरायुके भीतर ब्रतोड़ी (१५००५7) इत्यादि रोगोंमें 
भी--इस दवाका प्रयोग होता है। मृतवत्सा यानी जिनके प्रायः गर्भस्नाव 
हो जाया करता है उनके लिये भी--यह दत्रा अमृतक्रे ममान फायदेमन्द है, 
किन्तु कुछ दिनों तक धीरजके साथ इसका सेत्रन करना आवश्यक है ( इसका 
अध्याय देखिये ) । 


जेन्थक््जाइलम ( १३॥h०५४।५० ) २४-_ऋवृन्नाब दो-चार महीने बन्द 
रहने या असमयमें प्रकट हो जानेसे--पेटमें जत्ररइन्त दर्द होना, रोगिणीका 
ऐसा कहना कि उसे नशेक्री चीज देकर वेहोश कर दिया जाय,. नहीं तो उसकी 
जान निक्रल जायगी | खाव परिमाणमें बहुत अधिक और अनेक दिनों तक 
स्थायी रहना । बाधकका दद--इसमें भी उक्त प्रकारका दर्द होना। 
वाधकमें-यह दवा नियमित-रूपसे सेवन करनेसे ऋतु स्वाभाविक होकर उसके 
दोष बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। 

सिनामोनम ( cinnamon ) 0 से ६--पेर {फमल जाने या कोई 
भारी चीज उठानेकी बजहसे या काँखनेके समय जराबुसे रक्तत्नाव अथवा प्रसव 
या गर्भल्लावके बाद बहुत ज्यादा रक्तत्वाव होनेपर--बह दवा फायदा करती 
है | शुद्ध दालचीनीका तेल--२-१ बँदकी मात्रामें दूधक्र माथ ३ घण्टके अन्तर 
से सेवन करनेसे भी जल्द फायदा होता है। 

चायना ( 0779 )--बहुत ज्यादा रक्तन्लात्र होना, जिससे रोगीका 
शरीर बिलकुल ठण्डा पड़ जाना। प्रसत्रक्रे वाद टन अटककर रक्तत्राव होने 
पर--“चायना? १०-१५ मिनटके अन्तरसे जल्दी-जल्दी कई वार देनी चाहिये। 
फूल अटका रहनेके कारण अनेक क्षेत्रोंमें रक्तन्वात्र वन्द नहीं होता, उस हालतमें 
भीतर हाथ डालकर जल्द फूत्त निक्राल देना ही उचित है | जरायुक्रे रक्तस्राव 
में-रक्त थक्का-थक्का, पेटमें जोरका दद, ऋतु जल्दी-जल्दी होना, खाव 
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परिमाणमें बहुत अधिक ओर उसके साथ ही ददे, तलपेटमें दर्द॑ और तलपेद 
भारी रहना । 

ऐसारम युरो पियंम ( asarum europoeum ) ३ से ६ शक्ति--ऋतु 
बहुत जल्दी-जल्दी होना, बहुत दिनों तक रहना, खावका रङ्ग काला, साथ ही 
कमरमें बहुत अधिक दद, लसदार पीले रङ्गका प्रदर-ख्राव । 

ऐसेटिक ऐसिड ( विनिगर या सिरका)--इसके अध्यायमें यह कहा जा 
चुका है कि विनिगर' में रुई या कपड़ा भिंगोकर उसे दवा रखनेसे--प्रावः 
सब तरहका रक्तस्राव बन्द हो जाता है। 

[ आठ महीनेकी एक गर्भवती स्त्रीके एक दिन सहसा नाक ओर मूंहसे 
प्रबल वेगसे रक्तत्नाव होना आरम्भ हुआ, मुंह बन्द करनेपर नाकसे और नाक 
बन्द करनेपर मूसे खून निकलने लगा ; रक्तका रङ्ग चमकीला लाल, खून 
कुछ पतला और कुछ थक्का-थक्का, रक्त्तावमें किसी भी प्रकारका द या कष्ट 
न था। चिकित्साके लिए जव मैं बुलाया गया तो--पहले मैंने उसे 
“मिलिफोलियम” दी ; और उसके बाद--हैमामेलिस” आदि और भी २-४ 
दवाओंका भीतरी और बाहरी प्रयोग किया, पर कोई भी फायदा न हुआ; 
तब अन्तमें “विनिगर” में रुई भिंगोकर नाकके भीतर भर रखने और बीच-बी चमें 
नाककी राहसे जोरसे भीतर सुड़क लेनेको कहा । प्रसन्नताकी बात है कि 
इससे थोड़ी ही देरमें रक्तल्लाव बन्द हो गया | इसके साथ ही--इतना ओर 
किया गया था कि रोगिणीको शान्त-भावसे स्थिर सुला दिया गया था, 
उसकी गदेन और माथेपर लगातार ठण्डा पानी और बरफ रखनेकी ब्यवस्था 
कर दी थी ]। 

सेगुइसोर्वा ( 2०४५।०७३ ) २% शक्ति--बहुत दिनों तक और बहुत 
ज्यादा परिमाणमें ऋतुस्ताव होता रहे और साथ ही माथे या शरीरके किसी 
अन्य स्थानमें रक्तकी अधिकता हो जाय तो--इससे फायदा होता है। इसकी 
रोगिणीका स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है और वह अभिमानिनी होती है। 

रोजमेरिनस ( ०ऽm7।॥५५ ) २ से ६ शक्ति--रक्तल्लावके पहले जरायु 
में तेज दद होना और समयके बहुत पहले ही ऋतुल्लाव हो जाना | 

जनोसिया अशोका-इसका अध्याय देखिये । 

वाइपेरा ( ४०९7३ )- नाना प्रकारके रक्तखावमेँ तथा जरायुके रक्तल्लाव 
में इससे फायदा होता दै। शिरा-प्रदाह ओर शिराओंकी सूजनकी यह बहुत 
बढ़िया दवा है| 

प्लेटिना--इसका अध्याय देखिये | वहाँ इसका स्वतंत्र वर्णन किया गया है। 
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सभी स्थानोंका रक्तस्राव 

मिलिफोलियम--सब्र स्थानोंका रक्तञ्चाव, रक्त चमकीला लाल, रक्तल्ावके 
साथ जरा भी दद नहीं रहना | 

कार्बो वेज--शरीरके किसी भी स्थानसे खून निकलना, हरवक्त और 
लगातार थोड़ा-थोड़ा खून निकला ही करना, जिससे क्रमशः रोगीका कमजोर 
हो जाना और यह चाहना कि कोई वराबर उसे पंखेसे हवा करता रहे, नहीं 
तो उसकी साँस रुक जायगी | नाकसे लगातार रक्तस्चाव होना ओर कभी- 
कभी २-१ दिनतक लगातार निकला करना | इसका खून जमा हुआ नहीं, 
बल्कि पतला ओर गँदला रहता है। 

इरिजिरन (९7।९९००) २% से ३४--इसकी क्रिया बहुत कुछ 'सेबाइना? 
के समान होती है, किन्छु रक्तत्लावक्रे साथ इसमें मलद्वार और मूत्रद्वारमें उपदाह 
( irritation ), वेग, कूथन इत्यादि इसके अपने चरित्रगत लक्षण रहने चाहिये | 
पेशाब करनेक्रे समय तकलीफ, पेशाब बन्द, बच्चोंको मूत्रकृच्छूता । 

इरेक्थाइटिस--इसका अध्याय देखिये । 

ऐकालिफा इण्डिका-मुंहकी राहसे फेफड़ेसे रक्त निकलना यानी 
रक्तोत्क्राम ( haशm०!४५।५ ), रक्त-वमन ( हिमाटिमेसिस ), खाँसते-खाँसते 
मुंहसे खून निकल आना, यद्दमा, रक्त-पित्त, सवेरे लाल रंगका और शामको 
थोड़ा कालिमा-लिये थक्फे-शुदा रक्तत्नाव, स्वरभंग इत्यादि लक्षणोंमें--यह 
फायदेमन्द है ( इसका अध्याय देखिये ) | 

केक्टस--कलेजेमें बहुत ज्यादा धड़कन होनेके साथ खून निकलना, उबर 
न रहना | 

फिकस रिलिजिओसा ( 7००४ 7९]।९।०३ )--इसके सेवनसे बहुत तरह 
का रक्तज्ाव आराम होता है। जरायु और मूत्राशयसे रक्तखाव, चमकीले 
लाल रंगके खूनकी के, उसके साथ मिचली, पेटमें दद॑ और बेचेनी मालूम 
होना, कष्टदायक श्वास-प्रश्वास, खाँसनेके समय खून निकलना और रक्त- 
बमन, नाड़ीकी कमजोरी, माथेमें जलन, सिरमें चक्कर आना, सिर-ददं इत्यादि 
में--इसका व्यवहार होता है। 

लाइकोपस--हिमॉप्टिसिस या थाइसिसमें गलेमें सुरसुरी होकर खाँसी 
पेदा होना और उसके साथ ही खून निकलना, हृर्पिण्डकी गति बहुत तेज 
हो जाना । 

इपिकाक--मिचलीके साथ अधिक परिमाणमें लाल रंगका रक्त्ताव होता 
रहे तो--इसका सबसे पहले ब्यवहार करना चाहिये । 
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रक्तस्राव-गमंखाव होकर बहुत ज्यादा परिमाणमें रक्त्राव हो और 
उसके साथ ही पेटमें बहुत ज्यादा ऐंठनका दर्द रहे तो--इसका भीतरी और 
बाहरी दोनों तरहका प्रयोग होता है| बाहरी प्रयोग--'हैमामे लिस- लोशन' में 
एक साफ कपड़ेका डुकड़ा या लिण्ट मिंगोकर पेटके ऊपर लगा दिया जाय 
तो-घुरन्त रक्तस्ताव और दर्द घट जाता है [ 'हैमामेलिस ® की २१ बूंद 
आध छुटाँक पानीमें डाल देनेसे-'लोशन” बन जाता है ]। 

रक्त-वमन ( h०m।९m९५।$ )--पाकस्थलीसे उठकर मूहकी राहे 
रक्तल्लाव हो तो--हैमामेलिस' और मिलिफोलियम” दोनों ही फायदा करती 
हें ( 'ऐकालिफा” अध्यायमें “जिरेनियम” प्रकरण देखिये ) । भोजनके बाद पेट 
में ऐंडन होना ओर बहुत ज्यादा जी मिचलाया करना | ' 

रजःस्राव बन्द होनेके कारण रक्तबमन--रजोरोधकी वजहसे पाकस्थली 
से मृहकी राह खून निकलनेपर- अस्टिलेगो और मिलिफोलियमकी तरह हैमा- 
मेलिस भी फायदा करती है| खाँसीके साथ खून निकलनेपर--फॉस्फोरस | 

सिनिसियो ( ५९१९८० ) ० से २५ ऋतु बन्द होकर खाँसी, मूंहसे खून 
आना, बलगमके साथ खूनके छींटे, ऐसा मालूम होना जैसे यद्दमा ही हो गया 
हो--इत्या दि लक्षणोंक्री-यह एक महान्‌ लाभदायक दवा है। इससे--ऋतु 
का अनियमित रूपसे होना, बाधकका ददं, ऋतुरोध-दोष आदि शिकायतें भी 
दूर हो जाती हैं | ऋतुरोध होकर पीठ और कथेमें दर्द | गोले-जेसी कोई चीज पेट 
से ऊपरकी ओर चढ़ना, उदरी इत्यादि रोगोंमें मी--स्यह्‌ फायदा करती है। 

अर्श (९ )--मलद्वारमें वेहद अकड़नका दर्द और जलनके साथ मल- 
द्वारमें बहुत अधिक्र परिमाणमें रक्तत्रान होता रहे तो--हैमामेलिम' मद्र 
टिंचरके बाहरी प्रयोगसे और 'हैमामेलिस? के ( बहुधा--0 ) भीतरी सेत्रनसे 
बहुत कुछ फायदा होता है। बवासीरकी बीमारीके साथ कमरमें दद॑«रहनेपर— 
यह और भी ज्यादा फायदा करती है। डॉ० क्लाकंका कहना है-- 
बर्बेस्कम मदर-टिंचर १ ड्राम- ८ ड्राम ओलिव-ऑयल या वेसलिनके साथ 
मिलाकर मलद्वारमें उसका बाहरी प्रयोग करनेसे--अर्शकी तकलीफ और ददं 
घट जाता है 'डायस्कोरिया? का मरहम भी--इसमें फायदा करता है । 

अण्डक़ोप और साधारण शिरा-स्फीति--इन दोनों तरहकी बीमारियों 
में यदि रोगवाली जगहपर तनावक्रा ददं रहेछ तो “हैमामेलिम? के भीतरी ओर 
बाहरी प्रयोगसे अवश्य ही फायदा होगा । रोग बहुत दिनोंक्रा पुराना हो गया 
हो तो--'हैमामेलिस’ की अपेक्षा ऐसिड फ्लोरिक ज्यादा फायदा करती है। 
अण्डकोष-प्रदाह्‌ ( ००॥॥४६ )--यदि सूजाकका मत्राद रुक़कर रोग हुआ 
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हो तो--हैमामेलिस” के समान--क्लिमेटिस, रोडोडेण्डून और पल्सेटिला भी 
लाभदायक दवाएँ. हैं। 'हैमामेलिस” में--सूजन और ददं अधिक रहता है। 
क्लिमेटिसमें-ददंके साथ सूजनवाली जगह पत्थरकी तरह कड़ी रहती है 
( 'ब्रोमियम' देखिये ) । 

ऊपर लिखी बीमा रियोंके अळावा--'हैमामेलिस' टाइफॉयडके रक्त्लाब 
में भी फायदा करती . है ( “सिड . नाइट्रिक' अध्याय देखिये )। अन्तमें 
'हैमामेलिस? की और भी एक विशेषताका नीचे वर्णन करके यह अध्याय समाए 
किया जाता है । 

“हैमामेलिस” में-रक्तल्लावके समय किसी तरहका ददं और रोगीके मनमें 
किसी तरहका भय या उद्वेग नहीं रहता | रोगवाली जगहपर तनावका दरद 
या 'आर्निका' की भाँति चोट लगने-जेसा दद रहता है; रक्तका रङ्ग कालिमा- 
लिये ( देखनेमें ठीक 'हैमामेलिस” के मूल अक जेसा ) होता है। अलकतरेके 
समान काले रक्तस्तावमें-लेष्टेण्ड्रा । 

वृद्धि--परिश्रमसे, बरसातके दिनोंमें, बरसाती गरम हवामें और छूनेसे । 
ददं आदि--दिनके समय और विश्रामसे बढ़ता है ; रातके समय बिलकुल नहीं 
रहता । ; 

सम्त्रन्ध--रक्तलावमेँ और रक्तस्वावी-धातुमें 'फेरम” के साथ इसकी तुलना 
हो सकती है ; और चोटकी वजहसे आँखका भीतरी रक्तखाव दूर करनेमें-- 
यह आर्निका' और 'केलेण्डुला” की अपेक्षा श्रेष्ठ है ( आर्टिमिसिया देखें ) | 

क्रियाका स्थितिकाल--१ से ७ दिन। 

क्रम और २» से ६ शक्ति | 





हेवला लावा 


( Hecla Lava) 


[ *इेक्ला? नामक ज्त्रालासुखीसे निकले हुए भस्मसे विचूणं-दबा तैयार 
होती है |--हड्डी, दाँत ओर मसूढ़ोंपर इसकी प्रधान क्रिया होती है। 

दाँतकी बीमारी-मसूढ़ोंमें फोड़ा, घाव, नासूर (५००३), दाँतोंमें 
कीड़े लगकर दाँतोंका क्षय होना या मसूढ़ेकी हड्डीमें घाव (०३००5 ९९:७), 
मुंहमें स्नायुशूलका दर्द, मसूढ़ेके चारों ओर सूजनके साथ दाँतोमें शूलका ददं 


दाँत उखड़वानेके बाद वहाँ दाँतका कुछ अंश रह जाना ओर उसकी वजहसे 
30 ॥ 
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तकलीफदे शिकायतें पेदा हो जाना तथा बच्चोंके दाँत निकलनेके समयकी 
२-१ बीमारी इत्यादिमें--'हेक्‍्ला लावा? अन्यान्य सभी दवाओंकी अपेक्षा ज्यादा 
फायदा करती है। पायोरियामें इसका ट्र्थ-पाउडर भी व्यवहृत होता है 
( इसकी २५ शक्ति २५-३० ग्रेन आधा आउन्स वेसलिन या ग्लिसरिनमें 
मिलाकर दाँतमें लगावें )। 
डीकी बीमारी--हड्डीका प्रदाह (०४०४७), अस्थि-आवरक-परदेका 
म्रदाह, अस्थिक्रा अबद ( ०४।९०-ऽarc०mMa ) इत्वादि ह ड्डियोंक्री घातक 
बीमारियोंमें और उपदंश-रोगसे उत्पन्न ( 5४7/०८ ) नाककी हड्डीके 
घावमें--यह लामदायक है ; और बच्चोंक्री रेकाइटिस” ( 72c॥।!।5 ) नामक 
हड़ीकी बीमारीमें मी--फायदा करती है। गरदनकी गाँठ ( ०९४।८। 
९।१११ ) फूल जाने, बड़ी और कड़ी हो जानेपर--इससे फायदा होता है। 
पेरके नीचेकी तरफक्री सामनेवाली हड्डी बढ़ जाना और बेकार हो जाना | 
सहश--साइलि, मक, फाँस, केलि आयोड, केल्के आयोड इत्यादि | 
क्रम---२५ से ६ शक्ति | 


हेलिबोरस नाइगर 
( Helleborus Niger ) 

[ दक्षिण यूरोपके पहाड़ी-प्रदेशोंमें पेदा होनेत्राले एक तरहके पोधेकी सूखी 
जड़से टिचर होता है |--वक्षःस्थल, मस्तिष्क, अंत्रावरक-निल्ली, रसख्राबी- मिल्ली 
( इनमें पानी इकट्ठा हो जाता है) इत्यादिपर इसकी प्रधान क्रिया होती है। 

. चरित्रगत लक्षण :--- 

(१) रोगके लक्षण दिनके ४ से रातके ८ वजे तक बढ़ना ( लाइकोपोडियम 
के समान) ; (र) बेहोश पड़ा रहना अथवा नींदमें ओठ और बिछौनेकी 
चादर या कपड़े नोंचना ; (३) ओठ और .मसूढ़े---इस तरह हिलाना कि जेसे 
कुछ चबा रहा हो ; (४) बिलकुल वेहोशकी हालतमें ओठ ओर बिछौने आदि 
नोंचना ( होशमें नोंचना--ऐरम ट्राइफाइलम ) ; (५) बहुत तेज प्यास, मू 
पास पानीका बरतन रखनेपर बड़े आग्रहसे संह फाइना ; (६) पेशाबमें कॉफी 
के चूरे जेसी तली जमना ; (७) आँखकी पुतली फेल जाना, कुछ भी देख 
सुन नहीं पाना ; (=) प्रायः एक तरफके हाथ-पर बरावर हिलाना, दूसरी 
तरफके हाथ-पेर स्थिर ( पक्षाधातक्रे समान ) पड़े रहना | दाहिना हाथ और 
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दाहिना पैर हिलाना ( ब्रायोनिया ) ; एक ओरका हाथ-पेर लगातार हिलाना 
( ऐपोसाइनम ) ; (६) सामने कपालकी त्वचा सिकुड्डी हुई और ठंडा पसीना 
आना ; (१०) तकियेपर सिरको कभी इस ओर ओर कभी उस ओर हिलाया 
करना, हाइड्रोकेफालस ( मस्तिष्कमें जलसंचय ) ; बच्चेका बीच-वीचमें चिल्ला 
उठना ; (११) मेनिज्ञाइटिस ( मस्तिष्क-मिल्ली-प्रदाह) ; (१२) शोथ ; (१३) 
पेशाब या तो बिलकुल बन्द हो जाना या बहुत ही थोड़ा होना। 

उपयक्त कई लक्षण 'हेलिबोरस” के प्रकृतिसिद्ध लक्षण हैं। इन लक्षणोपर 
निभर करके 'हेलिबोरस' का यथासमय_ प्रयोग किया जाय तो बहुतसे संकट 
में पड़े रोगियॉकी जान बचाई जा सकती है। 

वातश्लेष्मा जवर ( (५०॥०४० ८४९ )--दिनके ४ बजेसे लेकर रातके 
८ बजेके दरम्यान बुखारका बढ़ना, अङ्ग-परत्यङ्ग भारी और सुन्न मालूम होना, 
माथेमें जोरका दद, नाककी:नोंकसे ओठों तक स्याही-सी पुती मालूम होना, 
मुंह और साँसमें बहुत बदबू, कोई भी पतली चीज पीनेके समय गलेमें गड़गड़ 
आवाज होना | विकारमें रोगी बिछौने, कपड़े और ओठ नोंचता, दाँत कड़- 
कड़ाता और कुछ चबानेके समान दोनों ओठ हिलाता है; बिलकुल 
वेहोश-सा पड़ा रहता है। किसी तरहकी आवाज या पुकारनेपर उत्तर नहीं 
देता, प्यासका वैसे कोई आभास तक नहीं पाया जाता, किन्छु ओठोंसे पानी 
का बरतन लगते ही मुंह फाड़ देता है और बड़े आग्रहसे पानी पीता है--ये 
'हेलिबोरस” के लक्षण हैं। 

फॉस्फोरिक ऐसिड--इसके लक्षण बहुत कुछ हेलिवोरस” के सदश ही 
हैं ; इसमें भी रोगी बेहोश, चुपचाप या गुमसुम पड़ा रहता है; परन्तु इतना 
प्रभेद है कि बेहोश-सा पड़ा रहनेपर भी दो-चार बार पुक्रारनेसे जबाब देता है 
और उस समय ऐसा मालूम होता है कि अच्छी तरह होशमें है। हेलिबोरस 
में--रोगी बिलकुल बेहोश रहता है, लगातार पुकारते रहनेपर भी जवाब नहीं 
देता, नाककी नोकसे ओठ तक काला-सा हो जाता है; ये लक्षण "फॉस्फोरिक 
ऐसिड” में नहीं रहते ; केवल 'हेलिबोरस में ही होते हैं । 

ओपियममें--रोगी विकारमें बिलकुल बेहोश रहता है, आँख नटेर 
जाता है, गला घड़घड़ाया करता है और जोर-जोरसे साँस छोड़ा करता 
है ( हेलिबोरसमें इस तरह जोर-जोरसे साँस नहीं छोड़ता )। रोगीका मुह 
लाल-सुखं या नीला दिखाई देता है ; 'हेलिबोरस” में-मूह सफेद या उतरा 
हुआ और कभी-कभी नीली आमा-युक्त रहता है और देहमें ठण्डा पसीना 
आता है। ओपियम' में-नाड़ी भरी हुई और धीमी चलती है; ओर 
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देलिबोरसमें--नाड़ी बहुत क्षीण, यहाँ तक कि कभी-कभी खोजे नहीं मिलती । 
विकारमें चेहरा गहरा-लाल होना--ओपियम' का लक्षण है। 
आर्निका- रोगीका वेहोश रहना, 'हेलिबोर॒स” की तरह बहुत पुकारने 
पर भी उत्तर नहीं देना, अनजानमें पाखाना-पेशात्र हुआ करना ( फॉस्फोरिक 
ऐसिडमें- सिफ अनजानमें दस्त होते हैं )। ऐसिड हाइड़ो--फेफड़े और 
मस्तिष्कमें रक्तकी अधिकता अथवा उनमें पक्षाधातका उपक्रम हो, तो भी-- 
यह दवा फायदा करती है। इसमें भी पानी पीनेके समय गलेमें गड़गड़ शब्द 
होनेका लक्षण है | विकार पूरी तरह हो जाये तो 'हेलिबोरस” अधिक फायदा 
करती है । 
मस्तिष्क-भिल्डी- प्रदाह ( menin९।।५ )--रोगीका बिलकुल अचेतन या 
अधं-अचेतन पड़ा रहना, कुछ भी देख या सुन न सकना ; ऊपर बताई हुई 
प्यास, आग्रहके साथ पानी पीना, आँखें फेल जाना, ललाटपर सिकुड़न, कु 
चबानेके समान मसूढ़ोंका हिलाना या दोनों भौंहोंक्रा इधर-उधर हिलाना, एक 
ओरके हाथ-पेर हिलाना और दूसरी ओरके स्थिर पड़े रहना ( .५tomatic 
motion ), माथेकी ओर हाथ उठाना, पेशाब करीतर-करीब बन्द रहना या 
बहुत थोड़ा होना, पाखाना भी प्रायः बन्द रहना और हो भी तो बहुत थोड़ा 
और काले रंगका होना, पेशाब भी कालिमा लिये और उसमें अण्डलाल 
( albumen ) रहना । रोगीका तकियेपर इधरसे उधर सिर हिलाना, दाँत 
कड़कड़ाना ; बेचेनी--बार-बार चिल्लाकर रो उठना ( यह अन्तवाला लक्षण 
“एपिस? में भी है, किन्तु उसमें प्यास नहीं रहती )। जो हो, उपयुक्त विशेष 
लक्षणोंके साथ ये नीचेके लक्षण पाये जाय और 'हेलिब्रोरस” का प्रयोग न किया 
गया हो और उसपर ऊपरसे टङ्कार हो जाय तो--रोगीकी सत्यु तक हो सकती 
है, इस बातका ख्याल रखें। ट युत्ररक्युलर-मेनिञ्ञाइटिस नामक रोगमें--- 
'हेलिबोरस? की तरह एपिस भी काम करती है, पर इतना ख्याल रखें कि 
एपिस? की खींचन (५2७8 ) या आक्षे पमें-अंगुलियाँ अलग-अलग छितरी 
रहती हैं ; और 'हेलिबोरस, में--मुद्ीमें सुड़ी रहती हें । 
हाइड़रोकेफालस--इस बीमाररीमें जब मस्तिष्कमें पानी इकट्ठा हो जाता 
( during the stage of effusion ), रोगी बेहोश हो जाता है, उसे 
किसी भी तरह जगाया नहीं जा सकता; लगातार माथा इधर-उधर हिलाया 
करता है या तकियेमें सिर धँँसाया करता है या रह-रहकर चिल्लाया करता है, 
आँखके पास रोशनी रखनेपर भी पुतली ( ?५।! ) स्थिर रहती है, कुछ 
चबानेके समान जबड़े हिलते हैं, दाँत कटकटाया करता है, एक तरफके 


हा 
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हाथ-पेर हिलते और दूसरी ओरके स्थिर पड़े रहते हैं, कभी-कभी पेशाब बन्द हो 
जाता है और प्रबल आक्षेप ( ००॥४।५।०० ) आदि लक्षण रहते हैं, तब 'हेलि- 
बोरस” फायदा करती है। बच्चोंके दाँत निकलनेके समय या किसी तरहका 
उद्भेद निकलना बन्द होकर बीमारी होनेपर--यह ओर भी ज्यादा फायदा 
करती है ( "एपिस? देखिये ) । 

मस्तिष्क-क्रियाका स्तम्भन ( concussion of the brain )--चोट 
लगकर मस्तिप्क्रकी क्रिया रुक या स्थगित हो जाये तो -आनिका ; और 
आर्निका' से फायदा न हो तो--'हेलिबोरस” का प्रयोग करना चाहिये । 

शोथ--हृत्पिण्डकी बीमारीकी वजहसे उत्पन्न शोथ-रोग ( ५7०५५ ) 
में--'डिजिटेलिस?, 'ऐपोसाइनम' और 'हेलिबोरस” ये तीनों दवाएँ फायदा 
करती हैं । 

हेलिबोरस--शोथ और उदरी-रोगमें पेशाब काला या गँदला और 
परिमाणमें बहुत थोड़ा होना, उसे रख छोड़नेसे उसपर धणँ जसा एक तरहका 
पदाथ तेरना और कॉफीके चूरेकी तरह तली जमना ; आँव-शुदा दस्त होना, 
इन सब लक्षणोंमें--'हेलिब्रोरस” फायदा करती है। 

ऐपोसाइनम ( P००५७ )--यह भी प्रायः “डिजिटेलिस’ के समान 
दवा है; और निर्दोष हाट-टॉनिक्र यानी हृदयके लिए बलकारक है | प्रायः 
सव तरहके शोथमें--यह फायदा करती है । इसमें--मस्तिष्कमें बहुत ज्यादा 
गड़बड़ीका लक्षण है। माथा भारी, नाड़ी अत्यन्त क्षीण, कब्ज, पेशाब कम 
और गॅदला, गरम, पेशाबमें गाढ़ा श्लेष्मा, कभी-कभी अनजानमें पेशाब हो 
जाना, छाती और पीठमें दबाव मालम होना, कुछ खानेपर साँस छोड़नेमें 
तकलीफ होना, जोरसे खोंचकर साँस छोड़ना, छातीमें ददं और हृत्पिण्डमें एक 
तरहकी तकलीफ होना, नाड़ी सविराम या बहुत कमजोर अथवा बिलकुल ही . 
नहीं मिज्ञना, हृत्पिण्डकी परीक्षा करनेपर पहले अच्छी तरह लब-डब शब्द सुन 
पड़ना, किन्तु थोड़ी-देर बाद ही एक तरहकी फड़फड़ आवाज होना और 
उसके बाद हृस्पिण्डक्री आवाज इतनी घीमौ होती जाना कि फिर सुन ही नहीं 
पड़ना । मिचली और प्यास रहना, भोजनके बांद पेट फूल उठना ; प्रायः 
अतिसार बना रहना या पतले दस्त होना, पेटमें वायु इकट्ठा होना। बेरी-बेरी 
रोगकी सूजनमें भी हृत्पिण्डपर रोगका आक्रमण हो तो--इससे अच्छा 
फायदा होता है। लिवरकी बीमारीके कारण उत्पन्न शोथ या सूजनमें 
और युबती स्त्रियोंके ऋतुस्ताव बन्द होकर हाथ-पर फूल जाय या उदरी-रोग 
हो जाय तो--“एऐपोसाइनम” फायदा करती है, किन्तु ऐलबुमिनुरिया-रोगमें-- 
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इससे कोई फायदा नहीं होता | स्कालेंटिना (आरक्त-ज्वर) रोगके बाद शोथ- 
रोग होनेपर--इससे बिलकुल अच्छा हो जाता है| इण्टसं टिसियल नेफ्राइटिस 
नामक बीमारी इससे- आराम नहीं होती ; किन्तु उससे पेदा. हुआ शोथ-- 
इससे आरोग्य हो सकता है ; ओर गुर्देका कोई अंश बहुत दिनों तक स्वामा- 
विक अवस्थामें रह जा सकता है। डॉ० हेलका कहना है---इस दवाके सेवन 
करनेकी भी एक विशेषता है, और वह यह कि जहाँ बीमारी नयी और स्वयं 
स्वाधीन रूपसे उत्पन्न हुई हो वहाँ--पहले उच्च-शक्तिसे आरम्भ करके क्रमशः 
निम्न-शक्ति ; और जहाँ बीमारी पुरानी और किसी रोगसे उत्पन्न ( ५९०००५- 
79 ) हुई हो, वहाँ इसकी--*6? शक्तिका प्रयोग किया जाता है। डॉ० 
हियुजेसका कहना है--० शक्तिकी-१ से १० बुंदकी मात्रा देनेसे बहुत जल्द 
फायदा होता है। किसी भी मस्तिष्ककी बीमारीमें ओर शोथ-रोगमें पेशाब 
सक जानेपर--इससे फायदा होता है | 

डिजिटेलिस--इस दवाका प्रयोग करनेक्रे पहले हृत्पिण्ड और नाड़ीकी 
गति अच्छी तरह जान लेना आवश्यक है । क्योंकि इसमें नाड़ी ओर हृत्पिण्ड 
बहुत ही कमजोर हो जाता है, नाड़ीका प्रतिघात ( ००७६ ) मिनटमें ३०-४० 
वार तक तथा तीसरा, पाँचवाँ या सातवाँ आघात गायब हो जाता है। 
हृत्पिण्ड और नाड़ीकी इस तरहकी अवस्था न होगी तो--'डिजिटेलिस! के 
प्रयोगसे ज्यादा फायदा न होगा | साधारण शोथ और उदरीमें--रोगीके सिफ 
पेशाबपर लक्ष्य रखनेसे ही अनेक क्षेत्रोंमें बिशेष फायदा पाया जाता है। हेलि- 
बोरसमें--पेशाब घोर लाल. या काले रंगका होता है और उसे किसी वरतनमें 
रखनेसे उसमें कॉफीके चरे-जेसी लाल तली जम जाती है [ काले रंगका 
पेशाब हो तो--कॉलचिकम, नेट्रम म्यूर, डिजिटेलिस और कार्त्रोलिक ऐसिड ; 
गँदला काले रंगका पेशाब हो तो--एपिस, ऐमोन वेज्ञो, ऐसिड बेञ्जो, 
आसेनिक, आर्निका, कार्बो वेज और ओपियम; और गँदला तथा फेन-शुदा 
पेशाब हो तो- लेकेसिस लाभदायक है ] | 

सबविराम-ज्वर--सविराम-ज्वरमें अकस्मात्‌ शीत आ जाये और नाड़ी 
दब जानेका लक्षण पेदा हो जाये तो--हाइड्रोसियानिक ऐसिड, केम्फर, बेरेट्रम, 
कार्बो, लेकेसिस, सिकेलि, हायोप्तियामस, डिजिटेलिस इत्यादिके समान-- 
'हेलिबोरस? भी फायदा करती है। 

हेलिबोरस--हिमाड़, शरीर वरफ-सा ठंडा, ललाटपर ठंडा पसीना, 
नाड़ी अत्यन्त क्षीण, टंकार या आक्षेप, चाहे वह गिरनेकी वजहसे हो या किसी 
दूसरे कारणसे हो, तो--यह फायदा करती है। ज्वरमें नाकके भीतरका रंग 
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काला हो जाना, श्वास-प्रश्वासमें बदबू आना, नाड़ी क्षीण हो जाना, वेहोशी 
की अवस्थामें ओड, नाक और कपड़े खोंटना ( होशमें--'ऐरम ट्राइ? ); पानी 
पीनेका आग्रह नहीं रहना, किन्तु पानी देनेपर पीना | 

ऐसिड हाइड़ो--शरीर पत्थर-सा ठण्डा, नाड़ी क्षीण या गायव, मूर्च्छा, 
आक्षेप, ऐसा मालूम होना कि जेसे हृस्पिण्डको किसीने दबा रखा हो, उससे 
साँस छोड़नेमें तकलीफ होना, पीठ और जबड़े सुन्न ओर कड़े होते जाना । 
हेळिबोरसमें-रोगी लेटे हुए रहनेपर अच्छी तरह साँस छोड़ सकता है 
[ 'लेकेसिस' और 'आसे निक'में-इसके विपरीत है अर्थात्‌ सो नहीं सकता, 
सोते ही साँस लेनेमें तकलीफ होती है ]। 

आर्सनिक- मुँह और जीम उण्डी, शरीरका कोई-कोई स्थान नीला-सा 
( नीलाभ ) दिखाई देना, गरमी पहुँचानेसे रोगीको कुछ आराम मिलना । 
इसके अलावा--“आसे निक? के विशेष लक्षण--प्यास, छुटपटाहट, अन्तर्दाह, 
कष्टसे साँस लेना इत्यादि ; इनपर भी ध्यान रखना चाहिये । 

केम्फर--शरीर बरफ-सा ठण्डा ; रोगी अपने भीतर गरमी अनुभव करता 
है, शरीरपर कपड़ा नहीं रखना चाहता । शरीर नोला दिखाई देना, सॉस 
गरम रहना, हाथ-पेरमें एंडन होना--जिससे रोगीको होश रहनेपर भी उसके 
गलेका स्वर बेठ जाता है और धीरे-धीरे बेहोश होता जाता है। 

वेरेट्रम ऐलबम--बहुत ज्यादा प्यास तथा शरीरके अन्यान्य अंग-प्रत्यंगों 
की अपेक्षा मइ, गला और जीभ ज्यादा ठण्डी रहना, हृस्मिण्ड बहुत कमजोर, 
गरमीसे कोई खास आराम नहीं मालूम होना, माथेपर ठण्डा. पसीना आना ; 
इसके अलावा--ज्वरके साथ के-दस्त इत्यादि लक्षण हों, तो इससे ओर भी 
ज्यादा फायदा होता है। 

लेकेसिस--दोनों पेर उण्डे; साथ ही कलेजा भारी और दवाब मालूम 
होना ; शरीर गरम होना शुरू होनेपर कलेजेकी तकलीफ घट जाना । 

हायोसियामस---विकारके लक्षणमें बिछौनेकी चादर खींचना, जोर 
जोरसे बकना, शरीर ज्यों-ज्यों सुस्त या अत्रसन्न होता जाय व्याँ-स्यों 
आच्छन्नता बढ़ती जाना | 'हेलिबोरस” में भी--रोगी बेहोशीमें बिछोने, कपड़े, 
ओठ और नाक खोंटता है । 

[ 'हेलिबोरस” का चरित्रगत विशेष लक्षण यह है कि रोगीके शरीरपर 
उसके मनका अधिकार नहीं रहता, रोगीको अनेक कार्यपर खूब मनोयोग 
लगाना पड़ता है, नहीं तो पेशियाँ ठीक-ठीक काम नहीं करतीं। इसके 
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चरित्रगत मानसिक लक्षण मिलनेपर टाइफॉयड बुखारमें मी--इसका प्रयोग 
होता है। नाड़ी कमजोर, शरीर ठण्डा और ठण्डा पसीना आना । 


वृद्धि--तीसरे पहर ४ बजेके भीतर, शरीर खुला रहने और हिलानेसे | 


उपशम या आराम- शरीर ढकनेसे | सोनेसे श्वासकष्ट घटता है; ओर . 


स्थिर होकर सोनेसे--सिर-दद घट जाता है। अनमने होनेसे भी -तकलीफ 
कम मालूम होती है । 

बादकी दवाएँ--बेल, चायना, नक्स, फॉस) पल्स, सल्फ, लाइको, जिंक | 

सम्बन्ध--मस्तिष्ककी पीड़ा या मस्तिष्क-मिल्लो-प्रदाहमें-ऐपिस, आसं, 
बेल, ब्रायो, सल्फ | 

क्रियानाशक--केम्फर और चायना | 

'क्रियाका स्थितिकाल--२० से ३० दिन | 

क्रम--६% से ३० शक्ति | 


oS 


हेलोनियस डाइयोइका 
( Helonias Dioica ) 

[ युनाइटेड स्टेट्स अमेरिकाकी ढालू जमीनपर पेदा होनेवाले एक तरहके 
बृक्षकी जड़से टिचर तेयार होता है |--यह कमजोर और स्वास्थ्यहीन स्त्रियों 
की नाना प्रकारकी बीमारियोंकी महोषधि है। यह साधारणतः दो प्रकारकी 
स्त्रियोंके लिए ज्यादा फायदेमन्द है : ( १) जो स्त्रियाँ कोई काम नहीं करतीं 
और विलासमें पड़ी-पड़ी अपना स्वास्थ्य नष्ट कर देती हैं; ओर (२)जो 
अपने खाने-पीने और सोने-उठनेका ध्यान छोड़कर दिन-रात परिश्रम करनेके 
कारण बिलकुल परेशान और अकमंण्य हो जाती हैं ऐसी स्त्रियोंके लिये वास्तव 
में यह संजीवनी-सुधाका काम करती है। इसकी प्रधान क्रिया गुर्दे (किडनी) 
और जरायुपर होती है। मानसिक लक्षण--अनमनी रहनेपर अच्छी रहना, 
बहुत वेचेन, क्रोधी, सभी कायोमें दोष देखना, प्रतिवाद पसन्द नहीं करना | 

स्त्री-रोग--जो स्त्रियाँ हमेशा उदास और दुःखित रहती हैं, जिनको 
अपना पेड हरवक्त भारी मालुम होता है, ऐसा लगता है जेसे गर्भ रह गया हो 
या पेटमें कोई चीज इकट्ठी हो गयी हो और ददे होता हो, उनकी बीमारीमें 
पहले इसका प्रयोग करना चाहिए | 
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जरायु पुष्ट न होनेके कारण--ग्रोलेप्सस ( जरायु बाहर निकल आना, 
प्रसबके वाद जरायुका बाहर निकल आना और अपनी जगइसे हट जाना, 
जरायुकी कमजोरीकी वजहसे ऋतुके समय बहुत अधिक रक्तल्लाव (मेनोरेजिया), 
जरा-सा हिलते-इुलते ही रक्तस्तावक्रा बढ़ जाना, जरायुग्रीवा या जरायु-सुखमें 
घाव होनेकी बजहसे रक्त-प्रदर, ऋृतुके समय और उसके पहले छाती ओर 
स्तनकी घुंडीमें घाव-जेसा दद होना ; बहुत ज्यादा परिमाणमें बदबूदार श्वेत- 
प्रदरका स्राव, स्राव जहाँ लगे वहाँकी खाल गल जाना, योनिमें जोरकी 
खुजलाहट और छाले-जेसे उद्भेद निकलना इत्यादि कई बीमारियोंमें-- 
'हेलो नियंस” के प्रयोगसे विशेष लाभ होता है। 'हेलोनियस? की बीमारीके 
साथ--लिलियम) सिपिया, सल्फर, ऐलेट्रिस आदि कई दवाओंके लक्षणोंका 
बहुत-कुछ सादृश्य है, इसलिये इनके -प्रभेदोंको देख लेना चाहिये । 

पेशाबकी बीमारी--डायविटीज-इन्सिपिडस ( इसमें शूर या चीनी 
बिलकुल ही नहीं रहती ), जिससे अधिक परिमाणमें ओर जल्दी-जल्दी पेशाब 
होता और साथ ही मूत्राम्ल ( ५९३) निकलता है; डायबिटीज-मिलिटस 
( मधुमेह ) और उसके साथ बहुत प्यास, शीर्णता और वेचेनी। दाहिने गुर्दे में 
बराबर दद॑ बना रहना | 

जेबोरण्डी--डायबेटिस-इन्‌सिपिडस देखें । पेड्ट ब मूत्राशयमे दद, बार- 
बार पेशाबकी हाजत व पेशाब होना | 

डॉ० हेलका कहना है--एक परीक्षके पेशाबमें फॉस्फेट और ऐलकेलाइन 
रिऐक्शन था ; हिलो नियस' के सेवनके बाद ऐसा हुआ कि क्षारयुक्त पेशाब 
अम्ल-युक्त ( १८० ) हो गया ; उसमें फॉस्फेट बिलकुल ही नहीं रहा । बहुत 
थोड़े परिमाणमें गँद्ळा पेशाब होता हो तो--'हेलोनियस? फायदा करती 
है| गर्भवती स्त्रियॉके पेशाबमें या साधारण पेशाबमें भी ऐलबुमेन रहनेपर-- 
इससे फायदा होगा। 

सदृश--ऐलेट्रिस) सिमिसिफ्युगा, सिज्ञोना, फेरम, लिलियम, ऐसिड फॉस, 
सिपिया, टेरिविन्थ | 

क्रम--0 और ३० से २०० शक्ति | शीघ्र फल प्राप्त करना हो तो--0 
शक्तिका प्रयोग करना चाहिये। ४-५ बूँदकी मात्रामें ऋतु आरम्भ होनेके 
समयसे जितने दिनोंतक ऋतुख्ाव रहता है, दिन भरमें ३-४-५ बार करके २-३ 
महीने तक व्यवहार करना चाहिये । 
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हिपर सल्फर 


( Hepar Sulphur ) 


[ केलसियम-सल्फाइड चूणे और गन्धक, इन दोनों द्रव्योंके रासायनिक 
संयोगसे यह दवा तेयार होती है ]--ग्रन्थि (४400), चमड़ी, लार निकालने- 
बाली ग्रन्थि, शोषण और क्षरणकारी यन्त्र इत्यादिपर इसकी क्रिया होती है। 
पाराके अपव्यवहारके वाद इसका प्रयोग किया जाय तो--इससे ज्यादा 
फायदा होता है। कंठमाला-धातुग्रस्त तथा जिनकी गाँठे फूल जाया करती हैं, 
और चर्मरोग-ग्रस्त मरीजोंके लिये यह ज्यादा लाभदायक है | किसी स्थानमें 
पीव पेदा हो जाये तो--“हिपर? उसे पक्राकर निकाल देती है ; इसके सिवा 
पीब उत्पन्न होनेके पहले भी इसका सेवन कराया जाय तो-_फोड़े आदि बे 
जाते हैं। सदीं या जाड़ा सहन न होना, स्पश असह्य, दद, दद॑ में तनाव, खट्टी 
और कडुई चीज खानेकी इच्छा, चिड़चिड़ा और क्रोधी स्वभाव, सब काम 
बहुत तेजीसे करना इत्यादि--इसके चरित्रगत लक्षण हैं । 


निम्नलिखित लक्षणको 'हिंपर' के प्रधान चरित्रगत लक्षण समझना 





( १ ) बहुत सावधानीसे खाने-पीनेपर भी पेटकी शिकायत बनी रहना | 

( २) जरा ठण्डी हवा शरीरमें लगते ही बीमारी हो जाना ओर खाँसी 
हो जाना, जिससे हमेशा कपड़ेसे बदन ढँके रहना | 

(३ ) बच्चोंका अतिसार, जिसके दस्तमें--खट्टी गन्ध ओर सफेदी रहना; 
बदबूदार पतले दस्त आना | 

( ४ ) घावसे निकलनेत्राले ख्राबमें सड़ी गन्ध | 

(५) हरवक्त पसीना आना, फिर भौ रोग नहीं घटना | 

(६ ) गलेमें ऐसा ददं होना जेसे मछलीका काँटा अटक गया हो (गलेके 
बाहरकी ओर ददं-लेकेसिस ; दर्द बायों ओरसे आरम्भ होना--लेकेसिस 
घूँट लेनेकी इच्छा होना किन्तु दटकी वजहसे घूँट नहीं ले सकना--मकारियस 
घँट लेनेपर दद बढ़ जाना -इग्नेशिया )। 

(७) काली खाँसी (क्रप-कफ) और ब्रॉज्लाइटिसमें सर्दीसि गला घड़घड़ाना। 

(८).दमामें गला सो-सों. या घड़घड़ करना, साँस रुक जाने-जेसा हो 
जाना, सिर भुकाकर बठा रहना | 

(६) पेशाब बहुत धीरे-धीरे और बूँद-बूँद निकलना, पेशाब निकलनेके 
पहले कुछ देर बेठना पड़ना, मृत्राशयकी कमजोरी, पेशावका वेग समाप्त होने 
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पर भी ऐसा मालूम होना कि जेसे और भी थोड्रा-सा - पेशाब मीतर रह 
गया है। 


(१०) खुश्क पछाँही हवा लगनेकी वजहसे खाँसी | 
स्पश सहन न होना ( ०४९7७९०५४९०९५ )--किसी भी तरहके 


प्रदाहमें रोगवाली जगहको छनेतक न देना, चिल्ला उठना। फोड़ा, सूजन, वात 


के ददं इत्यादिमें गरम और ठण्डा किसी भी तरहका प्रयोग नहीं करने देना | 

ठण्डी हवा सहन नहीं होना--किसी बीमारीमें रोगी सब दरवाजे और 
खिड्कियाँ बन्द कराकर बहुत सावधानीसे रहनेकी कोशिश करे ( क्योंकि जरा 
भी खुला रह जानेसे वह समकता है कि वहाँसे हवा आकर उसकी बीमारी 
बढ़ा देगी ) तो उसे इस लक्षणमें-तुरन्त हिपर सल्फर देना चाहिए | 

फोड़ा--( ७८९५ )-_ साधारणतः इसके लिये हमलोग तीन दबाएँ 
ज्यादा काममें लाते हैं--वेलेडोना, मकारियस और हिपर । वेलेडोना--प्रदाहकी 
पहली अतस्थामें अर्थात्‌ जबतक प्रदाहवाली जगह लाल रहे, उसमें असह्य तनाव 
का ददं और जोरकी तकलीफ रहे, तव इसका व्यवहार होता है । 'मकुरियस 
सॉल? या 'वाइचस'--पीव पेदा होनेके पहले इसका प्रयोग करनेसे पीब पेदा 
नहीं होती ; और जब पीव पेदा हो जांती है तो उसको बढ़ाकर खूब पका 
देती है, ओर तब फोड़ा फट जाता है ( साइलिसिया देखिये )। साधारणतः 
सब तरहके फोड़ोंमें-माइरिस्टिका ३५ लाभदायक है। 

हिपर सळफरः--इसकी क्रिया दो प्रकारसे होती है। फोड़ा और बाघी 
इत्यादिमें जव ददं बहुत ज्यादा रहता है और टपक रहती है, रोगी उसपर हाथ 
तक नहीं लगाने देता, पीब पेदा होना चाहती है, उस समय इसकी--२०० 
या ओर भी ऊँची शक्तिका प्रयोग करनेसे बीमारी-प्रायः .आरोग्य हो जाती 
है। इसके अलावा--जब ऐसा देखें कि पीब पेदा हो गयी है और वह पीब 
बहुत नीचेकी ओर है, तब--हिपर” की निम्नशक्ति, यहाँ तक कि ३% या ६% 
विचूणं शक्तिका प्रयोग करनेसे--पीब ऊपर आ जाती है, जिससे फोड़ा शीघ्र 
फट जाता है ( पल्सेटिला देखिये) । इस युणके कारण बहुतसे चिकित्सक इसे 
“होमियोपेथिक नश्तरकी छुरी (३००० ) कहते हैं। अब हिपर और 
मर्कुरियसमें क्या प्रभेद है सो देखिये--“मकुरियस” में--हिपर की 
तरह उतना स्पश-असह्य दद नहीं होता, इसके सिवा पीब निकलना आरम्भ 
होने पर--जितनी हिपर” उपयोगी है, “मकारियस' उतनी लाभदायक नहीं 
है। “हिपर' में--पीबको परिचालित करनेकी शक्ति है ; पर 'मक्ारियस में वह 
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शक्ति नहीं है। केल्केरिया हाइपोर्फोस ( calcarea hypophosphorica ) 
से पीब-भरा बड़ा फोड़ा भी बेठ जाता है। 

लाइकोपोडियम--फोड़ा छोटा हो चाहे बहुत बड़ा, चमड़ेके नीचेके 
सभी स्थानोंके फोड़ेमें--जिनमें पीब होना ही चाहती है या हो गयी है--इस 
दशामें इसके प्रयोगसे उनकी पीब प्रायः सूख जाती है और फोड़े अच्छे हो 
जाते हैं। जहाँ ऐसा दिखे कि रोगवाली जगहको सेकने या उसपर गरम 
पुल्टिसके लगानेसे तकलीफ बढ़ती है वहाँ--*लाइकोपोडियम? ; ओर जहाँ घट 
जाये वहाँ--“हिपर”देना चाहिये ; इस प्रभेदका ख्याल रखनेसे काम चल जायगा | 

साइलिसिया-_घाव फट जाने या नश्तर लगानेके वाद ही इसकी अधिक 
जरूरत पड़ती है) 'साइलिसिया” के प्रयोगसे पीबका परिमाण घटकर घाव 
जल्दी सूख जाता है । साधारणतः होमियोपेथीकी सभी - दवाओंमें रोगीकी 
धाठुपर लक्ष्य रखनेकी जरूरत है। 'साइलिसिया? का रोगी-कमजोर और 
रक्तहीन होता है ; उसका चेहरा सफेद, पेशियाँ ढीली, मनका तेज बहुत घटा 
हुआ, हाथ-पेर दुबले-पतले, पेट मोटा और माथा बड़ा दिखाई देता है; और 
बहुत पसीना होता है ( इसका अध्याय देखिये ) । 

बाघी ( ०००० )--पारा या उपदंशसे उत्पन्न या साधारण बाधीमें भी 
यदि हिपर के ददंका लक्षण रहे अर्थात्‌ रोगी उसपर हाथतक लगाने न दे तो-- 
“हिपर' के प्रयोगसे वह बाघी प्रायः बेठ जाती है; यहाँ तक कि यदि पीब 
पेदा होनेका लक्षण रहे तो भी--इससे फायदा होता है। मऋरियसमें--हिपर 
की तरह इतनी स्पश-असहिष्णता नहीं रहती, रोगी रोगग्रस्त स्थानपर हाथ 
लगाने देता है । पीब पेदा होनेक्रे पहले--मर्कारियसके प्रयोगसे बहुधा बाधी 
बठ जाती है; पीब होनेपर इससे और भी जल्दी-जल्दी और ज्यादा पक जाती 
है। मगर इसमें इतना याद रखना चाहिये कि उपदंशकी वजहसे पेदा हुई 
बाघीमें--“हिपर” ; ओर पाराधाहुके रोगीके लिये--मकारियस” अधिक फायदा 
करती है | उपदंश और पारा दोनों विषसे दूषित धात॒में ऐसिड नाइट्रिक 
फायदा करती है | साइलिसियाका प्रयोग करके भी कईक्षेत्रॉमें ऐसा देखा 
गया है कि पीब या रस बढ़ता गया है, जिससे घाव सूखनेमें देर लगी ; ऐसी 
अवस्था में “हिपर’ ही अधिक फायदा करती है ;.“साइलिसिया'से कोई फायदा 
नहीं होता | ॥ 

क्रप-खाँसी ( ४००० )--इस बीमारीकी पहली अवस्थामें प्रायः तीन 
दवाओंकी जरूरत पड़ती है--'एकोनाइट”, 'स्पंजियाः और “हिपर सल्फर? 
( “प्रेक्टिसनर्स गाइड” का क्रूप अध्याय देखिये ) | 
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एकोनाइट- रोगकी पहली अवस्थामें फायदा करती है । पहली अवस्था 
में--बुखार, छटपटी, बेचेनी, प्यास इत्यादि 'एकोनाइट? के चरित्रगत लक्षणों 
के साथ--नींदमें सोता हुआ बच्चा एकाएक भड़भड़ाकर उठ बेठे, साँस रुकने 
की-सी हालत हो जाय और छुटपटाता रहे, इस तरह कुछ देर तक छुटपटाता 
हुआ फिंर सो जाये और इसी तरह फिर जाग पड़े--ये लक्षण संध्यासे लेकर 
रातके पहले भाग तक बढ़ें तो--एकोनाइट देना चाहिए; और रातके १२ 
बजेके बाद या रातके अन्तिम भागमें बढ़े तो उसके लिए--हिपंर निर्दिष्ट है। 
'एकोनाइट” का प्रयोग--बुखार न छूटने तक बार-बार करते रहना चाहिए | 
'एकोनाइट' के रोगीकी त्वचा-- सूखी और गरम ; और “हिपर' की त्वचा-- 
तर ( m० ) रहती है। 

स्पञ्चिया- साँस लेनेमें बहुत ज्यादा खिंचाव, साँस लेने और छोड़नेमें 
आरीसे लकड़ी चीरनेकी-सी आवाज होना, सूखी खाँसी और उसमें घड़घड़ 
आवाज होना ; रोग-लक्षण आधी रातके बाद बढ़ना । कोई-कोई कहते हैं--- 
ज्वर अधिक रहनेपर 'स्पञ्चिया' के साथ एकोनाइट पर्यायक्रमसे और. जल्दी- 
जल्दी २ घण्टेके अन्तरसे दी जाय तो--और भी जल्दी फायदा होता है । 

हिपर सहफर- आधी रातके बाद, आखिरी रातमें, सवेरेकी तरफ और 
ठंडी हवामें रोग बढ़ जाना | “हिपर” की खाँसी--कमी सूखी, कमी घङ-घङ 
आवाज-शुदा, कभी नरम और घड़घड़ या साँय-साँय आवाज-शुदा होती है। 
किन्तु इतना स्मरण रखना चाहिये कि काली-खाँसी ( क्रूप ) में पहले 'एको- 
नाइट? और “स्पंजिया” व्यवहार करनेके बाद खाँसी जब कुछ ढीली पड़ जाय 
और घड़घड़ आवाज होने लगे, तब-- हिपर से ज्यादा फायदा होगा | “हिपर? 
में श्लेप्मा इतना तरल रहता है कि ऐसा मालूम होता है जेसे खाँसनेसे बाहर 
निकल आयगा, किन्तु वह सहजमें निकलता नहीं ; खाँसते-खाँसते जी मिच- 
लाने लगता है, पसीना होता है। क्रप-खाँसीमें ऊपर लिखी दवाओंसे कोई 
फायदा न हो तो अन्तमें-ब्रोमियम, आयोडम इत्यादि दवाओंका सहारा 
लेना चाहिये ( “आयोडम” अध्याय देखिये )। “हिपर' में बुखार रहनेपर 
शरीरका ताप ( ९७९7५7९ ) अधिक नहीं रहता | 

द्रष्टव्य :--क्रप-खाँसीकी पहली अवस्थामें ऊँचा बुखार ( १०३-१०४ 
डिग्री ), वेचेनी, चमड़ी सूखी, साँस और पसलीमें खिंचाव, गलेमें साँय-साँय 
आवाज, छातीमें सदींका बेठ जाना ( ४९५६ ८०५९ ) इत्यादि कई लक्षण 
रहें तो पहले--“एकोनाइट? २०० शक्तिकी एक मात्रा दें; इससे ज्वर तथा 
(एकोनाइट' के चरित्रगत अन्यान्य उपसग दब जायेंगे | उसके बाद--स्पंजिया! 
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२०० शक्तिकी दो-एक मात्रा दें ; इससे बलगम ढीला पड़ जायगा। उसके 
बाद “हिपर” २०० शक्तिकी एक मात्रा प्रयोग करें | बस, इतने ही से बीमारी 
आराम हो जायगी | यदि श्लेष्मा विलकुल नरम पड़ जानेके पहले भूलसे कमी 
हिपरका प्रयोग कर बेठें और मालूम हो जाय कि अभी भी कुछ-न-कुछ जमा 
हुआ है ( 70० ० ।९५5 ४४॥६ ) तो बलगम बिलकुल ढीला न पड़ने तक 
फिर २-१ मात्रा स्पंजिया' २०० शक्ति देनेक्रे बाद, एक मात्रा ओर “हिपर! 
२०० शक्तिक्रा प्रयोग करें ; इससे रोगी बिलकुल आरोग्य हो जायगा (त्वचा 
सूखी और गरम रहनेपर--'हिपर” बिलकुल फायदा नहीं करती )। रोगका 
दुबारा आक्रमण रोकनेके लिये--अन्तमें--फॉस्फोरस उच्च शक्तिकी १ 
मात्रा प्रयोग कर सकते हैं [ चुनी हुई दवाकी २-३ छोटी गोलियाँ, २ ड्राम 
डिस्टिल्ड-वाटर में मिलाकर सारी दवा खाली पेटमें एक दिन सवेरे पिलाकर 
कुछ दिनों तक राह देखनी चाहिये | इससे बहुत फायदा होगा ]। 


ब्राङ्काइटिस, ब्राङ्को-निमोनिया और केपिळरो ब्रॉङ्काइटिस-इन 
बीमारियोंमें बलगम घड़घड़ाता रहे तो--ऐण्टिम टाट? और “हिपर सल्फर? 
देना लाभदायक है | “पर” में--बलगम ढीला रहनेपर भी बहुत देर तक 
खाँसनेक्रे बाद थीड़ा-सा निकलता है ; खाँसते खाँसते रोगी थक जाता है, 
ओकाई आती है और पसीना होता है। “हिपर? में--जरा-सी ठण्डी हवा 
लगते ही बीमारी बढ़ जाती है | डॉ० लिपिका कहना है--इसमें कोई ठण्डी 
चीज पीते ही खाँसी बढ़ती है ( 'ऐण्टिम टार्ट' अध्याय देखिये ) | 


फेफड़ेके अन्यान्य रोग--कास-रोगमें पीब जेसा कफ निकलता हो 
तो--“हिपर?, “सिल्ला? ( ऽ८।।।३ ) और “वर्चा सेण्टा? (४९७३ 58708 ) इन 
तीन दवाओंकी ज्यादा जरूरत पड़ती है । क्रुपस-निमोनियाकी अन्तिम अवस्था 
में-“हिपर? फायदा करती है । निमोनियामें--यथारीति सरलतापूर्वक धीरे- 
धीरे रोग आरोग्य ( 7९५०।७६।०० ) न होकर पीब ( ५५८३१०० ) हो जाय 
और “हिपर' में निर्दिष्ट खाँसी रह ती-- हिपर' से लाभ होता है| यद्माकी 
खाँसी में--'हिपर' के प्रयोगसे फृसफुसक्री गुटिकाएँ ( tubercular absorp: 
६०० ) प्रायः नष्ट हो जाती हैं ; अवश्य ही उसमें उपयुक्त “हिपर? की निर्दिष्ट 
खाँसी और रोग-लक्षणकी वृद्धि रहना चाहिये। “मोन काब?--छातीमें सर्दी 
भरी रहना, श्वासकष्ट, खाँसी आना किन्छु कुछ निकलना नहीं, साथ ही 
बुखार रहना | 


दसा- ( ३5:०2 )- जहाँ ऐसा देखें कि दमाका कोई रोगी बरसातमें 
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अच्छा रहता है, सदी और गरमीके दिनोंमें दमाका दौरा और तकलीफें बढ़ 
जाती हैं वहाँ--'हिपर? देना चाहिये। इससे फायदा होगा | 

तालुमूछ-प्रदाह ( ००४१५ )--पुराने प्रदाहमें मकुरियस” से फायदा 
न होनेपर-- हिपर” का प्रयोग करना चाहिये | 

स्वरनळी-प्रदाह ( 'फेरिञ्जाइटिस” ओर तालुमूल-प्रदाहमें--स्वरनलीपर 
छोट-छोट दाने जसी फुन्सियाँ निकलती हैं, उनसे रस निकलता है, सूजन रहती 
है और गलेमें श्लेष्मा इकट्ठा हो जाता है, जो खाँसनेसे सहजमें नहीं निकलता-- 
इन सब लक्षणोंमें--हिपर” फायदा करती है। 'हिपर” में टानसिल बहुत फूल 
जाती है ओर रोगीके गलेमें काँटा गड्ने जेसा दर्द मालूम होता है | 

आँखकी बीमारी--पारा सेवन-जनित आइराइटिस रोगमें ( आँखकी 
काली पुतलीको आइरिस” ओर उसके प्रदाहको आइराइटिस” कहते हैं। 
“केलि बाइ क्रोम? अध्याय देखिये )--आँखके भीतर पीव, आँखोंमें प्रदाह, असह्य 
दर्द और उनमें बिलकुल स्पर्श सहन न होना, यहाँ तक कि जरा-सा हाथ छुआते 
ही मारे ददंके रोगीका अधीर हो जाना, ये लक्षण रहें तो--“हिपर? उपयोगी 
दवा है.। पीवका भाग अधिक और दद वगेरह कम हो तो--केल्केरिया 
सल्फसे फायदा होता है। रातमें आँखसे पानी गिरना ; आँखें सट जाना । 

आँख आना ( ०phthalmia )--'हिपर” में पलकोंका प्रदाह और 
सूजनका लक्षण है ; इसके अलावा पलकपर अंजनी और उसमें पीव हो जाये तो 
भी हिपर' फायद्रेमन्द है। आँखकी किसी भी ब्रीमारीमें “हिपर? का प्रयोग 
करते समय अगर ऐसा देखें कि आँखमें पानी लगनेसे, यहाँ तक कि ठण्डी हवा 
भी लग जाय तो तकलीफ बढ़ जाती है तो--“हिपर? से ज्यादा फायदा होगा | 
मर्कुरियसमें-सदींसे आँखकी तकलीफ घटनेका लक्षण है ( 'युफ्रे सिया 
अध्याय देखिये ) । 

ज्वरमें छाले (£९४९7-७।।५०7७ )--इस बीमारीमें रस टक्स, आसेनिक, 
नेट्रम म्यूर और हिपर लाभदायक हैं। इनमेंसे जिस दवाके लक्षण ज्यादा मिलें 
उसका प्रयोग करना ज्यादा लाभदायक होगा | 

अतिसार- पेटकी बीमारीमें दस्त पतले, उसका रङ्ग सफेद और खट्टी 
गन्ध--ये कई “हिपर” के चरित्रगत लक्षण हैं। इसके अतिरक्त-हरे रङ्गके 
दस्त, दस्तके साथ अजीणं खाद्य पदार्थ निकलना और बदबूदार दस्त हो तो-- 
“हिपर? ही उसकी दवा है। खट्टी गन्धक्रे दस्त, जिसको हमलोग बोलचालमें 
अम्लका पाखाना कहते हैं । उसमें--“हिपर सल्फर? के सिवा--मैग्नेशिया 
कार्ब, रियुम और केल्केरिया कार्ब भी फायदा करती है ॥ दस्तका रङ्ग हरा, 
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उसमें उड्दके छिलके जेसी कोई चीज तेरना, पेटमें द्द, पाखानेके समय वेग 
और कूथन--इन लक्षणोंके साथ अगर दस्तमें खट्टी गन्ध हो तो--'मैग्नेसिया 
कार्ब ज्यादा फायदा करती है । दस्तका रङ्ग भूरा और उसके साथ बहुत फेन) 
कूथन, पाखाना फिरते वक्त बच्चेका रोना तथा दस्तकी गन्ध इतनी खट्टी कि 
बच्चेको धो-पोंछ देनेपर भी शरीरसे उसकी गन्ध नहीं जाना, इन सब लक्षणोंमें 
रियुम (१९००) फायदा करती है । केल्केरिया कार्बमें भी--“हिपर? की तरह 
पाखाना साफ कर देनेपर भी खट्टी गन्ध दूर नही होती और बच्चेके शरीरसे 
भी खडट्टी गन्ध आती है । हिपरका दस्त--फीका-हरा या सफेद होता है, पेट 
में ददं और ऊपर कही हुई अन्यान्य दवाओंकी अपेक्षा बहुत कम रहता है और 
उसके साथ फेन नहीं रहता । 'हिपर' में सड़ी गन्ध या खट्टी-चरपरी डकार 
आती है ( आनि, स्टेनम, सल्फ ) । 

अजीर्ण रोग (०४५०९०५३ )--पाचन-शक्तिका घट जाना, कोई मी 
चीज अच्छी तरह हजम न होना, खूब सावधानीसे खाने-पीनेपर भी पेट 
खराब हो जाना, रोगीके मुँहका स्वाद हरवक्त खट्टा रहना, पेटमें मरोड़का ददं 
रहना (कुछ खा लेनेपर उस ददंका घटना किन्छु पेट भारी हो जाना और 
उससे तकलीफ होना ), कभी-कभी कब्ज भी रहना | 

कानकी बीमारी-_कानमें पीब होनेके पहले अगर बहुत दद॑ रहे तो-- 
“हिपर? फायदा करती है। इसके सिवा पहली अवस्थामें--बेलेडोना, केमो- 
मिला, पल्सेटिला, मकारियस इत्यादि दवाओंका प्रयोग करनेपर भी यदि 
फायदा न हो तो--'हिपर” की जरूरत पड़ती है। ठेळुरियममें--पहले कानमे 
ददं होकर बादमें बहुत ज्यादा पीब गिरा करती है; यह पीब गिरना बहुत 
दिनों तक जारी रहता है तो--उसमें बहुत सड़ी गन्ध आती है। 

चमे-रोग- सन्धि-स्थान और चमड़ीकी तहमें रस-भरे दाने, उसमें बहुत 
बदबू और खुजलाहट ; यह खुजली सवेरे बढ़े तो उसमें--“हिपर? लाभदायक 
है। शरीरमें जरा-सा खरोंच लगते ही पक जाना और पीब निकलना | 

घाव--पारा सेवन करनेकी वजहसे जिनके शरीरका रक्त दूषित हो गया 
है, उनके घावमें या जिनका घाव शीघ आरोग्य नहीं होता और ज्यादा गहरा 
भी नहीं होता, बदबूदार पीब और खून निकलता है और इतना दर्द रहता है 
कि पट्टी तक नहीं बाँधी जा सकती, ऐसे घावमें--“हिपर” लाभदायक 
है। पारा ओर उपदंश दोनों विषोंसे दूषित धातुमें-“हिपर? की अपेक्षा 
“नाइट्रिक ऐसिड? अधिक फायदेमन्द है। फोड़ोंके चारों ओर छोटी-छोटी 
फुंसियाँ होना और उनका बड़े घावमें परिणत हो जाना । 
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आमवात- सविराम-ज्वरकी शीतावस्थामें या शीतावस्थाके पहले पित्ती 
निकलना और उत्तापावस्थामेँ गायब हो जाना ( एपिस अध्याय देखिये ) । 

कामळा--पीलिया और उसके साथ बहुत ज्यादा खुजली | 

गंग्रीन--यथाथं सड़नकी बीमारी हो तो- “लेकेसिस अधिक फायदा करती 
है, किन्तु- यदि असली गेंग्रीन न होकर घावसे नीली या काली-सी पीब निक- 
लती र ओर उसमें “हिपर” का चरित्रगत ददं मौजूद रहे तो--हिपरसे फायदा 
होता है। 

बृद्धि-रोगवाली करवट सोनेसे, ठंडी हवामें, देह खुली रहनेपर, रोगवाली 
जगहको छूनेसे, पाराके अपव्यवहारसे, उण्डी चीज खाने-पीनेसे | 

हास--गरमीसे या गरम कपड़ा ओढ्नेसे । 

बादकी दवाएँ--एब्रोटेनम, एकोन, बेल, ब्रायो, आयोड, मक, न्स, रस, 
सिपि, सल्फ, ऐसि नाइट्रि, स्पंजि, साइलि। 

स्त्रन्ध--चोट लगनेपर--*केलेण्ड्ला? और सोरा-दोषके कारण पेदा हुए 
चर्म-रोगमें-- “सल्फर? के समान । 

मकरध्वज या और किसी प्रकारकी धादु-घटित दवा सेबन करनेके 
बाद “हिपर? निम्न-क्रम ( “६? शक्ति ) प्रतिविषका काम करती है। 

क्रियानाशक--ऐसेटिक ऐसिड, आसं, बेल, केमो, साइलि । 

क्रियाका स्थितिकाल--३० से ५० दिन | 

क्रम--३४ से २०० शक्ति | 


रे 
हाइड्ग स्टिस केनाडेन्सिस 
(Hydrastis Canadensis ) 
युनाइटेड स्टेट्स अमेरिकाके एक प्रकारके छोटे पौधेकी ताजी जड़से टिचर 
तेयार दोता है ]--सम्भवतः डाँ० हेलने इस दवाका पहले-पहल होमियोपेथी 
में प्रचार किया था । 'हाइड्रे स्ट? का बाहरी और भीतरी दोनों ही तरहसे 
प्रयोग होता है । श्लेष्मिक-मिल्लीपर इसकी क्रिया अधिक होती है। नाक, 
गला, पाकस्थली, ऑंतें, जरायु, मूत्रनली इत्यादिकी श्लेष्मिक-मिज्लीसे पहले-- 
स्वच्छु, तरल, सफेद, और लसदार गोंद-जेसा खाव होना; उसके बाद--पीला 
या हरा, गाढ़ा, कभी-कभी खून मिला लसदार खाव भी निकलना | डॉ० हेल 
ने इस दवाका बाहरी ओर भीतरी प्रयोग करके प्रायः सब तरहके नाकका 
3I 
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स्राव ( ००7५22 ), मुंह और नाकका घाव, पारा या उपदंशके कारण गलेका 
घाव, श्वेत-प्रदर या किसी दूसरी तरहका जरायुका स्राव, कानका खाव, आँखों 
का प्रदाह, प्रमेह इत्यादि बहुत तरहकी बीमारियाँ आरोग्य की हैं। शरीरके 
भीतरकी बड़ी-बड़ी गाँठो ( 89705 ) पर इसकी क्रिया होनेके कारण यह 
यक्कतपर भी अपनी क्रिया प्रकट करती है | यकृतकी क्रियाका न होना (०7d 
]४९९ ) और उसकी व॑जहसे फीके रङ्गका दस्त और कामला-रोग हो जानेके 
लक्षण इसमें पाये जाते हैं। 'हाइड्ेस्टिस--पुराने आमवातकी महौषधि है ; 
और नये आमवातमें भी फायदा करती है | 

श्लेष्मिक-मिल्लीके नये प्रदाहमें--और जब तक ज्वर रहता दै तव 
तक--इसका व्यवहार निषिद्ध है | 

शराब तथा अन्य नशा करनेवाले व्यक्ति, जिनका स्वास्थ्य खराब हो गया 
है, जिनकी पाकस्थली और यक्ृतकी क्रियामें विकृति होनेके साथ केन्सर 
आदिकी बीमारी हो गई है उनके लिये तथा कण्ठमाला और सुखण्डी-रोगवाले 
( emaciated ) वच्चोंके लिये-यह ज्यादा फायदेमन्द है । 

“हाइड्रे स्टिस? का रोगी बहुत ही दुबला ब कमजोर और हरवक्त अपनी 
बीमारीके विषयमें बात करनेवाला होता है | कब्ज) अजीण, कलेजा धड़कना, 
सदी, खाँसी और घाव--ये सब रोग उसे प्रायः लगे ही रहते हैं ; टाइफॉयड 
ज्वर आदिके वाद्‌ भूख न लगना, कब्ज और बहुत ज्यादा पसीना इत्यादि 
लक्षण भी इसके अन्तर्गत हैं | यह एक तरहकी बलकारक औषधि है | यक्ृतकी 
क्रिया न होना, मलका रंग फीका फीका | 

कोष्ठबद्ध या कब्ज--डॉ० हियुजेसका कहना है कि इसका मूल-अक 

- २-१ बूंदकी मात्रामें नित्य सवेरे पानीके साथ सेबन किया जाय तो-कोठा 
साफ हो जाता है | . कभी कब्ज और कभी अतिसार। बच्चे और बृद्धोंका 
कञ्ज, अभ्यासकी वजहसे जुलाब्र लेनेके बाद कब्ज, बवासीरके रोगियोंका 
कब्ज, गर्भावस्थामें ओर प्रसवके बाद कब्ज, दमाके रोगीका कब्ज, कब्जके 
साथ खट्टी डकार आना तथा सिर-दर्द बगेरहमें भी--'हाइड़े स्टिस' फायदा 
करती है ( 'ऐसिड गेलिक? अध्याय देखिये )। इसमें कभी तो आँव-जेसा 
लसदार पाखाना होता है और कभी कड़ी गाँठ-शुदा टट्टी होती है ओर उसमें 
गोंद जेसा पदाथ लिपटा रहता है (“कौस्टिकमः--३ ० शक्तिकी ३-४ गोलियाँ, 
रोज सवेरे ८-१० दिन तक सेवन करनेसे--प्रायः कोठा साफ हो जाता है)। 
बच्चोंके कब्जमें--हाइंड्रो स्टिस” की उच्च-शक्ति ज्यादा फायदा करती है 
( ओपियम' देखिये ) | 
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आमवात--हाइड्रो स्टिस! १ से ३४ शक्ति तक, नित्य २-३ मात्रा व्यवहार 
की जाय तो--पुराने और नये आमवातमैँ विशेष फायदा होता है। कच्ची 
हल्दीसे--0, २४ और ३» शक्तिको दवा तेयार करके आमवातमें इस्तेमाल 
करनेसे उससे “हाइड्रोस्टिस” की अपेक्षा भी जल्दी फायदा होगा | सरसोंके तेल 
में अलतेकी पूरी घोलकर उस तेलको बदन पर लगानेसे--आमवातकी खुजला- 
हट बहुत-कुछ घट जाती है ( आर्टिका वुरेन्स' देखिये ) | 

बवासीर या काँच निकलछूना--डॉ० हियुजेसका कहना है कि इसका 
नियमित खूपसे सेवन करनेसे इन दोनों बीमारियोंमें विशेष रूपसे फायदा पाया 
जाता है। 

क्षत या घाव--नाककी हड्डीका घाव, जिससे बहुत जल्द: हड्डीमें छेद हो 
जानेकी सम्भावना होती है, नाकसे गाढ़ा गोंद-जेसा लसदार स्राव निकलना, 
घावको छूनेसे ही खून निकलना ('ओरम मेट? देखिये )। मुहका घाव, पारा 
या 'क्लोरेट ऑफ पोटास? के अपब्यबहारके कारण होनेवाला मुंहका घाव, बच्चे 
तथा स्तन पिलानेवाली माताके मुहका घाव ओर केकर (८०६९7) इत्या दिमें- 
इससे विशेष लाभ होता है ; अमेरिकाके चिकित्सकका कहना है कि “हाइ- 
डर स्टिस? पाकस्थली और जरायुके कन्सर ( ०३००९7) की बीमारीमें ज्यादा 
फायदा करती है | इसके सेवनसे क्रमशः स्वास्थ्यकी उन्नति होती है। . जरायु 
और वक्षःस्थलके केन्सरके सम्बन्धमें-डॉ० हियुजेसका कहना है--“हाइड्र स्टिस? 
केन्सरका दद दूर कर देती है, खावको सुधार देती है, उसकी बदबू नष्ट कर देती 
है और स्वास्थ्यकी भरपूर उन्नति कर देती है । जिन बच्चों या . व्यक्तियोंको 
कव्जको धावु है उनके-मलनलीका घाव, मलद्वारका  फटना ( fissure of 
the 8705 ), काँच निकलना (prolapsus of the rectum) तथा पाकाशय 
प्रदाह या पाकस्थलीका घाव, पाकस्थलीका केन्सर, जिन सब पुराने घाबोंसे 
सहज ही में रक्तस्राव होता है ओर बहुत बदबू रहती है ऐसे घाब तथा शय्याक्षत 
( ७९५-५०7९ ), माथेका एकजिमा इत्यादि बीमारियोंकी भी--यह एक बहुत 
बढ़िया दवा है । 

अजीर्ण--कभी पेट फूला रहना ओर कभी भीतर धँँस जाना ; बदबूदार 
या खट्टी डकार आना, कभी कब्ज और कमी | पतले दस्त, आँवःशुदा और 
फुसफसा | जुलाब लेनेपर कब्ज और भी बढ़ जाना ; भगन्दर | | 

स्त्री-रोग--जो स््त्रयाँ स्वभावतः बहुत कमजोर हैं, जिनका चेहरा सफेद 
फक और आँखें धँसी-सी रहती हैं, जिन्हें यकृतकी बीमारी है या कब्ज, अम्ल, 
अजीणे, बवासीर इत्यादि बीमारियाँ लगी रहती हैं, उनके ₹वेत-प्रदरके खराव 
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में-स्राव यदि बहुत ज्यादा होता हो और उसका रंग पीला और लसदार हो 
तो--हाइड्रे स्टिस' से फायदा होता है। प्रदरके खावके साथ--प्रुराइटिस 
( योनिमें खुजली ), जरायु और जरायु-ग्रीवामें घाव, घावसे रक्तल्लाब, जरायुमें 
अबुद ( uterine fibroid tm०५7) और पुरानी जरायुकी वृद्धि इत्यादि 
बीमारियाँ हों तो उनमें भी फायदा करती है | 

प्रमेह--सूजाककी पुरानी ( ग्लीट ) अवस्थामें--जब मवाद ज्यादा नहीं 
आता, मवादका रंग पीला और उसमें लस रहता है, उस समय--इसकी २४ 
और ३९ शक्तिका कुछ ज्यादा दिनों तक सेवन करनेसे विशेष लाभ होता है 
[ बहुतसे चिकित्सक पिचकारीसे इस दवाका प्रयोग करनेकी सलाह देते हैं ; 
पर हम इसके पक्षपाती नहीं हैं ]। 

पेरकी उंगलियोके घट्टं --कड़े जतेके दवावसे हो या किसी तरहके धातु- 
दोषके कारण, बहुतोंके पावोंमें घट्टे ( ०7० ) पड़ जाते हैं ; उनमें बहुत दद 
रहता है, छूरीसे काट देनेपर १०-१५ दिन तक कुछ अच्छा रहता है ओर फिर 
दद होने लगता है, इसमें--'हाइड्रोस्टिस' 4 एक मात्रामें ३ भाग वेसलिन 
मिलाकर मरहम तेयार करके दिनमें २-१ बार और सोते समय लगानेसे- 
बहुत फायदा होता है । वीच-बीचमें 'सलफर' और “नाइट्रिक ऐसिड' आदि 
भी धाइुके अनुसार दी जा सकती है | कमसे-कम दो-तीन महीने तक नरम कामे 
से रोज २-१ बार घछे को घस देना चाहिये। फेरम पिक्रिक ३० सेवन करनेसे 
भी जल्दी फायदा होता है । 

ऐनाकाडियम ऑआकिसिडेण्टेलिस -पेरके घट्टे, घाब, पेरके तलवे फटना 
इत्यादिमें फायदा करती है । चेहरेके बिसप आदिमें भी यह लाभदायक है। 

कामला (79०००८८)--यक्कतका अच्छी तरह क्रिया न करना (०१), 
यक्कतमेँ एक तरहका ददं तथा कामला-रोगमे आँखें, त्वचा, पेशाब आदि पीले 
होनेपर--इससे जल्दी फायदा होता है| 

बृद्धि-रातमें, उत्तापसे, धोनेसे, शरीर हिलानेसे | 

हास-_विश्रामसे, दवानेसे | 

क्रियानाशक--सलफर | “ 

क्रम से ३० शक्ति [ अजीण-रोगमें--निम्न-शक्ति और नाकके 
स्रावमें--उच्च-शक्ति ] | 
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( Hydrocotyle Asiatica ) 

[ मण्ड्कपर्णी नामक एक तरहके छोटे लता सरीखे पौधेसे मूल-अक तेयार 
होता है | कहीं-कहों इसे थुलखड़ी? कहते हैं ]मानसिक और शारीरिक 
दुबलता तथा सभी पेशियोंमें चोट लगने जेसा दर्द होना--इस दवाके प्रधान 
लक्षण हैं। इसका रस--कोढ़, उपदंश, नासूर और चमं-रोगमें लगाया जाय 
तो--फायदा होता है। मुंहके घाव, जला नारंगा ( ऐसा विसर्प-रोग जिसमें 
चमड़ी जली हुई-सी हो जाती है ) और त्रण इत्यादिमें लाभदायक है | 

फीठपाव ( ९।९ए३॥।३५।५ ) और .कुष्ठड-रोग ( ।९०7० ) अच्छा 
करनेके लिये--इस दवाका विशेष व्यवहार होता है। किसी तरहके चम -रोगमें, 
त्वचाका ऊपरी अंश ( बहिरत्वक : ९१।५९०।५ ) जितना ही ज्यादा फूला 
हुआ और मोटा होगा, इससे उतना ही ज्यादा फायदा होगा । सूखी खुजली, 
पुराना अकोता ( एकजिमा ), मुंहासे इत्यादि कितने ही चम-रोगमें इससे 
बहुत फायदा देखनेमें आता है ) लियुपस-रोगमें ( ००५७: इस रोगमें नाक, 
मुंह, पलक और ओढोंमें घाव हो जाता है) भी--'हाइड्रोकोटाइल' फायदा 
करती है । 

कोढ़ (९?7०5 )--जहाँ पहली त्वचापर लाल दाग होकर फूल जाता है, 
उसके वाद घाव होकर चमड़ा झलने या गिरने लगता है वहाँ--'हाइड्रोकोटा- 
इल’ और जहाँ चमड़ा सुन्न हो जाता है, छनेकी शक्ति लोप हो जाती है 
( anesthetic variety of leprosy ) वहाँ—एऐनाकाडियम आँक्सिडेण्टेः 
लिस ज्यादा फायदा करती है । उपयुक्त किसी भी दवाका भोतरी सेवन करते 
समय--उसका मूल-अक २० बूंद और ग्लिसरिन १ आउन्स मिलाकर मरहम 
बनाकर २-१ वार लगानेसे बीमारीमें कुछ जल्दी फायदा होना सम्भव है | इस 
बीमारीमें कम-से-कम ५-६ महीने तकं दवा देनी पड़ती है। 

स्कूकम चक ( ५००६५० ०५ )--१% से ३४ विच्ूणं शक्तिका 
२-३ मास तक व्यवहार करनेसे--बहुतोंक्रा कुष्ठ-रोग अच्छा हुआ है । 

पाइपर मेथिस्टिकम _( piper methysticum )—9 से ६ शक्ति 
कुष्ठ-रोगमें पहले चमड़ीके किसी अंशमें पपड़ी-जेसी एक तह जमती है, उसके 
बाद वह तह निकल जाती है और वहाँ एक सफेद दाग हो जाता है और फिर 

. धाव हो जाता है | प्राचीनकालके ऋषिगण जिस सोमरसका पान किया करते 
थे वह यही चीज है । 
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होयाङ्ग नान ( ०३१४ 797 ) निम्न-शक्ति- कुष्ठरौगके घाव और चमं- 
रोग--इससे जल्द आरोग्य हो जाते हैं। इससे केन्सरकी बदबू और रक्तशाव 
भी दूर हो जाता है। 

फीलपा---इस रोगमें कुछ ज्यादा दिनों तक और नियमित रूपसे दवा 
देनी पड़ती है। डाँ० पियसंका कहना है--एक व्यक्तिके बायें पेरमें फीलपा 
हो गया था और वह पेर दूसरे नीरोग पेरकी अपेक्षा प्रायः ६ इञ्च अधिक मोटा 
हो गया था; 'हाइड्रोकोटाइल? सेवन करनेसे--उसे विशेष लाभ हुआ | 
इससे देहमें बहुत जगह कुटकुटी होती है और पेर बहुत ज्यादा खुजलाता है। 

क्रम--0 से ३ शक्ति | 





हायोसियामल नाइगर 
( Hyoscyamus Niger ) 

[ यूरोपकी सड़कोंके अगल-बगल पेदा होनेवाले एक प्रकारके छोटे पौधेसे 
मूल-अक तेयार होता है ]--मस्तिष्क और स्नायुमण्डलपर इसकी मुख्य क्रिया 
होती है और रक्तसंचालक यंत्रोंपर गौण क्रिया। इसका रोगी कलह-प्रिय, 
बहुत अधिक बोलनेबाला और इर्षालु होता है ; उसके मनमें हरवक्त ऐसा संदेह- 
सा बना रहता है कि जेसे कोई उसे जहर खिला देगा ; जिस जगह रहता है, 
उस जगहको ऐसा समता है कि बह उसका घर नहीं है---ये ही इसके मानसिक 
लक्षण हैं । 

चरित्रगत लक्षण :-- 

( १ ) बिकारसे कभी बेचैन हो जाना, कभी बिछौनेसे उछल पडना और 
भागनेकी चेष्टा करना, कभी बिस्तर खोंटना, कभी बिकछोनेमें कुछ दुँदुना। 
कभी बड़बड़ाना ; दाँतोंपर मैल (५०:५०) जमना, जीभ सूख जाना, अनजान 
में पाखाना-पेशाब हो जाना ; (२ ) बिना मतलबकी बातें कैरना और बहुत 
जोरसे हँसना; ( ३ ) शरीरपर कोई भी कपड़ा बरदाश्त न होना, बदनपर 
कपड़ा हो तो उतार फेंकना ओर नङ्गा पड़ा रहना, बुरे गान गाना; (४) 
गुप्ाङ्गका कपड़ा खोल डालना, हरवक्त लिङ्गपर हाथ रखना ; ( ५ ) बेहोशीमें 
उन्हींको देखा करना जो पास नहीं है या जो कभी पास न आये ; (६) हर 
बातमें डर और सन्देइ--अकेले रहने, विष खिलाने, बेच डालने और खाने- 
पीनेमें ; जो लेनेको कहा जाय उसे लेनेसे भय, जेसे उसके साथ कोई षडयंत्र 
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रचा जा रहा हो, मनमें ऐसा भय; (७) इर्षा या क्रोधसे अथवा प्रेमसे वंचित 
होनेके दुष्परिणाम-स्वरूप कोई बीमारी हो जाना ; (८) रातमें सोनेपर अत्यन्त 
आक्षेपिक सूखी खाँसी, उठके बेठनेसे खाँसी घट जाना ; (६ ) प्रसवके बाद 
मूत्राशयका पक्षाघात, पेशाब बन्द हो जाना अथवा पेशाबका वेग रोकनेमें 
असमर्थ, पेशाब करनेकी इच्छा बिलकुल ही नहीं रहना ; (१०) व्यवसायके 
सम्बन्धमें या अन्य किसी विषयमें उत्तेजित हो जानेके कारण नींद न आना ; 
(११) ऋतुके समय हाथ-पेरका काँपना ; ( १२) उन्मत्तता-_क्रोध आना, 
दूसरोंको धमकाना, दाँतसे काटना, मारना ओर हत्या करनेको चाहना । 

“हायोसियामस?---ज्वर और विकार-रोगकी महोषधि है। यह सविराम- 
ज्वर, टाइफॉयड, खसरा, इन्फ्लुएञ्जा, निमोनिया या चेचकके साथ जो ज्वर- 
विकार हो जाता है, उसमें ज्यादा फायदा करती है। विकारमें यह बेलेड।ना 
और स्ट्रेमोनियमके बीचके लक्षणोंमें व्यवद्गत होती है । 

टाइफॉयड-ज्चर--इस ज्वरकी बिकारावस्थामें अर्थात्‌ विकारमें मस्तिष्क- 
लक्षण प्रकट होनेपर साधारणतः--बेप्टीशिया, ओपियम, रस टक्स, आर्निका, 
लेकेसिस, बेलेडोना, स्ट्रेमोनियम और हायोसियामस इत्यादि दबाएँ लक्षण- 
भेदके अनुसार प्रयोग की जाती हैं। विकारमें_बेलेडोना, स्ट्रेमोनियम और 
हायोसियामस--इन तीन दवाओंका बहुत ही निकटस्थ सम्बन्ध है ; इर्सालएः 
इसका प्रभेद जान लेना चाहिए :-- 

बेलेडोना--इसका विकार-लक्षण शुरूसे ही प्रचण्ड प्रकारका होता है; 
रोगीकी आँखें और मुंह लाल-सुखं हो जाता है। विकारमें रोगी खूब जोर- 
जोरसे बकता और मोंकसे उठ-उठ बेठता है, भागनेकी चेष्टा करता है; इस 
समय रोगीके शरीरमें खूब ताकत पाई जाती है ; इसमें मस्तिष्कमें रक्तसंचय 
( ००7४०४४०॥ ) बहुत ज्यादा होता है। रोगीको औंघाई आती है, पर नोंद 
नहौं आती, आँखें बन्द करते ही डर लगता है ओर चिल्ला उठता है । 

हायोसियामस--विकारमें अंडबंड बकना ज्यादा रहनेपर भी 'बेलेडोना! 
की तरह एक भावकी प्रचण्डता शुख्से ही नहीं होती । पहले कुछ प्रचण्ड-भाव 
रहता है फिर क्रमशः आच्छुन्न-भाव आ जाता है या एक बार प्रचण्ड भाव 
और एक बार आच्छुन्न-भाव ( अर्थात्‌ नोंचना, दाँत काटना, बिछोनेसे उठकर 
भागनेकी चेष्टा करना और फिर बेहोशीकी हालतमें बड़बड़ाना ) रहता है। 
'हायोसियामस” में--बड़बड़ाना, बिछोना नोंचना, वेसुध-सा भोंदूकी तरह पड़े 
रहनेक्रा भाव ही अधिक है ओर बेलेडोनामें उद्धत-भांब अधिक है। 'हायो- 
सियामस” का एक दूसरा लक्षण यह भी है कि रोगी बहुत जल्द बेहोश या 
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आच्छन्न-सा हो जाता है ; इस आच्छुन्न-मावके साथ रोगीकी दोनों आँखें 
खुली रहती हैं ओर वह टकटकी लगाकर इधर-उधर देखा करता है; लोग 
सममते हैं कि वह कुछ देख,रहा है, किन्तु वास्तबमें ऐसा नहीं है, सामने घुँआ 
या कुहरे-जेसा कुछ देखता है और उसे हाथमें पकड़ना चाहता है, इसके लिए 
धीरे-धीरे दोनों हाथ उठाता और फिर नीचे कर लेता है। बिछौना खोंटता 
है ओर लगातार कुछ-न-कुछ बड़बड़ाता रहता है, बकता रहता और मूखॉकी 
तरह हँसता है; फिर बहुत देर तक चुपचाप पड़ा रहता है, उस समय किसी 
तरहका प्रलाप या बड़बड़ाना इत्यादि कुछ नहीं रहता । नीचेका जबड़ा अटक 
जाता है, वॉतोंपर मैल ( ०५९५ ) जम जाता है, ज्ञान लोप हो जाता है 
ओर अनजानमें पाखाना-पेशाब होता रहता है। इतना याद रखें कि “हायो- 
सियामस” में--विकार और टाइफॉयडके लक्षण बहुत जल्दी-जल्दी आ जाते 
हैं और बहुत जल्द वेहोशी आ जाती है तथा जीम मोटी और मारी हो जाती 
है, जिससे जीम हिलाई नहीं जाती ; बहुत पुकारनेपर भी रोगी अधूरा-सा 
जवाब देता है, ठीक-ठीक जवाब शायद ही कभी मिलता है। 

स्ट्रेमोनियम--इसका रोगी अकेला अँपेरेमें रहनेसे डरता है इसलिये 
हमेशा रोशनीमें रहना चाहता है और अपने पास आदमी बेठे रहनेकी इच्छा प्रकट 
करता है ( यह लक्षण 'वेलेडोना' के विपरीत है ) | विकारमें रोगी गीत गाता, 
हँसता, गाली देता और कभी-कभी भक्तिभावसे प्रार्थना करता है और बिछौने 
से भागनेकी चेष्टा करता है। रोगी तकियेसे सिर उठाकर मानो कुछ देखता 
है और फिर तुरन्त तकियेपर सिर रख लेता है; कभी-कभी शरीरमें बहुत 
अधिक पसीना होता है, पर इससे बीमारीमें कोई फक नहीं आता | विकारमें 
किसी दवासे फायदा न होनेपर डिउबयसियाकी परीक्षा करें | 

लेकेसिस--इसमें भी 'हायोसियामस? के समान--नीचेका जबड़ा अटक 
जाता है ओर पेशियाँ फड़कती रहती हैं। 'लेकेसिस' में--कमजोरी, कम्पन 
और सुस्ती बहुत अधिक रहती है और नींद आते ही प्रलाप आदिके लक्षण 
बहुत बढ़ जाते हैं | 

ओपियम--इसमें बेहोशी और वेसुधका लक्षण अधिक रहता है, यहाँ तक 
कि और किसी दवामें इतना बेसुधक्रा भाव नहीं पाया जाता| रोगी आधी 
आँखें बन्द करके शिवजीकी तरह पड़ा रहता है। चेहरे या आँखपर मक्खी 
बेठनेपर भी पलक नहीं हिलाता, जेसे आँखपर परदा पड़ गया हो | श्वास- 
प्रश्वासके साथ नाक बोलती है, जेसे सो रहा हो। 'हायोसियामस? में भी 
नाक बोलने और बेहोशीका लक्षण है ; किन्छु “ओपियम” की बुलनामें न-कुछके 
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समान है ( अन्यान्य लक्षणोके लिए 'विलेडोना” अध्याय देखिये )। विकार- 
अवस्थामें कभी-कभी लगातार बकवास करना, आँखें खुली रहना | 


आँख-नाक खोंटना--टाइफॉयड-ज्तरमें प्रायः ऐसा देखनेमे आता है कि 
मस्तिष्ककी उत्तेजनाकी बजहसे बिस्तरा नोंचता और नाक, मुंह, आँख, ओठ 
बगे रह सभी कुछ खोंटा करता है, यहाँ तक कि खॉट-खॉटकर खून निकाल 
डालता है। ऐरम ट्राइफाइलममें--रोगी नाक खोंटता है, नाकसे खून निकलता 
है, नाकमें घाव हो जाता है; कोनियममें-रोगी नाक और हाथकी अंगुली 
खोंटता है ; खॉट-खोंटकर खून निकाल लेता है, घाब हो जाता है । सिनामें--- 
नाक खुजलाता है| दाँत कड़कड़ाता है तथा नाक, ओठ ओर हाथकी अंगुली - 
खोंटता है । हायोसियामसमें--विकारमें आकर बिछोने, कपड़े या बदनपर जो 
कुछ रहता है सब नांचा करता है ; शल्यमें हाथ फेलाकर कुछ पकड़ना चाहता 
है । नेफ्थलाइनमें-लगातार नाक खोंटता है ( 'नेफ्थलाइन? अध्यायमें कमि? 
प्रकरण देखिये ) | 

खसरा या चेचकके साथ विकार--उद्मेद या दाने वेठ जानेसे अथवा 
अच्छी तरह उद्भेद न निकल पानेके कारण विकार पेदा हो जाय और उसमें 
“हायोसियामस” के चरित्रगत लक्षण --बिछौने नोंचना, वेहोशी, एकाएक चिल्ला 
उठना, पेशियोंका स्पन्दन, अनजानमें पाखाना-पेशाब हो जाना इत्यादि रहें 
तो--'हायोसियामस’ लाभदायक है| 'हायोसियामस” में-रोगी इस तरह 
ओंठ और मुंह हिलाता है जेसे कुछ खा या चबा रहा हो | 

गळनळीकी बीमारी-गलनलीके संकोचनकी वजहसे ( ८००७६7००. - 
of the throat ) कोई चीज, खासकर तरल वस्तु निगल न सकना ( बेल, 
प्लम्बम और स्ट्रेमो ) । निगलनेकी चेष्टा करते ही अकड़न पेदा हो जाना । 

पेटकी बीमारी--नामिके पास श्वास लेनेके समय धक्का लगने जेसा दद, 
उदर-पेशीमें चोट लगने जेसा दर्द ( ब्रायो ), पेट फूलना या अफरा और पेटमें 
ऐसा दद कि स्पशं तक सहन न हो ( बेल), त़लपेटमें कटने-फटने जेसा दद 
इत्यादि पीड़ाओंमें--“हायोसियामस? का प्रयोग होता है । 


खाँसी-सोनेसे खाँसी बढ़ जाना और उठके .बेठनेसे घट जाना । सूखी 
खाँसी, कुछ भी बलगम न निकलना, अलिजिह्वा ( कोवा ) बढ़कर कभी-कभी 
बहुत ज्यादा सूखी खाँसी, खाँसी रातमें बढ़ना, सोनेपर ओर भी ज्यादा बढ़ना 
और उठके बेठनेपर कुछ कम पड़ जाना, ऐसा होने पर--हायोसियामस' से 
विशेष लाभ होता है रियुमेक्स--इसकी. खाँसी भी उक्त प्रकारकी सूखी होती 
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है ; किन्डु इसमें गलेके भीतर सुरसुरी होकर खाँसी आती है और दिन-रात 
समानरूपसे खाँसी आया करती है | यद्दमाकी खाँसी और हूपिंग-खाँसी (कुकुर- 
खाँसी ) की अन्तिम अवस्थामें बहुधा ऐसी ही खाँसी हो जाया करती है। 
मेन्था पिपेरिटा--इसमें भी उक्त प्रकारसे गलेमें सुरसुरी होकर खाँसी आती है, 
किन्तु यह कुछ मृढु प्रकारकी होती है। फ्रान्सके डॉक्टर डिसुरेसका कहना 
है--जेसे चोटमें आर्निका' है और प्रदाहमें 'एकोनाइट” उसी तरह 
खाँसीमें-मेन्था पिपेरिटाको समझना चाहिए ; इसके सेवनसे क्षय-रोगकी 
खाँसी भी घट जाती है। ड्रॉसेराकी खासी--तकियेपर सिर रखते ही बढ़ती 
है और रातमें, कुछ खाने-पीने, बोलने और गानेसे भी बढ़ जाती है| सोनेपर 
खाँसी कम हो तो- मैग्नेशिया म्यूर्‌ उपयोगी है ( खाँसीके विस्तृत विवरणके 
लिए 'ऐरालिया” अध्याय देखिये ) । 'हायोसियामस? में एक तरहकी खाँसी 
आती है, जो खाने-पीने, बोलने ओर गानेसे बढ़ती है। निमोनियार्में--प्रलाप 
और मोहके साथ सूखी खाँसी और छातीमें घड़घड़ आवाज है। 

हिचकी--विकारमें रोगीका वेहोश हो जाना और उसके साथ ही हिचकी 
आना, हिचकी में पेरसे माथेतक काँप या हिल उठना, पेटमें कोई नश्तर लगनेके 
बाद हिचकी आने लगना, इन लक्षणोंमें--'हायोसियामस” फायदा करती है 
( नक्स वोमिका अध्याय देखिये ) । | 

अनिद्रा-बच्चोंको नींद न आना, जरा नींद आते ही सिहर उठना, हाथ- 
पेरमें कँपकँपी आना और रो उठना या डरकर जाग जाना | नवस (स्नायविक) 
व्यक्तियोंको नींद न आना, सारी रात छुटपटाया करना, श्वास-प्रश्‍वासमें तक- 
लीफ, सोते-सोते एकाएक उछल पड़ना । जहाँ नींद न आनेके किसी वास्त- 
विक कारणका पता नहीँ लगता, वहॉँ--'हायोसियामस? फायदा करती है 
( केल्केरिया काब देखिये )। 

उन्मत्तत्ता--सूतिकोन्माद-रोगमें (०९९! mn) “हायोसियामस’ 
फायदा करती है | प्रेममें निराश होनेके कारण यदि किसीको उन्माद हो जाय 
और उसके साथ ही मानसिक लक्षण भी--यानी किसीपर बहुत सन्देह 
यहाँ तक कि अपने लड़के-लड़कियों, रिश्तेदारोपर भी विश्वास नहीं करना, 
ऐसा समझना कि ये विष दे देंगे ओर इसलिए कुछ खाने-पीनेसे हिचकना, 
दवा भी नहीं लेना, कभी क्रुद्ध हो जाना, कभी नम्र हो जाना और कभी 
बड़बड़ाना, ये लक्षण हों तो--'हायोसियामस” फायदा करती है। पागलोंके 
लिये-'हायोसियामस” उग्रबीये दवा है। ह्वायोसियामिन व्यवहार करनेसे 
उनकी उग्रता घटकर शान्त भाव आ जाता है। इससे बहुतसे पागल अच्छे 
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हो गये हैं। कामोन्मादमें-“हायोसियामस? से फायदा न हो तो-- 
फॉस्फोरसकी परीक्षा करें ( ग्लोनॉयिन अध्याय देखिये ) | 

टंकार--टंकार या आक्षेपमें यदि--बेहोशीके साथ पेशियाँ फड़कती 
रहें तो--'हायोसियामस” से फायदा होता है। इसमें आँखसे लेकर पेरकी 
अंगुलियाँ तक फड़का करती हैं | इसके सिवा चेहरेकी भाव-भंगी, मूँह बिच- 
काना, सिहरना और चौंक उठना, शरीरके एक: तरफकी पेशियोंका फड़कना) 
मुंहमें फेन भर आना इद्यादि लक्षणोंमें मी--हायोसियामस फायदा करती है | 
हायोसियामसमें ०००४० 5०४४० यानी थोड़ी देरतक रहनेवाला पेशीका 
संकोचन होता है। नक्स वोमिका और स्ट्रिकनियामें-tonic spasm 
अर्थात बहुत देर तक रहनेवाला पेशीका संकोचन होता है। 'हायोसियामस? 
में--पहले एक हाथ, उसके बाद दूसरा हाथ हिल उठता है | स्पन्दनमें तिरछी 
तौरसे ( 408ण०7 ) हाथ-पेर हिलें तो--साइक्यूटा फायदा करती है। 
टंकारमे-- इरनेशिया' और स्ट्रेमोनियम' इत्यादि दवाओंकी भी जरूरत 
पड़ती है। 'साइक्यूटा? का फिट--'हायोसियामस” की अपेक्षा प्रचंड होता 
है, जिससे रोगी सारे शरीरमें बिजलीकी-सी गति अनुभव करता है और 
टकटकी लगाकर देखता रहता है, श्वास लेनेमें तकलीफ होती है तथा दौराके 
पहले ओर बादमें काँपता है। मृगी-रोगकी तरह खींचनमें मी 'हायोसियामस? 
फायदा करतो है। इग्नेशियाके फिटमें--पलक और मूँहकी पेशियोंमें ज्यादा 
स्पन्दन होता है और रोगी कड़ा और सुन्न-सा पड़ा रहता है ; इसमें शरीरकी 
किसी एक खास पेशीमें ही अधिक स्पन्दन देखनेमें आता है। 

बच्चोंका टंकार, आक्षेप और ऐंठन ( ००४७।७५।०० ), प्रसवके बादकी 
ऐंठन; डर जानेकी वजहसे बच्चोंका “ंकार या खौंचन और किसी भी बीमारी 
में मृगी-रोगके समान फिट या खींचन ( epileptic form of spasm ) 
होनेपर-- हायोसियामस” से विशेष फायदा होता है (शक्तिकृत दवाओंसे 
शीघ्र फायदा न हो, तो--कहीं-कहीं या मौका देखकर इसके मूल-अर्कका 
व्यवहार करना उचित है, मात्रा ४-५ बूँद ) । 

जलळातंक रोग ( हाइड्रोफोबिया )--पागल कुत्ता काटनेके कारण यह 
रोग हुआ हो तो--'हायोसियामस” फायदा करती है (स्ट्र मोनियम देखिये) | 

पुरुष-जनने निद्रिय--गुह्म-स्थान खोल रखना, कामुकता और ध्वजभंगमें 
इससे फायदा होता है। 

पेशाबकी बीमारी- प्रसव होनेके बाद पेशाब बन्द हो जाय तो-- 
“हायोसियामस' से लाभ होता है। ओपियम, कौस्टिकम और आसैनिक 
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भी--इस बीमारीमें लाभदायक है | मूत्राशय ( ७।३५५९7) का पक्षाघात, 
क्रमशः अनजानमें पेशाब होने या पेशाब बन्द रहनेपर भी--यह फायदा करती 
है । बार-बार पेशाबका वेग, किन्तु थोड़ा पेशाब होना | 
मूत्रनाश-विकार ( युरिमिया ) हैजाकी मूत्रनाश-विकार अवस्थामें जब 
रोगी बिलकुल बदहवास होकर नंगा पड़ा रहता है, बीच-बीचमें लिङ्गपर हाथ 
रखता या लिङ्ग पकड़कर खींचता है ; अनजानमें पाखाना फिरता है ( मलमें 
प्रायः कोई गन्ध नहीं रहती और पेटमें दर्द नहीं रहता ), आँखकी पुतलियाँ 
बड़ी और आँखें लाल हो जाती हैं, टकटकी लगाकर देखा करता है, पलक 
नहीं गिरती, दाँतोंपर पीला श्लेष्मा-जेसा मेल जमा रहता है, प्यास लगती है 
तो पानीके सिवा और कुछ नहीं पीना चाहता, जीभ खूब साफ, किन्तु सूखी 
. और चमड़े जेसी लगती है, पेट गड़गड़ाता है, मूँहसे फेन निकलता है, हिचकी 
आती है, मूत्राशयमें पेशाब इकटटा रहनेपर भी पेशाब नहीं उतरता या बहुत थोड़ा 
पेशाव होता है अथवा अनजानमें बिस्तरपर पेशाब हो जाता है, उस समय-- 
इसकी उच्चशक्ति २००” की एक मात्रा देकर ५-७ घण्टेतक राह देखें तो क्रमशः 
भरपूर पेशाब होकर विकारका भाव घट जाता है और धीरे-धीरे रोगी आरोग्य 
की अवस्थापर जा पहुँचता है। दैजामें जब तक ज्यादा मात्रामें पेशाब न हो 
जाय तब तक- रोगीको अगर अम्ल न हो तो--कच्चे नारियल यानी डावका 
पानी, ठण्डा पानी, बरफके टुकड़े, बरफका पानी) लेमनेड, लाइ मिंगोकर 
उसका पानी, १ आउन्स दूधकी चीनी (मिल्क्र शुगर) आध सेर पानीमें डालकर 
उसका पानी, एक तोला ताल-मिश्री एक पाव गरम पानीमें डालकर उसका 
पानी ठण्डा करके थोड़ा-थोड़ा पीनेको देना चाहिये ; इसके सिवा और कुछ 
. भी खाने-पीनेको न देना चाहिये। यदि आँखें लाल न हों और रोगी सहन 
कर सके तो-माथेपर हरवक्त आइस-बेग या ठण्डे पानीकी पट्टी, अभावमें ' 
शिर्का या दही मिला उण्डे जलकी पट्टी अथवा १ ड्राम रेक्टिफाइड स्पिरिट 
४ आउन्स पानीमें मिलाकर उस पानीकी पट्टी लगानी चाहिये और बराबर 
हवा करते रहना चाहिये ( 'केन्थरिस’ देखिये ) | 
ऐस्क्लिपियस कानियुटि--'केन्थरिस” अध्याय देखिये | 
पक्षाघात--संन्यास रोग ( 2०7।०%४ ) होनेके बाद यह बीमारी होने 
पर आर्निका, लेकेसिस, वेलेडोना, नक्स, रस रक्स इत्यादि दबाएँ फायदा 
करती हैं | संन्यासके बाद फिट होनेपर--बेलेडोना, ओपियम और हायो- 
'सियामस फायदा करती है | एपोप्लेक्सी (संन्यास) होकर रोगी अगर बुद्धिहीन 
मोंदू-सा हो जाय तो--हेलिबोरस फायदा करती है । 
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वृद्धि--रातमें, रजःखावके समय, ठण्डी हवामें, रोगवाले अंशको छूनेपर, 
सोनेसे, चरित्रमें अविश्वास होनेपर | 

हास--उठके बेठनेपर | 

बादकी दवाएँ--बेल, पल्स, स्ट्रैमो, वेरेट | 

सम्बन्ध--बेल, केमो और वेरेट्रम के सदृश । कामोन्मादकी बीमारीमें-- 
“हायोसियामस? ; फायदा न हो तो--“फाँस्फोरस' दें और शराबियोंके रक्तो- 
त्कासमेँ--ओपियम" और “नक्स' के तुल्य है । 

क्रियानाशक--ऐसेट ऐसि, बेल, ऐसि नाइंट्रि, चायना, केमो । 

क्रियाका स्थितिकाल--६ से १४ दिन। 

क्रम--६ से २०० शक्ति । 


हाइपेरिकम पफॉरेटम 
(Hypericum Perforatum ) 

[ यूरोप और अमेरिकाके एक तरहके जंगली पौधेसे टिचर तेयार होता 
है--चोट लगनेकी वजहसे पेदा हुई किसी बीमारीमें और चोटके कारण पेदा 
हुए धनुष्टङ्कारमें, बेहोशी, खींचन, आक्षेप इत्यादि होनेपर--इससे विशेष 
फायदा होता है। चोटकी वजहसे स्नायुओंमें चोट आ जानेपर--इससे बहुत 
जल्द फायदा होता है। मानसिक लक्षण--लिखनेके समय शब्द भूल जाना, 
अक्षर छूट जाना, रातके चार बजेके बाद असम्बद्ध बकना, भूत-प्रेत दिखाई 
देना, भय-जनित पीड़ा, बात करते-करते क्या कहना था भूल जाना | 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) कोई जगह कट जाना, कुचल जाना या कुछ गड़कर बहुत दिनोंतक 
ददे बना रहना-और घाव होना ( मोच खानेकी वजहसे हो तो- आर्नि? और 
“हमा? ) (र) सूई, आलपीन, कील वगेरह पेरमें गड़ने या चूहा काटनेसे-- 
धनुष्टङ्कार, दाँती लगना, जबड़े अटक जाना ; (३) शरीरका कोई अंश कटकर 
या हटकर दो डुकड़े हो जानेसे उस चोट लगे अलग हुए अंशको जोड़ देना ; 
(४) हाथ-पेरकी अंगुली ओर नख आदि तथा हथेली और तलवेमें चोट लगकर ख्नायु 
कुचल जाना ओर वहाँ असह्य दद होना ; (५) चोट या शॉक ( ००६ ) लगने 
के बाद आक्षेप या खींचन ; (६) चोट लगनेके बाद धनुष्टङ्ार ; (७) गद॑नमें 
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चोट लगनेके बाद सिर-ददै ; (८) गिरकर मेझुदण्डमें चोट लग जानेके बाद 
ऐसा ददं कि स्पश सहन न होना या शॉक लगना; (६) हाथ ब मुंहमें 
एक्जिमा । 

चोट--शरीरमें किसी जगह चोट लगनेसे यदि उस स्थानके स्नायु 
( ०९५९७ ) में चोट आ जाये तो--हाइपेरिकम” ; और किसी स्थानकी 
मांस-पेशीमें चोट आ जानेपर-आनिका फायदा करती है | चोट लगकर 
शरीरका कोई भी स्थान आहत हो जानेपर इन दोनों दवाओंके सिवा--आरनिका, 
रूटा, लिडम, केलेण्डला, हैमामेलिस इत्यादि दवाओंकी जरूरत पड़ती है; 
उनका विषय नीचे लिखा जाता है । 

चोट लगकर यदि कोई जगह कुचल या छिल जाये तो--आनिका ही 
उसकी दवा है ; कभी-कभी 'आर्निका” से पूरा-पूरा फायदा नहीं होता, 
हालतमें--*लिडम” का प्रयोग करना चाहिये। छलिडममें--चोटकी वजहसे 
जो काला दाग पड़ जाता है वह भी मिट जाता है। कोई भी जगह कुचल 
जानेपर--'आर्निका? की तरह--'हैमामेलिस” और 'रूटा' भी फायदा करती 
है | चोट लगनेसे चोटवाली जगह अगर कट जाय तो--केलेण्डुळा सबसे ज्यादा 
फायदा करती है; किन्छु यदि किसी जगह कुछ कोंच उठे, सूई, पीन, कील गइ 
जाय तो--लिडमसे ही फायदा होगा ; 'केलेण्डला” से कोई भी फायदा न होगा। 
अंगुली या शरीरका कोई स्थान कुचल जानेपर--'हाइपेरिकम? उसकी महो- 
षधि है । इससे केवल दद ही नहीं घटता बल्कि घाव भी जल्दी आरोग्य हो 
जाता है | अंगुली दबकर अगर फट जाय, वहाँ घाव हो जाय और घन्नुष्टङ्कार 
होनेका उपक्रम हो तथा पेरके तलबे, हाथ या अंगुलीपर चोट लगकर दाँती 
लग जाये ओर धनुष्टङ्कार हो जाये तो---'हाइपेरिकम? उसकी प्रधान दवा है। 
चूहा काटनेसे घाब हो जाये तो-इसका भीतरी और बाहरी दोनों ही प्रकार 
का प्रयोग होता है। नश्तर लगवाने और दिल दहल जाने ( ५००६ ) के 
दुष्परिणाममें-- हाइपेरिकम” ज्यादा फायदा करती है। 

चोट लगकर धनुष्टङ्कार होनेपर--हाइपेरिकमकी तरह --स्टैफिसेग्रिया, 
वेरेट्रम विरिडि साइक्यूटा, ऐङ्गसटियुरा इत्यादि दबाएँ भी बिशेष लाभ- 
दायक हैं। चोटवाली जगहपर जोरका ददं हो तो--हाइपेरिकम और वेरेट्रम 
विरिडि देना चाहिए | किसी धारदार अस्त्रसे कोई जगह कट जानेपर-- 
स्टेफिसेग्रिया फायदा करती है। साइक्यूटा ओर ऐङ्गसटियुरा--चोटवाली 
जगह पककर वहाँ पीव हो जाय ओर एकाएक पीब बन्द होकर घनुष्टङ्कार 
( ९३०५५ ) हो जाये तो--फायदा करती है। DT 
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घट्टे ( ००7 )--पेरकी उङ्गालियोंपर होनेबाले घट्टे के दर्द में-हाइपेरिकम 
फायदा करती है ( हाइड्रे स्टिस देखिये ) | फेरम पिक्रिक इसकी उत्कृष्ट दवा है| 

सहश--केलेण्ड्ला, आर्नि, रूटा, स्टेफि और सिम्फाइ | “केलेण्डुला? से 
अगर घाव आराम न हो तो--'हाइपेरिकम” से फायदा होगा | 

वृद्धि- दर्द, सुन्न भाव, अतिसार, स्नायबिक खाँसी, दमाकी तरह खींचन 
इत्यादि उपसग, आँधी आनेके पहले तथा बरसात और सीड़वाली ऋतमें 
बढ़ते हैं। 

क्रियानाशक--आसं, केमो, सल्फ | 

क्रियाका स्थितिकाल १ से ७ दिन | 

क्रम-- से ३० शक्ति ; बहुत दिन पहलेकी चोटमें--उच्च शक्तिका प्रयोग 
करना चाहिये। 


इग्नेशिया ऐमेरा 
( Ignatia Amara) 


[ फिलिपाइन-द्वीप समूह, कोचीन और चीन इत्यादि स्थानमें पेदा होने 
वाले एक तरहके बृक्षके बीजसे टिचर या विचूर्ण तेयार होता है ]--इसकी 
प्रधान क्रिया मस्तिष्क या स्नायुमण्डलपर होती है। इग्नेशियाके मानसिक 
लक्षण अत्यन्त परिवतंनशील हैं--रोगी अभी प्रसन्न है तो क्षण-भर बाद ही 
दुःखित ; कभी लड़कपन-सा करता है, तो कभी मनका कष्ट चुपचाप सहन 
करता और ठंडी साँसें लेता है, किन्छु अपने मनकी वेदना सहजमें किसीको 
कहता नहीं | जेसे--आसेनिक, एकोनाइट, सोरिनम, केमोमिला इत्यादि 
दवाओके मानसिक लक्षणोंपर सबसे पहले ध्यान देनेकी जरूरत पड़ती है उसी 
तरह “इग्नेशिया” में भी मानसिक लक्षणोंपर सबसे पहले ध्यान देना चाहिये । 
नीचे लिखे लक्षण 'इग्नेशिया' के मानसिक और बिशेष लक्षण हें :-- 

(१) रोगी कभी रोता है तो कभी हँसता है ; (र) बहुत उदास, दुःखित 
और शोकाकुल रहना और उस कारण गहरी साँस लिया करना ; (३) कोई 
गहरा दुःख या शोक चुपचाप सहन करना, किसीसे कुछ कहना नहीं, मन-ही- 
मन रोते रहना और गहरी साँसें भरना ; (४) शोक या दुःख मनमें दबा रखनेके 
कारण नाना प्रकारकी बीमारियाँ ; (५) अकेले एकान्त-स्थानमें रहकर मन 
का दुःख भोगने या निकालनेकी इच्छा ; (६) तम्बाकूका धूँआँ या सुंधनी 
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सहन नहीं होना, उनसे माथेमें ददं हो जाना या सिरका ददं बढ़ जाना; 
(७) सविराम-ज्बरकी शीतावस्थामें गरम प्रयोगसे आराम मालूम होना, 
केवळ शीतावस्थामें प्यास, उत्ताप या अन्य किसी भी अवस्थामें जरा मी 
प्यास नहीं रहना ; (८) ठीक एक ही समयमें ज्वर चढ़ना ; (६) बहुत सिर- 
ददं, ऐसा दद॑ कि जेसे कोई माथेके एक तरफसे दूसरी तरफ तक कील ठोक 
रहा हो, ददंकी तरफ दबाकर सोनेसे सिर-ददं घट जाना ; (१०) प्रेममें निराश 
हो जानेकी वजहसे कोई पीड़ा या बीमारी होना ; (११) बच्चोंको डॉटने- 
धमकानेके बाद आक्षेप या अकड़न इत्यादि ( इग्नेशिया? का क्रॉनिक 
निट्रम म्यूर )। 

“इग्नेशिया? के अद्भुत लक्षण :-- 

भरपूर खा लेनेके बाद भी पेट खाली मालूम होना, गाने-बजानेकी 
आवाजसे कानके भीतरका सोंसों या गुनगुन शब्द दूर होना, कुछ चबानेसे 
दाँतका ददे घटना, चलनेसे बवासीरकी तकलीफ घटना, शोकमें हँसना, ध्वज- 
भंगमें प्रबल रमणेच्छा, ज्वरकी शीतावस्थामें ठंडी चीज पीनेकी इच्छा, उत्ताप 
में प्यासका न रहना, खाँसनेसे खाँसी बढ़ना ; शरीरसे पुरुष किन्तु स्त्रभावसे 
स्त्रीका-सा ये इग्नेशिया” के चुनावके लिये अन्यतम लक्षण हैं। 

हिस्टिरिया या मूर्च्छाबायु--इस रोगमें इग्नेशिया, स्टिक्टा, मस्कस, 
ऐसाफिटिडा, नक्स मस्केटा, वेलेरियाना, जिंक वेलेरियाना, प्लेटिना, टरेण्टुला 
'हिस्प इत्यादि दवाएँ. भी लक्षणके अनुसार विशेष लाभ करती हैं। 

«इरनेशिया?-शोक, दुःख या भयक्री बजहसें किसीको उक्त रोग हो जाये 
तो-रोगकी नयी अवस्थामें--यह फायदा करती है । बीमारी पुरानी हो जाने 
या बहुत दिनॉकी हो जानेपर-इससे कोई विशेष फायदा नहीं होता। 
“इसने शियाः--व्यवहार करनेके समय पहले यह जान लेना जरूरी है कि मरीज 
को जरायु-सम्बन्धी कोई बीमारी है या नहीं। मन अत्यन्त परिवर्तनशील, 
'फिटके समय रोगिणीका कमी हँसना और कभी रोना। इसके अलाबा- 
पेशियाँ फड़कना ( ४।t०hi०& ), कलेजा धड़कना ( एl:t३t।०० ), अभी 
आनन्दित रहना और क्षण-भर बाद ही दुःखित हो जाना, फिटके समय 
सिहरावन और बेचेनी या छटपटी । जो चुपचाप शोक-सन्ताप सहन किया 
करती हैं और उसकी वजहसे कमजोर होकर अन्तमें जिन्हें हिस्टिरियाकी 
बीमारी हो जाती है, उनके लिये--इग्नेशिया” बहुत बढ़िया दवा है| 
' सस्कस--एकाएक मूर्च्छित हो जाना, कलेजेमें आक्षेप ( P५० ) ओर 
बह इतना अधिक मालूम होना कि उससे मृत्यु हो जायगी, चेहरा नीला हो 
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जाना और मूहसे फेन निकलने लगना, जरा-सी बातपर रोगीका दूसरोंका 
कड़वी बातें कहने लगना | 'इर्नेशिया” में भी--चेहरा नीला होना, अंगूठा 
मुट्ठीमँ बाँध लेना और एकाएक मूर्च्छित हो जाना आदि लक्षण हैं । 

ऐसाफिटिडा-ग्लोबस-हिस्टिरिया-पेटमें बहुत ज्यादा वायु इकट्ठा होना, 
जिससे गोले जेसी कोई चीज ऊपर गले तक चढ़ जाना और साथ ही पेट फूल 
जाना । कलेजा जकड़ जाना, साँस लेनेमें तकलीफ होना, हिस्टिरियामें इस 
तरह पेटके फूलनेके साथ लहसुनकी गन्धकी डकार आना, कभी-कभी पतले 
दस्त होना, दस्तमें बदबू आना, खायी-पीई हुई चीजॉकी के हो जाना, जिसमें 
कभी-कभी मलकी-सी गन्ध आना । हिस्टेरो-एपिलेप्सीमें भी--यह फ़ायदा 
करती है ( “ेरेण्डुला हिस्पेनिया? ) | 

पोथस फिटिडा (9०४०५ £०६।५३)--हिस्टेरो-ऐपिलेप्सी और ग्लोबस- 
हिस्टिरिया। 

थेरिडियॉन ( (४०००४०४ )--सिर-ददंके साथ हिस्टिरिया | 

नक्स मस्केटा--थोड़ा भी खा लेनेसे जिनका पेट फूल जाता है, मुँहमें 
शुष्कता किन्तु प्यास नहीं रहती और हरवक्त औंघाई आती रहती है, उनकी 
बीमारीमें--यह फायदा करती है । 

स्टिक्टा--रक्त-क्षय होनेके बाद फिट, हिस्टेरिकल-कोरिया | 

वेलेरियाना ( ४३।९४।३०३ ) 0 से २४--वायु और स्नायुप्रधान धातुकी 
रोगिणी | हिस्टिरिया--बदलनेवाला मिजाज, कभी उद्धत, कभी क्रोधित, 
कभी उग्रमूर्ति और फिर क्षण-भर बाद ही नम्र और विनीत ; अभी हँसना 
और क्षण-भर बाद ही रोने लगना ; रोगिणीका ऐसा समझना कि बह शूल्यमें 
उड़ रही है। किमी भी स्नायबिक बीमारीमें-इससे रोगीकी देहकी प्रतिक्रिया 
शक्ति जागरित होती है । 

जिंक वेलेरियाना ( 2० ४।९४।३१॥ )--रो गिणीके दोनों पेर खासकर 
एक पेर बरावर हिला करना, मानो वह उससे किसी भी तरह स्थिर नहीं 
रखा जाता हो ; हिस्टिरियाकी रोगिणीमें अगर ये लक्षण दिखाई दें तो-- 


- तुरन्त इस दवाका स्मरण करना चाहिये। हिस्टिरियाके कारण-हृत्पिण्डमें 


द्द, हृल ( ऐझ्ञाइना-पेक्टोरिस ), मृगी ( ४।th०७ १० ), जबरदस्त 
हिचकी, स्नायुशूलका दर्द और चेहरेपर स्नायुझूल इत्यादि होनेपर भी--यह 
फायदा करती है । 


ऐक्विलेजिया ( १५।।०९।३ ) १ से ३ शक्ति--इस नयी दवाका युवती . | 
स्त्रियोंकी बाधक-पीड़ा, हिस्टिरिया और अनिद्रामें प्रयोग कर देखना चाहिये। 
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फिट आनेके पहले इसमें गोले-जेसी कोई चीज पेरसे ऊपर कलेजेकी तरफ 
धक्का देकर चढ़ती है । शरीरमें स्नायवीय कम्पन, रोशनी व गोलमाल अतह- 
नीय, ऋतुस्ताव बहुत थोड़ा, रातमें कमरका दरद बढ़ना | 
ग्लोबस-हिस्टिरिया--वायु-रोग, खासकर मूर्च्छावायु और स्नायबिक- 
रोगमें अथवा किसी अन्य बीमारीमें अगर पाकस्थलीसे कोई चीज धक्का देकर 
ऊपरकी ओर चंढ़े और गलेके पास अटक जाय, कुछ पीने या घूँट लेनेपर ऐसा 
` मालम हो कि वह नीचे उतरती और फिर ऊपरकी ओर चढ़ आती है तो-- 
“इग्नेशिया? ही उसकी वास्तविक दवा है | 
गळनळीकी बीमारी--गलेमें कुछ अटक जाने जेसा एक प्रकारका लक्षण 
जो ऊपर बताया गया है, उसके अलावा गलेमें मछलीका काँटा गड़ते रहने 
जेसा दर्द रहे तो--उसमें भी 'इग्नेशिया? का प्रयोग होता है | रोगी जितनी ही 
बार घूँट लेता या कुछ खाता है, उतनी ही बार उसे मालूम होता है कि गलेमें 
काँटा गड़ा हु आ है, किन्तु वास्तवमै वहाँ काँटा या कोई दूसरी चीज नहीं होती । 
इग्नेशियाका सेवन करनेसे ही यह पीड़ा आरोग्य होती है। इसमें कोई तरल 
“वस्तु पीनेसे वह गलेमें अड़ती है, पर ठोस चीज सहज ही नीचे उतर जाती है। 
दुःख-शोकजनित रोग- ढुःख-शोकसे पेदा हुई नयी बीमारीमें जिस 
तरह--'इग्नेशिया” लाभदायक है उसी तरह रोग पुराना और बहुत दिनों तक 
बना रहनेपर--ऐसिड फॉस फायदा करती है। 'ऐसिड फॉस” में--रोगी 
बहुत कमजोर रहता है, जरा-से में पसीना निकलने लगता है, माथा बहुत 
भारी मालम होता है, दिनों-दिन भूख घटती जाती है। 
मळट्ठारकी पीड़ा और स्थानच्युति ( ए"०।३ए५५५ 7०० )--बार-बार 
ट्टी करनेकी इच्छा ( यह लक्षण 'नक्स' में भी है ) ; किन्तु उस इच्छाके साथ 
रट्टी न होकर अगर सिफ काँच (7९०००) निकल पड़े तथा काँच निकलनेकी 
बजहसे रोगी काँखने और झुककर कोई भारी चीज उठानेसे डरे (क्योंकि 
इससे काँच बाहर निकल सकती है ) तो--उसमें “इग्नेशिया? फायदा करती 
है। "इग्नेशिया” में-पाखाना होनेके वाद मलद्वारमें बहुत देर तक तनावका 
ददं और बहुत तकलीफ देनेवाला एक तरहका फूटनका दर्द रहता है। यह 
लक्षण अकसर बवासीरमें ही देखा जाता है। 
काँच निकलना ( ०/०१३०३ 7९० )--इस प्रकारकी बीमारीमें 
पॉडोफाइलम, ऐलो, इग्नेशिंया, रूटा इत्यादि कई दबाएँ फायदा करती हैं। 
“इग्नेशिया” में-कोई बीमारी न रहनेपर भी पतले दस्तके साथ काँच निकल 
आती है, काँखने या कोई भारी चीज उठानेसे भी काँच निकलती है। 
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बवासीर--पाखाना न होकर रेक्टमका प्रोलेप्सस अर्थात्‌ काँच या 
सरलान्त्र निकलना--इग्नेशियाः का लक्षणु है। “नक्स वोमिका? और 
“इग्नेशिया? दोनोंमें ही बार-बार पाखानेका वेग होता है | पाखाना हो जानेके 
बाद बहुत देर तक मलद्वारमें ददं, तनाव, फूट्रनका दर्द और मलद्वारका 
संकोचन-भाव इग्नेशिया” में विशेष रूपसे है। इस्क्य,लसमें-इस तरहका 
ददं रहनेपर भी काँच निकलनेका लक्षण नहीं है ; इसके सिवा उसमें कमरमें 
दद रहता है। खूनी बवासीरमें--नीचेसे ऊपरकी ओर खोचा मारने और 
टपकका दद॑, ढीला पाखाना होनेपर तकलीफ और भौ ज्यादा बढ़ जाना-ये 
सब 'इग्नेशिया' के लक्षण हैं ( साइमेक्स अध्याय देखिये ) | 

कमि छोटी-छोटी कृमि मलद्वारमें सुरसुराया करती हैं ओर बहुत 
खुजलाहट होती है । छोटे-छोटे बच्चोंको यह बीमारी हो तो--*“टियुक्रियम? 
और "स्पाइजेलिया” की अपेक्षा--“इग्नेशिया? कहीं ज्यादा फायदा करती है 
( सिना अध्याय देखिये ) | 

अतिसार--एकाएक पाखाना लग जाना, जल्दीसे दोड़कर पाखाने 
जाना, पाखानेके बाद कूथन रहना, किन्तु पेटमें किसी तरहका दद नहीं रहना, 
पेट गड़गड़ाया करना, वायु निकलना, कभी कब्ज और कभी पतले दस्त होना, 
इन सब लक्षणोमै-- इरनेशिया फायदा करती है । 

हिचकी खाने-पीनेके बाद और तम्बाकूकी गन्धसे हिचकी बढ़ जाने 
पर--इग्नेशिया? फायदा करती है ( नक्स बोमिका? अध्याय ) देखिये । 

सविराम-ज्वर-सविराम और मैलेरिया-ज्बरमें “इस्नेशिया” व्यवहार 
करते समय--केबल एक लक्षण अर्थात्‌ प्यासपर हमेशा ध्यान रखें । “इग्नेशिया 
में--केवल शीतावस्थामें प्यास रहती है, उत्ताप या अन्य किसी भी 
अवस्था में जरा भी प्यास नहीं रहती ; शीतावस्थामें-उत्तापसे रोगीको 
आराम मालूम होता है; परन्तु उत्तापावस्थामें--उत्ताप बिलकुल ही सहन 
नहीं कर सकता ; उससे कष्ट बहुत बढ़ जाता दै । केप्सिकममें-शीतावस्थामें 
प्यास रहती है ; किन्तु उससे शीत-और उत्ताप दोनों ही अवस्थाओंमें गरमीसे 
आराम मालूम होता है । 

खाँसी--गलेमें सुरसुरी होकर खाँसी, इस प्रकारकी खाँसी स्नायविक हो 
अथवा जरायु, डिम्बकोष इत्यादि किसी बीमारी या मिकी वजहसे हो 
( remote affection ), रोगीको ऐसा मालूम होता है जेसे उसके गलेमें 
पर या पंख-जेसी कोई चीज हिलगी हुई है, जिससे वह लगातार खाँसता रहता 
है ओर गलेमें सुरसुरी होती रहती है। “इग्नेशिया” की खाँसी--रातमें सोनेपर 
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बहुत बढ़ जाती है; रोगी जितना ही खाँसता है गलेकी सुरसुरी ओर खाँसी 
उतनी ही बढ़ती जाती है ; किसी तरह भी खाँसी बन्द नहीं होती ; अन्तमें 
प्राणपणसे चेष्टा करके खाँसीको दवा रखना चाहता है । तरल ₹लेष्माके साथ 
दिन-रात सूखी आशक्षेपिक खाँसी | 

सिर-ददे--हिस्टिरिया या मूर्च्छावायुग्रस्त स्त्रियोंके आधासीसीके दर्दमें 
तथा दुःख-शोककी वजहसे जिनका स्वास्थ्य नष्ट हो गया है उनके 
सिर-ददंमें-“इग्नेशिया? फायदा करती है। इसमें--जिस ओर सिर-दद हो 
उस ओर दवाकर सोनेसे आराम मालूम होता है ; बहुत भूख लगती है, रोगी 
खूब खाता है; भोजनके बाद सिर-द्द घट जाता है। सिर-दर्दका 
लक्षण--माथेके किसी भी एक अंशमें तीच्ण दद, जेसे कोई पेना अस्त्र या 
कील माथेमें घुसा रहा हो ; और भी एक तरहका दद--बोलने, किसी विषय 
में मन लगाने अथवा कुछ सुननेसे सिर-दर्द, माथेमें भारीपन, सामनेकी ओर 
मुकनेपर कुछ आराम मालूम होना। 

कटि स्नायुशूलका ददे (]५०७३६० )--रातके वक्त और शीत-ऋतुमें दर्द 
बढ़ना | ददे बहुत ही तकलीफ देनेवाला, किन्छु रह-रहकर होता है और एक 
घंटेसे ज्यादा नहीं ठहरता । दद आरम्भ होनेके पहले जाड़ा, प्यास या कम्प 
होता है। ददंके समय रोगी किसी तरह भी स्थिर नहीं रह सकता, घरें 
टहलने लगता है । 

वृद्धि-तम्बाकू, कॉफी और शराब पीनेसे, तेज गन्धसे, मानसिक 
चञ्चलता या शोकसे, जाड़ेसे, सवेरे और नींद खुलनेपर | 

उपशम--उत्तापसे, जोरसे दवानेसे, कड़ी चीज खाने और चलने-फिरनेसे | 

बादकी दवाएँ- आस, वेल, केल्के, चायना, लाइको, पल्स, रस, सिपि, 
सल्फ । 

क्रियानाशक--ऐसेट ऐसि, आनि, कॉकु, केमो, पल्स | 

क्रियाका स्थितिकाल--६. दिन । 

क्रम--& से २०० शक्ति | 
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आयोडम 
( Iodum ) 


(आयोडिन? १ भाग ६६ भाग अलकोहलमें मिलाकर इसकी २» शक्ति 
बनाई जाती है |--“आयोडम? में-ग्रन्थियों तथा शरीर के समस्त तन्तु ओर 
पसीना इत्यादि सूखनेके लक्षण हैं | ग्लेण्ड सूखते ( 2०० ) जाना रहनेसे 
भी इससे लाभ होता है, इसीलिए यह स्तन व अण्डकोघके सूखनेमें लाभदायक 
है । और ऐसे मरीज कि जिनकी कंठमाला-धातु, काले केश और काली आँखें 
हों-उनपर इसकी क्रिया बहुत जल्द होती है । 


चरित्रगत लक्षण :— 


(१) सय-प्रसूतिकी अबस्थाके समान सुस्ती, प्रसबके बाद बहुत कमजोरी, 
रोगिणी इतनी क्षीण और कमजोर हो जाती है कि बोलनेमें भी पसीना आ 
जाता है और सिरमें चक्कर आने लगता है ; (२) सीढ़ीसे ऊपर चढते समय 
प्रायः कमजोरी मालूम होना, जिससे हाँफने लगना (ऋतुके समय--कार्बो 
एनि और कॉकुलस ) ; (३) भूख अच्छी लगना ओर बहुत ज्यादा खाना 
किन्तु फिर भी दिनों-दिन शरीरका मांस सूखता ही जाना, वृद्धों-जेसा दिखाई 
देना ; (४) सुखण्डी-रोगमें खूब खाना, खानेके लिये कगड़ना, किन्तु कुछ भी 
पचा नहीं सकना, बहुत-सा अधकचरा दस्त हो जाना ; (५) सवेरेसे लेकर 
रात तक खाली डकारे आना ( empty eructati०n ), मानो जो कुछ खाया 
हो सब भाफ हो गया हो ; (६) वक्षोस्थि ( स्टर्नम) के पीछे और फेफड़ेके 
नीचे कुटकुटी होकर खाँसी आना; (७) जरायुका केन्सर, प्रत्येक बार 
पाखानाके साथ जरायुसे खून निकलना ; पेटके भीतर कटने-फटने जेसा ददे 
और उसके साथ ही कमर और पीठमें दद॑ ; (८) थाइरॉयड-ग्रन्थि, स्तन, 
डिम्बकोष, जरायु, अण्डद्वय ( ९९७ ), मूत्राशय-सुखशायी-ग्रन्थि इत्यादि 
ग्रन्थियोंका बढ़ना, अधिक मांसपूर्ण और थ॒लथुले ; (६) ऐसा मालूम हाना 
कि जेसे हृत्पिण्ड कोई जोरसे दबा रहा हो, या लोहे जेसे कड़े हाथसे जोरसे 
पकड़ रहा हो ; (१०) क्रुप-रोगमे--बच्चांकी छाती और स्वरनलीके बीच ददं, 
गलेमें साँय-साँय आवाज, बच्चेका गलनलीपर हाथ रखना, चेहरा सफेद हो 
जाना, गलेकी आवाज बेठ जाना, नकली झिल्ली पेदा करनेवाली क्रूप-खाँसी 
( membranous croup ) ; (११) पीले रङ्गका प्रदर-खाव, खाव जहाँ लगे 
वहीं दाग पड़ जाना, यहाँ तक कि ख्रावसे कपड़े तक गल जाना। 
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क्रप-खाँसी- बच्चोंकी काली खाँसीमें स्पंजिया, हिपर, एकोनाइट 
इत्यादि दवाओंका प्रयोग करके अगर कोई फायदा न हो तो--ब्रोमियम और 
आयोडम आदि दवाओंसे फायदा होता है । आयोडममें--खाँसीकी आवाज 
घंघं या कुत्तेकी आवाज जेसी होती है। बिलकुल सूखी खाँसी, साँस लेनेमें 
तकलीफ और रह-रहकर खिंचाव होना, गलेमें परदा-सा जम जाना, स्वरयन्त्रमेँ 
( लेरिंग्स ) अकड़न हो जाना, जिससे तरङ्ग जेसी साँस लेने लगना | बच्चेके 
गलेकी आवाज कभी-कभी कतई बन्द हो जाना, सॉस लेनेमें कष्टके कारण 
अपना गला दबा रखना ( हिपर अध्याय देखिये )। घोर काले केश और 
काली आँखवाले वच्चोंका-आयोडम ; और गोरे सुन्दर बच्चोंको- 
ब्रोमियम फायदा करती है। डॉ० ऐलेनका कहना है--हमने आयोडमकी 
निम्नशक्तिसे बहुतसे मिल्ली-शुदा क्रूप-रोग आरोग्य किये हैं । 

ब्रोमियम ( ७००५० )--काली ( क्रूप ) खाँसीमें यह दवा देते समय 
हमेशा दो प्रधान लक्षणोंपर ध्यान रखना चाहिये; एक तो यह कि गलेका 
ऊपरी अंश कण्ठनलीकी ओर झुकता आ रहा हो ; और दूसरा लक्षण यह कि 
कोई चीज निगलनेके समय एकाएक दम रुक जाने जेसा हो जाता हो। 
बीमारीकी पहली अवस्थामें-ब्रोमियमकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती; जब 
रोगीको बुखार नहीं रहता, बहुत कमजोरी रहती है, अत्यन्त कष्टकर और 
आशक्षेपिक खाँसी, खाँसते-खाँसते दम रुकनेकी-सी हालत हो जाती है, पञ्जरा 
खिंचता है और कभी-कभी गलेमें घड़घड़ आवाज होती है, श्लेष्मा ढीला: 
रहता है, किन्छु निकलता कुछ भी नहीं, ऐसी अवस्था--इसके व्यवहारका 
उपयुक्त समय है | यह आयोडम' के बाद उत्तम क्रिया प्रकट करती है | जिन 
बच्चाको अकसर काली खाँसी हो जाया करती है, उन्हें महीनेमें एक बार 
बेसिलिनमकी उच्च-शक्ति देनी चाहिये । 

आक्षेपिक क्रूप-खाँसीमें-ब्रोमियमका दम रुक जानेका-सा भाव कोई 
भी तरल चीज पीनेसे घट जाना । डॉ० लिलियेन्थेलका कहना है--पीनेकी 
चीजें गरम पीनेसे यह घट जाता है ; खाँसी खूब जल्दी-जल्दी, यहाँ तक कि 
प्रत्येक बार साँस लेनेके समय आती है । 

आशक्षेपिक-दमा--जिस आक्षेपिक दमामें ऐसा मालूम हो कि जेसे 
श्वासनली रुक गयी हो--ब्रोमियम फायदा करती है । मल्लाह या ऐसे रोगी 
जो सुद्रमें रहनेसे अच्छे रहते हैं और जमीनपर आते ही उनके रोगोपसर्ग बढ़ 
जाते हैं, उनके लिये-यह दबा ज्यादा फायदेमन्द है । इसकी ६ शक्ति जल्द 
फायदा करती है । 
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हूपिग-खाँसी--इस खाँसीके आराम होनेमें अकसर कुछ ज्यादा दिन 
लगते हैं ; किसी घरमें एक बच्चेको हूर्पिग-खाँसी होनेपर उसके साथ रहने या 
खेलने-कूदनेवाले अन्य बच्चोंको भी हो जाया करती है। हूर्पिग-खाँसीमें-- 
आक्षेपिक खाँसी बहुत ज्यादा रहती है। दम बन्द हो जानेका भाव, खाँसीकी 
धमकसे वमन ओर ऊपर लिखे अन्यान्य लक्षण रहनेपर--ब्रोमियमका प्रयोग 
करें ; किन्तु धीरजके साथ कम-से-कम १०-१२ दिन तक इसका प्रयोग करना 
चाहिये ( ड्रॉसेरा देखिये )। 
गाँठोंका फूलना-यह दवा कणमूल-ग्रन्थि, स्तन-ग्रन्थि, अण्डकोघ- 
ग्रन्थि इत्यादि सब तरहकी ग्रन्थियोंकी सूजनमें तथा मध्यान्त्रत्वक-प्रन्थि 
( मेसेण्ट्रिक ग्लेण्ड ) और डिम्बकोषके अबुदकी सूजनमें फायदा करती है। 
आयोडम” में--गाँठोंकी सूजन बहुत कड़ी होती है और गाँटें बहुत बड़ी हो 
जाती हैं, किन्तु उनमें दर्द बिळकुळ नहीं रहता । किसी भी ग्रन्थिकी सूजन 
में-यदि ददं बिलकुल न रहे तो-उस ग्रन्थिको आयोडम पूरी तरह आरोग्य 
कर सकती है । 
सावधानी--डॉ० ऐलेनका कहना है कि गलगण्ड या घेधा ( (० the 
8०४८ ) की बीमारीमें गाँठके ऊपर कभी भी टिंचर-आयोडिनका बाह्य 
प्रयोग न करना चाहिये ; क्योंकि बाहरी प्रयोगसे जेसे एक ओर ग्रन्थि घटती 
जाती है वैसे ही दूसरी ओर फेफड़ा खराब हो जानेकी सम्भावना" है, ओर 
थाइसिस भी हो सकता है । 
प्लीहा और यक्कत--प्लीहाका प्रदाह ओर इसके साथ ही मुंहसे लार 
निकलना, नया और पुराना यक्कृतका प्रदाह, यक्ृतमें कड़ापन, ददे ओर सूजन, 
लिवर-सिरोसिस और कामला इत्यादि रोगोंमें--आयोडम? फायदा करती है । 
अतिसार-_दस्तका रङ्ग सफेद, देखनेमें बहुत-कुछ मठे जेसा, अतिसारके 
साथ ही बहुत भूख, बहुत दिनों तक पेटकी बीमारी भोगते-भोगते रीगीके 
कमजोर हो जानेपर या नाना प्रकारकी बीमारियाँ भोगनेसे अथवा सुखण्डी 
आदि बीमारीकी वजहसे बहुत कमजोर हो जानेपर और साथ ही पतले दस्त 
आनेपर--आयोडम बहुत फायदा करती है। इसके साथ ही प्लीहा बढ़ जाने 
और यङ्ृतमें भी रोग हो जानेपर--आयोडम और भी ज्यादा फायदा करती है | 
यक्ष्मा-रोग ( ए॥£॥।७।$ )--यक्ष्मा अथवा किसी अन्य प्रक्रारकी खाँसी 
में अगर ऐसा दिखे कि खाँसी बहुत सूखी है, गला ओर छाती घड्घड़ाती है, 
रोगीसे गरमीमें कतई नहीं रहा जाता, खून-शुदा बलगम निकलता है, सोढ़ी 
चढ्नेमें बहुत तकलीफ होती है तो--'आयोडम” से विशेष फायदा होगा। जो 
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रोगी पहले खूब ताकतवर रहे हों और देहसे खून निकल जानेकी वजहसे बाद 
में कमजोर हो गये हों, बहुत भूख लगने और खानेको न मिलने या देरसे 
खाना मिलनेसे जिन्हें बहुत ज्यादा कष्ट होता हो, उनकी बीमारीमें आयोडम 
बहुत ज्यादा लाभ पहुँचाती है । 
हृत्पिण्डकी बीमारी--हाइपरट्रॉफी ऑफ दि हार्ट यानी हुत्येशीका 
बढ़ना, साथ ही कलेजेमें बहुत ज्यादा धड़कन भी रहना और जरा-सी मेहनत 
करते ही कलेजेकी धड़कन बढ़ जाना, बीच-बीचमें ऐसा मालूम होना कि 
कोई कलेजा दबाये हुए है, और बोल नहीं सकना इत्यादि लक्षणोंमें--आयोडम 
फायदा करती है 
सर्दीका स्राव- नाकसे पतला पानी-जंसा गरम श्लेष्मा ( आसनिक ) 
झड़ना, जिससे नाकके भीतर दद॑ और घाव-सा हो जाना | इस तरहके सर्दीके 
सावके साथ- ज्वर, आँखोंसे पानी गिरना, छींक, रातमें नाक बन्द हो जाना, 
खुली हबामें रहनेसे बहुत ज्यादा श्लेष्मा निकलना, नाककी जड़ और माथेमें 
दद इत्यादि लक्षणोंमें-आयोडम फायदा करती है | 
ताळुमूळ-प्रदाह ( ००४।॥।।१।५ )--इस बीमारीके नये प्रदाहमें -आयोडम 
फायदा करती है; किन्तु पुरानी अवस्थामें ( क्रॉनिक टॉन्‌सिलाइटिसमें )-- 
आयोडम-मिश्रित अन्यान्य दबाएँ ( जैसे बेराइटा आयोड, मक्यरियस आयोड 
इत्या दि ) ज्यादा फायदा करती हैं | १ 
कानकी बीमारी- युस्टेशियन-ट युब ( कण्ठ-कर्ण नली ) में पुरानी पीव, 
मध्य कर्णमें गाँठें, कानमें गरजने-जंसी आवाज होना इत्यादि किसी भी कारण 
से बहरा हो जानेपर---आयोडम फायदा करती है | 
मुँहसे लार बहना--पारा सेवन करनेके कारण मुंहसे लगातार बहुत 
ज्यादा लार बहता हो, गर्भावस्‍थामें लार बहता हो, यक्कत, प्लीहा और क्लोम- 
अन्थिकी बीमारीकी वजहसे लार बहता हो तो--आयोडम से विशेष फायदा 
होता है | 
हाइड्रोकेफालस- दयुबक्युलर मेनिज्ञाइटिस या हाइड्रोकेफालस रोगकी 
यह महोषधि है ( एपिस अध्याय देखिये ) | 
कामळा--लीबर-सिरोसिस या पाराके अपब्यवहारकी वजहसे यह बीमारी 
होनेपर--आयोडमसे फायदा होगा । 
वबात--हृत्पिण्डका वात, कण्ठमाला-धावुवाले रोगीकी गाँठोंपर रोगका 
आक्रमण, सूजाक-शुदा बात और साइनोवाइटिस ( सन्धि-प्रदाह ) वगरह 
बीमारियोंमें-आयोडम लाभदायक है | 
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वृद्धि--परिभ्रमसे, उत्तापसे, गरम जल-मिश्रित वायुसे, छूने ओर मलनेसे | 

उपशम या हास--भोजनके समय, भोजनके बाद, उण्डी इवासे। 

सम्बन्ध--परदा-शुदा क्रूप या काली-खाँसीमें-ब्रोमियम, क्लोरिन, ऐसेटि 
ऐसि, केलि काब, स्पंजि, हिपर, मर्क और एकोन इसके समतुल्य हें। गळ- 
गण्ड रोगमें- पूणिमाके बाद कृष्णपक्षमें-आयोडमं सेवनसे बहुत फायदा 
होता है ( डॉ० लिपि) । सौरी घरमें गर्भवतीको इसकी निम्न-शक्तिका प्रयोग 
करना मना है । 

क्रियानाशक--एऐण्टिम टाट, एपिस, आसं, एकोन, वेल, चायना, कॉफि, 
फेरम, हिपर, ओपि, स्पंजि, फॉस, स्फ, थूजा, ग्रो फा, केम्फर | 

क्रियाका स्थितिकाल--३० से ४० दिन | 

क्रम--३% से २०० शक्ति | 


———— = 


इपिकाकुआन्हा 
( Ipecacuanha ) 

[ ब्राजीलके जंगलॉमें पेदा दोनेवाले एक तरहके गुल्मकी सूखी जड़ या 
सोरसे टिचर तैयार होता है ]--इसके तीन सबंप्रधान चरित्रगत लक्षण हैं-- 
(१) अत्यधिक मिचली और ओकाई ; (२) वमन होनेपर भी मिचली शान्त 
न होना ; और (३) जीभ निर्मल और साफ रहना | 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) सभी बीमारीयोंमें लगातार मिचली, सिर भुकाते ही जी मिचलाने 
लगना, ओकाई उठना ; (२) जी मिचलानेके साथ बहुत ज्यादा मिकदारमें 
लार बहना ; खूब ज्यादा मिकदारमें या सफेद श्लेष्माकी उलटी हो जाना और 
फिर भी मिचली दूर न होना; (३) पेट फूलनेके साथ नामिके चारों ओर मरोड़- 
जेसा शूलका ददं ; (४) दस्तका रंग पेड़के पत्ते या घासके समान हरा, उसमें 
फेन या थूक-जेसा पदार्थ या सफेद आँव मिला रहना, कभी-कभी दस्तके साथ 
लसदार काले रंगका रक्त निकलना; (५) भोजनके दोषसे उत्पन्न बीमारी, खायी 
हुई चीजका अजीणं अबस्थामें बमन और साथ ही पेटमें ददं; (६) दिनमें गरमी 
और रातमें सदी पड़नेके मौसमकी और शरत्‌ऋतुकी पेचिश (काँलाचि और मर्क) ; 
(७) हैजेकी पहली अवस्था, जब कि वमन और मिचलीका लक्षण बहुत प्रबल 
रहता है; (८) दमा--छातीमें साँयसाँय आवाज ; (६) हूपिंग-खॉसी या 
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किसी दूसरे प्रकारकी आक्षेपिक खाँसीमें खाये हुए पदार्थका वमन ; श्लेप्मा- 
बमन और ओकाई आना ; (१०) छातीमें श्लेष्मा बेठ जाने या खाँसीमें श्वास 
अहण करनेके समय श्वासोपनली में घड़धड़ ओर साँय-साँय आवाज ; (११) 
जाड़ा ओर गरमी दोनों ही असह्य होना ; (१२) शारीरके सभी स्थानोसे चमकीले 
लाल रंगका रक्त्ताव ; जरायुसे थक्का-थक्का रक्त्लाव और उस समय जोर-जोरसे 
साँस छोड़ना और हाँफना ; (१३) ज्वरकी शीतावस्था थोड़ी देर और उत्तापा- 
वस्था बहुत देर तक रहना ; प्यास रहना ; पीठ, छाती, सिर ओर कमरमें 
ददं ; ज्वर छूटनेके समय पसीना ; (१४) सविराम ज्वर शुरूमें अकसर अनिय- 
मित रूपसे आना, साथ ही मिचली और पाकस्थलीमें गड़बड़ी रहना ; (१५) 
ज्वरमें किसी भी दवाके यथाथ लक्षण नहीं मिलना ; "क्विनाइन” से दबा हुआ 
बुखार ; (१६) कम्प-ज्वरमें--कंपकंपी आनेके पहले इसका प्रयोग किया जाता 
है (इससे या तो बुखार बिलकुल जाता रहता है या फिर दवाके चुनावका 
रास्ता साफ हो जाता है ); (१७) नाभिकी जड़में शूलका दद और उसका 
बायीं तरफसे दाहिनी ओर चला जाना । 

मिचली--पहले कहा जा चुका है कि यह ( मिचली ) इपिकाकका 
सबसे प्रधान चरित्रगत लक्षण है । वमनकी अपेक्षा मिचली--इपिकाक में बहुत 
ज्यादा रहती है, वमनके पहले या वादमें बराबर समान रूपसे जी मिचलाया 
करवा है| यह मिचलीका भाव--सर्दी, खाँसी, ज्बर, रक्त्ताव, अतिसार 
इत्यादि किसी भी बीमारीके साथ क्यों न हो, उसमें-इपिकाकका प्रयोग 
जबदस्ती कर सकते हैं। 

अनियमित आहारजनित पीड़ा--खाने-पीनेकी गड़बड़ीसे--खायी हुई 
चीज अच्छी तरह न पचकर पेटमें दद, के, दस्त, अजीणं इत्यादि कोई भी 
पीड़ा ( gastric complaints ) होनेपर- साधारणतः हमलोग नक्स वोमिका, 
इपिकाक और पढ्सेटिला इन तीन दवाओंमें से किसी एकका प्रयोग किया 
करते हैं | चबी-शुदा और घीकी चीजें, ज्यादा तादादमें मिठाई वगेरह गरिष्ठ 
चीज खाकर बीमारी होनेपर--इपिकाक और पल्सेटिला दोनों ही दबाएँ 
व्यवहृत होती हैं ; इनमें से अगर न पचनेवाळी चीजें वमनमें न निकल 
कर जमी रहें तो--पल्सेटिछा और यदि बमनके साथ निकल जायें तो-- 
इपिकाक निम्न-शक्ति--३» या ३ का प्रयोग करना चाहिये। पल्सेटिला 
चमन होता है, किन्तु इपिकाककी तरह मिचली उतनी अधिक नहीं रहती । पल्से- 
टिलाकी जीम--ऐण्टिम क्रूड की तरह सफेद होती है या उसपर एक तरहका 
गाढ़ा मैल जमा रहता है। इपिकाककी जीभ--बिलकुल साफ, किन्तु उसपर 
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पतला मैल चढ़ा रहता है। साफ जीभके साथ वमन--इपिकाक, सिना 
और डिजिटेलिस इन तीन दवाओंमें पाया जाता है, किन्तु इतना याद रखें 
कि जीम साफ रहे और कृमिकी वजहसे वमन होता हो तो--सिना और 
साफ-सुथरी जीभके साथ हृत्पिण्डकी पीड़ाजनित वमन हो तो--'डिजिटेलिस! 
उपयोगी दवा है । किसी भी दबासे वमन शान्त न हो तो-सेरियम ऑकजेलेट 
देना चाहिये ( इसका अध्याय देखिये--एसिड टार्टरिकम भी उत्तम दवा 
है )। इपिकाकमें--पेटमें ऐँठनका दर्द बहुत ज्यादा रहता है; इसके 
लिये--*कॉलो सिन्‍थ!---३% का पर्यायक्रमसे प्रयोग किया जा सकता है। 

ऐपोर्माफिया ( aP०m०ःए॥/३ )--हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड? के साथ 
मार्फिया। अगर कोई किसी तरहका विष खा ले और उसे वमन करानेकी 
जरूरत हो तो-_ई5 ग्रेनसे इह ग्रेन ( क ।० बह ० . ९7३० ) तक 
हाइपोडर्मिक इञ्ज कशन देना चाहिये ; किन्तु यदि कोई अफीम खा ले तो-- 
इसका व्यवहार हरिज न करें ; क्योंकि मॉर्फिया अपने ही अफीमका सार 
है, उसकी क्रिया मस्तिष्कपर होती है ओर “एपोमॉर्फिया' की क्रिया भी 
मस्तिष्कके ऊपर होती है। वमन--इसकी प्रद्याबृत्त या उलटी क्रिया 
( reflex acti0n ) मात्र है, लिहाजा अफीमके नशेके ऊपर मॉर्फियाकी कुछ 
भी क्रिया नहीं होती। “एपोमॉर्फिया! का स्वस्थ शरीरमें इञझ्ञेक्शन 
देनेसे-किसी तरहकी मिचली बिना हुए ही तेज वमन होता है, लिहाजा 
यही इसका विशेष लक्षण है। खायी हुई चीजकी के, गर्भावस्‍्थामें 
के. जरायुके अपनी जगहसे हट जाने या अबद होनेके कारण क होती हो तो-- 
इससे फायदा होगा । लगातार मिचली, के करनेकी प्रबल इच्छा, क “होना 
कुछ खाते-पीते ही के हो जाना, सारे शरीरमें गरमी मालूम होना-ये इसके 
चरित्रगत लक्षण हैं ; लिहाजा ऊपर लिखी किसी भी दबासे फायदा न हो 
तो--इससे फायदा होगा | 

एपोमॉर्फियाः-ससुद्रयात्रा-जन्य वमनकी बढ़िया दवा है| डॉ० ब्लेकमैन 
का कहना है--कोई भी मनुष्य समुद्र-यात्रा करनेके २-३ दिन पहलेसे इसकी 
३ से ६ शक्ति सेवन करे तो--फिर उसे समुद्र-यात्रामें बमन नहीं हो सकता । 

अतिसार्‌- “इपिकाक' का दस्त घास या कुचले हुए पत्तों जेसा हरा, 
फेन-शुदा. और लार-जेसा चिकना या आँव-शुदा होता है । आमाशयका दस्त 
होनेपर उसमें काले रङ्गका खून रहता है, कभी-कभी सीरा या पतले गुड़के 
रङ्गका दस्त और उसके साथ फेन रहता है। छोटे बच्चोंके अतिसार ओर हैजा 
में-इपिकाक लाभदायक है । इपिकाकमें-पेटमें मरोड़का ददं रहता है; 
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इसमें काले या फीके पीले रङ्गका पाखाना होता है, वमन या मिचलीके साथ 
अतिसार तथा शरतऋतुके अतिसारमें यह अधिक फायदेमन्द है | 
टंकार--खाने-पीनेकी यड्बङ्डीके कारण उत्पन्न पेटकी बीमारीके साथ 
अथवा किसी प्रकारका उद्भेद बेठ जानेसे बच्चोंको दाँत निकलनेके समय 
“टंकार हो तो---'इपिकाक? से अकसर फायदा हो जाया करता है। 
खाँसी-- एक तरहकी दम रोक देनेवाली खाँसी (5०५० ८०५६॥ ) 
ठंड या सदी लगकर होनेवाली खाँसी--जिसमें बच्चा खाँसते-खाँसते अकड़ 
जाता है ओर चेहरा नीला हो जाता है, छातीमें श्लेष्मा जमा रहनेसे गला 
साँयसाँय या घड़घड़ किया करता है; बहुत तेज आक्षेपिक खाँसी, खॉसते- 
खाँसते वमन हो जाना और उसके साथ ढेला-ढेला श्लेष्मा निकलना ; कमी 
ज्वर रहना और कभी नहीं भी रहना, कभी कलेजेमें इतना अधिक श्लेष्मा 
इक्रा हो जाना कि श्वासकष्ट हो जाना, छाती भारी हो जाना, आँख-मुंह 
नीला हो जाना--इन लक्षणोंमें--“इपिकाक! फायदा करती है। श्वासयंत्रपर 
इपिकाककी बहुत अच्छी क्रिया होती है, इसलिये--दमा, निमोनिया, काली- 
खाँसी इत्यादि सभी बीमारियोंमें लक्षणके अनुसार इसका व्यवहार किया जाये 
तो--विशेष फायदा होता है। 
ऐण्टिम टाटे--कलेजेमें बहुत ज्यादा श्लेष्मा इकट्ठा होना, खाँसते समय 
गला घड़घड़ करना और ऐसा मात्म होना कि जरा और खाँसनेसे आसानीसे 
बलगम निकल जायगा, किन्तु कुछ भी नहीं निकलना | 'ऐण्टिम' में--“इपिकाक! 
की अपेक्षा खाँसी बारोंमें कम होती है, किन्तु कलेजेमें श्लेष्मा जमा रहनेक्रा 
भाव अधिक रहता है। ऐण्टिम में--रोगी आच्छुन्न-मावसे आँख बन्द किये 
चुपचाप पड़ा रहता है; इपिकाकमें-ऐसा नहीं होता है; ऐण्टिममें-- 
यद्यपि आच्छन्न-भाव है, किन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि इससे फायदा 
नहीं होता; उस हालतमें-सलफरकी जरूरत पड़ती है; सलफरमें- 
ज्यादातर बाँएँ फेफड़ेपर ही रोगका हमला होता है | 
फॉस्फोरस--निमोनियामें फेफड़ेका प्रदाह-भाग अधिक रहनेपर फॉस्फो- 
रसकी जरूरत पड़ती है, उस हालतमें इपिकाकसे फायदा नहीं होता | 
टेरिबिन्थ--आच्छुन्न-भाव--यह लक्षण टिरिबिन्थिना” में ऐण्टिम? की 
अपेक्षा बहुत ज्यादा है। फेफड़ेमें बलगम बहुत ज्यादा इकट्ठा होना - जिसे रोगी 
खासकर बाहर नहीं निकाल सकता और आच्छुन्न-भावसे पड़ा रहता है | इसमें 
पेट बहुत फूला रहता है, पेशाब परिमाणमें बहुत थोड़ा होता है ओर उसके. 
साथ खून जाता है | 
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एमोन काबे--कष्टदायक श्वास-प्रश्वास, कलेजा धड़कना, शीतऋठ 
की सदीँ। 

हूपिंग खाँसी- खाँसते-खाँसते बच्चा कड़ा पड़ जाता है, उसका रंग 
नीला पड़ जाता है और अकड़ जाता है; यदि ऐसा हो और खाँसी आनेके 
बाद बलगमकी के हो जानेपर खाँसी कुछ घटे तो--इपिकाक फायदा करती 
है| हूपिंग-खासीमे--नाक-मुंहसे रक्त्ताव होना भी इपिकाकका लक्षण है 
( ऐरालिया अध्याय देखिये ) | 

कूप्रम मेट--इसमें 'इपिकाक? की अपेक्षा खाँसीका आक्षेप ( ऽप ) 
बहुत ज्यादा होता है । लगातार खाँसी, एक बारका दौरा सम्हलते-न-सम्हलते 
फिर खाँसी आरम्भ हो जाती है। बच्चा कड़ा होकर नीला पड़ जाता है और 
टंकारके समान खिंचाव होने लगता है, जिससे अंगूठ़ा मुद्टीमें कस जाता है | 
यहाँ “इपिकाक? के साथ इतना प्रभेद है कि “इपिकाक? में-हाथ-पेर कड़े 
होनेपर भी उङ्गलियाँ अलग-अलग छितरी रहती हैं और 'कूप्रम' में सुट्टी बघ जाती 
है। 'कूप्र'-पानी पीनेपर खाँसी कुछ घटती है; “इपिकाक' में ऐसा नहीं 
होता । 

सिना- छोटे-छोटे बच्चोंकी हूपिंग-खाँसीमें यह “इपिकाक? की अपेक्षा 
ज्यादा फायदा करती है | बच्चोंका दाँत कड़कड़ाना और खाँसते समय गलेमेँ 
घड़घड़ आवाज होना | ऐसिड कार्वोल, वेलेडोना, कोरे लियम रुत्रम, ड्रॉसेरा, 
मिफाइटिस, पर्टुसिन इत्यादि दबाएँ हूपिंग खाँसीमें बहुत फायदा करती हैं 
( इनके लक्षण देखें )। मैग्नेशिया फॉस ३४, ६९ और १२३ शक्तिका प्रयोग 
करनेसे कभी-कभी इस बीमारीमें ज्यादा फायदा होता है। लेकिन. धेयके साथ 
२-३ दिन तक इसका व्यवहार करना चाहिये ( एसिड कार्वोल ६ इसकी 
मुख्य दवा है )। 

दूमा--दमामें तेज खिंचाव, श्वासकष्ट, दम अटकनेका भाव, कलेजेमें 
साँयसाँय-घड़घड़ आवाज, बहुत देर तक खाँसनेके बाद जरा-सा बलगम निक- 
लना या कुछ भी नहों निकलना, लेट नहीं सकना इत्यादि लक्षणोंमें- 
“इपिकाक' से फायदा पहुँचता है| .इपिकाक' के बाद आसेनिक” से अच्छा 
फायदा होता है। मोटे आदमी (बृद्ध हों या युवक) तथा जो थोड़ी-सी गरमी 
या बादल वर्षा होते ही बीमार हो जाते हैं, उनकी बीमारीमें--यह ज्यादा 
फायदा करती है ( 'केनाबिस” अध्याय देखिये ) | 

सिर-ददे-स्नायविक या अजीणंकी वजहसे उत्पन्न सिर-दद, माथेमें 
टपकका दर्द--दर्द चाँदके भीतरसे दाँत, जीमकी जड़ ओर आँखों तक चला 


५१० कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


जाना और साथ ही जी मिचलाना--इसमें सिफ इतना ही स्मरण रखना 
चाहिए कि किसी भी तरहका सिर-ददं क्यों न हो, उसके साथ यदि मिचली 
है तो--सम्भवतः “इपिकाक' से फायदा होगा। 

ज्वर---स्वल्पविराम, सविराम, अविराम, मैलेरिया इत्यादि सभी प्रकारके 
उबरोंमें इपिकाक फायदा करती है ; कम्प-ज्वरमें--किसी खास दवाका कोई 
लक्षण न रहे तो---'इपिकाक? के प्रयोगसे--या तो ज्वर बिलकुल जाता रहेगा, 
नहीं तो--लक्षण स्पष्ट प्रकट हो जायेंगे, जिससे दवाके चुनावमें सहूलियत हो 
जायगी | 

सर्दीका बुखार--गाढ़ी सरदीसे नाक भरी रहना, खूब जोरसे छौंकनेपर 
तब कहां श्लेष्मा निकलना, कभी-कभी नाकसे खून गिरना ; ब्राँङ्काइटिस 
इत्यादि रोगोंमें--इन सब लक्षणोंके साथ ज्वर और मिचली रहनेपर-- 
'इपिकाक? से ज्यादा फायदा होता है । आर्सेनिक--यह भी सर्दीके बुखारकी 
अच्छी दबा है; पर इसका खाव पानीकी तरह पतला और गरम होता है। 
“इपिकाक' के बाद--“आसेनिक? के प्रयोगसे बहुत फायदा होता है। 
“इयुफ्र शिया? और 'एलियम सिपा”-नाकसे पानीकी तरह सदींका खाब 
होता हो और उसके साथ ही बुखार भी रहे तो--इनसे फायदा होता है 
(विशेष लक्षण इनके अध्यायमें देखिये )। फॉस्फोरस--नाक और आँखसे 
पानी गिरना घटकर गजेमें दद॑के साथ सुरसुरी होकर खाँसी आये तो इससे 
आशासे अधिक लाभ होता है। बच्चाकी सदीं-खाँसीमें-बेलेडोना, ऐण्टिम 
टाट, केमोमिला, केल्केरिया, फॉस्फोरस, सलफर और इपिकाक फायदा 
करती है। 

सविराम-ज्चर--किसी ज्वरमें ज्वरके साथ मिचलीका लक्षण हो तो-- 
पहले 'इपिकाक” को याद करें | इपिकाक” में-शीतावस्था बहुत थोड़ी देर 
तक रहती है ओर उत्तापावस्था ज्यादा देर तक ठहरती है ; ज्वर बिलकुल नहीं 
उतरता | ज्वर आरम्भ होनेके पहले जम्हाइयाँ और अङ्गराइयाँ आती हें; 
_ प्यास--शीतावस्थामें ज्यादा नहीं रहती ; परन्तु उत्तापावस्थामें-तेज प्यास 
रहती है ; इसके सिवा ज्वरके साथ पेटकी गड़बड़ी, त्रॉड़ाइटिस, रक्तल्ताव 
इत्यादि एक-न-एक गड़बड़ी लगी ही रहती है। ज्बर अकसर पसीना 
देकर छूटता है, उबरके समय रोगी चुपचाप पड़ा रहता है। ज्वर आनेके 
समय--दिनके ६ से ११ बजे तक (जाड़ा लगकर ) या दिनके ४ बजे ( बिना 
जाड़ेका ), प्यास प्रायः नहों रहती । 

इयुपेटोरियम पफो--ज्वर एक दिन ७ से ६ बजेके दरमियान और दूसरे 
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दिन १०-११ बजे ; एक दिन अधिक और एक दिन कम। चायना--इसमें 
हड्डीके भीतर और कमरमें जोरका ददं और पित्तकी के हुआ करती है| पसीना 
आता है तो ज्वरके सभी उपसग धीरे-धीरे घट जाते हैं। 

नेट्रम म्युर--ज्बरका समय प्रायः १०-११ बजे, बहुत ज्यादा सिर-दद | 
इसमें पसीना होनेपर प्रायः सभी तकलीफ घट जाती हैं। 

्रष्टव्य-बहुधा क्विनाइनसे रुका हुआ बुखार- इपिकाक' ३० 
शक्तिकी २-४ मात्रा देते ही दूर हो जाता है। डॉक्टर जार--कम्प-ज्वरके 
आरम्भमें 'इपिकाक” ३० शक्तिकी २-१ मात्रा देनेका उपदेश देते हैं और कहते 
हैं कि इससे विशेष फायदा होते देखा गया है। किसी भी दवाके साथ रोग- 
लक्षणोंका बिशेष साइश्य न रहे तो--पहले “इपिकाक? देकर चिकित्सा आरम्भ 
करनेसे--प्रायः उसीसे रोग आराम हो जाता है ; या फिर दबाके चुनावके लिये 
लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं कि उनसे चिकित्सक सहज ही में दवाका चुनाव कर 
सकता है। बहुत ज्यादा “क्विनाइन” सेवन करनेक्री वजहसे रोगीके कानमें भों- 
भों आवाज होती हो तो--इससे जल्द फायदा होता है | 

रक्त्लाव--शरीरके चाहे किसी भी स्थानसे हो--सहसा नाक, मुंह, 
फेफड़ा, मलद्वार, पाकस्थली और जरायु इत्यादिसे रक्तस्चाव होनेपर--सैबाइना, 
सिकेलि, ट्रिलियम आदि दबाएँ अधिक फायदा करती हैं ; किन्छु अगर रक्तस्ताव 
के साथ मिचली ओर श्वासकष्ट रहे तो--सब दवाओंक़ी अपेक्षा “इपिकाक! 
ही ज्यादा लाभदायक है । आर्निक्ा, एकोनाइट, ऐसिड सल्फ, ऐसिड नाइ- 
ट्रिक, बेलेडोना, चायना, क्रोकस, क्रोटेलस, फॉस्फोरस, फेरम मेट, हैमामेलिस, 
लेकेसिस, प्ज्ञाटिना, पल्सेटिला इत्यादि दवाएँ भो-रक्तल्लाब रोकनेकी 
महौषधियों हैं ( इनक्रे लक्षण विभिन्न अध्यायमें देखिये ) | 

बृद्धि छूनेसे, जाड़ेके दिनोंमें, सूखी हवासे, उत्तापसे, वमनके बाद, खासने 
पर, गरिष्ठ भोजन करनेसे, भोजनक्रे वाद, “क्विनाइन' के अपब्यबहारसे । 

हास--विश्रामसे, आँख बन्द करनेपर, ठण्डा पानी पीनेसे, दवानेसे | 

सदृश--ऐण्टिम क्रूड, कूप्रम मेट | 

बादकी दवाएँ--ऐण्टिम टाट, एपिस, आस, बेल, ग्रायो, कक्टस, कल्के 
कूप्रम, पॉडो, फास, सल्फ, वेरेट, कमो) चायना | 

क्रियानाशक--आर्नि, आस, चायना, नक्स, टेबेकम | 

क्रियाका स्थितिकाल--७ से १० दिन । 

क्रम--३* से १००० शक्ति | 
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आइरिस वसिकॉलर 


(Iris Versicolor ) 


[ युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाकी गीली जमीनमें पेदा होनेवाले एक 
प्रकारके बृक्षकी जड़ या सोरेसे टिंचर तेयार होता है ]- मंह, पाकस्थली 
आँतें और क्लोम-ग्रन्थिके स्थानपर आगकी-सी जलन होना, महसे लगातार 
लार बहा करना, गाढ़े गोंद-ज॑से लसदार पदार्थका बमन, पानी सरीखा पाखाना 
होना और पेटमें गड़गड़ आवाज हुआ करना । जो कुछ खावे, सब अम्लमें 
परिणत हो जाना । आधासीसी, अम्ल-पित्त या मीठे स्वादकी के होना। 
Periodicity अर्थात्‌ अतिसार और रक्तामाशय (शरत्‌ और वसन्तकतुमें ) 
तथा पेटका ददे और अम्लशूलका ददे--रोज रातमें २-३ बजे पेदा होना 
चलने-फिरनेवाला दद--दाहिनी ओरसे बायीं ओर दौड़ना--ये सब आइरिस 
वस” के चरित्रगत लक्षण हैं। 


अंगुलिपीडा- स्व० डॉक्टर पी० सी० मजुमदार महाशयका कहना है 
कि मदर-टिंचरके बाहरी प्रयोगसे अंगुलिपीड़ाका तेज दद घट जाता है 
( डायस्कोरिया देखिये ) । 


अतिसार ओर कॉलेरिन--शरत्‌, वसन्त या गरमियोंमें होनेवाले अति- 
सार या कॉलेरामें तथा ऐसे कॉलेरामें कि जिसमें संख्यामें अधिक दस्त के 
होती है--आइरिस वसं? लाभदायक है | “आइरिस” का दस्त--पानी जेसा 
पतला ओर हरा-पीला मिश्रित रंगका होता है; मलके साथ पित्त या तेल- 
जेसा पदाथ निकलता है, बिना रंगका ( ४९ ०००07) दस्त होता है और 
पाखानेके समय मलद्वारमें जलन और ददे इत्यादि लक्षण होते हैं। वमन--या 
तो अम्लका होता है या उसमें पित्त या श्लेष्मामय लार रहता है; कुछ मी 
हो, इस तरहकी के होते ही सारी अन्ननली अर्थात्‌ पेटसे गले तक आग 
की छौ सरीखी जळती रहती दै, रोगी कहता है कि भीतर सब-कुछ जला 
जा रहा है ; केके बाद मह ओर दाँत खट्टे हो जाते हैं, इसमें कभी-कभी 
मीठे स्वादकी क भी होती है और बह तार जेसी लम्बी होकर लटक जाती है 
रोगीके मंहसे लगातार लार निकलता रहता है। जलन न हो तो--णिसिड 
आकजे?। “आइरिस'के कॉलेरामें--रोगी बिलकुल ठण्डा नहीं हो जाता, 
किन्तु कभी-कभी नाड़ी छट जाती है। कॉलेरा या अतिसारमें--क्रोटॉन 
इलाटिरियम, जेट्रोफा, पॉडोफाइलम, पल्सेटिला, आस, वेरेट्रम, कृप्रम, सिकेलि 
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इत्यादि दवाओंकी अधिक जरूरत होती हैः ( इनके लक्षण यथास्थान देखिये ) । 
“आइरिस” में--क्लोमग्रन्थिके स्थानपर जबरदस्त जलन रहती है । 

आधासीसीका दरदू-स्पाइजेलिया, सँगुनेरिया, नक्स वोमिका, 
सिपिया, नेट म्यूर और साइलिसियाकी तरह आइरिस” भी फायदेमन्द दै । 
स्नायविक या अजीणं-दोषक्री बजहसे उत्पन्न सिर-दद में--“आइरिस” लाभ- 
दायक है। सिर-दद आरम्भ होनेक्रे ठीक पहले--आँखोंके सामने काली या 
सफेद-सफेद-सी बिन्दकी-बिन्दकी कोई चीज उड़ती दिखाई देना! “आइरिस? 
में -दाहिनी ओरकी सामनेकी कनपटीमेँ ज्यादा दर्द होता है ; साथ ही प्रायः 
के या मिचली होती है ; और संध्याके समय, ठण्डी हवामें और खाँसनेसे 
सिर-दद बढ़ जाता है। रोगीको कभी-कभी कब्ज भी रहता है। 

स्टॉमाटाइटिस ( पाकस्थलीका प्रदाह )--मुँहके भीतर घाव होकर या 
बिना घाव हुए ही प्रदाइ हो और उससे मुंह और गलेके अन्दर आगसे जल 
जाने-ज॑सी जलन हो तो--आइरिस' फायदा करती है। 


यकृतकी बीमारी-यकृतमें जोरका दद, कामला या पीलिया, पित्त- 
शूलक्रा ददं, पित्तकी के--इन सब उपसगों के साथ पेटसे मुँह तक आग-जेसी 
जलन ओर सिर-दर्द हो तो-- आइरिस” फायदा करती है । 

आइरिस टेनाक्स (75 ९१३%) ३० ओर २०० शक्ति--दाहिनी तरफ 
के पेड्में, गिल्टीकी जगहसे कुछ ऊपर छोटी ओर बड़ी आँत जहाँ मिली है 
वहाँ बड़ी आतकी जड़की शुरूकी ढाई इञ्च जगहको अन्त्र-पुच्छ या “सिकम? 
( ८९५m ) कहते हैं । मिकममें करीव तीन इञ्च लम्बी केंचुए जेसी पछ है 
जिसे अन्ध अन्त्रपुच्छ या 'ऐपेण्डिक्स' ( 2९५% ) कहते हैं | किसी कारणसे 
उक्त ऐपेण्डिक्समें प्रदाह होनेपर उसे--ऐपेण्डिसाइटिस ( appendicitis ) 
कहते हैं ( हैनिमैन पश्ज्िशिङ्ग कम्पनी द्वारा प्रकाशित “धप्रेक्टिसनर्स गाइड” में 
'एऐपेण्डिसाइटिस? अध्याय देखिये ) । “आइरिस टेनाक्स'--इस रोगकी प्रधान 
दवा है। ऐपेण्डिक्सकीं जगह ( ¡९००००३! 7९९।०॥ ) जोरका ददे, कब्ज, 
पित्तकी के, बहुत सुस्ती, कमजोरी, सवेरे और तीसरे पहर ( दिनके २ बजे) 
बहुत ज्यादा सुस्ती ( जिससे लेटे रहनेक्री इच्छा ) इत्यादि-इसके प्रधान 
लक्षण हैं | ब्रायोनिया, वेलेडोना, लेकेसिस, क्रोटेछस, एचिनेशिया, लेक 
डिफ्लोर, प्ञञम्त्रम, सवाल इत्यादि दबाएँ भी इस बीमारीमें काम आती हें। 

नींद्‌-रातके १ बजे नंद आती है और सवेरे ५ बजे सिर-ददं होनेपर 
खुल जाती है | 
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सद्दटश--इपिकाक, आइरिस टेन, कन्थर, केलि बाइ, जेल्सि, नट्रम म्यर, 
ऐण्टि क्रड, आस | 

क्रियानाशक--नक्स | 

क्रम--६ से ३० शक्ति | 


जेबोरेण्डो 
( Jaborandi) 

[ ब्राजीलमें पेदा होनेवाले एक प्रकारके लतानुमा वृक्षके सूखे पत्ते और 
डण्ठलसे टिंचर तेयार होता है ]--यह लार और पसीना निकालनेबाली 
न्थियोपर क्रिया प्रकट करके उन ग्रन्थियोमें--बहुत देर तक उपदाहपेदा 
करती है, जिससे लगातार लार वहा करती है और पसीना हुआ करता है। 
नाकसे श्लेष्मा और आँखोंसे बड़े वेगसे पानी गिरना | वायुपथ, टेंटुआ और 
रालकोषसे बलगम निकलना | उक्त स्राव या बलगम निकलना बन्द होनेपर-- 
मूह और गला सूख जाना ; तेज प्यास लगना ; शरीरमें रक्तक्री संचालन-क्रिया 
बढ़ जाना, किन्तु उत्ताप घटता जाना । हद 


अ निल लिखित बीमारियोंमें 'जबोरण्डी? खास तौरसे फायदा 
करती है" 


किसी भी नई बीमारीके आराम होनेपर ओर कोई पुरानी बीमारी भोगने 
के समय--ज से थाइसिस वगेरह बीमारियोंमें--बहुत पसीना आना, प्रसूताके 
महमें पानी भर आना, फेफड़ा और फुसफस-वेष्टमें जल इकट्ठा होना, हृत्पिण्ड 
या मसानेकी बीमारीकी वजहसे शोथ या डायबिटीज-इनसिपिडस ( बिना 
चीनीवाला बहुमूत्र रोग ), तलपेट और मूत्रनलीमेँ दर्द, बार-बार पेशाबका वेग 
ओर पेशाबका आपेक्षिक गुरुत्व (५९०१० 249४ ) घटना, ऋृतुस्नाब बहुत 
थोड़ा होना या बन्द होना, कोंकसे होनेवाले पतले दस्त, बमन, आँखकी कई 
बीमारियाँ--जैसे ऐस्थेनोपिया ( asthenopia of cataract ) इत्यादि । 
खल्चाट-रोगमें-इसके बाहरी प्रयोगसे फायदा होता है । 

“नेबोरेण्डी? का दूसरा नाम है पाइलोकार्पस | इसकी उम्रवीयं दवा-- 
पाइलोकार्पिन-२४ और ३ शक्ति-हैजाकी पतनावस्थामें बहुत पसीना 
` निकळनेकी महौषधि है । 


सदृश--बहुत पसीना निकलनेपर--एमिल नाइ | 
म- से ६९ शक्ति | 
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002 बिक ० 
जकारण्डा करोबा 
( Jacaranda Caroba ) 

[ सूखे पत्तोंसे टिंचर तेयार होता है ]--यह दवा पुरुषोंके कुछ रोगॉमें ही 
अधिक व्यवहृत होती है ; प्रमेह-जनित यानी सूजाककी वजह से पेदा हुए वात 
में और दाहिने घुटनेके वातमें भी यह फायदा करती है | 

उपदंश, सूजाक, सुजाकमें यंत्रणादायक लिङ्गोदूगम ( ००६५९९ ) ; 
बेलानोरिया ( इस बीमारीमें लिंगमुण्ड और उसके आवरणके भीतर पीब 
पेदा हो जाती है ; 'मकारियस सॉल? भी इसकी अच्छी दवा है ; इसमें कोई 
भीतरी दवा सेबन करते समय 'केलेण्डुला ऑयण्टमेण्ट? लगानेसे और भी जल्दी 
फायदा होता है) ; प्रिप्यूस यानी लिंगाग्र-चमंकी सूजन--जिसमें लिंगाग्र-चर्म 
पीछेकी ओर फूला रहता है, खींचकर आगे नहीं लाया जा सकता ( फाइ- 
मॉसिस ) ; गरमीका घाव ( सँकर ), लिङ्गके ऊपर जगह-जगह लाल रंगके 
फोड़े ( जिसे अंप्रे जीमें ००३००7०।५५ कहते हैं ; कोरालियम रूत्रम भी इसकी 
अच्छी दवा है); लिंगके ऊपर मसे-जेसे उद्भेद, जो बहुत खुजलाते हैं और 
सूख जानेपर वहाँ लाळ-ळाळ चिह्न छोड़ जाते हैँ--इत्यादि कई बीमारियों 
में-इस दवाका व्यवहार होता है। मूत्रनलीके प्रदाह और मून्रनलीकी राहसे 
पीले खाव निकलनेकी भी--यह बढ़िया दवा है। 

जेकारेण्डा गुऐलेण्डाइ ( jacaranda gualandai )---उपदंशके घाव 
ओर अन्यान्य उपसगोंमें तथा उपदंशजनित आँखोंके घाव और गलक्षत-रोग 
में-यह ज्यादा फायदा करती है। केलोट्रॉपिस--0 उपदंश-रोगके धावमें 
लाभदायक है | 

सहश--कोरेल रूब, मक सॉल, मर्क कॉर, थूजा | 

क्रम--0 से ६% शक्ति | 


002 
जलापा 
( Jalapa ) 

[ सूखी जड़ या सोरसे टिचर तेयार होता है ]--इसका प्रधान चरित्रगत 
लक्षण है-बच्चेका दिन-रात रोना या दिनके वक्त अच्छी तरह ओर चुप रहना, 
किन्तु रात होते ही चिल्ला-चिल्लाकर रोना ( 'साइप्रिपडियम' देखिये ) । 
बच्चेको अतिसार होनेपर--बच्चा अगर इस तरह रोता हो, तो फिर कोई बात 
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ही नहीं--“जेलापा” ही उसकी एकमात्र दवा है | “नेलापा? के--दस्तमें खट्ट 
गन्ध रहती है | ब्रच्चोंके अतिसारमें--इस तरहकी खड़ी गन्धके दस्तक्रे साथ 
बच्चेके पेटमें एंठनका ददं और रोनेका लक्षण रहे तो--'जेलापा? और भी 
ज्यादा फायदा करती है। 

सहृश-- के म्फर, केमो, वेरेट | 

क्रियानाशक--केनाबिस सेट, इलाटि । 

क्रम--३5 से ३० शक्ति। 


5५ [५ 
जदोफा ककस 
( Jatropha Curcas ) 


[ एक तरहके पके फलके बीजका मूल-अक | इसी बीजसे क्रोटॉन तेल 
तैयार होता है ]--यह दवा साधारणतः अतिसार और हैजामें ही अधिक 
व्यवहृत होती है। इसके अलावा--पाकस्थलीकी बीमारीमें ऊपरी पेटका 
खिंचाव, मरोड़ और ऐंठन जेसा दद्‌; हिचकी और हिचकीके बाद बमन, कुछ 
पीते ही के और मिचलीका बढ़ना ; कोख और यकृत की जगह ददे, दाहिनी 
स्कन्धास्थिसे कंघे तक ददं ; पेशी, पेरकी पोटली, पेर और तलवोमें ऐंठन ; 
सारा शरीर ठण्डा हो जाना इत्यादि लक्षणोंमें-इसका व्यवहार होता है। 

अतिसार और हैजा--'क्रोटॉन? अध्याय देखिये । 

सहश--के म्फर, वेरेट, गेम्प्रोज, क्रोटॉन | 

क्रम ३% से ३० शक्ति । 


, केलि बाइक्रोमिकम 


( Kali Bichromicum ) 


[ एक हिस्सा धवायक्रॉमेट-ऑफ-पोटास' को ६६ हिस्सा डिस्टिलड वाटरमें 
गलाकर टिंचर तेयार होता है ]--मोटे-ताजे या मांसल व्यक्ति, मोटे बच्चे, 
नाटी गरदनबाले ( 5।५९९।७) ), गोरे और “बीयर” नामक शराब पीनेबालोक्े 
लिये--यह दवा ज्यादा फायदेमन्द है | 
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चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) वायुनली, नाक, जरायु, मूत्रनली या घाव आदि किसी भी स्थानसे 
श्लेष्मामय स्राव निकलना, जो कि रबर या गाढे गोंद-सा होता है और खींचने 
से सूतकी तरह लम्बा हो जाता है ; (२) गर्मीके दिनोंमें किसी भी बीमारीका 
पेदा होना और खुली हवामें रहनेसे सर्दी लग जाना ; (३) वात और रक्ता- 
माशय--एकके बाद एक होना ( एब्रोटेनम ) ; (४) रोज एक ही समयमें 
स्नायुशूलका दर्द आरम्भ होना ; (५) शरीरके किसी एक छोटेसे स्थानमें दद॑ - 
( जिसे अंगुलीकी नोकसे छिपा लिया जा सकता है ); (६) जगह वदलनेवाला 
दर्द, जो थोड़ी देरमें एक जगहसे दूसरी जगह चला जाता है ( केलि सल्फ, 
लेक केनाइनम और पल्स ) ; (७) दर्द एकाएक होना और एकाएक चला 
जाना ( वेल, मेग-फॉस और इग्ने ) ; (८) नाककी जड़में दर्द (कपाल और 
नाककी जड़में दद--स्टिकटा ) ; (€) नाकसे-गाढ़ा गोंद-जेसा, डोरी-जेसा 
सूखा जमा हुआ या हरे रङ्गका पतला श्लेष्मा निकलना ; सर्दीका खाव रुकते ही 
माथेके पीछेसे लेकर ललाटतक जबरदस्त दर्द : (१०) नाककी सेप्टम हड्डीमें घाब 
और उससे खून-मिला कड़ा लम्बा जमा हुआ श्लेष्मा निकलना ; (११) मुंह या 
गलेके भीतर उपदंशका गहरा घाव ; (१२) कण्डक्टरोंके टिकट “पंच” करने- 
जेसा गोल घाव ; (१३) उपजिह्वा फूलकर थेली-जेसी या चपटी हो जाना, 
किन्तु ज्यादा लाल न होना ; (१४) क्रप-रोगमें गला जकड़ जाना, घड़घड़ 
खाँसी ; (१५) खूब मोटे व्यक्तियोंकी रतिक्रियासे अनिच्छा ; (१६) पाकाशय 
का घाव ( 70070 ०१८९ ), भोजनके बाद पेट फूलना ; (१७) हैजामें मूत्राशय 
में पेशावका इकट्ठा न होना ; (१८) पुराना आमाशय ; (१६) आदमियोंको 
नहीं चाहना, नफरतका भात्र | 

'केलि वाइक्रॉम? की बीमारियाँ--किसी एक निर्दिष्ट समय पर होती 
है | कुछ बीमारियाँ सवेरे, कुछ बीमारियाँ शामको, वात इत्यादि बीमारियाँ 
बसन्तऋृतुमें और पेचिश हर साल वसन्त-क्रतु या ग्रीष्म-ऋतुके आरम्भमें हुआ 
करती है । 

त्रॉड/भइटिस ( वायुनली-अुज-प्रदाह )--खाँसीका शब्द घङघडङ , बलगम 
से श्वासनली भरी रहनेपर भी सहजमें बलगम नहीं निकलना,-₹्वासमें खिचाव, 
किन्तु भोजन करते ही खाँसी बढ़ जाना (हायोसियामस) ओर कपड़ोंसे शरीर 
ढककर गरमीसमें रहनेसे--खाँसी कुछ घट जाना ; कभी-कभी लेटनेसे भी खाँसी 
कम पड़ जाना । खाँसीके साथ कभी कोई गाँठ फूल जाना। 

केलि बाइक्रॉम--साधारण खाँसीमें भी फायदा करती है । ऊपर ही कहा 
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जा चुका है कि इसकी खाँसी क्रूप-खाँसीकी तरह घङ-घडङ आवाज शुदा 
होती है और सहजमें बलगम नहीं निकलता | इसमें जो बलगम निकलता है 
वह सूत या तारक्री तरह लम्बा होकर लटक जाता है, हाथसे खौंचकर फेंक 
देना पड़ता है ; खाँसी सबरे ३ से ४ बजेके भीतर बढ़ती है और बिद्वौनेसे 
उठनेके वाद । ऐमोन कार्वमें--सवेरे ३-४ बजेके बीच खाँसी बढ़ती है, फेफड़े 
में बहुत वलगम जमा रहता है, खाँसी सूखी और उसके साथ ही स्वरमंग रहता 
है, छातीमें दवाव और जकड़ जाने जेसा मालूम होता है। 'केलि बाइक्रॉम? 
और “ऐमोन काव” में--सर्दीके श्लेष्माका रंग नीली-आमायुक्त होता और 
उसमें थक्के रहते हैं, एम्त्राम्रिसिया नामक दवामें भी थक्का-थक्का और नीली 
आभायुक्त बलगम निकलनेका लक्षण पाया जाता है। केलि वाइक्रॉमकी 
खाँसीमें--गलेमें सुरसुरी होती और हर बार साँस लेते समय खाँसी आती है। 
ऐमोनियाक्रम गम (ammo०iacum 8०70)--यह दवा बहुत ही कम- 
जोर व्यक्ति और वृद्ध व्यक्तियोंके पुराने व्रॉङ्काइटिस रोगमें ज्यादा फायदा 
करती है | हम समभते हैं कि बहुत कम चिकित्सक ऐसे होंगे जिन्होंने इस 
दवाकी क्रियापर ध्यान न दिया हो। पुरानी प्रादाहिक ब्रॉक्लाइटिसकी 
बीसारीमें--फेफड़में बहुत ज्यादा परिमाणमें पीब-जेसा बलगम इकट्ठा होना, 
किन्तु खाँसनेपर थोड़ा ही बलगम निकलना; ठण्डी हवा सहन नहीं होना, जरा- 
सी सर्दी लगी कि खाँसी बढ़ जाना ; श्लेप्मा--गाढ़ा गोंद-जेसा और कडा, 
एकाएक देखनेपर केलि बाइक्रॉमका ख्याल आ जाना ( केलि बाइक्रॉममें-- 
बलगम गोंद-जेमा होनेपर भी बह पीव-जेसा नहीं होता), हृस्पिण्डकी गति 
बहुत तेज, रोगीका गला सूख जाना, श्वास-प्रश्वासमें बहुत तकलीफ होना, सो 
या लेट नहीं मकना | दमामें--खाॉँसी कभी ढीली, कभी गाढ़ी गोंद-जेसी, 
बार-बार बलगम निकाल फेंकनेकी चेष्टा करना किन्तु सहजमें न निकलना, 
खाँसनेमें कलेजा फटने-सा लगना, वृद्धोंके गलेमें जोरसे घड़घड़ आवाज होना-- 
ये 'ऐमोनिया” के विशेष लक्षण हें | 
क्रम--३ विचूर्ण | 
लेरिज्ञाइटिस और फॉलिक्युलर फेरिंजाइटिस--गलेके भीतर जीभ 
की जड़के अगल-वगल दो नलियाँ हैं--वायुनली और अन्ननली | जीमकी 
जड़ और वायुनलीके ऊपरी भागके ( (०० ०£ ४४० ६३०१९३ ) बीचके स्थान 
को--लेरिंग्स! (स्व॒स्यन्त्र) कहते हैं ; और जीभकी जड़में फूँदनेके आकारबाले 
स्थानको, जहाँ भोजन-मामग्री या पानी अन्ननलीमें जानेके लिये पहले जाकर 
गिरता है उस स्थानको--“फेरिंग्स? ( गलकोष ) कहते हैं। उक्त 'फेरिंग्स! में 
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होनेवाले प्रदाहको “फेरिजाइटिस” कहते हैं। इसके अलावा उपजिह्वाके पास 
पोस्तादाने जेसे छोटे-छोटे दानेकी भाँति एक तरहकी ग्रन्थि होती है, जिसका 
नाम--'फॉलिकल्स? है। फॉलिक्युलर फरिंजाइटिसमें ( जिसके सम्बन्धमें यह 
कहा गया है ) इन ग्रन्थियॉंपर रोगका हमला होता है। फरिंजाइटिसका 
प्रधान लक्षण है--खाँसी और गला बेठ जाना, धीरे-धीरे बोल सकना और गले 
के भीतर घाव होना | लेरिंजाइटिसमें--ज्वर, गलेमें दद, खाँसी, स्वरभंग, 
श्वास-प्रश्वासमें कष्ट इत्यादि कितने ही लक्षण रहते हैं, इन सब बीमारियोंमें- 
गलेके भीतर फूलकर लाल रंगका घाव हो जाता है, उससे लार बहता है और 
गोंद, तार या सूत-जेसा बलगम निकलता है, इन सब लक्षणोंमें-“केलि बाइ- 
क्रॉम' का प्रयोग होता है। खाँसनेपर वक्षोस्थिमें ददे-जो पीछेकी ओर 
फेलकर दोनों कंधोंके बीच चला जाता है छेरिञ्जाइटिस या फेरिञ्जाइटिसकी 
खाँसीमें--“मेन्था पिपरेटा? फायदा करती है। 

दमा--जरा-सी सर्दी पड़ते ही ( बरसातकी हो या शीतऋतुकी ) दमाका 
दौरा और खाँसी बढ़ जाती है ; दमाका दौरा. सवेरे ३-४ बजेके बीचमें बढ़े 
और उसके साथ ही “केलि बाइक्राँम' का निर्दिष्ट लक्षण--गोंद या सूत-जैसा 
श्लेष्मा निकला करता हो तो--'केलि बाइक्रॉम? ज्यादा फायदा करती है। 
रोगी रातमें सो नहीं सकता, उसे सामने झुक्रकर वेठा रहना पड़ता है ; क्योंकि 
इससे कुछ आराम मालूम होता है । आर्सनिकमें भी--'केलि बाइक्रॉम' के 
अनेक चरित्रगत लक्षण हैं, सिफ लसदार गोंद या सूत-जेसा श्लेष्मा नही 
निकलता । दमामें-'आसेनिक' के वाद--“केलि बाइक्रॉम'से बहुत लाभ होता 
है। हायोसियामसमें-एक तरहकी आश्षेपिक खाँसी होती है, जो रातमें 
और सोनेसे बढ़ती है, जिसकी वजहसे रोगी दिन-रात सिर भझकाकर वठा 
रहता है । ऐमोन काबेमें--खॉसी सवेरे ३-४ बजेसे बढ़ती है। 

अजीण--शराबियोंके अजीण-रोगमें 'केलि बाइक्राँम ज्यादा फायदा 
करती है। इसमें अकसर वमन होता है, वमन कभी पित्त-मिला, कभी तीता, 
कभी खट्टा और साथ ही उसमें बलगम मिला रहता है। आइरिसमें भी-- 
इस तरहकी के होती है, पर उसमें पेटसे गले तक जलन रहती है। किलि 
बाइक्रॉम? का वमन लारके समान लसदार चमकीला होता है और बह सूत या 
तारकी तरह लम्त्रा होक्रर झूलता रहता है। पाकस्थळीमें घाव होकर वमन, 
इसमें पेटमें कुछ भी खाद्य न न रहे तो--“केलि बाइक्रॉम? ज्यादा फायदा करती 
है। 'केलि बाइक्रॉम? मॅ--जीमकी जड़से पीले रंगका लेप-सा ( “मकुरियस” 
और 'नेट्रम फास? की तरह ) चढ़ा रहता है ; पाकस्थलीमें हमेशा भार और 
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ददं मालम होता है । कुछ खा लेनेके बाद ही पेटमें दर्द, अफरा और पेट फूल 
जाना- नक्स सस्केटाका लक्षण है। भोजनके प्रायः ३-४ घण्टे बाद पेटमें 
ददं--नक्स वोमिका | ऐनाकाडियममें-पेटका दद बहुत कुछ 'नक्स' के 
समान होनेपर भी, उसमें--कुछ खानेपर तकलीफ घट जाती है और खाली 
पेट रहनेपर तकलीफ बढ़ जाती है। केलि बाइक्रॉम? में--बहुधा पेट फूलनेके 
साथ कब्ज भी रहता है। 
सिर-ददे--माथेके किसी एक छोटेसे स्थानमें जबरदस्त तकलीफ देनेत्राला 
ददं बना रहता है। 'केलि बाइक्रॉम? में--सिर-ददकी एक आश्चर्यजनक 
विशेषता यह है कि दद आरम्भ होनेके पहले आँखोंसे कुछ दिखाई नहीं देता, 
उसके बाद ज्यों-ज्यों सिर-दद बढ़ता जाता है त्यों-स्यों दृष्टि-शक्ति बढ़ती जाती 
` है। साइलिसियामें-पहले सिर-दद॑ होता है, उसके बाद दिखाई नहीं देता, 
अर्थात्‌ ठीक विपरीत लक्षण है। “कलि वाइक्रॉम” में-दद हर बार जगह 
बदलता रहता है। पल्सेटिलामें भी--भ्रही लक्षण है। केलि बाइक्रॉमका 
ददे--चेलेडोना' की तरह एकाएक पेदा होता और एकाएक छूट जाता है। 
ददे--“केलि बाइक्रॉम? का दर्द शरीरके किसी खास जगह बहुत देर 
तक नहीं बना रहता ; प्रत्येक बार जगह: बदलता रहता है, अर्थात्‌ एक बार 
यहाँ तो एक बार वहाँ, इस तरह घूमा करता है (सलफर', “पल्स') | शरीरको 
किसी एक छोटी-सी जगहपर दद--अंगुलीकी नोंकसे ढका जा सकता है। 
“केलि बाइक्रॉम? के ददंकी भी एक विशेषता है, इसका ददं--खीं चने या फाड़ 
डालनेकी तरह drawing and tearing Pains ) होता है; इस तरहका 
खींचने और फाड़ने-जेसा दर्द--सारे शारीरमें अर्थात्‌ पेशी, हड्डी, पेरियॉस्टियम, 
गर्दन, गज्ञा, पीठ इत्यादि सभी अङ्ग-प्रत्यङ्गोंमें हो सकता है। इसके रोग-लक्षण 
तीसरे पहर बढ़ते हैं; और दर्द हिलने-डोलनेसे घट जाता है। 
जगह बदलनेबाले ददमें-नीचे-लिखी और भी कई दवाओंका प्रयोग 
होता है ; इनका ख्याल रखना चाहिये :-- 
मेंगेनम ऐसेटिकम ( manganum aceticum ) ६ से २०० शक्ति 
दद एक ओरकी गॉठसे दूसरो ओरकी गाँठमें चला जाना | पेटमें खिचाबका 
ददे--प्लिम्बम' | 
लंक कनाइनम ( ]ac caninum ) ३० से २०० शक्ति-आज एक 
ओरकी गाँठमें या किसी दूसरी जगह ददं होना तो कल वहाँ दर्द घटकर दूसरी 
तरफ बढ़ जाना । इसके ददके जाने-आने यानी परिचालित होनेमें भी एक 
बिशेषता है, वह यह कि दर्द टेढ़े आकारमें ( ००७५७५९ ) चलता है अर्थात्‌ 
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आज यदि दाहिने हाथके ऊपर दर्द होता है तो कल बायें हाथके नीचे ददं 
होगा, तीसरे दिन किसी एक तरफके नीचे ददं होता है तो उसके बादवाले 
दिन दूसरी तरफ ऊपर ददं होगा । 

पल्सेटिला--इसका दद॑ एक जगहसे दूसरी जगह चला जाता है; और 
पहले जिस स्थानपर ददं होता है कुछ समय या कुछ दिनों तक वहाँ बना 
रहता है ( केलि बाइक्रॉम? में--दर्द थोड़े समय तक यकता है )। 

केलि सल्फ--हाथ, पेर, कमर, गाँठ आदि सभी स्थानोंमें दद॑ होना, 
दर्द गरमीमें और शामक्रो बढ़ जाना, ददंका एक जगहसे दूसरी जगह परिचा- 
लित होते रहना । इसके लक्षण बहुत-कुछ “पल्सेटिला? के समान हैं | 

वात--वातका दद हमेशा स्थान बदलता रहता है ओर सदींसे बढ़ जाता 
है । इसमें होथ, पेर, कोहनी, घुटने, अंगूठे, पेरकी एड़ी इत्यादि सभो स्थानोंके 
जोड़ोंपर वात होता है। पुराना वात एकाएक शरीरके किसो एक स्थानपर 
आक्रमण करता है, किन्तु जल्दी ही वह जगह छोड़कर दूसरी अंगह चला जाता 
है | जो लोग प्रत्येक वसन्तऋतुमें इस बीमारीसे पीड़ित होते हैं, उनके लिये-- 
“कलि बाइक्रॉम? विशेष लाभदायक है। डॉ० लिपिक्रा कहना दै--'केलि 
बाइक्राँम' के वात और पाकाशयके लक्षण उलट-पुलरकर होते हैं, अर्थात्‌ वातक्रे 
उपसर्ग घटनेपर--पाकाशयके लक्षण ( के-दस्त इत्यादि); और पाकाशयके 
लक्षण घट जानेपर-वातका दर्द पेदा हो जाता है। डॉ० फेरिङ्गटनका कहना 
है-सूजाकसे उत्पन्न वातमें “केलि बाइक्रॉम” फायदा करती है। गरमी या 
उपदंश-रोगसे उत्पन्न अंग-प्रत्यङ्गोंमें होनेवाले वात जेसे ददं और पेरियॉस्टा- 
इटिसकी बीमारीमें 'केलि बाइक्रॉम? विशेष फायदा करती है। 

मेरुपुच्छ ( ८०००५५) और नितम्बास्थिक्रा दर्द बेठनेपर बढ़ जाना; 
बायीं ओरका सायेटिका--“हिलने-डोलने?, पेर समेटकर और घुटने टेककर 
बेठनेपर दर्द घटना ; और खड़े होने, बेठने, सोने और दव्रानेसे बढ़ना | 

आँखकी बीमारी--सवेरे सोकर उठनेके वाद पीले रंगकी गाढ़ी पीब 
जेसी कीचड़से आँखें जुड़ी रहना ; पलकॉपर सूजन मालूम होना | कोई रोग 
धीरे-धीरे बढ़े तो उत्तना कष्टदायक नहों होता ; 'केलि वाइक्रॉम? का--आँख 
का ददं भी धीरे-धीरे बढ़ता है ओर इसलिये रोशनीसे ज्यादा तकलीफ नहीं 
होती | आँखके स्वच्छु-आवरण (८०7०९ : शाङ्गत्वक्र) के घावमें-बहुत धीरे- 
धीरे ददंका बढ़ना ओर उसके साथ रोशनीस भय, आँखमें लाली, पीली आभा 
युक्त पीब या कीचड़ जमना इत्यादि लक्षण रहें तो--'केलि बाइक्रॉम? फायदा 
करती है। आइराइटिस ( चक्षुतारा-प्रदाह ) रोगमें--जब प्रदाइ-भारा घट 
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जाता या बहुत कम रहता है और रोशनीसे भय लगना नहीं रहता, उस समय 
भी--यह फायदा करती है। खसरा के बाद अगर देखें कि आँखकी स्वच्छ 
त्वचा ( कॉर्निया ) में छोटी-छोटी फुन्सियाँ या छाले-जेसे दाने निकल रहे 
हैं तो उस समय--यह “पल्सेटिला? से भी अधिक लाभदायक सिद्ध होगी | 
पह्सेटिळाके लक्षण मृढु होते हैं। 'केलि बाइक्रॉम' में--आँखमें घाव, पीव, 
आँख सट ` जानेके सिवा कानसे भी बदबूदार पीब निकलना और बहुत दद 
इत्यादि लक्षण भी रहते हैं। इसके अलावा कानके छेदके चारों ओर फूल 
उठता है, गाँठोंका प्रदाह होकर गाँठे फूल जाती हैं | यहाँ पल्सेटिला” के साथ 
इतना प्रभेद है कि रोग-लक्षण मृढु होनेपर पल्सेटिला? ; और जब आँख-मूंह 
इत्यादिमें घाव हो और उससे निकला हुआ खाब सूत-जेसा लम्बा या गोंदकी 
तरह लसदार हो, उस समय--'के लि बाइक्रॉम? फायदा करती है। 

द्रष्टव्य--आँखकी वीमारीकी दवाका वर्णन करते हुए पुस्तकमें कहौं-- 
शाड्गंत्वक, स्वच्छुत्वचा, कॉर्निया और कहीं--चक्षुतारा, उपतारा, आइरिस, 
प्यूपिल इत्यादि नाना प्रकारके हिन्दी ओर अंगरेजी शब्द इच्छानुसार व्यवहृत 
होते आ रहे हैं, इसलिये यहाँ उनका विषय संक्षेप में लिखा जाता है :-- 

बाहरसे अच्छी तरह देखनेसे मालूम होगा कि आँखके भीतर गोलाकार 
काले अंशके ठीक बीचमें एक और छोटा गोलाकार अंश ( ॥०।।०॥ ) है; 
उसे हिन्दीमें--आँखकी पुतली ओर अंगरेजीमें प्यूपिछ कहते हैं | इस प्यूपिल 
के चारों ओर जो गोल आकारका काला अंश है, उसको हिन्दीमे-उपतारा 
या तारा और अंगरेजीमें ५ ( आइरिस ) कहते हैं| स्तनके अग्रभागके साथ 
इसकी बहुत कुछ तुलना होती है | मान लीजिये कि स्तनकी घुंडी-- प्यूपिल' 
है ओर उसके चारों ओरका सारा गोलाकार काला अंश--आइरिस | उक्त 
“प्यूपिल' और “आइरिस” अर्थात्‌ समूचे काले अंशके ऊपर एक पतला स्वच्छ 
आवरण? रहता है, उस आवरणका नाम--शाङगत्वक या स्वच्छ॒त्वक है, जिसे 
अंगरेजीमें कानिया ( ८००९३ ) कहते हैं। 'कार्निया? के किनारे आँखके 
ऊपरवाले समूचे मोटे सफेद अंशको हिन्दीमें “सफेद कौड़ी? या श्वेतपटल और 
अंगरेजीमें स्क्लेरा (5०८४० ) कहते हैं। स्क्लेरा और कॉर्निया ( आँखका 
सफेद और काला यानी सम्पूणं अंश ) एक ओर बहुत ही पतले स्वच्छ परदेसे 
ढका हुआ है | यह परदा पलकों तक फेला हुआ है । हिन्दीमें इसे योजकत्वक 
और अङ्गरेजीमें कॉन्‌जंक्टाइबा (०००।५००६।४३ ) कहते हैं। इस पुस्तकमें जहाँ 
“कॉनजंक्टिवाइटिस' रोगका उल्लेख है, बहाँ--उक्त “योजकत्वक का प्रदाह 
सममना चाहिये | 
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कानकी बीमारी--कानमें पीव होकर बहुत दर्द और तकलीफ, दद॑ 
कानसे आरम्भ होकर क्रमशः माथेमें और वहाँसे गदन तक चला जाना, गर्दन 
की गाँठ फूल जाना | इसमें जिस ओरके कानमें बीमारी होती है उसी ओरकी 
'पेरोटिड स्लेण्ड” पर रोगका आक्रमण होता है। 

नाककी बीमारी-नाकसे सख्त ढेले जेसा श्लेष्मा निकलना--*केलि 
वाइक्रॉमका लक्षण है | सवेरे हरे रङ्गका लसदार गोंद-जेसा कड़ा श्लेष्मा निले 
और नाकमें बराबर खरोट जमते हों तो--'केलि वाइक्रॉम? फायदा करती है । 

नाकका घाब ( ०२०९०३ )--सूत-सरीखा लम्बा या गोंद जैसा लसदार 
श्लेप्मा निकलना और नाकमें चौड़ी पपड़ी जमना--केलि बाइक्रॉमका लक्षण 
है। केलि वाइक्रॉममें-पहले पानी जैसा नया श्लेष्मा होकर बादमें वह गाढ़ा 
और क्रमशः बहुत कड़ा हो जाता है, उसके ढेले से वध जाते और नाकमें पपड़ी 
जमकर घाव हो जाता है ; इसके अज्ञावाः केलि बाइक्रॉममें- सेप्टम-अस्थि 
( नाककी भेदक अस्थि) में घाब हो जाता है ओर वह घाव क्रमशः बढ़कर 
उस भेदक-अस्थिको एकदम नष्ट कर देता है। उपदंश-जनित नाकके उक्त 
प्रकारके रोगमें--के लि बाइक्रॉम विशेष फायदा करती है ( औरम मेट अध्याय 
देखिये ) । 

पारा या उपदंशकी बीमारीकी वजहसे होनेत्राले नाकके घावमें-औरम 
मेटालिकम, केलि वाइक्रॉम, नाइट्रिक ऐसिड, मकारियस, लेकेसिस इत्यादि 
दबाएँ फायदा करती हैं। नाककी हड़ीके ऊपर घाब होनेपर--ओरस 
मेटालिकम ; और मांस-भरे स्थानोंके घावमें-केलि बाइक्रॉम अधिक 
फायदा करती है। केलि बाइक्रॉममें पहले--फुन्सो निकलती है, फिर बाद 
में वह गहरी हो जातो है और वहाँ 'पंच' करने जेसाछेद हो जाता है, जो 
क्रमशः बढ़कर अगल-बगलके स्थानक्रो ध्वंस कर देता है। नाककी पुरानी 
सरदीमें ( ०३३7८ )--खाव गोंदकी तरह होनेपर ओर प्रमे-बिषदूषित धातु- 
वालॉकी नाकके घावमें स्राव पीला या हरे रंगका होनेपर--केलि बाइक्रॉम 
फायदा करती है ( औरम म्यूर--नाककी हड्डीके घाबकी अच्छी दवा है ) । 

जीभकी बीमारी-गरमीकी बीमारीकी वजहसे जीभमें घाव एपिथेलि- 
ओमा इत्यादि | केलि वाइक्रॉममें--जीभके पीछे और गलेके भीतर बाल जेसा 
फँसा मालूम होता है। कुछ खाने-पीनेपर भी वह दूर नहीं होता | जीभमें 
बहुत दद॑ और ओठपर भी घाव रहता है | 

क्षत--'केलि बाइक्रॉम' के घावका आकार गोल होता है ओर वह क्रमशः 
गहरा होकर नीचेकी ओर फेलता है | “मकुरियस' के--घावके किनारे ऊबड़- 
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खाबड़ ओर असम रहते हैं; घाव छिछला ( ७५०९-१०३] ) रहता है और वह 
क्रमशः बगलकी ओर फेलता है । 

अतिसार--रोगीके मलद्वारमें छोटी डली (9०४ ) जेसी कोई चीज 
अड़ी हुई-सी मालूम होती है। यह लक्षण--लेकेसिसमें भी है । लेकेसिसका 
द्स्त--घास फूसकी राख घुलेकी तरह काला और बहुत बदबूदार रहता है। 
कलि बाइक्रॉममें--भूरे रंगके फेनके साथ पानी-जेसे पतले दस्त तथा मलद्वारमें 
जलन और पाखाना हो जानेके वाद आमाशयकी तरह कूथन और वेग रहता है। 
इसमें दस्त सवेरे ही अधिक होता है | केलि बाइक्रॉम--अतिसारकी अपेक्षा 
आमाशयमें अधिक व्यत्रहत होती है। शरदू और ग्रीष्मृतुमें पहले जिनको 
अकसर आमाशय या पेचिशकी बीमारी हो जाती है, उनके लिए- यह 
बहुत फायदेमन्द है। इसका मल अकसर चाशनी या माँड़की तरह थक्का-थक्का 
और खून मिला रहता है, साथ ही कूथन भी रहती है | जीभ चमकीली, लाल 
रंगक्री और फटी-फटी रहती है, ज्त्रर या प्यास नहीं रहती | 

उपदंश या गरमीकी बीमारी--पहले एक छेदकी तरह गोल आकारका 
घाव होकर धीरे-धीरे वह बढ़ता है और उससे गोंद जेसा रस निक्रला करता 
है | उपदंशके रोगीक़ी नाक या गलेमें होनेबाले घावके लिए--क्रेलि वाइ- 
क्रॉम अमूल्य दवा है। क्रॉमिक ऐसिडमें भी--यह लक्षण है। 

चमें-रोग--शीत ऋृतुभें बढ़नेवाले चम-रोगमें जेसे- पेट्रोलियम और 
'ऐल्यू मिना? फायदा करती है ; उसी तरह शीतऋतुमें घटनेबाले चर्म-रोग 
में--के लि बाइक्रॉम फायदा करती है । 

कब्ज-पुराने या बंधे समयक्रा अन्तर देकर पेदा होनेवाला कब्ज 
( साधारणतः प्रायः प्रत्येक ३ मही नेका अन्तर देकर रोगी कष्ट भोगता है); 
मल--कड़ा और सूखा, जो बड़े कष्टसे निकलता है | पाखाना होनेके बाद 
मलद्वारमें बहुत जलन होती है। केलि बाइक्रॉममे--ऊपर लिखे लक्षणोंके 
अलावा मलद्वारमें कभी-कभी घावकी तरह जोरका ददं हुआ करता है | जरा 
चलने-फिरनेसे ही दद बढ्ता है, जिससे रोगी समझता है कि मलद्वारमें कोई 
डाट-सी फँसी हुई है, कभी-कभी दद॑ इतना अधिक होता है कि रोगीसे बेडा 
नहीं जाता | 

हैजा--मूत्र-विका र, मूत्राशयमें पेशाब इकड्टा नहों होना | 

वृद्धि--गरमी में और गरम ऋृतुमें 

सम्बन्ध--क्रूपमें- ब्रोमियम, आयोडम और हिपर ; उपदंश-सम्त्रन्धी रोग 
में--केलि आयोड, ऐसिड नाइट्रिक, फाइटोलेका ; तेजीसे जगह बदलनेवाले 
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दर्दमें--केलि सल्फ, लेक केनाइनम, पल्स ; एकाएक पैदा होनेवाले दर्द्‌में-- 
ऐसिड क्रॉमिक, बेलेडोना, मैग फॉस; नाकसे गाढ़ा गोंद जेसा श्लेष्मा 
निकलनेपर-अफाइटिस, हाइड्रो स्टिस, आइरिस आदि दवाएँ--केलि बाइ- 
क्रॉमके समान हैं। 'केल्केरिया” के बाद--इससे लाभ नहीं होता । 

क्रियानाशक--आसं, लेके, पल्स | 

क्रियाका स्थितिकाल--३० दिन | 

क्रम--६ से २०० शक्ति ( दमामें--निम्न शक्ति ) | 





केलि ब्रोमेटम 
( Kali Bromatum ) 

| एक अंश ब्रोमाइड आँफ पोटासको ६६ अंश डिस्टिलड वाटरमें गलाने 
से--२४ क्रम ; डाइल्युट अलकॉहलसे--३% क्रम और उसके बादसे सब अलकॉ- 
हलसे - तैयार होती है | इसका ट्राइट्युरेशन भी व्यवहत होता है]--मस्तिष्क 
और स्नायुमण्डलके ऊपर इसकी प्रधान क्रिया होती है। युवकोंकी अपेक्षा 
बच्चोंकी बीमारीमें-इसकी क्रिया जल्दी प्रकट होती है । 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) स्नायुप्रधान और चंचल-स्वमाव --स्थिर होकर ,एक दण्ड भी वेठ 
नहीं सकना, हाथ और हाथकी उङ्गलियाँ लगातार हिलाया करना, दोनों 
हाथ बराबर हिलाया करना (पेर हिलाना--जिंक ) ; (२) बच्चेका सोते-सोते 
भूतके डरसे चिल्ला उठना, दाँत कड़कड़ाना; (३) याददाश्त घट जाना; कहते- 
कहते भूल जाना कि क्या कह रहा था ( ऐनाकाडं ) ; (४) धन-सम्पत्ति, 
मान-मर्यादा या व्यापार नष्ट हो जानेके बाद--दुःखकी वजहसे वेचेनी और 
नोंद न आना ; (५) मय, क्रोध या बहुत अधिक आनन्दकी वजहसे तथा प्रसव 
होने या दाँत निकलनेके समय हूपिंग-खाँसी इत्यादिमें अकड़न ( P३७ ) ; 
(६) वंश-परम्परासे चले आये उपद॑शसे उत्पन्न यक्ष्मा-रोग, ऋतुके दो-एक 
दिन पहले और शुक्लपक्षके पहले -झृगी-रोग ; (७) दुतलाकर बोलना, धीरे 
और बड़े कष्टसे बोल सकना ; (८) शिशु-हैजामें मस्तिष्कमें जल-संचय होनेके 
पहले मस्तिष्कका उपदाह ; हाइड्रोकेफालस ( मस्तिष्क में जल-संचयका रोग ) 
की पहली अबस्था ; (६) बच्चोंको हर रोज सवेरे ६ बजेके लगभग शूलका दद 
होना ( तीसरे पहर ४ बजे--कॉलोसिन्थ, लाइको) ; (१०) उन्मत्तता ; 
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(११) समस्त शरीरमें ऐसा अनुभव होना जेसे कुछ गड़ रहा हो ; (१२) गर्मा- 
वस्थामें लगातार आनेवाली जोरकी सूखी खाँसी, गर्भ-साव होनेकी नोवत 
आ पहुँचना ; (१३) बहुत वेचेनी, किसी तरह भी एक जगह स्थिर नहीं रह 
सकना, हरवक्त किसी-न-किसी काममें लगे ही रहना । 

बकवास--इस बीमारीके साथ रोगीको नोंद बिलकुल नहीं आती; सपने 
में भूत-प्रेत आदि देखता रहता है, दाँत-पर-दाँत रगड़ता है, गोंगों ( खर्राटे ) 
करता है । समता है कि कोई उसे विष खिला देगा ( हायोसियामस और 
र्लोनॉइन ) । 

मस्तिषक्रकी ठुबेळता -हमेशा उदास और हतोत्साह-सा रहना, स्मरण- 
शक्ति गायत्र, बहुत ज्यादा इन्द्रिय-सेवन और शुक्रक्षयकी वजहसे यह रोग हो 
जाये तो 'केलि व्रोम' लाभदायक है । वहुत ज्यादा परिश्रम करने और नाना 
प्रकारकी चिन्ता करते रहनेसे ( वकील-बेरिस्टर और सम्पत्तिशाली लोगोंका 
देर तक चिन्तायुक्त रहनेसे ) मस्तिष्क्रकी दुबंलताकां माथेमें दर्द, हाथ-पेरका 
काँपना इत्यादि | 

कॉलेरा--कॉलेरामें लगातार के-दस्त होनेसे रोगीका अत्यन्त दुबल हो 
जाना ; बदन ठण्डा, हाथकी कलाई वरफ-सी ठण्डी, सो नहीं सकना, लगातार 
छुटपटाना तथा विक्रारके सब लक्षण दिखाई दें तो--यह दवा विशेष फायदा 
करती है । इसमें पेशीका लगातार कम्पन, हरे रंगका बदबूदार पाखाना, बहुत 
प्यास और वमन इत्यादि रहता है| युरिमियाकी वजहसे ज्वर-बिकारमें कमी- 
कभी वेहोशीका भाव, श्वासमें कष्ट, पेशाब बन्द इत्यादि लक्षण रहनेपर भी 
यह फायदा करती है। 

हाइड्रोकेफालस-लगातार के दस्त होकर या बार-बार अतिसार भोगने 
के कारण यह बीमारी होनेपर--के लि ब्रोम फायदा करती है ( केल्केरिया काब 
देखिये ) | मस्तिष्क्रका प्रदाह, आँखकी पुतली फेल जाना, हाथ-पेर उण्डे हो 
जाना | 

मस्तिष्ककी रक्तशून्यता-हाथ-पेर हमेशा उण्डे रहना, आच्डन्न-भाव 
या बिलकुल.बेहोशी ( ००m।९० ००७३ ), आँखकी पुतली फेली ( 7एए॥ 
dilated ) रहना | 

स्वप्नदोष या धातुदौबेल्य--जहाँ काम-प्रवृत्ति क्रमशः घटती जाती है, 
लिंगंमें कड़ापन आये बिना ही वीयं-स्खलन हो जाता है और स्वप्नदोषके साथ 
हाथ-पेरमें कुनफूनी, कमजोरी और उदासी आ जाती है, वहाँ--केलि ब्रोम 
अन्यान्य दबाओंकी अपेक्षा ज्यादा फायदा करती है। 
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बहुत ज्यादा स्त्री-संसगं अथवा हस्तमैथुन आदिकी वजहसे धादुदौर्ब ल्य, 
दुःखित होना, स्मरण-शक्तिक्रा घट जाना, हाथ-पेर और अन्यान्य अंगोंका 
सुन्न हो जाना इत्यादि उपसर्ग प्रकट हों तो--इससे फायदा होगा ( सैलिक्स 
नाइग्रा देखिये )। ३ 

स्नायु-दौर्वेलय-पहले ही कहा जा चुका है कि स्नायुमण्डलपर ब्रोमाइड _ 
की प्रधान क्रिया होती है । ब्रोमाइड--पेरिफेरेल नवमें उपदाह पेदा करती है, 
इसलिये दाँत निकलनेकी वजहसे पेदा हुए परिवर्तित उपदाहके कारण अकड़न, 
खींचन, कॉनवल्शन इत्यादि हो तो--इससे ज्यादा फायदा होता है। 

सस्तिष्क-क्ठान्ति--लिखना-पढ्ना या व्यवसायकी चिन्ता इत्यादिसे 
बहुत ज्यादा मानसिक परिश्रम होनेके कारण जल्दी-जल्दी - मस्तिष्क नष्ट हो 
जाना; रोगीका क्रमशः चिड़चिड़ा हो जाना; जरा-सी वातमें रो देना, सिर-दर्द, 
कलेजा धड़कना, पीठमें कीड़े चलनेकी तरह सुरसुरी होना, स्मरणशक्ति घट 
जाना, शरीर और पेरमें बल नहों रहना, भूख मन्द हो जाना, नींद न आना 
इत्यादि कितने हो लक्षण और स्नायु-दोबल्यके अन्यान्य लक्षण प्रकट होना । 
अंग्रेजीमें इसको ब्रेन-फेग ( मस्तिप्क्रकी शून्यता ) की बीमारी कहते हैं । 
इस बीमारीमें रोगीको अपना मस्तिष्क शूल्य-सा मालूम होता है, वह सोचता है 
कि उसकी ज्ञानशक्ति जा रही है; स्मरणशक्ति घट जाना, बात करते-करते भूल 
जाना, लिखनेमें--वण विन्यासमें भूल करना इत्यादि लक्षणोंमें--केलि ब्रोम 
फायदा करती है । 

एकजिमा और व्रण--मँह और शरीरपर त्रण और एकजिमाके साथ 
छोटे-छाटे फोड़े, जो पकते हैं और जिनके भीतर पीव पेदा हो जाती है। 

उमर वढ्नेपर अर्थात्‌ जवानीमें बहुतोंके चेहरेपर एक तरहके व्रण या फोड़े 
निकलते हैं, जिन्हें मुंहासा कहते हें-केलि ब्रोम उसकी भी एक दवा है। 

स्त्री-रोग--डिम्बकोध ( ओवेरी ) या त्रॉड-लिगामेण्ट ( जरायु-बन्धनी ), 
सिस्टिक-टियुमर ( कोमल-अबंद ), डिम्ब्रकोषका स्नायुशूल और उसके साथ ही 
रोगिणीको बहुत स्नायविक सुस्ती रहना | 


नींदमें डर जाना ( 7६ (४7०७५ )--सोते. हुए बच्चेका एकाएक 
चिल्लाकर रो उठना, थरथर काँपा करना, उस समय होश नहीं रहना, आस- 
पास क्या हो रहा है कुछ समममें नहीं आना ( हायोसियामस ओर लेकेसिस )। 


खृगी--( ९९१9 )- ऐग्सिन्थियम अध्याय देखिये | 
खाँसी -गर्भावस्थामें प्रत्यावत क्रियाकी वजहसे खाँसी ( 7९०४ ०००९ ) 
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आती हो और रातके समय हूपिंग-खाँसीके समान एक तरहकी सूखी कष्टकर 
आश्षेपिक धमक-जेसी आती हो तो केलि त्रोम फायदा करती है। 

हिंचकी-लगातार हिचकी, किसी तरह हिचकी रुकना ही नहीं ( नक्स 
वोमिका देखिये )। 

पेशाबकी बीमारी-बहुमूत्र, प्यासके .साथ बहुत ज्यादा परिमाणमें 
पेशाब, पेशावके साथ चीनी या फॉस्फेट निकलना, पेशाबका वेग रोक नहीं 
सकना, लगातार रोगीका कमजोर और रक्तहीन हो जाना । 

इसके अलावा-केलि त्रोम--नयी उन्मत्तता, प्रसवके बाद उन्माद होना, 
नींद न आना, गति-शक्ति-राहित्य, पक्षाघात, वीयं-नाश, ध्वजभंग, प्रसवदे 
बाद ११ दिनके अन्दर जरायुका स्वामाविक्र अवस्थामें नहीं आना, मलद्वार- 
अवरोधक पेशीका पक्षाघात इत्यादि व्रीमारियोंमें भी--इसका ब्यबहार 
होता है। 

बृद्धि-गरमीके दिनोंमें ;. रातमें २ बजे ; और बच्चोंका अम्लशूल--रोज 
रातके ५ बजे । केलि त्रोममें -सोनेके वाद खाँसी और माथा झुकानेपर चक्कर 
आना बढ़ता है। 

हास--काममें अन्यमनस्क रहनेसे, उण्डी हत्रासे। 

क्रियानाशक--केम्फर, देलोनि, नक्स, जिङ्क | 

क्रम--मूल-विचूण ५ ग्रेन, ३ से २०० शक्ति | 





केलि कार्बोनिकम 


( Kali Carbonicum ) 


[ कार्बोनेट ऑफ पोटास ]--मोटे थुलथुले आदमी तथा जिनके शरीरकी 
मांसपेशियाँ ढीली रहती हैं उनकी बीमारीमें-यह ज्यादा फायदा करती है। 

चरित्रगत लक्षण :--- 

( १ ) शरीरमें रस-रक्तका क्षय होना या जीवनी-शक्ति घट जानेकी वजह 
से--रक्तहीनता ( ४0०78 ) ; ( २ ) सुई गड़ने या तीर विंधने-जेसा ददं, 
रोगबाले अंशको दबाकर सोने या विश्राम करनेसे यह ददं बढ़ जाना (घटना-- 
'ज्रायोनिया? ), ददंकी तकलीफ गरम सेकसे घटना ; ( ३) आँखके ऊपरी 
पलक और भौंहके बीचमें थेली-जेसी सूजन ; ( ४ ) स्त्री-सहवास, स्वप्नदोष, 
गर्भेखाव, छोटी माता इत्यादिके बाद दष्टि-शक्तिकी कमजोरी ; ( ५ ) ददंकी 
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जगहपर स्पश सहन नहीं होना, जरा-सा छूते ही दद आरम्भ हो जाना (दद 
परके तलवेमें अधिक होना ) ; ( ६ ) उण्डी हवा ओर शीत सहन नहीं होना, 
गरमीमें आराम मालूम होना, प्रत्येक ऋृतु-परिवतनसे शरीर अस्वस्थ हो जाना ; 
(७) पाकस्थली खूब फूल उठना; उस समय पेटको छूनेसे तकलीफ होना, 
ऐसा मालम होना कि खाया-पीया सब वायुमें परिणत हो जाता है, डकार 
आनेपर तकलीफ घटना ; (८ ) सवेरे मुंह धोनेके समय नाकसें खून गिरना 
( मोन काब? और “आर्निका” ) ; (६ ) कुछ खानेसे और ठण्डा या गरम 
कुछ भी दाँतमें लगनेपर दर्द होने लगना ; ( १० ) अकेला नहीं रह सकना, 
एक साथी चाहना ( अकेला रहना चाहना--“इग्ने’ ओर “नक्स' ) ; (११) 
खाँसी--सामयिक्र ओर सूखी ; आशक्षेपिक खाँसी--ओकाई आना, खायी हुई 
चीजकी के हो जाना ; सवेरे ३-४ बजनेके समय रोग बढ़ना ; ( १२ ) ऋतुके 
समय और पहले कमरमें जोरका दद ; ( १३ ) दमाका कष्ट--उठकर बेठने 
या झुकनेसे घटना ओर रातको २ से ४ बजे तक बढ़ना ; ( १४ ) निगलते वक्त 
गलेमें काँटा गड़नेकी तरह ददं ( “हिपर? या 'ऐसिड नाइट्रिक' की तरह); 
( १५) कब्ज--मल बड़ा ( लेंड), पाखाना होनेके दो-एक घण्टा पहले ही 
शूलका दद, मलद्वारमें काँटा-सा गड़ना ; (१६) सविराम ज्वर--सवेरे ६ से 
१२ बजे तक और शामको ५ से ६ बजेके बीच बुखार आना ; (१७) सवेरे रोग 
बढ़ना ; (१८) निमोनिया या फेफड़ेकी किसी दूसरी बीमारीमें फेफड़े में 
घाब होनेपर, स्वयं हैनिमैनका कहना है--*केलि काब? के बिना रोगी शायद 
ही आरोग्य होता है ; (१६) ऋतुकी गड़बड़ी और प्रसव या गभंस्रावके बादकी 
कई बीमारियाँ | 
धातुगत प्रथक लक्षण- केल्केरिया काब? के रोगीकी बीमारी बरसातमें 
और 'केलि-कार्ब? के रोगीको बीमारी जाड़के दिनोंमें बढ़ती है । 'केल्केरिया 
कार्ब? का रोगी--जाड़ा होनेपर भी सूखी या--खुश्क जगहमें रहना पसन्द 
करता ओर वहाँ अच्छा रहता है | 'केलि काब का रोगी--जगह गीली या 
सीड़-भरी भी हो पर हवा गरम हो तो वहाँ वह अच्छा रहता है। “केलि 
कार्ब!--ऐण्टि-सोरिक दवा है । 
सई गड़ने जेसे ददेमें--'ब्रायोनिया? और “केलि काब” ये दोनों ही दबाएँ 
प्रायः एक तरहके लक्षणॉमें निर्दिष्ट हैं। ब्रायोनियामें-सिफ स्जस्चावी 
मिल्लियोंमें दर होता है। फफड़ेको ढकनेवाला पर्दा--प्लुरा यानी फुसफुस- 
वेष्ट, अन्त्र-आवरक पर्दा ( पेरिटो नियम ), मस्तिष्कर-आवरक पर्दा (ऐरकनॉयड) 
इत्यादि इसी जातिकी मिल्ियाँ हैं। और “केलि काब” में-शरीरके सभी 
34 
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स्थान यहाँ तक कि दाँत तकमें उक्त प्रकारका दद होता है। ब्रायोनियामें-- 
ददं हिलने-डुलनेपर बढ्ता है; और 'केलि काब में-दद स्थिर रहनेपर भी 
बढ्ता दै । दद हिलने-डुलनेसे बढ़ना ; किन्तु दबाकर सोनेसे बढ़नेपर मी-- 
'ब्रायोनिया” से बहुधा फायदा होता है | "केलि कार्ब'---त्रायो निया? की अनुः 
पूरक दवा है ; अर्थात्‌ केलि काव?--श्रायोनिया? के बाद व्यबहुत हो तो-- 
वह उसकी क्रियामें सहायता पहुँचाती है । 

श्वासयंत्रकी बीमारी ओर खाँसी--निमोनिया इत्यादि बीमारियोंमें 
दाहिनी ओरके फेफड़ेके नीचेका भाग आक्रान्त होनेपर और उसमें ऊपर लिखे 
ढङ्गका सूई गड़ने जेसा ददं रहनेपर--हिलने-ड्ुलने और साँस लेने-छोड़नेके 
साथ--कोई भी सम्बन्ध न रखकर--'केलि कार्ब? का प्रयोग करें | केलि 
काब में--दद छातीसे आरम्भ होकर पीठ तक चला जाता है ; निमोनिया हो 
चाहे प्लुरो-निमो निया, सई गड़ने-जेसा दर्द रहनेपर--यदि ब्रायोनियासे फायदा 
न हो तो--केलि कार्बेसे अवश्य ही फायदा होगा | केलि कार्वका द्द _ स्थिर 
होकर बेठे रहनेसे बढ़ता दै, और हिलने-ड्लनेसे घटता है ; यह ब्रायोनिया? 
के ठीक बिपरीत है। इसके अलावा--ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका 
मतलब ऐसा न समक लें कि 'केलि काव” केवल दाहिनी ओरकी बीमारीमें 
ही फायदा करती है, बल्कि निमोनियामें सूई गड़ने जेसा दर्द ( stitching 
Pain - छातीके बायीं ओर द्दोनेपर भी--यह समान रूपसे फायदा 
करती है । 

ओर भी देखिये--'केलि कार्ब, की तरह "मकारियस-सोल” में भी 
दाहिनी ओरकी छातीके निचले अंशमें दद रहनेका लक्षण है, पर मकारियसमें 
पसीना -होनेपर भी बीमारी किसी तरह घटती नहीं--यही प्रधान लक्षण हे 
[ दाहिनी: ओरकी छातीके ऊपरी भागके ददमें-कल्केरिया आस ; बायीं 
ओरकी छातीके ऊपरी भागके दद में --( दद स्कंपुला-अस्थि तक फल जानेपर 
भी)-मॉटेस काम्युनिस, पिक्स लिक्किडा, थेरिडियन, सलफर और माइरिका; 
बायीं ओरके फेफड़ेके नीचेवाले भागके दर्द में--नेट्रम सलफ और स्तनकी जगह 
के-दर्द में-'ऐक्टिया रेसिमोसा” लक्षण-मेदके अनुसार फायदा करती है | 'केलि 
काब? में खाँसी, दमा और हुत्पिण्डकी अन्यान्य बीमारियाँ सवेरे ३-४ बजे 
बढ़ती है; इसमें अकसर पीब जेसा बलगम निकलता है, निमोनियाकी अन्तिम 
अवस्थामें जब बलगम प्रायः पीब-जेसा हो जाता है. खाँसनेपर गला घड़घड़ 

है. ३ c ८.७ ९ 

करता है, सूई गड़ने जसा दद होता है, उस समय--'कलि काब” ही ज्यादा 
फायदा करती है ; परन्तु ऐसा मी है कि लक्षण मिलनेपर पहली अवस्थामें 
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जब--श्वासकष्ट, सूई गड़ने जसा ददं, स्थिर न रह सकना, रोगवाली जगहको 
दबाकर सो.न सकना इत्यादि लक्षण रहते हैं, उस समय भी--'केलि कार्ब 
फायदा करती है [ सवेरे ४-५ बजेसे लेकर ७-८ बजे तक खाँसीका बहुत बढ़ना, 
दमाकी तरह खिंचाव होना--'ऐमोन कार्ब--३० ]। 

रक्तहीनता ( 2०००३ )--केलि कावंकी क्रिया रक्तपर विशेष-रूपसे 
होती है | रोगी रक्तशुन्य, शरीरका चमड़ा सफेद और फीका, बहुत कमजोरी, 
आँख-मुंह फूले-फूले मालूम होना। युवती स्त्रियोंको पहली बार ऋतुके समय 
प्रायः इस प्रकारकी खूनकी कमी और कमजोरी दिखाई देती है ; ओर इस 
रक्ताल्पताके कारण वे क्रमशः फूल जाती हें; इस तरहकी सूजन आँख-महपर 
ही ज्यादा होती है। आँख-मँहकी सूजन और रक्तहीनतामें केलि कावंकी 
तरह-फॉस्फोरस और एपिस भी फायदा करती है ; कलि कावमें-रक्तहीनता 
के कारण अच्छी तरह ऋतुखाव नहीं होता । बहुत दिनों तक मैलेरिया-ज्वर 


भोगनेके कारण अगर रक्तहीनता पेदा हो जाय तो उसमें नेट्रम म्यूर उचशक्ति 
फायदा करती 


एपिसमें-आँखकी निचली पलक फूलती और भूल पड़ती है, प्यास नहीं 
रहती ; केलि कार्वमें-सारी आँख फल जाती है| किन्छु इसमें ऊपरी पळक 
फूलना ओर फलकर थेली जेसी हो जानेका लक्षण ही अधिक दै। केलि काब 
सें - कमरमें जोरका ददं रहता है और निचला अङ्ग अत्यन्त शान्त हो जाता 
है, जिससे रोगी धीरे-धीरे बेठ नहीं सकता, सहसा धप-से बेठ जाता है, चलनेके 
समय पेर कॉपते हैं और पसीना होता है, फिर या तो बैठ जाता है या सो 
जाता है। फेरम मेटालिकममें भी--रोगी रक्त-शून्य और कमजोर रहता है 
पर उसकी आँखोंमें सूजन नहों रहती । फॉस्फोरसम--रक्तहीनताके साथ रोगी 
में बेचेनीका भाव दिखाई देता है अर्थात्‌ रोगी बरावर इधर-उधर किया करता . 
है, इसमें समूचा चेहरा फूला-फूला दिखाई देता है ; आँखके नीचे या ऊपर-- 
“एपिस भी केलि कार्बके समान नहीं है । 

कमजोरी--ऊपर लिखी दवाओंके सिवा साधारण कमजोरीकी और भी 
कई दवाएं हैं ; जेसे रक्त-रस आदिके क्षयकी वजहसे होनेवाली कमजोरीमे- 
चायना, कलि काब ; शुक्र-क्षयकी वजहसे कमजोरीमें-चायना, एसिड फाँस ; 
ऋतुकी अनियमितताके कारण कमजोरीमें-पल्सेटिला, नेट्रम म्यूर | इसमें 
जबरदस्त कमजोरी रहती है, रोगीको भूख खूब लगती है, और वह खाता भो 
खूब है, मगर फिर भी इतना क्षीण होता जाता है कि मामूली परिश्रमसे ही 
हाँफने लगता है और कलेजा धड़कने लगता है | नेट्रममें-रोगीके मनमें तेजी 
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बिलकुल ही नहीं रहती, पल्सेटिलाकी तरह जरा-सी बातमें रो देता है। नेट्रम 
में-- केलि कार्बकी तरह आँख नहीं फूलती ! सारांश यह कि बहुत कमजोरी 
ओर रक्तहीनताके साथ कमरमें ददं और जरा-सेमें पसीना होनेके लक्षण रहने 
पर डॉ० फेरिंगटन वहाँ पहले ही केलि काब॑ का प्रयोग करनेका उपदेश देते 
हैं। साधारण कमजोरीमें-ऐलफेल्फा टॉनिक, ऐवेना सेट इत्यादि | 

गलनलीकी बीमारी--हिपर सल्फर, नाइट्रिक ऐसिड, अर्जेण्ट नाइट्रिकम, 
डॉलिकस इत्यादि दवाओंकी तरह केलि काबंमें भी गलेमें मछलीका काँटा 
गड्ने जेसा ददंका लक्षण है। प्रायः भोजन-सामग्रीका वायुनलीमें घुस 
जाना ओर खाँसी आने लग जाना । मूँहका स्वाद तीता, मूँहमें लार रहने 
पर भी सूखापन । 

नाकसे रक्तस्राव- सबेरे प्रायः दिनके नौ बजनेके समय नाकसे खून 
निकलने लगना, मूह धोनेके समय भी खून निकलना । 

डर जाना--एकाएक डर जाना और डरकर चिल्ला उठना, मामूली कारण 
से भी डर जाना, चौंक उठना--ये स्नायु-ढुवेलताके परिचायक और केलि 
काबके विशेष लक्षण हैं। 

पेट फूछना--रोगी जो कुछ खाता है, सब-कुछ मानो वायुमें परिणत 
होना, थोड़ा-सा खानेपर भी पेटमें भार और वायु इकट्ठा हो जाना, पेट गरम 
मालूम होना और फूल उठना, कभी-कभी पेटमें अकड़नकी तरह दर्द होना, 
जरा-सा छूते ही ददं मालूम होना, पेट इतना फूलना कि मालूम होना फट 
जायगा | कार्बो वेज, लाइकोपोडियम, चायना, एसाफिटिडा, र फेनस संटाइवा 
आदि दवाओंमें भी---इसी तरह पेट फूलने ओर पेटमें वायु जमा होनेका लक्षण 
है ; पर केलि कार्ब- वृद्ध, रक्तहीन और स्वास्थ्य-भंगवाले रोगियोंकी बीमारी 
में ही ज्यादा फायदेमन्द है ( 'लाइकोपोडियम' अध्याय देखिये )। 

अतिसार--पेटमें किसी तरहका दद॑ नहीं रहना, मलका रंग हलका- 
पीला । नये अतिसारकी अपेक्षा पुराने अतिसारमें और जहाँ बहुत दिनोंतक 
मन्दाग्नि या यकृतकी कोई बीमारी भोगनेके कारण अतिसार हो गया हो वहाँ-- 
केलि काबं फायदा करती है । भौंहके नीचेका भाग फूला रहनेपर-यह और 
भौ ज्यादा फायदेमन्द है | 

नाड़ी--केलि कार्य की नाड़ीकी गति कुछ देरतक तेज, फिर धीमी रहती 
है ; और हृत्पिण्डका स्पंदन भी उक्त प्रकारका होता है। 

पेशाबकी बीमारी--पेशाबके साथ युरेट निकलना और उसकी वजहसे 
कमजोरीमें-केलि कार्ब की तरह--कौस्टिकम भी फायदा करती है | कलि 
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कार्वे में-लगातार पेशाबका वेग बना रहता है ( प्रायः रातको ही इस तरह 
का वेग अधिक होता है ). जो हो, वेग रहनेपर--भी मसानेकी शक्ति घट जाने 
के कारण रोगीको बहुत देर तक पेशाबकी जगहपर बेठे रहना पड़ता है और 
अन्तमें बहुत धीरे-धीरे पेशाब निकला करता है| पेशाबके बाद भी बूँद-बूँद 
टपका करता है ; पेशाब आगकी तरह गरम होता है| 

ऋतुस्ताव--ऋत॒स्ताव बहुत देरसे हो, ऋतु खूब जल्दी-जल्दी और परिमाण 
में ज्यादा हो तो--केलि कार्ब फायदा करती है। श्रृतुख्ाव बन्द--जिनके 
अजीणं, अफरा और पाकस्थलीमें बहुत दद होता है, पलकॉपर सूजन और जरासे 
में सदीं लग जाती है, सदीं सहन नहीं होती, ऋतुके पहले पेटमें जोरका शूलका 
ददं होता है, उनकी उक्त बीमारीमें--अन्यान्य दवाओंकी अपेक्षा यह ज्यादा 
फायदा करती है। 

गर्भस्राव - गर्भ्ताब हो जानेकी सम्भावना हो जानेपर अन्यान्य उपसगों 
में यदि कमरका दर्द ही सबसे अधिक तकलीफ देनेवाला लक्षण हो ओर ऐसा 
मालूम हो कि जेसे कमर टूटी जा रही है तो--केलि कार्ब से ही फायदा 
होगा | प्रसव या गभख्चावके बादका जरायुका प्रदाह (puerperal metritis), 
प्रसबके बादका खाव बन्द, जरायुमें तेज ददे हो, उसके साथ बुखार रहे या न 
रहे, तो--केलि काब फायदा करती है | 

कमरका ददैँ--एक तरहका दद॑ जो पहले कमरसे आरम्भ होता है, बादमें 
नितम्ब और नितम्बसे उरुके पिछले भागमें चला जाता है, रोगीसे बिलकुल चला 
नहीं जाता, बेंठ जाता है, बिछौने पर सो भी नहीं सकता, तकलीफ होती है । 

सायेटिका और हिप डिजीजमें--( गत्रसी-चात और उरुसन्धि रोगमें ) 
भी-केलि काव फायदा करती है । जिनकी यह बीमारी कुछ उण्डी हवा लग 
कर अथवा जाड़े या उण्डमें और रातके ३ बजे या सवेरे बढ़ती है, उनके लिए--- 
यह बहुत ज्यादे फायदेमन्द है | 

ठण्डसे रोग-बृद्धि--रोगीको मामूली जाड़ा या ठण्डी हवा सहन नहीं 
होना, जरा-सी सर्दी लगते ही बीमारी हो जाना या बीमारी बढ़ जाना ( हिपर, 
केल्केरिया काबं आदि कुछ अन्य दवाएँ भी इस लक्षणमें व्यवहृत होती हैं )। 
केलि काब--यद्याप उक्त लक्षणोंकी भाँति सदीं लगकर पेदा हुई बीमारीमें 
व्यवहृत होती है, किन्तु वास्तत्रमें यह सर्दी लगनेकी प्रतिषेधक दवा हे और 
बीच-बीचमें इसका सेवन क्रते रहनेसे--रोगीकी धातु इस तरह बदल जाती है 
कि कोई विशेष कारण हुए बिना सहजमें सदी नहीं लगती । इसकी प्रायः 
सभी बीमारियोंके उपसगं--तड़के ३ बजेसे ४ बजे तक ओर ठण्डी ऋतुमें 
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बढ़ते हैं ; बरसातमें इतने नहीं बढ़ते (बरसातमें बढ्ना- -नेट्रम सल्फ, डलका, 
हिपर ) | 

वृद्धि- रातके ३ बजेसे ७ बजे तक, निश्रामसे; दाहिनी करवट सोनेसे, रोग- 
वाली करवट दबाकर सोनेसे, सामनेकी ओर भुकनेसे, खाँसनेपर, सवेरे, संध्याके 
बाद सोनेसे, ठण्डी हवासे, गरम पानीय पीनेसे, दबानेसे | 

हास--दिनमें टहलनेसे, निमल हवामें, उत्तापसे, ठण्डा पानी पीने और 
पेटका ददं दबानेसे । 

सम्बन्ध--हैनिमैनका कहना है कि नेट्रम म्यूरियेटिकम' से रुका हुआ 
रजःखाव फिरसे न हो तो--केलि कार्बकी दो-चार मात्रासे ही फायदा होता 
है । घड्घड़ाहटवाली खाँसीमें--केलि सल्फ, फॉस और स्टेनमके बाद--यह 
फायदा करती है । 

बादकी दवाएँ--आसं, कार्बो, ऐसिड फ््ञोर, लाइको, ऐसि नाइ, फॉस, 
पल्स, सिपि, सल्फ | 

क्रियानाशक--केम्फर, कॉफि, डलका | 

क्रियाका स्थितिकाल---४० से ५० दिन | 

क्रम--& से १००० शक्ति | 





केलि क्लोरिकस 


( Kali Chloricum ) 

[ पोटासियम क्लोरेट ]--जमनीके सुप्रसिद्ध डॉक्टर मार्टिनने इस दवा 
की सबसे पहले परीक्षा की थी। इसके द्वारा हृत्पिण्डकी क्रिया घटती है, - 
हृस्पिण्डका पक्षाघात होता है और जल्दी-जल्दी शारीरिक ताप घट जाता है। 
साधारणतः मुँहके घावमें कुल्ला ( 8३६।९ ) करनेके लिये ही--इस दवाका 
अधिक व्यवहार होता है। गर्भावस्थामें रक्त विषाक्त ( !०५०००७।३ ) होकर 
जो बीमारी होती है उसकी भी--यह बढ़िया दवा है। 

घाव- स्टाँमाटाइ डिस नामक मूके प्रदाह और घावमें--इस दवासे कुल्ला 
करनेसे--प्रदाह घटकर बीमारी बहुत जल्द आरोग्यकी ओर अग्रसर होती है। 
इसके साथ ही--इसकी “६? या निम्न शक्तिका भीतरी सेवन करनेसे- और 
भी ज्यादा फायदा होता है ( इस अध्यायका शेषांश देखें ) | 

पाकस्थलीका घाव, आँतका घाव, मसूढेका घाव, पारा सेवन-जनित 
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मुंह और जीमका घात्र, जीभका साधारण घाब, घातक रक्तामाशय और उसकी 
बजहसे आँतोंमें घाव, बचा और-स्तन पिलानेत्राली प्रसूताके मुंदका घाव, बहुत 
` अधिक बलक्षय, कमजोरी, गला और मूँहके भीतर सड़न (गैंग्रीन), बच्चोंके मूँहका 
सड्नेवाला घाव ( गैंग्रीन ), केङ्कम ऑरिस इत्यादि कई घातक और प्राण- 
नाशक बीमारियोंमें भी--इससे बहुत-कुछ फायदा होना सम्भव है। किसी 
भी तरहका घाब क्यों न हो, उससे जब जोरकी सड़ी बदबू आने लगती है ओर 
पास नहीं वेठ सकते, तभी--इसके व्यवहारका उपयुक्त समय है। 
ऐल्बुमिनुरिया--पेशाबमें एल्बुमेनका अंश अधिक जाना, पेशाब बहुत 
कम होना या बिलकुल न होना । गर्भावध्थामें यह्‌ ज्यादा फायदा करती है। 
आमाशय--मलका परिमाण बहुत थोड़ा और उसके साथ रक्त जाना, 
पेटमें असह्य दद॑, कूथन और साथ ही कमजोरी | 
[ इसके अलाबा--हिमाचुरिया, फॉलिक्युलर-फेरिज्ञाइटिस, फेटी डिजेन- 
रेशन, प्रदाहयुक्त नख-शूल इत्यादि वीमारियोँमें भी इसका व्यवहार होता 


है। इन बीमारियोंके लक्षण हमारे यहाँसे प्रकाशित हिन्दी “प्रेक्टिसनसं 
गाइड” में देखिये ] । 


'हाइड्रे स्टिस? नामक दवा भौ नाना प्रकारके घावकी महोषधि है ( इसका 
अध्याय देखिये ) | 


कुला करनेके लिए--एक आउन्स कुनङुने गरम पानीमें १५-२० ग्रेन 
शुद्ध 'क्लोरेट ऑफ पोटास” मिलाकर उससे कुल्ला करनेसे फायदा होता है। 


क्रम--२, ३ और ६ शक्ति | 


केलि साइट्रिकम 
(Kali Citricum ) 
यह दवा सिफ ब्राइरस-डिजीज, नेफ्राइटिस, या गुरदेके प्रदाहमें ही 


व्यवहृत होती है। इसकी ३ शक्ति १ ग्रेन मात्रामें कुनकुने गरम पानीके साथ 
रोज सबेरे तब तक सेवन करनी चाहिए जब तक कि फायदा न हो । 
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केलि सियानेटम 


( Kali Cyanatum ) 


[ सियानाइड ऑफ पोटास ]--जीमका घाव और केन्सर, जिसके 
किनारे खूब कड़े रहते हँ। मूँहका स्नायुशल--जबरदस्त दर्द | सामनेकी 
कनपटी, आँख और मसूढ़ेकी हड्डीमें तेज दद॑, देका वेग निर्दिष्ट समयपर होता 
. है, इसका दर्द इतना तकलीफदे होता है कि रोगी चिल्ला-चिल्लाक्रर रोता और 
कभी-कभी बेहोश हो जाता है। एक तरहकी खाँसी जिसमें रोगी सो नहीं 
सकता, उसमें--इससे फायदा होता है। क्रिसी-किसीका कहना है कि यह 
एानीमें गलाकर चारों ओर छिड़क देनेसे चेचक्र कम फेलती है | 

केलि फेरोसियानेटम--यह “सिपिया” की तरह जरायुका नीचेकी ओर 
खिंचाव, जरायुमें दद--छुनेसे बढ़ना, पीला या सफेद गाढ़ा प्रदर ओर हृत्पिण्ड 
में तेज दद---इन कई बीमारियोंमें--व्यबह्दत होती है । 

वृद्धि--शामको चार बजेसे सवेरे ४ बजे तक । 

क्रम--३ शक्ति | 


केलि हाइपोफॉस्फोरिकम 
( Kali Hypophosphoricum ) 
पुरानी बराँङ्काइटिस ( chropic bronchitis ) की बीमारीमें--बलगम 
बहुत गाढ़ा, कड़ा और बदबूदार, मिकदारमें बहुत थोड़ा निकलना-इन 
लक्षणोंमें इसका प्रयोग किया जाय तो सम्मत्रतः इससे बहुत जल्द फायदा होगा। 
पुरानी ब्रॉङ्काइटिसमें--साधारणतः एमोनियेकम ऐण्टिमोनियम सल्फ, 
बैल्समम, केल्केरिया सल्फ, केप्सिकम, कार्बो एनिमेलिस, ग्रिण्डेलिया, क्रियो- 
जोट, हिपर, लोबेलिया, नाइट्रिक ऐसिड, सँगुनेरिया, सिलिका, स्टेनम, 
सल्फर इत्यादि दवाएँ व्यवहृत होती हें ( इनके लक्षण इनके अध्यायमें देखिये )। 
क्रम-३से६शक्ति। 
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केलि हाइड्रिओडिकम या केलि आयोड 


( Kali Hydroiodicum or Kali Iodatum ) 

[ आयोडाइड ऑफ पोटास ]--यह दवा उपदंश रोग ओर पाराके 
अपव्यवहारसे पेदा हुई बीमारियोंमें लाभदायक है। खाल गलानेवाली नयी 
सर्दी (जुक्राम) और उसके साथ ही माथेमें जोरका दद, थोड़ी-सी सर्दी लगते 
ही सदी हो जाना, नाकसे पानी गिरना, आँख-मुंह फूल जाना, गलेमें दद॑, 
घाव-ये सब शिकायतें पारद और उपदंश-धावुतराले व्यक्तियोंको अकसर हुआ 
ही करती हैं, इसमें--केलि हाइड्रो विशेष लाभदायक है | पाराके अपव्यवहार 
की बजहसे मुंह, गले या मसूढ़ेमें घाव, जरासेमें मसूढ़ेसे खून निकलने लगना 
इत्यादि लक्षणोंमें-केलि हाइड्रो ज्यादा फायदा करती है, उपदंशकी दूसरी 
और तीसरी अवस्थामें खासकर जब अबुंद हो जाता है तथा पेशी-बन्धनी (६९- 
५००) और पेशी-अआवरणीका पतला परदा (9509) मोटा और कड़ा हो जाता 
है, उस समय--इससें ज्यादा फायदा होता है | श्वासयन्त्र ओर गुरदा इत्यादि 
स्थानोंकी श्लेष्मिक-मिल्लीके ऊपर इसकी प्रधान क्रिया होती है । ग्रन्थियोंपर 
भी यह--हिपर और मकोरियसकी तरह क्रिया प्रकट करती है। 


नया ज्ञुकाम--पारा-विषसे दूषित धातु ; इस धादुवालेको थोड़ी-सी 
सर्दी लगते ही नाकसे पानी गिरने लगता है, आँख-मुँह फूला-फूला दिखाई देता 
है, आँखसे पानी गिरता है, कभी जाड़ा और कभी गरमी मालूम होती है, 
मुंह और गलेमें घाव--ये सब केलि हाइड्रोके लक्षण हैं । 

श्वास-यन्त्रकी बीमारी--श्वास-यन्त्रपर भी इस दवाकी अच्छी क्रिया 
होती है। बहुत सर्दी छगकर खाँसी हो जाय ओर वह खाँसी बहुत दिनों 
तक बनी रहे, निमोनिया आराम हो जानेके बाद किली तरह भी खाँसी न छट, 
यहाँ तक कि यद्दमाके लक्षण भी दिखाई दें तो--क लि हाइड्रो फायदा करती 
है। खाँसीमें--श्लेप्मा कलेजेके निचले अंशसे निकलता है, खाँसनेके समय 
दोनों कन्धोंके बीचमें ददं मालम होता है, खॉसनेपर जो बलगम निकलता है 


' बह गाढ़ा और परिमाणमें बहुत ज्यादा होता है, रोगी बहुत कमजोर हो जाता : 


है | बहुत ज्यादा परिमाण में गाढ़ा बलगम निकलनेपर--क लि हाइड्रोकी तरह 
सैगुनेरिया और स्टेनम भी लाभदायक है । परन्तु उनमें प्रभेद यह है कि संगुने 

रियाके--बलगममें बहुत बदबू रहती है, यहाँ तक कि उससे रोगीको स्वयं ही 
घृणा होने लगती है ; और स्टेनमके-बलगमका स्वाद मीठा होता है; ओर 
केलि हाइड्रोका बलगम--नमकीन होता है। केलि हाइड्रो और स्टेनमके 


rr nr 


SS नानक 


५३८ काँम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


बलगमका रंग भी हरी आभा लिये रहता है ; और कभी-कभी केलि हाइड्रोका 
लगम या थूक साडुनके फेन जेसा बुलबुलेदार भी होता है। गाढ़ा और हरे 

रंगका बलगम निकले तो--डाँ० नेशका कहना है--पहले केलि हाइड्रोका 
प्रयोग करना चाहिए | पड्सेटिळामें भी--गाढ़ा और हरे रंगका बलगम होता 
है ; पर उसका स्वाद तीता होता है। सिपिया व लाइकोभें केलि हाइड्रोकी 
तरह नमकीन स्वादवाला बलगम निकलता है | पीनस-रोगमें स्वरभ॑ग हो जाता 
और रोगी नाकके स्वर बोलने लगता है । 

दमा--जिस रोगीको अत्यन्त श्वासकष्ट रहता है, जो जरा-सा चलते- 
फिरते ही हाँफने लगता है, जिसकी खाँसी थोड़ी बहुत सूखी रहती है, बलगम 
साबुनके फेनकी तरह निकलता है, उसके लिये--केलि आयोड लाभदायक है। 

द्रष्टव्य :-+फेफड़ेमें पानी इकट्ठा होना ( ^५५7०६:०१०% ), वायु इकट्ठा 
होना (emPh५५९m), पुराना निमोनिया और उसमें खोंचा मारने और 
काटने-फाड्ने जेसा ददं, फेन जेसा बलगम इत्यादि लक्षण रहें तथा फुस्फुसावरक 
मिल्ली (ए।९५८९) में पानी इकट्ठा हो और उसके साथ ही शवासकष्ट तथा लगा- 
तार आक्षेपिक खाँसी आती हो, यद्दमा रोगमें लार बहता हो और रातको 
कमजोर करनेवाला पसीना आता हो तथा जिस बीमारीमें 'आयोडम” के लक्षण 
के साथ प्रभेद करनेमें गड़बड़ी हो, उसमें--केलि आयोड देकर धीरजके साथ 
प्रतीक्षा करनी चाहिये । 

निमोनिया--निमोनियाके बादकी खाँसीमें ही नहीं, बल्कि असली निमो- 
नियामें भी--के लि हाइड्रो फायदा करती है। फेफड़ेमें रस जमा होकर फेफड़ा 
कड़ा होना आरम्भ हो जाय अर्थात्‌ हेपाटाइजेशन (१९३१।८३।००) की 
अवस्थामें--इस दवाकी जरूरत पड़ती है। ब्रायोनिया, फॉस्फोरस इत्यादि 
दबाओंके ठीक-ठीक लक्षण न मिलें तो--डॉ० फेरिङ्गःन उस दशामें केलि 
हाइड्रो देनेका उपदेश देते हैं। बॉकाइटिस और निमोनिया आदि फेफड़ेकी 
बीमारियोंकी वजहसे उत्पन्न मस्तिष्कमें रक्तक्री अधिकता, आँखें लाल, 
विकार, मस्तिष्कमें जळ-संचय, श्वास-प्रश्वास जल्दी-जल्दी, आँखकी पुतली 
फेल जाना, तन्द्राच्छन्न या बेहोश होकर लगातार सिर हिलाते रहना 
इत्यादि लक्षणोंकी तथा मेनिञ्जाइटिस ( मस्तिष्क मिल्ली-प्रदाह ) की--यह श्रेष्ठ 
दवा है। 

"ऊपर लिखे कितने ही लक्षण (अर्थात्‌ मस्तिष्क्रमें रक्तक्री अधिकता, आँखें 
लाल, आँखकी पुतली फेली इत्यादि )--बेलेडोनामें भी हैं ; किन्तु 'बेलेडोना' 
में-फेफड़ेका ठोस (सॉलिड) होना या 'हिपाटाइजेशन' का लक्षण नहीँ है; 
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लिहाजा अगर वहाँ भूलसे 'वेलेडोना' का प्रयोग हो जाय और मस्तिष्क्रका 
जलसंचय (९१५७००) आराम न हो तो--रोगीकी मृत्यु ही सममिये | 

हृस्पिण्डकी बीमारी--हृत्पिण्डकी बीमारीमें ऐसा मालूम होना कि किसी 
ने हृत्पिण्डको दबा रखा है, जिससे मानो साँस रक्रती-सी मालूम होना और 
रोगीका एकाएक नींदसे जाग उठना, इसमें--*'केलि हाइड्रो? फायदा करती है । 

वात- घुटने फूल जाना और उनमें ददे होना--यह ददं रातमें बिछोनेपर 
पड़े रहनेसे बहुत बढ़ जाता है| णश्रसी-वात (५००४) में--रातमें बिछौनेपर 
सोये रहने और विश्राम करनेसे ददंकी तकलीफ बढ़ जाय तो--“के लि हाइड्रो? 
फायदा करती है। 

उपदंश ( गर्मीकी बीमारी )--सेकेण्डरी और टर्सियरी उपदंशकी बीमारी 
में-यह ज्यादा फायदा करती है। हाथोंमें चबाने या कुछ विघने जेसा ददं, 
नाक और कपालकी हड्डीमें टपकका दर्द, नाकमें घाव, नाककी खाल गल जाना, 
नाकमें पपड़ी जमना, नाकसे पीला या हरे रंगका स्राव निकलना ; और टठर्सि- 
यरी-उपदंशमें-माथेमें घाव, सिरमें दर्द, माथेमें बतौड़ी (१०५९५) जेसा फूल 
उठना, माथ में एँठनका दद, उपदंशके कारण माथेके बालोंका रंग बदलकर 
कड़ते जाना इत्यादि लक्षणोंमें-केलि हाइड्रो फायदा करती है। 

अद्‌ (५०७०७८)-यह पेरियॉस्टियम अर्थात्‌ अस्थि-आवरक परदेके 
ऊपर हो तो--किसी-किसीका कहना है--'कलि हाइड्रो’ ही उसकी पहली 
दवा है | 

ददे--बाएँ उरु-शिखरमें ( जांघके ऊपरी भागमें ) तेज दर्द, रोगीका 
लेंगड़ाकर चलना | 

अन्यान्य कई बीमारियाँ--पाराके अपव्यवहारकी वजहसे होनेवाली या 
उपदंशसे पेदा हुई सभी बीमारियोमें-इसका व्यवहार किया जा सकता है । 

दाहिने घुटने और सायटिका-स्नायुका दर्द रातको बढ़ना और रोगवाली 
जगह दबानेपर दर्द होना, स्पाइनल मेनिज्ञाइटिस, माथेके ऊपर गाँठ-जेसी 
कड़ी सूजन (बातके कारण भी एक तरहकी बतौड़ी या सूजन होती है), मसाने 
की बीमारी, आँखके कोरॉयड और आइरिस (०४००४ & 75 ) का प्रदाह, 
पश्च्युलर-केरोटाइटिस इत्यादि बीमारियोंकी--*'केलि हाइड्रो” उत्तम दवा है | 

पारेके अपब्यवहारमें केलि हाइड्रो? के सिवा--हिपर, नाइट्रिक ऐसिड, 
मर्क सल्फ, ऐसाफिटिडा, औरम मेट, मेजेरियम, स्टिलिज्जिया, स्टेफिसेग्रिया 
आदि बहुत-सी दवाओंका प्रयोग होता है :-- 

हिपर--यह दवा पारा-दोषको नष्ट करती है (३०६।०९), इसमें शरीर 
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और महमें, गलेमें घाब, हड्डीमें दद, अजीण-दोष, मानसिक उद्दोग इत्यादि 
लक्षण हैं | 


आरम मेटालिकम--पाराके अपव्यवहारकी बजहसें हड्डीका घाव, खास- 
कर तालु और नाककी हड्डीका घाव और उसमें बहुत ददं रहनेपर--यह फायदा 
करती है। आयोडम--ग्रन्थियों पर रोगाक्रमण होनेपर लाभदायक है । 

स्टेफिसेम्रिया - शरीर जब बहुत जीणे-शीण होता जाता है, गाल, गला 
और जीममें घाब तथा हड़ीमें ददे होता है तव--यह फायदा करती है| जीभ 
और गलेमें अकसर घाव हो जाना | 

ऐसिड नाइट्रिक गरमी या उपदंश रोगग्रस्त व्यक्तियोंके पारेके अप- 
व्यवहारकी वजहसे गौण या सेकेण्डरी घाव (५९०००५३7४ ५।०९7), अस्थि-वेष्टनी 
(Perioste००) पर बीमारीका' दौरा होकर हड्डीमें ददं, रातमें दर्देका बढ़ना । 

भेजेरियम--पारा सेवन करनेकी वजहसे आँख और मुंहमें स्नायु- 
शूलका ददं | 

स्टिलिञ्जिया--वातकी बतोड़ी ( ०५९७ ) शुरू होनेपर--यह फायदा 
करती है | 

ऐसाफिटिडा--हड्डीके भीतर तीर बिधने-जेसा दर्द, पेरियॉस्टियममें दद 
और सूजन, घावका धीरे-धीरे हड्डीपर आक्रमण करना, पतला बदबूदार पीब 
निकलना, अस्थिक्षत (०३7९५ ०† ७००९)--इसमें रोगवाली जगहपर जबदंस्त 
टपकका दद रहता है, जो रातमें बढ़ जाता है; स्पर्श बिलकुल सहन नहीं होता, 
छूने नहीं देता:। 

वृद्धि--दाहिनी ओर और रोगवाली करवट सोनेसे, जाड़ेसे, रातके ३-४ 
बजे, गरम चीजें पीनेसे, छूने और दबानेसे । 

उपशम या हास--चलनेसे, निर्मल वायुमें और गरमी लगनेसे | 

क्रियानाशक---ऐमोन म्यूर, आसं) चायना, मक, रस, सल्फ । 

क्रियाका स्थितिकाल--२० से ३० दिन.| 

क्रम--३» से २०० शक्ति ; ओर गौण उपदं शमें उच्च शक्ति । 
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कलि म्यूरिएटिकम 
( Kali Muriaticum ) 

[ पोटासियम क्लोराइड ]-यह भी डॉ० सुसलरकी एक बायोकेमिक 
दवा है। एकोनाइट, बेलेडोना, फेरम फॉस आदि प्रदाहकी पहली अवस्थाकी 
दबाएँ हें। उनकी अवस्था बीत जानेपर जब दूसरी अवस्थामें-एकजुडेशन 
अर्थात्‌ रस जमना आरम्भ हो जाता है, उस समय इस तरहकी यानी 'केलि 
म्य? आदि दवाओंकी जरूरत पड़ती है। बहरा होनेकी पहली अवस्थामें तथा 
चरी और गरम मसाले मिले पदाथ आदि खानेके कारण अजीर्णकी बीमारी 
हो जानेपर--इससे ज्यादा फायदा होता है | 

साधारणतः जिन बीमारियोंमें इस दवाका ब्यबहार करके हमलोगोंको 
फायदा दिखाई देता है, उनमें से कुछका विवरण नीचे लिखा जाता है :— 

सब तरहकी ग्रन्थियोंकी सूजन, पहली अवस्थाके प्रदाहके बाद प्रदाहित 
स्थानमें रस इकद्धा होकर सूजन, कणमूल और स्तनकी सूजन, उपदंश, बाघी, 
पीब, बलगम, प्रमेह, ₹वेत-प्रदर आदि सब तरका खाव गाढ़ा, सफेद और लस- 
दार हो जाना । आगमें जल जानेसे फफोले पड़ जाना, विसपंके छाले, प्लीहा 
और यङ्कत बढ़ जाना, तालुमूलकी सूजन | आँखके प्रदाहमें- आँख लाल हो 
जाना, जलन और तकलीफ इत्यादि तथा नये उपसर्ग गायब होकर सफेद रंगकी 
कीचड़ जमना और पीबका खराव होना | यकृतकी क्रियाकी गड़बड़ीकी वजहसे 
कामला या पीलिया हो जाना । कब्ज--द्स्तका रंग सफेद-फीका, उसमें - 
पित्त नहीं रहना, जीमकी जड़में सफेद या खाकी रंगका मेल जमना इत्यादि 
इसके चरित्रगत लक्षण हैं । 


'केलि म्यूर' और भी कई बीमारियोंमें फायदा करती है :-- 

(१) मूंह और जीभपर सफेद रंगका घाब, जीभ फट जाना, मूहके भीतर 
ददं ; (२) फेरिञ्ञाइटिममें--गलेके भीतर छोटे छोटे दाने-जेसी सफेद रंगकी 
फुन्सियाँ ; (३) मलद्वारमें छोटी-छोटी कृमि और उसकी वजहसे मलद्वार 
कुटकुटाना ; (४) पेरिटोनाइटिम, टाइफिलाइटिस आदि बीमारियोंकी दूसरी _ 
अतरस्थामें पेटमें दद और सूजन ; (५) प्रमेहकी दूसरी अवस्था- ख्ात्रका रंग 
सफेद, गाढ़ा, परिमाणमें थोड़ा ; (६) आमाशयमें-पेटमें बहुत दर्द, वग और 
कृथन, बार-बार और जल्दी -जल्दी दस्त आना ; दस्तमें आब और खून मिला 
रहना व लमदार ; (७) टड्टी गोंद-सी चुपकनी ; स्त्री-रोग--रजःसखाव कतई 
बन्द या देरसे होना, अथवा खूब जल्दी-जल्दी, यहाँ तक कि तीन सध्राहके 
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वाद ही ऋतुल्लाव हो जाना, खून थक्का-थक्का और उसका रंग अलकतरेकी तरह 
काला और गहरा ; श्वेत-प्रदर--जिसमें किसी तरहकी तकलीफ नहीं रहना, 
प्रदरका रंग मठा या दूधकी तरह सफेद ; (८) सूतिका-ज्वर (६) ब्रॉह्नाइटिस, 
प्लुरिसि, निमोनिया आदि बीमारियोंकी दूसरी अवस्थामें जब कि वलगम 
लसदार और गोंदकी तरह निकलता है; (१०) स्कन्ध-सन्धिमें ददे-- 
जिसके दवानेपर विशेष कुछ मालूम नहीं होता, पर हाथ उठानेपर हड्डी 
के भीतर जोरका ददे ( फाइटोळेक्का और सिफिलिनममें--स्कन्ध-सन्धि 
और उध्वंवाहुकी पेशीके जोड़की जगहपर भीतर दर्द ) रहता है; (११) 
लिखते-लिखते कुछ देर बाद हाथ अकड़ जाना ; (१२) पुराना वातका दद, 
हिलने-डुलनेपर ददं बढ़ना ; (२३) 'चमे-रोगके साथ या कोई चर्म-रोग 
आरोग्य होनेपर मृगी ; (१४) “थूजा और 'साइलिसिया? की तरह गो- 
वीजका टीका दिळवानेके दोषसे नाना प्रक्रारके उपसगं इत्यादि | इस तरह 
की कई वीमारियोंमें--इसका प्रयोग करनेसे फायदा होता है। 
क्रम ३ से २०० शक्ति । 





छरे 
केलि नाइट्किम 
{ Kali Nitricum ) 
| पोटेशियम नाइट्रेट ])--फेफड़ा, मेरुदण्ड, हृत्पिण्ड, मसाना और खून 
पर इसकी प्रधान क्रिया होती है। कार्डियक-एऐज्मा, सहसा सारा शरीर फूल 
जाना । 
दाहिनी नाकके भीतर रक्त-अबंद ( ?०।५?५ ), अतिसार, रक्तामाशय 
( खूनी पेचिश ), मूत्रकृच्छता, बिना चीनीका बहुमूत्र, दमा, नया वात इत्यादि 
कितनी ही बीमारियोंमें साधारणतः इसका ब्यवहार होता है। 
पेशाबकी बीमारी--शरीरसे “पोटाश-नाइट्रेट” गुरदेकी राहसे बहुत 
जल्द्‌-जल्द पेशाबके साथ निकल जाता है, इससे मूत्रयंत्र और मूत्रपथमेँ उत्तेजना 
पैदा होती है, और उस उत्तेजनाके कारण बहुत अधिक परिमाणमें रक्तखाव 
होता है। पेशाबमें म्यूकस अर्थात्‌ श्लेष्मा आदि ज्यादा मात्रामें रहनेपर-- 
पेशाबका आक्षेपिक गुरुत्व १०३० से १०४० तक हो जाता है। सूजाकका 
प्रदाह मूत्रनलीके पीछेकी ओर चला जानेसे मूत्राशयमें भी प्रदाह हो जाय 
तो--इससे फायदा होता है। ऐल्बुमिचुरिया तथा मूत्रकुच्छ्ता रोगमें यह 
लाभदायक है । 


— 
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आमाशय ( पेचिश )--विशेष लक्षणोंके लिये--मकारियस सोल अध्याय 
देखिये। आमाशयकी पहली अवस्थामें-एकोनाइट इत्यादिके प्रयोगसे जब 
पेटका कारने-फाड़ने जेसा ददं दूर नहीं होता, बहुत वेग, कूथन) प्यास और 
हाथ-पेर उण्डे रहते हैं, उस समय--केलि नाइ ट्रिकसे फायदा होगा | अतिसार 
में-मल पतला और खून-शुदा होता है । कब्जमें--कड़ा मल खूब वेग देनेपर 
निकलता है । 

दमा-खाँसी--जिस बीमारीमें बहुत श्वासकष्ट हो, किन्तु बलगम सहज 
में निकल जाता हो, साथ ही कलेजेमें सूई गड़ने जेसा दर्द या जलन-सी हो तथा 
आश्षेपिक खाँसी और गलेमें कोंकों आवाज होती हो, तो इन लक्षणोंमें--केलि 
नाइट्रिकका प्रयोग करना चाहिये | 

हृत्पिण्डकी बीमारी हृद्रोगकी वजहसे श्वासकष्ट, हाँफा करना, साथ 
ही समूचा शरीर जल्दी-जल्दी फूल उठना, गला जकड़ जाना, सवेरे कलेजेमें 
ददंके साथ सूखी खाँसी और बलगमके साथ खून निकलना | 

ग्रुतुस्राव--खावका रङ्ग देखनेमें स्याहीकी तरह काला ( सेबाइना 


देखिये ) । 
क्रियानाशक--केम्फर । 
क्रम--३ से ६ शक्ति | 


202१ डइनिकम 
केलि पमे 
( Kali Permanganicum ) 

[ इसका दूसरा नाम है--पोटाश पमेंगनेट ]--यह दवा गला, नाक और 
स्वरयन्त्रमें बहुत अधिक उत्तेजना, डिफ्थी रिया, बाधक-पीड़ा, साँप या अन्य 
किसी भी जहरीले जानवरके काटनेपर तथा पीब, प्रसवके बादका क्लेद (।००॥।३) 
इत्यादि किसी भी खावमें बहुत बदबू रहनेपर और उस ख्ावके रक्तके साथ मिल- 
कर दूषित या सेप्टिक अवस्थाको प्राप्त होनेपर तथा ऐलोपेथिक इञ क्शनमें 
व्यवहृत होती है | प्रसवके बाद बहुत दिनतक रक्तल्लाव हो और उस रक्तमें बदबू 
रहे तो--इसकी निम्न शक्तिके भीतरी सेवनसे बहुत फायदा होता है। डिफ्थी- 
रियामें-अगर मुंहसे सड़ी गन्ध निकलती हो तो--शुछ्से हो इसका प्रयोग 
करना चाहिये। 

नाकसे खून निकलना, गलेके भीतर सूजन और ददं, खखारनेपर गलेसे 
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जो बलगम आदि निकलता है उसके साथ रक्त जाना, नाकके भीतर दद, जीममें 
घाव, उपजिह्वा फूलना, साँसमें बदबू इत्यादि रोगोंकी--यह उत्कृष्ट दवा है। 

कलि पर्मङ्गनिकमका प्रयोग--वाहर-भीतर दोनों तरहसे होता है| बाहरी 
प्रयोगके लिये--पोटाश पर्मङ्गन १ ड्राम, १ कवाटं ( लगभग १ सेर ) पानीमें 
मिला लेना चाहिये | पोटाश पर्मङ्गन देखनेमें ठीक मैजेण्टा-रङ्गके चूरेकी तरह 
ओर पानीमें डालनेपर ठीक मेजेण्टा-रङ्गकी तरह ही लाल रङ्गक्रा हो जाता है। 
इस लोशनसे कन्सरका सड़ा घाव, ओजिना ( नकड़ा ) या किसी भी तरहके 
स्रावकी बदबू बहुत जल्द दूर होती है ओर घाव साफ हो जाता है। ` प्रसवके 
बाद और प्रमेह रोगमें भी कितने ही चिकित्सक इसकी पिचकारी दिलवानेकी 
व्यवस्था करते हैं । 

क्रम--भी तरी सेवनके लिये--२% शक्ति, पानीके साथ | 





केलि फॉस्फोरिकम 


( Kali Phosphoricum ) 


[ पोटाशियम फॉस्फेट ]--यह एक बायोकेमिक दवा होनेपर भी, डॉ० 
एलेनके निदेशसे, कुछ दिनोंतक सदृश-विधानके मतानुसार भी इसकी परीक्षा 
हुई थी । 

किसी रोगीको, जब कि केलि काबंकी चरित्रगत शारीरिक और मानसिक 
दुत्रलताके साथ ठण्डी हवा कतई सहन नहीं होती, जरा-सेमें सदीं लग जाती है 
और फॉस्फोरसका चरित्रगत लक्षण यानी रोगी पतला, दुत्रला, लम्त्रा, सतरंदा 
क्लिष्ट और स्नायविक रोगग्रस्त रहता है ; ओर जहाँ सर्दी और बरसात दोनों 
ही ऋतु सहन नहीं होती, वहाँ--के लि फॉस फायदा करती है | इसका पेशाब 
और अन्यान्य खराव नारंगो-रंगके या सुनहरे होते हैं । बेरी-वेरोकी बीमारीमें 
भी--यह फायदा करती है। 

चरित्रगत- लक्षण :-- 

(१ ) उन्मत्तता ओर नाना प्रक्रारकी मानसिक विकृति ; सूतिक्रावस्था 
का उन्माद; (२) नाना प्रकारक्नी स्नायविक और मस्तिप्क-सम्बन्धी 
बीमारियाँ ; स्नायतिक थकान, कमजोरी, मिरमें चक्कर आना, याददाश्त घट 
जाना, माथा खाली मालूम होना, कमजोरी ; (३) टाइफॉयड-ज्वरमें ऊँचा 
ताप, बहुत ज्यादा पसीना, नाड़ी रुक जाना, दृत्पिण्डकी क्रियाका घटना ; 
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(४ ) जीभपर भूरे रंगका मैल जमा होना ; जीभ सूखना ; दाँतोंपर कीट 
( सर्डिस ) जमना; ( ५ ) किसी भी बीमारीमें काले रंगका रक्तस्ताव ; (६) 
किसी एक जगहका या सारे शरीरका पक्षाघात ; ( ७) सड़ा-गला घाव, 
मुँहका बहुत बदबूदार श्वास-प्रश्वास, अतिसार या पेचिशमें सड़ा बदबूदार 
दस्त ; ( ८ ) भय, अनिद्रा, नींदमें उठकर टहलना या बात करना, अंटसंट 
बकना ; ( ६ ) वच्चेका डरकर जाग उठना और रोना ; ( १० ) हिस्टिरिया, 
मृगी ; ( ११) चुप रहनेसे ददं बढ़ना ओर हाथ फेरनेसे घटना ; ( १२ ) बहुत 
ज्यादा मिकदारमें बदबूदार रक्तल्लाव | 

केलि फॉस--यह नवे-टॉनिक दवा है | यह दवा अन्यान्य बीमा रियोमें 
ब्यवद्दृत होनेपर भी, साधारणतः स्नायु अर्थात्‌ स्नायु-विकारसे उत्पन्न रोग 
और मस्तिष्ककी बीमारीमें ही ज्यादा फायदा करती है। डॉ० लिलियेन्थल 
का कहना है--कमजोर वाइटल-फोस (जीवनी-शक्ति ) को धीरे-धीरे ताकत 
पहुँचानेकी इसमें असीम शक्ति है। डाँ० हेरिंगका कहना है--जब किसी भी 
बीमारीकी चरम अवस्थामें जरा भी जीवनी-शक्ति नहीं रह जाती, धीरे-धीरे 
जबान जकड़ती जाती ओर पक्षाघात हृ॒त्पिण्डकी ओर बढ़ता जाता है तब सब 
से पहले--के लि फॉसका प्रयोग करना चाहिये। गलकोष-प्रदाह इत्यादि कण्ठ 
और स्वरनलीकी बीमारियोंकी भी--यह महौषधि है | हैजाकी सभी अव- 
स्थाओंमें तथा टाइफॉयड, टाइफस आदि ज्वरकी विकारावस्थामें--डॉ० 
सुसलरकी रायसे--यही प्रधान दवा है | वे इसका हैजाकी पहली अवस्थामें-- 
फेरम फॉसके साथ ; ऐठनमें--मैग्ने शिया फॉस के साथ और विकार अवस्थामें-- 
कभी-कभी फेरम फॉसके साथ प्रयोग करनेका उपदेश देते हैं| हैजामें--बार- 
बार के-दस्त ; पहले २-१ बार पित्त-मिला और फिर चावलके धोवन जेसा 
दस्त या शुरू ही में हैजा जेसा दस्त, मळमें बहुत सड़ी बदबू, पेटमें कभी दद 
रहना और कभी नहीं रहना, छटपटी, कभी-कभी चुपचाप पड़ा रहना इत्यादि 
लक्षणवाले अतिसार-जातिके हैजामें---इसका सेवन करनेसे ज्यादा फायदा होता 
है। पसीना होकर नाड़ी छूट जानेका लक्षण होनेपर या नाड़ी छूट जानेपर 
भी--इससे फायदा होता | , 

क्रम--६४ से २००% और ३० से २०० शक्ति | उन्मत्तता--३% से २०० 
शक्ति ; कुछ अधिक दिनोंतक व्यबहार करनेसे फायदा होता है | 
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केलि सल्फ्युरिकम 


( Kali Sulphuricum ) 


| पोटाश सल्फ ]--यह भी डॉ० सुसलरकी एक बायोकेमिक दवा है और 
पल्सेटिलाके सरश है | किन्तु पल्सेटिलाकी अपेक्षा इसकी क्रिया गम्भीर होती 
है, इसलिये पल्सेटिलाके पहले ओर बादमें इसका व्यवहार होनेसे इससे फायदा 
होता है। 

बायोकेमिकमें जिस तरह--फेरम फॉस प्रदाहकी पहली अवस्थामें और 
केलि म्यूर प्रदाहकी दूसरी अवस्थामें व्यवहृत होती है, उसी तरह--केलि सल्फ 
प्रदाहकी तीसरी अचस्थामें व्यवहृत होती है । केलि सलफके सभी स्नाव-- 
पीले या हरे, गोंदक़ी तरह लसदार, चमकीले या पानी-जेसे होते हैं, इसलिये 
जहाँ--किसी त्रीमारीमें जीभका रग पीला; त्राँङ्काइटिस, निमोनिया, थाइसिस 
वगेरह फेफड़ेकी किसी बीमारीमें बलगमका रंग पीला ; बलगम पतला, लसदार 
और चमकीला ; नाकको सदीं, श्वेत-प्रदर, प्रमेह इत्यादिका खराव पीला ; आँख 
का खाव या कीचड़ पीला या हरा तथा विसपं आदि किसी भी बीमारीमें जो 
छाला होता है उसके भीतर पीले रंगका रस या पीब भरा पायें, बहाँ--केलि 
सल्फका प्रयोग अवश्य करना चाहिए | खसरा, चेच), आरक्त-ज्वर इत्यादि 
रोग अथवा दाने एकाएक बेठकर बुरे लक्षण पेदा हो जायँ तो--केलि सल्फ से 
वे उद्भेद फिर बाहर निकल आते हैं । खसरा, चेचक्र वगेरह बीमारियोंमें जब 
त्वचामें भूसी ( सूखा चमड़ा) निकलती है, तरचा सूखी और खुरदुरी हो जाती 
है, ज्वरमें चमड़ा रूखा, खुरखुरा ओर पसीनेका लेश भी नहीं रहता, 
उस समय--इसका ब्यवहार करनेसे पसीना होकर चमड़ा चिकना हो जाता है 
और ज्वर भी घट जाता है । 

स्त्रियोंके ऋतु देरसे हो ओर ऋतुस्राव कम होता हो तो--इसके प्रयोग 
से ऋतु स्वाभाविक ओर खावक्रा परिमाण भी बढ़ जाता है। 

केखि सहफकी सभी बीमारियाँ-तीसरे पहरसे बढ़कर आधी रातके 
बाद घट जाती हें; इसलिये किसी ज्त्ररमेँ यदि उक्त लक्षण रहें तो--इससे ज्वर 
जाता रहेगा (डॉ० कोपरथोयेटका कहना है--रातमें बढ़ना ) | 

किसी भी बीमारीमें-हाथ-पेर ओर आँखोंमें जलन हो तो--केलि 
सल्फसे फायदा होगा | इसके रोग-लक्षण--तीसरे पहर ५ बजेके बादसे तथा 
गरम घरमें--बढ़ते हैं; और ठंडी खुली हवामें घट जाते हैं। 


केलि सल्फ्युरेटम ( ६47 ऽ।?h५7३'०० ) ६ शक्ति-पाकस्थलीके 
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पुराने प्रदाहके साथ हिचकी, मिचली और वमन रहनेपर-व्यवह्ृत होती है 
( इतना याद रखें कि केलि सल्फ्युरिक और केलि सल्प्युरेटम--ये दोनों अलग- 
अलग दवाएँ हैं ) । 

क्रम--२५ से १२%, ३०% और ३० से २०० शक्ति । 

चरम-रोगमे--केलि सलफका ऊपरी प्रयोग होता है । 





केल्मिया लेटिफोलिया 
( Kalmia Latifolia ) 

| केण्टुकी, ओहिया आदि पहाड़ॉमें पेदा होनेवाले एक तरहके गुल्मके 
पत्तेसे टिंचर तेयार होता दै]-चात, हृत्पिण्डकी बीमारी, स्नायुशूलका दद ऊपर 
से नीचेकी ओर परिचालित होना, सुन्नपन ( ०५०७०९७७ ) पेदा करनेवाला 
दर्द, अफराके साथ अविराम ज्वर तथा हृत्पिण्डकी बीमारीमें-स्पाइजेलिया 
के बाद्‌--इसका व्यवहार होता है। वात-रोगके बाद हृत्पिण्डकी बीमारी 
इत्यादि कई इसके विशेष लक्षण हैं। केल्मिया--हृत्पिण्ड ब उसकी शिरा, 
धमनी आदि रक्त-संचालक-यंत्रोंके ऊपर बाई' ओर तथा स्नायुशूलके ददमें 
साधारणतः दाहिनी ओर अधिक क्रिया प्रकट करती है । 

प्रधान चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) नीचेकी ओर जानेवाला तथा खोंचा मारने, तीर बिंधने ओर दबने 
या मसकने-जेसा दर्द (ऊपरको ओर चढ्नेवाला ददं--केक्टस और लिडम ) ; 
रोगवाली जगह सुन्न (केमो, प्लेटी और एकोन) ; दाहिने चक्षुगहृरमें तेज 
खोंचा मारने जैसा दद॑ (बाई आँखमें--स्पाइजे) ; ददं--सूर्योदयके समय 
आरम्भ होना, मध्याहमें बढ़ना ओर संध्यामें घटना (नेट्रम म्यूर); (३) एक्राएक 
जगह बदलनेबाला वातका ददं, ददं एक जोड़ से दूसरे जोड़में जाना, सन्धियाँ 
गरम और लाल हो जाना, फूल उठना, उनमें बहुत दद॑ रहना ; (४) नीचेक्री 
ओर देखनेसे सिरमें चक्कर आ जाना (स्पाइजे) ; (५) नाड़ोकी गति बहुत ही 
धीमी और कोमल, अक्सर मालूम ही नहीं होना, नाड़ीका स्पन्दन मिनटमे 
३०-४० ; (६) श्वासकृच्छरताके साथ हृस्पिण्डका तेज स्पन्दन (०४०३१५।); 
(७) हाथ-पेरका अगला भाग बरफकी तरह ठण्डा |. 

वात--'केल्मिया” के वात बगेरहका ददं ऊपरसे नीचे जाता है। जहाँ 
ऐसा दिखाई दे कि वात ऊपरी अंगसे आरम्भ होकर क्रमशः नीचेकी ओर 
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उतरता है, वहीं--'के ल्मिया? फायदा करती है (“केकस' में भी यही लक्षण है) | 
“लिडम” में--वातका दद पहले नीचेकी ओर आरम्भ होकर क्रमशः ऊपरकी 
ओर चढ़ता है | के ल्मिया? का ददं--तेजीसे जगह वदला करता है (पल्सेटिला, 
सल्फर और केलि बाइक्रॉममें भी यह लक्षण है )। पर इतना याद रखें कि इस 
स्थान बदलनेवाले ददेके साथ हृत्पिण्डकी कोई बीमारी मौजूद हो या हृत्पिण्डमें 
बीमारी हो जाय तो--*केल्मिया” ही उसकी एकमात्र दवा है। हृद्रोगर्मे- 
हृत्पिण्डमें वहुत ही कष्टदायक दद रहता है, यहाँ तक कि उसमें ऐसा मालम 
होता है जेसे साँस रुक जाना चाहती है| यह दद॑ कभी-कभी छातीसे पेटकी ओर 
(नीचेकी ओर) उतरता है। डॉ० फेरिंगटनक्रा कहना है--'केल्मिया' में भी 
“लिडम' की तरह ददं नीचेसे ऊपरकी ओर (£7० ९।०७ ५७३7०) परिचा- 
लित होता है ; मगर डॉ० नेशका कहना है--दद 'केक्टस” की तरह नीचेकी 
ओर उतरता है। जो हो, हमें इतना समझ रखना चाहिये कि 'केल्मिया- 
दोनों तरहके ददोमें फायदा करती है। 'केल्मिया' का दद--अकसर वाएँ हाथ 
के ऊपरसे नीचेक्री ओर दोड़ता है | ऐस्टिरियस रूजम' में--दद' बाएँ हाथसे 
पीछेकी ओर अंगुली तक उतरता है। 
हृस्पिण्डकी बीमारी--डॉ० हेरिंगका कहना है ; इस रोगमें 'स्पाइजेलिया' 
के बाद--'केल्मिया? का प्रयोग करनेसे बहुत फायदा होता है। 'केल्मिया 
में--हृदरोगके साथ वायें हाथमें झनभझानीका दद रहता है (रस टक्स और 
एकोनाइट' में भी यह लक्षण है )। पल्सेटिलामें-हदरोगके साथ हाथकी 
हनी सुन्न हो जाती है। फाइटोलक्कामें--हृद्रोगके साथ दाहिने हाथमें 
झनफूनीका दद रहता है | वात-रोगके बाद हृत्कपाटकी (mitral insufficie- 
7०) बीमारी होनेपर या किसी बाहरी दवाके प्रयोगसे वात-रोग आरोग्य होने 
के बाद हृत्कपाटकी बीमारी (४३।४५।३7 ५।५९३५९) होनेपर अथवा एक बार वात 
और एक बार हृस्पिण्डकी बीमारी होनेपर--“केल्मिया? से फायदा होता है। 
“केल्मिया? की नाड़ी-बहुत क्षीण और उसकी गति बहुत धीमी रहती है| यहाँ 
तक कि स्पन्दन मिनटमें कुछ ३०-४० बार ओर अनियमित होता है ; कभी- 
कभी तो मालम ही नही होती ; इसके साथ ही रोगीका चेहरा फीका और 
दोनों पेर उण्डे रहते हैं। कभी-कभी श्त्रासकृच्छ्रताके साथ नाड़ीका स्पन्दन तेज 
रहता है । 
ऐज्जाइना पेक्टोरिस ( ह॒त्शलका दद )--हृत्पिण्डकी यांत्रिक बीमारी, 
हृत्पिण्डकी वित्गृद्धि ( ४९६०४ ) इत्यादि रोगोंमें नाड़ीकी गति बहुत 
धीमी और नाड़ीके चारों ओर दद तथा शवासकष्ट आदि रहनेपर--*केहिमिया' 
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का प्रयोग करना चाहिये। डॉ० डनहमका कहना है--केंचुएकी गतिकी तरह 
धमनीका संकोचन और प्रसारण--अर्थात्‌ नाड़ी बहुत धीर और क्षीण होना ही 
कल्मिया? का चरित्रगत लक्षण है । 

आँख ओर मुँहका स्नायुशूछ- दाहिनी ओरके ऊपरी चक्षगहरके एक 
तरहके स्नायुशूल ( ५7३-०7७३! ॥९५7३।४।३ ) और दाहिनी ओरके चहरेके 
स्नायुशूल ( ददंका कारण साधारणतः सर्दी लगना ) में-“केल्मिया? फायदा 
करती है (पल्सेटिला' देखिये) | स्नायुशूळके ददुके साथ जलन--यह् लक्षण 
केल्मिया? और “क्रियोजोट' में है । बायीं ओरके ऊपरी चक्षुगह्ृरके स्नायबिक 
ददं और आँखमें जल जाने जेसी जलन रहे तो--'सिद्धॉन' लाभदायक है, पर 
“सिड्रॉन? का प्रिय लक्षण है-रोज ठीक एक ही समयमें दद॑ पेदा हो जाना | 
स्पाइजेलिया-बायी ओरके प्रायः सब तरहके स्नायविक दर्दमेँ फायदा करती 
है। इसमें जितना ही दिन चढता रहता है उतना ही ददं बढ़ता जाता है और 
जेसे-जेसे दिन उतरता जाता है वैसे वेसे दरदं भी क्रमशः घटता जाता है 
(क ल्मिया” में भी यही लक्षण है ) । सिमिसिफ्यूगामें-दद गद नसे आरम्भ 
होकर कनपटीके सामने आ जाता है और दाहिनी या बायीं आँखके ऊपर 
ठहर जाता है। इसका दद रातको ही बढ़ता है। 

द्रष्टव्य--इन्फ्लामेटरी या म्रादाहिक और न्युरे ल्जिया या स्नायुशूलके ददं 
का पार्थक्य इस प्रकार है--जिसमें ददंवाली जगह फूलती और लाल हो जाती 
है, बहुत जलन और दद रहता है, उस जगह हाथ नहीं लगाया जाता, हाथ 
लगते ही तकलीफ बढ़ जाती है, उस दृदेको प्रादाहिक कहते हैं ; और जिसमें 
वाहरकी ओर उक्त प्रकारका प्रदाह लक्षण बिलकुल नहीं रहता, किन्तु भीतर 
असह्य जलन और तकलीफ रहती है, द्वाली जगह दबाने या मसकनेसे दर्द 
घटता है, उसको- स्नायुशूलका ददे कहते हैं। केल्मिया? में--ऊपर लिखे 
दोनों ही तरहके लक्षण दिखाई देते हैं। उसमें दद तेजीसे जगह बदला करता 
है ; जाँघसे घुटनोंमें, घुटनोंसे तलवों और गाँडोंमें तथा हृत्पिण्डका दद॑ बायें 
हाथमें चला जाता है। इसमें शरीरके सभी बृहत्‌ अंशोंपर बीमारीका दोरा 
होता है, गदनके पिछले भागमें दद होता है, गर्दन हिलाई नहीं जाती | 

गर्भावस्‍थामें--एल्वुमिनुरिया और पाकाशयमें शूलका ददं एकाएक 
आरम्भ हो जाय तो--“के ल्मिया? फायदा करती है । 

वृद्धि--रातके पहले पहरमेंश नींद आते ही, सूयोंदयके समय, दोपहरमें 
उत्तापसे, मानसिक परिश्रमसे, नीचेकी ओर देखनेसे । आँख और सिर-दद-- 
निमल वायुमें । 
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सरृश--हृत्पिण्डकी बीमारीमें 'स्पाइजेलिया' के बाद--'केल्मिया? | 

हास---सूर्यास्तके समय, जाड़से, चित सोने और खड़े होनेसे, भोजनके 
बाद | 

बादकी दवाएँ--केह्के, लिथिया, लाइको, नेट्रम म्यूर, पल्स, स्पाइजे | 

क्रियानाशक--एकोन, बेल, स्पाइजे | 

क्रियाका स्थितिकाल--७ से १४ दिन । 

क्रम ३% से ३० शक्ति | 


क्रियोजोटम 


(Kreosotum ) 

[ अलकतरा : ७९९०-४००५ ६४7 ]--श्लेष्मिक -मिल्लीपर इसकी प्रधान 
क्रिया होती है | दुबली-पतली और लम्बी स्त्रियॉपर इसकी ओर भो अच्छी 
क्रिया होती है । 

. चरित्रगत लक्षण: 


( १ ) मामूली घावसे बहुत ज्यादा रक्तत्नाव (लेके, फाँस ), रक्तस्तावी 
धातु, नाकसे रक्तल्ाव, हिमाप्टिसिस, हिमाचुरिया, दाँत उखड़वानेके बाद 
खून बहते रहना ( दैमा ) ; (२ ) सड़नेवाला घाब ( गेंग्रीन ), केन्सर ओर 
यक्षमा रोगमें सड़ी बदबूवाला खाव ; जीबनी-शक्तिका घट जाना ; (३) ऋतुके 
` समय और उसके पहले कानमें गुनगुन सोंसों मिन-मिन आवाज होना, बहरा. 
हो जाना ; ( ४ ) कष्टसे दाँत निकलना ; दाँत निकलते ही उसका क्षय होना 
आरम्भ हो जाना ; मसूड़े नीलापन-लिये लाल, नरम, घाव-शुदा, प्रदाहयुक्त, 
उनसे खून निकलना ; ( ५ ) गर्भावस्थामें बमन, मुंहमें मीठा पानी भर आना, 
पाकस्थलीकी घातक बीमारी, लगातार सड़ी बदवूके दस्त ; (६) ऋतुके समय 
और उसके पहले सिर-ददं ; ( ७ ) रमणके बाद रक्तस्राव, ऋतु खूब जल्दी- 
जल्दी होना, परिमाणमें बहुत अधिक होना, सोते ही खाव होना--बेठने और 
खड़े होनेपर खराव बन्द हो जाना, ऋवु्ताब कमी बिलकुल बन्द हो जाना और 
कभी फिर आरम्भ हो जाना ; (८ ) पेशाब रोकनेकी शक्ति न रहना, इतना 
ज्यादा वेग होना कि बिछौनेसे उठनेमें जितनी देर होती है उतनी भी सहन न 
होना ; (६ ) पेशाब. पानी जेसा और मिकदारमें ज्यादा होना ; अंगुलीके 
पीछेकी तरफ एक्जिमा ; ( १० ) पेशाबके साथ ओर उसके बाद तेज ददे और 
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जलन ; (११) पीले रंगका बदबूदार श्वेत्तप्रदरका ख्ाव--जहाँ लगे वहाँ दाग 
पड़ जाना व वहाँ खाल उधड़ना और जलन होना ; (१२) बदबूदार लोकिया- 
स्राव ( प्रसवके वादका खाव )--एक बार बन्द होना और फिर होना ; (१३) 
योनिमें खुजली--घाव जेसा हो जाना ; ( १४ ) कानके चारों ओर रस-भरे 
दाने | 

चेहरा काला ; शरीर डुबला-पतला, असम और अतिवधनशील ; ऐसी 
स्त्रियाँ जो अपनी उमरकी अपेक्षा बहुत ज्यादा लम्बी हो गई हों और जिनकी 
त्वचा सिकुड़ी हो ; जो देखनेमें वृद्ध-सी लगती हों और जिनकी ग्रन्थियाँ फूल 
जाया करती हों ; अकोता और खुजली आदि चमं-रोगयुक्त धादुवाले रोगियों 
पर तथा तेजीसे दुबले होता जाना, हमेशा वेचेन रहना, शरीरमें आगकी-सी 
जलन मालूम होना ; स्त्रियोंके ऋतु बन्द होनेकी उमरमें कोई-न-कोई बीमारी 
हो जाना इत्यादि लक्षणोंमें--इसकी अच्छी क्रिया होती है। 

स्त्रियोंकी कुछ बीमारियां :-- 

ऋृतुज्राव--क्रियोजोटमें--ऋुल्ाव रह-रहकर होता है, अर्थात्‌ एक बार 
होता है, फिर रुक जाता है और फिर हुआ करता है ; खाव सोनेसे बढ्ता है, 
उठने-बेठने या चलनेसे घटता है ; सहवासके समय ददं मालूम होता है (सिपिया 
में मी यह लक्षण बहुत-कुछ क्रियोजोटके समान है )। क्रियोजोटमें--ऋतुस्ताव 
परिमाणमें बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी-जल्दी होता है, ऋतुके समय कमरमें 
जकड़ जाने जेसा दर्द होता है और कानमें भनभनाहट होती है ; ऋतुस्ताव बन्द 
होनेपर श्वेतप्रदर दिखाई देता है। डाँ० फेरिंगटनका कहना है--जरायु- 
सम्बन्धी इसके तमाम उपसरी ओर तकळीफें ऋ्ृतुज्ाबके बाद बढ़ती हैं । 

प्रदरका स्राव ( ।९५८०८० )--स्ञावका रंग पीला, जिससे कपड़ेमें 
पीला दाग पड़ जाना, बहुत सड़ी बदबू आना), खाव बदनैमें लगनेसे खुजली 
और जलन होने लगना । खुजलानेपर वहाँ खुजली घटना नहीं, बल्कि सूज 
जाना। बहुत दिनों तक रहनेवाले रक्तल्तावमें भी--इससे फायदा होता है | 

« प्रदरके साथ रक्तल्ताव हो या क्रतुञ्चावके साथ अधिक रक्तल्ाव हो तथा एक 

बार बन्द हो और फिर दिखाई दे तो--क्रियोजोटसे फायदा होगा। पीले 
रंगका प्रदरका खाव--सिपिया और म्यूरेक्सभें भी है ; किन्तु बदबू, खाल 
गल जाना और जलन इत्यादि लक्षण इसमें नहीं हैं । 

प्रसवके बादका क्लेद्‌-स्राब ( ।००।३ )--प्रसवके बाद पीब जेसा एक 
तरहका स्राव बार-बार होना और बन्द हो जाना, उसमें बदबू रहना-यह 
लक्षण--क्रियोजोटका अव्यथ लक्षण है ( ओसिमम-सेक देखें )। 
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जरायुका घाव और केन्सर--जरायुकी इस बीमारीमें जरायुग्रीवा 
(c९7४।%) कड़ी और फूली रहती है, उसमें बेहद ददं रहता है, इतना दद॑ कि हाथ 
लगानेसे अथवा सहवासके समय रोगिणी काँप उठती है, योनिमें आग-सी जलन 
होती है और छोटे-छोटे थक्के-शुदा काले रङ्गका गाढ़ा बदबूदार खून निकलता 
है, रक्त्ताव रुक-रुककर होता है, अर्थात्‌ एक बार स्राव होता है और एक 
चार बन्द हो जाता है| जरायु-ग्रीवामें घाव और जरायुमें फूलगोभी-जेसा एक 
तरहका पदाथ उत्पन्न होता है, उसमें जबरदस्त जलन रहती है, बदबूदार खाल 
गलानेवाला खाव निकलता है | अन्यान्य घाबोंमें भी--घाव गेंग्रीन या सड़नमें 
परिणत हो जानेकी सम्भावना होनेपर या वृद्धोंके सड़नेवालें घावमें सड़ी बदू 
ओर जलन रहनेपर--क्रियोजोट लाभदायक है। 

बहुमूत्र--रातमें बार-बार पेशाब लगना, प्रत्येक वार बहुत ज्यादा परि- 
माणमें पेशाब होना । पेशाब खूब जल्दी-जल्दी होना, एकाएक इतने जोरसे 
पेशाब लग जाना कि उठने तककी देर सहन न होना ( ७7५ ८० ) ; 
बालक या युवकोंका बिछोनेमें पेशाब कर देना और उनका ऐसा समना 
कि ठीक पेशाबकी' जगहपर ही पेशाब कर रहे हैं ; किन्तु नींद खुलनेपर मालूम 
होना कि सब सपना था । 

बच्चोंकी बीमारी--बड़े कष्टसे बच्चोंके दाँत निकलना, दाँत काले और 
मसूढे अस्वस्थ रहना | मसूढ़में दर्द होना, मसूट्रे फूल जाना ( कीड़े लग जाने 
जेसे दाँत ), मसूढ़ेका रंग घोर लाल या नीला। बच्चेक्रा बहुत वेचेन हो 
जाना और रोना | उपसग आदि सवेरे ६ बजेसे सन्ध्या तक बढ़ते हैं। दाँत 
निकलनेके समय पहले दाँतके ऊपर एक काला दाग पड़ना, फिर जल्द ही सारे 
दाँत काले पड़ जाना ओर ठुकड़े-ट॒क़ड़े होकर टूटने गलना ; क्रमशः सभी 
दाँत नष्ट हो जानाड्रुहिमसूढ़े--स्पंजकी तरह फूल जाना, जरा छूते ही निकल 
आना । क्रियोजोट “मूछ-अर्क' बाहरी प्रयोगसे कभी-कभी दाँतोंकी तकलीफ 
घट जाती है ( प्लेण्टेगो और स्टेफिसेग्रिया अध्याय देखिये ) | दाँत उखड़वानेके 
बादसे काले रंगका खून निकलना | 

यक्ष्मा-खाँसी ( 77075 )-_'क्रियोजोट? से यक्ष्मा-रोगके कीड़े 
( tubercle bacilli ) नहीं मरते, किन्छु फिर भी इसके सेवनसे कफका परि: 
माण घट जाता है, बलगम कम निकलता है, पसीना होना बन्द होता है और 
शारीरमें धीरे-धीरे बल पेदा होने लगता है। रोगी इसका परिमाण जितना 
अधिक सहन कर सकेगा उतना ही अधिक फायदा होगा| २% शक्तिकी- 
५, १०, १५ या २० से ३० बुँद तक रोज ३ बार सेवन कर सकता है| 
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बच्चोंका अतिसार और हैजा--कष्टकर दाँत निकलनेके साथ बच्चोंको 
यह बीमारी हो और दस्तमें सड़ी या खराब गन्ध हो तो--क्रियौजोट फायदा करती 
है। टाइफॉयड ज्वर॒की अन्तिम अवस्थामें-वहुत कमजोरी और बहुत 
बदबूदार पाखानेके साथ खून निकले तो--इससे फायदा होगा । 

वमन--खानेकी चीज हजम न होना और पेटमें भी न रहना, विना 
पची खाद्यवस्तु के हो जाना, भोजनके बहुत देर बाद (५९४९7३! hours after 
the m९) वमन होना । गर्भावस्‍थाके वमनमें भी--क्रियोजोट फायदा 
करती है ( गर्माचस्थामे वमन और मिचली--ऐसारम ) ; लगातार वमन, 
मिचली, मुइमे पानी भर आना, खाने-पीनेकी चीजोंसे घृणा--सिम्फोरि 
कार्पस-२०० और .कुकुरबिटा-० शक्ति | गर्भावस्थाके सब तरहके 
वमनमें--डॉ० ऐलेन ; और पाकाशयक्री गड़त्ड़ीके लक्षणवाले वमनमें डॉ० 
लिलियेन्थल पेट्रोलियमकी प्रशंसा करते हैं। केलि सेलिसाइलिकम ( ८ 
salicylicum ) ६-३० शक्ति--गर्मावस्थाके वमनमें, किसी दूसरी दवासे 
फायदा न हो, तो इसकी परीक्षा करें | तेज प्यास लगती हो और पानी पीने 
के १०-१५ मिनट बाद वमन हो जाय तो फॉस्फोरस ; पानी पीते ही वमन 
हो जाय तो--आर्सेनिक ; भोजनके बाद ही कलेजेमें दद और जलनके साथ 
वमन हो तो--बिस्मथ फायदा करती है। बच्चोंकी अविराम मिचळी और 
मन्दाग्निके रोगीके पेटमें कोई खायी चीज हजम न होकर वमन होनेपर-- 
क्रियोजोट व ल्ूफा एमेरा फायदा करती है। 

बृद्धि-ठण्डी हत्रामें, उण्डे पानीसे, बदन धोनेसे, लेटनेपर, रजःखावके 
बाद, प्रदरके स्लावके समय, रमणके वाद । 

हास--प्रदरकी बीमारी-बेठनेसे ; रजःलाब-वेठने, टहलने और उत्ताप 
से; स्तरभंग--छींकके बाद ; अन्य समस्त उपसगं--खुली हवामें। 

डॉ० नेश का कहना है—Kreosote is followed well by ars., 
phos., sulph. in cancer and diseases of malignant tendency. 
अर्थात्‌ क्रियोजोटके बाद केन्सर तथा मारात्मक रोगमें--आसं, फॉस और 
सलफरकी उत्तम क्रिया होती है | 

बादकी दवाएँ- आसं, कल्के, ऐसिड नाइ, सिपि, सहक | 

क्रियानाशक--एकोन, नक्स । कार्बोके साथ---इसका विपरीत सम्बन्ध है | 

क्रियाका स्थितिकाल-- १५ से २० दिन | 

क्रम--६2 से १००० शक्ति । 
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लेक केनाइनम 


(Lac Caninum ) 

[ कुतियाका दूध ]--नाक ओर गलेमें घाव, डिपथी रिया, उपदंश, वात, 
डेल्टॉयड-पेशीका वात इत्यादि बीमारियोंमें-इससे फायदा होता है । 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) ददं एक जगहसे दूसरी जगह चला जाना; (२) दर्द या बीमारी 
आड़े ढंग से होना--यानी आज दाहिनी ओर तो कल बायीं ओर, आज 
दाहिनी ओरके पेरमें दद॑ होना तो कल बायीं ओरके पेरमें होना (००५५५९ ) 
इस तरहकी एक ओरका ददं दूसरी ओर ( erratic pains, alternating 
8065 ) चला जाना | मैंगेनममें-दर्द कोना-कोनी यानी एक सन्धिसे दूसरी 
सन्धिपर चला जाता है । 

मानसिक लक्षण :-- 


नवंस ( स्नायविक ) रहना ; भूल जाना, कोई चीज खरीदना तो उसे घर 
ले जानेकी याद न रहना, जहाँकी तहाँ छोड़कर चला आना । लिखनेमें भूल 
करना, लिखना कुछ है ओर लिख कुछ ओर ही देना, शब्दोंका आखिरी अंश 
लिखनेमें भूल करना । निराश होना, ऐसा समझना कि उनकी बीमारी आराम 
होनेवाली नहीं है, जरा-सी बातमें रज हो जाना ; कल्पित साँप काटना इत्यादि | 

नाकका घाव--घावमें बहुत ही सड़ो गन्ध और पपड़ी पड़ना ; आज 
दाहिनी नाकमें अधिक पीड़ा होना तो कल बायीं नाकमें--इस तरह पर्यायक्रम 
से होना । 

डिफ्थीरिया--एक दिन बायीं ओर और दूसरे दिन दूसरी ओर, एक 
दिन बायीं ओर तो दूसरे दित दाहिनी ओर, फिर बायीं ओर, इस तरह रद्द 
और भिल्ली (मेम्त्रेन ) पर्यायक्रमसे परिचालित और रोगाक्रान्त होना। 
लेकेसिसमें--पहले बायीं ओरकी मिल्लीपर आक्रमण होता है ; और लाइको- 
पोडियममें --पहले दाहिनी ओर और उसके बाद दूसरी ओर परिचालित होता 
है ( डिपथीरिनम देखिये ) । 

गलेके भीतरकी बोमारी -छूनेसे द्द, कोई चीज निगलनेपर कान तक 
दद, ऋतुके समय खाँसी और गलेमें दद, ऋतुके साथ गलेमें घाव, ऋतु बन्द 
होते ही आरोग्यता, गलेमें लगातार कुटकुटाहट हुआ करना और खाँसी आना। 
टॉनसिलाइटिस--पहले एक ओर और फिर दूसरी ओर प्रदाह और ददं होना, 
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कोई भी चीज खा-पी नहीं सकना, कभी-कभी पी हुई चीज नाककी राहसे 
निकल जाना | 

स्त्री-रोग- श्वेत-प्रदर केवल दिनमें होना, रंग पीला या सफेइ, खाल 
नहीं उधड़ना, ऋतुस्ताव बहुत जल्दी-जल्दी, परिमाणमें अधिक तथा मॉकसे 
(fow in ५९५) होना, ऋतुस्नावके पहले स्तनमें बहुत दर्द, ऋतुल्लाव आरम्भ 
होते ही दद घट जाना, स्तनकी घुण्डीमें प्रदाह और दद ( 9505 ), जरा 
भी झटका लगनेपर तबियत बेचेन हो जाना, जिस स्त्रीका बच्चा मर गया हो 
अथवा जिसकी सन्तान बहुत दिनोंसे स्तन पी रही हो, उसके स्तनका दूध 
सुखा देनेकी--लेक केनाइनम एक बहुत बढ़िया दवा है। सूखे हुए स्तनके 
दूधको फिरसे पैदा करनेके लिए--लेक डिफ्ज्ञोर उपयोगी है ( ऐरनस 
देखिये ) | 

बात-वातका ददं एक जगहसे दूसरी जगह चला जाना, इस लक्षणमें-- 
केलि बाइक्रॉम और पल्सेटिला फायदा करती है ; परन्तु लेक केनाइनमकी 
तरह आज दाहिनी ओरके ऊपरी भागमें, कल बायीं ओरके निचले भागमें--- 
आज दाहिनी ओर कल बायीं ओर, इस प्रकार तिरछा-तिरछी ( अर्थात्‌ 
alternating ०९ ) दद--इसमें नहीं है । 

वृद्धि--एक दिन सवेरे तो दूसरे दिन शामको, रातमैं,बायों ओर सोनेसे, 
उण्डी हवामें। 

हास--विश्राम करने ओर सोनेसे, उण्डी हवामें, घुटने मोड़कर सोनेसे। 
इसकी एक मात्रासे काफी फायदा होते देखा गया है। दूसरी मात्राके प्रयोग 
की अकसर जरूरत नहों पड़ती । 

क्रम--६ से २०० शक्ति | 


लेक डिफ्लोरेटम 


( Lac Defloratum ) 


[ मक्खन-निकले दूध अर्थात्‌ मछ से इसका डाइल्यूशन तेयार किया जाता 
है ]—पोषणकी कमीके कारण कमजोरी, सिर-ददं और उसके साथ ही बहुत 
पेशाब होना, जोरका कब्ज, बहुत अधिक कमजोरीके कारण स्त्रियॉका जरायु 
बाहर निकल आना, दूधसे अरति इस तरहकी कई बीमारियोमें-फायदा 
पहुँचानेके लिए यह प्रसिद्ध है । 
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सिर-दद--संवेरे बिछोनेसे उठनेके बाद ही दद॑, जो सामने ललाटसे 
आरम्भ होकर गदन तक चला जाता है। बहुत टपक होना और साथ ही 
मिचली, वमन, आँखके आगे अँघेरा दिखाई देना, कब्ज इत्यादि उपसगं 
रहना ; ददके समय खूब पेशाब होता है ; रोशनी, गड़बड़ी और हिलने-डोलनेसे 
दद बढ्ता दै । ऋतुके समय सिर-ददं होना और खूब जोरसे दवानेसे सिर-दद 
कुछ घट जाना ( जलसिमियम देखिये ) | 

कञ्ज-जबरदस्त कब्ज ; मल--कड़ा और लम्बा लेंड़, जो बड़ी मुश्किल 
से ओर बहुत वेग देनेपर निकलता है ; मलद्वार फट जाता है। 

कब्जके सम्बन्धमें इस दवाके लिये डॉ० नेशने अपनी पुस्तकमें एक जगह 
लिखा है--एक स्त्री रोज १०-१२ बार एनिमा (ब्रस) लेती थी ;' परन्तु 
इतने पर भी उसे ४-५ हफ्ते तक पाखाना न होता था। इस तरह १५ वर्ष 
बीत गये। दुःखका विषय है कि उन्होंने स्पष्ट कुछ भी नहीं लिखा कि इस 
दवासे क्या फायदा हुआ था | 

सेनिक्युळा ( $2n०५। )—वहुतसे चिकित्सक कब्जमें भी इस दवाकी 
बहुत प्रशंसा करते हैं | कब्जमें जब सरलान्त्रमें अधिक परिमाणमें मल रुका 
हुआ रहता है, बहुत वेग देना पड़ता है और उस वेग देनेके कारण पेरिनियममें 
ददे पेदा हो जाता है, बहुत कष्टसें थोड़ा-थोड़ा चूरकी तरह मल निकलता है, 
मलमें बहुत बदबू रहती है, उस अवस्थामें--इसका ब्यवहार होता है ( ऐसिड 
गेलिकम और ओपियम अध्याय देखिये ) | क्रम--३० शक्ति | 

लेक डिफ्लोर--इसकी ६ से २०० शक्ति व्यवहृत होती है। 





लेकेसिस 
( Lachesis ) 

[ अमेरिकाके एक प्रकारके सप-विषसे विचूणं-शक्ति तेयार होती है ]-- 
इसकी मुख्य क्रिया स्नायु-मण्डलपर ; और गौण क्रिया--चर्म और श्लेष्मिक- 
मिल्लीपर होती है। डॉ० हेरिङ्गने स्वयं इस विषकी परीक्षा की थी। हरवक्त 
उदास और दुःखित रहनेवाले व्यक्ति, हरित्पाण्डु रोग-ग्रस्त स्त्रियाँ, पित्त 
प्रकृतिवाले, मोटे व्यक्तियोंकी अपेक्षा कमजोर और दुबले-पतले तथा रोग भोगने 
के कारण जिनकी शारीरिक और मानसिक अवस्थामें परिवर्तन हो गया है. 
ऐसे ब्यक्तयॉपर तथा शरीरके ऊपरी अंश और वायें भागपर--इसकी अधिक 
क्रिया प्रकट होती है । 


छेकेसिस | ५५७ 


चरित्रगत लक्षण :-- 

(१ ) बाई ओर रोगकी उत्पत्ति ; (२) दिन हो या रात--नींद आते 
ही या नींद खुलते ही मानसिक लक्षण ओर रोग-लक्षणोंका बढ़ना ( नींदके 
बाद घटना--ऑक्सिट्रॉपिस ) ; ( ३ ) रोगकी जगह कतई स्पशं सहन नहीं 
होना, यहाँ तक कि रोगी छुने भी नहीं देता और कपड़ेका भार तक सहन नहीं 
कर सकता ; (४ ) किसीपर भी विश्वास नहीं करना, अपने भाई-बन्धु और 
रिश्तेदारोंपर भी सन्देह करना ; ऐसा समझना कि वे विष खिला देंगे ; (५) 
डिफ्थीरियामें-रोगकी जगह नीली या पीली आभा-युक्त दिखाई देना, गलेमें 
बस्त्र आदि कुछ लपेटे रहनेपर ऐसा मालूम होना कि साँस रुक जायगी; 
(६ ) वात-श्लेष्मा ज्वरमें--आँख पीली हो जाना, जीभ काँपना और उसे 
बाहर निकालना.चाहे तो दाँतोंमें ही रह जाना ; स्त्रियोंकी ऋतु बन्द होनेके 
समय होनेवाली प्रायः सभी बीमारियाँ ; (७) अश, रक्तस्चाव, शरीरके अन्दर 
आग-सी अनुभव होना और गरम पसीना आना ; सिरके बीच (चाँदमें) जलन 
करनेवाला ददं ; बाई ओरके डिम्बकोषमें ज्यादा ददं, जरायुमें तेज ददं, 
थोड़ा-सा रजःख्षाव होते ही दद घट जाना और खाव बन्द होते ही फिर 
पेदा हो जाना; (८ ) डिम्बकोषमें ददंके साथ जलन, ऋतु ठीक नियमित 
समयपर ही हुआ करना, किन्तु परिमाणमें थोड़ा होना और एक-आध 
दिन होकर ही बन्द हो जाना; (६) काले रङ्गका पेशाब, खूनमें थक्का 
नहीं बँधना ; ( १० ) विषत्रण, कार्वङ्कल, घाव (रंग नीली आभायुक्त होता 
है ), छोटेसे घावसे बहुत ज्यादा रक्तल्ताव ; ( ११ ) बायें हाथमें तथा पेरकी, 
हड्डीमें चुनचुनी पैदा करनेवाला ददे; (१२) धमंके सम्बन्धमें बकवाद, 
रातके समय जाड़ा और दिनके वक्त बदनमें जलन; ( १३) शोक, दुःख 
भय, चिद्‌, ईर्षा और प्रेम सम्बन्धी निराशासे रोगकी उत्पत्ति ; (१४) स्त्रियों 
का प्रायः ४५ वर्षकी उमरमें अर्थात्‌ ऋतु बन्द होनेके समयसे एक दिनके 
लिये भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहना ; ( १५ ) बहुत गरमी या ज्यादा जाड़ा 
पड़ते ही शरीर कमजोर हो जाना ; ( १६) बहुत बकवादीपन, लगातार पागल 
की तरह घका करना ; एक विषयपर बोलते-बोलते दूसरा विषय आरम्भ कर 
देना ; ( १७ ) मामूली कोई चीज नाकके पास लाते ही साँस रुकनेकी हालत 
हो जाना ; रोगीका पंखेसे हवा करनेको कहना; किन्छु बहुत धीरे-धीरे और 
बहुत दूरसे ; ( १८ ) बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक क्लान्ति, सारा 
शरीर काँपना ; ( १६ ) मूत्रनलीके भीतर गोला-सा घूमता मालूम होना; 
(२०) शरदऋतुका क्विनाइनसे दबा हुआ ज्वर, वसन्तऋमे फिर उसका पैदा 
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होना ; ( २१ ) टाइफॉयड, टाइफस ज्वरमें बेहोशी और अभिभूत-भाव, बड़- 
बड़ाना या जोर-जोरसे एक ही बात लगातार बका करना, आँखें बेठ जाना, 
चेहरा बदरङ्ग ओर बिगड़ जाना, नीचेका जबड़ा लटक पड़ना, जीम सूख़ना 
या काली हो जाना और काँपना, जीभका दाँतोंके बाहर निकाल नहीँ सकना, 
अटकना, आँखका सफेद अंश क्रमशः नारंगी रङ्गक्रा या पीला हो जाना, ठण्डा 
पसीना निकलना और उस पसौनेसे पीला दाग पड़ जाना | 

'लेकेसिस'--“मेटिरिया मेडिका” में एक श्रेष्ट दवा है | बहुत-सी जटिल 
और कड़ी बीमारियोंमें समकदारीके साथ इसका प्रयोग किया जाय तो-- 
बहुत अधिक फायदा होता है। 

खाँसी- सामान्य थोड़ी खाँसीसे लेकर ब्रॉड्ाइटिस, दमा, निमोनिया 
इत्यादि सब तरहकी खाँसीमें “लेकेसिस” से फायदा होता है | एक तरहकी खुस- 
खुसी सूखी खॉसी--जिसमें नाक या मूँहके पास जोरसे हवा लगने, कुछ ले 
जाने या गलेमें कपड़ा रखनेसे रोगीका दम रुकने-सा लगता है--इस लक्षणमें- 
यह दवा लाभदायक है । दमामें--सोये-सोये एकाएक खिंचाव बढ़कर रोगीका 
बिल हो जाना, उस समय रोगीका छाती या वदनपर कपड़ा नहीं रख 
सकना ; खासते-खाँसते जब थोड़ा-सा पतला कफ निक्रल जाता है तब यह 
भाव दूर होना ; गलेमें सुरसुरी होकर खाँसी आना, ऐसा लगना कि जेसी 
खाँसी छातीमें से आ रही हो, आसानीसे बलगम नहीं निकलना, जेसे भीतर लिपट 
गया हो ; इसके साथ ही दम दक्र जानेका भाव और गलेमें दद॑ इत्यादि-ये 
“लेकेसिस” के निर्दिष्ट लक्षण हें। खाँसनेमें तकलीफ, सूखी खाँसी, बलगमका 
गलेमें लिपटा रहना--ये लक्षण “लेकेसिस? के सिवा--ब्रायोनिया, मस्कस, 
हायोसियामस आदिमे भी हैं। “एपिस” के लक्षणमें--दम बन्द होनेका भाव 
है ; किन्तु गलेमें दद॑ और कपड़ा रखनेपर तकलीफ होनेका लक्षण नहीं है। 
गलेमें सुरसुरी होकर खाँसी ( ६।०६।।०९ ८०५९॥ ) का लक्षण बेलेडोनामें मी 
है, उसमें भी खाँसी गलेक्रे ऊपरकी ओरसे आती है | 'कौस्टिकम” में--गलेमें 
सुरसुरी होकर आनेवाली खाँसीके साथ पूर्णर्पसे स्वरभंग रहता है; रियु- 
भेक्सकी-_सुरसुरीबाली खाँसी--बोलनेसे ही नाकसे कुछ उण्डी हवा भीतर 
जानेसे बढ़ जाती है, इसलिये रोगी कपड़ेसे मुंह ढके रहता है ; ऐलियम सिपा 
में--खॉसी मोक्रसे आती है, जिससे आँख-मुहसे पानी गिरता है | क्ूप-खाँसी 
झें--गलनली रुक़ जानेका भाव रहनेपर--लेकेसिस और केलि बाइक्रॉमके 
याद भी यह फायदा करवी है ( ऐरालिया देखिये )। 

तालुमूल-प्रदाह--( टॉनसिलाइटिस )-लेकेसिसकी बिशेषता यह है 
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कि पहले शरीरकी बायीं ओरसे कोई बीमारी आरम्म होती है। तालुमूलका 
प्रदाह यदि बायीं ओर हो या बायीं ओरसे आरम्भ होकर फिर दाहिनी ओर 
चला आवे तो--इससे फायदा होगा (टॉनसिज्ञका प्रदाह होनेपर--उपाजिहा 
के दोनों ओर या एक तरफ सुपारीके समान सूजन आ जाती है; वह जगह 
लाल हो जातो है ; गलेमें लसदार बलगम जमा रहता है )। ळाइकोपोडियम 
में--प्रदाह दाहिनी ओरसे बायीं ओर चला जाता है। लेकेसिसमें--टॉनसिल 
का रंग लाल होनेपर भो उसके भीतर कुछ नीली आभा दिखाई देती है, कभी- 
कभी तो बिलकुल नीला हो जाता है। गलेमें गोले जेसी कोई चीज हिलगी- 
सी मालूम होती है, भूँट लेनेपर भी बह नीचे नहीं उतरती ; कभी-कभी तो 
एकाएक गलनली बन्द हो जानेकी-सी हालत हो जाती है, गलेके बाहर दद 
रइता है, उसमें हाथ लगानेसे भी तकलीफ होती है । लेकेसिसमें-रोगी कड़ी 
चीज निगल सकता है, पर कोई पतली चीज नहीं पी सकता ; टॉन्‌सिल पक 
जाती है और फिर कुछ भी खा नहीं सकता, खाया-पीया सब नाक-मुंहसे 
निकल आता है ( पतली चीज निगलनेमें कष्ट और कड़ी चीज सहजमें निगल 
सकना--इग्नेशिया )। इग्नेशिया भी--डिफ्योरिया, टॉन्‌सिलाइटिस (तालु- 
मूलका प्रदाह), गलेमें घाव इत्यादि बीमारियोंकी महोषधि है) पर रोगी 
मू्च्छावायुग्रस्त ( ४६९।० ) हो नेपर--लेकेसिसकी अपेक्षा--इग्नेशियासे ज्यादा 
फायदा होता है । इग्नेशियामें-घूँट लेनेसे तकलीफ ओर गलेका दर्द घटनेका 
लक्षण है। यह लक्षण-सेवाडिलामें भी है। बेप्टीशिया-इग्नेशिया और 
लेकेसिसके बिपरीत है, अर्थात्‌ उसमें कड़ी चीज निगलनेसे कष्ट होता है और 
पतली चीज सहजमें ही निगली जा सकती है। तालुमूल-प्रदाहमें-फाइटो- 
लेक्काका--भीतरी सेवन किया जाये तो--अन्य दवाओंकी बनिस्वत जल्दी 
फायदा होता है ( फाइटोलेक्का देखिये ) | बेराइटा आयोड - पुराने तालुमूल- 
प्रदाहमें फायदा करती है । 

गंग्रीन - घाबके चारों ओरका रंग नीला या काला ( क्रोटेलस )। 

काबङ्कल ( विषत्रण )--काबेङ्कलमैँ जोरका ददं ओर जलन | जब काबङ्कल 
के घावमें सड़न ( गेंग्रीन ) हो जानेकी सम्भावना रहती है या वास्तवमें सड़न 
हो जाती है, उप्त समय--'लेकेसिस' ही उसकी महोषधि है | का्वङ्कलमें बहुत 
जलन रहनेपर--'लेकेसिस' की तरह--आसनिक, ऐन्ध्रासिनम, टेरेण्डुला . 
इत्यादि दवाएँ भी लक्षणके अनुसार दी जाती हैं। आसनिकमें--आधी रातके 
समय जलन और यंत्रणा बढ़ती है। टेरेण्टुळामें-बहुत जलन रहती है, किन्तु 
उपकेसाथ ज्वर, अतिसार और अत्यन्त दुर्बलता रहती है। 'लेकेसिस' में--नींद 
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आने या नांद खुलनेसे रोग-लक्षण बढ़ते हैं। कैन्सर हो .या कार्बइल-जब 
उनका रङ्ग कुछ-कुछ नीला दिखाई दे और उनमें जल्दी पीब पेदानहो, तब-- 
लेकेसिस” उसमें पीब पेदा करके रोगीको शीघ्र ही आरोग्य पथपर ला देती 
है ( 'एन्श्रासिनम? ) | 
-रोग या केल्सर--घाव दूषित हो जानेपर केवल केन्सर ही क्यों, 

सब प्रकारके दूषित घावोंमें 'लेकेसिस? उपयोगी है, इतना जरूर है कि उसके 
साथ इसके विशेष लक्षण यानी नींद आने या नांद खलनेपर रोगका बढ़ना 
और स्पर्श सहन न होना मौजूद हों तो--और भी अच्छा है। 
१ पारेका घाव और सिफिलिस--पारा या उपदंशकी वजहसे उत्पन्न 
पेरकी हड्डीमें घाव, घावके किनारे नीली आभायुक्त, रातमें तकलीफका बढ़ना, 
गलेमें घाव, घावकी जगह इतना ददं कि रोगी छुनेतक नहीं देता तथा सेकेण्डरी 
सिफिलिस या सङ्कर गेँग्रीनमें परिणत हो जाये तो--उसमें 'लेकेसिस' लाम- 
दायक है । 

मुँह्का घाव--मसूढे और दॉतकी जड़में घाव, दाँत नष्ट हो जाना; 
मूंहमें अत्यन्त सड़ी दुग न्ध | 

पेशाब--काला, गँदला या अण्डलाल-मिश्रित। अण्डेके भीतरके सफेद 
चिकने अंशको ऐल्बुमेन' समफना चाहिये | Albumen : ap organic ele- 
ment of the blood and found almost pure in the white of egg. 
ऐल्बुमेनुरिया रोगमें प्रायः इस प्रकारका पेशाब होता है। इसके साथ शोथ 
(4८०59) या रक्तका पेशाब रहनेपर भी--“लेकेसिस' लाभदायक है | वातः 
श्लेष्मा या दूसरे किसी प्रकारके ज्वरमें यदि काले रंगका पेशाब हो या क्षरित 
खन सड़कर पेशाबके द्वारसे निकले तो उसमें-“लेकेसिस? उपयोगी है। 
क्रोटेळसमें भी इस प्रकारका रक्तका पेशाब होता है । हेलिचोरसमें - पेशाबके 
साथ खूनके छौंटे रहते हैं । 

ऋूतुज्ाव-स्त्रियॉके प्रायः ४४-४५ वर्षेकी उम्रमें ऋतुल्लाव बन्द हो जाया 
करता है | उस समय यदि ज्यादा रक्तल्ताव हो और उसके साथ बदनमें बहुत 
जलन, सारे शरीरमें गरमी और माथेमें बहुत ददं या जलन रहे तो--उसमें 
“लेकेसिस” लाभदायक है। 'लेक्रेसिस” में प्रायः ऋतुका रक्त काला, गहरा, 
गाढ़ा और थक्का-शुदा होता है ; और उसमें अत्यन्त दुगन्ध रहती है । | 

जरायुका ददे- जरायुमेँ अत्यन्त दद, कभी-कभी इतना दद कि छूआ नहीं 
जाना, कपड़ा भी छ्‌ जाय तो तकलीफ होना ; इस तरहका दद सामान्य 
रजःखाव होते ही घट जाना; किन्तु ऋतुल्लाब बन्द होनेपर फिर बढ़ जाना | 
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डिम्बकोषकी पीड़ा-(०४३7१।)--बायीं ओरके डिम्बकोषमें प्रदाह या 
उस प्रदाहका बायीं ओरसे आरम्भ होकर दाहिनी ओर चला जाना, इस लक्षण 
में-'लेकेसिस? लाभदायक है। प्रायः बायीं ओरके डिम्बकोषकी सभी 
बीमारियोंमें--जे से कि व्यू मर, केन्सर, डिम्बकोष पककर पीब, स्नायुशूल, सूजन, 
कड़ापन आदि कुछ भी क्यों न हो--लेकेसिस” लाभदायक है। आर्सेनिक 
में-दाहिनी ओरका डिम्त्रकोष रोगाक्रान्त होता है। खूनका रंग बहुत कुछ 
'लेकेसिस’ की भाँति; दाहिनी ओरके डिम्बकोषके प्रदाहमें--*एपिस? भी 
विशेष लाभदायक है। “एपिस” में बायीं ओरके पॅजरेके नीचेकी जगह एक 
प्रकारका ददं होता है और डिम्बकोषमें इतना दद रहता है कि रोगिणी 
खाँसनेसे भी डरती है। ग्रेफाइटिसमें-बायीं ओरका डिम्बकोष रोगाक्रान्त 
होता है और रक्तस्चाव होनेपर--“लेकेसिस’ की तरह ही तकलीफ घट जाती 
है। इसमें रक्तस्ताव परिमाणमें थोड़ा ओर थोड़ी देर तक रहता है। दाहिनी 
ओरके प्रदाहमें एपिससे लाभ न द्दोनेपर--आसे निक | 

अतिसार--'लेकेसिस” के रोगीको प्रायः कब्ज रहता है; इसके सिवा 
बहुत दिनों तक पेटकी बीमारी भोगनेसे कमजोरी आ जाये और पाखानामें 
सड़ी दुर्गन्ध आने लगे तो उसमें भी--कभी-कभी इससे आश्चर्यजनक लाभ 
होता है | गरमीके दिनोंमें और ऋतु बन्द होनेकी उम्रके समयमें होनेवाले तथा 
शराबियोके अतिसारमें-“ले केसिस’ लाभदायक है । 

पेचिश-पीले रङ्गकी टट्टी होनेके साथ ही पीब, काले रंगका खून, 
पाखाना होनेके बाद काँखना, हरवक्त पाखानेकी इच्छा रहना किन्छु होना 
नहीं, मलद्वारमें दद, बवासीर और उसमें मसे निकलना, नींद टूटते ही 
पाखानेकी हाजत इत्यादि लक्षणोंमें--'लेकेसिस? का प्रयोग होता है। 

बद्हजमी-नशा करनेवाले और शराब पीनेवाले तथा जिन्होंने बहुत 
ज्यादा क्विनाइन सेवन किया है या जिनके शरीरमें पारेका विष घुस चुका है, 
उनके अजीणं-रोगमें-“लेकेसिस? फायदा करती है। खाकर उठते ही पेट 
फूलना, पेटमें एक तरहका ददे होना और वह भोजनके समय बन्द हो जाना 
किन्तु कुछ देर बाद ही फिर बढ़ जाना ; किसी तरहकी खट्टी चीज सहन नहीं 
होना, भोजन करनेपर पेटका ददे घटना--यह लक्षण “ऐनाकाडियम' में 
- है, इसमें पेट खाली हुए बिना दर्द नहीं बढ़ता ; किन्तु 'लेकेसिस” में-भोजन 
के कुछ देर बाद ही दद पेदा हो जाता है | 

अन्त्रःप्रदाह्‌ ( ९०९।।।५ )--दस्त, के, हरवक्त पखानेकी हाजत, पेटमें 
जलन, टट्टीमें सड़ी बदबू, पेटमें एँठन, पेटपर हाथ लगाते ही तकलीफ मालूम 
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होना, कपड़ेका भार तक सहन नहीं होना, पेट फूलना, साँस लेने और छोड़नेमें 
तकलीफ, नाड़ी क्षीण इत्यादि लक्षण रहनेपर-- लेकेसिस' का प्रयोग होता है। 
ले केसिस? में--वमन होता है, हिलते-डुलते ही के होना बढ़ जाता है और चप- 
चाप बठे रहनेसे. घट जाता है। नींद आते ही या नोंद खुलते ही रोग-लक्षणों 
का बढ़ जाना--'लेकेसिस' के इस लक्षणका सभी बीमारियोंमें ख्याल रखना 
चाहिये | 
विसपं ( ९7४५।7९।३५ )--फेलनेवाले त्वचाके प्रदाहमें यानी विसप रोगमें 
हमलोग अकसर--एपिस, वेलेडोना, रस टक्स, लेकेसिस आदि दवाएँ इस्तेमाल 
करते हैं। तेज बुखार, प्यास, ज्यादा बड़्बड़ाना, सिर-दर्द, माथा गरम और 
पेर उण्डे--ये सब लक्षण 'विलेडोना” के हैं | मगर इतना याद रखें कि वेलेडोना 
रोगीकी पहली अवस्थामें, जब तक उग्र लक्षण बने रहते हैं तभी तक फायदा 
करती है । रोगक्री तेजी घटनेपर, जब प्रलाप तथा अन्यान्य लक्षण हलके पड़ 
जाते हैं तब-- लेकेसिस? के प्रयोगका उपयुक्त समय है ; एपिसमें--रोगवाली 
जगह फूल उठती है, और विसर्पेका रंग गुलाबी दिखाई देता है । 'लेक्रेसिस! 
में-रोगवाली जगह काली या नीली रहती है । “एपिस” में-घुखार रहता 
है तो बह तीसरे पहर ३ बजे बढ़ता है और उसके साथ प्यास या पसीना बिल- 
कुल नहीं रहता | रस टक्समें--बिसर्पका रंग लाल ओर रोगग्रस्त स्थानपर 
फफोले-जेसे उद्भेद होते हैं, उनमें बहुत जलन और डङ्क मारनेकी तरह ददं 
होता है। “एपिस” में डङ्क मारनेकी तरह ददका लक्षण निर्दिष्ट होनेपर भी, 
पहले डङ्क मारने जेसा दद॑ होनेक्रे बाद फिर जलन आरम्भ होती है। “एपिस? 
में-फफोले नहीं निकलते ; इसके सिवा--*“एपिस” की बीमारी अकसर पहले 
दाहिनी आँखके निम्न-भागसे आरम्भ होकर उसके वाद दाहिनी ओर चली 
जाती है। 
आँखकी बीमारी- कुछ भी दिखाई नहीं देना या बहुत थोड़ा धुएँ जेसा 
( धुंधला ) दिखाई देना । आँखके सामने छोटे-छोटे काले कीड़ोंकी तरह कुछ 
उड़ता दिखाई देना, अच्छा दिखाई देते-देते एकाएक देखनेकी ताकत गायब-सी 
हो जाना । ुद्रोग ( ॥९7 ५५९३५९५ ) या सिर-ददंकी वजहसे दृष्टिशक्ति 
घट जाने या नष्ट हो जानेमें भी-लेकेसिस फायदा करती है ( ग्लॉकोमा- 
बाई आँख पर रोगका आक्रमण )। 
सिर-द्द्‌-सूयंकी गरमीसे सिर-ददं हो जाय या जरा-सी धूप लगके 
माथेमें दद होने लगे! तो--लेकेसिस फायदा करती है ; ग्लोनॉयिन भी-- 
सूयके तापसे होनेवाले सिर-ददं और सर्दी-गर्मी आदि बीमारियोंमें-फायदा 
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करती है, परन्तु उसमें इतना अन्तर है कि बीमारीकी प्रचण्ड अवस्थामें-- 
ग्लोनॉयिन ; और तेजी घटकर साधारण-सी गर्मीसे ही सिर-दद हो जाना 
इत्यादि लक्षण अधिक दिनों तक रह जाय तो--लेकेसिससे लाभ होता है । 
सदींका स्राव बन्द होकर सिर-ददे रहनेपर-लेकेसिस ही उसकी एकमात्र 
दवा है । सर्दी या जुकाम हो जाय, छौंकके साथ सिर-ददं हो जाय ओर वह 
नाक तक उतर आये तो--लेकेसिससे फायदा होगा | इसमें बायीं कनपटीमें 
और माथेकी बायीं ओर रोगका दौरा अधिक होता है ; और गरम प्रयोग 
से दद घटता है ( ग्लोनॉयिन देखिये ) | 

एक तरहका माथका स्नायुशूलका दृद्‌--वह सर्दी लगकर या अन्य 
किसी भी कारणसे क्यों न हो, इसमें पहले-गदनमें दद होता है, सवेरे नींद 
खुलते ही गदन या माथेके पिछले भागोंमें एक तरहका ददं मालुम होता है 
और वह क्रमशः बढ़ता जाता है, अन्तमें ऐसा हो जाता है कि तकियेपर सिर 

नहीं रखा जाता, यहाँ तक कि रोगी वहाँ हाथ तक लगाने नहीं देता, दद 

तीसरे पहर घटता और फिर सवेरे पहलेकी तरह बढ़ जाता है, इन लक्षणोंमें-- 
लेकेसिस लाभदायक है | 

मस्तिष्क-मिर्ळी-प्रदाह और स्नायुशूछ--पहले ब्रह्मतालुसे दर्द आरम्भ 
होकर क्रमशः समूचे माथेमें फेल जाना | 

हृस्पिण्डक़ी बीमारी-हस्पिण्डमें दबावके समान दद, जिससे ऐसा 
मालूम होना कि जेसे दम रुक जायगा । यह लक्षण नींद आने या नींद खुलने 
के बाद ही बढ़ जाना। हृत्पिण्डकी बीमारीकी वजहसे होनेवाले उदरी और 
शोथ आदि रोग होनेपर--लेकेसिस फायदा करती है। एपिसमें भी-लेके- 
सिस के लक्षणोंकी बहुत कुछ समानता देखनेमें आती है और हृत्पिण्डकी बीमारी 
की वजहसे उत्पन्न उदरी और शोथ इत्यादि रोगोंमें भी इसका व्यवहार होता 
है; किन्तु एपिसका दद--कलेजेमें कुछ बिंधने-छिदने जेसा होता है और 
रोगी एक बार साँस लेकर ऐसा समझने लगता है कि अब वह दूसरी बार साँस 
नहों ले सकेगा ; लेकेसिममें ऐसा नहीं होता | आसेनिक, डिजिटेलिस ( एपो- 
साइनम ), केलि कार्वे इत्यादि दवाएँ भी--हृत्पिण्डकी बीमारीमें फायदा 
करती हैं (इनके अध्याय देखिये ) | 

हृत्पिण्डकी अन्यान्य बीमारियाँ-एऐञ्ञाइना पेक्टोरिस या हृत्‌शूल, 
हृत्पिण्डका बढ़ना (hypertrophy), क्रॉनिक एओटाइटिस तथा हृत्पिण्डकी 
प्रायः सब तरहकी प्रादा हिक बीमारियोंमें-बहुत कलेजा धड़कना और हृत्पिण्ड 
में दबाब मालूम होना, जिससे श्वास-रोधका उपक्रम, हत्पिण्डमें दद, ददं 
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बाई बाँह तक चला जाना इत्यादि लक्षणोंमें--लेकेसिस फायदा करती है। 
स्नायविक कलेजेकी धड़कन (nervous affection of the heart with much 
palpitation ), कलेजा इतना जोर-जोरसे धड़कना कि ऐसा मालूम होना 
जेसे अभी श्वास बन्द होकर मत्यु हो जायगी, यह लक्षण भी--लेकेसिसमें 
निर्दिष्ट है। 

बवासीर-बवासीरके मसे ( फिर चाहे वह भीतरी हों या बाहरी), 
बहुत अधिक टपकका द्रदे, खाँसनेके समय ऐसा मालूम होना कि जेसे बवासीर 
की जगहपर काँटा गड रहा है और कोई चीज मलद्वारके पास अड़ी हुई है, 
उससे रोगीका लगातार काँखा करना, पाखाना फिरनेके समय इतनी तकलीफ 
होना कि रोगीका उठकर खड़ा हो जाना, मलद्वार बन्द-सा होता जाना | 
लेकेसिसके मलमें--बहुत बदवू रहती है | नक्स वोमिका और लाइकोपोडियम 
भी बवासीरकी वीमारीमें ज्यादा लाभदायक है । नक्समें--पाखानेकी हाजत 
(वेग ) और चेष्टा लगातार बनी रहती है ; परन्तु पाखाना खुलासा नहीं 
होता | लाइकोपोडियममें--मलकद्वारमें संकोचन ज्यादा रहता है, जिससे थोड़ा- 
सा पाखाना होकर फिर नहीं होता या बिलकुल ही नहीं होता ; इसमें भी 
तकलीफ बहुत ज्यादा रहती है | यह दोनों तरहके मसोंमें ( भीतरी या बाहरी ) 
समान रूपसे फायदा करती है | 

यक्ृत--शराबियोंकी यक्कतकी बीमारीमें लेकेसिस फायदा करती है। 
यक्कतकी खराबीकी वजहसे कामला, लिवरका फोड़ा (।४९7-३७५८९५५) इत्यादि 
बीमारियोंमें दाहिनी ओर जबरदस्त ददं जिससे--कपड़े तक नहीं रख सकना | 
लाइकोपोडियममें -यक्कतमें बराबर ददं रहता है, महका स्वाद बहुत ही 
बेस्वाद रहता है| रोगी भोजनके बाद बहुत कष्ट अनुभव करता है। पेट 
चरचराया करता है, जिससे रोगी बाध्य होकर पेटसे कपड़ा हटा देता है। 
पेटमें अकड़नका दद--लेकेसिसमें अधिक और प्रायः सभी समय ही रहता है; 
लाइकोपोडियममें दर्द--केवल भोजनके बाद अधिक होता है। 

घाव- पुराने घावके चिह्न फिरसे लाल हो जाना, पक जाना, फट जाना, 
रक्त निकलना । 

ज्वर--लेकेसिस वात-श्लेष्मा ( ४०५ ) और सविराम ( inter 
mittent ) दोनों ही प्रकारके ज्वरोंमें लक्षणोंके अनुसार समान रूपसे फायदा 
करती है । 

टाइफॉयड ज्वर--इसमें निम्न-लिखित लक्षण रहनेपर लेकेसिसका 
स्मरण करना चाहिए :-- 
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रोगीका धीरे-धीरे बड़बड़ाया करना, बहुत कमजोरी और निस्तेज भाव, 
हाथ-पेर ठण्डे, हाथ पेरोंका फड्कना, कुछ देर तक बकना और बकनेके बाद 
फिर कुछ देर तक चुपचाप बेठा रहना ( इसका बकना--वेलेडोनाकी तरह 
उग्र नहीं होता ) ; जीम बाहर निकालनेके समय काँपना या दाँतमें अड़ जाना, 
जीभपर काला' मेल इकट्ठा होना ( इस काले रङ्गके लेपसे ही समममें आ जाता 
है कि रोगी घातक रोग-विषसे जजरित हो गया है ); जीमका लेप कभी- 
कभी लाल हो जाना, कभी जीमपर छाले ओर घाव हो जाना, कभी जीभ 
फटकर खून निकलने लगना, जीभ सूखी, पक्षाघातकी तरह रहना | विकारमें 
वकना और बकनेके वाद कमजोरीकी वजहसे कुछ देर तक चुप पड़े 
रहना--यह लेकेसिसका एक बिशेष लक्षण है। टाइफॉयड ज्वरक्री अन्तिम 
अवस्थामें प्रायः--लेकेसिसकी जरूरत पड़ती दै, किन्तु जहाँ लेकेसिसकी जरू- 
रत पड़ती है वहाँ पाखानामें सड़ी बदवू रहनी चाहिये। अन्तिम अबस्थामें 
रोगी जत्र मुर्देकी तरह पड़ा रहता है, होशमें नहीं रहता, दाँती लग जाती है) 
जवड़े लटक जाते हैं, उस समय--लेकेसिस अमृतके समान काम करती है । 
सान्निपातिक अ्त्ररमें-लेकेसिसके सिवा--हायोमियामस, ओपियम, बेप्टो- 
शिया, आर्निका, लाइकोपोडियम इत्यादि दवाओंकी भी जरूरत पड़ती है । 
विक्रार उ्वरमें--मस्तिप्करमें पक्षाघातके लक्षणादि मालम होते.ही--लेकेसिस 
और हायोसियामसका स्मरण करना चाहिये। हायोसियामसका रोगी-- 
बहुत ही दुबला होता है, उसका नीचेवाला जबड़ा अटक जाता है और हाथ-पेर 
काँपते रहते हैं ( 'लेकेमिस' में भी ये लक्षण हैं )। इसके अलावा--अनजान 
में पाखाना हो जाना, साँस लेनेमें नाक बोलना ( “ओपियम” की तरह ), 
मस्तिष्क्रमें रक्तसंचय इत्यादि भी 'हायोसियामस? के लक्षण हैं, किन्तु हायो- 
सियामस” का एक विशेष लक्षण है-रोगीके शरीरकी कोई-कोई मांसपेशीका 
एकाएक तन जाना ( !७t०hin ) ; यह लक्षण और किसी दवामें प्रायः नहों 
है । 'ओपियम” का रोगी--बेहोश पड़ा रहता है, पुक्रारनेपर कोई जवाब 
नहीं देता, चेहरेका रंग लाल दिखाई देता है, नाक बोलनेके साथ जोर-जोरसे 
साँस निकलती है, जबड़े अटक जाते हैं, मस्तिष्क्रमें रक्तसंचय या पक्षाघात हो 
जाता है ( रोगी बिलकुल बेहोश पड़ा रहे और उसके साथ जबड़ा अटक जाय 
तो समझ लेना चाहिये कि मस्तिष्क्रका पक्षाघात आरम्भ हो गया है)। 
“लेकेसिस’ में--“ओपियम? के कुछ लक्षण होते हुए भी यह समझना होगा कि 
लेकेसिस? मे-मस्तिप्क्रमें टाइफॉयड-विष इकट्ठा हो जानेकी वजहसे रोगी 
विकारमें बकता है ; ओर ओपियम' में-मम्तिष्क्रमें बहुत अधिक रक्तसंचय 


HE sd 
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होनेकी वजहसे विकारमें बेहोश पड़ा रहता है। आर्निकामे- बेह्रोशी, जबड़ा 
अटक जाना, एकटक देखना, अनजानमें पाखाना पेशाब हो जाना, मस्तिष्कमें 
रक्तसंचय आदि कई हायोसियामसके और कई ओपियमके लक्षण रहनेपर भी-- 
रोगीको पूछनेसे वह कहता है कि “में अच्छा हूँ? ओर शरीरमें जगह-जगह 
काली लकीरों जेसे दाग ( ९००४००५५ ) पड़ जाते हैं ; यह लक्षण और किसी 
दवामें नहीं है ( लेकेसिस और हायोसियामस--२०० दे सकते हैं ) | 

बेप्टीशिया--इसके सभी ख्ाव--जेसे पेशाब, पाखाना, पसीना, श्वास- ` 
प्रश्वास, बलगम इत्यादि--अत्यन्त ढुगंन्धयुक्त होते हैं, किन्तु रोगके पहले और 
दूसरे सप्ठाइमें 'बप्टीशिया” के अन्यान्य लक्षणोंके साथ उपयुक्त प्रकारका 
ढुगेन्धयुक्त लाव हो तो- बेप्टीशिया' ; और रोगी तीन-चार हफ्ते तक रोग 
भोगते-भोगते जब बहुत कमजोर हो जाय, तब--लकेसिस” फायदा करती 
है। जीभ काँपना, जीभ बाहर निकालनेपर दाँतमें अड़ जाना, मलद्वारकी राह 
से काले रंगका रक्तस्राव, नीचेका जबड़ा अटक जाना आदि लक्षण--बेप्टी शिया” 
में नहीं होते। छाइकोपोडियम--वातश्लेप्मा ज्वरमें तथा “लेकेसिस' के 
बाद--इसकी जरूरत पड़ती है । बेहोश पड़ा रहना, नीचेका जबड़ा अटक 
जाना, जोर-जोरसे गला घड़धड़ाना, टकटकी लगाकर देखना इत्यादि कितने 
ही लक्षण “लाइकोपोडियम” में भी हैं। “लाइकोपोडियम? में-रोगीकी नाक 
की (4० ०4) दोनों दीवारें हिला करती हैं, जीभ एक बार बाहर निकालता 
और एक बार भीतर खींचता है। एपिस, ऐसिड फॉस, ऐसिड म्यूर, 
स्ट्रौमो नियम, वेलेडोना, ऐगरिकस इत्यादि विकारावस्थाकी दबाएँ हैं ( इनके 
अध्याय देखिये ) | 

द्रष्टव्य :--टाइफॉयडमें किसी निर्वाचित दवासे लाभ न हो तो--बीच- 
बीचमें एक मात्रा 'लेकेसिस’ की देनी चाहिये (“बेप्टी शिया? अध्याय देखिये) | 

सविराम ज्वर- क्विनाइनसे रुके हुए, एक पक्ष बाद आनेबाले या हर 
साल गरमी या वसन्त ऋतुके ज्वरमें--“लेकेसिस? फायदेमन्द है। बुखार का 
समय--दिनमें प्रायः १-२ बजेके बीच ; बुखार जाड़ा देकर आता है, बहुत 
ठण्ड लगती है, उण्डके कारण कम्बल ओढ़ना पड़ता है, साथ ही रोगी चाहता 
है कि कोई उसे दबाये रहे। उत्तापावस्था- बहुत गरम, इतनी गरम कि 
मालम होता है बदनसे आग-सी निकल रही दै, उस समय रोगीको ऐसा लगता 
है कि जेसे किसीने उसका हृत्पिण्ड दाब लिया है, जिससे साँस लेनेमें कष्ट हो 
रहा है। उस अवस्थामे-वात-ज्वरबालेके समान रोगी खूब बकता है या 
बिलकुल बेहोश पड़ा रहता है ; सिर-ददं, कमरमें ददं, छातीमें कपड़ा नहीं 
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रखना चाहना वगैरह उपसग बहुत प्रत्रल रहते हैं। पसीनेवाळी अवस्थामें-- 
समस्त उपसग धीरे-धीरे घटते जाते हैं, उस समय शरीरमें जलन और बहुत 
प्यास लगती है [ छातीमें भार मालम होना, श्वासकष्ट, हाथ-पेर उण्डे इत्यादि 
लक्षण-'लेकेसिस? की तरह--'एपिस’ में भी हैं ; एपिसमें--बुखार ३ बजे 
चढ़ता है, प्यास केवल शीतके समय -रहती है या बिलकुल ही प्यास नहीं 
रहती ; 'लेकेसिस? की पसीनेबाली अवस्थामें--प्यास अधिक रहती है ]। | 

बृद्धि-सोनेके वाद, खट्टी चीजें खानेसे, शराब पीनेसे, सिनकोना या 
पारा सेवन करनेसे, वसन्त ऋतुमें, धुप और गरमीमें, छूनेसे । 

उपशम--बाहरी गरमीसे, साफ हवामें, सोने और रजःखाव होनेसे । 

सदृश--हिपर, लाइको, ऐसिड नाइट्रिक । 

सम्बन्ध--सविराम ज्वरमें--“लेकेसिस” का प्रयोग करनेके बाद--ज्वर 
भिन्न रूप धारण करनेपर, उसके बाद "नेट्रम म्यर? उपयोगी है । 

क्रियानाशक--एऐल्यम, आसं, वेल, कल्के, केमो, कॉकु, कार्बो, कॉफि, 
हिपर, लिडम, मक, एसि नाइ, नक्स, ओपि, ऐसिड फॉस, सुरा । 

क्रिथाका स्थितिकाल--३० से ४० दिन | 

क्रम--३० से २०० ; और उससे ऊँची शक्ति | 





ले कनेन्थिस टिक्ट 


( Lachnanthes Tinct. ) 


[ एक प्रकारके छोटे पौघेसे टिंचर तेयार होता है ]-सेरिब्रो-स्पाइनल 
सिस्टमपर इसकी प्रधान क्रिया होती है ; और थाइसिस ( यच्मा ), खाँसी, 
सिर-दद , गदेनका वात, गदंनकी अकड़न (5६-०९०६), टाइफॉयड, निमोनिया, 
डिफ्थीरिया, गलेका घाव इत्यादि कुछ बीमा रियॉमें इसका व्यवहार होता है। कुछ 
भी हो, लेकनेन्थिस--ऊपर लिखी हुई कई बीमारियोंमें व्यवहृत होनेपर भी 
मैने स्वयं अपने चिकित्सा-कालमें कई एक बीमारियॉमें इसका व्यवहार कर 
लाभ होते देखा है| नीचे उसका वर्णन दिया जाता है :-- 

गदेनमें वात और गदेनमँ अकड़न-पीठ और गर्दनमें ददंके साथ 
अकड़न, सिर और गर्दन दाहिनी ओर खिंची-सी रहना, किसी भी प्रकारके 
गलेके घावमें अथवा डिफ्थीरियाकी बीमारीके साथ यह लक्षण हो तो-- 
लेकनेन्थिसका प्रयोग करना चाहिए | 
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थाइसिस ( यद्दमा-खाँसी )--इस रोगकी प्रथम आक्रमणावस्थाके प्रधान 
लक्षण हैं--लगातार बुखार बना रहना, शरीर सूख जाना, लगातार कष्टदायक 
खाँसी ओर रातमें पसीना ; इन कई उपसगोँमें अगर ऐसा देखें कि खाँसीका 
उपसग ही बहुत प्रबल है, खाँसीकी वजहसे सो नहीं सकता, छाती और सारे 
शरीरमें दर्द है, तो--लेकनेन्थिस 0 की २-३ बूँद आध छटाक पानीके साथ 
३-४ घण्टेके अन्तरसे रोज ४-५ बार प्रयोग करना चाहिये। इससे ४-५ दिनके 
अन्दर ही खाँसी और उसके साथके २-१ उपसग भी घट जायेगे | 

ऐनिसम स्टेलेटम ( 25५m ५९।।३४०७ ) ३% से ६% शक्ति--जिस 
यष्दमा-रोगमें मुंहसे ख़ून गिरता है, छातीके तीसरे पंजरेके हड्डीके पास ददं 
रहता है ( जो दाहिनी ओर अधिक और कभी-कभी बायीं ओर भी रहता है) 
और उस ददके साथ ही बार-बार खाँसी आती और पीव जेसा श्लेष्मा 
निकलता है, उसमें यह दवा फायदा करती है। 

द्रष्टव्य--इस बीमारीके लिये चाहे जितनी ही अच्छी-से अच्छी दबाएँ 
क्यों न दी जायें, रोगी अकसर बचता नहीं, उनकी मृत्यु हो ही जाती है। एक 
बार में एक मृतप्राय यच्षमाके रोगीको एक संन्यासी महात्माके उपदेशसे नारी 
का दूध पिलाकर उसकी बीमारी आराम कर सका था । उसको रोज ५-६ 
बारमें पाव भरके अन्दाज स्तनका दूध पिलाया जाता था | रोगी लगभग दो 
महीनेमें आरोग्य हुआ था | पर दुःखका विषय है कि प्रायः ३ वर्षके बाद उक्त 
रोगका पुनराक्रमण होनेके कारण उसकी मृत्यु हो गई । इसके पहले मैंने और 
किसी यब्ष्मा रोगीको आरोग्य होते नहीं देखा | दवा--पहले ४-५ दिन तक 
उक्त नियमानुसार--लेकनेन्थिस 6, उसके बाद एक सप्राह तक--उसकी “३” 
शक्ति, फिर अवशिष्ट कई दिनों तक “आसेनिक आयोड” ३% विचूर्ण और 
“स्टेनम? ३० शक्तिकी २-३ मात्रा दी थी। 

अब पाठकोंसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपको किसी यच्मा रोगीकी 
चिकित्सा करनी पड़े तो रोगीके लिये अन्यान्य पथ्योंके साथ किसी प्रसूता 
(जच्चा ) से जितना मिल सके उतने स्तनके दूधका प्रबन्ध करें ब सेलविया 0 
की परीक्षा करें ; और फलाफल मुझे लिखें । दवाका चुनाव--लक्षणोंके अचु- 
सार स्वयं ही करें ( हमारे यहाँसे प्रकाशित “प्रेक्टिसनस गाइड” हिन्दी 
संस्करण देखें ) | 

जलन-ज्वरके साथ हो या बिना ज्वरके, हथेलियोंमें और तलबोमें जल 
जाने जेसी जलन रहनेपर तथा जलनकी प्रधान दवा सलफर वगरहसे फायदा न 
होनेपर--लेकनेन्थिस देखें । ` 
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पेट गड़गड़ाना--हरवक्त पेट गड़गड़ाया करना, जेसे कोई एक चीज पेट 
में घूमती-फिरती हो ( एलो और लाइको ), पेटमें गरमी मालम होना, पेट 
वायुसे भरा हुआ मालूम होना, पाखाना होनेके समय भी बहुत ज्यादा वायु 
निकलना, बार-बार वेग आना पर पाखाना न होना । निमोनियाके साथ पेट 
फूलना । 

क्रम--१ से ६ शक्ति | थाइसिसके रोगमें--मूल-अक । Uni 4०७९s 
सप्ताहमें दो या एक बार ( बोरिक )। 


वतन 5 


लेक्टुका विरोसा 


( Lactuca Virosa) 

[ एक प्रकारके छोटे पौधेसे टिचर तेयार होता है ]-#स्त्रियोंके कष्ट- 
दायक प्रमेह-रोगमें तथा पुरुषके प्रमेहमें--रोगीके बेठे रहनेपर ऐसा मालम 
होना कि जेसे मूत्रनलीसे बूँद-बूँद पेशाब निकल रहा है; और स्त्रयोंके 
ओवेरियन टियुमरमें ( डिम्त्रकोषका अबंद )- बहुत ज्यादा दर्द ओर तक- 
लीफ रहनेपर--इससे बहुत फायदा होता है | इसके सिवा--गला कुटकुटाकर 
खाँसी आना, आक्षेपिक खाँसी, टूपिंग खाँसी, कलेजेमें दबाबका दर्द, शरीरके 
अन्यान्य स्थानोंमें भी इसी तरहका ददं, ददं घटानेके लिये रोगीका लगातार 
जम्हाई लेना, मेरुदण्डमें दई--जो नितम्त्रकी हड्डीके नीचे तक फेल जाता है, 
शरीर शोला या परकी तरह हलका मालूम होना इत्यादि रोग व लक्षण-शुदा 
रोगीकी भी--यह बढ़िया दवा है | 

क्रम 0, १ ओर ३० शक्ति । 


चिन्ता. 


लेपिस ऐल्बा 


( Lapis Alba) 

[ सिलिको क्लोराइड ऑफ केल्सियम ]--यह गाँठोंकी सूजन ओर 
गलगण्ड ( ९०।९ ) रोगकी महोषधि है| केन्सरकी बीमारीमें घाव होनेके 
पहले--इसका प्रयोग किया जाय तो फायदा होता है | रोगग्रस्त ग्रन्थियोंके 
चारों ओर जो तन्तु रहते हैं, उनपर भी बीमारीका दोरा हो तो--इससे फायदा 
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होता है । बच्चोंके सुखण्डी आदि रोगॉमें-शरीरकी चरबीका क्षय होता है, 
इस क्षयके साथ यदि आयोडम' की तरह जबरदस्त भूख भी हो तो--लेपिस 
अन्यान्य दवाओंकी अपेक्षा जल्दी फायदा करती है ( ऐब्रोटेनम देखिये )। 
कण्ठमाला धातुवालोंके लिये भी यह लाभदायक है। छाती, पाकस्थली और 
जरायुमें काँटा बिधने जेसे दर्द के साथ जलन हो तो--इस लक्षणमें--लेपिस 
फायदा करती है। जरायुके केन्सरमें तथा फाइत्रॉयड टियुमरमें बहुत जलन 
और रक्त्तावमें मी--इसका व्यवहार होता है। स्तनके पासकी जगहपर लगातार 
ददं होता हो तो--लेपिसका प्रयोग करना चाहिये ( रेडियम ब्रोम-- 
जरायुके केन्सरमें फायदा करती है )। 

द्रष्टव्य ::-एक २४-२५ वर्षकी स्त्रीके जरायुके केन्सरकी बीमारी 
( कलकत्ताके चित्तरञ्जन अस्पतालमें ) थी, जिसकी ३-४ महीने तक रेडियमकी 
चिकित्सा करवानेपर भी बीमारी आराम न हुई। मैंने उसको एक दिन रेडियम 
३० और दूसरे दिन लेपिस ३० इस तरह पर्यायक्रमसे १०-१२ दिन तक दवा 
देकर इलाज किया, पर कोई फायदा न हुआ। सिफ ददं कुछ घट गया । 
अन्तमें रोगिणीकी मृत्यु हो गई (केन्सर अकसर आराम नहीं होता ; यह 
घातक रोग है) । 

बोरिक एण्ड टेफेलकी “4०४४/8? नामक पत्रिकाके फरवरी १६३० के 
अंकमें चौथे पृष्ठमें लिखा है Cancer can be cured by medicine, 
and in an article in the September ‘‘ Homeopathic Recorder’ 
Dr. A. H. Grimmer describes specifically nine cases which 
were cured or much improved by—Cadmium....used not lower 
than 30. धकेन्सरमे--*केड्‌मियम सल्फ' या केडमियम ब्रोमकी परीक्षा 
करनेका मुझे अभी तक कोई मोका नहीं मिला ( ०७४४० 4।५५t7।५ 0 की 
परीक्षा जरायुके केन्सरमें करनी चाहिये ) । 

कण्ठमालाकी बीमारीमें-फोड़ा, घाव, गाँठोंमें कड़ापन और सूजन, 
गलेकी गाँडोंमें सूजन, गरदन और गलेमें छोटी-छोटी गाँठे, उसमें ददे बगेरह 
तथा मांसाबंद ( sarcoma ), मेदका अबद ( lipoma ), केन्सर ( carci- 
7०mM4 ) इत्यादि बीमारियॉमें-इसका प्रयोग कर देखना चाहिये | 

सद्दश- बैडियागा, आस आयोड, केल्केरिया आयौड, को नियम, केलि 
आयोड | 

क्रम--१ से ६ शक्ति | 


लेथाइरस सेटाइवस ५७१ 


लेथाइरस सेटाइवस 
( Lathyrus Sativus ) 
[ खेसारीकी दालकी जातिके एक प्रकारके अनाजसे इसका मूल-अक तेयार 
होता है ]--निम्नाङ्गका पक्षाघात, गतिशक्ति-राहित्य ( लोकोमोटर ऐटेक्सी ), 
बेरीबेरी आदि कई बीमारियोंमें इससे फायदा होता है । 


पक्षाघात--पेराप्लिजिया अर्थात्‌ अर्द्धाङ्गका पक्षाघात ( नीचे या ऊपर ) 
जो एकाएक पेदा हो जाता है। वातसे पेदा हुआ पक्षाघात ( rheumatic 
०४४7 ) ; पेरका आंशिक पक्षाघात--चलनेमें पर काँपना, ठोकर खाना, 
पेर कड़े पड़ जाना, इसमें रोगी लेटे-लेटे तो हाथ-पेर फेला ओर सिकोड़ 
सकता है, किन्तु 'बेठकर न तो हाथ-पेर फेला सकता है और न सिकोड़ सकता 
है। नितम्बकी मांसपेशियाँ ( ५६०३ ७५५०।९ ) और निम्नाङ्ग शीण हो 
जाता है । 

छोकोमोटर ऐटैक्सी- अर्थात्‌ गतिशक्ति-राहित्यमें--चलनेके समय शरीर 
ढलमलाया करना, पेरसे पेर जुड़ जाना, चोट लगना, आँख बन्द करके खड़े 
होनेको कहा जाय तो शरीर कॉपना और ढलमलाया करना, गिर जानेका 
उपक्रम हो जाना, कोई चीज उठाने या रखनेके समय हाथ काँपना, स्थिर 
होकर खड़े रहनेपर भी हाथ कापा करना, गिर जानेकी सम्भावना रहना, . 
बेठनेके समय सामनेकी ओर झुककर और कुबड़ेकी तरह बेठना, सिर उठाकर 
सीधे बेठ नहीं सकता | 

लेथाइरसका एक और भी विशेष लक्षण है--घटने और पेरकी एँड़ी कडी 
हो जाना तथा अकड़ जाना । जमीनसे पेरका अंगूठा उठा नहीं सकना ओर 
पेरकी एंड्री जमीनमें लगा नहीं सकना, बच्चोंका पक्षाघात | 

पेर फूलना- कुर्सी या बेञ्चपर पेर लटकाकर बेठनेकी वजहसे पेर फूल 
जाना । 

वेरीवेरी--इन्फ्लुएञ्ञा, चेचक, प्लेग, हैजा, बेरीबेसे आदि कई बीमारियाँ 
बहुब्यापक ऐपिडेमिक रूपसे प्रकट होती हैं, तो कहीं-कहीं वे ऐसा भयंकर रूप 
धारण कर लेती हैं कि वह स्थान प्रायः जनशून्य हो जाता है। कई सालकी 
बात है कि कलकत्तेमें भयानक खूपसे बेरीबेरीका प्रादुर्भाव हुआ, उस समय 
किसीने कहा कि मिलके छूटे हुए चावल, मिलावटी सरसोंका तेल और वेजिटेन्ल 
प्रोडक्ट (नकली उद्भिज घृत ) से बनी हुई चीजें खानेसे ही यह रोग पदा होता 
है; किसी-किसीका यह भी कहना था बहुत ज्यादा पानी बरसनेसे यह रोग पदा 
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होता है ओर यही इसका प्रधान कारण है| परन्तु इस रोगके मूल कारणका 
पता न लग सकनेके कारण उस समय ऐलोपेथ चिकित्सक बड़ी गड़बड़ीमें पड़ 
गये । उनके इन्जेक्शनोंके प्रयोगसे भी कुछ विशेष लाभ न हुआ | होमियो- 
पेथीमें कारण जाने बिना भी केवल लक्षणोंक्रे आधारपर सव तरहकी बीमारियों 
का इलाज किया जा सकता है | यही कारण है कि उस मारात्मक बहुव्यापक 
रोगकी चिकित्सामें होमियोपेथोको खासी सफलता मिली | मैंने एपिस, 
आसेनिक, केलि फॉस, एपोसाइनम, क्रेटिगस, डिजिटेलिस, नेट्रम सल्फ, 
लेथाइरस--इन कई दवाओंके सहारे चिकित्सा करके बहुतसे वेरीवेरीके रोगी 
आरोग्य किये हैं। बेरीबेरी रोगका प्रधान लक्षण है--बहुत कमजोरी, पेर 
फूलना ओर कलेजा धड़कना । जहाँ सूजनके साथ हृत्पिण्डपर भी बीमारीका 
दौरा हो बहाँ--ऐपोसाइनम' ५ और २०० शक्ति ; और जहाँ हृर्पिण्डमें कोई 
गड़बड़ी न हो, केबल कमजोरी व सूजन ही एक प्रधान उपसग हो वहाँ-- 
एपिस और लेथाइरस आदिका प्रयोग करना चाहिये। हृत्पिण्डका कष्ट 
अगर ऐपोसाइनमसे न घटे तो-_क्रेटिगस 0 ( मात्रा--५ से १० बूँद तक ) 
देना चाहिये। रोग कुछ पुराना हो जानेपर-आर्से निकसे भी दो-चार रोगी 
आरोग्य होते देखे गये हैं। कई रोगियोंको सिफ केलि फॉस व इगलफोलिया 
से ही आराम हुआ है | काशी (“प्रताप भवन! १८० नं० गणेश मुहलला ) और 
कलकत्ता ( कालौघाट) के श्री कृष्णकाली: देत्रीके मन्दिरसे पूज्यपाद स्वर्गीय 
आनन्द ऋषिने--हड़, बहेरा, आँवला, सोंठ, पीपल, दूबर, विल्वफल, तुलसी, 
काली-मिच, दूध, घी, शहद, हल्दी, हींग वगेईह बहुत देशी चीजोंसे होमियो- 
पेथी पद्धतिसे जो नवीन चिकित्सा निकाली थी, उसमें-हड़ ५१ और “६? 
से उप्त समय वेरीवेरी रोगमें बहुत लाभ देखनेमें आया था । दुःखकी बात है 
कि वे एकाएक ( ४थी माच, सन १६२६ में ) स्वर्ग सिधार गये और अब 
उनकी आविष्कार की हुई दबाएँ डीक-ठीक तेयार भी नहीं हो रही हैं। उक्त 
दवाओंकी “सहश चिकित्सा? नामक छोटी-सी पुस्तकका अङ्गरेजी संस्करण 
छुपा था, अब वह भी डुलेभ हो रहा है | 
क्रम--३% से ६ शक्ति । 


लौरोसिरेसस ५७३ 
लेदोडेक्टस हैसेल्टी 


( Latrodectus Hasselti ) 

[एक तरह काले रंगके मकड़ेसे यह दवा बनती है ]--बहुत दिनोंके 
यानी पुराने रक्तविषाक्तता रोगमें ( खूनमें जहर फेल जानेकी बीमारियोंमें ) 
इससे फायदा होता है। पाइमिया, सेप्टीमिमिया आदिमे तेज दर्द रहनेपर-- 
इससे दद॑ दूर हो जाता है ; अगर किसी घावके चारों ओर बहुत सूजन रहे तो 
बह भी घट जाती है। 'एऐचिनेशिया”, “पाइरोजिनियम', आदि भी उक्त बीमारीकी 
उत्कृष्ट दवाएँ हैं ( इनके प्रकरण देखिये ) । प्रत्यंगों आदिके पक्षाघात, पेशियाँ 
पतली पड़ जाना, स्मरण-शक्तिक्रा घटना ( ऐनाकाड') और कानमें गरजनेक्री 
आवाज इत्यादि में भी--इससे फायदा होता है। किसी बीमारीमें हमारी 
पोलिक्रेस्टस अर्थात साधारणतः अधिक इस्तेमालमें आनेवाली दवाओंसे कोई 
फायदा न हो तो--उनके बाद इसका प्रयोग कर देखना चाहिये । 

लेट्रोडेक्टस मेकटेनस- ऐनजाइना पेक्टो रिस ( हत्शल ), हृस्पिण्डमें तेज 
ददं, साँस झक्रनेकी हालत और श्वासकण्टकी ; और लेट्रोडेक्टस केलिपो-- 
लिम्फेज्ञाइटिसकी बढ़िया दवा है | 

क्रम--६ शक्ति | 


लोरोसिरेसस 


( Laurocerasus ) 

[ पशिया और एशिया-माइनरके एक तरहके बृक्षके कच्चे पत्तेसे मूल-अर्क 
तैयार होता है| इसमें हाइड्रोसियानिक ऐसिडका अंश है ]--वक्षःस्थल और 
हृत्पिण्डकी कमजोरी तथा जहाँ प्रतिक्रियाका अभाव ( lac of reaction ), 
बलहीनता, अत्यधिक निस्तेज भाव, सारा शारीर ठण्डा, गरममें भी ठण्डापन 
दूर न होना इत्यादि लक्षण हों बहाँ--इसके व्यवहारसे फायदा होता है। 

हैजा-इस बीमारीकी अन्तिम अवस्थामेंश जब कि के-दस्त बन्द हो जाते, 
शरीर ठण्डा और बहुत श्वास-कष्ट होता है, नाड़ी गायव, पेशाब बन्द और निगलने 
में कष्ट होता है, उस समय--इससे बहुत ज्यादा फायदा होते देखा जाता है | 

वक्षस्थल ओर हृत्पिण्डकी बीमारी- रोगी जरा भी चलता-फिरता, 
थोड़ा भी परिश्रम करता या नीचेसे ऊपर चढ़ता है तो कलेजा धड़कने-लगता 
दै; हत्पिण्डमें ददं मालूम होता है; रोगी घबड़ाने लगता है; ऐसा लगता 
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है जेसे साँस बन्द होनेवाली हो ; इससे वह छातीपर हाथ रखता है | थाइसिस 
( phthisis ), कॉनजम्पशन ( ०००४४क्‍7०४०॥ ) या बहुत दिनोंकी खाँसीकी 
बीमारीमें अथवा वात-श्लेष्माज्वर, निमोनिया इत्यादि बीमा रियोंमें बहुत ज्यादा 
बलगम निकलनेपर ओर उसमें खूनके छींटे मिले रहनेपर--“लौरोसिरेसस” से 
बहुत फायदा होता है| दाहिनी ओरकी अपेक्षा बायीं ओरके फेफड़ेपर बीमारीका 
जोर ज्यादा रहना, दृत्कपाटकी बीमारीके साथ खाँसी ( cough with valvular 
५५९३७९ ), हृत्पिण्डमें--मुछीमें कसकर पकड़ने या जकड़ जाने जैसा ददं, 
नाड़ी बहुत क्षीण, कलेजा धड़कना ( small and feeble pulse, clutching 
at heart, palpitation, c92०055) ; हृत्पिण्डकी बीमारीमें रोगीके बिछौने 
से उठ बेठनेसे उसका शरीर ओर मुंह नीला हो जाना, श्वासमें तकलीफ 
होना | प्रतिक्रियाकी कमीके कारण ( ]ac ०£ 7९४०४०॥ ) दवाका ठीक-डीक 
प्रयोग करनेपर भी फायदा न हो तो--“लौरोसिरेसस” के सिवा और भी कई 
दवाओंकी जरूरत पड़ती है ; जेसे--सोरा-विष दोषसे दूषित व्यक्तियोंके प्रति- 
क्रियाका अभाव होनेपर--सलफर” ओर “सोरिनम” ; प्रमेह विष-दोषसे दूषित 
घादुवालेकी प्रतिक्रिया न हो तो--'मेडोहिनम? ; मोटे थुलथुले ब्यक्तियोंमें प्रति- 
क्रियाकी कमी हो तो--*केप्सिकम? ; रोगी मोहाच्छन्न और निश्‍्चेष्टभावसे 
पड़ा रहे तो--*'ओपियम, स्नायु-सम्ब्रन्धी बीमारियोँमें ( n९r४०॥५ disease ) 
चुनी हुई दवासे फायदा न हो तो-“वेलेरियाना”, 'जिङ्क बेलेरियाना' और 
'ऐम्त्रा ग्रिसिया? ; हिमाङ्ग ( ८०।।३५९ ), अंग-प्रत्यङ्ग बरफकी तरह उ्डे 
और साँस तक ठण्डी हो जानेपर--'कार्बो वेज? ; और स्नायविक प्रतिक्रियाकी 
कमीमें चुनी हुईं दवासे फायदा न होनेपर--'सोरिनम प्रयोग करना चाहिये। 

क्रियानाशक--केम्फर, कॉफि, इपि, ओपि, नक्स मस्केटा | 

क्रियाका स्थितिकाल--४ से ८ दिन | 

क्रम--० से ३० शक्ति | 





लेसिथिन 


( Lecithin ) 

[ यह दवा अण्डेके पीले अंश ( 7०८ ०£ ०88 ) से तेयार होती है ]- 
इसके द्वारा रक्तकी पोषण-क्रिया बढ़ जाती है; और बहुत दिनों तक कोई 
बीमारी भोगते रहनेसे रक्तहीनता (० .०००।९) हो गई हो तो उसमें-इससे 
विशेष फायदा होता है । 
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द्रष्टटय--पाठकोमेंसे सम्भवतः बहुतसे यह जानते होंगे कि ऐनिमियाकी 
प्रधान दवा-- लोहा ( ¡०० ) है ओर अण्डेक्रा पीला अंश भी लोहा है ( सफेद 
अंश- “एलबुमेन' है ) ; लिहाजा अगर किसीको रक्तहीनताकी बीमारी हो 
जाय और वह दवा सेवन करनेके साथ-साथ अगर एक मुर्गीका अण्डा नित्य 
व्यवहार करे तो--शीघ्र ही उसके स्वास्थ्यकी उन्नति हो सकती है। केवल 
अण्डेसे भी फायदा होता है । 

अन्य मतोंसे अण्डा बनानेकी पद्धति :-- 

एक या दो मुर्गीके अण्डेका पीला अंश लेकर उसमें २-४ ड्राम चीनी _ 
अच्छी तरह मिलावे और उसे एक काँचके गिलासके भीतर रखकर उसमें 
२-१ ड्राम ब्राण्डी! १ नं० या ४ ड्राम 'पोर्ट-वाइन' मिलाकर उस गिलासमें १ 
पावसे लेकर आधा सेर तक कुनकुना दूध डालकर अच्छी तरह हिलानेसे अण्डा 
तयार हो जाता है । यह नित्य सवेरे एक बार सेवन करनेसे ही काफी होता है। 

“लेसिथिन-उक्त ऐनिमिया-रोगके सिवा--स्वास्थ्य-भज्ञ यानी तन्दुरुस्ती 
बिगड़ना, मांस-पेशीका क्षय, पेशावमें शूरार, एलबुमेन और फॉस्फेट जाना 
( खासकर फॉस्फेटका परिमाण अधिक रहना ) इत्यादि लक्षणोंमें भी-- 
लाभदायक है । 

ध्वजभंग तथा मानसिक और शारीरिक दुबलताकी भी-यह बढ़िया दवा 
है ( ऐगनस अध्याय देखिये ) | 

सदृश--फेरम | 

क्रम--१ से ३० शक्ति | 


र 
लिडम पेलस्टर 
(Ledum Palustre) 

[फ्रान्स और एशिया आदिमें पैदा होनेबाली एक प्रकारकी लतासे इसका 
मूल अक तेयार होता है ]--यह वातकी धादुवाले जिनको अकसर गठिया या 
वातकी बीमारी हो जाया करती है तथा बहुत ज्यादा शराब पीनेके कारण 
जिनका स्वास्थ्य नष्ट हो गया हो, उनकी बीमारीमें--बहुत लाभदायक है। 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१ ) वात या गठिया--निम्नाज्ञ ( जसे पेर ) से आरम्भ होकर क्रमशः 
ऊपरकी ओर चढ्ना ( नीचे उतरनेपर--कल्मिया ), गॉठमें पत्थरका चरा 
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( 8००५५ 5०१८ ) पेदा होना, बायाँ कंधा और दाहिनी उद-सन्धि रोगाक्रान्त 
होना, रोगवाला अंश पतला हो जाना ; ( २) रोगीका शरीर हरवक्त ठण्डा 
और जाड़ा मालूम होना, शरीरका ताप (४।६३। h९३) घटता जाना, रोगवाली 
जगहपर हाथ लगाकर देखनेसे उण्डी मालूम होना ; ( ३ ) उण्डे बरफके पानीमें 
वातवाला पेर डबा रखनेसे तकलीफ घटना और रातमें बिछौनेकी गरमीसे 
बिछोनेकी चादर छूने और हिलने-डुलनेसे तकलीफ बढ़ना ; (४) आँख ब 
पलकोंपर चोट लगनेसे काला दाग पड़ जाना ; (५) तलवॉमें बहुत खुजलाहट 
होना (रस और पल्स ) ; (६ ) पेर और पेरकी एड़ीमें जरा-सेमें मोच आ 
जाना ; (७ ) नोकदार अस्त्र या काँटा आदि गड़कर किसी जगह घाब हो 
जाना ; (८) किसी भी जगहकी हड्डीमें चोट ज्ञगनेके बाद बहुत दिनों तक 
उसका न जुड़ना ; काला या नीला स्थान हरा हो जाना ; (६ ) चूहा, वरे, 
मच्छुड़ इत्यादि का काटना | 

बात--इसका ब्यवहार नये और पुराने दानो ही तरहके वातमें होता है। 
नये वातमें--गाँठवाली जगह फूलती ओर रोगवाली जगह गरम हो जाती है, 
पर ज्यादा लाल नहीं होती, बल्कि सफेद-सी दिखाई देती है | लिडममें तक- 
लीफ रातमें, बिक्छोनेकी गरमीसे, संध्यासे आधी रात तक और गरम प्रयोगसे 
बढ़ती ओर उण्डे प्रयोगसे घटती है | ददकी प्रकृति--खोंचा मारने जेसी और 
टपककी तरह होती है, जो जरा-सा हिलने-डुलनेपर बढ़ जाती है। जो लोग 
बहुत दिनोंसे शराब पीनेके आदी हैं, उनके वात-रोगमें-यह ज्यादा फायदा 
करती है | इसका दद निम्नाङ्गसे ऊपरी अंगमें परिचालित होता है-एक 
गाँठसे दूसरी गाँठमें और एक बगलसे दूसरी बगलमें चला जाता है, यानी ददं 
जगह बदला करता है । घुटनेकी साइनोचाइटिस और बातकी बीमारीमें- 
लिडम फायदा करती है। 

मकोरियस चाइवसमें-रोगी दद॑बाली जगह खोल रखना चाहता है, 
और रातमें इसकी तकलीफ बढ़ जाती है (लिडममें भी यह लक्षण है, पर इसमें 
मक्रियसकी तरह--“बहुत ज्यादा पसीना आना और उससे बीमारी न 
घटना? लक्षण नहीं है ) । 

रस टक्स--इसमें गरमीसे ददं घटना और सर्दीसे बढ़ना तथा पहली बार 
हिलने-डुलने और चुपचाप पड़े रहनेसे दद॑ बढ्नेका लक्षण है। रस टक्समें- 
बरसात ओर जाड़ोंमें यानी सर्दीसे बीमारी बढ़ जाती है, जरा भी ठण्डी हवा 
लगते ही रोगबाली जगहपर ददं होने लगता है | कमरके वात ( ५०७१० ) 
में--रस टक्स फायदा करती है | 
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केल्मियामें-लिडमके ठीक विपरीत लक्षण है अर्थात्‌ ददं ऊपरसे नीचे 
की ओर ( घुटनेसे तलवेकी ओर ) उतरता है ; इसमें जबर ओर सूजन नहीं 
रहती । 

स्टिलिजिया-पेरियॉस्टियमका पुराना वात, कमर और अंगःप्रत्यंगका 
बात, कण्ठमाला और उपदशमें उत्पन्न वात | वातकी गोटियाँ ( ००५९७ ) 
और पेरके ऊपर उपदंशके घाव | 

रोडोडेण्डून-रस टक्सकी तरह बरसात और जाड़ॉमें अर्थात्‌ थोड़ी-सी 
सर्दी पड़ते ही तकलीफ और ददं बढ़ जाना । दस-पाँच दिन तक कहीं कुछ 
मालूम नहीं होना, उसके बाद एकाएक ठण्ड लगकर या पेरका अंगूठा फूलकर 
बात हो जानेसे लाभदायक है ( स्टेलारिया व फार्मिका रूफा देखें ) | 

ऐनाकाडियम ओरियेण्टेछि- गरदनमें वात, ददं, अकड़न (६०९K), 
ददंकी वजहसे गरदन नहीं दिला सकना । पह्सेटिळामें-धीरे-धीरे गरदन 
हिलानेसे दद॑ कुछ घटता है ; और कोनियममें--जोरसे गरदन हिलानेसे दद 
घटा करता है। ऐनाकाडियम--यह एक दूसरी तरहके ददंमें फायदेमन्द है, 
जिसमें रोगी सममता है कि उसके शरीरके चारों तरफ पट्टी-सी बँधी है (५९०- 
sation of a band around the ७००५) ; पीठकी रीढ़के भीतर मानो एक 
खील ( ए।५४ ) घुसी हुई है, हिलने-डुलनेसे वहाँ ददं मालूम होता है | घुटने 
कड़े और ऐसा मालूम होना कि लकवा-सा मार गया है ; ओर घुरनेमें किसी 
ने कसके पट्टी-सी बाँध दी है, जिससे रोगी बहुत तकलीफसे धीरे-धीरे चलता 
है, कभी-कभी पेरकी एँड्डीसे लेकर घुटने तक खिंचाव और खींचनका ददं 
( drawing Pain ) या कील गड़ने जेसा एक प्रकारका ददं होता है। 

पुराना वात--इसमें भी लिडमकी नयी बीमारीके उपसग के समान जोड़ों 
का फलना और बिछौनेकी गरमीसे रोग लक्षण बढ़ता है । दद और सूजन पेर 
की गाँठसे आरम्भ होकर क्रमशः ऊपरकी ओर जाती है, परकी गाँठ फूल 
जाती हैं, उङ्गलीमें दद होता है। लिडममें--तलवेमें बहुत ददं रहता है 
ऐण्टिम क्रूड, लाइकोपो डियम, साइलिसिया इत्यादि दवाओंमें भी इस प्रक्रारका 
लक्षण है। मगर ऐसा देखा गया है कि लिडममें रोगीका सारा शरीर ठण्डा 
रहता है, गरमी बिलकुज्ञ नहीं रहती ( ।० ०£ ४३] ८४६) और साइलिसिया 
में भी--कभी कभी इसी तरह शरीर ठंडा रहनेका लक्षण पाया जाता है और दद 
आदि सभी लक्षण लिडमकी तरह रहते हैं ; परन्तु इनमें प्रभेद यह है कि 
साइलिप्तियाका रोगी--दद वाली जगहको सदैव ढककर रखता है ; क्योंकि 
गरमीसे बीमारी घटती है ; और लिडममें-पेर उण्डे पानीमें डुत्रो रखनेसे 
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रोगीको आराम मालूम होता है। पेरकी एंड़ीमें ददं हो तो--लिडम, फाइटो- 
लंका, कॉस्टिकम इत्यादि दवाएँ भी फायदा करती हैं। 

चोटकी वजहसे दृरदै चोट लगनेके कारण उत्पन्न सब ददोँमें लिडम 
आर्निकाकी तरह लाभदायक है] आर्निकाका प्रयोग करनेसे दर्द कुछ घट 
जाये और फिर फायदा न होता हो तो--लिडमसे बीमारी बिलकुल आराम 
हो जाती है । चोट वगेरह लगनेकी वजहसे अन्तमें अगर काला दाग (८८०।१- 
77095) रह जाये तो--लिडम ही उसकी दवा है | 

इसके सिवा ओर भी कई दवाओंकी कहाँ और किस अवस्थामें 
जरूरत पड़ती है, उसका वर्णन नीचे दिया जाता है :-- 

(१) सींक, कील या सूई आदि गड़ना--“लिडम? | काँटा धसनेपर-- 
एनागेलिस | 

(२) चूहा, बरें, भौरा और मच्छर काटनेपर--“लिडम? | 

(३) बिच्छू ( लम्बी लाल काँतर ) का काटना--स्पिरिट केम्फर और 
लाइकर-ऐमोनिया ( बराबरकी मात्रामें नौसादर और चूना एक साथ मिलाकर 
एक शीशीमें काग लगाकर रख देनेसे-ऐमोनिया तैयार हो जाती है); 
काटी हुईं जगहपर इनका वाह्य प्रयोग करना चाहिए | इसके अलावा बिच्छू 
काटनेपर--अगर वह बिच्छू किसी भी अवस्थामें जीवित पकड़ लिया जा 
सके तो उसे पकड़कर एक बड़ी शीशीमें छोड़ दें, वह बिच्छू जितना ही 
शीशीमें चक्कर लगायेगा उतना ही उसके शरीर और मुहसे एक तरहका तरल 
रस निकलेगा ; फिर उस रसको शीशीसे निकालकर काटी हुई जगहपर 
लगायें ; इससे उसी वक्त जलन और तकलीफ वन्द हो जायगी | यदि विच्छ 
मार डाला गया हो तो--उस मरे हुए बिच्छुको कुचलकर काटी हुईं जगहपर 
उसका लेप-सा लगा देनेसे--बहुत जल्द तकलीफ बन्द हो जायगी और रोगी 
सो जायगा | अगर काटी हुई जगह ज्यादा फूल जाय तो--२-१ मात्रा एपिम 
देनी चाहिये [ एक शीशीमें दो-एक बड़े जहरीले बिच्छू डाल दें और उसमें 
थोड़ा स्पिरिट डालकर काग लगा दें | फिर आठ-दस दिन बाद उसमेंसे बिच्छू 
को निकालकर फेंक दें और कारी हुई जगहपर उस स्पिरिटको लगावे ; इससे 
८-१० “मिनटमें तकलीफ घट जायगी ] | तारपीनका तेल और नौसादरकी 
बुकनी एक साथ मिलाकर लगानेसे भी तकलीफ बहुत घट जाती है। इसे 
सभी तैयार कर घरमें रख सकते हैं |. कुत्तेके काटने, साँप काटने, चूहा काटने 
( rat-P0i50 ) में भी काम आता है | 
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(४) चूहेका काटना--चोटवाली जगहपर नीलकी गोली ( ०५९० ) 
लगावें | इससे मकड़े आदि का भी विष नष्ट होता है। 

(५) शरीरके किसी स्नायुमें चोट--हाइपेरिकम! | 

(६) अस्थि-आवरण ( 7०70०५९०7 ) पर चोट--रूटा! । 

(७) हड्डी दूट जाना ( 780०एा७५ )--केल्कैरिया फॉस और सिम्फाइटम | 

(८) आँखकी पुतलीमें चोट--सिम्फाइटस, आर्टिमिसिया | 

(६) चोट लगकर कट जाना या घाव होना--केलेण्डुला या गेंदा-फूलके 
पत्तेका रस या दुर्वा। 

(१०) कुचल जाना ( ४७५९७ )--आर्निका, ऐसिड सल्फ, हैमामेलिस, 
लिडम | 

(११) मोच खा जाना ( 573०5 )--केल्केरिया, नक्स, रस टक्स । 

रक्तस्राव-जरायुमें अनुद ( ०।५8) होकर रक्तक्लाव होनेपर-- 
फॉस्फोरस और विनका माइनरकी तरह लिडम भी फायदा करती है | शराबियों 
और वातके रोगियांके मुंहसे खून निकले ( ॥००००।४५।$ ) और उस रक्तका 
रङ्ग गहरा लाल ओर उसके साथ फेन रहे तो- लिडम लाभदायक है | 

खुजळी-तलबों और एड़ीमें जबरदस्त खुजली ; खुजलानेसे और बिछोने 
की गरमीसे खुजली और भी बढ़ जाना | 

इसके सिवा आँखकी बीमारीमें-ऐंठनकी तरह ददे, आँखोका प्रदाह, 
आँखमें चोट, वात रोगियोंकी आँखोंका मोतियाबिन्द और ₹वासयन्त्रकी 
बीमारीमें-खाँसीके साथ खून निकलना, श्वासकष्ट, वातके साथ रक्तोत्काश 
तथा हूपिंग-खासीमें आक्षेप और दो बार फोँकसे साँस लेना इत्यादिमें इससे 
फायदा होता है। 

बृद्धि- हिलने-इलनेसे, रातमें, शराब पीनेसे, शरीरपर कपड़ा ढक रखने 
से, उत्तापसे । 

उपशम--जाड़ेसे, उण्डे पानीमें पेर डुबो रखनेसे, सिर खुला रखनेसे, 
विभाम करने और स्थिर रहनेसे | 

बादकी दवाएँ--एकोन, बेल, ब्रायो, चेलि, नक्स, पल्स, रस, सल्फ, ऐसि- 
सल्फ | 

क्िया-च्याघातक--चायना | 

क्रियाका स्थितिकाल-२५ दिन । 

क्रम--६ से ३० शक्ति । 


४८० कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 
लेस्ना साइनर 


( Lemna Minor ) 

[ साग-सब्जीसे बनती है ]--नाक, नाककी हड्डी और नाककी श्लेष्मिक- 
मिल्लीपर इसकी प्रधान क्रिया होती है। नाकके भीतर अबुंद, नाककी हड्डी 
फूलना, नाकसे अधिक परिमाणमें पीब-शुदा श्लेष्मा निकलना, नाकसे सड़ी 
गन्ध आना, नाकके भीतरकी श्लेष्मिक-मिल्लीकी अधिक सूजनके कारण श्वास- 
पथ बन्द हो जाना इत्यादिमें--यह अन्य दवाओंकी अपेक्षा लाभदायक है । 

ऑसम, सेंयुनेरिया नाइट्रेट, ऐसाफिटिडा इत्यादि दबाओसे फायदा न 
होनेपर--इसकी परीक्षा करें | 

क्रम--३ से ३० शक्ति | 


९ 
लेप्टेण्डा वजिनिका 
( Leptandra Virginica ) 

[ युनाइटेड स्टेट्स अमेरिकाके एक तरहके गुल्मकी जड़से मूल अक तेयार 
होता है ]-प्यक्कत-विक्कति, यकृतमें तनावका दद, ज्यादा परिमाणमें काळा 
अळकतरे-जेसा बदबूदार मल, किसी भी बीमारीमें मलका उक्त प्रकारका 

क्षण हो तो--सबसे पहले लेप्टेण्ड्राका प्रयोग करना चाहिये ( मलका रङ्ग 
कीचड़के रङ्गके समान होनेपर--इससे फायदा होगा )। 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) यक्कतकी विकृति तथा अलकतरे-जेसा काला और गोंद जेसा लप्तदार 
मल ; (२) पित्त-धातु, पित्त-विकारकी वजहसे होनेवाला सिर-दर्द, कब्ज, 
मंहका स्वाद तीता ; (३) कामला ओर उसके साथ ही कीचड़के रंगका-सा 
मल ; (४) पेत्तिक-ज्वर, यकृतकी पुरानी सब तरहकी बीमारी ओर रक्त-संचय; 
(५) पेटमें एंडनका दद, किन्तु कूथनका न रहना | 

आमाशय ( पेचिश ) हो या उदरामय ( अतिसार) अथवा सविराम, 
अविराम, वात-श्लेष्मा इत्यादि किसी भी तरहका ज्वर क्यों न हो, उक्तके साथ 
अळकतरे-जेसा काला ( ७।2०६ ।।९ (४ ) मल हो तो-लेष्टेण्ड्राका प्रयोग 
बेखटके करना चाहिये। 'मकारियस” में भी--कभी-कभी अलकतरेकी तरह 
काला बदबूदार दस्त हुआ करता है, परन्तु उसमें दस्तके साथ और बादमें बहुत 
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कूथन और वेग रहता है। लेप्टेण्ड्रामें-न तो वेसा वेग रहता है ओर न कूथन, 
बल्कि लेप्टेण्ड्रामे--यक्कतके स्थानमें दर्द और पेटमें ऐंठन रहती है। कीचड़के रङ्ग 
का-सा दस्त और उसके साथ कामल-यह लक्षण 'लेप्टेण्ड्रा' में अधिक 
निर्दिष्ट है | 

हिळिऐन्थस ( ॥९।।३०॥० )--इसमें भी ठीक लेप्टेण्ड्राके समान काले 
रङ्गका दस्त होता है, पर जो बहुत दिनोंसे सविराम ज्वर इत्यादि भोग रहे 
हों और जिनका पेट प्छीहासे भरा हो, उनकी बीमारीमें--यह अधिक 
फायदेमन्द है। पाकस्थलीकी किसी भी बीमारीमें वमन, मिचली, उत्तापसे 
उपसगौंका बढ़ना और वमनसे घटना, काले रङ्गके दस्त ( ०१०१ ऽt००।५ ), 
मुंहमें सूखापन इत्यादि लक्षण पाये जायँ तो--“हिलिऐन्थस” का प्रयोग करें | 
सविराम-ज्वरमें चिन सल्फ से ज्वर बन्द हो जानेके बाद इसके प्रयोगसे प्रायः 
फिर ज्वर नहीं आता, क्रम --0---३० शक्ति | 

यकृतकी बीमारी--पित्तकोष और यकृतके स्थानपर तनावका ददं, ददं 
पीठ तक चला जाना, थोड़ा-वहुत एँठनक्रा द्द बराबर बना रहना, यक्षतमें 
बहुत अधिक रक्तसंचय और उसकी वजहसे यकृतकी जगह और पेटमें जलन, 
पित्त-वमन, जीभमें काला या नीले रंगका लेप-सा चढ़ा रहना, काले रंगका 
दस्त, दस्तके बाद पेटमें ऐंठनका दद, नाभिकी जगइपर शूलका ददं, काले 
रंगका पेशाब, बायें कन्थे और बायें हाथमें दर्द इत्यादि लक्षण-लेप्टेण्ड्रामें 
निर्दिष्ट हैं । 

बवासीर--खूनी बवासीरमें भी इससे फायदा होता है ( साइमेक्स 
देखिये )। 

सद्दश- चेलिडो, मर्क, डिजि | 

[ डा० नेशको एक बार पाण्डु-रोग हो गया था, जिससे उन्हें कमी 
काले रंगका और कमी सफेद रंगका दस्त होने लगा । पहले--“ओऔरम म्यूर 
नेट? से फायदा न हुआ तो बादमें--लेप्टेण्ड्रा!र सेवन करके वे आरोग्य हो 
गये। ] 

क्रम--२४ से ३ शक्ति । 


४८२ कॉम्पेरेटिब मेटिरिया मेडिका 
लियाटिस स्पाइकेटा 


( Liatris Spicata ) 

[ साग-सब्जीसे बनती है ।--स्थानिक शोथ, सारे अज्ञ-प्रत्यज्ञोंमें शोथ 
या सारा शरीर फूल जाना--यह हृस्पिण्डकी बीमारीसे हो या यक्कतकी 
बीमारीसे अथवा मसानेकी बीमारीसे, किसी भी कारणसे हो- इस दवाका 
व्यवहार करनेसे क्रमशः पेशाबको मात्रा बढ़कर इस शोथ-रोगमें विशेष फायदा 
होगा। शोथ-रोगमें पहले ही इसका व्यवहार करें, उदरामयके साथ शोथमें- 
एसिड एसेट, उदरामयमें बहुत वेग, चूतड़के नीचे दद॑ ( एपिस, आसं ओर 
ऐपोसाइनम देखिये ) । 

क्रम--0 ; और मात्रा १५ बूँद से १-२ ड्राम तक, १ औंस पानीके साथ 
रोज ३-४ बार सेवन करना चाहिये। 


लिलियम टिथिनम 
( Lilium Tigrinum ) - 

[ चीन और जापानके एक तरहके पौधेसे टिचर तैयार होता है ]-- 
डिम्बकोष, जरायु और हृत्पिण्डपर इसकी प्रधान क्रिया होती है। इसका 
मानसिक लक्षण--पल्सेटिलाके समान है--रोना, हरवक्त जल्दबाजी दिखाया 
करना, रोगीका ऐसा सोचना कि भें पागल हो जाऊँगा, मेरी बीमारी दुरारोग्य 
है, मेरे अन्दर कोई ऐसी बीमारी समा गई है जो आराम नहीं होनेकी” इत्यादि। 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) जरायुकी स्थानच्युति ( नाभिका हट जाना ), जिसका मूत्राशयपर 
और मल-नली ( ९९०१] 7९०७० ) पर दबाव पड़ना ; (२) जरायु और 
डिम्बकोषकी सूजन, ऐसा मालूम होना कि जेसे जरायु नीचेकी ओर उतरती 
जाती है ; (३) उदासीनता--फिर भी स्थिर होकर बेठा रहना नहीं चाहना ; 
और वेचेनी--फिर भी चलना-फिरना नहीं चाहना ; (४) पुराना जरायु-प्रदाह, 
प्रसवके बाद जरायुका आकार स्वाभाविक अवस्थामें नहों आना, श्वेत-प्रदर, 
डिम्बकोषका प्रदाह, डिम्बकोषमें स्नायुशूलका दर्द ; (५) डिम्बकोषकी किसी 
भी बीमारीके साथ हृत्पिण्डकी कई बीमारियाँ और उपसग, हृत्पिण्डमें कुछ 
फड़फड़ाया-सा करना, कलेजा धड़कना, ऐसा मालूम होना कि जेसे कोई 
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हृत्पिण्ड दबा रहा हो या मुट्ठीमैँ पकड़ता और फिर छोड़ देता हो, सारे शरीरमें 
स्पन्दन अनुभव होना, शरीर भारी मालूम होना कि जेसे फूल गया हो; 
(६) हृत्पिण्डी तेज गति--मिनटमें १६० से १७० या १७५ बार; (७) 
लगातार पाखाना-पेशाबका वेग ; (८) किसी भी एक छोट-से स्थानमें ददं । 
स्त्री-रोग--स्त्रियोंकी किसी-किसी बीमारीमे सिपिया और लिलियम 
इन दोनों दवाओंके लक्षण प्रायः एक ही तरहके होते हैं। रोगिणीका ऐसा 
महसूस करना कि उसके पेट्टके भीतरका सब कुछ योनि-द्वारसे वाहर निकल 
पड़ेगा, जिससे उसे पेर-पर-पेर ( यानी दबाकर ) बेठना पड़ता है। जरायुकी 
स्थानच्युति या नाभि टलना ( displacement of the uterus ); इस 
बीमारीमें-लिलियम एक महान उपकारी औषधि है। पेटमें प्रसवके ददंके 
समान वेग तथा ऐसा मालूम होना कि पेड़ ओर पेटकी सब चीजें, यहाँ तक 
कि छाती और कंधेके भीतरका सब-कुछ नीचेकी ओर योनि-पथसे धक्का देकर 
बाहर निकल आयेगा ; जरायु, मूत्राशय ओर मलद्वारमें ( खासकर मलद्वारमें ) 
दबाव होना, लगातार पाखानेका वेग-ये लक्षण किसी भी बीमारीमें या 
बीमारीके साथ हों तो--लिलियमक्रा प्रयोग करना चाहिए। सिपियामें 
भी--ठीक ऊपर लिखे लक्षण पाये जाते हैं, पर इतना स्मरण रखें कि रोगकी 
नयी अवस्थामें जब पेटके भीतर असह्य ओर तेज ददं रहता है, उस समय-- 
लिलियम ; और रोग पुराना होनेपर जब तकलीफ कुछ घट जाती है उस 
समय--सिपियाका प्रयोग करना चाहिए. | लिलियममें-पेशाब करनेके समय 
जलन और बार-बार पेशाबका वेग रहता है । यह लक्षण सिपियामें नहीं है | 
पेशाबमें जलन--केन्थरिसमें है ; पर उसमें लिलियमके अन्यान्य लक्षण नहीं 
हैं। लिलियममें-कभी-कमी मलद्वारमें जलन रहती है। इस तरहकी जलन 
मक्युरियस, नक्स बोमिका, केप्सिकम, नाइट्रिक ऐसिड इत्यादि दवाओंमें भी 
है, किन्तु अन्यान्य विषयोॉमें उनके लक्षणोंमें बहुत अन्तर देखनेमें आता है। 
लक्षण मिलनेपर, लिलियम--जरायुका वाहर निकलना (7०।2P5५5-५६९7। ) 
तथा antiversion, retroflexion, retroersi0n, पुराना मूत्रपिण्ड-प्रदाहः 
श्वेतप्रदर, सब-इन्वाँल्य शन इत्यादि सभो बीमारियोंमें लाभदायक है । लिलि- 
यममें-रोगी मामूली बातपर क्रोध और असन्तोष प्रकट करता है; इसमें दाहिनी 
ओरके डिम््रकोषपर रोगका आक्रमण अधिक होता है और प्रतिक्षिप्-क्रिया 
( rf९% ४०४०४ ) से हृत्पिण्डमें उपदाह पेदा होता है, जिसथें कलेजा धड़का 
करता है | दाहिने डिम्बकोष और नितम्त्रके ददमें भी--यह फायदा करता है। 
र्‌जःस्राब--लिलियममें चलने-फिरनेसे ऋतुल्लाव हाता है ओर लेटे या 
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बेठे रहनेसे खाब बन्द हो जाता है। क्रियोजोटमें--सिफ लेटे रहनेसे अर्थात्‌ 
रातमें क्रतुखाव हुआ करता है और चलने-फिरने या बेठे रहनेसे खाव बन्द हो 
जाता है। क्रियोजोटमें--ऋतुस्ताव बदबूदार और उसका रङ्ग काला होता 
है। कौस्टिकममें--ऋतुस्ताव रातमें बन्द रहता है, सिर्फ दिनमें होता है। 
मैग्नेशिया कार्बमें--रातको निद्रित अवस्थामेँ और लेटे रहनेसे खाव अधिक 
होता है, पर उठकर टहलनेसे और दिनके तीसरे पहर या शामको बन्द हो 
जाता है ; बोविस्टामें--सवेरे और रातमें ज्यादा रजःलाव हुआ करता है। 
'लिछियममें --लाव थोड़ा और बदबूदार होता है और उसका रंग काला-सा 
होता है व बदबू रहती है। 

हृत्पिण्डकी बीमारी--जरायुकी किसी भी बीमारीके साथ हृत्पिण्डमें 
डंक मारने जेसा ददं हो, कलेजा धड़कता हो और ऐसा मालूम हो कि कलेजे 
को कोई एक बार सुद्दीमें पड़ता और फिर छोड़ देता है, तो--लिलियमका 
प्रयोग करना चाहिए। ऐसी अवस्थामेँ केक्टसके साथ भ्रम होनेकी विशेष 
सम्भावना है, इसलिये ख्याल रखना चाहिये कि केक्टसमें--हृत्पिण्ड लोहेकी 
पट्टीसे बंधा हुआ-सा मालूम होता है और जरायुमें किसी तरहकी गड़बड़ी या 
शिकायत, पीड़ा नहीं रहती ; जब कि लिलियममें--जरायुकी किसी-न-किसी 
तरह पीड़ा या शिकायत बनी ही रहती है। 

अतिसार--जरायुकी (किसी भी बीमारीके साथ स्त्रियाको सवेरे पतले 
दस्त ( अतिसार ) हो और उसमें पीले रंगका पित्त-मिला पतला मल हो, तो 
उसमें--लिलियमसे लाभ होता है । 

अंग-प्रत्यंग--असमतल जमीनपर चल नहीं सकना, पीठ व मेरुदण्डमें दद, 
रोगी काँपता है । दाहिने जंघामें दद, पेरमें मरोड़, हाथ-पेरमें जलन होना । 

वृद्धि--स्थिर रहनेसे, करवट बदलकर सोनेसे, खड़े होनेसे, रातके समय, 
सवेरे, छूनेसे और एकाएक हिलनेसे । 


स या हास--कायं में अन्यमनस्क रहनेसे, खुली हवामें और मालिश 
करनेसे | 


सहश--सिमिसि, हेलोनि, पल्स, सिपि, बेल, म्यूरेक्स, स्पाइजे, प्लेटि, 
केक्टस, आयोड | 

क्रियानाशक-हेलोनि, नक्स, पल्स, प्लाटि । 

'कियाका स्थितिकाल-- १४ से २० दिन | 

क्रम--३% से ३० शक्ति तक | इसके ऊँचे क्रमसे रोग बढ़ता है, इसलिये 
४३०? क्रमसे नीचेकी दवा ही देनी चाहिये | 


लोबेलिया इन्फ्छेटा ५८५ 
लोबेलिया इन्फलेटा 


( Lobelia Inflata ) 


[ तम्ब्राकूके पौधेके समान एक प्रकारके पौधेसे टिंचर तेयार होता है ]-- 
इसमें इपिकाककी तरह बहुत अधिक मिचलीके साथ श्वासयन्त्र और श्वासनली 
में नाना प्रकारकी आक्षे पिक पीड़ा होती है; और कॉलचिकमकी तरह खाद्य 
पदाथकी गन्ध और खानेकी चीज देखकर रोग-लक्षण तथा मिचली बढ़ जाती 
है। यह दवा ऐलोपेथीमें भी श्वासयन्त्रकी बीमारीमें व्यवहृत होती है । 

चरित्रगत लक्षण :-- 

( १ ) आक्षेपिक दमा ( हँफनी-खाँसी ), हूपिंग-खाँसी ओर उसके साथ 
साँस रुक जाने जेसा हो जाना, श्वासकष्ट ; ( २ ) पाचनशक्तिकी गड़बड़ी के 
कारण बहुत अधिक मिचली और वमन ; (३) गर्भावस्‍थामें वमन, किसी 
पुरानी वीमारीमें बीच-बीचमें कॉकसे वमन, चेहरेपर पसीना आ जाना, एका- 
एक बहुत ज्यादा पसीना आना, चेहरा बदरंग हो जाना ; ( ४ ) पाकाशयिक 
लक्षणके साथ सिर-ददं .; ( ५ ) बहुत अधिक पसीना, कमजोरी और मिचली 
रहनेपर भी अच्छी भूख ; (६) नारंगीके रंगकी तरह पेशाब और उसमें लाल 
रंगक्री तली जमना ; ( ७ ) कलेजेके बीचो-बीच सिकुड़्नेके समान दद और 
उससे श्वासमें तकलीफ, ऐसा लगना कि जेसे कलेजेपर कोई भारी चीज रख 
दी गई हो ; ( ८) हृत्पिण्डके ऊपरी भागमें ( 2 ७4५९ ) बहुत भीतरकी ओर 
ददं ( स्तने नीचे ; १६ 2९५--लिलियम ) ; ( ६ ) त्रिकास्थिमें (नितम्बकी 
हड़ीमें ) स्पश सहन न होने देनेवाला दर्द ; तकिया या कपड़ेका छू जाना भी 
कष्टकर मालूम होना, जिससे रोगीका सामनेकी ओर झुक्रकर बेठा रहना; 
(१०) हिचकी | 

्रॉङ्ाइटिस, काली खाँसी (क्रूप ) दमा इत्यादि फेफड़ेकी ओर कुछ 
बीमारियोंमें- रोगीको कलेजेमें बहुत भार मालूम होना, ऐसा मालूम होना 
कि जेसे खूनका दौरान बन्द होकर सब खून कलेजेमें इकट्ठा हो गया हो, 
साँस रुकती-सी मालूम होना, हॉफने लगना, जरा भी हिलने-डुलनेसे यह 
तकलीफ बहुत बढ़ जाना ( डॉ० ऐलेनका कहना है- इस कष्टके कारण 
रोगीको बाध्य होकर हिलना-डलना पड़ता है ओर उससे तकलीफ घटती 
है? ) ; इसके सिवा--रोगीको ऐसा मालूम होना कि जसे गलेमें किसी चीज 
का ढेला अड्डा हुआ है, जिससे साँस छोड़नेमें तकलीफ होना ; इसके साथ ही 
-मिचली और ओकाई मी रहना--इन लक्षणोंमें--यह दवा लाभदायक दै । 


५८६ कॉम्पेरेटिब भेटिरिया मेडिका 


हृदसे ज्यादा तम्बाकू पीने या जर्दा आदि मादक-द्रव्य अथवा शराब आदि 
पीनेकी वजहसे उत्पन्न अजीणंको बीमारी होनेपर--लोबेलिया फायदा करती 
है | गर्भात्रस्थाके बमन ओर मिचलीमें भी फायदेमन्द है | 

त्रिकास्थि ( नितम्त्रकी हड्डी ) में दद--जरा छूते ही बढ़ जाना; जिससे 
रोगीका सामनेकी ओर भुककर बठना । 

हमारे यहाँकी देशी तम्त्राकू (१4० ०७३८००) से बनी हुई लोबेलिया 
दवाकी और भी कई श्रेणियाँ हैं; उनका किन-किन बीमारियों तथा किन- 
किन लक्षणोंमें प्रयोग होता है, इसका वर्णन नीचे किया जाता है: 

(१) लोबेलिया इरिनस ( lobelia erinus ) ३ शक्ति-केन्सर, मूह 
का एपिथेलियोमा, पेटके भीतरका टियुमर और उसके साथ ही पेटमेँ पेंच 
घुमाने जेसा या एँठनकी तरह एक प्रकारका तेज दर्द, मुंह और चमड़ेका 
सूखापन इत्यादि | 

(२) लोबेलिया पप्यु रेसेन्स (।०७९।।१ ए७7ए५7॥५०९॥5) ३ शक्ति-स्नायु 
की बहुत अधिक कमजोरी, श्वास-पेशी ओर जीभका पक्षाधात, श्वास-प्रश्वास 
धीमा और ऊपरकी ओर चढ्ता-सा मालम होना। हत्पिण्डमें जोरसे घात- 
प्रतिघात, रोगीको ऐसा लगना कि जेसे उसकी छातीमें ढोल बज रहा हो, 
जीभ सफेद, मिचलीके साथ सिरमें चक्कर आना और सिर-ददे, पलक भारी, 
जिससे आँख खोल नहीं सकना ; दोनों भौंहोंके बीचमें दद ; बिना कँपर्कपीके 
जाड़ा। 

(३) छोवेलिया सेरुलिया ( ।०७९।।३ ८००५७ )--अत्यन्त कष्टकर 
इन्फ्लुएल्ञा, जिसमें तालु ( ५० ए2।३९ ), मुंह, गला और नाकके भीतरी 
अंशपर रोगक्रा आक्रमण होता है; छाक, सिर और आँखोंमें दद, कलेजेकी 
बायीं ओर छोटी पसलियोंके नीचे दद॑, कष्टकर श्वास-प्रश्वास, प्लीहामें दर्द, 
पेट फूलनेके बाद पतले दस्त, पतले दस्तके. साथ कूथन | 

बृद्धि--तीसरे पहर या शामको, जरा-सा हिलते-डुलते ही, सर्दीमें, ठण्डे 
पानीसे नहाने या शरीर धोनेसे, तम्बाकू पी नेसे । 

उपशम--हृद्रोगक्री तकलीफ तेजीसे चलनेसे, सं ध्याके समय और गरमीसे। 

क्रियानाशक-इपिकाक | 

क्रम--१ से ३० शक्ति। 


लाइकोपोडियम क्लेवेटम te 


लाइकोपोडियम क्लेवेटम 


(Lycopodium Clavatum ) 


[पहाड़ी शेवाल या सिवार ]--स्वयं हैनिमेनने पहले-पहल इसकी परीक्षा 
कीथी। लाइकोपोडियम एक सोरा-बिषनाशक दवा है; और बच्चे तथा 
बृद्धोंकी बीमारीमें अधिक फायदा करती है। श्लेष्माप्रधान-धावुवाले, जिनके 
यक्ृतमें दोष है और पेशाबमें लिथिक ऐसिड निकलती है, जीण-शीणं, किन्तु 
तेज बुद्धिवाले, दुबले बच्चे, जिनकी त्वचा सूखी-सी और सिर बड़ा होता है ; 
ऐसे रोगी जो रोग भोगनेके समय अत्यन्त उद्धत ओर चिंड्चिड्रे हो जाते हैं, 
अपनेको श्रेष्ठ समझते हैं, सत्यु-सम्बन्धी सपने देखा करते हैं--इस तरहकी 
प्रकृतिवाले रोगियोंकी बीमारीमें यह दवा ज्यादा फायदा करती है । लाइको- 
पोडियमकी क्रिया--शरीरके दाहिनी तरफ अधिक प्रकट होती है, इसी लिये 
श्वास-यन्त्रकी पीड़ा, यकृतकी बीमारी, मसानेका रोग, जरायुका रोग आदि 
कोई भी बीमारी क्यों न हो, यदि दाहिनी ओर रोगका हमला हो या दाहिनी 
ओरसे वाई ओर चला जाय तो तुरन्त--लाइकोपोडियमका प्रयोग करना 
चाहिये | यह एक दीघे-क्रिय ( ५९९०-३०६।०६ ) दवा दै, इसलिये इसकी दो- 
एक मात्राका प्रयोग करके बहुत दिनों तक फलकी प्रतीक्षा करनी चाहिये । 
इसके रोग-लक्षण तीसरे पहर ४ बजेसे ८ बजे तक तथा गरमीसे बढ़ते हैं ओर 
सर्दीमैँ या उण्डी हवासे घटते हैं । 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) शामको ४ बजेसे ८ बजेके बीच रोग-लक्षणोंका बढ़ना ( किसी भी 
बीमारीमें इस समयके बीच रोग-उपसग बढ्नेपर )-लाइकोपोडियम फायदा 
करती है ; हेछिवोरसमें-ठीक इसी समय, ४ बजेसे ८ बजेके बीच, सर्दी 
और सिर-दद॑के लक्षण बढ़ते हैं, ओर कॉलोसिन्थमें-शूलका दद बढ़ता 
है ; (२) अम्लपित्त और अजीण-रोगमें पेटमें वायु इकट्ठा होना, पेट फूलना, 
पेट गड़गड़ाना, अम्लकी वजहसे छातीमें जलन, मुंहमें खट्टा पानी भर आना, 
खट्टी के, खट्टी डकार, भोजनके बाद तन्द्रा और आलस्य, कब्ज इन लक्षणोंमें 
कभी-कभी-लाइकोपोडियम ३ शक्तिसें बहुत फायदा होता है; (३) बहुत 
भूख या भूख ही न लगना, दो-एक कोर पेटमें जाते ही पेट फूलने लगना और 
पेट भर जाना ; (४) शरीरका ऊपरी अंश दुबला, किन्तु निचला अंश फूल 
जाना ; (५) पेशाबमें लाल रङ्गकी तली जमना (ईटकी सुरखी जेसी ), घोती 
में पेशाव लग जानेपर वहाँ लाल-पीला दाग पड़ जाना ; (६) पेशाबके पहले 
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बच्चेका रोना ( बोरेक्स ) ; (७) नाककी दोनों दीवारों ( 2।% 74» ) का 
एक बार फूलना और एक बार पिचकना, रातमें नाक सट जाना ; (८) दिन- 
रात सूखी खाँसी और उसके साथ ही शरीरका क्षय होना, कमजोरी ; (६) 
दिन-भर रोना, किसी तरह भी धीरज नहीं धर सकना ; कोई आशीर्वाद या 
धन्यवाद दे तो भी रोना ; (१०) बहुत ज्यादा हस्तमैथुन या शुक्रनाश करनेकी 
चजहसे ध्वजभंग ; (११) संगमके समय या उसके बाद जलन होना, योनिमें 
सूखापन ; (१२) प्रत्येक बार पाखाना होनेके समय जननेन्द्रियसे रक्तस्राव; 
(१३) बच्चोंकी दाहिनी ओरकी आँत उतरना ; (१४) दाहिनी ओर निमोनियाका 
आक्रमण | ; 

मानसिक ळक्षण :-- 

हरवक्त उदास या दुःखित रहना, धमंके सम्बन्धमें बकवाद करना या 
चुपचाप एकान्तमें बेठा रहना, लिखनेमें गलती करना, हिज्जे या शब्दोंमें 
भूल होना, शब्दका मतलब भी याद नहीं रहना । कोई भी काम करनेकी 
इच्छा नहीं होना ; इस डरसे कि कहीं भूल न हो जाये, कोई काम नहीं करना, 
किन्तु काम आरम्भ करते ही वह भय दूर हो जाना । कभी-कभी जरा-सी 
बातपर डर जाना और चौंक पड़ना ; काल्पनिक व्यक्तियोंको देखना और 
उससे डरना, भूत-प्रेत इत्यादिका भय | 

सर्दी-खाँसी--छातीके भीतर कफ या बलगम भरा रहना, स्टेथस्कोप 
से फेफड़ेकी परीक्षा करनेपर कोयलकी कुहुक जेसी एक तरहकी आवाज 
( ०००४९ $००॥० ) सुन पड़ना ; गला घड़घड़ाना और साँस लेने तथा छोड्ने 
में तकलीफ होना ; छोटे बच्चोंकी नाकमें सदी ( श्लेष्मा) भरी रहना ओर 
उसके साथ ही नाक बन्द रहना | 

कैपिलरी व्रांङ्काइटिस (केशिक-नलियॉका प्रदाह )--इस बीमारीमें 
जब दाहिनी ओरके फेफड़ेपर बीमारीका अधिक दौरा होता है और छातीकी 
परीक्षा करनेपर बलगमका घड़घड़ शब्द ( ०05 74।९५ ) पाया जाता है, 
बहुत ज्यादा परिमाणमें पीले रङ्गक्रा बलगम निकलता है और साथ ही बुखार 
रहता है, जो तीसरे पहर ४ बजेसे ८ बजेके बीचमें बढ्ता है) तब लाइकोपोडियम 
से फायदा होता है | 

एक तरहकी सूखी खाँसी--जिसमें रोगी दिन-रात खाँसता रहता है, 
खाँसते-खाँसते पेटमें दद हो जाता है, खाँसनेमें गलेमें सुरसुरी होती है, 
कभी-कभी जरा भी बलगमका नहीं निकलना, कभी दिन-रात बहुत ज्यादा 
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परिमाणमें पीले रंगका या हरी आभायुक्त पीब-जेसा या खूनके छीटे-शुदा 
बलगम निकलता है, संध्याके बाद ही खाँसी ज्यादा आती है अथवा ठण्डी 
चीज पीते ही खाँसी बढ़ जाती है, कभी खाँसी एक दिन ज्यादा और एक दिन 
कम रहती है--इन लक्षणोंमें--लाइकोपोडियम फायदा करती है। दमामें 
भी--यह बहुधा फायदा करती है ; इसमें--दमाके साथ अफरा रहता है और 
तीसरे पहर ४ से ८ बजेके भीतर दमाका जोर बढ़ता है | 

निमोनिया ( ए९५०००।३ )--इस बीमारीकी पहली अवस्था ( जिसमें 
कि फड़ेमें सिर्फ खून इका होता है यानी एनगॉजमेण्ट स्टेज ) पार होकर 
दूसरी अवस्थामें ( इस अवस्थामें फेफड़ेमें हवा रहनेके सभी गड़हे एक तरहके 
लसदार गाढ़े रससे भर जाते हैं, फेफड़ा कड़ा पड़ जाता है और उसके भीतर 
हवा नहीं रहती, जिससे स्टेथस्कोपसे छातीकी परीक्षा करनेपर फेफड़ों में वाके 
जाने-आनेकी आवाज नहीं मिलती ; यानी हेपाटाइजेशन स्टेज) रोगीकी 
अवस्था क्रमशः खराब होती रहे तो--उस अतस्थामें-इस दवाके प्रयोगसे 
उपशम अवस्था ( जो कि रोगीकी तीसरी अवस्था है ; और जिसमें उपयुक्त 
दूसरी अवस्थाका कुछ रस शोषण होता और कुछ खाॉँसीके साथ निकल जाता 
है, यानी रेजेल्यूशन स्टेज) आरम्भ हो जाती है ओर रोगी जल्द ही आरोग्य 
पथपर आ जाता है। लाइकोपोडियमका ओर भी एक विशेष लक्षण है--रोगी 
चित सोवा है तो प्रत्येक बार साँस लेनेके समय नाकके दोनों बगल फूल उठते 
हैं ( fan-like motion of the wings of the 705९ ), यह लक्षण 
ब्रोमियम, चेलिडोनियम, फॉस्फोरस ओर स्पंजियामें भी है। किसी रोगीमें 
अगर ऐसा दिखे कि नाकके उक्त लक्षणके साथ सर्दी ढीली और घड़घड़ाहट है 
तथा बलगम भी काफी निकल रहा है, किन्तु श्वास-प्रश्वासका कष्ट नहीं घट 
रहा है और न रोग ही कुछ घट रहा है, अथवा रोगी खाँसकर बलगम बिलकुल 
ही नहीं निकाल सकता, बलगमका आशोषण (७०7६/०० ) भी नहीं होता, 
मृत्युको ही आशंका अधिक है, किसी दवासे कोई लाम नहो होता, उस 
समय-लाइकोपोडियमकी ३० या २०० शक्तिकी २-१ मात्रा प्रयोग करके 
२-१ दिन प्रतीक्षा करें तो--आशासे अधिक फायदा दिखाई देगा | लाइको- 
पोडियममें-कभी-कभी बळगमका स्वाद्‌ नमकीन और कभी-कभी उसमें 
बदबू भी रहती है। याद रखें कि इसकी बीमारी बढ़नेका समय--दिनके ४ 
बजे से रातके ८ बजे तक है | और भी एक बातका ख्याल रखें कि फेफड़ेमें 
अगर पीब हो जाये अथवा पीब हो जानेका उपक्रम हो, यक्ष्मा हो जानेकी 
सम्भावना हो जाय, हेक्टिक या धीमे बुखारका लक्षण दिखाई देने लगे, उस 
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समय--लाइकोपोडियमके प्रयोगसे जल्दी रोग घट जाता है ; और रियुबक्यु- 
लोसिसकी आशंका दूर हो जाती है । 

अजीर्ण--खट्टी डकार आना, पेटमें जलन, अफरा और सूजन ; पेट छूने 
मे ददं होना | पुरानी बीमारीमें खानेकी चीजें सहजमें नहों पचती, तरल पेय 
पीनेके सिवा और किसी भी तरहकी भोजन सामग्रीसे पेटमें दद होता है, पेट 
फुलता है और कभी-कभी वमन भी हो जाता है। इसमें खुलासा डकार नहीं 
आती ( incomplete eructation ), सिर्फ गले तक आकर रह जाती है, 
गलेमें जलन होती और मुंहमें पानी भर आता है, पेटमें जलन होती है ( “आइ- 
रिस? की जलन- वमनके बाद होती है )। 

अतिसार--पतले मलके साथ कड़ा मल, पेटमें ददे बिलकुल नहीं 
रहना ; तीसरे पहर ३ बजेसे ८ बजे तक दस्त ज्यादा आना | 


भूख - अच्छी भूख लगती है, परन्तु खाने बेठता है तो २-४ ग्रास खाते 
ही पेट फूल उठता है ; भूख मारी जाती है, रोगीको ऐसा लगता है कि गले 
तक पेट भर गया है, अब थोड़ा ओर खाते ही वमन हो जायगा और इसलिये 
चह जल्दीसे थाली छोड़कर उठ जाता है।. 

अफरा--पेटमें ज्यादा वायु जमकर पेट फूल जाना या अफरा हो जाता 
है तो अकसर हमलोग-लाइकोपोडियम, कार्बो वेज और चायना इन तीन 
दवाओंसे काम लिया करते हैं | निम्नांशका पेट अधिक फूलना ( flatulence 
teads upwards, more in the stomach ), कब्ज होना, पेटमें वायु जम 
कर पेट गड़गड़ाना, पेटके भीतर गों-गों शब्द होना इत्यादि लक्षणोंमें-लाइको- 
पोडियम फायदा करती है। कार्बो वेजमें-ऊपरका पेट अधिक फूलता है; 
और अनपचके दस्त आते हैं, डकार और अधोवायुमें बहुत बदबू आती है, 
अधोवायु निकल जानेपर अफरा कुछ घट जाता है। लाइकोपोडियममें- 
पाखाना हो जानेके बाद पेट फूलना कुछ घटता है। कार्यो वेजमें-मुंहका 
स्त्राद तीता रहता है; और लाइकोपोडियममें डकार आनेपर मुका स्वाद 
खट्टा हो जाता है। चायनामें-ऊपर ओर नीचेका यानी सारा पेट फूल 
जाता है ; ओर डकार आने, अधोवायु निकलने.या बहुत ज्यादा परिमाण 
में पतले दस्त हो जानेपर भी अफरा नहीं घटता, बल्कि उपसग और भी ब्रढ़ 
जाते हैं । केलि काबेमें पेट फूलनेसे रोगीको ऐसा मालूम होता है कि जैसे पेट 
फुट जायगा, इसके सिवा-पेटमें इतना ददं होता है कि रोगी उसपर हाथ नहीं 
लगाने देता | रोगी जो कुछ खाता-पीता है, सब कुछ वायुमें परिणत हो जाता 


लाइकोपोडियम क्लेवेटम . ५६१ 


है | मोमॉरडिका बेलसम (momordica balsam) ३ और ६ शक्ति--ऊपरी 
पेटमें वायु रुक जाने ; ओर लाइकोसे फायदा न होनेपर लाभदायक है । 

मिक्रोमेरिया ( micromeria : California plants )--पेट फूलने 
और पेटमें शूलके दद में चायकी तरह इसका नित्य व्यवहार होता है । पेट फूलना, 
पेटमें जबरदस्त ददं और मिचलीमें-इसका मूल-अक सेवन करनेसे तुरन्त 
फायदा होता है | 

ऐसाफिटिडा- ३ और ६ शक्ति-पेट फूलनेके साथ मूँहमें पानी भर 
आना, पाकस्थलीके ऊपरी अंशमें हृत्पिण्डका स्पन्दन और एक तरहकी धूक- 
धुकी होना | घातक प्रकारका पाकस्थलीका शूल्ञका दद, बक्षोदर-मध्यस्थ-पेशी 
के पास जलन और कारने-फाड़ने जेसा ददं, पेटमें वायु गड़गड़ाकर जोरकी 
आवाज होना ओर अन्तमें जोरकी आवाजके साथ बड़ी झुश्किलसे डकार 
आना । 

फोड़ा--हिपर अध्याय देखिये | 

बवासीर--जिनमें यकृतका दोष है, उनके अशंसे बहुत ज्यादा परिमाणमें 
रक्तल्लाव हो ओर मलद्वारमें बहुत अधिक तकलीफ आदि रहे तो--इससे फायदा 
होता है । 

यकृतकी बीमारी--यक्कतकी जगह लगातार धीमा-धीमा ददे, पेटके 
बायीं ओर वायु जमा होनेसे पेट गड़गड़ाना, मुंह खट्टा हो जाना; भोजनके 
बाद ही पेट भारी हो जाना या तेज भूखमें दो-एक ग्राम भोजन करते ही पेट 
भर गया-सा मालूम होना ; पेट गुम हो जाना । लाइकोपोडियममें कभी-कभी 
भोजनके बाद ही फिर भूख लग आती है और कभी-कभी ऐसा भी होता है 
कि भोजनके ठीक बाद ही पेटमें ददे होने लगता है (एबिस नाइय्रा )। 
लाइकोपोडियममें-कब्जका लक्षण प्रधान रहनेपर भी--कभी-कभी पतले 
दस्त भी हुआ करते हैं। चेलिडो नियम, ब्रायोनिया, मर्क्युरियस इत्यादि भी 
यक्कत-रोगकी अच्छी दवा है। चेलिडोनियसमें-पेशाब पीला, मुंहका स्वाद 
तीता, पेटमें बहुत ज्यादा दद॑, कन्धेके दाहिनी ओर ददं इत्यादि लक्षण निर्दिष्ट 
है | ब्रायोनियामें--यकृतमें बहुत ददे, मल कड़ा, कभी-कभी बकरीकी मेंगनी- 
जेसा मल; कभी पीले रंगका और पतला मल | मक्युरियसमें--यङ्कतमें अक- 
इनका दद रहता है, मलका.रंग राख जेसा या पीला-हरा होता है ; साथ ही 
बहुत कृथन, शूल और वेग रहता है | 

पेशाबको बीमारो- मूत्रकृच्छूता ( १५४ण7७ ), खासकर बच्चाकी 
बीमारीमें--*लाइकोपोडियम” ज्यादा फायदा करती है। 
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पेशाब रुकना ( retention of urine )--पैशाब होते-होते रुक जाना 
अथवा रुक-इककर पेशाब होना । पेशाब बहुत जोरसे लगना किन्तु पेशाब 
निकलना नहीं, उसके लिये बहुत देर तक बेठा रहना पड़ता है | 

पथरीकी बीमारी-मूत्र-पथरी ( 7८०4] ८६।८०।¡ ) में दाहिनी ओरके 
मसानेकी ओरसे ददे आरम्भ होकर मूत्रद्वार तक चला जाय या और भी नीचे 
यहाँ तक कि पेर तक चला जाय तो उसमें 'लाइकोपोडियम? फायदा करती 
है। इसके सिवा ऊपर बताये हुए लक्षणोंमें दर्द बायीं ओर पैदा हो तो उसमें 
भी यह फायदा करती है। बर्बेरिस--सब तरहकी पथरीकी बीमारियोॉमें यह 
समान रूपसे लाभदायक है । बहुतोॉका कहना है कि पित्त-पथरी हो या मूत्र- 
पथरी, उसकी तकलीफ घटानेके लिये--इसके समान दूसरी दवा ही नहीं है; 
परन्तु डॉ० फेरिङ्गटनका कहना है-मूत्र-पथरीका दर्द दूर करनेकी सबसे 
बढ़िया दवा 'केत्थरिस” ही है ( 'केन्थरिस? अध्याय देखिये )। आयुर्वेदिक 
चिकित्सक इस रोगमें--“कुलथी? को भिंगोकर उसका पानी पीनेकी व्यवस्था 
दिया करते हैं। 'लाइकोपोडियम” में-पथरीके कारण कभी-कभी मूत्रद्वारसे 
रक्तखाव होता है। 

द्रष्टव्य :--जो लोग अकसर पथरीकी बीमारीकी अव्यक्त पीड़ा सहा 
करते हैं उन्हे--प्रतिमास एक बार लाइकोपोडियम १००० शक्तिकी २ 
गोलियाँ, आध आउन्स चुआये हुए पानीमें मिलाकर सेवन करना चाहिये। 
इससे वे बहुत दिनों तक अच्छे रहेंगे ( दाहिनी ओरके मसानेसे ददं आरम्भ हो 
तो-यह और भी ज्यादा फायदा करती है )। 

कार्डुअस मेरिनस ( carduus marianus ) 4--पित्तपथरी ( gall- 
५००९ ) की वजहसे पेदा हुए जबरदस्त शूलके दद में--यह फायदेमन्द है | 
नियमित रूपसे इसका सेवन करनेसे--नयी पथरी पेदा ही नहीं हो सकती। 
बहुतसे मरीज इसके सेवनसे जीबनमें शान्ति प्राप्त कर चुके हैं। 'कार्डुअस-- 
यकृतके सिवा कामलाकी भी एक उत्कृष्ट दवा है । यकृतकी साधारण बीमारी 
में--जब ब्रायोनिया, मक्युरियस, चेलिडोनियम आदि दबाओसे फायदा नहीं 
होता तब--यक्कतके स्थानमें तनावका ददं, यक्कतके बायें खण्डमें बहुत ज्यादा 
ददं, समुहका स्वाद फीका या तीता, जी मिचलाना, पित्तकी प्रबलता इत्यादि 
लक्षण रहनेपर ; ओर यकृतमें सिरोसिसकी वजहसे शोथ होनेपर--इससे फायदा 
होता है। इसके सिवा--कामला रोगमें-ऊपर लिखे लक्षणोके साथ खूब 
पीला पेशाब, पित्त-मिला पाखाना, हरे रङ्गका खट्टा या तीता बमन इत्यादि 
लक्षण रहनेपर भी इससे फायदा होता है। उसमें एक बार कब्ज ओर एक 
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बार अतिसार--ऐसा भी लक्षण देखा जाता है। सातवें पँजरेके स्थानमें दद, 
उस दर्दका ऊपर वक्षःस्थलमें चला जाना, रोगिणीका दाहिनी करवट दवाकर 
सो नहीं सकना इत्या दि--*काडं अस? के खास लक्षण हैं ( यूरोपके एक तरहके 
पके फलसे इसका मूल-अक बनता है )। 

पित्त-पथरी ( ४१३7) ०४४०णा ) की--तकलीफ दूर करनेके लिये मैं 
अन्यान्य दवाओके सम्वन्धमें भी कुछ कहना चाहता हूँ, उसे ध्यानसे पढ़िये :--- 

मेन्था पिपरिटा (ment 77९7३ )--यह दबा साधारण पिपरमिण्ट 
है | डॉ० हैन्सनका कहना है--बहुत अधिक बायु संचय होनेसे उत्पन्न पित्त- 
शूल ( £4।5०१९-८०।।० )--में इस दवासे अत्यन्त आश्चयमय लाभ होता 
है | एक चिकित्सकका कथन है---“एक स्त्रीको जबरदस्त तकलीफ देनेवाला 
पित्तशूल हुआ था । उसे मैंने केल्केरिया, वर्वेरिस, काडंअस आदि दबाएँ दीं, 
पर कोई फायदा न हुआ ; अन्तमें डॉ० हैन्सनके कथनानुसार मैंने भेन्था 
पिपरिटा” ६% शक्तिका प्रयोग किया ; उससे प्रायः ५-१० मिनटमें उसकी 
सारी तकज्ञीफें बिलकुल घट गयीं |”? मैं भी कई मोकोंपर इसकी अद्भुत क्रिया 
से अत्यधिक प्रभावित हुआ हूँ। इसलिये इसकी परीक्षा करनी चाहिये 
( 'केल्केरिया काब? देखिये ) । 

ध्वजभंग और वीर्यपात- ऐगनस” और “टनेरा? अध्याय देखिये | 

कलेजा धड़कना ( 79990०7 )--भोजनके कुछ देर बाद ही कलेजा 
धड़कने लगे या कलेजेकी धड़कन बढ़ जाय तो--*लाइकोपोडियम' से फायदा 
होता है । हृस्पिण्डका बढ़ना, हत्कपाटकी बीमारी या स्नायविक दुबलताकी 
बजड्से कलेजा धड़कना ( 4l१३।०१ ) और उसके साथ नाड़ी कमजोर 
और अनियमित रहे तो--लछाइकोपस फायदा करती है ( इसका अध्याय तथा 
भडजिटेलिस” अध्यायकी अन्यान्य दवाओंका वर्णन देखिये ) | 

कमरका वात- प्रत्येक बार हिलते-डुलते ही रोगीके कमरका ददं बढ़ 
जाय तो--ब्रायोनिया का प्रयोग करना चाहिये ; और अगर 'ब्रायोनिया” से 
फायदा न हो तो-लाइकोपोडियम देना चाहिये । 

रक्त्राव--पाखानेके समय जननेन्द्रियसे रक्तस्राव | 

घाव--निम्नाङ्गमें ( खासकर घुटनेके नीचे ) घाव, उस घावसे जरासेमें 
खुन और रस निकल आना, सहजमें आराम नहों होना | 

शोथ ( ००५ )--यकङ्कतरोग-ग्रस्त रोगियोंके शोथरोगमें “लाइको- 
पोडियम" फायदा करती है | किसी भी शोथ-रोगमें पेरमें ज्यादा सूजन रहे और 
उस सूजनमें घाव हो तो--यह और भी फायदा करती है | 'लाइकोपोडियम” के 
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रोगीके---ऊपरी आधा अङ्ग (जेसे हाथ, छाती, गला, मुंह आदि)--शुष्क और 
शीण तथा नीचका अर्द्धांज्ञ ( जेसे पेट, नितम्ब, पेर आदि )--खूब भारी और 
बहुत फूले-फूले दिखाई देते हैं | हृत्पिण्डकी बीमारीकी बजहसे उत्पन्न शोथमें 
भी इससे--'आसे निक’ तथा अन्यान्य दवाओंकी अपेक्षा--ऐंन वक्तपर ज्यादा 
फायदा होता है । हृद्वेष्ट और फुसफुसवेष्टके शोथ-रोगमें भी-- "लाइकोपोडियम? 
फायदा करती है । 
कब्ज--पाखानेका वेग होना, किन्छु हर बार पाखाना न होना | नक्स 
बोमिकामें भी--यह लक्षण है ; किन्तु इतना प्रभेद है कि “नक्स” में-पेरि- 
यॉस्टेलिक क्रिया ( आँतोंके भीतर एक प्रकारकी गति ) कम होकर ऐसा 
होता है; और लाइकोपोडियममें-मलद्वारके संकोचनके कारण ऐसा होता 
है । “ओपियम? के कब्जमें--पाखानेकी इच्छा या वेग बिलकुल नही रहता; 
और उसका मल काला, कड़ा और गाँठ-गाँठ होता है। एल्यूमिनामें मलांत्र 
( rectum ) की क्रिया नहीं होती, पतला मल भी बहुत चेष्टा करनेपर 
निकलता है, पाखानेकी हाजत अकसर नहीं होती, मल कभी बकरीकी मेंगनी 
जैसा कड़ा गॉठ-शुदा और कभी पतला होता है। ब्रायोनियामें-श्लेष्मिक 
मिल्ली (mucous memb7३n९) के सूखेपनकी वजहसे कब्ज रहता है। इसका 
मल खूब सूखा और बड़ा लड़के रूपमें निकलता है । ऐनाकाडियममें-एऐसा 
मालूम होता कि जेसे मलद्वारमें कोई चीज भरी हुई है, जिससे लगातार 
काँखना पड़ता है ; यहाँ तक कि पतला दस्त भी काँखनेपर नहीं निकलता | 
इसके सिवा--सिपिया, साइलिसिया और वेरेट्रम भी--कब्जमें फायदा 
करती है । कौस्टिकम--३० शक्तिकी ३ गोलियाँ--रोज सवेरे एक बार 
फायदा न-होने तक सेवन करनेसे बहुतोंके कब्जमें फायदा हो जाता है ( ऐसिड 
गेलिक और मक डलसिस देखिये ) | 
केशकी वीमारो-कची उमरमें ही केश पक जाना, सिरके बीचोबीच 
यानी चाँदके केश उड़ जाना, साथही चारों तरफ केश बढ़ना ओर घने हो 
जाना, प्रसबके बाद सिरके केश उड़ जाना ; पेटकी कोई बीमारी होकर क्रमशः 
खल्वाट हो जाना | 
ज्वर--वात-श्लेष्मा--और सविराम-ज्बरमें यह ज्यादा फायदा करती है। 
चात-श्लेष्मा-ज्वर ( ४००५ £४९7 )--लेकेसिस” के बाद यह दवा 
ज्यादा फायदा करती है | इस ज्वरके पहले दो सप्ताह तक इसकी ज्यादा जरूरत 
नहीं होती, परन्तु जब रोगी बिलकुल बेहोश अवस्थामें पड़ा रहता है; विकार 
में बड़बड़ाया करता है, गला घड़घड़ करता है, आँखें स्थिर नहीं रहती हैं और 
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टकटकी लगाकर देखा करता है, बिस्तर नोचता है, कब्ज और अफरा रहता 
है, कोई एक अंग रह-रहकर कॉप उठता है, जीम फूलकर मोटी हो जाती है, 
जीम एक बार बाहर ओर फिर भीतर हुआ करती है, उस समय--“लाइको- 
पोडियम” से असाधारण लाभ होता है | 

सविराम ज्वर- ज्वरका समय तीसरे पहर प्रायः ४ से ८ बजे तक | 
इसके सिवा, ज्वर ६ से ७ बजे तक आकर रात-भर रहनेके बाद सवेरे छूट 
जाय तो उसमें भी--इससे फायदा होता है | शीतावस्था--प्यास नहीं रहना, 
बहुत जाड़ा लगना, रोगीका काँपने लगना, हाथ-पेर बहुत उण्डे हो जाना, जाड़ा 
पीठकी ओरसे आरम्भ होना ( लाइकोपोडियम में ज्वर आनेका समय तीसरे 
पहर ४ बजेसे ८ बजे तक है, किन्तु सवेरे ८ या & बजे ज्वर आना भी इसके 
अन्तर्गत है )। उत्तापावस्था--आध-घण्ठेसे १-१३ घण्टे तक, जाड़ा और 
कंपर्केपीके वाद जोरका उत्ताप ; इस अवस्थामें रोगी सो जाता है, प्यास लगती 
है व खट्टा वमन करता है, बार-बार पेशाब, पेशाबके बाद कमर बगेरहका ददं 
घट जाता है। पसीनेवाळी अवस्था--उत्तापावस्थाके बाद ही पसीनेबाली 
अवस्था आ जाती है ओर उसके वाद तेज प्यास होती है ; कभी-कभी एक बार 
शीत और एक बार पसीना होता है, और फिर उत्तापावस्था नहीं आती | एक 
दिनका नागा देकर ठीक एक ही समयमें बुखार आये तो उसमें भी--इससे 
फायदा होता है। 

ऐजाडिरेक्टा इण्डिका--यह दवा भारतीय नीमकी छालसे तेयार होती 
है। नीम चमं-रोग और ज्वरमें व्यवहारके लिए प्रसिद्ध है। क्विनाइनसे रुके 
हुए ज्बरमें--इससे ज्यादा फायदा होता है | आँख-मुंह और हाथ-पेरमें जलन 
के साथ रोज तीसरे पहर ज्चर आना (ज्वर ज्यादा जोरका नहीं, बल्कि धीमा) ; 
मुंह और हाथ-पेर गरम और उनमें चमक रहना, थोड़ा जाड़ा लगना, शरीरके 
ऊपरी अंशमें ज्यादा पसीना होना--ये सब इसके प्रधान लक्षण हैं। इसके 
फ्वा--ज्वरके साथ शरीरमें कितने ही स्थानोंमें वातका ददं तथा वक्षोस्थि 
( स्टनंम ), पॅजरे, गर्दन, पीठ और केंधेमें दद॑ रहनेपर भी--इससे फायदा 
होता है । क्रम-0, २४ से ३ शक्ति ( ऐजाडिरेक्टा देखिये ) । 

बद्हजमीमें-लाइकोके बाद हाइड्रो स्टिस दें | 

लाइकोपोडियम निम्नलिखित कई बीमारियोंमें भी फायदा 
करती है :-- 

रतोंधी--रातमें कुछ भी दिखाई नहीं देना और साथ ही आँखोंसे कुछ 
दूरीपर कितनी ही काली रेखाएँ या 'कुछ है? ऐसा दिखाई देना | नयी सदो 
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ओर उसके साथ ही नाक बाहरसे फूली और भीतरसे सटी रहना ; यह लक्षण 
रातमें ही अधिक होते हैं| दाँत--पीले रङ्गके ओर खूब बड़े. मालूम होना, 
मसूढ़े फूल जाना, दाँतुन या कुछ छू जानेपर रक्तत्लाव होना । अम्लकी बीमारी 
में-खडट्टी डकार आना, पाकस्थलीमें जलन होना, सहमें खट्टा पानी भर आना, 
पाकस्थलीके महपर आँतोंके सम्मिलन स्थानमें--अवंद होना और उसकी वजह 
से खूनकी क होना, बहुत ज्यादा पेट फूलना, स्ट गुलेटेड-हार्निया, दाहिनी 
ओरकी आँत उतरना इत्यादि | 

बृद्धि-आवाजसे, शरीर हिलानेसे, दाहिने अंगमें, तीसरे पहर ४ से ८-६ 
बजेके बीच, गरम प्रयोगसे | 

उपशम--गरम चीज खाने-पीनेसे, आधी रातके वाद, जाड़ेसे, कपड़ा 
उतारनेसे, विछोनेकी गरमीसे | 

सम्बन्ध--केल्के, काबों, लेके और सल्फके बाद ( खासकर “केल्केरिया' 
के वाद )--यह बहुत फायदा करती है। यह एक दीर्घेक्रिय दवा है, इसलिये 
एक बार फायदा होनेपर फिर इसकी दूसरी खुराकका प्रयोग हर्गिज नहीं करना 
चाहिये। 'लाइकोपोडियम'--*आयोडम'की अनुपूरक दवा है, किसी भी 
बीमारीमें '“आयोडम” से कुछ फायदा होनेपर, उसके. बाद-- लाइकोपोडियम' 
देना ठीक है । 

क्रियानाशक-एकोन, केम्फर, कौस्टि, केमो, ग्रेफा, पल्स | 

क्रियाका स्थित्तिकाल--४० से ५० दिन | 

क्रम--३ से सी-एम० शक्ति | 


लाइकोपस वरजिनिकस 
( Lycopus Virginicus ) 

[ साक-सग्जीसे तेयार होती है ]--यह दवा ब्लड-प्रेसर और हृत्पिण्ड 
की बीमारीमें फायदा करती है । हृत्पिण्डमें दद॑ ; असम, दुबल ओर सविराम 
नाड़ी, नाड़ीकी चाल तेज; जोर-जोरसे कलेजा धड़कना | इसमें ब्लड-प्रेसर 
घट जाता है और नाड़ीका स्पन्दन कम होता है। हृत्पिण्ड-रोग-जनित 
हिमाप्टिसिस या मृहसे खून जाना । ` 

क्रम--१ से ३० ; और २०० शक्ति । 
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मेग्नेशिया कार्बोनिकम 


( Magnesia Carbonicum ) 


[ कार्बोनेट ऑफ मैग्नेशिया : रासायनिक प्रक्रियासे बनती है ]--यह 
बच्चे ओर युवक सवके लिये समान लाभदायक है| स्नायविक और चिड चिड़े 
मिजाजके लोग तथा ऐसे बच्चे जो बहुत ही दुबले-पतले हैं, जिनके पेटमें कुछ 
भी सहन नहीं होता, दूध पीते ही पेटमें मरोड़ ओर ददं होता है, मलके साथ 
अनपचका जमा हुआ दूध निकलता है, उनके लिए--यह अधिक उपयोगी है। 
इसकी सारी तकलीफें या दर्द वगेरह--एकाएक आनेवाली जोरकी हवा, ठंड, 
ऋतु-परिवर्तेन, स्थिर बेठे रहने और जरा-सा छू देने मात्रसे बढ़ जाते हैं ; ओर 
उठकर टहलनेसे घट जाते हैं| बच्चोंकी बीमारीमें-इसका बार-बार प्रयोग हो 
सकता है। 


चरित्रगत लक्षण :— 


(१) सारे शरीरमें क्लान्ति ओर ददं मालूम होना, हाथ-पेरोंमें ददं बहुत 
ज्यादा, ऐंठन और वेचेनी ; (२) पाकस्थली और आतके आक्षेपके कारण 
शलेष्मिक-मिल्लीसे खाव ; (३) छातीमें जलन, खट्टी डकार, मूहका स्वाद खट्टा, 
खट्टी के, खट्टी बदबूका पसीना ; (४) बच्चोंके खट्टी गन्धयुक्त के-दस्त ; (५) 
खट्टी गन्धयुक्त हरे रंगका फेन-शुदा मल ; (६) नींद भरपूर न होना, बिस्तरसे 
उठते समय बहुत क्लान्ति मालूम होना ; (७) इतना दर्द कि ऐसा मालूम 
होना कि कोई बाल उखाड़ रहा हो ; (८) अतिसार आदि रोग-लक्षण हर 
तीसरे सप्ताह बढ़ना ; (€) प्रत्येक बार ऋतुके समय गलेमें घाव और दद होना 
( लेक केनाइनम ) ; और आतु आरम्भ होते ही घट जाना; (१०) जिन 
स्त्रियोंकी तन्दुरुस्ती बिगड़ चुकी हो, उनमें स्नायविक दुबेलता ; (११) रातमें 
रजःखाव ; (१२) शरीरमें सुन्नपन मालम होना इत्यादि । 

बच्चाका अतिसार--मैग्नेशियामें मलका रंग हरा-हरा ओर मल फेन- 
शुदा होता है, उसके ऊपर अण्डेकी-सी सफेदी या चरबी जेसा एक प्रकारका 
पदाथ दिखाई देता है ; कभी-कभी गहरे हरे रंगका दस्त होता है, ओर उसके 
ऊपर उड्दके छिलके जेसा एक तरहका पदार्थ तेरता रहता है | दस्त होनेके पहले 
पेटमें शूल॒के दद की तरह जबरदस्त ददं, बहुत वेग और कूथन होती है, रोगी कमजोर 
हो जाता है, मलकी गन्ध खट्टी, रोगीके शरीर तकमें खट्टी गन्ध रहती है। 
दुधम्‌ंहे बच्चोंके दस्तमें--बिना पचा हुआ दूध निकलता है। मैग्नेशियाका 
पेटका दद--बहुत-कुछ “कॉलोसिन्थ' की तरह होता है। दस्तमें खट्टी गन्ध-- 
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रियूसमें सबसे अधिक रहती है; यहाँ तक कि पाखाना हो जानेकै बाद 
रोगीको अच्छी तरह धो-पोंछ देनेपर भी वह गन्ध दूर नहीं होती । “रियूम 
का मल- खट्टी गन्धयुक्त और उसका रंग भूरा ( ७०७० ) होता है ; मैग्ने 
शियाका मल तालाबकी काई-जेसा हरा और उसमें उड़दके छिलके या संवार- 
जेसा एक प्रकारका पदार्थ तेरता रहता है। केसमोमिलासें मी --हरे रगका 
पाखाना होता है और पाखानेके समय पेटमें बहुत दद होता है | केमोमिलाके 
दस्त--पानीकी तरह पतले होते हैं, उसमें लार-जेसा लसदार एक तरहका 
पदार्थं मिला रहता है | मक्‍युरियसमें--पाखानेके समय बहुत वेग और कूथन 
रहती है ; किन्तु मैग्नेशियामें--उतनी नहीं रहती | मक्य रियसमें--हरे रंगका 
आँव-मिला दस्त ही ज्यादा होता है। खड़ी गन्धयुक्त पाखाना--केल्केरिया 
कावेमें भी है ; उसकी धातु तथा अन्यान्य लक्षण सदा याद रखने चाहिये 
( एरण्डो अध्यायमें कॉलोस्ट्रम देखिये ) । ऐसिड सेलिसाइलिक--२% और 
३* शक्ति-मलका रंग हरा, प्रायः मैग कार्वके मलके समान ( प्रा८6 r९९n 
frog’s sPaWn ), सिर्फ इतना फरक है कि इसकी टट्टीमें बदबूदार सड़ी गन्ध 
रहती है ओर मैग्नेशियामें--खट्टी गन्ध | 
-दाँतकी बीमारी--गर्भवती स्त्रियोंके दाँतका ददं रातमें बढ़ता हो तो-- 
सैग्नेशियाकी उच्च-शक्तिसे बहुत लाभ पहुँचता है। सर्क्युरियसमें- दाँतका 
दद रातमें व बिौनेकी गरमीसे बढ़ता है; और मैरनेशियामें-उक्त प्रकारसे 
ददं बढ्नेपर भी चलने-फिरने और मृहमें ठण्डा पानी रखनेसे सामयिक कुछ 
लाभ होता है ; चुपचाप बेठे रहनेसे दद बढ़ता है। कंमोमिळा- मैग्नेशिया 
की अनुपूरक दवा है। डॉ० फेरिंगटनका कहना है--“ए.क एक महीने-भरकी 
गर्भवती स्त्रीके दाँतोंमें बहुत ददं था | मैंने उसे मैग्नेशिया तथा ओर भी बहुत- 
सी दवाएँ दीं; लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अन्तमें डॉक्टर लिपिके 
परामशंके अनुसार-रेटान्हियाका प्रयोग किया ; और उससे उसकी बीमारी 
अच्छी हो गई |?” रेटान्हियाका ददं--रातमें बढ़ता है, दर्दकी धमकसे 
रोगी चारों ओर घूमता ओर छुटपटाता है। अकल-दाँत निकलनेके कारण 
होनेवाला दाँतोंके दद॑में-चिरन्थस | गण्डास्थि ( ००।३7 ७००९ ) में दद 
और सूजन, टपकका ददे, ठंडेमें और चुपचाप रहने तथा रातमें रोग बढ़े तो 
मैग्नेशिया लाभदायक है । 
अम्ल और अजीण-पेटमें बहुत वायु इका होना, डकार आना, खट्टी 
डकार, छातीमें जलन, मूं हरवक्त खट्टा रहना । आटा, मैदा, आलू, गोभी और 
स्टाचंवाली चीजें बिलकुल सहन न होना, दूध भी अच्छा नहीं लगना, पी भी 
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ले तो सहन नहीं होना, वायु बढ़ना, खट्टी डकार आना और पेटमें शूलका ददं 
होना | रोगीको भोतरसे हरवक्त गरमी मालूम होना, किन्तु शरीरमें ठंडी हवा 
लगानेका साहस नहीं होना । 

डॉक्टर फेरिंगटनका कहना है--पूरी उम्रबाले रोगियोंके लिये जहाँ 
मैग्नेशियाकी जरूरत होती है वहाँ--अम्ल और यकृत सम्बन्धी कोई-न-कोई 
गड़बड़ी अवश्य ही रहेगी ; और जहाँ बच्चोंके लिये इसकी जरूरत रहती है, 
वहाँ--बच्चेको पेटकी खराबी, बदहजमी, क्रमशः कमजोरी और कृशता रहेगी; 
और बीमारीकी गति सुखण्डी रोग ( मैरास्मस ) की ओर अग्रसर होगी | 

स्त्री-रोग--आऋवुख्ाव गाढ़ा, खूनका रंग गहरा काला, यहाँ तक कि 
अलकतरे जेसा भी होता है । ऋत कभी कम और कभी अधिक ; जब थोड़ा 
होता है तब बहुत देर करके होता है, ओर जब अधिक होता है तब बहुत जल्दी- 
जल्दी होता है। इसमें अकसर ऋतुस्नाव बहुत देरसे होता है; और खाव 
आरम्भ होनेपर जल्दी बन्द नहीं होता, बहुत दिनों तक रहता है ; मैग्नेशिया 
में-रातमें सोये रहने या नींद आनेके समय अधिक परिमाणमें रजःखाव होता 
है ; कभी-कभी सवेरे भी होता है, दिन में चलने-फिरने और घूमनेसे बिलकुल 
बन्द हो जाता है (बोविस्टा और एमोन म्यूर) | ऋतु आरम्भ होनेके पहले गलेमें 
दद और घाव होता है ; ऋतु आरम्भ दोनेके बाद दद॑ घट जाता है; ऋतु होने 
के पहले प्रसवके समान ददं, कमरमें दर्द, शूलका दर्द, कमजोरी और जाड़ा 
लगनेका लक्षण रहता है। श्वेतप्रदर--श्लेष्माके समान खराव | 

वात--दाहिने कधेके सन्धिवातमें-मैग्नेशिया लाभदायक है| दाहिनी 
डेलटॉयेड-पेशी ( केकी मांसपेशी ) के वातमें-सेंगुनेरिया और मैग्नेशिया 
कां ; बायें ओरकी डेलटॉयेड-पेशीके वातमें नक्स मस्केटा ; और दोनों 
डेलटॉयेड-पेशियोंके वातमें-फेरम मेट उपयोगो है। मैग्नेशियामें-रातको 
ओर स्थिर रहनेसे ददं बढ़ता है, और चलने या घूमने-फिरनेसे दद॑ घट जाता 
है। कईँक्षेत्रॉंमें ऐसा भी देखा गया है कि इस तरहका ददे--मैग्नेशिया कान 
से नहीं घटा और मेग्नेशिया फॉससे अच्छा हुआ है । 

ददे-मैग्नेशियामें सिर, मूँह, दाँत, अंग-प्रत्यंग और सब जगहका ददे-- 
उण्डेमें, चुपचाप बेठे रहने या सोनेसे बढ़ता है, रोगी लगातार छुटपटाता है, 
ऊपर-नीचे करता है, लेटा होता है तो उठकर घूमने लगता या टहलता है। 
इसका ददे- स्नायुशलके ढंगका और 'बिजलीकी लहरके समान प्रकट 
होता है। 

शवासयन्त्रकी बीमारी--गला कुटकुटाकर खाँसी आना, उसके साथ ही 
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नमकीन स्वादका खून-मिला बलगम निकलना, छातीमें ददं, हिलने-डुलनेसे 
द्द्‌ बढ़ना, श्वासमें तकलीफ होना और रोगीका घबड़ाना | 

चम-रोग--हाथ या उंगलियोंमें फोड़े जेसे उद्भेद और खुजलाहट | 
चमड़ेके नीचे गोटियाँ ( 700७5 ) और उनमें दद॑ | 

ज्वर--शामको जाड़ा, रातको बुखार | शरीरमें खट्टी गन्धशुदा पसीना। 

उपशम--गरम हवामें, किन्तु बिछौनेकी गरमीसे रोग बढ़ता है ; दन्त- 
शल--महमें ठण्डा पानी रखनेसे थोड़ी देरके लिये घटता है ; और उदरशूल-- 
दबानेपर घटता है। 

सद्दटश--केमोमिलाके बाद इसका व्यवहार करनेसे लाभ होता है। 

'क्रियानाशक--आसं, मरकर, नक्स, पल्स, रियुम, केमो | 

क्रियाका स्थितिकाल---४० से ५० दिन। 

क्रम--६ से २०० शक्ति | 


मेग्नेशिया म्यूरियेटिका 
( Magnesia Muriatica ) 

[ क्लोराइड ऑफ मैग्नेशिया: रासायनिक प्रक्रियासे बनाई जाती है |-- 
स्त्रियोंकी बीमारीमें, खासकर जिन्हें हिस्टिरिया रोग है या जरायुकी कोई-न 
कोई बीमारी लगी ही रहती है ; जो बहुत दिनोंसे अजीर्ण और पित्त सम्बन्धी 
रोग भोग रहे हों, उनके लिये यह दवा ज्यादा फायदेमन्द है । 


चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) बच्चोंको कष्टकर दाँत निकलनेके समय दूध सहन नहीं होना, दूधके 
दस्त, पेटमें एँठन ; (२) अत्यन्त कोष्ठवद्ध, मल भेड़की मेंगनी जेसा या बड़ा, 
बहुत कड़ा, गोले जेसा और सूखा, निकलनेके समय ट्ूट-टूटकर निकलना ; (३) 
यकृतकी बीमारीके साथ कब्ज, यकृत बड़ा ओर कड़ा, यक्कतमें दद, चलने या 
कुछ छूनेके समय भी दद मालूम होना ; (४) डकारमें सड़े अण्डे या प्याज- 
जेसी गन्ध (शवासमें प्याज-जेसी गन्ध--*सिनापिस') ; (५) मृहसे बराबर फन 
जेसा थक निकलना; (६) माथेमें पसीना ( कल्क्रे ओर साइलि ) ; (७) किसी 
भी तरहकी आवाज और गड़बड़ी सहन नहीं होना ; (०) दाँतोंमें दद, खानेकी 
कोई चीज दाँतोंमें लगते ही दद बढ़ जाना ; (६) चोर डाकुओंके सपने, स्त्रप्न 
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सत्य जेसे मालूम होना; (१०) शिशु-यक्कत (०१०० ४०) ; (११) प्रत्येक 
बार ऋतुके समय उत्तेजना (९४०९०९०१), रक्त काला, थक्का-शुदा और साथ 
ही आक्षेपिक दद ; (१२) परिश्रमके वाद या दस्तके बाद प्रत्येक बार श्वेत-प्रदर 
का खाव, (१३) पेटमें वायु जमना--ऊपरकी ओर गोलेक्री तरह चढ़ना | 

कब्ज--ज से मैग्नेशिया काव अम्ल और अतिसारके लिये लाभदायक है, 
वेसे ही मैग्नेशिया म्यूर--कब्ज और कोठेके कड़ापनमें फायदा करती है। 
मैग्नेशिया म्यरका मल--कड़ा ओर बड़ा-बड़ा गोलेके समान, बहुत सूखा होता 
है ; मलद्वारसे निकलनेके समय ऐसा लगता है कि जेसे टुकड़े होकर निकल 
रहा हो, इसके सिवा--इसका मल छोटे-छोटे टुकड़ोंमें, कड़ा, गाँठ-गाँठ, भेड़ 
की मेंगनी जेसा भी होता है ; और उसपर श्लेष्मा जेसा सफेद पदाथ लिपट 
रहता है| बच्चोंको दाँत निकलनेक्े समय कब्ज हो जाय तो--इससे विशेष 
फायदा होता है ( कब्जमें--२०० या और भी ऊंची शक्तिका प्रयोग करना 
चाहिये ) । 

यकृत ( लिवर )--यकृतका बढ़ना, यक्कतमें दद॑ और सूजन, इतना दर्द 
कि छूने या दाहिनी ओर दबाकर सोनेसे तकलीफ होती है । यक्कतमेँ दद-यङ्कत 
की जगहसे लेकर पीठक्री रीढ़ तक ओर पाकस्थलीके ऊपरी अंश तक चला 
जाता है, कुछ खाते ही दद बढ़ जाता है, कामला हो जाता है, जीमपर पीले 
रंगका मैल और उसपर दाँतोंके दाग पड़ते हैं, दोनों पेर फूल जाते हैं और 
साथ ही कलेजेमें धड़कन और श्त्रासमें कष्ट होता है। कलेजा धड़कना-- 
चलते-फिरते रहनेसे आराम मालम होता है ओर स्थिर रहनेसे धड़कन बढ़ 
जाती है । मक्यरियसमें--जीभपर दाँतके दाग पड़ते हैं, परन्तु कब्ज नहीं 
रहता । लक्षण मिलने पर मक्यरियम--नयी बीमारोमें ; और भेग्नेशिया-- 
पुरानी बीमारीमें ज्यादा फायदा करती है। टिलिया नामक दवामें-बायों 
करवट सोनेसे यकृतका दर्द बढ़ जाता है ओर दाहिनी करवट सोनेसे आराम 
मालम होता है। व्रायोनियामे--वक्कतकी जगहपर सूजन ओर जलन होती 
है, सूई गड़नेकी तरह दद होता है, समूचे पेटमें दद मालम होता है | दद-- 
दबाने, खाँसने या साँस खींचनेसे बढ्ता है । दुत्रले-पतले बञ्चोंकी यक्कतक्री 
बीमारीकी--मैग्नेशिया उत्कृष्ट दवा है । जो बच्चे दुत्रले-पतले होते-हैं और 
जिनके सिर या आँखोंमें घाव होते हं उनकी बीमारीमें--यह बहुत ज्यादा 
फायदा करती है। 

बच्चोंके अतिसार--दूध पीनेके दोषसे बच्चोंको अजी णके दस्त आयें ओर 
पेटमें दद॑ हो तो--मैग्नेशिया म्यूरसे फायदा होता है। कष्टकर दाँत निकलनेके 
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समय अगर यह बीमारी हो तो--यह ओर भी ज्यादा फायदा करती है 
बच्चा बहुत दुबला, रेकाइटिक (१4०४८) और मीठी चीजें पसन्द करता है | 

पेशाबकी बीमारी-पेशाब बहुत थोड़े परिमाणमें होता है, खुलासा नहीं 
होता, पेशाबमें ऐल्बुमेन रहता है ( कभी-कभी पीले रंगका पेशाब भी होता 
है), पेशाब करनेके समय ऐसा मालूम होता है जैसे कुछ पेशाब मूत्राशयमें रह गया 
है और वह किसी भी तरह निकल नहीं रहा है| रोगी उसे निकालनेके लिये 
लगातार पेट दबाया करता है, साथ ही पेर फल जाते हैं। 

भैग्नेशिया सल्फ ( 7748. भए. )--ऐ.लोपेथिकमें यह दवा उत्ताप 
नष्ट करने और जुलावके लिये व्यवहृत होती है। बहुत अधिक परिमाणमें 
पेशाब होनेके साथ बार-बार प्यास और अधिक परिमाणमें पानी पीना-- 
इस दवाका प्रधान लक्षण है ; इसलिए बहुमूत्र और अतिसार या ज्वरमें--यदि 
प्यास ज्यादा रहे तो--पहले इसका व्यवहार करना चाहिये । क्रम ३४ से ६5 | 

सिर-दद--“ैग्नेशिया” में दोनों हाथोसे खूब जोरसे माथा दबाने, गरम 
कपड़ेसे सिर लपेटने या सो जानेसे--सिर-ददं घटता है | 

मू्च्छांबायु ( ॥५5९८।३ )--पेटमें वायु इकद्धा /होना, पेटसे गोले-जेसी 
कोई चीज ऊपरकी ओर गले तक चढ़ना, पेट-भर खा लेनेपर मिचली होना 
और कुछ देर तक डकार आनेके बाद “शरीर काँपकर बेहोशीका दोरा हो 
जाना । जरायुमें दद, श्वेतप्रदर, अलकतरे जैसे घोर काले रंगका ऋृतुखाव, 
कलेजा धड़कना, श्वासमें कष्ट, कलेजेकी धड़कन इधर-उधर टहलनेसे घटना, 
कोष्ठवद्धता इत्यादि लक्षण किसी भी हिस्टिरिया रोगग्रस्त रोगिणीमें रहें 
तो--मैग्नेशिया म्यूरसे बहुत फायदा होता है । 

स्त्री-रोग--जरायुका कड़ापन ( fi0r०।d 4 500३ ) और उसके 
साथ ही काले रंगका रक्तल्ाव और वाधकका दद, जो कमरमें ज्यादा होता 
और जाँघ तक उतर जाता है। ऋवुख्ाव आरम्भ होनेके पहले रो गिणीमें बहुत 
अधिक ख्लायविक और मानसिक उत्तेजना होती है ; और ऋतु जल्दी या देरीसे, 
उसमें-ख्राब परिमाणमें खूब ज्यादा होता है ; रक्त गाढ़ा और काला और उसके 
साथ कब्ज रहता है । श्वेतप्रदर--ल्लाव गाढ़ा ओर हर बार पाखाना जानेके 
समय खाव ज्यादा होता है। 

वृद्धि--दाहिनी करवट सोनेसे और मानसिक परिश्रम करनेसे, गम घरमें 
और बेठनेसे | 

उपशम--जोरसे दबानेसे, निर्मल वायुमें, डकार आने ओर शरीर 
हिलानेसे | 


बादकी दवाएँ- बेल, लाइको, नेट्रम म्यूर, नक्स, पल्स, सिपि | 
क्रियानाशक--आस, केम्फर, केमो, नक्स | 

क्रियाका स्थितिकाल---४० से ५० दिन। 

क्रम--६ से २०० शक्ति | 
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सेग्नेशिया फाँर्फोरिका 
( Magnesia Phosphorica ) 

[ फॉस्फेट ऑफ मैरनेशिया ]--डॉ० सुसलरकी जितनी भी बायोकेमिक 
दबाएँ हैं, उनमेंसे होमियोपेथीमें इस दवाका ब्यबहार बड़े आदरसे किया जाता 
है। कभी-कभी इसकी क्रिया जादूकी तरह ऐसा असर दिखाती है कि 
आश्‍श्चयसे दाँतों-तले उङ्गली दबानी पड़ती है। स्नायविक ( ॥९५३।४।० ) 
्रेणीके प्रायः सभी तरहके ददं को दुरन्त दूर करनेके लिये--होमियोपेथीमें 
इसकी बराबरी करनेवाली बहुत कम दवा देखनेमें आती है। जहाँ मैग्नेशिया 
म्यूर या मैग्नेशिया कार्बके प्रकृतिगत दद के साथ--छटपटी, वेचेनी और ददंको 
घटानेक्रे लिये बिछोनेसे उठकर टहलना, ये दोनों लक्षण नहीं रहते-वहीं इसकी 
जरूरत अधिक पड़ती है। इसका ददे और कष्ट--गरम प्रयोगसे, दबाने और 
खुली हवामें चलनेसे घटते हैं | ददंकी प्रकृति--काटने, खोंचा मारने, तीर 
बिधने या सूई गड़ने जेसी होती है । दद--सविराम अर्थात्‌ रुक-रुककर होता 
है ; इसके अलावा-दर्दं एकाएक पेदा होता है, एकाएक छूट जाता ओर 
एकाएक जगह बदलता है | इसमें दद--बॉँयी ओरकी अपेक्षा दाहिनी ओर 
अधिक होता है। दाहिनी ओर रोग हो तो -ब्रायो, चेलि, बेल, लाइको, 
केलि कार्ब और पॉडो | कमजोर, दुबले-पतले स्नायविक और काले रंगके 
मरीजॉपर--इसकी विशेष क्रिया होती है । 

चरित्रगत-लक्षण :-- 

(१) उण्डी हवा लगने, शरीरसे कपड़े उतारने, रोगवाली जगह छू जाने, 
उण्डे पानीमें शरीर धोने या नहाने तथा इधर-उधर हिलने-डुलनेसे बहुत 
डरना ; (२) पाकस्थली, पेट और पेडमें मरोड़ ( ०:३० ) या स्नायु- 
शूलका दद ; (३) बच्चोके पेटमें एँठनका ददे, पेर सिकोड़े रहना ओर रोना ; 
(४) सिर-दद--गदनसे शुरू होकर माथेके ऊपर चला जाना, सवेरे १० बजेसे 
११ बजे तक और तीसरे पहर ४ बजेसे ५ बजेके दरमियान बढ़ना ; (५) मूह 
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या दाहिनी भौंहका स्नायुशूल, जीभ साफ रहनेके साथ पाकस्थलीमें आक्षेपिक 
ददं ; (६) ऋतुशलका दद ; (७) स्नायविक उत्तेजनाकी वजहसे रातमें बिछोनेमें 
पेशाब कर देना ; (८) गर्भावस्थामें प्रसूताके तथा लेखकॉके, सारंगी, सितार, 
पियानो बजानेबालोंके प्रत्यंग आदिमें ऐंठनका दद | 


उद्रशूलका ददे-दर्दकी धमकसे रोगीका सामनेकी ओर कुक्रा रहना। 
रोगवाली जगहको दबाने, रगड़ने या संकनेसे तथा डकार आने या २-४ बार 
अधोवायु निकलनेसे-ददं कुछ घट जाना ( 'कॉलोसिन्थ’ में भी ये लक्षण हैं 
पर उसमें डकार या वायु निकलनेसे दद किसी तरह घटता नहीं ) | पाकस्थली 
में द्द्‌--दद पीठ तक चला जाना, प्रत्येक बार ददंके बाद पेशाब होना और 
परिमाणमें ज्यादा होना | दाहिने हाथ और दाहिने कन्धेकी पेशीके वातमें- 
यह ज्यादा लाभ पहुँचाती है | 


सभी स्थानोंके स्नायबिक ददे--सिर, मह, मसूढे, दाँत, पाकस्थली, 
आँत वगरह किसी भी जगह स्नायत्रिक दद क्यों न हो, ददकी प्रकृति अगर 


खिंचाव, तनाव, कारने-फाड़ने, डंक लगने या चिलक मारने जेसी हो और ददं . 


रह-रहकरः होता हो, एकाएक पेदा होता और ज्यादा देर तक नहीं ठहरता हो 
तो--इससे अवश्य ही फायदा होगा । 


नाना प्रकारके आक्षेपिक ददै- बाधकका ददं, ऐंठन, दाँती लगना, 
शूलका दर्द, अकड़न, रङ्कार, पेट फूलनेके साथ शूलका दद, कलेजा धड़कना, 
आमाशयका दद, णश्रसी-चात ( सायेटिका ), मृगी, धनुष्टङ्कार, गलनलीका 
आक्षेप इत्यादि अनेक प्रक्रारकी बीमारियोंमें--डॉ० सुसलर--इसे प्रयोग करने 
का उपदेश दिये हैं। इसका भीतरी ओर बाहरी दोनों ही तरहसे प्रयोग होता 
है ( बाहरी प्रयोगके लिये--२४ और ३% )। 


क्रम--३» से २००% विचूणं ; प्रत्येक बार २-३ ग्रेनक्री मात्रामें, 
गरम पानीके साथ, दद आराम न होने या न घटने तक १०-१५ मिनटके 
अन्तरसे प्रयोग करना चाहिये। ३० व २०० शक्ति भी लाभदायक है | 


मेंगेनम एसेट और काबे | ६०८ 
मेग्नोलिया प्रेण्डिफ्लोरा 


(Magnolia Grandiflora ) 


[पिटर मैगनाँल नामक एक फ्रांसीसी बोटेनिस्टके नामपर इस दवाका 
नामकरण हुआ है ]--यह दवा वात-रोग ओर हृत्पिण्डकी बीमारीमें--व्यवहार 
के लिये सुप्रसिद्ध है। “केलि बाइक्रॉम? आदि दवाओंकी तरह इसका ददे-- 
जगह वदला करता है; और बीमारीके उपसर्ग बरसात ओर तर मोसममें 
बढ़ते हैं | इसमें बीमारीका दौरा शारीरके बायें अंशपर ही अधिक होता है । 
नाना प्रकारके वात-रोग, गठिया और हृत्पिण्डकी बीमारीमें यह फायदा करती है । 

“मेग्नो लिया” में--कॉलचिकमकी तरह वातका ददं कभी-कभी हृत्पिण्डमें 
चला जाता है। पेरिकार्डाइटिस ( हृस्पिण्डके बाहरी आवरणका प्रदाह ), 
एन्जाइना पेक्टोरिस ( हृत्शूलका दर्द ), वेल्व्यूलर डिजीज ( हृत्कपाटकी 
बीमारी ) और हृत्पिण्डकी जगह ऐंठन तथा खोंचा मारनेकी तरह ददं, कलेजे 
में तेज धड़कन, श्वास बन्द हो जानेके लक्षण इत्यादिमें--“मेग्नोलिया? देनेसे 
अच्छा फायदा होता है [डिजिटेलिस अध्यायमें अन्यान्य दवाएँ देखिये ; और 
हमारे यहाँसे प्रकाशित प्रेक्टिसनसं गाइड में उपयुक्त रोगोंका प्रकरण देखिये ]। 

इसके अलछावा-स्त्रियोंकी बीमारीमें बाये डिम्बकोषमें रक्त-संचय ओर 
ददं, गाढ़ा सफेद रङ्गका प्रदर, पेशाबमें कूथन, कभी-कभी दो ऋतुओंके बीचके 
समयमें रजःल्लाव, दिनमें बहुत सूखी खाँसी इल्यादिमें भी--यह फायदा करती है। 

क्रम- से १ शक्ति । 


मेंगेनम ऐसेट ओर काबं 
( Manganum Acet. & Carb ) 

[ ब्लेक आँक्र्साइड ऑफ मैंगेनिस ]- स्वयं महात्मा हैनिमेनने पहले-पहल 
इसकी परीक्षा की थी । साधारणतः--एनिमिया ( रक्ताल्पता), गलकोष और 
टेंटुआ सम्बन्धी बीमारियों और निम्नाङ्कके पक्षाघातमें-इसका इस्तेमाल होता 
है। इसके रोग-लक्षण--रातके समय, जाड़े और आँधी-पानीमें बढ़ते हें। 

र्क्तहीनता ( एनिमिया )--किसी स्त्रीके रक्ताल्पताके साथ ऋतु बहुत 
जल्दी-जल्दी हो, और वह दो-एक दिनसे ज्यादा न ठहरे तो ऐसी रक्तहीनता 
में-इसका फेरमके बदले ब्यबहार किया जा सकता है। 

खाँसी और गला जकड़ जाना--शामसे लेकर जब तक रोगी सो नहीं 
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जाता तब तक खाँसी बढ्ना ; रातमें सोनेपर अकसर खाँसी नहीं रहना, 
किन्तु बात-चीत करने या जोरसे पढ्नेसे खाँसी बढ़ना, गला' सूखना और 
गलेमें ददके साथ खाँसी, इन लक्षणोंमें-इससे सामयिक लाभ ( ए॥iati४९) 
होता है। कमजोर ओर रक्तहीन व्यक्तयोंके अथवा अन्य किसीकी-सदीं- 
खाँसी, गला फँस जाना, स्वर-लोप आदि रोगमें गलेमें बलगम जम जाना और 
रोगीका उसे खाँसकर निकाल डालनेकी बार-बार चेष्टा करना और साथ ही 
गलेमें दद, इन लक्षणोंमें--इस दवासे फायदा होता है। 'मिंगेनम” में--दिनमें 
दो पहरके समय थोड़ा और गोंद-जेसा लसदार कड़ा बलगम निकलता है, 
जिससे गलेकी आत्राज बहुत-कुछ साफ हो जाती है। डाँ० हियुजेसका कहना 
है-स्वरयंत्रसे जो बहुत ज्यादा काम लेते हैं उनके लिये लेरिज्ञो-ट्र किया- ` 
टाइटिस-रोगक्री-यह प्रधान दवा है | 

वात-पाँवकी एँडी इत्यादिके ददेके लिये और वातके लिये--एण्टिम 
क्रूड? अध्याय देखिये। 'मैंगेनम” का ददे--प्रायः कोनाकोनी ( ०7०5७४5९ : 
एक कोनेसे दूसरे कोनेमें) एक जोड़से दूसरे जोड़पर परिचालित होता है; 
जगह बदला करता है। दाँतका दद थोड़े ही समयमें एक जगहसे दूसरी जगह 
चला जाता है। स्थान-परिबतनशीलं दद--साधारणतः मंगेनम, पल्सेटिला, 
केलि वाइक्रॉम, लेक केनाइनम, केलि सल्फ, कॉलचिकम, लिडम, केलमिया, 
रॉडोडेण्डून इत्यादि दत्राओंमें है। शरीरमें किसी-किसी जगह वात होनेसे 
'किस-किस दवाकी जरूरत पड़ती है, इसकी संक्षिप्त सूची नीचे दी जाती है :-- 

पाँवकी एड़ी और टिब्रिया-अस्थिमें दद-ऐण्टिम क्रूड अध्याय 
देखिये । दाहिनी जाँघमें दद-सिपिया। बाई जाँघमेँ दद--एकोनाइट | सब 
जोड़ोंमें दद--पल्स | कंधा, जाँघ, घुटने और एड़ीमें ददे- वेरेट्रम विरिडि, 
क्रियो । दाहिने पेरमें-लेके | वाये पेरमें-इलेप्स। कमरमें--रस रक्स; 
मेकरोटिन। पीठमें--सिमिसि | पंजरेमें-रेनानक्युलस, आनि | हाथमे) खास 
कर डेल्टॉयेड-पेशीके जोइकी जगइ--फाइटोलेक्का । डेल्टॉयेड-पेशीमें-ओरम, 
केल्केरिया, फेरम, कॉलोफाइ, लेक केनाइ । बायें हाथमें-एऐस्क्लिपि, गुये- 
कम; फेरम। दाहिने कंधे और हाथमें-फाइटो, सँगु, फेरम । वायें कन्धे 
में-नक्स मस्केटा। हाथक्री कलाईमें--एक्टिया स्पाइकेटा, कॉलोफाइ, 
बायोला। अंगुलीके जीड़ोंमें दद॑ और सूजन--फाइटो | लम्बी अस्थिकी 
आवरक-मिल्लीमें दद--मेजेरियम, स्टिलिज्जिया | स्कन्ध-सन्धिमें पहले दाहिनी 
ओर होना फिर बायीं ओर चला जाना--ऐमोन म्यर, लेक कनाइ। दोनों 
कन्धोंमें--मैग काबं, मैग म्यूर, ऐसिड नाइ। बायें कन्धेमें--ग्र फाइटिस | 
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बायें कन्धेसे दाहिने कन्धेमें-मेडोरिनम। पीठको रीढ़से आखिरी हड्डी या 
नितम्ब तक ददं--रूटा | घुटनेमें-- लिडम, स्टिक्टा | घुटने और नीचेके जोड़ 
में-थूजा । मांसपूर्ण स्थानोंमें दर्द--सिमिसिफ्यु, फाँस | बायीं ओरकी छाती 
में ददं-स्पाइजेलिया । छाती, पीठ ओर शरीरके सभी स्थानोंक्री बड़ी-बड़ी 
पेशियोंमें ददं--आनि, मर्क्य रियस, नक्स वोम, रस टक्स । 

लकवा--निम्नाङ्गके पक्षाघातमें मँगेनम लाभदायक है। कहा जाता है 
कि जो बहुत दिनों तक मैंगेनिससे काम लेते हैं उनके पेरकी शक्ति क्रमशः 
घटती जाती है, पेशियोंका क्षय होता है, वे लंगड़ाकर चलने लगते हैं और 
अन्तमें बीमारी पक्षाघात ( ॥.7।९४३ ) में परिणत हो जाती है। 

चर्म-रोग--रजःखाव बन्द रहनेसे या रजःख्ाब बन्द होनेकी उमरमें 
अथवा मासिक ऋतुस्तावके समय कोई चम॑-रोग ( एकजिमा ) हो और किसी 
दूसरी दवासे फायदा न हो तो--उस हालतमें “मैंगेनम? से फायदा होता है । 

सहश--एमोन काब, आसं, कोनि, फेरम, लाइको, प्लेटिना, पल्स, थूजा | 

क्रियाका स्थितिकाल--४० से ५० दिन | 

विष-क्रियानाशक--कॉफिया | 

क्रम--३ शक्ति | 
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( Melilotus Alba ) f 

[ एक प्रकारके छोटे पौधेके फूलसे मूल अक तेयार किया जाता है ]— 
शरीरमें किसी जगह रक्त-संचय ( ००॥९९५६।०० ) होकर रक्तस्चाव होनेपर ही 
उसका उपशम होना--इस दवाका प्रधान चरित्रगत लक्षण है | इसके द्वारा 
शरीरके समस्त यन्त्रमें रक्तकी अधिकता हो सकती है; रक्त्ावके पहले 
चेहरा लाल-सा हो जाता है | 

माथेमें टपकका दद, इसकी प्रधान दवाएँ हैं--वेलेडीना, मेलिलोटस, 
नेट्रम म्यूर, स्लोनॉयिन इत्यादि | यदि माथेका उक्त प्रकारका ददं नाकसे खून 
गिरनेपर या ऋतुखाव होनेपर घट जाय और सिर बहुत भारी मालूम हो, 
आँखें न खोल सके तो 'मेलिलोटस” ही उसकी प्रधान दवा है। रक्त्ावके 
साथ कोई सम्बन्ध न रहनेपर भी उक्त लक्षणमें फायदा होगा ; इसके अलावा 
आँखोंके चारों तरफ न्युरेल्जिया, सिरके दाहिनी ओरका व गर्दनका ददे, सिर 
के ब्रझरन्त्रमे घावकी तरह दद,छूनेपर ददं इत्यादि और नासा-ज्वर व नासा 
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रोग की एक उत्तम औपध है, इसके सेवन करनेसे नासा फ़ूटनेकी प्रायः आव- 
श्यकता ही नहीं होती (“ग्लोनॉयिन? अध्यायमें सिर-दद प्रकरण देखिये ) | 
स्‍ेलिलोटस ऐल्ब्राः---नासा-ज्वर और नासा-रोगकी--एक उत्कृष्ट दवा है 
( 'सेंगुनेरिया नाइट्रेट” देखिये ) | 

क्रम--० से ३० शक्ति। 


मेनिएन्थिस टाई 


( Menyanthes Tri. ) 

[ उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशियाकी जलीय-भूमिमें पेदा होनेवाली 
एक प्रकारके गुल्मसे टिंचर तेयार होता है ]--स्नायविक सिर-दद॑, ज्वर, 
कलेजेमें द्द आदि दो-एक बीमारीके इलाजमें-कभी-कभी इसकी जरूरत 
पड़ती है ]--डॉ० टेस्टिका कहना है--ड्रोसेरा” के लक्षणों से इसका बहुत 
कुछ सादृश्य है ; इसलिए ड्रोसेरा के लक्षणशुदा बीमारीमें अगर 'ड्रासेरा' से 
फायदा न हो तो, अन्तमें —'मेनिऐन्थिस’ का प्रयोग कर देखना चाहिये । 

सिर ददे-माथा भारी, माथेमें दवाव मालूम होना, सीढ़ी चढ़ने-उतरनेसे 
अथवा ज्यादा इधर-उधर करनेसे सिरका ददं बढ़ता है। सिर-दद--गरदनसे 
आरम्म होकर क्रमशः सारे माथ में फेल जाता है ; हाथसे खूब जोरसे दबानेसे दद॑ 
कुछ घटता है, पर छोड़ देनेसे फिर बढ़ जाता है ( गरमीसे घटना--*साइलि; 
कसकर बाँधनेसे घटना- -अर्जेण्ट' ) । 

वक्षस्थलकी बीमारी-कलेजेकी दोनों तरफ दबावका दद, इसके भीतर 
सूई गड़ती-सी मालूम होना | साँस लेनेसे उक्त दर्द बढ़ जाता है। 

सविराम ज्वर--ज्वरमें इसका प्रधान लक्षण यह है कि हाथ और पेरकी 
उङ्गलियाँ बरफकी तरह ठण्ठी हो जाती हैं, कोहनी और घुटने तक ठण्डा हो 
जाता है, नाककी नोक ठण्डी हो जाती है । हाथके नख नीले पड़ जाना, शीत 
और उत्तापावस्थामें प्यास, हाथ-पेरमें उण्डक और साथ ही कलेजा धड़कना 
इत्यादि कई लक्षणोंमें-इसका प्रयोग होता है । 

बृद्धि-विश्रामसे+ऊपर चढ्नेपर | 

हास--दवाबसे, सिर भुकानसे | 

क्रियानाशक--के म्फर | 

क्रियाका स्थितिकाल---१४ से २० .दिन | 

क्रम--मदर टिचर और निम्न शक्तिसे ज्यादा फायदा होता है। 
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९ 
मकरो 
( Mercury ) 

[पारा ]--आजकल क्या ऐलोपेथ डॉक्टर और क्या वेद्य, हकीम, सभी 
मतके चिकित्सक अपनी-अपनी दवाओंमें पारेका व्यवहार कर रहे हैं | होमियो- 
nN में 
पथीमें-पारद या पारेका रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्रस्तुत भिन्न-मिन्न 


नामोंसे जो दवाएँ सूक्ष्म मात्रामें व्यवहृत होती हैं, उनमें से कुछ दवाओंका 
° 
वणन आगे किया जाता है । 


९ <~ 
सक्युरियस काँरोसाइवस 
( Mercurius Corrosiyvus ) 


रस-कपूर : अंगरेजी नाम “कॉरोसिव सब्लिमेट” ]--यह दवा स्त्रियोंकी 
अपेक्षा पुरुपोंकी बीमारीमें ज्यादा फायदा करती है। यह श्लेष्मिक-मिल्ली पर 
अपनी क्रिया प्रकट करके वहाँ प्रदाह पेदा कर देती है और “मक्‍्यरियस सॉल? 
की अपेक्षा रोगके लक्षण बहुत जल्द बढ़ा देती है । 


चरित्रगत लक्षण :-- 


(१) उपदंश रोग ( गरमीकी बीमारी ), घाव, ब्राइट्स डिजीज ; (२) 
रक्तामाशव या खूनी पेचिश ; ग्रीष्म क्रतुका अतिसार और आँतोंसे सम्बन्ध 
रखनेबाली कोई बीमारी होना तथा मईके महीनेसे लेकर नबम्बरके महीने तककी 
कोई बीमारी ; (३) पाखाना फिरनेके समय पेटमें जोरका शूलका ददं, उसके 
साथ वेग और कूथन भी रहना, जो पाखाना हो जानेपर भी बहुत देर तक 
बनी रहती है ; (४) लगातार थोड़ा-थोड़ा करके पाखाना होना ; पाखाना-- 
गरम, खून-शुदा, कभी सिफ खून-ही-खून, आँव-मिला बदबूदार ; (५) मूत्र- 
नलीमें कूथनक्रा वेग और जलन, पेशाब गरम और परिमाणमें थोड़ा, बहुत 
तकलीफके साथ बूँद-बूँद पेशाव निकलना, खूनका पेशाब; (६) प्रमेहकी 
(द्वितीय अतस्थामें-हरे रंगका स्राव, बहुत जलन और कूथन | 


: रक्तामाशय--रक्तामाशय या खूनी पेचिशका नाम सुनते ही सबसे पहले 
इसी दवाकी ओर ध्यान जाता है। वास्तवमें इस बीमारीकी मक्युरियस 
कॉरोसाइवस एक बहुत ही लाभदायक दवा है। आमाशयमें-खूनकी मात्रा 
ओर कूथन, शूल या मरोड़ जितनी ही अधिक रहेगी, इससे उतना ही ज्यादा 
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फायदा होगा | मल--खुन-मिला या केवल खन-ही-खून, कभी आँव-शुदा, 
रंग या तो पीला या हरा, बहुत बदबूदार और परिमाणमें बहुत थोड़ा ( १-२ 
चम्मच ) होता है । पाखाना बार-बार और जल्दी-जल्दी होता है | पेटमें जोर 
का ददे होता है, जो दस्तके पहले, दस्तके समय और दस्त हो जानेके बाद मी 
रहता है | दस्तका वेग, कूथन और पेटका ददं, प्रायः सभी समय रहता है। 
इसके अलावा--पेट फूलना, पेटमें ददं, नाड़ीकी कमजोरी, मुँहमें घाव और 
बदनमें अकड़नका ददे रहता है । मामूली बुखार या हरारत इत्यादि लक्षण भी 
रहते हैं ; इन लक्षणोंके साथ--यदि पेशाबमें कूथन, बूँद बूँद पेशाब और पेशाब 
करनेके समय कुछ-न-कुछ जलन रहे तो--उस अवस्थामें-इसका प्रयोग कर 
देखें ; जाढूका-सा असर होगा । रोगकी पहली अवस्थामें एकोनाइट प्रयोग 
करनेके बाद--मक्य रियस कॉर के प्रयोगसे ज्यादा फायदा होता है (“एको 
नाइट? अध्याय देखिये )। हैजामें सड़े सफेद कोहड़े जेसा दस्त, इसके साथ ही 
खूनके दस्त या खून-मिले दस्त और उसके साथ वेग और कूथन रहनेपर-- 
मक्यरियस कॉर? उसकी अव्यथ दवा है (ऐसी अवस्थामें--“३? या “६? यानी 

निम्न-शक्ति का बार-बार प्रयोग करना चाहिये ) | 

यहाँ एक बात ओर भी याद रखनी चाहिये, वह यह कि आँतके 
निचले अंशपर मक्युरियस कॉरकी क्रिया अधिक होती है, इसलिये इसका 
प्रयोग साधारणतः नये आमाशयमें (।n 2०५९० 4५५९०९५) करना चाहिये ; 
और 'मर्क्यरियस डलछसिस” की क्रिया आँतके ऊपरी अंशपर अधिक होती 
है, इसलिए इससे अतिसारमें ज्यादा फायदा होता है । मक्यरियस डलसिसके 
अतिसारमें-मलके साथ हरे रंगकी आँव रहती है; किन्तु कूथन और शूलका 
ददे अकसर नहीं होता। बच्चोंके अतिसारमें--मक्यंरियस डलसिसकी 
ज्यादा जरूरत पड़ती है, यहाँ तक कि प्रायः एक तिहाई अंश रोग सिफ इसीसे 
अच्छे होते देखे गये हैं ( डॉ० मानुक ) । आँवमें पहले नक्स--२०० शक्तिकी 
२-१ मात्रा देकर तब चिकित्सा आरम्भ करें | 

नक्स वोमिका--इसमें दस्तका परिमाण बहुत थोड़ा होता है और पेटमें 
ददं, कूथन और बार-बार पाखानेका वेग बहुत अधिक होता है ; परन्तु ये लक्षण 
पाखाना होनेके पहले और पाखाना होनेके समय ही अधिक पाये जाते हैं; 
पाखाना होनेके बाद थोड़ी देरके लिये किसी तरहका भी दद नहीं रहता; 
रोगीको जरा-कुछ आराम-सा मालम होता है ( मक्यरियसमें पाखाना हो 
जानेके बाद भी दद रहता है ) | 

केप्सिकम--यह भी आमाशयकी एक प्रशंसनीय दवा है | इसमें आँव, 
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रक्त, बार-बार थोड़ा-थोड़ा दस्त, कूथन और मरोड़का दद रहता है ; किन्तु 
इसमें जो रक्त निकलता है वह काले रंगका होता है। पाखाना हरे रंगका और 
फेन-शुदा होता है; कुछ पीनेसे दस्तकी हाजत लग आती है, पानी पीनेसे 
जाड़ा-सा मालूम होता है और मलद्वारमें मिर्चा लगनेकी-सी जलन मालूम 
होती है। पाखाना हो जानेके बाद कमरमें खिंचावका दर्द होता है। 
ट्रॉम्बिडियम--यह प्रातःकालीन अतिसार और रक्तामाशयकी एक उत्कृष्ट 
दवा है ( इसका अध्याय देखिये ) । शरदकालके आँवमें--अटिस्टा इण्डिका । 
ऐलबुमिनुरिया--( अंडलाल-युक्त पेशाब )--गभंवती स्त्रियोंके पेशाबमें 
ऐलबुमेन रहनेपर--मक कॉर फायदा करती है ( डॉ० केण्ट )। 
प्रमेह--सूजाकका मवाद हरा या पीब-जेसा, पेशाबके पहले, पेशाबके 
समय ओर उसके बाद बहुत जलन, पेशाबका बहुत अधिक वेग और कूथन; 
इसके अलावा--लिंगमणिमें सूजन, रातमें तकलीफ बढ़ना ; और कभी-कभी 
रक्तका पेशाब होते भी देखा जाता है (केन्थरिस, केप्सिकम, केनाबिस आदि 
के साथ इसका अन्तर उनके अध्यायोंमें देखिये ) । 
द्रष्टव्य--केनाबिस अध्यायमें कहा जा चुका है कि जब प्रदाह कुछ घट- 
कर स्राव गाढ़ा ओर हरा होने लगे और उसके साथ जलन भी रहे तब--प्रायः 
मर्क्युरियस कॉर--सी-एम शक्तिके सेवनसे बीमारी आराम हो जाया करती 
है; पर यहाँ इतना ख्याल रखना चाहिये कि अगर खाव हरा होकर पीब 
जेसा गाढ़ा और गहरे पीले रंगका हो गया हो और उसके साथ ही मून्रनलीका 
प्रदाह, पेशाबमें जलन, दर्द, पेशाब होनेके वाद भी ऐसा मालूम होना कि जेसे 
मूत्रनली भरी हुई है, बेठने या खड़े होनेपर बार-बार पेशाबका वेग और ददं 
( लेटनेसे--कम ) इत्यादि लक्षण प्रकट हो जायं तो--डिजिटेलिस लाभदायक 
सिद्ध होगी | यहाँ डिजिटेलिसकी चरित्रगत नाड़ीकी अवस्था आदि कुछ भी 
देखनेकी जरूरत नहीं | कभी-कभी इस अवस्थामें-लिंगाग्रचमं ( एr९ए००९ ) 
से रस ( ७९7७ ) पेंदा होकर लिंगका अगला भाग फूल जाता और कड़ा हो 
जाता है तथा रातमें लिंगमें बहुत तकलीफ देनेवाला कड़ापनके साथ लिंगोदूगम 
(००००९० ) हो जाता है, उस अबस्थामें-केन्थरिस, केनाबिस, मक्यंरियस 
कॉर, डिजिटेलिसकी अपेक्षा-सलफरसे ज्यादा फायदा होगा | 
फाइमॉसिस-सूजाकके साथ लिंगाग्र-चमं उलटनेकी बीमारी होनेपर 
(phimosis or para-phimo$is : हमारे यहाँसे प्रकाशित हिन्दी “प्रेक्टिसनसं 
गाइड” में उक्त प्रकरण देखिये ) मक्युरियस सॉल फायदा करती है। यदि 
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चमड़ी फूली और नीली आमायुक्त दिखाई दे या लाल रंगकी रहे तो-- 
मक्युरियस सॉलकी अपेक्षा मक्यरियस कॉर ही ज्यादा फायदा करेगी । उल्टी 
चमड़ीकी बीमारी ( पेरा-फाइमोसिस ) की पहली अवस्थामें--कॉलोसिन्थ 
ओर प्रमेहसे पेदा हुई उक्त बीमारीमें पेट्रोसेलिनियम फायदा करती है। 
लिगाग्र-चम छूलना, उसमें दद रहना ओर पीव पड़ जाना तथा फाइमॉसिस 
--जका राण्डा 9 सर्वोत्कृष्ट दवा है | 
डपदंश--स्त्री हो या पुरुष, गरमीका घाव जल्दी-जल्दी बढ़ना और 


उसमे जबरदस्त जलन | उपद शसे उत्पन्न नाकका घाव या नाककी हड्डी फूलना 
और उसमें दर्द । 


आँखकी बीमारी उपदंश-रोगग्रस्त व्यक्तियोंके आँखके उपतारा-प्रदाह 
( iri ) तथा ऐल्बुमिनुरिया-रोगवालोंकी आँखके भीतर परदेके प्रदाह 
( रेटिनाइटिस ) की--“मक्युरियस कॉर! को एक अद्वितीय ओषध कहा जाये 
ठो अत्युक्ति न होगी | जिन्होंने बहुत अधिक पारा सेवन किया है उनके उप- 
तारा-प्रदाइमें या आइराइटिसकी बीमारीमें--“केलि हाइड्रो? ज्यादा फायदा 
करती है ; स्वच्छुत्वक (कॉनिया) में घाब होनेपर भी--इससे ज्यादा फायदा 
होता है [ आइराइटिसकी बीमारीमें-ऐसाफिटिडा, नाइट्रिक ऐसिड, 
क्लिमेटिस आदि दवाएँ फायदा करती हैं ]। कनीनिकाके घावमें भी-- 
“मक्युंरियस काँर' फायदा करती है । हालके पेदा हुए सौरी घरके छोटे बच्चों 
की आँख आने और उसमें पीब होने ( ophthalmic neonatorum ) की 
बीमारीमें-पल्सेटिळा ज्यादा फायदा करती है। "पल्सेटिला? से फायदा न 
होनेपर--अर्जेण्ट नाइट्रिकम उच्च-शक्तिका प्रयोग करना चाहिये। यदि 
इन सब दवाओंसे फायदा न होकर क्रमशः कनीनिका ( cornea ) में घाव 
हो जाये और 'अजण्ट? से फायदा न हो तो, अन्तमें--*मक्युरियस काँर देना 
ही चाहिए | "मक्युरियस सॉल? या “मक्युंरियस बाइबस” में-आँखके मीतर 
और बाहर दोनों ओर ही प्रदाह हुआ करता है, इसमें आँखकी दोनों पलक 
मोटी हो जाती हैं ; आँखसे पतली पीब या एक तरहका खाल गलानेवाला खाव 
निकला करता है । यह जहाँ लगता है वहाँ एक तरहकी छोटी-छोटी फुन्सियाँ 
निकलती हैं और दाग पड़ जाते हैं। मक्यरियसमें- रातमें विछौनेकी गरमी 
से तकलीफें बढ़ जाया करती हैं, आँखकी किसी बीमारीके साथ अगर कोई 
ग्रन्थि भी फूली रहे तो--मक्यु रियस विनआयोड फायदा करती है। आँख 
के साधारण प्रदाहमें--रोशनी सहन न होना, बेहद तकलीफ, आँखसे पानी 
गिरना, आँखके चारों ओरकी हड्डीमें ददं, आँख घोर लाल हो जाना इत्यादि 
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लक्षण रहें तो--“मक्युरियस कॉर? से दुरन्त फायदा होता है ( “इयुफ्रे शिया 
अध्याय देखिये ) | 

नाककी बीमारी--उपदंश-रोगग्रस्त व्यक्तियोंकी नाककी भीतरी मेदक- 
अस्थि (९०५१-७०९) में घाव होकर छेद हो जाय और उसमें बेहद जलन 
और ददं रहे तो--'मक्यूरियस कॉर? फायदा करेगी। औरम म्यूर--भी 
इसकी अच्छी दवा है ( 'औरम' अध्याय देखिये)। अगर किसी भी दवासे 
फायदा न हो तो-एऐचिनेसिया 0 क्रमका भीतरी और बाहरी प्रयोग करना 
चाहिये । 

राळनळीकी बीमारी--उपजिह्वा फूलकर मोटी, बड़ी और लाल हो जाना ; 
तालुकी जड़ फूल जाना ओर उसमें बहुत जलन होना, कोई चीज निगलनेकी 
चेष्टा करनेपर उसका बाहर निकल पड़ना इत्यादि लक्षणोंमें-'*मक्यूरियस 
काँर? फायदा करती है । गलेके भीतर घाव होकर अगर वह जल्दी-जल्दी बढ़ता 
जाये और उसके साथ ही जलन रहे तो--इससे फायदा होगा ( “हिपर? ओर 
“मक सियानेटस' अध्याय देखिये ) । 

ठेरिज्ञाइटिस--इस बीमारीमें स्त्रभंग, गलेमें जलन, डङ्क लगने जैसा 
दद॑, कोई चीज निगलनेके समय गलकोष ( लेरिंग्स ) और ए'पिग्लॉटिस ( उप- 
जिह्वा या स्वरयन्त्र-कपाट) में छूरीसे काटनेकी तरह ददं हो तो-मक्युरियस 
कॉरसे फायदा होगा । 

मूत्राशय-प्रदाह्‌ ( सिस्टाइटिस )--पेशाबमें जबरदस्त कूथन और जलन ; 
पेशावमें-रक्त, श्लेष्मा ओर पीव ; पेशाब प्रायः बन्द हो जाना या बहुत 
कष्टसे बूँद-बूँद निकलना, उसके साथ ही मूत्राशय और मूत्राशय-ग्रीवाके स्थान 
पर जोरकी जलन होना । 

गर्भवती स्त्रियोंके पेशावमें-अंडलाल जाता हो और उसकी बजहसे 
गुरदेका प्रदाह ( नेफ्राइटिस ) हो तो--इससे फायदा होगा | 

मूत्रनाश ( युरिमिया )-- डॉक्टर कालीका कथन है कि हैजाको बीमारी 
में पेशाब इकट्ठा न हो और उसके साथ ही पेटमें दद रहे तो-मक्युरियस 
कॉर ३० शक्तिकी एक मात्राके प्रयोगसे आशासे अधिक फायदा होता है । 

सहश--मक बिनआयोड, मर्क आयोड, हिपर, केलि काब, 
फाइटोलेक्का | 

क्रियाका स्थितिकाल--३० से ६० दिन | 

क्रम--६ से २०० शक्ति | इसकी “६? से नीची शक्ति देना व्यथं है । 
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मक्यरियस आयोड ( Merc. 704. & Protoica. ) 
be € 
सक्युरियस बिनआयोड ( Merc. Biniod. ) 
मकं सियानेटस ( Merc. Cyanatus) 


उपर्युक्त तीनों दवाओंमेंसे मक्यरियस आयोड- शरीरके दाहिने अंश 
पर ओर मक्यरियस बिनआयोड--बायीं तरफ अपनी क्रिया प्रकट करती 
है ; ये दोनों ही दबाएँ साधारण फॉलिक्युलर फेरिंजाइटिससे लेकर डिफ्थी 
रिया और यथार्थ उपदुंश-रोग तकमें व्यवहृत होती हैं। मर्क्युरियस 
सियानेटस--डिफथीरिया और गलेके घावक्री प्रधान दवा है और उसीमें 
इसका अधिकतर व्यवहार होता है। 


डिफ्थीरिया--यह एक तरहकी कड़ी ओर घातक बीमारी है | इसमें 
गलेके भीतर ( उपजिह्वाके पास) एक तरहका घाव होता है, उसपर एक तरह 
का पतला सफेद-सफेद परदा-सा ( m९mb७३१९ ) जम जाता है और जल्द 
आराम न होनेपर बह घाव क्रमशः गलेके भीतर तथा नाक और फेफड़े तक 
चला जाता है और साथ ही बुखार, गलेमें दद॑, खाने-पीने और श्वास-प्रश्वास 
में भारी कष्ट, ऊँची सॉय-साँय आवाज, खाँसी, मुंहसे लार बहना और बदबू 
निकलना, सुस्ती, बहुत कमजोरी इत्यादि कितने ही आनुषंगिक लक्षण प्रकट होते 
हैं--ये ही डिफ्थी रिया रोगके प्रधान लक्षण हें | किसी रोगीमें--ये लक्षण दिखाई 
दें तो समक लेना चाहिये कि उसकी बीमारी कड़ी है और बहुत सावधानीसे 
उसका इलाज करना चाहिये। इस बीमारीमें कितने ही रोगी साँस रुकनेसे 
मर जाते हैं। ऐलोपेथिक चिकित्सक प्रायः वायुनली काट देने ( धach९०- 
tom.) की सलाह देते हैं। बच्चोंको ही ज्यादातर यह बीमारी होती है। 
डिपथीरियामें-मक्यरियस सॉल, सक्युरियस कॉर आदि दवाओंसे कोई 
फायदा नहीं होता; मक्यरियस आयोड, मक्यारियस बिनआयोड ओर 
मक्यरियस सियानेटस आदि दवाओंकी जरूरत पड़ती है ( डिफ्थेरिनम 
अध्याय देखिये ) | 

मक्यरियस आयोड--इसमें सूजन, ददं, प्रदाह आदि उपसग पहले 
तालुमूलकी दाहिनी ओर प्रकट होते हैं; गरदनकी गाठ फूल जाती है ; गले 
के भीतर बहुत लसदार गोंद-जेसा श्लेष्मा या एक तरहका पदार्थ जम जाता 
है, कोई चीज खाने या पीनेमें बहुत तकलीफ होती है और धूँट लेनेमें तो सबसे 


a 
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ज्यादा कष्ट होता है ; रोगके उपसगोंके साथ बुखार रहता है| इस दवाके 
लक्षण अपेक्षाकृत मृदु या हलके होते हैं । 

मर्क्युरियस विनआयोड--इसमें घाव और सूजन वगेरह उपसर्ग पहले 
तालुमूलकी बायीं ओर प्रकट होते हैं और ऊपर बदाये हुए मक्‍्यूरियस आयोड 
के प्रायः सभी लक्षण मौजूद रहते हैं, पर इसका बुखार, प्रदाहके लक्षण और 
अन्यान्य सभी उपसग मर्क्युरियस आयोडकी अपेक्षा अधिक प्रबल होते हैं। 
इन दोनों ही दवाओंमें--जीमकी जड़में सफद-पीले मेल तथा जीभकी नोक 
लाल रंगकी और साफ रहती है। 


मर्क्युरियस सियानेटस--यह दवा डिफ्थीरियाकी प्रधान और श्रेष्ठ 
दवा है | बीमारीका एकाएक आक्रमण हो और देखते-देखते वह भयंकर रूप 
धारण कर ले, रोगी बहुत जल्द कमजोर हो जाय, उसका शरीर ठण्डा 
हाता जाय, नाड़ीकी गति बहुत तेज ( मिनटमें १३०-१३५ ), नाड़ी रुक-रुक 
कर चले, मुंहसे सड़ी बदबू निकले, घाव नाकमें चला जाय, गेंग्रीनमें परिणत 
हो जानेकी अवस्था हो जाय, जीभ कभी-कभी काली हो जाय (यह बहुत 
भयानक लक्षण है ) तो सबसे पहले-मक्युरियस सियानेटसका प्रयोग करना 
चाहिए | इसका एपिसके बाद प्रयोग करनेसे--ज्यादा फायदा होता है और 
डिफ्थीरियाके सिवा गलेके सीतरके एक तरहके घावमें भी इस लक्षणमें यह 
लाभदायक दै | साधारणतः इसकी ६ शक्तिसे ही लाभ होता है। 

एपिसमें-प्रायः बुखार नहीं रहता, किन्छु. नाड़ीकी गति मक्युरियस 
सियानेटसकी तरह तेज और क्षीण रहती है। गलेके भीतर बहुत सूजन आ 
जाती है और वह जगह चमकीली दिखाई देती है; उपजिह्वा और गलेके 
भीतरका सारा हिस्सा थेलीकी तरह फूल जाता है, जो देखनेमें ऐसा लगता 
है जेसे उसके भीतर पानी भरा है| कोई भी चीज खा-पी नहीं सकता, यहाँ 
तक कि घूंट भी नहीं ले सकता | इसमें-प्रदाह पहले दाहिनी ओर होता 
है ( दोनों ओर भी हो सकता है ) | 

आर्सेनिक-रोगकी बढ़ी हुई और कठिन अवस्थामें फायदा करती है । 
इसमें भी एपिसकी तरह सूजन रहती है, रोगी बहुत छुटपटाया करता है, उप- 
सगं आदि रातमें और दोपहरके बाद बढ़ते हैं, मुहमें जोरकी बदवू रहती है । 

बेप्टीशिया--रोगीकी सान्निपातिक अवस्था प्राप्त हो जानेपर तथा 
श्लेष्मा, मल, मूत्र, पसीना, लार इत्यादि सभी खावोंमें बदबू रहे तब--इसका 
प्रयोग होना चाहिये । 
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कार्बो वेज--नाकसे रक्तका खाव होना, रोगीका बिलकुल रक्तहीन हो 
जाना । शीत आ जाना, पंखेकी हवा चाइना । 

फाइटोठेक्का--इसका अध्याय देखिये । 

केलि बाइक्रॉम-बहुत ज्यादा कमजोरी, हाथ-पेर ठंडे। इसमें पहले 
स्वरयन्त्रपर रोगका आक्रमण होता है। स्राव गोंद-जेसा लसदार, गाढ़ा | 

नेजा या कोन्रा--रोग-विषसे शरीर नीला पड़ जाना; हृत्पिण्डकी 
क्रिया बन्द होनेका उपक्रम ; नाड़ी सूतकी तरह क्षीण हो जाना या माल्मही 
न होना | 

- उपदंश--( 975) मक्युरियस सॉल अध्यायमें उपदंशः प्रकरण 

देख लें । मक्युरियस विनआयोड--पुराने उपदंश और पारद-दोषकी अच्छी 
दबा है । उपदंशके घावमें रोगवाली जगहपर छेद होकर रोग घातक हो जाय 
तो--मक्यरियस सियानेटस फायदा करती है ( थजा अध्याय देखिये ) | 

क्रम--“मक्यरियस आयोड” और मर्क्युरियस बिनआयोड--३» से ६ 
शक्ति ॥ “मक्यरियस सियानेटस’--६ से ३० शक्ति | 

[ आगे 'सक्य रियस सॉल, सल्फ व मक ब्रोम आदि और भी कई प्रकार 
या सम्मिश्रणोंका वर्णन किया जाता है । ] 


मक्यरियस सॉल और मक्यरियस वाइवस 
( Merc. Solubilis & Merc. Vivus ) 

मक्युरियस सॉल? का दूसरा नाम-प्रिसिपिटेड ऑक्साइड ऑफ 

मर्करी है ; और 'मक्युरियस वाइवस?का दूसरा नाम--क्विक सिलवर है। 
केवल 'मक्यरियस' किसीके कहनेसे-“मक्यरियस साँल्युबिलिस' का ही 

बोध होता है । “मक्यरियस सॉल? और मक्यरियस वाइवस” की क्रिया प्राय 
एक ही प्रकारकी होती है (अंग्रेजी पुस्तकमें “मक्युरियस सॉल? की अपेक्षा 

मक्यरियस वाइवस” का उल्लेख अधिक पाया जाता है) । 

मक्यरियस'--ऐण्टि-सोरिक ( अर्थात्‌ सोराविष-नाशक ), ऐण्टिसाइ- 
कोटिक (प्रमेह-विष-नाशक ) और ऐण्टि-सिफिलिटिक ( उपद॑ंश-विष-नाशक ) 
दवा है। र्लेष्मिक-मिल्लियों, ग्रन्थियों, हड्डियों और शरीरके अनेक यन्त्रोपर 
इसकी क्रिया होती है। ज्यादा सर्दी या ज्यादे गरमी सहन नहीं कर 
सकना, ठंडी हवा बिलकुल सहन नहीं होना, थोड़ा-सा परिश्रम करते ही ज्यादा 
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पसीना आने लगना, जिससे रोगीका कमजोर हो जाना। मकरीसे- लाल- 
रक्तकणोंकी विक्कति तथा अंडलाल ( ऐल्बुमेन ) और फाइब्रिन नष्ट हो जाती 
है ; और खूनका दबाव पेदा करनेवाली शक्ति घट जाती है | 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) रोग-लक्षण रातके वक्त, विछौनेकी गरमीसे, वरसातमें, जाड़ेके दिनोंमें 
और पसीनेसे बढ़ना ; (२) दाँतका दर्द रातके वक्त बढ़ना, मसूढ़े फूलना और 
उनमेंसे खून निकलना, दाँतकी जड़में घाव, दाँत हिलना, मसूढ़ेसे दाँत अलग 

'हो जाना ; (३) जीभमें, गलेके भीतर और तालुमूलमें घाव ; कर्णमूलकी ग्रन्थि 
फूलना, गलेमें गाँठ होना, जाँघकी गिलटी फूलना ; (४) मूंहसे लगातार लस- 
दार साबुनके झाग-सा स्राव निकलना, उसमें खराब सड़ी गन्ध आना, कभी 
लारमें धातुके जंगका-सा स्वाद रहना या उसी स्वादकी लार बहना, मुँहका 
स्वाद नमकीन, जीभमें बहुत ज्यादा परिमाणमें रस रहनेपर भी तेज प्यास 
रहना ; (५) आमाशय और रक्तामाशयमें बहुत कूथन, शूलका दद और वेग; 
(६) अतिसारमें पित्त-शुदा दस्त, हरे दस्त, पीले रङ्गके पानी सरीखे दस्त और 
साथ ही पेटमें बहुत दर्द ; (७) अकोतामें बहुत खुजलाहट ; (८) छोटी-छोटी 
कृमिकी वजहसे मलद्वार सुरसुराना ; (६) गलेमें सुरसुरी होकर खाँसी ; सूखी 
खाँसी, दिनमें किसी भी समय हो दो बार खाँसीका बढ़ना ; (१०) कामला- 
रोग ; (११) प्रमेह-रोगमें-शुक्र्राव कुछ हरे रङ्गका दिखाई देना ; लिङ्गाग्र- 
चम-संकोचन-पौड़ा (m० ), बाघी, श्वेत-प्रदर ; (१२) मुं, गाल ओर 
जीभमें घाब, साथ ही बहुत ज्यादा लार बहना ; (१३) जीभ मोरी, बड़ी ओर 
थुलथुली, जीभपर दाँतके दाग पड़ना ; (१४) डिफ्थीरिया, तालुमूल-प्रदाह 
उपजिह्वाका फूलना और बड़ी हो जाना; (१५) लगातार पेशाबका वेग; रोगी 
जितना पानी पीता हो उसकी अपेक्षा पेशाब परिमाणमें अधिक होना ; (१६) 
रातमें बीय-स्खलन ओर उससे धोतीमें खूनके-से दाग पड़ना; (१७) कामला-- 
बच्चोंकी आँख, पेशाव और नाखून पीले हो जाना ( हाइड्रोस्टिस ) ; (१८) 
श्वेत-प्रदरका स्राव रातमें बढ़ना, खाव जहाँ लगे वहाँ खुजली, योनिकी खाल 
गल जाना, योनिमें तनावका दर्द ; (१६) ऋतुके समय स्तनमें ददं, रजःखावके 
बदले स्तनमें दूधका संचय; (२०) निमोनियामें दाहिने फुसफुस-खण्डके 
निम्नांशपर रोगका आक्रमण होना ; (२१) तेजीसे और जल्दी-जल्दी बातें 
करना ; (२२) मुँहका स्वाद मीठा, साधारणतः ताँवेका-सा स्वाद ही ज्यादा 
रहना--जैसे मुंहमें पेसा रखा हो। पेशाबके समय या पेशाबके अन्तमें सूते 
जेसा पदाथ निकलना ( साइलि ) । 


६१८ कॉम्पेरेटिव भेटिरिया मेडिका 


रातभें और बिछौनेकी गरमीसे रोग बढ़ना--रातके वक्त रोग बढ्ने 
का लक्षण बहुस-सी दवाओंमें है ; पर रातके वक्त और बिछौनेकी गरमीसे रोग 
बढ्नेका लक्षण बहुत कम दवाओंमें है | 'मक्युरियस' में--बिछौनेकी गरमीसे 
ओर रातको रोग बढ़ता जरूर है। पर विछीनेपर आराम करनेसे घटता है | 
आसनिकमें-बिषौनेपर आराम करनेसे बीमारी बढ़ती है और बिछोनेकी 
गरमीसे घटती है ; रस टक्समें--चुपचाप लेटे रहनेसे बीमारी बढ़ती है। 

जीभ-“मक्युरियस की जीभ--मोटी, फूली और थुलथुली रहती है, 
उसपर दाँतके दाग ( imprint ०£ ९९ ) पड़ते हैं | 

दाँतकी वीमारी-मसूढ़े फूलना, उनमेंसे खून निकलना, ठण्डा पानी 
सहन नहीं होना, मसूढ़ेमें घाव हो जाना और उनमेंसे दाँत अलग हो जाना 
(gums recede from the teeth) ; दाँत काले पड़ जाना, अलग हो जाना 
और अन्तमें गिर जाना । क्षयित दाँतोंको जरा-मा छुते ही खून गिरना, महमें 
बदबू रहना ( दाँतोंकी अन्यान्य बीमारियोंके लिये--“स्टेफिसेग्रिया’ और 
हेक्ला लावा? देखिये ) ! 

दाँतोंमें शूलका ददे-रातके वक्त दर्द या पीड़ा बढ़ना, दाँत चुलचुलाना, 
टपक होना, नोंच फेकने-जंसा दद हुआ करना, मुहसे लगातार लार बहा 
करना, बदबू आना ( प्लेण्टगो अध्याय देखिये ) | 

दाँतोंके अस्थि-आवरण-प्रदाह्‌ ( ०९०३! P९०६५ )--में पकना, 
पीब होना, जड़ अलग हो जाना, दाँत बड़ और लम्बे दिखाई देना । मसूढ़ोंमें 

रोड़ा होनेपर--मक्यरियसके प्रयोगसे शीघ्र पक और फटकर वीमारी आराम 

हो जाती है। हिपर और साइलिक्षिया आदि भी इसकी उत्तम दबाएँ हैं । 

द्रष्टव्य :--किसी भी दाँतकी बीमारीमें जब दाँतोंका ऊपरी अंश क्षय 
हो जाता है और उसकी जड़ ठीक रहती दै, उस समय--मक सॉल देना 
चाहिये । किन्तु जब जड़का क्षय हो जाय और ऊपरी भाग ठीक रहे तो-- 
मेजेरियमसे फायदा होता है । 

मह और जीभका घाव--मुँह या जीभमें छाले हो जाये ओर उसके 
साथ ही महसे बराबर लार बहती हो तो--मक्युरियस फायदा करती है | बचोंके 
मँह और जीभके छालोंकी--बोरेक्स एक उत्कृष्ट दवा है । म्युरियेटिक ऐसिड, 
नाइट्रिक ऐसिड, सल्फ्युरिक ऐसिड, सेलिसाइलिक ऐसिड इत्यादि दवाएं भी 
ऐसे क्षत या छालोंमें फायदा करती हैं ; किन्छु इनका प्रभेद समझकर प्रयोग 
करना पड़ेगा | मक्युरियसका घाब गहरा नहीं होता ($५०7०! ), किन्छु 
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बहुत शीघ्रतासे चारों ओर फेल जाता है। केलि बाइक्रॉमके घावमें--टिकटमें 
पंच” लगने जेसा गोल छेद हो जाता है। 

तालछुमूल-प्रदाह--तालुमूल ( टाँन्‌सिल ) फूल जाय या उसमें पीब हो 
जाय तो--मक सॉल उच्च-शक्तिकी एक मात्रा देकर धीरजसे प्रतीक्षा करनी 
चाहिए ; इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है ( फाइटोलक्का भी--इसकी 
बढ़िया दवा है )। 

सर्दी या जुकाम--नाकसे पानी-जेसा पतला ₹्लेष्मा निकलना, नाक 
बहुत खुजलाना ओर जलन होना, नाक बन्द-सी मालूम होना, संध्यासे नाक 
ओर नाककी जड़में तकलीफ बढ़ना, इन लक्षणोंमें-मर्क्यूरियस सॉल फायदा 
करती है | इसका श्लेष्मा पककर जब पीला या हरा-पीला और गाढ़ा हो 
जाता है तब मक्यूरियससे फायदा होता है। पल्सेटिलामें मी--नाकसे गाढ़ा 
ओर पका हुआ बलगम निकलता दै, पर उसमें जलन या तकलीफ बिलकुल 
नहो रहती | नक्स वोमिका और ऐमोन कार्बेमें-नाकसे पानी-जेसा खाव 
निकलता है और नाक बन्द रहती है अर्थात्‌ नाक चिपकी-सी रहती है। 

कानकी बीमारी-कान पकना ( ००१०६ ) और कानमें पीब 
होना-इस वीमारीमें-मक्युरियस सॉल, पल्सेटिला, ऐसिड नाइट्रिक, 
प्लेण्टेगो, केल्के सल्फ, साइलिसिया, हिपर, टेलुरियम, औरम मेट इत्यादि 
दबाओंकी जरूरत पड़ती है | कानमें तेज ददंके साथ खून-मिला पीबका स्राव 
होनेपर--मक्यरियस फायदा करती है। पारासे दूषित धावुके मरीजोंकी 
बीमारीमें-नाइट्रिक ऐसिड अधिक फायदा करती है | कानका प्रदाह, कानके 
बाहर गरमी और लाली, कानमे बहुत ज्यादा तकलीफ, रातके वक्त तकलीफ 
बढ़ना, कानसें पीली या हरे-पीले रङ्गकी गाढ़ी पीव निकलना, ग्रन्थियाँ फूलना 
इत्यादि लक्षणोमें--मक्यरियस फायदा करती है। सर्दीकी बजहसे उत्पन्न 
कानके प्रदाहमें-पल्सेटिला भी फायदा करती है। पल्सेटिळामें--कान रुक 
जाता है और उसमें सोंसों आवाज हुआ करती है। कानकी वीमारीके साथ 
दाँतमें दद॑ रहे तो--प्छेण्टेगो मेजरके भीतरी और बाहरी प्रयोगसे ज्यादा 
फायदा होता है । ज्यादा दिनों तक पीब बहना जारी रहे तो अकसर कणंपटह 
की आवरक-मिल्लीमें छेद हो जाता है ओर तब वह बीमारी प्रायः दुरारोग्य हो 
जाती है ; उस अवस्थामें-टेळुरियमका प्रयोग कर देखना उचित है | 'टेलु- 
रियम” की क्रिया कुछ देरसे होती है, लिहाजा कुछ अधिक दिनों तक इसका 
व्यबहार करना आवश्यक है | 

एक घरेलू दृवा--कानके भीतर लौकीके पत्तेका रस गरम करके, दिनमें 
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२-३ बार २-१ बूँद २-४ दिन डालनेसे अकसर कान पकनेकी बीमारी आराम 
हो जाती है और तकलीफ घट जाती है। 

मेनिज्ञाइटिस ( मस्तिष्क- भिल्ली-प्रदाह )--कानसे पीव गिरना बन्द हो 
जानेसे कभी-कभी यह बीमारी हो जाती है ; इसमें-मक्यरियस सॉल फायदा 
करती है ( स्ट्रमोनियम ) | इसमें रोगीकी गदन एक ओर खिची रहती है। 

आँखकी बीमारी-आँखें आना ( ०००।५००६।४।५ ), किसी तरहकी 
सर्दी लगकर यह बीमारी हो जाय तो--इडफ्रे शियाकी तरह--मक्युरियस भी 
फायदा करती है। दोनों पलकोंके भीतरकी ओर लालसुखं हो जाना और 
आँखोंसे लगातार पानी गिरा करना, आँखोंमें जलन और करकराहट, रोशनी 
की ओर देख नहों सकना । इयुफ्रे शियामें--आँखोंसे जो खाव निकलता है 
बह बहुत गाढ़ा रहता है । मक्युरियस सॉल का खाव--पतला होता है। बत्ती 
की रोशनी या दिआ इत्यादिकी ओर देखा न जाये तो--वेलेडोना ; सूर्यकी 
रोशनीकी ओर देखा न जाय तो-एकोनाइट ; कंठमाला और उपद'श-विष- 
दूषित धावुके रोगियोंकी आँखकी बीमारीमें-मकर्यरियस सबसे ज्यादा फायदा 
करती है ( 'इउफ्र शिया? अध्याय देखिये ) । 

यकृतकी बीमारी--मक्यंरियसकी विष-क्रियासे यकृतका प्रदाह और 
पित्त निकलनेकी क्रिया घटती है, लिहाजा आँतोंका प्रदाह अथवा यकृत और 
'पित्तनली ( कॉमन-बाइलडक्ट ) का सुख रुककर पित्तकोषसे परिमित मात्रामं 
पित्त न निकलनेके कारण होनेवाले पित्त-विकारजन्य जो बीमारियाँ होती हें 
तथा यक्कत-प्रदाह, यकृत कड़ा और बड़ा होना, यकृतमें दद, रोगीका दाहिनी 
करवट दबाकर सो नहीं सकना, रातमें तकलीफ बढ़ना, शोथ, कामला इत्यादि 
जो उपसग प्रकट होते हें उसमें--मक्यरियस सॉलसे बहुधा फायदा होता है| 

पेरिटोनाइटिस ओर ऐपेण्डिसाइटिसकी बीमारीमें भी--यह फायदा 
करती है ( हमारे यहाँसे प्रकाशित हिन्दी “प्रेक्टिसनसं गाइड” में उक्त प्रकरण 
देखिये ) । 

स्तनका दध--ऋत॒के समय स्तन ओर स्तनोंकी घंडियाँ फल जाना, 
ऋतु न होकर उसके बदले स्तनभें बेहद दूध पेदा हो जाना। स्तनोमें 
बहुत ज्यादा दूध होनेपर--*लेक कनाइनम? ( स्तर्नोका दूध एकाएक बन्द हो 
जानेपर-- लेक डिफ्लोर”) | 

अतिसार--पेटकी इस बीमारीमें ( मर्क्यरियस में ) नाना रंगोंके दस्त 
होते हैं-हरे, काले, पीले, मटमैले, राखके रंगके, पित्त-मिले, फेन-शुदा, अण्डे 
के लासेकी तरहके, संवार जेसे, आँव-शुदा, आँव और खून-शुदा, पीब जेसे, 
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अलकतरे जेसे काले इत्यादि नाना रंगोंके पित्तमय दस्त अतिसारमें पाये जाते 
हैं। 'मक्‍्यरियस'---आमाशय यानी पेचिशकी बीमारीमें ही अधिक व्यवहृत 
होती है | मक्युरियसमें--आँब मिले दस्त होते हैं तो मात्रामें बहुत थोड़े और 
जल्दी-जल्दी होते हैं, और पीले रंगके दस्त आते हैं तो परिमाणमें अधिक और 
बड़े जोरसे आते हैं ; साथ ही मलद्वारमें गरमी भी मालूम होती है। मक्युं- 
रियसमें- पाखानेके पहले पेटमें जबरदस्त मरोड़का दद॑ रहता है, एकाएक 
पाखाना लग आता है और इस तरहका वेग बहुत जल्दी-जल्दी होता है | इसके 
साथ मिचली, जाड़ा, कंपकंपी इत्यादि लक्षण भी दिखाई देते हैं। पाखाना 
फिरते समय--पेटमें जबरदस्त दद, शूलका दर्द, कूथन और मलद्वारमें जलन 
होती है ; दद॑से रोगी रो देता है ; इसकी कूथन और शूलका दर्द--दस्त हो 
जानेपर भी बन्द नहीं होता, बल्कि तकलीफ ओर भी बढ़ जाती है और हरवक्त 
पाखानेकी हाजत मालूम होती है। पेटका दर्द कभी-कभी कमर तक चला 
जाता है। मलनली ( 7९००० ) बाहर निकल पड़ती है और हिचकी आती 
है। “मक्युरियस” में-रातके समय, पानी वरसनेपर और उण्डी हबामें 
बीमारी बढ़ती है और चुपचाप लेटे रहनेसे पेटका दद॑ कुछ शान्त रहता है; 
जरा-सा चलने-फिरनेपर पाखानेकी हाजत लग आती है। शिशु-अतिसार 
में--“मक्युरियस डलसिस' ज्यादा फायदा करती है ; इससे प्रायः आधे रोगी 
आरोग्य हो जाते हैं। 
आमाशय ( पेचिश )--पेचिशमें ऊपर लिखे दस्तके लक्षण रहें और 
पाखानेके साथ सफेद आँवका भाग अधिक रहे तो--'मक्यरियस साँल? या 
“मक्यूरियस वाइवस” २०० ; और रक्तका भाग अधिक रहे तो--'मक्य रियस 
कार ज्यादा फायदा करती है । पर डॉ० नेश का कथन है--रक्त और पेटमें 
ददे अधिक रहनेपर मर्क वाइबस ओर कूथन व पेशाबमें जलन अधिक 
रहनेपर--मर्क कॉर । पुराने आमाशय-रोगमें अधिक परिमाणमें थक्का-थक्का 
आँव निकलनेपर--वैछसेमम पेरुवियेनम और रक्त निकलनेपर- ट्रॉम्बिडियम 
से अधिक फायदा होता है। पुरानी पेचिशमें--'रस-टक्‍्स” २०० शक्तिको 
२-१ मात्रा देकर परीक्षा कर देखनी चाहिये | 
नक्स बोमिका--बार-वार दस्त लगना, जिससे रोगीको दोड़-दौड़कर 
पाखाना जाना पड़ता है। इसमें हर दफे दस्त नहीं होता, सिफ व्यर्थका वेग 
आकर रह जाता है ; पाखानेके समय और उसके पहले मक्युरियसकी तरह 
कूथन और शूलका दद बहुत अधिक रहता है, परन्तु पाखाना होनेके बाद 
थोड़ी देरके लिये रोगीको कुछ आराम मिलता है; उस समय सब तकलीफें 
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शान्त-सी रहती हैं। कॉळचिकममें-मक्युरियसकी तरह पाखानेके समय 
और उसके बाद--कूथन और शूलका दर्द बहुत ज्यादा रहता है, पर पाखाना 
होनेके कुछ देर बाद ही वह घट जाता है| “कॉलचिकम' के रोगीको--अफरा 
बहुत ज्यादा रहता है ; इसके सिवा--खाई हुई चीज और तरकारीकी गन्धसे 
वमन या मिचली ओर चलने-फिरनेसे मिचली--ये चरित्रगत लक्षण भी 
मौजूद रहते हैं, जो कि “मक्युरियस” में नहीं रहते। 'काँलचिकम' में--दस्त 
तरल और कभी-कभी पानीकी तरह बिना रंगका होता है। खालिस खून, 
आँवके साथ खून, परिमाणमें अधिक और जल्दी-जल्दी पाखाना लगना-यह 
लक्षण भी “कॉलजिकम? में निर्दिष्ट है | 

एळो--यह नयी और पुरानी दोनों ही तरहकी पेचिशमें फायदा करती 
है | इसमें आँवका भाग सबसे ज्यादा रहता है और दस्त अकसर अनजानमें हो 
ह | 

कलि नाइट्रिक--लसदार आँवके साथ खून गिरना, लगातार पाखानेकी 
हाजत। आँव-रक्तकी बीमारीमें-बहुत कमजोरी और साथ ही क्षीण ओर 
तीव नाड़ी तथा हाथ-पेर ठण्डे रहें तो--इसका प्रयोग होता है ( एकोनाइटके 
बाद ही इसकी आवश्यकता पड़ती है )। 

कॉलो सिन्थ- पेटमेँ ऐंठन और मरोड़का दर्द इसका प्रधान लक्षण है; 
बहुत ज्यादा कूथन और वेग इत्यादि आमाशयके सभी लक्षण इसमें हैं ; और 
आँतोंकी उत्तेजनाकी वजहसे ही यह लक्षण प्रकट होता है; लिहाजा किसी भी 
तरह यह उत्तेजना दबा दी जाय तो-पेचिशकी तकलीफ और साथ ही दस्त 
की गिनती भी घट जाती है; इस हिसाबसे- 'कॉलोसिन्थ? आमाशयकी 
एक प्रधान दवा है । बहुतसे चिकित्सक आमाशयका नाम सुनते ही पहले- 
मक्युरियस सॉलका प्रयोग कर बेठते हैं ; इससे बहुत क्षेत्रॉमें कोई फायदा नहीं 
होता | मेरी रायमें-ऐसे क्षेत्रमै यदि पहली अवस्थामै एकोनाइट २१ या 
कॉलोसिन्थ निन्न-शक्ति (0, २४ या ३%) व्यवहार करें तो--सम्भवतः 
अधिक लाम होगा; और न हो तो--के लि नाइट्रिक ६ या ३० शक्ति देना 
चाहिये। आमाशयके रोगीको-सूखा इसवगोल और मिश्रीका चूरा २-१ 
तोला ( एक साथ मिज्ञाकर ) पानीके साथ फाँकनेको दिया जाय; और भूना 
हुआ वेल, आरारोट, बालीं वगेरह हलका पथय दिया जाय तो--ज्यादा 
फायदा होगा | पेटपर कॉलोसिन्थ लिनिमेण्ट मालिश करके कपड़ेसे बाँध 
देना चाहिए तथा गरम सेंक ( ०६ ७०६६।९ ) दें | 

चेपारो ऐमारगोसो--एक तरहके इक्षकी छालसे इसका मूल-अक तेयार 


मर्क्युरियस सॉल ओर मर्क्यरियस वाइवस ६२३ 


होता है। डॉक्टर बोरिक ने लिखा है--यह दवा पुराने अतिसार, यक्कतके 
ऊपर ददं, पाखानेके समय दर्द, टट्टीमें ज्यादा आँच मिला रहने और रक्ता- 
माशयमें दी जाती है | इसकी क्रिया बलवद्धक और दस्तको घटानेवाली होती 
है। कोई रोगी बहुत दिनोंसे पुराने अतिसार या रक्तामाशयसे तकलीफ भोग 
रहा हो, उसके आमाशयमें श्लेष्माका भाग अधिक किन्तु पेटमें ददे थोड़ा हो, 
यकृतमें दद हो और अन्य किसी दवा से फायदा न होता हो तो--इस दवाकी 
एक बार परीक्षा करें | मात्रा--५ से १० बंद टिचर, दिनमें ३-४ बार | ३2 
शक्ति भी फायदा करती है ( इनोथेरा देखिये ) | 

फोड़ा-फोड़ोंके लिये साधारणतः मक्यरियस, हिपर और साइलिसिया 
इत्यादि दवाओंकी जरूरत पड़ा करती है । फोड़ेकी पहली अवस्थामें-वेले- 
डोना ; पीब पैदा होनेपर--मक्युरियस ( मयू रियस निम्नशक्ति--३% या ६5 
विचूर्णके प्रयोगसे अकसर फोड़ा पक्र जाता है ; किन्तु उच्च-शक्ति--३० या 
२०० इत्यादिका प्रयोग करनेसे बहुधा फोड़ा पके विना ही बेठ जाता है ) ; 
मक्युरियसके फोड़ेमें-अधिक दद नहीं रहता । 

चमड़ीपर पाराके उद्भेद ( ००००४०॥ )--इस रोगके साथ एकजिमा 
या अकोता इत्यादि शिकायत रहें या न रहें, जहाँ बास्तविक रोगके चुनावमें 
सन्देह हो जाय बहाँ--मर्क्युरियस सल्फ (०९7०५:।५४ ७।?) ३० शक्तिकी 
एक मात्रा देकर १०-१५ दिन तक राह देखी जाय तो विशेष फायदा होगा | 
१ मात्रासे फायदा न हो तो दूसरी मात्राका प्रयोग करना होगा। बिलकुल 
आरोग्य करनेके लिये, इसके बाद प्रायः अन्तर्मे--२-१ मात्रा हिपरकी जरूरत 
हुआ करती है ( इस अध्यायके अन्तमें मक्यू रियस सल्फ प्रकरण देखिये ) | 

मर्क आयोड कम केलि-चमड़ीपर पारेके यथार्थ उद्भेद निकलें ( चाहे 
वे चकत्त हों या फुन्सीके रूपमें, थोड़े हों या अधिक ) तो इससे अवश्य फायदा 
होगा ( साधारण पुस्तकोंमें इस दवाका खास तोरसें कोई उल्लेख नहीं पाया 
जाता ) | क्रम--६ से ३० शक्ति | 

मर्क्युरियस ब्रोमेटस-गौण उपदंशके कारण चमड़ीपर उद्भेद या चकत्ते 
निकलें तो--इससे फायदा होगा । क्रम--३० शक्ति | 

द्रष्टट्य--सिफिलिस अर्थात्‌ गरमीकी वीमारीकी वजहसे खून-खराब 
( रक्त-विकृति ) होने और किसी भी तरहके चर्म-रोग या रक्त-विकारके कारण 
उत्पन्न अन्यान्य सभी बीमारियोंमे--किसी भी दवासे फायदा न हो तों-- 
दो-एक महीने तक धीरजके साथ एचिनेशिया 0 या २ शक्तिकी रोज २-३ 
मात्रा देनी चाहिये ; फिर देखेंगे कि या तो इससे रोगी आरोग्य ही हो गया 
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है या रोगके उपसर्ग बहुत घट गये हैं। इसकी मैंने बहुत बार परीक्षा को है 
( उपदंश-ग्रस्त रोगियोंसे उत्पन्न बच्चोंके चम-रोगके लिये थजा अध्याय 
देखिये )। रोगीको मछली या मांस वगेरह खानेको न दें | कम-से-कम तीन 
साल तक उसे अरवा चावलका भात, घी, दूध, फल-फूल, साग-सब्जी इत्यादि 
सात्विक आहार करते रहनेको कहना चाहिये | 
बाघी-इसका इलाज भी प्रायः फोड़ेके इलाजके समान है| अन्यान्य 
ग्रन्थियों ( 89705 ) के प्रदाहमें उपयुक्त नियमसे इलाज करना चाहिए। 
उपदंश ( सिफिलिस )--जननेन्द्रिय और खासकर लिङ्गाग्र-चमंपर घाव 
होना--इस बीमारीका प्रधान लक्षण है। इस तरहके घावको अंगरेजीमें- 
शेङ्कर ( ००7८० ) कहते हैं | यह शङ्कर लक्षण-मेदसे दो तरहका होता है-- 
उपदंश विष-दूषित स्त्री-पुरुषके परस्पर संसगंसे--२-३ दिनमें ही घाब होकर 
उसमें पीब हो जाने तथा वाघीमें भी पीव हो जानेसे जो घाव होता है, उसको 
- 'कोमल-क्षत उपदंश? ( सॉफ्ट-शेङ्कर ) कहते हैं और उपयुक्त प्रकार दूषित 
संगमके बाद--१४-१५ दिनसे लेकर १॥ महीनेके भीतर होनेवाले घाब और 
उस घावके बिना पके ही उससे सिर्फ रस निकलता रदे, साथ ही वाघीमें भी 
सहजमें पीब न हो और घावमें बहुत तकलीफ हो तो उसे--कठिन-क्षत उपदंश 
( हाड-शेङ्कर ) कहते हैं। इसमें घावके चारों ओरका किनारा और निचला 
भाग बहुत कड़ा रहता है, जो कि हाथसे दवानेसे स्पष्ट मालूम हो जाता है। 
कठिन-क्षत उपदंशमें-शरीरमें सारा रक्त दूषित हो जाता है| कठिनःक्षत 
उपदंश रोग-अस्त रोगीके साथ संसर्ग होनेसे, दूषित घावके संस्पशसे, रस लग 
जानेसे तथा रोगीके कपड़े, अंगौछा या जडी चीजें अथवा हुक्का, उस्तरा आदि 
व्यवहार करने आदि कारणोंसे-यह विष खस्थ शरीरमें भी चला जाता है। 
पिता-माताके दोषसे सन्तानको भी यह बीमारी हो जाया करती है। कोमळ 
क्षतमें-शरीरका सारा रक्त दूषित नहीं होता, इसमें प्रायः जॉघकी गिलटी 
फूलती है अर्थात्‌ बाघी हो जाती है। कोमळ-क्षत उपदंशमें-जब तक घाब 
और वाघी बनी रहती है, तव तक उसकी प्राथमिक अवस्था या प्राइमरी स्टेज 
( primary 52९९) समकनी चाहिए। प्राइमरी शांङ्करमें-घाव यदि 
छिछला हो और उसके भीतर सफेद-सफेद चर्बी-जेसा पदार्थ जमा रहे तो-- 
मक्युरियस सॉल ३% शक्ति फायदा करती है ; इसके साथ अगर गलेमें घाव 
हो तो उसमें भी--मक्युरियस साँल फायदा करती है । कोमल-क्षत अर्थात्‌ 
सॉफ्ट-शङ्करमें आभ्यन्तरिक दबा सेवन करते सम॑य कोई भी बाहरी यानी 
लगानेकी दवा ( जेसे मरहम, प्रलेप इत्यादि ) लगायी जा सकती है। परन्तु 
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कठिन-क्षत या हाड-शेङ्करमें--इस तरहकी किसी भी लगानेकी दवाकी 
जरूरत नहीं पड़ती ; सिफ कुछ दिन तक मक्यरियस आयोड या बिन 
आयोड देनेसे अधिकांश क्षेत्रॉंमें अकसर बीमारी अच्छी हो जाया करती है | 
अगर घाव बहुत ज्यादा बढ़ जानेसे लिंगका आधा या चौथाई भाग नष्ट-सा हो 
जाय तो उसमें-मक्युरियस कॉर फायदा करेगी। सिफिलिसकी पहली 
अवस्था बीत जानेके प्रायः तीन-चार महीने बाद--रोगकी दूसरी अवस्था ; 
और उसके लगभग दो महीने बाद--तीसरी अबस्था मानी जाती है । द्वितीया- 
वस्थामें--बुखार, कमजोरी, गलेमें घाव, चर्म-रोग, चक्षुतारा-प्रदाह, दृड्डियों 
में दद इत्यादि लक्षण प्रकट होते हें और उस समय शरीरका सारा खून दूषित 
हो जाता है। इस अवस्थामें--“मक्युरियस सॉल? की अपेक्षा-'मक्यरियस 
आयोड” ज्यादा फायदेमन्द साबित होगी। तीसरी अबस्थामें--'कलि 
आयोडाइड” मूल विचूण (मात्रा ५ ग्रेन ) से ३० शक्ति तक फायदा करती है । 
कानडियुरेङ्गो (6, २५ और ३ शक्ति )--उपदंशसे पेदा हुए नाना प्रकारके 
उपसर्गों और केन्सर-रोगमें फायदा करती है। गरमीकी बीमारीमें--कम-से- 
कम दो साल तक दवा सेवन करनी चाहिए | सिफिलिनम, हिपर, ऐसिड 
नाइट्रिक, औरम मेट, नेत्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ, लेकेसिस, आसे निक, युयेकम, 
स्टिलिज्जिया, केलि बाइक्रॉम इत्यादि भो--इस बीमारीकी अच्छी दबाएँ 
हें ( 'कूप्रम सल्फ' देखिये ) । 

मूत्रम्रन्थि-प्रदाह ( parenchymatous nephritis )--पीठकी तरफ 
कमरके ऊपर दोनों बगल ( अर्थात्‌ जहाँ गुर्दा है वहाँ) एक तरहका तेज दद 
होना ( कभी-कभी यह. ददं मूत्राशय, अण्डकोष और जाँघ तक चला जाता है), 
हिलने-डलने, उठने-बेठने और चित्त सोनेसे कमरमें जोरका दद॑, बार-बार 
पेशाब करनेकी इच्छा, पेशाब थोड़ा होना या बन्द हो जाना, पेशाबके समय 
कूथन और वेग, पेशाबके साथ खून-पीब-श्लेष्मा निकलना, वमन, कंपकंपी 
होकर बुखार आना इत्यादि--इस बीमारीके कुछ विशेष लक्षण हैं और उसमें 
मक्यरियस वाइवस”? या 'मक्यरियस कॉर” दोनों ही फायदा करती हैं। 'मक्यु- 
रियस” की जीम--मोटी, फूली और थुलथुली दिखाई देती है, मुहसे लार 
गिरता है और बीमारीके उपसग रातको बढ़ते हैं। पेशाबके साथ या पेशाबके 
बाद सूत-जेसा पदार्थ निकलना (*साइलिसिया?) ; पेशाब करनेके समय जलन 
होना । 

हड्डीकी बीमारी- शरीर पारा-विषसे दूषित हो जानेपर उसके क्षय हुए 
तन्तुओं ( उपादानों ) को फिरसे तेयार कर लेनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है 
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यही कारण है कि ऐसे दूषित शरीरका कोई स्थान फट जाता है तो वह जल्दी 
आरोग्य नहीं होता और हड्डी टूट जानेपर उसमें जोड़ नहीं लगता। पारा 
( मकरी ) से--पहले पेरियॉस्टियम ( अस्थि-आवरक-पर्दा ) में प्रदाह पेदा 
होता है, उसके बाद बह अस्थिपर आक्रमण करता और उसे ध्वंस कर देता है। 
इसमें--शरीरकी चिपटी हड्डियोंकी (१ ७००९७ ) अपेक्षा लम्बी हड्ियोपर 
( long ७००९५ ) रोगका आक्रमण ज्यादा होता है ; यानी सिफिलिसके ठीक 
विपरीत । सिफिलिसमें--खोपड़ी ( चाँद), जंघास्थि, वक्ष-मध्योस्थि 
(स्टनंम ) इत्यादि पर रोगका आक्रमण होता है। पारदसे आँखकी आइरिस 
( उपतारा ) पर कभी भी रोग नहीं होता । 
पुरुष-लिंगकी बीमारी--“बच्चेका लिङ्ग पकड़कर खौंचना?ः--यह लक्षण 
बच्चेकी किसी भी बीमारीमें रहे तो-- मक्युरियस” का प्रयोग करना चाहिए 
( हायोसि ) | 
ज्वर--पसीनेकी अवस्थामें अथवा ज्वरके साथ पसीना होना और फिर 
भी उससे बुखार बिलकुल नहीं घटना, बल्कि ओर भी ज्यादा बढ़ जाना 
भक्युरियस” का एक प्रधान लक्षण है। वेलेडोनासें-प्रबल ज्वरमें पसीना 
होता है, और शरीरकी जो जगह ढकी रहती है वहाँ अधिक पसीना होता है 
( विलेडोना? अध्याय देखिये ) | किसी नये ज्वरके साथ पसीना रहनेपर--पहले 
'बेलेडोना? की व्यवस्था करें ; उससे फायदा न हो तो--*मक्य रियस' का प्रयोग 
करना चाहिए। '“मक्यरियस” में नाकसे पानीकी तरह पतली सर्दी निकलना, 
ज्वरके साथ जाड़ा मालूम होना और शामके बादसे उसका बढ़ जाना, पर्याय 
क्रमसे शीत और ताप, रातमें स्पष्ट ज्वर होना इत्यादि लक्षण रहते हैं | शरीरके 
किसी स्थानकी ग्रन्थि प्रदाहित होकर--खासकर गाल, गला इत्यादिकी 
गाँठे फूलकर- बुखार आने ओर उसके साथ ही उपयुक्त पसीनेका लक्षण रहे 
रो --“मक्युरियस” ज्यादा फायदा करती है । फोड़ा होकर बुखार हो और उसके 
साथ ही पर्यायक्रमसे शीत ओर उत्तापका लक्षण रहे तो- सर्मकना 
चाहिए कि फोड़ेमें पीब होना आरम्भ हो गया है ; ऐसे क्षेत्रमें “मक्युरियस 
२००? या और भी उच्च शक्तिकी दो-एक मात्रा प्रयोग करके जरा धीरजसे दो- 
एक दिन ठहर जानेपर-_देखेंगे कि बहुत ज्यादा पसीना होकर ज्वर छूट गया 
है और उसके साथ ही पीब सूखकर फोड़ा भी आराम हो गया है। मर्क्यरियस 
में- ज्वरमें पसीना होने या पसीनेवाली अवस्थामें रोग-लक्षण बढ्नेका लक्षण 
निर्दिष्ट होनेपर भी, स्फोटक या फोड़ेमें पसीना होकर रोग घट जाता है यही 
इसका एक बि-सम विशेष लक्षण दै | बड़े फोड़ेकी पीब दूर करनेके लिये- 
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केहकेरिया हाइपोफॉस बढ़िया दवा है।. बहुतसे बड़े-बड़े फोड़ों ( पाइमिया 
ऐब्सेस ) में-एचिनेशिया--0, २४ दी जाती है । 

द्रष्टव्य :---जिस ज्वरमें बीच-बीचमें पसीना होता है उसमें प्रायः 
'ेलेडोना? और "मर्क सॉल? फायदा करती है और अगर इससे फायदा न हो 
तो इसके बाद-- हिपर” का प्रयोग करना चाहिए | 

आन्तरिक ज्वर--( टाइफॉयड ) में--कामला और मुंहमें घावका लक्षण 
न रहे तो--“मर्क्युरियस? का व्यवहार मना है| सर्दी लगकर बुखार आ जाय 
तो उसमें भी--इससे फायदा होता है। 

इसके सिवा और भी कई बीमारियोंमें-जेसे डिम्यकोषमें प्रदाह या 
योनिमें क्षत या फोड़ा होकर उसमें पीब होना, एकशिरा ( एक तरफका पोता 
बढ़ना ), अण्डकोष फूलना और थोड़ा-वहुत कड़ा हो जाना, उसमें धीरे-धीरे 
पीब पेदा होनेका उपक्रम ; श्वेतप्रदर--जिसमें हरे रङ्गका स्चाव निकलता है; 
क्रॉनिक लेरिञ्ञाइटिस, ब्रॉइ्ाइटिस, निमोनिया (साधारणतः दाहिनी ओरका 
और उसके साथ ही यकृतका दोष भी रहता है ; दाहिनी करवट सोनेसे खाँसी 
का बढ़ना और बायीं करवट सोनेसे खाँसी घटना ); क्रॉनिक प्लुरिसि-- 
जिसमें छातीमें डंक लगने जेसा तीव्र दद होता है ; थाइसिस--जिसमें रातको 
पसीना आता है; हड्डीका वात--जिसमें स्पश सहन न होनेवाला ददं होता है 
इत्यादि बहुत-सी बीमारियोंके उपसर्ग और तकलीफ रातमें बढ़ना तथा बीमारी 
के उपसगोँके साथ ज्यादा परिमाणमें पसीना होना और उससे रोग-लक्षण कुछ 
भी न घटना ; इन लक्षणॉमें-एक बार मक्युरियस सॉल या मक बाइवस की 
परीक्षा कर देखना चाहिए । 

मर्क्यरियस सल्फारिकम ( mercurius sulphuricum )— यह दवा 
एक तरहके चम-रोग, अतिसार ओर पेशाबकी बीमारीमें व्यबह्ृत होती है 
( चम॑-रोगके लक्षण--प्रष्ठ ६२३ में “चमड़ीपर पाराके उद्भेद निकलना! 
प्रकरणमें बता दिये गये हैं )। अतिसार--सवेरेके वक्त पतले दस्त होना, पीले 
रङ्गका गरम मल बड़े वेगसे निकलना, कभी-कभी चावलके धोवनकी तरह दस्त 
होना, दस्त परिमाणमें बहुत ज्यादा ( हैजामें इस तरहके दस्त होते हैं) होना | 
पेशाब--परिमाणमें बहुत थोड़ा होना ओर पेशाब होनेके समय आगकी-सी 
जलन होना | इसके अलावा वक्षःस्थल या छातीकी किसी भी बीमारीमें-- 
बहुत अधिक श्वासकष्ट ( रोगीको उठकर वैठा रहना पड़ता है), तेजीसे 
श्वास-प्रश्वास चलना, छातीमेँ पानी इकट्ठा होना इत्यादि रोग लक्षणोंमें मी-- 
यह फायदा करती है। प्रमेह ओर उपदंश-विष दोनों एक साथ मिल जानेसे 
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कोई बीमारी हो तो--इसका प्रयोग .कर देखें | पीले रङ्गका तेज बमन, कुछ 
खानेपर तुरन्त के हो जाना | 

मर्क्युरियस पेरेनिस ( 7९7०५४१५५ ए९7९०।5 )--गला और सुमे 
अत्यन्त शुष्कता या खुश्की, बहुत औंघाई आना, थकावट आना--यह इस 
दवाका विशेष लक्षण है ( नक्स मस्केटा )। अग्रखण्डकी जगहपर टियुमर, 
वहाँ स्पशं सहन न होना और दर्द होना--यह लक्षण भी इसके अन्तर्गत है। 

बृद्धि ( मक्यरियस सॉल की )--रातके समय, सीड़ या तर ऋतुमें, शरदू- 
ऋतुमें, ऐसे मौसममें जब कि दिनमें गरम और रातमें जाड़ा मालूम होता है, 
दाहिनी करवट सोनेसे, पसीना होनेपर, पाखाना होनेके पहले, पेशाबके समय 
और उसके बाद, रोशनीसे । 

हास--विश्रामसे+ संगमके बाद, काममें लगे रहनेसे । 

बादकी दवाएँ--आसं, वेल, केल्के, कार्बो, चायना, हिपर, लेके, लाइको, 
म्युरियेटिक और नाइट्रिक ऐसिड, रस, सलक, थूजा | 

क्रियानाशक--बेल, ब्रायो, कार्बो, केल्के, कृप्रम, कोनि, क्लिमे, डलका, 
हिपर, आयोड, केलि आयोड, केलि बाइक्रॉम, मेजेरि, ऐसिड नाइट, नक्स 
मस, ओपि, पॉडो, फाइटो, स्टेफि, सिपि, स्पाइजे, सल्फ | 

क्रियाका स्थितिकाल--३० से ६० दिन | 

क्रम--२४ से २०० शक्ति | आमाशायमें--३% अधिक फायदा करती है। 





मक्यरियस डलसिस 


( Mercurius Dulcis ) 


[ 'केलोमेल' ( क्लोराइड ऑफ मकरी : एक तरहका पारद ) का लेटिन 
नाम है--मक्युरियस डलसिस' ]-हैजाकी पहली और दूसरी अबस्थामें- 
इस दवाका इस्तेमाल करनेसे पित्त निकलनेकी क्रियामें मदद पहुँचती है और 
यह बहुत ही जल्द रोगीको आरोग्यकी ओर ले आती है। हिमांग अवस्था 
अर्थात्‌ शीत आ जानेपर- जब दृत्पिण्ड और शिराओंमें खून जम जानेसे रक्तः 
संचालनकी क्रिया बन्द हो जाती है, नाड़ीका पता नहीं चलता, रोगी बहुत 
हॉफने लगता है, श्वास लेने और छोड़नेमें बहुत तकलीफ होती है, मृत्यु नन- 
दीक आ जाती है, तब--लक्षणोंको अच्छी तरह समझकर, यथासमय इसका 
प्रयोग किया जाय तो--अनेक संकटापन्न रोगियोंको पुनर्जीवन दिया जा 
सकत्ता है | 
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हैजामें-केलोमेलका प्रयोग करनेके लिये निम्नलिखित लक्षणोंका ख्याल 
रखना चाहिये । इसे अधिक मात्रामें व बार-बार न दें | 

सुरदे-जेसा बदरङ्ग चेहरा, तेज प्यास, बहुत ज्यादा परिमाणमें दस्त और 
के, पेटमें एँठनका दर्द, पेट भरा हुआ, नाभिकी जगह और छातीमें जलन ; 
पहले बहुत ज्यादा परिमाणमें पानी-सा दस्त होना, फिर ७-८ घण्टेके अन्दर 
दस्तकी मात्रा क्रमशः घटकर के होना, जी मिचलाना, खूनकी पेचिश और 
साथ ही कूथन या हरे रंगके दस्त इत्यादि होना; पेशाब पहले बहुत ज्यादा 
होना, फिर धीरे-धीरे उसका घटता जाना, इन सब लक्षणॉमे-मक्युरियस 
डलसिस ३४ चूणं--एक या आधी ग्रेनक्री मात्रामें, प्रतिबार व्यवहार करना 
चाहिये | स्व० डॉक्टर जी० मानुक, एम० बी०, सी० एम०--हैजाकी पहली 
अवस्था में चाबलके धोबनकी तरह बहुत ज्यादा परिमाणमें दस्त-के होते रहने 
पर, दूसरी कोई दवा देनेके पहले--केलोमेल ३% चूणसे लेकर ६ शक्ति तक 
५-७ बार प्रयोग करनेका उपदेश देते हैं। उनके मतसे इससे पित्त निकलनेकी 
क्रिया बढ़ जानेसे मल पित्त-संयुक्त हो जाता है, जिससे अन्यान्य उपसगं भी 
घट जाते हैं । केलोमेलकी ३-४ मात्रा देनेपर भी अगर कोई लाभ न हो तो-- 
लक्षणोंके अनुसार, दूसरी दवाओंका प्रयोग करना चाहिये। कलकक्तेके प्रसिद्ध 
चिकित्सक स्वर्गीय डॉ० यूनान, एम० बी०, सी० एम० महोदय भी इसी मत 
के पक्षपाती थे । 

क्रोटेलस--खून-शुदा दस्तवाले ( hemorrhagic ४३९५ ) हैजेमें इस 
दबाकी जरूरत पड़ती है । जहाँ हैजेकी पहली अवस्थासे ही मलके साथ खून 
निकले या बीच-बीचमें खूनके दस्त हों, मसूढ़े, मुंह ओर नाकसे खनका खाव 
होता हो, पेट फूलता हो, वहाँ--इस दवासे फायदा होता है। एकाएक शीत 
आ जाना, शरीर नीला पड़ जाना, ऐंठन, के, दस्त, श्वास-प्रश्वासमें तकलीफ, 
नाड़ी अत्यन्त क्षीण, पेशाब बन्द, जबर, तुरन्त मृत्यु हो जानेकी-सी अवस्था 
इत्या दिमें-क्रोटेलस फायदा करती है ( इसका अध्याय देखिये )। 

अतिसार्‌-मलका रंग घासकी तरह हरा ; मलद्वारकी खाल गल 
जाना | केलोमेलमें-मक्य रियस सॉलकी तरह शरीरकी किसी-न-किसी जगह 
की गाँठ फूलना, महमें छाले या घाव, महसे बदबूदार लार निकलना इत्यादि 
कितने ही लक्षण रह सकते हें; किन्तु दस्तके साथ--मक्यरियसका वेग या 
कूथन और शुलका ददं बिलकुल नहीं रहता, अगर रहता भी है तो बहुत 
थोड़ा--यही मक्यरियस सॉलके साथ मक्यरियस डलसिसका प्रभेद चुननेका 
सहज उपाय है। बच्चोंके अतिसारमें--मलका रंग हरा हो, मलद्वारकी 
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खाल गल जाय और थोड़ी-सी भी कूथन रहे तो पहले--मक्युरियस डलसिस 
का स्मरण करना चाहिये | 

कब्ज--इसकी १» विचूर्ण शक्ति, २-३ ग्रेनकी मात्रामें पानीके साथ घण्टेमें 
कई मात्रायें देनेसे जुलाबकी क्रिया होती है (ऐसिड गेलिक अध्याय देखिये) | 

कानकी बीमारी--बहुत दिनों तक पीब निकलनेकी वजहसे आंशिक या 
सम्पूण बहरेपनमें--कलोमेल या मक्युरियस डलसिस फायदा करती है। 

मुहकी बीमारी--मुहमें बहुत बदबू आना, बदबूदार लार बहना, 
मसूढ़ों और गलेमें घाव] जीभ काले रंगकी, कभी-कभी लार भी काले 
रगका | 

क्रियानाशक (२०६०९)-हिपर | 

क्रम ३९ से ६ शक्ति | 


मेजेरियम 


( Mezereum ) 

[ उत्तर और मध्य युरोपमें पेदा होनेवाले एक तरहके क्षप या माड़ीनुमा 
पौधेकी छालसे टिचर तैयार होता है ]--यह दवा साधारणतः उपदंश-रोगमें 
तथा पारा सेबन करनेके बाद होनेवाले कुछ उपसर्ग और बीमारियोंमें, कण्ठ- 
माला धावुवालोंकी बीमारीमें, अस्थि और अस्थि-आवरणके परदेकी कई 
बीमारियोंमें, स्नायुशूल, दाँतकी बीमारी, चमं-रोग और उसमें बहुत खुजली, 
पाकस्थीलीका घाव, प्रमेह और उसकी ग्लीट इत्यादि अवस्थाओंमें--ब्यबहत 
होती है। 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) गो-बीज (चेचक) का टीका लगवानेके बाद एकजिमा होनाया 
किसी दूसरी तरहके उद्भेद निकलना, उसमें खुजली ; (२) एकजिमा, उसमें 
बेहद खुजली, छूने और बिछौनेकी गरमीसे खुजलीका बढ़ना ; (३) दाँतकी 
बीमारी में (in ८4०५५ (८८५४) दाँतोंकी जड़ क्षय हो जाना और सिरा ठीक 
रहना ( जड़ ठीक रहकर ऊपरी अंश क्षय हो जानेपर--मक्युंरियस ) ; (४) 
माथेमें एकजिमा और उसपर चकत्ते-जेसी बहुत मोटी पपड़ी जमना ;_ उसके 
भीतर सफेद रंगकी गाढ़ी पीब रहनेके कारण माथेके बाल सट जाना; (५) 
घावके चारों ओर छाले-जेसे उद्भेद निकलना, उनमें बहुत खुजली और जलन; 
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(६) ओठ फूलना और उनमें जलन होना ; जीभ, गला और अन्ननलीमेँ 
जलन ; (७) लम्बी हड्डीमें प्रदाह और सूजन ; (८) पारा और उपदंशसे उत्पन्न 
हड्डीकी बीमारी ; (£) लम्बी हड्डीके गात्रावरण (पेरियॉस्टियम) में दद--रात 
में, बिछोनेकी गरमीसे, जरा-सा छूते ही और वर्षा आृतुमें बढ़ना ; (१०) बच्चे 
का मुंह खुजलाना, खुजलाते-खुजलाते नोंचकर खून निकाल डालना ; (११) 
किसी भी चम-रोगमें उद्भेद निकलना बन्द होकर पुरानी -कानकी बीमारी ; 
अतिसार | 

अस्थिकी बीमारी--उपदंश-रोगजनित या किसी दूसरे कारणसे खोपड़ी 
या माथेके पिछले भागमें अथवा किसी दूसरी जगह अस्थि-गात्रावरणमें ( शरीर 
की प्रत्येक हड्डी एक तरहके सफेद बारीक आवरणसे ढकी रहती है, उस आवरण 
या परदेको पेरियॉस्टियम' कहते हैं) जबरदस्त अव्यक्त दर्द और तकलीफमें- 
मेजेरियम फायदा करती है | इसका दद रातमें और गरमीसे बहुत बढ़ जाती 
है | माथेका दृदं--कभी-कमी माथेसे नीचे आँख, दाँत और जबड़ेमें, यहाँ तक 
कि कंधेतक उतर आता है। इसका दर्द असह्य होनेपर भी रोगी--र्लोनॉयिन 
या वेलेडोनाकी तरह उत्तेजित नहीं होता, कंमोमिलाकी तरह क्रोधित या उद्धत 
भी नहीं होता, मेग्नेशिया फॉस या मेग्नेशिया काबंकी तरह बिछौनेसे उठकर 
घरमें टहलने नहीं लगता, पल्सेटिलाकी तरह रोता नहीं है, इग्नेशियाकी तरह 
चिकित्सकपर चिकित्साके विषयमें दोषारोपण नहीं करता बल्कि सिर्फ चुपचाप 
पड़ा रहता है, कोई पूछता है तो--'हाँ” या "ना? इतना ही उत्तर देता है। 
आँखके ऊपर भौंहकी हड्डी, आँखके नीचेकी हड्डी और टिबिया आदि लम्बी 
हड्डियोंके अस्थि-गात्रावरणमें तथा दाहिने कन्धे, दाहिनी बगल, उरु और पेरकी 
हड्डी तथा तलबोंकी हड्डीके तेज दद में-मेजेरियम फायदा करती है| इसमें 
चलते-चलते एकाएक दाहिने नितम्बके नीचे मोच आ' जाने-जेसा दद॑ होता 
है; अंगुलीके सिरमें पक्षाघात होता है, जिससे कोई चीज मुद्ठीमें नहीं 
पकड़ सकता | | 

स्नायुशूल-- (न्युरेल्जिया)--आँखकी दोनों पलकें और चक्षुगहरकी हड्डीके 
स्नायुशूलमें-मेजेरियम फायदा करती है। यदि पारा सेवन करनेकी वजहसे 
किसीको यह बीमारी हो तो--इससे ज्यादा फायदा होता है। डॉ० फरिंगटन 
का कहना है--पारदका विष जब सारे स्नायुओपर आक्रमण करता है तब 
स्नायुशूलका ददं आरम्भ होता है ; उस समय-मेजेरियम प्रतिविधका काम 
करती है ; दाँत या मूँहका स्नायुशूल, मुंहमें हमेशा लार इकट्ठा होना । 

क्षत या घाव--उपदंश-रोंगके कारण गलकोष, स्वरयन्त्र और अन्ननलीमें 
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घाव हो जाय, इस तरहके धाबोमें बहुत ददं और जलन हो और वह जलन मुस 
उण्डी हवा खींचनेपर कुछ घटती हो तो--मेजरियमसे फायदा होगा | नाकमें 
सड़े घाव (०2७०३) होना, जलन और स्पशं सहन न होनेबाला दद, नाक और 
सुंहकी हड्डीमें दद॑ और उसके साथ जलन, मुँहमें उण्डी हवा खींचनेसे उक्त 
जलन ओर तकलीफ कम हो जाना | 
पाकस्थळीके घावमें-मेजेरियम फायदा करती है । इसके द्वारा पाक- 
स्थलीकी बहुत-सी बीमारियाँ आराम हो जाती हैं ओर आरोग्य न भी हो 
तो-कम-से-कम उपसग तो घट ही जाते हैं। पाकस्थलीमें हमेशा ही एक 
तरहकी वेचेनी मालूम हुआ करना, ददे और जलन कुछ खा या पी लेनेसे 
( कुछ देरके लिये) घट जाना, जिससे रोगीका बार-बार कुछ खाना चाहना-- 
ये ही मेजेरियम प्रयोग करनेके लक्षण हैं (कभी-कभी कुछ खानेसे भी बढ़ना)। 
अतिसार--खड्टी गन्धयुक्त, अजीण खादा या छोटे-छोटे सफेद टुकड़े- 
शुदा पतला मल ; कभी-कभी पेरमें दद नहीं रहना, पाखाना हो जानेके बाद 
जाड़ा-सा मालूम होना। जिन बच्चोंके माथेमें एकजिमा रहता है उनके 
उदरामयमें--यह ज्यादा फायदा करती है । पाखानेके समय और उसके पहले 
मलद्वारमें कृमि जेसी सुरसुरी मालूम होना । 
कब्ज--प्रसवके बाद ओर यक्कतके दोषके साथ कब्ज | 
प्रमेहकी ग्लीट अवस्था--पानी-जेसा प्रमेहका खाव, परिश्रम करनेसे 
खाव बढ़ जाना, मूत्रनलीमें जलन और घाव सरीखा ददं ( प्रमेहकी अन्तिम 
अवस्थामें जब खराब बहुत थोड़ा रहता है तब उसें--“ग्लीट कहते हैं ) । 
चर्मेरोग-दाद, उसमें बहुत खुजली और जलन होना; एकजिमामें 
मोटी, पीली या सफेद रङ्गकी पपड़ी जमना ; उसके भीतर: गाढ़ी, मोटी और 
पीले रङ्गकी पीब रहना ; माथेमें उक्त प्रकारके उद्भेद ज्यादा गिकलना। 
किसी भी चमं-रोगमें--अहुत खुजली, रातमें और बिछौनेकी गरमीसे खुजलीका 
बहुत बढ़ना और खुजलानेसे बहुत जलन होना--इन जक्षणोंमें- मेजेरियमका 
प्रयोग करनेसे फायदा होता है। पुराइटिस ( योनि-ग्रदेशमें खुजली ब 
उद्भेद ) । 
निद्रा--रातमें नींद आना और आधी रातमें किसी जीवित पदाथका 
स्वप्न देखना या स्वप्नमें ऐसा मालूम होना कि किसीने छाती ओर गला दबा 
रखा है, उससे दम घुटने-जेसी हालत हो जाना ; जल्दी-जल्दी बिछौनेसे उठ 
बेठना, नींद खुलनेके बाद तकलीफ बढ़ जाना (यह अन्तका लक्षण--'लेकेसिस' 
में भीहै)। 


मिलिफोलियम ६३३ 


सदृश--आसं, बेल, ब्रायो) केलि काब, इरने, लाइको, मर्क, ऐसि नाइ, 
नक्स, पल्स, फाइटो, रस, सल्फ, जिङ्क । 

क्रियानाशक--एकोनाइट, ब्रायोनिया, केलि काब, केलि आयोड, 
मर्क्युरियस) नक्स, खट्टी चीजें, ऐसा पेय पदार्थ जिसमें गोंद या लेई-जेसा 
पदार्थं हो, दूध | 

मेजेरियम--मक, ऐसिड नाइट्रिक और फॉस्फोरसकी प्रतिविष दवा है | 

बादकी दवाएँ--केल्के, कॉस्टि, इग्ने, लाइको, मक, नक्स, फॉस, 
पल्सेटिला । 

बृद्धि-जाड़े और तरीसे, एकाएक बावृ-परित्रतेनसे, उत्तापसे, गरम भोजन 
से, छूनेसे, सोनेपर | 

क्रियाका स्थितिकाल--३० से ६० दिन | 

क्रम--६ से ३० और २०० शक्ति | 





मिलिफोलियम 


( Millefolium ) 

[ उत्तर अमेरिका और यूरोपके एक प्रकारके पत्तेसे मूल-अक तेयार होता 
है ]--यह रक्तस्रावको रोकनेवाली एक श्रेष्ठ दबा है | 

रक्तस्राव--फेफड़ा, पाकाशय, मूत्रद्वार, नाक, जरायु इत्यादि शरीरके 
किसी भी स्थानसे खून गिरे और उसका रंग चमकीला लाल हो तो उसमें-- 
इससे फायदा होगा । इसके रक्तखात्रमे--दद जरा भी नहीं रहता ( 'हैमामेलिस” 
अध्याय देखिये ) । 

्ृतुत्राव बन्द होनेसे उत्पन्न वीमारियाँ--यदि किसी वजहसे 
ऋतु्ताव बन्द होकर पाकस्थलीसे खून निकले तो उसमें-*“मिलिफोलियम? से 
फायदा होता है ; हैमामेलिस' में मी--यह लक्षण है । मासिक ऋतुखाव बन्द 
होकर शरीरके अनेक स्थानोसे रक्तल्ताव हो सकता है ; मूहसे रक्त निकलनेपर-- 
फॉस्फोरस और पल्सेटिला फायदा करती है | ये दबाएँ देते समय रोगीकी 
घातुका खयाल शुरूसे ही रखना चाहिए | बलगमके साथ खून निकलनेपर-- 
सिनिसियोका प्रयोग करना चाहिए । 

रक्तपित्त और रक्तोत्कास--इस बीमारीमें मुंहसे रक्त निकलनेके साथ 
बुखार, छुटपटी और मृत्यु-भय इत्यादि और साथ ही चमकीले लाल रङ्गका 
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खून निकले (॥०770०7(५४५ ) तो पहली अवस्थामें--एकोनाइट देना 
` चाहिए ; परन्तु यदि उपयुक्त एकोनाइटके चरित्रगत लक्षण न रहे और सिफ 

बहुत ज्यादा परिमाणमें चमकीले लाल रंगका खून निकले तो--मिलिफोलियम 
से फायदा होगा | कलेजा धड़कना और हृत्पिण्डमें तेज धड़कनके माथ खून 
निकले तो--केक्टस फायदा करती है ( 'एकालिफा? अध्यायमें “जिरेनियम' 
देखिये ) । 

आभास-साधारणतः यह दवा-_ऋतुके समय होनेवाले आँतोंके शूल, 
गर्भावस्‍थामें होनेबाली खूनके दस्त, खूनी बवासीर, बहुब्यापक रक्तामाशय 
( ऐपिडेमिक खूनी पेचिश ), नाकसे रक्तस्ाव, आँखोंसे लेकर नाककी जड़ 
तक दद और आधासीसीके दद में फायदा करती है | हर ऊँचा बुखार | 

सम्बन्ध--नाक, मुंह, पाकाशय, मूत्रपिण्ड, जरायु और फेफड़ेसे रक्तल्लाब 
तथा दोनों पेरॉंकी सूजनमें--“इरेक्थाइटिस” के समान है ; रक्तल्लाब होनेपर-- 
यह आर्निका ओर एकोनाइटके वाद फायदा करती है । 

क्रियानाशक--औरम म्यूर । 

क्रियाका स्थितिकाल--१ से ३ दिन | 

क्रम--२४ से ३ शक्ति । 





मिचेला रिपेन्स 
( Mitchella Repens ) 

[ पक्षियोंके खाने-योस्य मटरकी जातिके एक तरहके पौधेसे मूल-अक 
तैयार होता है ]--मृत्रयन्त्र और स्त्री-जननेन्द्रियपर इसकी प्रधान क्रिया होती 
है । ऋतु विलम्बसे होना, बाधकका ददे, बहुत ज्यादा रजःखाव, थोड़ा रजः- 
खाव, रजोलोप, जरायु-रोगग्रस्त स्त्रियोंकी मूत्रकृच्छरता इत्यादि कई बीमारियों 
में--इसका व्यवहार होता है | 

जरायुकी पीड़ा--जरायुमें बहुत दर्द और उपदाह ( इरिटेशन ), जरायु 
में रक्तसंचय ; जरायुका रङ्ग घोर लाल और उसमें सूजन ; मूत्राशय-ग्रीबामें 
उपदाहकी वजहसे बार-बार पेशाबका वेग, योनिमें इत्ताप और जलन मालूम 
होना | जरायुसे रक्तल्लाव (७९ine पशm०rrो१४९ ), ज्यादा परिमाणमें 
चमकदार लाल रङ्गका इत्यादि--इस दवाके प्रधान लक्षण हैं ( बोविस्टा' 
अध्याय देखिये )। 
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प्रसवका दुदे--प्रसव होनेके तीन महीने पहलेसे ही बीच-बीचमें कभी- 
कभी कृत्रिम प्रसबका या झूठा ददे ( £० १० ) होना--मिचेला 
इसकी उत्कृष्ट दवा है | 

सहृश--एपिस, इयुपेट परप्युरियम, कोलोफाइलम, सिपि, हेलोनियस, 
हाइड्रोकोट, इयुवा उरसि | 

क्रम--० से २९ शक्ति | 


जाममा जगमा 


मॉफिनम 
( Morphinum ) 

[ अफीमका उपक्षार : 2० ०।६।०।4 ० ०ए।५७ ]--जेसा वेलेडोनाके 
साथ ऐट्रोपिनका सम्बन्ध है वेसा ही अफीमके साथ भमार्फिनम' का सम्बन्ध 
है। किसी भी तरहकी तकलीफ या ददसे रोगी जब बहुत ज्यादा छुटपटाने 
लगता है तो ऐलोपेथ डॉक्टर लोग इसी “मार्फिया” का हाइपोडमिंक इंजेक्शन 
दिया करते हूँ । इससे १०-१५ मिनटके अन्दर रोगी सो जाता है। होमियो- 
पेथीमें निम्नलिखित लक्षणोंमें इसका व्यवहार होता है और उससे फायदा भी 
होता है :— 

(१) जरा-सा सिर किसी तरफ हिलाते ही सिरमें चक्कर आने लगना, माथा 
भारी ओर गरम मालूम होना ; (२) आँखोंके आगे अँघेरा दिखाई देना, कुछ 
भी दिखाई नहीं देना, जेसे चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार हो ; (३) 
रोना--रोगी लगातार रोता है, किसोके साथ कुछ बातचीत, यहाँ तक कि 
चिकित्सकको अपनी बीमारीका हाल बतानेमें भी रो देता है; (४) एकाएक 
मूर्च्छा, ऐसा मालूम होना कि अब मृत्यु सन्निकट आ पहुँची है ; (५) पेर इतने 
अस्थिर रहना कि ऐसा मालम होना जेसे कोई दबा रखे तो अच्छा हो, परके 
भीतर अनगिनत कीड़े रेंगते-से मालूम होना ; (६) हाथ-पेर काँपना ओर 
उनमें अकड़न होना ; (७) बहुत ज्यादा सोनेकी इच्छा या अत्यधिक निद्रालु 
होना, किन्तु पूरी तरह नींद नहीं आना, अधे-निद्रा और अध-जाग्रत अवस्था 
में पड़ा रहना ओर सोते-सोते चौंक पड़ना | 

क्रियानाशक--ऐवेना, ऐट्रोपिन, बेल, इपि | 

सदृश--एपोमाँर्फि, ओपि, केमो, कॉफि, मॉस्कस | 

क्रम--३४ से ६% विचूण | 
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मॉस्कल टन्‌ 


( Moschus Tun ) 

[ मगनाभि ]-+मूच्छा, कलेजा धड़कना, हिस्टी रिया इत्यादि रोगोंमें 
अथवा इन रोगोंके साथ पेटमें वायु इकट्ठा होना, अफरा, कम्पन, हिचकी, 
उण्डी हवा सहन न होना, ठण्डसे उपसगोंका बढ़ना इत्यादि--इसके चरित्रगत 
लक्षण हैं | 

सिरमें चक्कर- जरा-सा हिलने-डलनेसे, यहाँ तक कि पलक बन्द करते 
ही सिरमें चक्कर आ जाना, सिर पर बोझ मालूम होना, शरीरके बाहर शीत, 
किन्तु भीतर उत्ताप मालूम होना, स्नायविक हिचकी, अरुचि, पेटमें वायु इकट्ठा 
होनेसे अफरा, कानमें शब्द, स्नायविक हृद्स्पन्दन ( ए4l0it३ti०० )--इत्यादि 
लक्षणोंमें-यह ज्यादा फायदा करती है । 

हृदुस्पन्द्न ( ए१।।३४।०० )--स्नायविक दुबेलता-जनित कलेजेकी 
धड़कन, जिसमें कलेजा काँपता-सा रहता है ; नाड़ी कमजोर, श्वासकष्ट, 
रोगीका ऐसा समझना कि उसकी मृत्यु निश्चित है--इन सब लक्षणोंमें- 
मॉस्कस फायदा करती है | 

हिस्टीरिया ( मूच्छावायु )--इस बीमारीका नाम सुनते ही पहले हमें 
इग्नेशियाकी याद आती है। वास्तवमें--इग्नेशिया इसकी एक महोषधि है, 
मगर फिर भी--मॉस्कस, नक्स मॉस्केटा, टेरेण्टुला, ऐसाफिटिडा, वेलेरियाना, 
जिङ्क वेलेरियाना इत्यादि और भी कितनी ही दबाएँ इस बीमारीमें फायदा 
करती हैं । मॉस्कसमें--एकाएक वक्षःस्थलमें एँठन जेसा या गलनलीमें संको- 
चन-जेसा एक प्रकारका दद होता है, रोगिणीकी साँस बन्द-सी या दम रुकः 
सी जाती है, कलेजा धड़कने लगता है और मूच्छा-सी (बेहोशी) आ जाती है। 

इर्नेशियाकी तरह--मॉस्क्रसमें भी रोगीका परिवत्तेनशील मिजाज पाया 
जाता है। रोगिणी एक बार चिल्लाकर रोती है तो कुछ देर बाद ही खिल- 
खिलाकर हँसने लगती है | लगातार हँसना, सिर-ददं, सिरमें चक्कर आना, 
जी मिचलाना, देखनेकी शक्ति घट जाना, मस्तिष्कमें रक्तसंचलानके कारण 
उत्तेजित भाव, विकारग्रस्त रोगीकी तरह या मतवालेकी तरह नाना प्रकारकी 
असम्बद्ध बातें बकना, गालियाँ देना और बेहोश पड़ा रहना इत्यादि 
“मॉस्कस” के लक्षण हैं । “मॉस्कस” में हिस्टी रियाके और भी कई लक्षण होते 
हैं; उनका ख्याल रखना चाहिए; जेसे--हाथ-पेर ठण्डे, चेहरा फीका 
( रक्तहीन-सा ), कमजोरी, शरीर काँपना, बहुत ज्यादा कलेजा धड़कना, सारे 
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शरीरमें दद, पेट फूलना, बहुत ज्यादा पेशाब होना, बहुत तकलीफदे खाँसी, 
छातीमें मरोड़ या एँठनका ददं, दिनमें औंघाई आना और रातमें नींद न 
आना ; इसके सिवा रोगिणीका बराबर यही कहते रहना कि बह मर 
जायगी--यह मानसिक लक्षण भी हरवक्त मौजूद रहता है (अन्यान्य दवाओंके 
साथ इसका प्रभेद इग्नेशिया अध्यायमें देखिये )। 

ग्लोबस हिस्टीरिया--गलेमें गोले-जेसी कोई चीज धक्का देकर चढ़ती- 
सी मालम होना, गलनलीमें एक तरहका दबाबका ददं होना और श्वास 
रकता हुआ-सा मालूम होना | 

अनियमित श्ृतुजनित हिस्टीरिया--ऋतु या तो जल्दी-जल्दी और 
परिमाणमें अधिक होना या फिर कम होना या बन्द ही हो जाना ; संगमकी 
इच्छा अत्यन्त अधिक होना ओर उसकी वजहसे हिस्‍स्टीरिया होना इन लक्षणों 
में-मॉस्कस फायदा करती है । 

हिस्टीरियाके फिटका एक घरेलू नुस्खा--गरम पानीमें रीठा डालकर 
उसका झाग निकालके ( फिटके समय ) रोगिणीको सूंधानेसे भी कभी-कभी 
फिट बन्द हो जाता है। एमिल नाइट्रेट 9 सुंघाना चाहिए | 

सिर-दद्‌--स्नायविक और हिस्टी रिया-ग्रस्त स्त्रियौंको सिर-दर्द ; सदी 
और सदं हवामें अच्छा रहना, गरमीसे या गरम घरमें रहनेसे तकलीफ बढ़ 
जाना । नाककी जड़के ऊपर दद, सिरके ब्रह्मरन्भ्रपर दबाव मालुम पड़ना | 

खाँसी--आक्षेपिक ओर कष्टकर हॅफनी-खाँसी ( दमा ) और विशेषकर 
हिस्टीरिया-ग्रस्त व्यक्तियोंका दमा, रोगका एकाएक आक्रमण होना, हाँफा 
करना ओर ऐसा मालूम होना कि साँस रुक़ जायगी, छातीमें बलगम भरा 
रहना, गला घड़घड़ाया करना । फेफड़ेमें पक्षाघात होनेका उपक्रम, छातीमें 
बहुत ज्यादा श्लेष्मा जमा रहना, किन्तु रोगी उसे निकाल नहीं सकता। 
हूपिंग खाँसी मे--खाँसते-खाँसते दम घुटने-सा लगना, गला घड़घड़ाया करना | 
“मॉस्क्रस? में-एकाएक स्वरभंग और टेंटुआ संकुचित होकर श्वास लेने- 
छोड़नेमें भी तकलीफ हो जाती है। 

हिचक्री- आक्षेपिक स्नायविक हिचकीमें इससे अधिक फायदा होता है। 

बहुमूत्र--साफ पानी-जेसा और बहुत ज्यादा परिमाणमें पेशाब होना 
और उसके साथ ही बहुत प्यास रहना | बहुमूत्र ( ५६७९९५ ) रोग में-- 
लगातार प्यास लगना, बहुत जोरकी प्यास, रोगीका कमजोर हो जाना, 
रमणेच्छ्ञा मारी जाना, पेशाबमें चीनी जाना | प्रबल कामेच्छा तो होना, किन्छु 
लिंगमें कड़ापन आये बिना ही अनजानमें वीयं निकल जाना तथा लिंगमें 
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कड़ापन आनेके साथ ही उसमें जलन होने लगना | उक्त लक्षणोंमें माँस्कस 
लाभदायक है। ध्वजभंगके साथ बहुमूत्र, असमयमें ही बुढ़ापा, स्त्री-संगमके 
बाद वमन और मिचली--ये भी “माँस्कस' के लक्षण हैं। 

क्रियानाशक--केम्फर, कॉफिया | 

क्रियाका स्थितिकाल--१ दिन । 

क्रम-६% शक्ति] आक्षेप ओर गुल्मवायुमें-निम्न शक्ति; और 
हिस्टी रियामें--३० से २०० शक्ति लाभदायक है । 





म्यूरेक्ल परप्यूरिया 
(Murex Purpurea} 

[ भूमध्य सागरमें पाये जानेवाले एक तरहके जीवित शम्बुक ( घोघा ) 
की गरदनके रंगीन अंशसे यह दवा तैयार होती है ]--साधारणतः स्त्रियोंकी 
बीमारोके लिए ही इसका व्यवहार होता है| 'म्यूरेक्स? के प्रधान चरित्रगत 
लक्षण तीन है--(१) ऐसा मालूम होना कि जरायु बाहर निकल पड़ी है; 
(र) जरायुके दाहिनी ओर नया दढ, जो सारे शरीरमें घूमता-फिरता और 
छातीके बाई तरफ चला जाता है; (३) प्रबल कामेच्छा, स्नायुप्रधान और 
अभिमानिनी स्त्रियोंपर ही इसकी विशेष क्रिया होती है] मानसिक लक्षण 
हरवक्त विमषं या उदास, उद्वे गपूर्ण ओर भयभीत रहना | 

जरायुका बाहर निकछना--जरायुमें दबाव और ऐसा अनुभव होना कि 
वह बाहर निकल पड़ेगी ( प्रोलेप्सस-युटरी ) ; और साथ ही जरायुमें दर्द-- 
जो कलेजे तक परिचालित होता है। सिपियामें भी - यह लक्षण थोड़ा-वहुत 
पाया जाता है, किन्छु सिपिया' में प्रबल कामेच्छा नहीं रहती ; ऋतुलाव 
“सिपिया? की अपेक्षा 'म्युरेक्स” में ( परिमाणमें ) अधिक होता है | डॉ० डनहम 
का कहना है--म्यूरेक्स का ऋत बहुत देरसे होता है और कुछ दिनों तक लगा- 
तार स्राव होकर अचानक एक दिन बन्द हो जाता है; और फिर १२ घण्टे 
तक बन्द रहनेके बाद फिर होने लगता है | 'म्वूरेक्स! में--जरायु बाहर निकल 
पड़नेकी आशंका इतनी अधिक रहती है कि रोगिणी जब बेठती है तो दोनों 

जाँघींको जोरसे एक साथ दवाकर बेठती है ; इसके सिवा बेंठनेपर जरायु-ग्रीबा 
का स्पन्दन और ददं भी बढ़ जाता है ( '“लिलिर्यम' अध्याय देखिये ) | 
कामोत्तेजना--जरा-सा स्पश करते ही रोगिणीकी काम-प्रबत्ति जाग 
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उठती है ; ओर वह कभी-कभी इतनी बढ़ जाती है कि उसका होश-इवाश 
और बुद्धि तक लुप्त हो जाती है ( “प्लाटिना” अध्याय देखिये ) | 

प्रद्र--ऋतु बन्द होनेके बाद हरे-पीले रंगका या खून-शुदा श्वेत-प्रदरका 
खाव हुआ करना । ४ 

पेशाबकी बीमारी--रातमें जब कि नींदमें सोती रहती है ; तब अचानक 
पेशाब लग आता है, तो चरसे जाकर उठ बेठती है; उस समय पेशाब 
परिमाणमें अधिक होता है ओर उसमें बदबू रहती है। रातमें बहुत पेशाब 
होता है । 

इसके सिवा--गर्भावस्थामें गाँडॉमें ददं, मस्तिष्ककी जड़ताकी वजहसे 
अकर्मण्य हो जाना, माथेमें बरावर दद बना रहना; शामके वक्त मन 
चंचल हो उठना, किसीके साथ बात करनेकी तबीयत न होना इत्यादि उपसर्गों 
और लक्षणोंमें-यह फायदा करती है । 

सदृश--सिपिया, लिलियम, क्रियोजोटम इत्यादि | 

क्रम--३ शक्ति | 


माइगेल लेसियोडोरा 


( Mygale Lasiodora ) 

[ Cuban sPider : एक तरहका मकड़ा ]--कोरिया और सूजाक या 
उपद॑श-दोनों प्रकारके रोगोंमें इसका सफलतापूर्वक व्यवहार होता है 
[कोरिया यानी नर्तन-रोगका वणन हमारे यहाँसे प्रकाशित “प्रेक्टिसनसं 
गाइड” के हिन्दी संस्करणमें देखिये ] । 

प्रमेह ( ९०००7५१००० ) -मूत्रनलीमें कभी-कभी डंक लगने जैसा ददं, 
जलन, पेशाब करनेके समय जलन, गरम पेशाब होना और अत्यन्त कष्टकर 
'लिङ्गोदगम ( कॉडीं, कड़ापन ), बहुत दिनों तक रहनेवाला प्रमेह--इन उपसर्गों 
और प्रमेह-रोगक्रे लक्षणींमें--*माइगेल' फायदा करती है । 

नतेन-रोग ( ८०7९३ )- समस्त अंग-प्रत्यंग लगातार फड़कते रहना, 
हाथ या हाथ-पेर दोनों अपने आप हिलते रहना, किसी भी तरह स्थिर नहीं 
रख सकना, चलनेके समय पेर ठीक जगहपर नहीं पड़ना | 

पाकस्थलीकी पीड़ा--मिचलीके साथ दष्टि-शक्तिका हास, बहुत 
ज्यादा प्यास । 


६४० कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


उपशम--सोनेसे । बृद्धि--तड़के । 
सहृश--जिजिया, टेरेण्डुला, ऐगरिकस | 
क्रम--३ से ३० शक्ति। 





माइरिका सेरिफेरा 


( Myrica Cerifera ) 

[ ऐटलाण्टिक महासागरके उपकूलमें पेदा होनेवाले ७-८ फुट ऊँचे एक 
तरहके गुल्मकी जड़ या सोरकी छालसे टिंचर तयार होता है ]—-होमियोपथीमें 
यह दवा सिर्फ दो-तीन बीमारियोंमें ही काममें आती है; जेसे :--- 

(१) सब तरहका श्लेष्मा या सदींका स्राव ( ०atarrhal discharge), 
जब कि बीमारी बहुत दिनोंकी पुरानी हो चुकी हो । 

(र) कामला या पीलिया और उसके साथ सवेरे सिर-ददं | 

डॉ० फेरिंगटनका कहना है कि इसमें--यक़तकी विक्ृतिके कारण डीक- 
ठीक पित्त पेदा न होनेसे बीमारी होती है, पित्त आबद्ध होकर बीमारी नहीं 
होती, अर्थात्‌ £५००६।००३] रोग होता है, ०8०7० नहीं | 

आँखें पीली, जीभपर पीला मैला, हाथ-पेरॉमें ऐंठन, गंदला पेशाब, हरवक्त 
औंघाई आना--ये 'माइरिका? के लक्षण हैं। “डिजिटेलिस' के लक्षण--यहाँ 
बहुत कुछ 'माइरिका” के समान हैं; किन्तु इतना याद रखना चाहिये कि 
“डिजिटेलिस' में जो कामला होता है बह--०78॥० (यान्त्रिक) रोग होता है। 

क्रम--० से ३ शक्ति | 


नक 
नेजा या कोब्रा 
( Naja or Cobra) 

[ काले साँपका विष ]--यह निदान यानी अन्तिम अवस्थाकी दवा है। 
शरीरके किसी भी अंगमें बीमारी क्यों न हो, अन्तमें जब वह हृत्पिण्ड तक फल 
जाती है उस समय--इसकी शक्ति अतुलनीय देखनेमें आती है। बार-बार 
कलेजा धड़कना (4lPt३।००) या अन्य किसी भी प्रकारके हृद्रोगके कारण 
होनेवाली हृत्पिण्डकी बहुत ज्यादा कमजोरी हो जानेपर अथवा हृत्कपाटकी 
किसी भी बीमारी ( ४६।४५।३7 ¡०३७० ) में हृत्पिण्ड क्रमशः बढ़ते जानेपर 
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( hypertrophy of the heart )—इससे आरचयंजनक लाभ होता है; 
डिफ्थीरिया-रोगमें हृत्पिण्डकी क्रिया लुप्त होने और पक्षाघातका उपक्रम हो 
जानेपर भी--इससे अतुलनीय लाभ होता है। लेकेसिसकी तरह--बाएँ 
डिम्बकोषमें दर्द ; श्वास-रोगमें श्वास-कष्ट, जो कि सोनेपर बढ़ता और बैठने 
पर घट जाता है। औरमकी तरह--रोगीको आत्म-हत्या करनेकी इच्छा 
होना ; और स्पाइजेलिया, नेट्रम म्यूर, जेलसिमियम, स्लोनॉयिन, सैं गुनेरिया 
की तरह--सवेरेसे सिर-दद शुरू होकर दोपहरमें चरम सीमा तक पहुँच जाना 
ओर फिर क्रमशः सूर्यास्त होनेपर घट जाना इत्यादि और भी कई लक्षण 
इस दवाके अन्तर्गत हैं । 

डॉ० हैरिङ्गका कहना है--इसकी प्राथमिक क्रियामें--श्वासपथकी 
स्नायुओं ( न्यूमोगे स्ट्रिक-नवं और ग्लॉसो-फेरिज्लियल नवं ) पर रोगका आक्र- 
मण होना निर्दिष्ट है। लेकेसिस और नेजाकी क्रियाओंमें बहुत कुछ समानता 
पायी जाती है। इन दोनों ही दवाओमें-नींदके बाद रोग बढ़ने और गलेमें 
कोई चीज कसकर बाँध न रख सकनेका लक्षण है। 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) हृत्पिण्डका सामान्य प्रकारका (५।०।९) बढ़ना ; (२) हृत्पिण्डकी 
बीमारीके साथ खाँसी और श्वासकृच्छृता ; (३) रोगीको हृत्पिण्डके सम्बन्धमें 
लगातार चिन्ता, विमघंता और अप्रसन्नता ; (४) स्नायविक हृद्स्पन्दन और 
उससे ऐसा मालूम होना जैसे श्वास बन्द हुआ जा रहा हो, बात नहीं कर 
सकना ; (५) हृद्प्रदेशमें एक तरहका ददे--जो गर्दन, पीठ, कंधा और बाह 
तक फेल जाता है ; (६) डिफ्थीरियामें हत्पिण्डकी क्रिया लोप हो जानेका 
उपक्रम ; (७) नाड़ीका वेग (०१८९) असमान, किन्तु उसकी गति (rhythm) 
समान ; (८) हृस्पिण्डकी जगहपर सूई गड़ने-जेसा दद | 

हैजा--इस घातक रोगकी अन्तिम अवस्थामें, जब कि ऊर्ध्वशवास चलने 
लगता है तब--नेजा' अझतके समान काम करती है। इस अवस्थामें- ' 
हृत्पिण्ड स्वाभाविक खूपसे चले या खूब जोरसे धड़धड़ आवाजके साथ चले 
इसका प्रयोग करनेसे कभी न चूकना चाहिए। हृत्पिण्डमे खून जमकर 
(emb०li५m) खून अटक या रुक जाये तो उसमें भी-यह विशेष फायदा 


. करती है । नेजा-लगभग ळेकेसिसके समान (समकक्ष) दवा है ; इतना फर्क 


है कि “नेजा” में मृत्युभय रहता है ; और लिकेसिस' में मृत्युभय नहीं रहता । 
हृत्पिण्डकी बीमारी- गठिया आराम होनेके कुछ दिन बाद हृत्पिण्डकी 

कोई बीमारी (०78०० ५५९३५९) होना, जिससे कलेजेमें बहुत अधिक धड़कन 
4l 
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और चलने-फिरनेमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, हृत्शुलका दद होता है, साँस 
बन्द हो जाती है, मूहसे बोली तक नहीं निकलती। हृत्पिण्डकी कोई मी 
यांत्रिक बीमारी न होनेपर भी छगातार कलेजेमें स्नायविक धड़कन ( १६ 
sistent nervous palpitation ) बनी रहना, जरा-सा परिश्रम करते ही 
कलेजा धड़कने लगना, बोली तक बन्द हो जाना इत्यादि लक्षणोंमें---इसका 
प्रयोग किया जाता है | बायें डिम्त्रकोषमें स्नायुशझूलका दद, उसके साथ कलेजा 
धड़कना और हृत्पिण्डमें दद | डिफ्थीरिया आराम हो जानेके बाद हृत्तिण्डमें 
पक्षाघात होनेका उपक्रम, चेहरा नीला पड़ जाना, श्वास-प्रश्वासमें कष्ट होनेके 
कारण जी घबड़ाना, नाड़ी कमजोर और रुक-रुक़कर चलना । छाक-दात्राओं 
की हृत्पिण्डकी यान्त्रिक बीमारीमें--'नेजा? फायदा करती है। 

दमा--हृ त्पिण्डकी बीमारीके साथ दमा, जबरदस्त श्वास-कष्ट, लेट नहों 
सकना, श्वास लेनेके लिये सीधा होकर बेठा रहना, सो नहीं सकना, सोते ही 
दम बन्द हो जानेका उपक्रम हो जाना। 

डिफ्थीरिया--'लेकेसिस' के लक्षणोंके समान घातक प्रकारकी बीमारी हो 
जाना ; गला और सुख-गहर (१2५८९७) का रङ्ग कालिमा-लिये लाल-सा 
दिखाई देना, मूँहसे बदबू आना और गलनलीके भीतर कोई चीज अड़नेपर 
साँस रुकने-सी हालत हो जाना | डिफ्थीरियाके वाद--हृत्पिण्डके पक्षाघातकी 
वजहसे रोगीका रंग नीला पड़ जाय, साँस लेनेके लिये घबड़ाने लगे और साथ 
ही नाड़ीकी गति क्षीण और सविराम हो जाय तो--इससे फायदा होता है। 

क्रम--६ से ३० शक्ति। 


नेफ्थेलिन 
( Naphthalin ) 

[ अलकतरेसे रासायनिक प्रक्रियाके द्वारा विचूणंके आकारमें तेयार 
होती है |--जिन बीमारियों और लक्षणोंमें इसका प्रयोग होता है, उनकी सूची 
नीचे दी जाती है: 

ञ्चर--किसी भी ज्वरका सहसा आना और साथ ही बहुत सिर-ददं ओर 
अदचि | टाइफॉयड ज्वरमें--ज्वरका ताप बहुत अधिक होनेपर इसके प्रयोग 
से--ताप घट जाता है ( “पाइरोजिन' और "ऐसिटेनिलिडियम ) | 

` आँखक्ी बीमारी-मोतिथाबिन्द (५०! ००।३३०), कनीनिकाका 
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गँदलापन (००8०५), रेटिनापर पेच (deposit in patches upon retina), 
इृष्टिक्षीणता (.०७।५०।३) आदिमें--यह लाभदायक है ।. 

_ पेशाबकी बीमारी--एकाएक पेशाबका जबरदस्त वेग, काले रंगका 
पेशाब, पेशाबमें जबरदस्त झाँझ या सङै दुर्गन्ध ( ७०९r2ble offen- 
sive odour of decomposing ammoniacal urine ), मूत्राशयमें ददं, 
लिंगके निचले अंशमें कटने-फटने जेसा दद, मूत्रद्वार लाल हो जाना, फूल 
जाना, लिंगके अगले भागकी त्वचा फूल जाना, लिंगाग्र-चमंकी उलटी 
सिकुड़न (Paraphim09s), प्रमेहकी ग्लीट ( 2९९ ) अवस्था | 

खाँसी-हेमन्त या शीत ऋतुमं होनेबाळी सरदी-खाँसी, नाकसे पानी 
जेसी पतली सर्दी कड़ना, छीक वगेरह। थाइसिस या यक्ष्माकी बीमारीमें--- 
बहुत ही कष्टदायक खाँसी, खाँसीके कारण रातमें सो नहीं सकना, तन्द्रा आते 
ही खाँसी और साथ ही बहुत पसीना आना ; अतिसार और मलमें बहुत बदबू 
आना । दमा, आक्षेपिक खाँसी, इतनी जबरदस्त खाँसी कि रोगीको माथा 
पकड़के चुपचाप बेठ रहना पड़ता है। कुछ भी हो, उपयुक्त कई प्रकारकी 
खाँसी इस दवाके अन्तर्गत होनेपर भी 'नेफ्थेलिन-हूपिंग-खाँसीकी एक 
महोषधि है । जब कि रोगी देर तक खाँसता रहता है, खाँसते-खाँसते हैरान हो 
जाता है, बारोंमें भी बहुत बार खाँसता है, एक-एक दफा इतनी जल्दी-जल्दी 
खाँसी आती है कि साँस लेनेका भी अबसर नहीं मिलता, तब--पहले इस दवाका 
ख्याल करना चाहिये ( 'कॉकसिनेला’, "कॉक्स? और 'ऐरालिया? अध्याय 
देखिये ) | हूपिंग-खाँसीमें जरूरत पड़नेपर “नेफ्थैलिन” के बाद- ड्रॉसेरा और 
उसके बाद--सिनाका प्रयोग करना चाहिये । 

कृमि- क्कमि रहे या न रहे, जहाँ रोगी बराबर नाक खुजळाता और 
खोंटता है, नाकपर हाथ रखता है, वहाँ--यह दवा “सिना” वगेरहसे भी ज्यादा 
फायदा करती है । 

क्रम--३» से ६% शक्ति | 


002 
नेदूम कार्वोनिकम 
( Natrum Carbonicum ) 
[ कार्बोनेट ऑफ सोडासे विचूर्णके आकारमें तेयार होती है ]--प्रीष्मऋतु 
में गरमी या उत्तापकी वजहसे बहुत ज्यादा कमजोरी मालम होना, सूयके 
उत्तापकी वजहसे होनेवाला सिर-दद, सर्दी-गमीं या जुकाम ; रोगीका निरुत्साह) 


६४४ कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


उदास और अत्यन्त दुःखित रहना तथा रक्तहीन, सफेद-सा मालूम होना, 
थोड़ा-सा मानसिक परिश्रम करने अथवा धूप या रोशनीमें काम करनेपर 
बीमारी बढ़ जाना ; सिरमें चक्कर आना और दद होना, हरवक्त विमं रहना, 
समाजसे विलकुल दिलचस्पी न रहना, संगीतसे तकलीफ मालूम होना और 
उपसग बढ़ जाना ; परकी गाँठोंमें कमजोरी, जरासेमें ही एँड़ीमें मोच था 
जाना ; भोजन करनेसे रोग-उपसगोंका घटना इत्यादि--इसके चरित्रगत 
लक्षण हैं [ इस दवाका चिकित्साःक्षेत्रमें बहुत ही कम व्यवहार होता है ]। 

मानसिक परिश्रमसे रोगकी वृद्धि- रोगीसे किसी भी विषयमें सोचा 
नहीं जाना, जरा-सा सोचने या मानसिक परिश्रम करते ही सिर घूमने लगना 
या दद हो जाना या फिर बिलकुल बुद्ध -सा हो जाना । आजकल ऐसे लक्षण 
बहुतसे रोगियोंमें पाये जाते हैं किसी भी बीमारीमें या बीमारीके साथ-उक्त 
लक्षण रहनेपर नेट्रम काब उसकी अव्यथ महोषधि है। सिरका दद सूयके 
उत्तापसे बढ़े तो- नेट्रम काव, लेकेसिस, ग्लोनॉयिन ओर लाइसिनसे फायदा 
होता है। 

कब्ज, अतिसार और अजीण--पेटमें वायु इकट्ठा होना, भोजनके बाद 
पेट फूल जाना, पेटमें एँठनका दर्द या पेट कड़ा व भारी हो जाना, बदबूदार 
अधोवायु निकलना इत्यादि--इसके चरित्रगत लक्षण हैं |] ठीक कब्ज तो नहीं 
होना किन्तु पतला पाखाना भी बड़े कष्टसे निकलना--यह भी इसका एक 
चरित्रगत विशेष लक्षण है | अतिसारमें--दस्त पतला, चिकना और खट्टी गन्ध- 
शुदा, खाने-पीनेके बाद रोग-बृद्धि, दूध पीनेपर और भी बढ़ जाना, पेटमें ददं और 
जलन हुआ करना । साग-सब्जी और शवेतसारमय पदार्थ कतई सहन न 
होना । बरावर महमें पानी भर आना, जी मिचलाया करना, खड्टी डकार 
आना, कभी कब्ज ओर कभी पतले दस्त होना--इस तरहकी अजीणकी 
बीमारीमें भी नेट्रम काव फायदा करती है | सवेरेके वक्त होनेवाली ओकाई 
और मिचलीमें-नक्सकी तरह--नेट्रम कार्यं भी लाभदायक है । 

पेरकी गाठोंकी बीमारी-बहुतसे मरीज कहा करते हैं कि उनसे पेरकी 
सन्धियोकी कमजोरीके कारण चला नहीं जाता, उनके लिये-नेट्रम कां 
विशेष लाभदायक है | किसीसे पेरके जोड़ या सन्धि-स्थानकी कमजोरीकी 
वजहसे अथवा पेरके तलवेमें ददंके कारण चला न जाय या थोड़ी दूर चलनेके 
बाद पेरके जोड़ोॉमें दद॑ होने लगे तो उसमें-इससे ज्यादा फायदा होगा। 
नेट्रम काबंमें--पेरके तलवेमें सूजन होती है | ऐण्टिम क्रुडमें-सिर्फ तलकेमें 
ददे होता है । 





नेट्रम कार्बोनिकम व ६४५ 


सदा-खाँसी--नयो सर्दी, नाकसे पानी-जेसी कच्ची सर्दी मड़ना, उसके 
साथ ही जोर-जोरसे छींके आना, जरा भी हवा लगते ही या शरीरका कपड़ा 
खोलते ही छौंकें बढ़ जाना, इसका एक और भी लक्षण है--दिनके वक्त बहुत 
श्लेष्मा निकलना, किन्तु रातमें नाक वन्द हो जाना । जहाँ नाकमें किसी 
भी चीजकी गन्ध ओर मुँहमे स्वाद नहीं मिळता, वहाँ इससे ज्यादा 
फायदा होता है | किसी भी श्वासयन्त्रकी बीमारीमें-खाँसीके साथ दाहिनी 
ओरकी छातीमें जलन हो तथा नमकीन और हरे रंगका बलगम निकलता हो 
तो--इससे फायदा होगा | 

क्षत या घाव--बहुत ज्यादा राह चलनेसे तलबों या एड़ीमें घाव होने 
पर- नेट्रम काब ; टखनोंमें जखम होनेपर-लाइकोपोडियम ( रास्ता बिना 
चले अगर यों ही घाव हुआ हो तो भी--इससे फायदा होगा ), और हाथकी 
सन्धियोंके घावमें--सिपिया फायदा करेगी । 

आँख का घाव--स्वच्छुत्वचा (८००९३) के घावमें किसी तरहकी रोशनी 
का महन न होना और उसमें बिंधने या छिदने जेसी तकलीफ रहे तो- नेट्रम 
कार्वोसे फायदा होगा | 

चर्म-रोग--हथेलीके पिछले भागमें एकजिमा तथा अन्य किसी भी तरह 
के चमं-रोगमें चमड़ी फटी-फटी रहे तो उसमें - नेट्रम काबंसे फायदा होता है | 

हृत्पिण्डकी बीमारी--कलेज में बहुत ज्यादा धड़कन, सीढ़ीसे ऊपर चढ़ने 
तथा रातमें और वाई ओर दवाकर मोनेसे धड़कन बढ़ जाना (नेट्रम म्यूर और 
फॉस), बहुत ज्यादा कमजोरी, सारा शरीर भारी मालूम होना । 

वृद्धि- धूपसे; गेसकी रोशनीमें, परिश्रमसे, उण्डी हवामें, दिनके १० 
बजेसे ११ बजेके बीच | एक दिनके अन्तरसे, पूर्णिमाके दिन, दूध पीनेसे | 

उपशम या ह्वास--भोजनके वाद, दवानेसे, घप्णसे | 

सम्बन्ध--जरायु आदि नीचेकी ओर खींच तो--इसके बाद सिपिया 
लाभदायक है | 

क्रियानाशक -केम्फर, नाइट्रिक स्पिरिट डल | 

क्रियाका स्थितिकाल--३० दिन। 

क्रम--६ से ३० शक्ति | 


६४६ कॉम्परेटिव मेटिरिया भेडिका 
नेट्म म्यूरियेटिकम _ 


( Natrum Muriaticum ) 

[ नित्य खानेवाले नमकसे विचूणं तेयार होता है |--यह माननीय डॉक्टर 
सुसलरकी बारह टीशू-दवाओंमेंसे एक प्रधान दवा है | शरीरके रस, रक्त, शुक्र 
इत्यादि तेजस्कर पदाथ क्षय होकर या मानसिक गड़बड़ीकी वजहसे जब कोई 
व्यक्ति रक्तहीन ( ०७०० ) और धावु-विकारग्रस्त ( ०३०९०६।८ ) हो जाय 
तब इसका स्मरण करना चाहिए | 

चरित्रगत लक्षण :--. 

(१) श्लेष्मा-प्रधान धातुवाले व्यक्ति, जिन्हें जरा-सी ठण्ड लगते ही सदी 
हो जाती है ; (२) अच्छी भूख लगने और पूरा भोजन करनेपर मी शरीरका 
मांस क्षय होता जाना ; ग्रीष्मऋतुका अतिसार होनेके बाद बच्चोंकी गदेन और 
गला पतला पड़ता जाना; (३) उत्तेजित-भाव, प्यार करनेपर भी बच्चेका नाराज 
हो जाना ; मामूलीसे कारणपर चिल्लाकर रो उठना ; (४) अवस्था प्राप्त व्यक्ति 
का उदास और रोते रहना, सममाने पर दुःखका वेग और भी बढ़ जाना; 
(५) स्नायु-दौर्बेल्यकी वजहसे हाथसे चीज आदि गिर जाना ; (६) तीते पदार्थ, 
नमक या नमकीन पदाथ खानेकी बहुत इच्छा, रोटी अच्छी नहीं लगना; 
(७) अच्छी भूख लगना, किन्तु खानेक्री इच्छा न होना ; (८) जोरका सिर 
ददं, जेसे सिरपर कोई हथौड़ी मार रहा हो ; बायीं ओरका सिर-दर्द, जो 
सूयोंदयसे सूर्यास्त तक बढ़ता जाता है ; (६) ऋतुत्लावके समय, ऋृतु्तावके पहले 
या उसके बाद होनेवाला स्त्रियोंका सिर-दद, साथ ही मस्तिष्कमें गरमी मालम 
होना और वमन होना या जी मिचलाना, सवेरे नोंद खुलनेपर सिर-दद होना ; 
(१०) ज्वरमें पसीना आते ही धीरे-धीरे सिर-दर्द घटना; (११) खाँसनेपर 
आँखोंसे स्रोतकी भाँति वेगसे पानी गिरना, आँखोंसे खाल गलानेवाले आँसू 
निकलना ; (१२) ऐसा अनुभव होना कि जीभपर केश अड़ा है ; (१३) बहुत 
सुस्ती और कलेजा धड़कना, लेटनेपर धड़कन और भी बढ़ जाना ( लेके ), 
हृत्पिण्डमें स्पन्दन, जिससे सारा शरीर कॉपने लगना ( '्पाइजे'); 
(१४) भोजनके बाद कलेजेमें जलन ; (१५) कब्ज--ऐसा माल्म होना जेसे 
मलद्वार संकुचित हो रहा हो ; मल सूखकर कड़ा हो जाना और बड़ी मुश्किल 
से निकलना, चूर-चूर निकलना, खून गिरना ; (१६) रोगीको मालम ही नहीं 
होना कि मलद्वारसे अधोवायु निकल रही है या मल निकल रहा है ( एलो, 
आयोड, ऐसिड म्यूर, ओलियेण्डर ओर पॉडो ) ; (१७) चलते, छौंकते ओर 
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खाँसते समय अनजानमें पेशाब निकल जाना ( 'कौस्ट' और 'सिला?) ; 
(१८) स्त्री-सहवासके बाद स्वप्नदोष होना ; बहुत ज्यादा कामेच्छा होना, 
किन्तु इन्द्रियकी दुबंलता ओर ध्त्रजभंग होना; (१६) खटाई, रोटी और बहुत 
ज्यादा नमक खाने, क्विनाइनका सेवन करने, कोस्टिकसे जलने, बहुत दिनोंके 
शोक, ताप; क्रोध इत्यादि कारणोंसे पेदा होनेवाली बीमारी ; (२०) हथेलीपर 
मसे होना ; (२१) घरमें चोर घुसनेका स्वप्न देखना और जाकर चारों ओर 
उसे दूदा ; (२२) निद्रित अवस्थामें बिस्तरसे उठकर घूमने लगना 
( somnambulism ) ; (२३) नाखून ढीले हो जाना और उसके नीचेकी 
चमड़ी फटना, (२४) मलद्वार और घुरनेके गासोंमें हार्पिस ( भेंसा-दाद ) 
नामक चमं-रोग होना ; (२५) ओठोंके पास मोती जेसे ज्वरके दाने निकलना 
और ओठमें घाव हो जाना, ओठ फटना और सूख जाना ; (२६) सारे शरीर 
में नया या पुराना आमवात ; (२७) १० बजेसे ११ बजेके दरमियान सविराम- 
ज्वर आना ; (२८) योनिके ऊपरके केश भड़ जाना (ज्वरमें-'लाइको?) ; 
(२६) योनिके भीतर खुश्कीकी वजहसे रतिक्रियामें गड़बड़ी ; (३०) हरी 
आमभायुक्त प्रदर-खाव ; (३१) हँसते, खाँसते ओर चलते समय अनजाननमें बूँद- 
बूँद पेशाब निकल जाना । 

साधारणतः इसके प्रधान चरित्रगत लक्षण ये हें--दिनके १० बजेसे ११ 
बजेके भीतर रोगके उपसर्ग बढ़ना, भविष्यकी चिन्तामें रोगीका हताश होना, 
पोषणकी कमीसे शरीर सूख जाना और गर्दन पतली पड़ जाना, कब्ज, स्त्रियों 
को रजःखाव थोड़ा होना, शरीरक्री चमड़ी तेलही यानी चर्वी-पुती, बहुत 
ज्यादा चिकनी । 

रक्तहीनता--स्त्रियोंके ऋतुमें गड़बड़ी और बहुत ज्यादा शुक्रक्षय हो जाने 
तथा शरीरके किसी भी तेजस्कर पदार्थके क्षयके कारण रक्तहीनता हो गई हो 
तो-नेट्रम म्यूरसे विशेष फायदा होगा | रोगी जब बहुत कमजोर और जीणं- 
शीण हो जाता है, उसकी चमड़ी सफेद और सूखी-सी हो जाती है, थोड़ा भी 
शारीरिक या मानसिक परिश्रम करनेसे थकावट मालूम होती है ओर जरा-सी 
मेहनत करते ही कलेजा धड़कने लगता है, उस समय नेट्रम म्यर ज्यादा फायदा 
करती है । किसी भी पुरानी बीमारीमें--नट्रमका चुनाव करते समय रोगीके 
मानसिक लक्षणोंपर ज्यादा ध्यान देना चाहिये | 

नट्रम' का मानसिक लक्षण :-रोगीको सान्त्वना देनेपर उसका और 
भी ज्यादा चिढ़ उठना या रो देना और उस समय और भी ज्यादा कलेजा 
धड़कने लगना, नाड़ी रुक-रुक्रकर ( किन्तु ऐसी .नाड़ी ुस्पिण्डकी किसी बीमारी 
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की वजहसे नहीं होती ) चलने लगना । पल्सेटिलामें भी--रोगीको सान्लना 
देनेसे वह शान्त हो जाता है, किन्तु नेट्रमका रोगी चिड्चिड़ा ; और पल्सेटिला 
का अभिमानी होता है। रक्तहीनताकी बीमारीमें- फेरम नामकी दवासे ज्यादा 
फायदा होता है। फेरममें-रोगीका मुंह बाहरसे देखनेमें कुछ हरी आमा 
लिये या काला-सा लगता है, पर मुंहके भीतर सफेद दिखाई देता है। फेरम 
के चुनावका--एक विशेष लक्षण यह है कि जरा-सा किसी तरहका 
ददं या मनमें आवेग आते ही रोगीका मह सफेद या लाल हो जाता है। 
इसके अलावा--मस्तिष्कमें रक्त-संचालनके कारण माथेमें हथौड़ी पड्ने-जेसा 
ओर टपकका ददे हुआ करता है। डॉ० नेशका कहना है-रक्तहीनताकी 
बीमारीमें उन्होंने-फेरम, पल्सेटिला, केल्क्रेरिया फॉस, चायना आदि दवाओंकी 
अपेक्षा- नेट्रम म्यरसे कहीं ज्यादा रोगी आरोग्य किये हैं। शारीरसे तेजस्कर 
पदार्थ निकल जानेकी वजहसे होनेवाली रक्तहीनतामें-केलि कार्य और चायना 
ऋतुकी गड़बड़ीसे पेदा दोनेवाली रक्तदीनतामें- पल्सेटिला ; वीय-स्खलनके 
कारण उत्पन्न रक्तहीनतामें--चायना और ऐसिड फॉस. उपयोगी है; किन्तु 
धावुगत लक्षण मिल जानेपर ऊपर लिखे मभी लक्षणोंकी अपेक्षा-रक्तहीनता 
में- नेट्रम म्यूर ज्यादा फायदा करती है। 
कानकी बीमारी--कानमें भोंभों-मिनमिन या डुनडुन आवाज होना, 
कोई चीज चबाते समय कानमें कड़ाक-से आवाज उठना । कानमें पीब, सूई 
गड़ने-जेसा और टपकका ददं | 
सिर-दद्‌-पुराने सिर-द्द, आधासीसी तथा माथेमें शूलके दर्दकी- 
नेट्रम भ्यूर? एक प्रधान महौषधि है। कनपटी ओर ब्रह्म-तालुमें-जोर 
का दद और टपक, कभी-कभी सवेरे नींद खुलनेके वांदसे ही माथेमें टपकका 
दर्द शुरू हो जाना, इसके साथ ही प्यास ओर तकलीफके मारे रोगीका पागल- 
साहो जाना। 'नट्रम” में-सामनेक्री कनपटीमें जोरका दद होता है जिससे 
ऐसा लगता है जेसे माथा फटा जा रहा हो, उसपर हथोड़ेकी मार पड़ रही 
हो, ब्र्मतालु या खोपड़ीके दर्दसे माथा भारी मालूम होना और दवानेसे 
तकलीफ घटना | चेलेडोनामें-इस तरहका जत्ररदस्त टपकके ददंका लक्षण 
रहनेपर भी प्रभेद यह है कि विलेडोना? का सिर-ददं--माथेमें रक्तका विकार 
होनेकी वजहसे होता है, जिसमें रोगीकी आँखें और चेहेरा लाल और चमक 
दार दिखाई देता है; और निेट्रम' के रौगीका--चेहरा सफेद और रक्तहीन 
दिखाई देता है। सिपियाका सिर-दर्दे-माथेके निचले भागसे आरम्भ 
होकर क्रमशः माथेके ऊपर चढ़ जाता है और साथ ही वमन ओर मिचली 
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रहती है। आधासीसीके ददंमें भी -“सिपिया? फायदा करती है | नेट्रम'में- 
सिर-दद के साथ रोगीकी दृष्टि धूंधली होती जाती है | स्त्रियोंको ऋतुके बाद 
सिर-ददकी शिकायत बढ्नेपर--'नेट्रम म्यर? उसमें सबसे अधिक लाभदायक 
है । छात्र-छात्राओंके सिर-दद में-'नेट्रम म्यर? और केल्केरिया फॉस फायदा 
करती है | सूर्यकिरणके घटने-बढ्नेके साथ-साथ सिर-दर्दं घटना-बढ़ना अर्थात्‌ 
दोपहरको दद बहुत ज्यादा बढ़ जाना और ज्यों-ज्यों दिन उतरता जाय त्यों-व्यों 
दद्‌ घटता जाना--यह लक्षण_स्पाइजेलिया, जेलसिमियम, र्लोनॉयिन और 
नेट्रम म्यूरमें है । बहुत-सी स्त्रियोंको ऋतुकाळके पहळेसे सिर-दद आरम्भ 
होता है और जब तक ऋतुखाव होता रहता है तब तक सिर-ददं रहता है और 
वमन होता है। कभी-कभी होनेवाले आधासीसीके ददमें अर्जण्टम नाइट्रिकम 
अधिक उपयोगो है। इसमें-कभी माथेके एक तरफ और कभी दोनों ओर 
ददं होता है ; माथेपर कसकर कपड़ा बाँध देनेसे-दद कुछ घट जाता है । 

एपिजिया- ( ९६९३ 7९९०७ )--दिन-रात लगातार परिश्रम करने 
की वजहसे शरीर थक जाय और उसकी वजहसे सिर-ददं हो तो--इसका 
मूल अक ५-१० बूँदकी मात्रामें, २-१ बार सेबन करनेसे फायदा होता है | 

आँखकी बीमारी--आँखमें बहुत जलन, बिधने-छिदने जेसा अव्यक्त दद, 
आखें इतनी करकराना कि ऐसा मालूम होना जसे उनमें बालू गिर 
गयी हो, आँखोंसे बहुत ज्यादा पानी गिरना, यह पानी जहाँ लगता है वहाँकी 
खाल गल जाती है, आखें बन्द-सी रहना, आँखें खोलनेमें तकलीफ होना । 
स्वच्छुत्वचा ( ००८०९३ ) पर घाब होने ओर कण्ठमाला-धावुके व्यक्तिकी आँखें 
आनेपर ( ०एh।०। )--नेंट्रम' से बिशेष फायदा होगा | ननेट्रम' में-- 
आँखों और ओठोंके किनारे फटे-फटे दिखाई देते हैं। इसके रोग-लक्षण सवेरे 
बढ़ते हैं| अजेंण्ट नाइट्रिकम, ग्रेफाइटिस, आर्सेनिक इत्यादि दबाएँ भी-- 
कण्ठमाला-जनित आँखें आने यानी स्क्रॉफुलस ऑफ्थेलमियामें--फायदेमन्द 
हैं। श्र फाइटिस, ऐण्टिम क्रूड, कौस्टिकम, नेट्रम इत्यादि दवाओंमें भी ओठके 
किनारे फटनेका लक्षण है| आँखमें मोतियाबिन्द हो तो--'फॉस्फोरस? इत्यादि 
की तरह निट्रम म्यूर' भी फायदा करती है | फॉस्फोरस” से--मोतियाबिन्दका 
बढ़ना रुक जाता है ( 'केल्केरिया फ्लोर! अध्याय देखिये )। 

चर्म-रोग ओर आमवात--एक जिमासे हरवक्त रस और पीब निकलना; 
पपड़ी जमना, उसमें रोय या बाल सट जाना, सविराम-ज्वरक्रे साथ आमवात 
और उसमें खुजली होना--इन लक्षणों में--नेट्रम? फायदा करती है ( “एपिस? 


अध्याय देखिये )। हाथकी केहुनीके नीचे, घुटनेके नीचे और अण्डकोषपर 
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होनेवाले एकजिमामें यह ज्यादा फायदा करती है । 'नैटरम? में पानी ळगनेपर 
खुजली बहुत बढ़ जाती है | अंगुलीकी खचा सूखी और फट जाना ; जिससे 
सिलाईका काम वगेरह नहीं हो सकना । हजामतके दोपसे उत्पन्न खुजली, 
दाढ़ीमें एकजिमा ( 'साइक्यूटा' ) । 

कब्ज--नेट्रम म्यूर” के कब्जमें मल बहुत सूखा रहता है, आसानीसे नहीं 
निकलता, उसमें इतना जोर लगाना पड़ता है कि मलद्वार फटकर खून निक- 
लने लगता, है | “ऐमोन म्यूर' और नेट्रम म्यूर! के कब्जमें--मल दूट-टूटकर 
निकलता है | “नंट्रम' में--बड़े-बड़े लेंड़के रूपमें पाखाना होता है। मलद्वार 
की क्रियाहीनता-जनित कब्जमें--*एल्यूमिना?, 'िरेट्रम? और साइलिसिया 
फायदा करती है। 'नेट्र्म” में कब्ज रहनेसे रोगीके मनकी अवस्था बहुत ही 
खराब रहती है, माथेमें बहुत दर्द होता है ; सुंहका स्वाद खराब हो जाता है। 
कब्ज न रहनेपर तबीयत या मन बहुत अच्छा रहता है । 

भूख- बहुत भूख लगती है, रोगी हमेशा खाऊँ-खाऊ किया करता है, 
जेसे उसकी भूख कभी मिटती ही न हो। नट्रम की एक विशेषता यह है कि 
रोगी बहुत ज्यादा खाता है, फिर भी शरीरकी उन्नति कतई नहीं होती। 
आयोडममें भी--यह लक्षण है ; पर प्रभेद इतना है कि "नेट्रम' के रोगीको 
भोजनके बाद ही बहुत थकान-सी आ जाती है, लेटने-सोनेकी इच्छा होती है ; 
पेट भारी हो जाता है, जिससे शरीर अस्वस्थ हो जाता है; और 'आयोडम? 
के रोगीका--जब पेट भर जाता है तब उसे आराम मालूम होता है । 'नेट्रम' 
में--रोगी नमक तथा नमकीन और तीते पदाथ खाना पसन्द करता है। फल- 
मूल ओर रोटी उसे विलकुल सहन नहीं होती | 

ओठके किनारे फटना--निचले ओठके बीचमें फटना 'नेट्रम' की एक 
बिशेषता होनेपर भी, इसमें--ओढोंके दोनों किनारोंपर घाव हो जाना और 
फटा-फटा रहा करता है। नाइट्रिंक ऐसिडमें भी--यह लक्षण मौजूद है। 
“नाइट्रिकम? में-मलद्वारमें भी जखम और फटा-फटा घाव रहता है; और 
बहाँसें खून निकलता है। सबिराम-ज्वरमें--ओटोंपर ज्वरके दाने (£९४९ 
७५९7 ) हों तो पहले -नेट्रम म्यूर? का स्मरण करें | 'नेट्रम? में-जीभ भी 
फटी-फटी होती है और उसपर मानचित्र की तरह लकीरें भरी रहती हैं। 

प्रमेह--पेशाबके बाद ( पेशाब करते समय या उसके पहले नहीं ) मूत्र- 


नलीमें पक और कटने-फरने जेसा दर्दका लक्षण--अकसर ग्लीट ( ।९९।) 
अवस्थामें यानी सूजाककी पुरानी अवस्थामें ही दिखाई देता है । इसके साथ 
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ही प्रमेहका मवाद पानीकी तरह पतला होनेपर या पीले रंगका स्राव होनेपर-- 
नेट्रम' से अच्छा फायदा होगा । नये प्रमेहमें--नेट्रम फायदा नहीं करती । 

पेशावकी बीमारी-बहुत ज्यादा परिमाणमें फीके रंगका पेशाब होना, 
बहुमूत्र, छींक या खाँसीके साथ और चलने-फिरनेमेंश अनजानमें पेशाब निक- 
लना | पेशाबके समय अगर पासमें कोई आदमी रहे तो जल्दी पेशाब नहीं 
होना, बहुत देर तक बेठे रहना पड़ना | 

स्वप्नदोष--निद्वितावस्थामें स्वप्नदोष, स्त्रीiसहवासके बाद भी कभी- 
कभी स्वप्नदोष, सहवासके समय लिंगमें कडापन न होना, ध्त्रजभंग, स्वप्नदोष 
के कारण कमरके दर्द इत्यादिमें-नेट्रम फायदा करती है | 

हृत्पिण्डकी बीमारी--हृत्पिण्डके भीतर ऐसा मालूम होना जेसे कोई 
चिड़िया फड़फड़ा रही हो। हृत्पिण्डका आघात असमान और मध्यलोपी 
अर्थात्‌ चलते-चलते हृदयकी गति बीच-बीचमें रुक जाना, रोगीको अपना 
हृत्पिण्ड बहुत कमजोर अनुभव होना, सोनेपर ( खासकर बायीं करवट दवाकर 
सोनेसे ) कलेजेकी धड़कन और कमजोरी और भी बढ़ जाना, हाथ-पेर सुन्न 
और उण्डे हो जाना, हत्पिण्डमें कभी-कभी बहुत जोरसे धक्का लगना जिससे 
सारा शरीर काँप उठना और जरा-सा हिलने-डुलनेसे बढ़ जाना--ये ही 
नेट्रम? के लक्षण हैं । स्पाइजेलियामें भी यह लक्षण है। कमजोर और रक्तहीन 
व्यक्ति, जो मानसिक शोक-सन्तापसे विकल हो रहे हैं या रस, रक्त या शुक्र 
आदिके क्षयके कारण बहुत कमजोर हो रहे हैं, उनकी इस तरहकी हृत्पिण्डकी 
बीमारीमे-नेट्रम फायदा करेगी | स्मरण रहे कि हरितूपाण्डु या क्लोरोसिस 
की रोगिणीके इस लक्षणमें-नेट्रमसे कोई भी फायदा न होगा ( 'डिजिटेलिस! 
अध्याय देखिये ) | 

हाथ-पेर ठण्डे--म० हैनिमैनका कहना है कि 'नेट्रम में हाथ-पेर इतने 
उण्डे रहते हैं कि वे आगसे भी गरम नहीं किये जा सकते। डाँ० ह्यूजेसका 
कहना है--इसमें सारा शरीर या नीचेका आधा अंग हदसे ज्यादा ( घातक 
रुपमें ) ठण्डा रहता है । 

कमरका वात ओर पक्षाघात--कमरके नीचे तकिया लगाकर सोनेसे 
कमरका ददं घटने तथा उबर ओर डिपथीरियाकी बीमारी आरम्भ होनेके बाद 
निम्नांगके पक्षाघातमें--नेट्रम फायदा करती है । 

्त्री-रोग-स्त्रियोंकी बीमारीमें नेट्रम म्यूर बहुत कुछ सिपिया और 
पल्सेटिलाके समान है। कुछ दवाओंमें रोग-लक्षणोंके साथ औषध-लक्षणोका 
साहश्य रहनेपर भी--महात्मा हैनिमेन-रोगीके मानसिक लक्षणों और उसकी 
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धाइपर सबसे पहले ध्यान देनेका उपदेश देते हैं। “नेट्रम' का रोगी हरवक्त 
उदास, दुःखित और जरा-सी वातमें खीज जाता है, समझानेपर भी शान्त नहीं 
होता। जिन स्त्रियोंके लिये “नेट्रम' उपयोगी है वे प्रायः जीण, शीण, शुष्क 
कमजोर ओर रक्तहीन होती हैं ; उनका कलेजा हमेशा धड़का करता है और 
साथ ही जरायुकी भी कोई-न-कोई बीमारी रहती है ; बाधक-पीड़ा--ऋतुसाव 
बहुत थोड़े परिमाणमें होता है। इसके अलावा--जरायुका बाहर निकलना 
( P०३५५ ), जरायुमें द्द, कमरमें दर्द, हरे रंगका खाल गलानेवाला प्रदर, 
योनिद्वारमें टनकका दर्द, पेशावमें जलन और पेशावके वाद रनक, जबरदस्त 
सिर-ददं, योनिमें खूजली, पानी लगनेपर खुजलीका बढ़ना, पतिके साथ सह- 
बास करनेमें कष्ट इत्यादि लक्षण मौजद रहते हैं । 

“पल्सेटिला? की रोगिणीका-स्वभाव बहुत शान्त होता है। इसमें 
रोगिणी हरवक्त बहुत उदास रहती है ; यहाँ तक कि कोई-कोई बात करतेः 
करते रो देती है, परन्तु “पल्सेटिला” की रोगिणीको सान्त्वना देनेसे शान्त हो 
जाती है ; और 'नेट्रम? की--रोगिणीको सान्त्वना देनेसे बह और भी क्रोधित 
हो जाती है। 

पति-सहवासमें कष्ट--इस रोगमें 'नेट्रम? के सिवा--क्रियोजोट, 
सिपिया, बेलेडोना, फेरम और एपिस भी उपयोगी है। डिम्बकोषमें डंक 
मारने जेसे दर्दके साथ पति-सहवासमें कष्ट--फेरम' ओर “एपिस” में है। 
पति-सहवास करते ही रक्तल्ताव हो और उससे तकलीफ मालूम हो तो उसके 
लिए--क्रियोजोट निर्दिष्ट दै। सिपिया और वेलेडोनामें-योनिमागं 
सूखा रहता है, जिससे पति-सहवासमें कष्ट होता है। निट्रम' में--ऋतुल्लाव 
बहुत थोड़े परिमाणमें ओर देरसे होता है, कभी-कभी स्राव एकदम बन्द रहता 
है ओर कभी-कभी बहुत थोड़े परिमाणमें होता है ; परन्तु २-१ दिन बाद बहुत 
ज्यादा परिमाणमें हुआ करता है और बहुत दिनों तक्र होता रहता है ; इसके 
साथ ही अतिसार या सिर-दर्द | पहली बार अधिक उमरमें रजःस्वला 

होना । 

अतिसार--मल पतला, पानी-जेसा, काला, कभी खून-मिला) तो 
कभी बत्तकके अण्डेके सफेद अंश-जेसा लसदार, कभी-कभी तो उसमें मलका 
कोई चिह ही नहीं रहता ; कभी अनजानमें टड़टी होती है तो कभी बड़े वेगसे 

निकलती है । कभी-कभी अतिसार और कब्ज पर्यायक्रमसे भी देखनेमें आता 
है । पाखानेके पहले--पेट बहुत गड़गड़ाता है ओर वायु निकलनेके समय 
मल निकल पड़ता है ( ‘एलो? )। रोगीका मिजाज बहुत चिइचिड़ा और 
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क्रोधित हो उठता है, मुँहका भाब सूखा वा तेल-चुपड़ा चमकीला दिखाई देता 
है ; इसके साथ ही मुंह और ओठोंमें घात्र, ओठ फूले-फूले, अतिसारके साथ 
बहुत भूख इत्यादि लक्षण भी रहते हैं । इसके सिवा रोगीका गला ओर गरदन 
बहुत पतली या मांसहीन हो जाती है। बच्चोंके पुराने अतिसार ओर ग्रहणी- 
रोगमें-ऊपर लिखे लक्षण रहनेपर--'नेट्रम म्यूर' ज्यादा फायदा करती है । 

द्रष्टव्य :--जिस अतिसारमें रोगी बार-वार पानी पीता दै, प्यास 
तेज रहती दै, उसमें--'नेट्रम' दें तो फायदा होगा ही। 

सुखण्डी रोग या मांसक्षयकी वीमारी --बच्चोंकी इस बीमारी (मैरस्मस) 
में--नट्रम म्यर, सार्सापेरिला, एब्रोटनम, आयोडम इत्यादि दवाएँ फायदा 
करती हैं। नेट्रम म्यूरमें-गला ओर गरदन ज्यादा पतली पड़ जाती हैं। 
शरीर भी दुबला हो जाता है, पर ज्यादातर गरदन ही पतली पड़ती है, वहाँ 
का चमड़ा मानो सूख जाता है और उसमें सलवटें पड़ने लगती हैं, साथ ही 
( बच्चोंको ) हरवक्त प्यास बनी रहती है। इसे हमलोग बच्चों का सुखण्डी 
रोग कहते हैं। 'एत्रोटेनम' में-दोनों पेर अधिक पतले पड़ते हैं। सार्सा- 
पेरिलामें- नेट्रमकी तरह गरदनमें अधिक पतलापन रहता है ; परन्तु नेट्रममें--- 
बचोंको भूख खूब लगती है और भरपूर खाने-पीनेपर भी शरीर. पुष्ट नहीं 
होता। सार्सापेरिलामें--यह लक्षण नहीं रहता । आयोडममें-भूख खूब 
रहती है; किन्तु प्रभेद यह है कि आयोडममें-भोजनके बाद रोगीको आराम 
मालूम होता है और नेट्रममें-भोजनके वाद रोगीका आलस्य बढ़ जाता है । 

सर्दी-खाँसी--नाकसे बहुत ज्यादा परिमाणमें पानी-जैसी कच्ची सर्दी 
( श्लेष्मा ) निकलनेके साथ-साथ बरात्रर छोंक आना । सर्दीका खाव--कभी 
पतला, कभी सूखा'। जरा ठण्डी हवा लगते ही सर्दी हो जाना, सर्दीका लाव 
जहाँ लगे वहाँकी खाल गल जाना | नेट्र्मकी सर्दीकी--एक विशेषता ओर 
भी है और वह यह कि रोगीको किसी चीजकी गन्ध नहीं आती, खाँसनेपर 
गलेमें सुरसुरी होती है और स्वरभंग हो जाता है । इसके साथ ही माथेमें जोर 
का ददं रहता है। 

पिलही बढ़ना-मैलेरिया बुखार भोगनेकी वजहसे बहुत दिनोंका 
स्वास्थ्य विकार, उसके साथ ही पिलही ( प्लीहा ) ओर यकृतका बढ़ना और 
कड़ा हो जाना इन लक्षणोंमें--नेट्रम म्यूर फायदा करती है। नेट्रम प्रयोग करते 
समय--इसके चरित्रगत ( ज्वर आदि ) लक्षणोके साथ विशेष लक्षणोंपर हमेशा 
ख्याल रखना चाहिए। पिलही बढ़ जाये तो--नेट्रमकी तरह--आसेनिक, 
सियानोथस, चिनिनम सल्फ, चिनिनम आसं, चायना, ऐरानिया, फेरम आसं, 
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फेरम आयोड, आयोड म, लेकेसिस, नक्स वोमिका इत्यादि दवाएँ फायदा करती 
हैं ; इनके लक्षणॉको देख-भालकर चुनाव करके दवा देनी चाहिए (एण्ड 
सोनिया अध्याय देखें )। 
सियानोथस ( ०९३००।॥५५ )--यह एक तरहके लता-युल्मके फलसे 
तेयार होती है| सन्‌ १८७० ईंस्वीमेँ डॉ० जे० सी० बनेंटने इसकी पहले-पहल 
परीक्षा की थी ; बहुतसे चिकित्सक इस दवाको "प्लीहा रोगकी एक तरहकी 
पेटेण्ट दवा? समकते हैं। वास्तवमें पिलही बहुत बड़ी और कड़ी हो जाय, 
उसमें सूई चुभने जेसा दर्द हो और पिलहीके स्थानपर तीछण ददं या प्लीहाका 
प्रदाह होता हो तो-इसका भीतरी और बाहरी दोनों तरहसे प्रयोग करना 
चाहिए । इससे पिलही बहुत जल्द स्वाभाविक अबस्थामें आ जाती है। 
सियानोथसमें-पिलहीके दर्दके सिवा, समूचे बाएँ, पाश्वेमें भी ददे होता है; 
और कभी-कभी यक्कतमेँ भी ददं मालम होता है, रोगी बायीं करवट दबाकर 
बिलकुल सो नहीं सकता, कब्ज रहता है, श्वासमें कष्ट होता है। पिलही 
बढ़नेकी पुरानी बीमारीमें जिसमें दद॑ नहीं रहता--इससे फायदा होता है 
( क्रम--0)। यकृतकी बृद्धि और दद॑के लिये-चियोनेन्थस अध्याय 
देखिये] सियानोथसका रोगो रक्तहीन ( 2०४०७।० ) होता है । 
इउकेलिप्टस ( ९००।४०७ ) २% शक्ति--डॉ० ऐलेनका कहना है कि 
यह सविराम, अविराम और टाइफॉयड-ज्वरमें भी व्यवहृत होती है। परन्तु 
उन्होंने इसके किसी विशेष लक्षणका वर्णन नहीं किया | डॉ० हेरिङ्गका कहना 
है--जो ज्वर कीटाणुओसे उत्पन्न होता है, अत्यन्त पेचीला और जटिल होता 
है, जिसमें रोगी अच्छा होनेपर भी सम्पूर्ण आरोग्य नहीं होता, बार-बार बीमार 
पड़ता और बहुत दिनों तक. बीमार रहता है, ज्वरके साथ पिलही बढ़ी रहती 
है, रोगीके शरीरमें वातके समान दद॑ होता है, इतना ददं कि हाथ नहीं लगाया 
जाता, पिलही खूब बड़ी और कड़ी रहती है, उसपर हाथ लगानेसे उसकी तह 
कटी-कटी मालूम होती है, उसमें यह दबा फायदा करती है। इउकेलिप्टस 
में-रोगी बहुत कमजोर हो जाता है, हमेशा उसके माथेमें दद॑ और चक्कर 
आता है, सारे शरीरमें ऐंठन और ददं होता है, मरोड़का दद (जो रातमें 
बहुत बढ़ जाता है), अतिसार और पेटकी गड़बड़ी होती है ओर मलमें बहुत 
बदबू रहती है । सियानोथसमें--पिलही में बहुत ज्यादा ददं होता है; मगर 
हाथ लगानेसे उसकी तह कटी-कटी-सी नहीं मालूम होती | कब्ज रहता है। 
सविराम-ज्वर--ज्वरका समय दिनके १०-११ बजे ; और कभी-कभी 
तीसरे पहर भी ज्वर आता है। क्विनाइनसे रुके हुए बुखारमें-इपिकाक, 
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आसेनिक, चायना, पल्स और इयुपेटो रियम पर्फोलियेटम आदिकी तरह नेट्रम म्यूर 
भी एक कीमती दवा है । नेट्रममें--ज्वर आनेके पहले माथेमें हथौड़ा पड़नेकी 
भाँति ददं और बहुत प्यास रहती है | इस प्याससे ही'रोगी समम जाता है कि अब 
उसे बुखार आयगा | प्यासके वाद जाड़ा लगकर कंपकंपी पेदा हो जाती है 
( केंपर्केपी हाथ या पेरसे आरम्भ होती है), जो करीब एक घण्टे तक रहती 
है | इस समय भी रोगीको बहुत ज्यादा प्यास रहती है ; जबरदस्त सिर-द्द 
रहता है जिससे रोगी बेहोश-सा पड़ा रहता दै, उसे खबर ही नहीं रहती कि वह 
कहाँ है । शीतावस्थामें--रोगी बार-बार और थोड़ा-थोड़ा पानी पीता है, 
पीया हुआ पानी वमन हो जाता है, वमन पानी-जेसा होता है [इउपेटोरियममें-- 
पित्तकी क होती है और उससे सारे शरीरमें और खासकर हड्डीके भीतर बहुत 
ददं रहता है ; और नेट्रममें--हाथ-पेर और मसानेमें दद होता है ] । उत्तापा- 
वस्थामें-बड़े जोरकी प्यास रहती है ( इउपेटोरियममें--इस अवस्थामें-- 
प्यास घट जाती है ), असह्य सिर-दद होता है, ऐसा लगता है जेसे सिर फट 
जायगा, आँखोंके आगे अंधेरा दिखाई देता है। सिर-दद--पसीना होनेपर 
थोड़ा-थोड़ा घट जाता है [ इउपेटो रियममें--पसी नेवाली अवस्थामें सिर-दद ओर 
भी बढ़ जाता है ]। पसीनेवाली अवस्थामें--खूव प्यास रहती है । सारांश 
यह कि ज्वरकी पूर्वावस्थामें तथा शीत, उत्ताप ओर पसीना सभी अवस्थाओं 
-निद्रम” में प्यास रहती है । पसीनेवाली अवस्थामें--सिर और शरीरका 
दद घट जाता है; बुखार छूटनेपर बहुत कमजोरी आ जाती है और उससे 
रोगी गुम-सुम पड़ा रहता है। इसमें यकृत और पिलही बढ़ती दै और उनमें 
सूई गड़नेका-सा ददं होता दै, पेशाब सफेद रङ्गका गँदला होता है; ओठके 
किनारे फटते ओर उनपर बुखारके मोती-जेसे दाने निकलते हैं । ज्वर 
न रहनेके समय--बहुत ज्यादा परिमाणमें पतले दस्त होते हैं, नाड़ीकी 
गति अनियमित और कमरमें ददं रहता है; यृतमें सूई गड़ने-जेसा दर्द 
ओर महमें ख्नायुशूलका दद वगेरह--और भी कितने ही लक्षण इसमें पाये 
जाते हैं । 
आभास :--दिनके १०-११ बजे जाड़ा लगकर बुखार आना और साथ 
ही प्यास रहना ; शीत, उत्ताप और पसीनेवाली अवस्थामें--बहुत ज्यादा प्यास ; 
उत्तापावस्थामें--जोरका सिर-ददं और पसीना आनेपर रोग घटना--इन कई 
लक्षणोंवाला कोई भी ज्वर तथा गरदनकी शीर्णता, चेहरेकी चिकनाई और 
चमक, नमकीन और चटपटी चीज खानेकी इच्छा--पुराने अतिसार या 
संग्रहणी रोगमें--ये “नेट्रम? के विशेष लक्षण हैं। 
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वृद्धि--दिनके १०-११ बजेके बीच, धप या आगके उत्तापसे, सोनेके बाद, 
परिश्रम करनेपर, पूर्णिमाके दिन, रोटी और खटाई इत्यादि खानेपर | 

हास--निमंल वायुमें, ठंडे पानीसे नहानेसे, पेट खाली रहनेसे, दाहिनी 
करवट सोनेसे, मलनेसे | सिर-ददं--सोनेसे | 

सम्बन्ध--'एपिस” के पहले और बादमें यह फायदा करती है | जिन रोगों 
की नयी अवस्थाओमें--इग्नेशिया लाभदायक है उन्हीं रोगोंकी पुरानी 
अवस्थाओंमें--नेट्रम म्यूर ज्यादा फायदा करती है | इसके वाद--सिपिया और 
थूजाका प्रयोग करना चाहिए। ज्वरकी प्रबढ अवस्थामें--निट्रम' का 
व्यवहार हरगिज न करना चाहिये। "नेट्रम म्यूरियेटिक' के अपव्यवहार 
से--सिरमें चक्कर और दद वगेरह हो जाय तो वह---“नक्स वोमिका' के प्रयोग 
से दूर हो जाता है। 

क्रियानाशक--आस, फॉस, नाइट्रि स्पिरि डल, सिपि, नक्स | 

क्रियाका स्थितिकाल--४० से ५० दिन | 

क्रम--३० से १००० शक्ति | अधिकांश चिकित्सक इसकी उच्च-शक्ति 
के ही पक्षपाती हैं। 


क 

नेटम नाइटिकस 
La hh 

( Natrum Nitricum ) 


[ नाइट्रेट ऑफ सोडियम ]--साधारणतः सब तरहके प्रदाह और रक्तत्लावके 
लिये ही इसका व्यवहार होता है। प्रदाहकी प्रधान दवाएँ--एकोनाइट, 
फेरम फाँस, बेलेडोना, माइरिस्टिका इत्यादि “हँ; नेट्रम नाइट्रिकम-- 
उक्त सभी दवाओंकी अपेक्षा और भी जल्दी फायदा पहुँचाती है | नाकसे रक्त- 
स्राव हो तो उसकी--यह एक प्रकारकी पेटेण्ट दवा है । इसके अलावा 
हिमॉप्टिसिस ( रक्तोत्कास ), हिमाचुरिया ( पेशाबके रास्तेसे खून जाना), 
रक्त्नावी चेचक इत्यादि रोगोंकी भी--यह महोषधि है ( हृत्पिण्डकी बीमारीके 
साथ रक्त निकलनेमें केक्टस ) | 

क्रम २% से ३» शक्ति । 
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नेट्रम फॉस्फोरिकम 
( Natrum Phosphoricum ) 

[ फॉस्फेट ऑफ सोडा ]|--बच्चों ओर अम्लपित्तके रोगियॉकी बीमारी 
में-यह दवा ज्यादा फायदा करती है। अम्लपित्तकी बीमारीमें-खट्टी 
डकार, खट्टी क, मृहका स्वाद खड़ा, भोजनके बाद पेटमें या किसी दूसरी 
जगह दद, महमें पानी भर आना, पेट फूलना इत्यादि लक्षणोंमें--यह दवा 
लाभदायक है | छोटे बच्चोंको खट्टी-गन्धयुक्त पतले दस्त, हरे दस्त, दूधकी क, 
दही जसा थक्का-थक्का वमन, साथ ही ज्वर और पेटमें ददं इत्यादि लक्षण हों 
तो उसमें भी--इससे अच्छा फायदा होता है। निद्रित अवस्थामें दाँत कड़- 
कड़ाना यानी कृमिके लक्षणमें तथा युबकोंके स्वप्नदोष आदि रोगोंमें-इससे 
विशेष फायदा होता है | वात-रोगमे--डॉ० सुसलरकी यह एक प्रधान दवा है। 

हैजञा--डॉ० सुसलरके मतानुसार हैजेकी हिमांग-अवस्था (कोलेप्स-स्टेज) 
और विकारावस्थाकी--केलि फॉस, नेट्रम फॉस और फेरम फॉस--यही तीन 
प्रधान दवाएँ हैं । नेट्रम फॉसमें-पेशाव बन्द नहीं होता और मूत्रविकार होने 
की आशंका नहीं रहती । वच्चोंको होनेवाले सब तरहके हैजाकी भी-यही 
तीन ओषधियाँ हैं | रोग-लक्षणोंके अनुसार इसकी--३2 या १२% शक्ति एक 
साथ अथवा पर्यायक्रमसे बार-बार देनी चाहिए। युरिमियामें-इसका फेरम 
फॉसके साथ प्रयोग करना चाहिए । 


वृद्धि--घूमने-फिर नेसे, 'वमनके बाद और आँधी-पानी के दिनोंमें | 
सद्दटश--केल्के, कार्बो, लाइको, नक्स, सल्फ, साइलि, नेट्रम म्यर | 
क्रम--६४ से ३० शक्ति । 


i 
नेटूम सल्प्यरिकम 
(Natrum Sulphuricum ) 

[ सलफेट ऑफ सोडा : ट्राइट्रेशनके आकारमें तेयार की जोती है ]-- 
जेसे नेट्रम फॉस अम्लपित्तकी बीमारीमे लाभदायक है, उसी तरह--यह पित्तकी 
बीमारीमें फायदा करती है। पित्तकी के, पित्तके दस्त, यक्कतकी बीमारी, 
कामला, पित्तञ्त्रर, गठिया, बहुमूत्र, पथरी इत्यादि बीमारियोंमे-लक्षण-भदके 
अनुसार इसका व्यवहार करनेसे--इससे और भी ज्यादा फायदा होता है। 
प्रमेह विषसे दूषित धातुवाले मरीजोके लिए तथा जलीय-धावु अर्थात्‌ बरसात 
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या भींगी मिद्दीमें रहनेसे जिनकी बीमारी बढ़ती ( hydrogenoid constitu- 
४०० ) है उनके लिये--यह ज्यादा फायदेमन्द है। जहाँ कुछ नेट्रम म्पूरके और 
कुछ सलफरके मिश्रित लक्षण रहते हों वहाँ-ननेट्रम सल्फका प्रयोग करना 
चाहिए । 

चरित्रगत लक्षण :— 

(१) गरमीके बाद पानी बरसनेपर अस्त्रस्थ-सा मालुम होना, समुद्रकी हवा 
और जलाशयके किनारे पेदा होनेत्राली साग-सब्जियोंका खाना सहन नहीं 
होना ; (२) हर साल वसन्त-ऋतुमें चम-रोग हो जाना ; (३) चोट लगकर 
या गिरकर मस्तिष्की पुरानी बीमारी होना ; (४) पलकोंपर बतौड़ी-- 
जो छोटे-छोटे छालॉ-जेसी दिखाई देती है ( 'थूजा” ), आँखोंसे कुछ हरी पीन 
निकलना, सूजाकके रोगियोँकी आँखोंमें रोशनी सहन नहीं होना ; (५) ऋतुके 
समय नाकसे खून गिरना (ऋतुके बदले नाकसे खुन गिरे तो--पल्स और ब्रायो); 
(६) जीमको जड़में भूरे रंगका वा धूमर-हरित ( मटमैला-हरा ) मिश्रित रंगका 
मैल इकट्ठा होना ; (७) प्रमेहक्रा ्राव-हरा रङ्गका, बिना दर्दका और गाढ़ा 
(पल्स) ; (८) पित्तकी के और दस्त ; (६) सूजञाकके रोगीका निमोनिया- 
बाएँ फेफड़ेका निचला भाग रोगग्रस्त होना, कलेजमें जबरदस्त द्द होनेके 
कारण खाँसनेके समय रोगीका दोनों हाथोंसे कलेजा थाम या दबाकर ब्रिद्दौने 
पर उठके बेठ जाना; (१०) स्पाइनल-मेनिज्ञाइटिस ; (११) अतिसार--एका- 
एक पाखाना लग आना ; बड़े जोरम और शब्दके साथ दस्त आना; (१२) 
चीनी-शुदा बहुमूत्र ; (१३) यक्कतकी बीमारी और कामला | 

अतिसार-पतला मल और उनका रंग गदरा पीला ; कभी-कभी हरा, 
पित्त-मिला और गाढ़ा मल। एकाएक दन्तकी हाजत ; बहुत ज्यादा अधोवायु 
निकलनेके साथ बहुत जोरसे दस्त आना; कुछ खानेसे या उण्डे पदार्थ खाने-पीनेसे 
बीमारी बढ़ना । इसका रोगी वरावर बरफ और बरफका पानी पीना चाहता 
है, किन्तु पीते ही उपसग बढ़ते हैं। पेटमें चावू इकट्ठा होता और पेट फूल 
जाता है, पेटमें शूलके दद॑ंकी तरह दद होता है, पेट गड़गड़ाया करता है, पेट 
बोलता है (पेटमें बोलना दादिनी ओर तलपेटके नीचे ही ज्यादा रहता है) ओर 
साथ ही पित्त-बमन, जी मिचलाना, जलन, मिर-ददं ; मुंहका स्वाद तीता, 
सवेरेका अतिसार- इत्यादि पीड़ा और लक्षणोंमें-नेट्रम सल्फ और भी ज्यादा 
कायदा करती है । सबेरेके अतिसारमें-नेट्रम सल्फंके रोगीको नोंद खुलनेके कुछ 
देर बाद दस्त शुरू होते हैं; सलफरकी तरह--बहुत तड़के या शेष-रात्रि यानी 
रातके ३-४ बजे नहीं होते । 
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हैजा- नेट्रम सल्फ इस रोगकी प्रतिषेधक दवा है | जिस समय चारों ओर 
हैजा फेला हुआ हो उस समय--रोज सवेरे इसकी ३» शक्ति की १ मात्रा सेवन 
करना चाहिए | रोगकी पहली अवस्थामें--३-४ मात्रा सेवन करनेसे प्रायः 
प्रकोप घट जाता है। हरवक्त वमनका वेग, मुह तीता, जीमका रङ्ग कुछ-कुछ 
हरा इत्यादिइसके लक्षण हैं | 

मन्दाग्नि-अर्म्लापत्तकी बीमारी, पेटमें बायु जमना, पेट फूलना, कलेजेमें 
जलन होना । 'नेट्रम सल्फ” में-पित्तकी गड़बड़ी होकर या: बरसातके दिनोंमें 
पेटमें वायु जमकर बीमारी होती है। 

नेट्रम काबे- दूधके दोषसे या दूध सहन न होनेसे कोई भी बीमारी होना; 
कलेजेमें धड़कन (एlP!ti००) होना | 

नेट्रम म्यूर--पेट हमेशा खाली मालूम होना, प्यास लगना, रोगीका 
दिनोंदिन सूखता जाना | 

नेट्रम फॉस--दूधका वमन दही या छेने ( फटे दूध ) के रूपमें होना, पेट 
फूलना। , 

वायु-पित्तकी बीमारी-जी मिचलाना, पेट फूलना, पित्तकी या खट्टी 
के, तीता बमन, नमकीन स्वादवाला वमन और साथ ही सिर-दद, सिरमें चक्कर 
आना, आँख और हाथ-पेरोंमें जलन, खट्टी डकार आना, यङ्ृतमें दरद, पेटमें 
वायु इकट्ठा होना, शूलका दर्द, कामला, आँखें पीली इत्यादि--नेट्रम सल्फ” 
के चुने हुए लक्षण हैं । 

दाँतकी बीमारी-दाँतोंका दर्द गरम प्रयोग और गरम पानी मूंहमें लेनेसे 
बढ़ना ; और ठण्डी हवा तथा ठण्डा पानी मंहमें रखने और तम्बाकू खानेसे 
कुछ घटना ( हेरिंग ) | 

कानकी बीमारी--कानमें सूई गड़ने जेसा तेज दद, जो गीली मिट्टीमें 
सोनेसे या तर ऋृतुमें बढ़ता है | 

चम-रोग--पीले रंगका पानी-जेसा खाव निकलना | बदनपरसे कपड़े 
उतारते ही खुजलाना, फफोलोंकी तरह उदूभेद, प्रमेह-जनित उद्भेद, शरीरमें 
लाल रंगके मस्सोंकी तरहके उदूभेद | 

कलेजेमें ददेके साथ खाँसी--खाँसीके साथ कलेजेमें जोरका दर्द-- 
यह लुक्षण--ब्रायोनिया' और नेट्रम सल्फ” दोनोंमें है। ये दोनों ही दबाएँ. 
'पित्तकी धादुबालोंके लिये उपयोगी है। '्रायोनिया” की खाँसी सूखी ; ओर 
नेट्रम सल्फ' की खाँसी ढीली होती है। ्रायोनिया” में-दाहिनी ओर 
कलेजेमें अधिक दर्द होता है ; ओर 'नेट्रम सल्फ' में--वायों ओर । दाहिनी 
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आर कलेजेके निचले भागके दद में भी--नेट्रम सल्फ फायदा करती है। बर- 
सात ओर तर या सीड़की ऋतुमें--नेट्रम सल्फ” के सभी रोगॉके लक्षण बढ़ते 
हैं। इन दोनों ही दवाओंका दद दबानेसे घट जाया करता है, जिससे रोगी 
खाँसते समय हाथसे कलेजा दवा रखता है। 'नेंट्रम सल्फ’--सवेरे ३-४ बजेसे 
खाँसी बहुत बढ़ जाती है, दमाकी खाँसी रातमें और सोते ही बढ़ती दै । 

यक्कत--( लिवर )--बहुत दिनों तक अतिसार और पेचिशकी बीमारी 
भोगनेके बाद अन्तमें यकृतमें दोष पेदा हो जाय और उसमें तनावका दद॑ हो 
तो, उसमें-नेटू्म सल्फ फायदा करेगी। यक्कतकी बीमारीमें-जहा नेट्म 
सल्फकी जरूरत होती है वहाँ यह लक्षण पाया जायगा कि रोगी बायें करवट 
दबाकर सो नहीं सकता, सोनेसे उसकी तकलीफ बहुत बढ़ जायगी और साथ 
ही मिचली, वमन, कुछ-न-कुछ पित्त-वमन, मूँहमें खट्टा या तीता स्वाद और 
कामला ( पीलिया) इत्यादि कितने आनुषंगिक उपसग भी रहेंगे । 

दर्दु--छाती, कमर, पीठ और गरदनके दद॑में- नेट्म सल्फ फायदा करती 
है, निम्नांगका दद्‌--विशेषकर घुटने अकड़ जाना, अम्ल-पिज्ञकी बीमारीके 
साथ बात और गश्रसी-वातका दर्द अगर किसी भी अबस्थामें न घटे तो- नेटरम 
सल्फका प्रयोग करना चाहिये । 

पेशाबकी बीमारी--पेशाबमें कोई विशेष दोष नहीं पाया जाना, पर 
पित्त व युरिक ऐसिडका परिमाण बहुत अधिक रहना ; शीशीमें पेशाब रखनेसे 
इंटके चूरकी तरह तली (५९५०९०६) जमना ; रोगीको अम्लपित्तकी बीमारी 
और वात-रोग रहना | 


सूजाक- पुराना प्रमेह, खराब गाढ़ा और हरी आभायुक्त या पीले रंगका, 
जलन ओर दद कुछ भी नहीं रहना, इस तरहके प्रमेहमें--जब रोगीको किसी 
दवासे स्थायी लाभ नहीं होता तब--'नंटम सल्फ” की एक वार धीरजके साथ 
परीक्षा करनी चाहिये ( 'हाइड् स्टिस’ देखिये ) । 

ज्वर- मैलेरिया-ज्वर, सदींका ज्वर, पित्त-ज्वर, सविराम-ज्वर, अविराम- 
ज्वर इत्यादि किसी भी तरहका ज्वर क्यों न हो, अगर उसके साथ या ज्वर 
चढ्ते ही हाथ, मह, आँख और बदनमें जलन हो तथा बुखार या बुखारके 
उपसग दोपहरके बाद या सन्ध्यासे बढ़े और मृहका स्वाद तीता हो तो 
उसमें--“नेट्रम सल्फ”” फायदा करती है। 

जीभ--किसी बीमारीमें जीभपर भूरा-हरा मैल रहे तो वह बीमारी 
इससे अच्छी हो सकती है । 
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वृद्धि- छुनेसे, ठण्डी चीज खानेसे, तर कमरेमें रहनेसे, आँधी-पानीके दिनों 
में, हर साल वर्षा ऋतुके आरम्ममें, परिश्रमसे, मछली और सिंघाड़े खानेसे | 

हास--दवाने, सोने या सूखी हवा लगनेसे | 

सम्बन्ध --नेट्रम म्यूर? और 'सल्फ'-के साथ इसका समगुण सम्बन्ध है । 
रसप्रधान-धातुमें--सिफिलिस ओर साइको सिस (उपद'श और प्रमेह-विघ) प्रवेश 
कर जानेपर--*थूजा? और “मक? के साथ ; और तर ऋतुमें रोग-वृद्धिके लक्षण 
में--डलकामारा? के साथ--इसका साइश्य देखनेमें आता है | 'डलका” में-- 
ग्रीष्म शीतऋत॒में परिणत होते ही- बृद्धिका लक्षण है; 'नेट्रम सल्फ? की 
बृद्धि-केवल तर ऋतुमें होती है । 

क्रियाका स्थितिकाल--३० से ४० दिन | 

क्रम--६% से २०० शक्ति | 
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( Nitri Spiritus Dulcis ) 

होमियोपेथीकी अपेक्षा ऐलोपेंथीमें यह दवा अधिक व्यवहृत होती है। 
शायद होमियो-चिकित्सा-शिरोमणि डॉ० महेन्द्रलाल सरकारने ही अपनी 
“हेजा-चिकित्सा” नामक अंगरेजी पुस्तकमें सबसे पहले इसका उल्लेख किया 
है । उन्होंने उक्त पुस्तकके दूसरे संस्करण के १३४ एष्ठमें लिखा है--जब मूत्र- 
विकारके लिए निर्दिष्ट होमियोपेथिक दवासे फायदा न हो तब--इसकी ५ 
बूँदकी मात्रा, १०-१५ मिनटके अन्तरसे, कुनकुने पानीके साथ देनेसे विशेष 
लाभ हो सकता है। किसी प्रकारके ज्वरमें (० ०% ८४९7) अथवा किसी 
अन्य बीमारीमें जब रोगीकी चेतना नष्ट ( ५९००7३] 22४ ) हो जाती है 
और बड़ी सुश्किलसे उसे जरा-सा जगाया जा सकता है, उस समय--एक बड़े 
गिलास-भर पानीमें कई बूँद मूल “नाइट्रि स्पिरिट' मिलाकर, १-२ चाय- 
चम्मचकी मात्रामें २-३ घण्टेके अन्तरसे प्रयोग करना चाहिए। ओपियम, 
ऐसिड फॉस, हेलिबोरस आदि कई दवाओऑके साथ इसका प्रभेद जान लेना 
आवश्यक है, इसका ध्यान रखें | शवासयन्त्रकी बीमारीमें कुछ कदम चलते 
ही साँस तेज हो जाय तो--इससे फायदा होता है | स्टनंम (बक्ष-मध्यो स्थि) 
के नीचे तकलीफ देनेवाला संकोचन जेसा ददं होना। इसके द्वारा 
“डिजिटेलिस' की क्रिया बढ़ती है। 
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नूफर लूटियम 
( Nuphar Luteum ) 

[ ताजी जड़से मूल-अक तेयार होता है ]--(१) प्रातःकालीन यानी सुबह 
होनेवाला अतिसार ; (२) पतले दस्त-शुदा टाइफॉयड ज्चर ; (३) ध्वजमंग ; 
(४) मल त्यागते समय अनजानमें शुक्र निकलना--इन चार बीमारियोंमें ही 
इस दवाकी ज्यादा जरूरत पड़ती है । 

अतिसार--बिना किसी तरहके ददेके पानी-जेसी पतली टट्टी होना और 
सवेरे ४ बजेसे ७ बजे तक उसका बढ़ना--यह इस दवाका विशेष लक्षण है। 
मलमें बहुत बदबू रहती है। टाइफॉयड ज्वरके साथ होनेवाले अतिसारमें उक्त 
प्रकारके लक्षण रहनेपर, इससे ज्बरमें भी बहुत फायदा होता है। सवेरेका 
अतिसार- सलफर, सोरिनम, नेट्रम सल्फ, एलो, ब्रायोनिया, पॉडोफाइलम, 
रियुमेक्स इत्यादिमें भी निर्दिष्ट है [ इनके अध्याय देखकर प्रभेद निर्णय 
करें ]। 

पुरुषत्वहोनता--कामोद्दीपक बातें अथवा बहुत थोड़ी उत्तेजनासे ही बीर्य 
निकल जाना। 

क्रम--१, ३, और ६ शक्ति | 


— िननतभझ- 


नक्स मस्केटा 


( Nux Moschata ) 


[ सूखे जायफलको पीसकर इसका ट्राइडरेशन या विचूर्ण तेयार किया 
जाता है ]--यह दवा स्नायविक और मूर्च्छावायुग्रस्त मरीज तथा स्त्रियों 
और बच्चोंकी बीमारीमें ज्यादा उपयोगी है | 

चरित्रगत लक्षण :— 

( १ ) दृद्धोंकी मन्दामिकी बीमारी ओर वूढ़ापेकी कमजोरी; (२) 
किसी भी बीमारीमें औंघाई और आच्छन्न भाव ( ऐण्टिम टाट ओर ओपि- 
यम ), मूच्छित हो जानेवाला मरीज--जरा-सा दद होते ही बेहोशी आ 
जाना ; ( ३ ) हरवक्त नींद आती रहना ; ( ४ ) मानसिक गड़बड़ी, किसी 
विषयमें सोच नहीं सकना, उदासी ; ( ५ ) विस्मृति--बोलने या लिखबेमें 
अनुपयुक्त शब्दका प्रयोग करना, खूब जानी-बूझी राह भी भूल जाना ; (६) 
हँसते-हँसते रोने लगना और रोते-रोते हँस देना; (७) मुंह और जीममें 
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खुशकी, रुई-जेसी लार निकलना और फिर भी प्यास जरा भी नहीं रहना 
( “मक्युरियस सॉल” में जीभमें बहुत ज्यादा रस रहता है, लार गिरता है और 
फिर भी तेज प्यास रहती है ) ; (८) रोगी जिस करवट सोवे उस तरफ कुचल 
जाने जेसा दर्द ; ( & ) प्रत्येक बार भोजनके बाद पेट फूल जाना; ( १० ) 
जरा-सा ज्यादा खा लेनेपर सिरमें दद॑ होना जिसकी वजहसे बहुत थोड़ा 
खाना ;( ११ ) गरमीके दिनोंमें, ठण्डी चीजें पीनेपर, शरदऋतुकी बहुव्यापक 
बीमारीमें, गरम दूध पीनेपर, दाँत निकळनेके समय और गर्भकी अवस्थामें 
अतिसार ओर साथ ही औंधाई या बेहोशीका भाव; (१२) एकाएक गला 
फॅस जाना; ( १३) बिछौनेपर लेटनेसे, शरीर गरम होनेसे और गरमीसे 
खाँसी बढ़ना ; ( १४ ) ऋतुखावका खून काला और गाढ़ा, ऋतुस्नावके बदले 
श्वेत-प्रदरका खाव ( 'कॉक्युलस' ) ; (१५) शीत और वर्षा-दोनों ही ऋतुएँ 
सहन नहीं होना ; (१६) हृत्पिण्डकी कमजोरी | 


अतिसार--स्त्रियोंको गर्भावस्थामें तथा बच्चोंको दूध पीनेकी गड्बड़ीसे 
और गरमियॉँमें अतिसार होनेपर--इस दवासे बहुत फायदा होता है | दस्त-- 
पतला, पीला, खून-मिला ओर ताजा खून-शुदा ; बदहजमीके दस्त, बहुत बद- 
बूदार दस्त होनेके पहले पेटमें बहुत दर्द रहना और पाखानेके समय लगातार 
काँखना, ऐसा लगना कि जेसे और भी पाखाना होगा। बच्चोंकी पेटकी 
बीमारीके साथ हरवक्त तन्द्राका भाव और रातमें अतिसार बढ़ जानेपर-- 
नक्स मस्केटा फायदा करती है। अतिसारके साथ टंकारया आक्षेप व पेट 
फूलता रहता है । 


पेटका ददे--कुछ खाने-पीनेके बाद ही पेटमें एक तरहका दद होना, 
गरम संक लगने या चित सोनेसे कुछ घट जाता है | 


मूर्च्छावायु ( हिस्टीरिया )--इस वीमारीकी इग्नेशिया, टेरेण्डुला, वेलेरि 
और मस्कस इत्यादि जो उत्तम दवाएँ हैं, उन्द्रीके समान--नक्स मस्केटा भी 
एक उत्तम दवा है। इग्नेशियाकी तरह--इसमें भी रोगीका मिजाज बदलने 
वाला पाया जाता है। किसी एक विषयको लेकर रोगीका जोरसे हसना, 
किन्तु हँसी तुरन्त ही विघादमें परिणत हो जाना ओर चिल्लाकर रो उठना। 
रोगीका मन केसा तो हो जाता है, बहुत सुस्ती रहती है और रोगी सिफ सोना 
चाहता है; कभी बेहोश पड़ा रहता दै ओर उस समय उसके मनमें किसी तरह 
का भी भाव नहीं रहता | दोराके वक्त सिर सामनेक़ी ओर लटक पड़ता है, 
दाँती लग जाती है, जबड़े कड़े दो जाते हैं; कलेजा फड़फड़ाता है, कलेजेपर 
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भार-सा मालूम होता है, ऐसा लगता है जेसे किसीने कलेजा दबा रखा हो | 
खींचन (०३० )--कमी ज्यादा देर तक और कभी थोड़ी देर तक रहती 
है, बेहोशीका दौरा बहुत जल्दी-जल्दी होता है। इसके सिवा- रोगी वेहोश 
या बदहवास हालतमें पड़ा रहता है ; शरीरकी त्वचा सूखी ओर उण्डी रहती 
है और पसीना बिलकुल ही नहीं होता। मुंह सूख जाता है, पेटमें वायु 
इकट्ठा होता है और पेट फूल उठता है; माथा एक भारी बोझ-सा मालूम 
होता है, ये भी--*नक्स मस्केटा के लक्षण हें ( अन्यान्य दवाओंके साथ 
प्रभेद--'इग्नेशिया? और “मस्कस” अध्यायमें देखिये )। हिस्टीरियाके बिना 
गर्भावस्थामें प्रसूताकी मूर्च्छां और उसके साथ ही दाँतमें दद॑, जी मिचलाना 
और बमन इत्यादिमें भी--“नक्स मस्केटा फायदा करती है। 
वातश्लेष्मा-ज्वर--(टा इफॉयड-ज्वर )---इस ज्वरकी विकाराबस्थामें- 
जब रोगी वेहोश और सुन्न-सा पड़ा रहता है, उस समय--ऐसिड फास, 
ऐण्टिम टा2, एपिस, नक्स मस इत्यादि कई दवाओंका एकके बाद एक हमें 
ख्याल आता है | “नक्स मस्केटा” में--ऐसे कितने ही विशेष लक्षण हँ, जिन्हें 
देखकर हम सहजमें ही उसे अलग छाँट सकते हैं, जेसे--मुँह और जीभ 
बहुत सूखी रहना किन्तु प्यास कतई नहीं रहना, बदन ठण्डा और 
पसीना बिल्कुल नहीं रहना, पेट बहुत फूछना, जिससे रोगीको बहुत 
तकलीफ होना और कलेजेमें बहुत दवाव मालूम होना--ये लक्षण अन्य 
दवाओमें नहों होते। 
विकारमें तन्द्राका भाव--नींदका भाव किसी तरह दूर ही नहीं 
होना--विकार-ज्वरमें इस लक्षणके साथ अतिसार भी रहे, तो मी-नक्स 
मस्केटा उसमें फायदा करती है। हैजाके विकार-ज्बरमें भी--उपयुक्त लक्षण 
में--नक्स मस्केटा फायदा करती है। ओपियस--बहुत कुछ नक्स मस्केटाके 
समान लक्षणवाली दवा है | ओपियस' में रक्तकी अधिकताकी वजहसे विकार 
रहता है और “नक्स मस्केटा' में स्नायुशन्यता होनेसे । 'ओपियम” में बेहोशी 
रहती और दोनों आँखें शिवनेत्र-सी अधखुली रहती हैं तथा बेहोश पड़े रहनेके 
समय नाक बोला करती है ; रोगी इस तरह वेहोश रहता है कि चिकोटी 
काटनेपर भी उसे मालूम नहीं होता, न कुछ बोलता-चालता है ।- ऐसिड 
फॉसमें भी--रोगी बदहवास-साः पड़ा रहता है, किन्तु पुकारनेपर आवाज देता 
है ; पतले दस्त आते हैं, पेट गड़गड़ाया करता है; इसमे पेट बहुत कम फूलता 
है। एपिसमें भी--मस्तिष्कपर दौरा होता है और औंघाई या बेहोशीका 
भाव रहता है ; मगर इसमें रोगी कुछ देरतक बेहोश-सा निस्तब्ध पड़ा रहकर 
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एकाएक चिल्लाकर रो उठता है। ऐण्टिम टाटमें--आच्छन्न-भावके साथ 
पसीना ; वमन और वक्षःस्थलमें श्लेष्मा भरा रहता है (“लिनेरिया? देखिये) । 

सिरकी बीमारी-खुली हवामें रहनेसे सिर चकराता है, थोड़ा अधिक 
खा लेनेसे सिर ददं करता है, सिरमें थोड़ी हवा लगनेसे ही सहा नहीं जाता, 
माथेके अन्दर जेसे लहरें उठती हैं । 

ऋ्ृतु्राव-_ऋतु बन्द होना और उसके साथ ही हरवक्त आँघाई, मूर्च्छा 
ओर सारा शरीर ठंडा रहना । ऋतुखाव बहुत देरसे ओर बहुत ज्यादा परि- 
माणमें (obstinate uterine hemorrhage) होता है; रोगिणी वार-बार 
मूच्छित हो जाती है; साब काले रंगका और गाढ़ा होता है | 

सम्बन्ध --पाराका धूआँ, तारपीन और शरावका दुष्परिणाम इससे नष्ट 
होता है | 

क्रियानाशक--के म्फर, जे ल्सि, लॉरो, नक्स, ओपि, वेलेरि, जिंक | 

क्रियाका स्थितिकाल--६० दिन | 

क्रम--६ से २०० शक्ति । 


नक्स वोमिका 


( Nux Vomica ) 

[ “नक्स वोमिका? को संस्कृतमें “कच्चीर' ओर हिन्दीमें कुचला” कहते हैं; 
इसके बीजका खूब महीन चूर्ण बनाकर ट्राइटुरेशन या टिचर तेयार होता 
है ]—रोजमर्रकी खाने-पीनेकी चीजोंमें जो स्थान नमकको प्राप्त है, ठीक बही 
स्थान होमियोपेथिक फर्माकोपियामें--नक्स वोमिका को प्राप्त है। इस दवा 
के द्वारा मानव-शरीरकी प्रायः एक-तिहाई बीमारी आराम हो जाया करती 
है। पाठक अगर हमसे यह पूछें कि 'होमियोपेथीमें कौन-सी दबा प्रधान है? 





तो हम निःसंकोच भावसे यही उत्तर देंगे कि “एकोनाइट और नक्स ' 
बोमिका” | एकोनाइट--एक प्रकारके बृक्षकी काली जड़से प्राप्त होनेबाला . 


अत्यन्त तीव्र विष है, जिसे काठ-विष भी कहते हैं| यह दवा नवीन (एऐक्युट) 
और प्रादाहिक रोगकी प्रबल अवस्थामें .शुरू-शुरूमें व्यवहृत होती है। डॉ० 
वोरिकका कहना है- you do not know what is to give, give 
‘nux vomc2? अर्थात्‌ “अगर तुम्हें नहीं मालूम पड़ता कि क्या देना चाहिये, 
तो नक्स वोमिका दे दो |” वास्तवमें होमियोपेथिक चिकित्सा-जगतमें इसका 
महान आदर है | 


RRS SVMS SE 


६६६ कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


नक्स वोमिका--थोड़ी मात्रामें सेवन“ करनेसे-भूख, ताकत और रमण 
शक्ति बढ़ती है और अधिक मात्रामें सेवन करनेसे “स्ट्रिकनिया' की तरह 
धनुष्टङ्कार-रोगके लक्षण पेदा हो जाते हैं। 

नक्स वोमिकाकी धातु--पित्त या रक्त-प्रधान है ; इसका रोगी-क्रोधी 
होता है, सहसा जरा-सी बातमें चिढ़ जाता है तथा स्वभावका चिडचिड, 
अत्यन्त सतक, इर्षालु, कलह-प्रिय, स्नायुग्रधान, दुबला-पतला, शराव पीनेवाला 
और आलसी होता है । जो लोग वेठे-वेठे अपने दिन काटते हैं, अकसर बल- 
कारक और उत्तेजक दवाएँ लिया करते हैं, णहस्थीकी नाना प्रकारकी चिन्ताओं 
से ग्रस्त रहते हैं और अध्ययनशील हैं, जिनको बवासीर और कब्जकी शिकायत 
बनी ही रहती है--ऐेसी धावु या प्रकृतिवालोंकी बीमारीमें-नक्स वोमिका 
बहुत उपयोगी है | 

रोगकी उत्पत्ति--बहुत दिनों तक बहुत ज्यादा मसालेदार और गरिष्ठ 
चीजें आदि खाने, स्थूल-मात्रामें बहुत दिनों तक किसी तीव्र दवाका सेवन 

करने तथा शराब, गाँजा, चरस, अफीम, तम्बाकू, कोकेन, जर्दा इत्यादि नशीली 
चीजें सेबन करते रहनेसे कोई बीमारी हो जाय तो--सबसे पहले नक्स 
बोमिकाका स्मरण करना चाहिये | 

रोगकी वृद्धि--तड़के ( बहुत सवेरे), मानसिक आवेगसे, नींदमें किसी 
तरहकी गड़बड़ी हो जानेसे, नींदका नियमित समय बीत जानेपर, भोजनके 
बाद ही ( immediately after ९47६ ) तुरन्त | इसके रोगीको-कभी- 
कभी थोड़ी देर तक भी खुली हवामें टहलनेसे ही सर्दी लग जाती है ओर 
घरके भीतर गरममें रहनेसे आराम मिलता है और कभी-कभी ठीक इसके 
विपरीत भी होता है ; यानी बीमारीके कष्टदायक उपसगं--सदीमें और खुली 
हवामें रहनेसे घटते हैं, ऐसा भी देखा जाता है| 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) कब्ज, बार-बार पाखानेकी चेष्टा या हाजत, किन्तु पाखाना खुलासा 
नहीं होना ; (२) बार-बार पेशाब करनेकी इच्छा, किन्तु जरा-जरा या थोड़ा- 
थोड़ा पेशाब होना और साथमें जलन भी ; (३) सवेरे, भोजन के बाद 
और धम्रपान करनेसे जी मिचलाना, ऐसा लगना जेसे के हो जानेसे “ही शान्ति 
मिलेगी, महमें अंगुली डालकर के कर देनेकी चेष्टा करना ; (४) तलपेट यानी 
पेड्टमें ददे, ऐसा मालूम होना जैसे हनिया या आँत उतर आयगी ; (५) बबा- 
सीर और उसके साथ ही बार-बार पाखाना लगना ; कमरमें दद ; (६) एक 
बार कब्ज होना तो एक बार पतले दस्त लग आना ; ऐसे रोगी जो जीवन 





नक्स वोमिका ६६७ 


भर जुलाब लेते आ रहे हों ; (७) जलढ्दी-जल्दी क्रतुख्राव होना, ऋतुस्लाव 
परिमाण में अधिक और बहुत दिनों तक वना रहना ; (८) बदबूदार 
श्वेत-प्रदर, धोतीमें पीले दाग पड़ना और साथ ही जरायुमें ददं ; (६) बलगम 
में सड़ी गन्ध, खाने और पीनेकी सब चीजमें सड़ी गन्ध आना ; (१०) मूह 
में खट्टा और तीता पानी भर आना ; (११) कमर और पीठमें ददं, करवट 
बदलनेसे उस दर्दका बढ़ जाना; (१२) दिनमें नाकसे पतली सर्दीका खाव 
बहना, पर रातमें नाक बन्द रहना ; (१३) अत्यन्त कएदायक सूखी खाँसी, 
जिससे तलपेटमें ददं होना ; (१४) शरीरमें बहुत ताप, शरीर जेसे जल रहा 
हो और फिर भी शरीरका कपड़ा उतारनेपर जाड़ा मालूम होना; (१५) भोजन 
के २-३ घण्टे बाद पेटमें अम्लपित्तका दद इत्यादि | 

कोष्ठचद्ध या कब्ज--कोठा साफ न रहनेसें नाना प्रकारकी बीमारियाँ 
पेदा हो जाया करती कब्जमें जहाँ नक्स वोमिकाकी जरूरत होती है 
बहाँ--रोगीको बराबर पाखाना जानेको इच्छा बनी रहती है, कोठा 
विल्कुल ही साफ नहीं होता, बह हर बार मनमें यही सोचता है कि 
यदि थोड़ा-सा ओर भी पाखाना हो जाता तो अच्छा होता। 'ब्रायोनिया? 
के कब्जमें-टड्री बिलकुल लगती ही नहीं। लाइकोपोडियमका लक्ष्ण 
बहुत कुछ नक्स जेसा ही है। उसमें पाखाना जानेकी इच्छा होती है, पर 
पाखाना होता नहीं | पेटमें खूब वायु रहती है, भोजनके वाद पेट भारी हो 
जाता है और पेटमें दर्द होता है । रेफेनस सेटाइबामें-पेटमें बहुत ज्यादा 
बायु जमता है, जो ऊपर या नीचे किसी ओरसे भी नहीं निकलता । कार्बा 
वेजमें--पाखाना लगता है, पर होता नहों, पेटमें वायु होने और पेट फूलनेका 
भाव बहुत अधिक रहता है, वायु निकल जानेपर पेट फूलना या अफरा घट 
जाता है। ओपियममें--कव्जके साथ मलमें छोटी-छोटी काले रङ्गकी 
गाँठों-सी निकलती हैं; आँत ओर खासकर मलद्वार एकदम सुन्न रहता है; 
पाखाना लगता ही नहीं ; ऊपरी पेटमें वायु होता है, जिससे तकलीफ होती 
और पेटमें दद॑ होता है । जो हमेशा जुलाब लिया करते हैं उनके लिए--नक्स 
ऊँची शक्तिकी फायदेमन्द है | 

आमाशय या पेचिश--इस बीमारीमें--नक्स वोमिका, आनिका, 
मक्युरियस, कॉलोसिन्थ, नाइट्रिकि ऐसिड, एलो, सल्फर आदि दबाओंकी 
अधिक जरूरत होती है । नक्स वोमिकामें--पाखानेका परिमाण बहुत थोड़ा 
रहता है और मलके साथ कभी खून-शुदा आव तो कभी केबल सफेद आँब 
और कभी केवल चमकीले खूनके दस्त आया करते हैं ; पाखानेके पहले ओर 
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पाखानेके समय पेटमें बहुत अधिक दद॑ होता है, परन्तु पाखाना हो जानेके 
बाद यह ददं कुछ देरके लिये घट जाता है। मक्युरियसमें-पाखाना हो 
जानेके बाद भी पेटका दद नहीं जाता । एछोमें--आँव और खूनकी मात्रा 
ज्यादा रहती है। पाखानेके पहले पेटमें बहुत ज्याद दद रहता है और पाखाना 
हो जानेके बाद यह दद कभी रहता है और कभी नहीं भी रहता । पाखाना 
गरम और अधोवायु निकलनेके साथ होता है। खूनी पेचिशमें (० 
dysenter५ )—रक्तका भाग, कुथन और शूलका दरद बहुत ज्यादा रहता है | 
मलद्वारमें जलन, खाने-पीनेके बाद उपसगोंका बढ़ना--ये लक्षण रहनेपरः- 
रोगकी नयी और पुरानी दोनों ही अत्रस्थाओमें-ट्रॉम्बिडियम फायदा करती है 
(इसका अध्याय देखिये )। हिपर सलफर और सलफर--बीमारीकी 
पुरानी अवस्थाकी उत्तम दवाएँ हें। कॉलोसिन्थमें--पेटमें बहुत ज्यादा ऐंठन 
का दद होता है, जो खाने-पीनेके वाद बढ़ता है, फिर प्रायः आधा घण्टेका 
अन्तर देकर दस्त आते हैं | 
अतिसार--भोजन या खान-पानका दोष, रात जगना, अमिताचार या 
बद-परहेजी इत्यादि कारणोंसे दस्त होने लगे और ऐसे अतिसारमें बारःवार 
पाखानेके वेगके साथ थोड़ा-थोड़ा पाखाना हो और सवेरेके वक्त ज्यादा हो 
तो उसमें--“नक्स वोमिका? फायदेमन्द है। अतिसारके साथ वमन या मिची 
रहनेपर. यह ओर भी ज्यादा फायदा करती है | 
बार-बार पाखाना लगना, पाखाना खुलासा नहीं होना, बार-बार पाखाने 
जाना पड़ना--ये सब लक्षण-“नक्स” की भाँति--एऐनाकाडियममें भी देखे जाते 
हें ; किन्तु इन दोनोंमें प्रभेद यह है कि नक्स वोमिकामें--उपयुक्त प्रकारका | 
पेटमें अनुभव होता है ओर वह बराबर बना रहता है, आँतोंको खाली करनेके 
लिये रोगी बरावर काँखता रहता है और बहुत देर तक पाखानेमें बेठा रहता है; 
पाखाना फिर चुकनेके वाद भी जब वेग दूर नहीं होता तो रोगी पाखानेसे उठ 
आता है और फिर दुबारा जाता है; और ऐनाकाडियममें-वार-बार 
- पाखानेका वेग आना, किन्तु पाखाना खुलासा नहीं होना--इस लक्षणके रहते 
हुए भी इसका जो वेग होता है वह मलद्वारके पास ही ज्यादा अनुभवमें आता 
है; वेग पाखानेके लिए वेठते ही दूर हो जाता है और उससे रोगीको आराम 
मालम होता है। नक्समें-वेग सभी समय रहता है, रोगी कभी भी अपने 
को स्वस्थ नहीं सममता | पेराफिनमें--लगातार टड्टीकी हाजत लगती है किन्तु 
होती नहीं | 
बद्हजमी और अम्लपित्तकी वीमारी--अर्थात्‌ डिस्पेप्सिया-रोग-- 
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इसमें रोगी जो-कुछ खाता है उसका अच्छी तरह पाचन नहीं होता और पेट 
में दद॑ होता है। यह ददं मरोड़ या एँठन-जैसा होता है, जिसकी तकलीफसे 
रोगी वेचेन हो जाता है, इसके साथ ही कब्ज रहता है या थोड़ा-थोड़ा दस्त 
होता है, पाकस्थलीमें बहुत ज्यादा उत्तेजना रहती है, कुछ थोड़ा खाते ही पेट 
में मरोड़ होकर तुरन्त वमन हो जाता है, बमन प्रायः खट्टा और कभी-कभी 
तीता होता है, लगातार तकलीफ देनेवाली ओकाई आया करती है। रोगी 
कमी-कमी गलेमें अंगुली डालकर के कर देता है, पेटमें वायु इकट्ठा होता 
और मुँहमें पानी भर आता है। “नक्स! में-गरम पानी पीनेसे जरा-कुछ 
आराम मालूम होता है। रात्रि-जागरण, बहुत ज्यादा खाना, शराब पीना, 
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बोमिका? से तुरन्त फायदा होता है। बिस्मथमें--कोई भी पानीय ( पेय 
पदाथ ) पीनेसे तुरन्त के हो जाती है और साथ ही पेटमें जलन रहती है। 
आरसेनिकमें--पेटमें जलन और कुछ पीते ही वमन होनेका लक्षण है, किन्तु 
साथ ही बहुत प्यास और छटपटी इत्यादि अन्यान्य लक्षण भी रहते हैं। बहुधा 
` ऐसा देखा जाता है कि इस बीमारीमें--“नक्स' से पूरा-पूरा फायदा न होने 
पर, उसके बाद--कार्वो वेजसे फायदा होता है। 'नक्स वोमिका” में कभी 
अतिसार तो कभी कब्जका लक्षण पाया जाता है ( “इपिकाक' और पल्सेटिला? 
देखिये ) । 
हिचकी--हैजाके कारण हो चाहे खायविक अजीणंके कारण हो या 
वक्षोदर-मध्यस्थ-पेशी ( डायफ्राम ) के सिकुड़नेकी वजहसे--[ वक्षोदर-मध्यस्थ 
पेशी एक मोटा परदा-सा होता है, जो वक्ष ( ०९ ) और पेटके ( १०००- 
me ) बीचमें रहकर दोनॉको दो भागोंमें विभक्त किये हुए है; इस तरह 
बीचमें डायफ्राम रहनेके कारण छाती ओर पेटके भीतरके यन्त्र परस्पर एक 
दूसरे यन्त्रॉको छू नहीं सकते ; इसी डायफ्रामके ऊपर फफड़ा और हृत्पिण्ड 
तथा नीचेकी ओर यकृत, पाकस्थली, पिलही आदि अवस्थित हैं |--हिचकी 
का लक्षण देखते ही हम अकसर पहले “नक्स वोमिका” का प्रयोग कर बठते 
हैं। “नक्स! से फायदा नहीं होता तो दूसरी दवा खोजने लगते हैं | हैजामें 
हिचकी एक प्राणघातक उपसगे है । इससे नाड़ी बहुत जल्द छूट जाती है और 
बहुतसे रोगी मर भी जाते हैं। दैजामें-पाकस्थलीकी उत्तेजनाकी वजहसे 
अकसर हिचकी आया करती है | बहुत-सी हिचकियाँ एक साथ आवें ओर 
साथ ही सारा शरीर काँप उठे तो--उसे प्राणघातक अवस्था समझना चाहिए । 
हैजाकी हिमाङ्ग-अवस्थाके बाद, प्रतिक्रिया आरम्भ होनेके पहले--अगर 
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थोड़ी हिचकी हो तो--उसे शुभ लक्षण समझना चाहिए | इससे इतना भर, 
समझ लेना चाहिए कि रक्त-संचालनको क्रिया आरम्भ हो गयी है। क्यूप्रम 
और 'क्यूप्रम आस? ही--हैजाकी हिचकी दूर करनेकी श्रेष्ठ दवा है | 

नक्स वोमसिका--बहुत ज्यादा खाने-पीनेकी वजहसे हिचकी आना, खट्टी 
या धुन्ध डकारके साथ हिचकी आना, पेट फूलना, ऐलोपेथिक दवाएँ सेवन 
करनेके बाद हिचकी आना, ठंडा पानी पीनेपर हिचकी बढ़ जाना ( ०।९un 
succinum—hiccough ) | 


ऐमोन म्यर--इसका अध्याय देखिये | हिचकीमें--इससे प्रायः बहुत 
ज्यादा फायदा होता है। 

पल्सेटिळा--खड़ी डकारके साथ हिचकी आना और कोई ठंडी चीज 
पीते ही हिचकी बढ़ जाना । 

कारवो वेज--हिलने-इलनेपर हिचकी बढ़ जाना, अफरा, हिचकीके बाद 
आँखें उलट जाना और रोगीका आँखें चढ़ाये सुस्त पड़ा रहना । 


ळाइकोपो डियम--अफराके साथ हिचकी आना, पेटमें बहुत वायु इकट्ठा ' 


होना । 
फॉस्फोरस--कुछ खाने यानी कुछ पेरमें जाते ही हिचकी आना, पेटमें 
जोरकी चुनचुनाहटका ददं | 
वेरेट्रम ऐलबम--हिचकीके साथ ही पेड़में ददे और उदरपेशी में आक्षेप | 
इसके साथ इसके पसीनेके लक्षणको यहाँ ख्याल रखना चाहिये । 
वेलेडोना--हिचकी आते समय सारा शरीर काँप उठना, बार-बार और 
रह-रहकर हिचकी आना, एक हिचकीके बाद दूसरी हिचकी आने तक कान 
गुम-सा हो जाना, वमनेच्छा | 
रेटान्हिया--जोरकी हिचकी ( ४।०।९० ¡०००६ ) आना | 
इग्नेशिया--पानी पीते ही या कुछ खाते ही हिचकी आना, तीती डकार 
के साथ हिचकी आना, नाभिके चारों ओर लकड़ी चुभने जेसा दद | 
केलि ब्रोम-लगातार हिचकी आना, रुकती ही नहीं (एसिड सल्फ) | 
ऐग्नस--हिचकीके साथ बमन और मिचली ; चिड़चिड़ापन | 
साइक्यटा--जीरकी आवाजके साथ हिचकी आना, लगातार हिचकी 
गना, हिचकी रुकना ही नहीं) बीच-बीचमें कुछ घटना किन्तु फिर आने 
लगना | पाँच-सात दिन तक एक तरहसे लगातार हिचकी आया करना, 
निद्रित अवस्थामें भी हिचकी आना; कभी-कभी रोगीका बेहोश पड़ा रहना। 
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कृमिका दोष रहे तो--यह और भी ज्यादा फायदा करती है ( सिना, सेण्टो, 
स्पाइजेलिया, टियुक्रियम )। इसकी ३० शक्तिकी ७-८, १५-२० नं० की 
छोटी गोलियाँ २-४ आउन्स पानीमें मिलाकर २-१ चाय-चम्मचकी मात्रामें, 
$ घन्टेके अन्तरसे देनी चाहिए | कम-से-कम ४८ घण्टे तक दवा नहीं बदलनी 
चाहिए | ३० शक्तिसे फायदा न हो तो अन्तमें--२०० शक्तिकी २-१ मात्रा 
का प्रयोग कर देखना उचित है | हिचकीमें--कोई भी दवा जल्दी नहीं बद- 
लनी चाहिए, दो-एक दिन धीरज रखना चाहिए। 'साइक्यूटा? में--पाक- 
स्थीमें जलन और दद रहता है ; पाकस्थली ढेले-जेसी हो जाती है | 

स्टेफिसेप्रिया--लगातार हिचकी और साथ ही मिचली ; प्यास नहीं 
रहना | 

एमिळ नाइदट्रोट--आभ्यन्तरिक किसी भी दवासे फायदा न हो तो--इसे 
रुमालमें ढालकर या नाकके पास शीशी रखकर सूंघाना चाहिए | 

वाइवर्नेम प्रुनिफोलियम--न रुकनेबाली हिचकी ; किसी भी दवासे 
स्थायी-रूपसे फायदा न दिखाई दे या बिलकुल ही फायदा न हो तो-- 
इसकी--0 क्रमकी १ से लेकर ४-५ बूँदकी मात्रा जल्दी-जल्दी देनी चाहिए 
| हिचकीमें सरसोंके बराबर हींग या ऐसाफिटिडा? २%, ३5 की परीक्षा कर 
देखना चाहिए ]। 

ऐसिड हाइड्डो- बेहोश हो जाना, बार-बार छोटी-छोटी साँस लेने ओर 
छोड़नेके साथ हिचकी | 

माॉस्कस-सामयिक हिचकी [ बिना तकलीफकी हिचकी--'फिल्क्स 
मास” ]। 

जिनसेङ्ग ०--यह सब तरहकी हिचकीकी महौषधि है। मात्रा ४-५ बूँद, 
थोड़े पानीके साथ, आध घण्टेके अन्तरसे सेवन करना चाहिए | 

ऐसिड ऐसेटिक--(सिर्का-अम्ल या विनिगर )--इसके द्वारा भी हिचकी 
दूर होती है। शुद्ध “सिर्काका अम्ल” (विनिगर) ८-१० बूंदकी मात्रामें पानीके 
साथ २-४ बार सेवन करनेसे--अकसर हिचकी बन्द हो जाती है। हिचकीके 
साथ बदबूदार डकार आनेपर-ऱृइससे और भी ज्यादा फायदा होता है। 

“जिकम? और आसँ निक’ इत्यादि भी--हिचकीकी दवाएँ हैं । डॉ० सुस- 
लरका कहना है कि “मैग्नेशया फॉस? ६९ या १२३ विचूणं, गरम पानीके साथ 
१०-१५ मिनटके अन्तरसे, बार-बार प्रयोग करनेसे लाम होता है। अगर 
किसी भी तरह हिचकी न बन्द हो तो-समक लें कि पेटमें कृमि है; उस 
अवस्थामें कुमिकी दवा देना परम आवश्यक है । 
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कालिक या शूलका दद--पेटमें वायु इकट्ठा होकर उसका ऊपर या 
नीचेकी ओर धक्का मारना, जिससे पेटमें दर्द और बहुत अधिक श्वासकष्ट हो 
ओर पाखाना-पेशाब लगनेपर भी पाखाना-पेशाब न हो तो--“नक्स? से फायदा 
होगा | बवासीरका रक्तल्ाव बन्द होनेसे शूलका दद॑ हो या माथेके भीतर कोई 
बीमारी हो जाय तो--'नक्स बोमिका? ही उसकी उपयुक्त दवा है (“नक्स? 
२», २-१ बूँदकी मात्रामें कभी प्रयोग कर देखें ) । ; 

आरजिमोनि मेक्सिकेना (27९९००० m९४।०३०६ )--पेटके कॉलिक 
के ददेमें-पाकस्थलीके ऊपरी ओर और आँतमें यानी ऊपर और नीचेके 
समूचे पेटमें जोरकी एँठन या शृलके आक्षेपिक ददंके साथ डकार, मिचली, 
अधोवायु निकलना, भूख न लगना और ऋतु बन्द ब संगमेच्छा लोप होना 
इत्यादि लक्षण हों तो--इसका व्यवहार करना चाहिए। कम--३ से ६ शक्ति। 

मूत्रपथरी (९१३। ८०।।८ : रेनल कॉलिक)--इस बीमारीमें तकलीफ दूर 
करनेके लिये--बबेरिस, केन्थरिस, लाइकोपोडियम इत्यादि दबाएँ निर्दिष्ट 
होनेपर भी-दाहिनी ओरके गुरदे की जगहसे दद पेदा होकर वह दद॑ पेर 
तक उतर जाय ओर उसके साथ ही कमरमें ददं रहे तो- “नक्स वोमिका' से 
ही फायदा होता है। बर्बेरिस-मूनत्र-शूल और पित्त-शुल इन दोनों तरहकी 
बीमारियोंमें लाभदायक है । दद रह-रहकर और अकस्मात्‌ ही पेदा हो और 
अकस्मात्‌ आराम हो जाय तो इस लक्षणमें--वेलेडोना फायदा करती है; 
मूत्र-पथरी में--“केन्थरिस” और “बवे रिस” की तरह--*नक्स? भी दर्दके समय 
व्यवहृत होती है ओर इससे बहुधा पथरी निकलकर दद॑ घट जाता है ( मैन्या 
पिप” देखिये ) । 

बवासीर--लगातार पाखाना जानेकी इच्छा और वेग, किन्तु पाखाना 
खुलासा नहीं होना--इस लक्षणके साथ बबासीरमें--मलद्वारसे खून निकले) 
मलद्वारमें बहुत कुटकुटी ओर खुजली रहे तो--नक्स वोमिका फायदा करती 
है | कॉलिन्सोनिया, इस्क्युलस, एलो, ऐसिड म्यूर, फॉस, हैमामेलिस, सलफर 
इत्यादि भी अशंकी दवाएँ हैं ( इनके अध्याय पढ़िये ) | इस बीमारीमें- 
नक्ससे कुछ फायदा होकर अगर फिर फायदा होना बन्द हो जाय तो-पूरी 
तरह आरोग्यके लिये-अकसर सलफरकी जरूरत पड़ती है ( लाइको और 
“साइभेक्स? अध्याय देखिये )। रक्तस्तावी अशंमें--रोज २-४ इलिश मछली 
भूनकर खानेसे रक्त्तावमें फायदा होता है। उसमें 'फॉस्फोरस” रहनेके कारण 
खून बन्द हो जाता है। आयापानका र्‌स- खुन बन्द करनेकी बढ़िया दवा 
है ; मात्रा--२ या १ चम्मच | 
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यकृत--यकृृत फूला, बड़ा और कड़ा हो जाना, उसमें बहुत ददं और 
कभी-कभी झूल सरीखा एक तरहका दद होना, साथ ही ज्वर रहना | नशा- 
खोर, व्यभिचारी ओर ऐसे व्यक्ति जो अकसर जुलाब लिया करते और गरिष्ठ 
चीजें खाते रहते हैं, उनकी बीमारी में--*नक्स? फायदा करती है। 

कामला-( पीलिया )--शरावियोंके कामला-रोगमें--*नक्स? फायदा 
करती है | बहुत ज्यादा “क्विनाइन सेबन करनेके बाद यदि कामला हुआ हो 
तो--पहले नक्स बोमिका? का स्मरण करना चाहिये। चेलिडोनियम) और 
काडअस” इत्यादि भी-इस रोगकी उपयोगी दवाएं हैं । 

अंत्रवृद्धि ( हर्निया )--अम्बिलिकेल और इङ्रिनल ( ७०७।।०३। 870 
inguinal ) दोनों तरहकी आते उतरनेमं--*'नक्स वोमिका? का प्रयोग 
किया जा सकता है। दाहिनी ओरके इङ्ग्विनल हरनियामें-लाइकोपोडियम 
फायदा करती है। अम्विलिकेल हरनियामें-'नक्स बोमिका” से फायदा न 
होनेपर--'काँकुलस” से फायदा होता है । 

हनिया-इनकारसिरेटेड--इसमें आँत बाहर निकल आती है, जो लौट 
कर अपने ठिकाने नहीं जा पाती, या लौट भी जाती है तो फिर बाहर निकल 
पड़ती है। इस बीमारीमें--वेल, नक्स, ओपि और प्लम्बम लाभदायक हैं | 
हनियामें आँत बाहर निकलनेपर उसके भीतर न चला जाने तक हमेशा आइस- 
बेग का व्यवहार करें | 

हर्निया स्ट्रेगुलेटेड--जिसमें रुकी हुई आँत अपनी जगहपर नहीं लायी जा 
सकती ; इसमें -पहले ही वेलेडोना ६ शक्तिक्री कई-एक मात्रा १०-१२ 
मिनटके अन्तर देनेके वाद लाइको, प्लम्बम, टेबेकम आदि दें ( 'प्लम्बम? 
देखिये ) । 

हर्निया इंग्विनेल--( नितम्व-स्थानकी आँत उतरना )--बेल, काँकुलस, > 
नक्स, सल्फ, ऐसिड सल्फ, लाइको इत्यादि | आँत बाहर निकलकर लौट न जा 
सकनेपर--बेलेडोना ६ शक्ति १०-१५ मिनटके अन्तंरसे व बाहर आइसवेग दें | 

'किसी-किसीका कथन है . कि--ओपियमकी बहुत उच्च-शक्ति सेवन 
करनेसे-इंख्विनेल और स्ट्रैंगुलेटेड दोनों तरहकी अंत्रबृद्धि ( हर्निया ) 
आरोग्य हो जाती है । 

द्रष्टव्य :--केवल दवासे ही यह बीमारी आराम हो गई हो, ऐसा मैंने 
कभी नहीं देखा ; चूँकि सभी मेटिरिया मेडिकाओंमें ये दवाएँ लिखी हैं, 
इसलिए मैंने लिख दी है | हर्नियाका ख्याल होते ही दवा देनेके साथ-ही-साथ 
ट्रस ( ४०५४ ) का व्यवहार करना आरम्भ करा देना चाहिये। हाँ, रोगकी 
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पहली अवस्थामें ही सतक या सावधान हो जायं तो दो-एक रोगी आरोग्य भी 
किये जा सकते हैं ( स्ट्रं गुलेटेड हर्नियामें ट्रसका व्यवहार मना है ) | 

बाधकका ददे और अतिरज--वाधक-पीड़ामें ऋतु बँघे समयके पहले 
हो जाता है और खाव मात्रामें बहुत थोड़ा होता है ; और उस समय तलपेटमें 
जबरदस्त ददं होता है । कभी-कभी ऋतठ ठीक समयपर होता है और स्राव भी 
बहुत अधिक होता है; उस समय रोगिणीके सारे शरीरमें गरमी अनुभव 
होती है। 

पेशाबको बीमारी --खूनका पेशाब होना ; बहुत ज्यादा खाने-पीने, 
रातमें जगने और शराव आदि पीनेके बाद होनेवाली बीमारी । बारबार 
पेशाबका वेग, मूत्राशय खाली करनेके लिये बार-बार काँखना पड़ना, पेशाव 
खुलासा नहीं होना | मूत्राशय-ग्रीवाके स्थानपर स्नायुशूल और मूत्रकृच्छू ; बार- 
बार तकलीफदे पेशावका वेग, पेशाब वूँद-वूँद निकलना, पेशावके द्वारपर जलन 
होना। मूत्राशय-ग्रीवाके स्थानका आक्षेपिक संकोचन ( 5.०) और 
उसकी वजहसे पेशाव बन्द हो जाना | सन्तान प्रसव होनेके पहले जच्चाके मूत्रा- 
शयमें पक्षाघात - पेशाब मामूली परिमाणमें थोड़ा होता है या बिलकुल बन्द 
रहता है । 

रक्तोत्कास. ( ०m०।५।)--इसे कोई-कोई रक्तापत्तकी बीमारी भी 
कहते हें। रातमें जगना, शराब पीना और दुराचार या व्यभिचार इत्यादि 
के बाद मुहसे खून निकलता हो तो--“नक्स बोमिका” फायदा करती है('ऐका- 
'लिफा” अध्याय दँखिये ) | 

प्रमेह--*नक्स वोमिका” के प्रमेहका खाव पतला होता है। सूजाकका 
मवाद बन्द होकर पेशावकी नलीके भीतर और लिंगकी जड़में दद॑ रहे 
ओर साथ ही “नक्स? का चरित्रगत लक्षण यानी बार-बार पाखाना-पेशाबका 
वेग ओर थोड़े-थोड़े परिमाणमें पाखाना पेशाब हो तो उसमें--“नक्स बोमिका” 
फायदा करती है ।. 

सिर-दद्‌- माथेके पीछे गरदनकी ओर दर्द ( ००८३] ९३५०९ ) 
या एक ओरकी कनपटीमें दद | यह ददं आँखके ऊपर, खासकर बायीं आँख 
के ऊपर ही अधिक होता है और सूर्योदयसे आरम्भ होकर सूर्यास्तके समय 
जाकर बन्द होता है ; इसके साथ अम्लके लक्षण भी हों तो--*नक्स बोमिका? 
और भी ज्यादा फायदा करती है। आधासीसीके ददेमें--सँगुनेरिया, 
र्लोनॉयिन, स्पाइजेलिया, आइरिस, बेलेडोना, नेट्रम इत्यादिकी तरह--नबस 
बोमिका” भी फायदा करती है 
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दाँतका ददे--सर्दी लगकर बीमारीकी उत्पत्ति। दद ठंडी हवा और 
दाँतोंमें ठंडा पानी लगनेसे तथा भोजनके बाद ही तुरन्त दर्द बढ़ जाता है और 
गरम प्रयोगसे घटता है। 

सर्दी-खाँसी--( जुकाम-खाॉसी )- पेट गरम होकर खाँसी हो यानी पेट 
में कोई गड़बड़ी होनेसे खाँसी हो तो--“नक्स? फायदा करती है । स्नायविक 
खाँसीमें मी-- नक्स” फायदा करती है। जुकामकी पहली अवस्थामें--जब 
सर्दीके साथ छींक आती हो, नाक जकड़ जाय, नाकसे कुछ न निकले, किन्छु 
आँखसे पानो गिरता हो | कंठनली सूखी रहती हो, उस समय--'नक्स? 
फायदा करती है। मर्क्युरियस सॉलमें-नाकसे पानी जैसा ताजा श्लेष्मा 
( नयी सर्दी ) निकलता तथा नाक और गलेके भीतर बहुत ज्यादा अकड़नका 
ददं रहता है ( “ऐलियम सिपा', आर्सेनिक? देखिये )। 

छोटे-छोटे बच्चोंके--नाक बन्द हो जानेके साथ ही छींक आवें, नाकसे 
गरम पानी-जेसा इलेष्मा निकलनेके साथ ही सूखी खाँसी और नींद न आना 
इत्यादि लक्षण रहें तो-केमोमिळा फायदा करती है | “नक्स? में--नाक सूखी 
रहती है । स्टिक्टामें-लगातार सूखी खाँसी आती है ; इसमें भी नाक बन्द 
रहती है और नाकका श्लेष्मा सूख जाता है | पके हुए गाढ़े श्लेष्माके ख्रावमें-- 
पल्सेटिला और केलि सल्फ फायदा करती है। | 

ज्वर--पारीका बुखार, जाड़ेका बुखार, कम्प-ज्वर, दोनों वक्त आनेवाला 
बुखार (द्वौकालीन ज्वर), मलेरिया, पिलही और यकृत सम्बन्धी जबर ओर यहाँ 
तक कि सामान्य ज्वरमें भी--“नक्स वोमिका' लाभदायक है। नीचे लिखे लक्षण 
किसी भी ज्वरमें रहें तो--'नक्स बोमिका” से फायदा होगा | “नक्स वोमिका? 
के--ज्वर आनेका कोई बॅधा समय नहीं रहता, दिनमें किसी भी समय बुखार 
आ सकता है। जो ज्वर रोज कुछ-न-कुछ समय पहले ही ( antiponing 
(५९) आता है, अथवा कुछ समय पीछे हटकर आता है (Postponing fever), 
जो ज्वर नित्य एक ही समयपर आता है, ऐसे सब तरहके ज्वरोंमें-- 
“नक्स वोमिका? फायदा करती है। 'नक्स” में-रातके अन्तिम भाग यानी 
शेष-रात्रिसे लेकर सवेरे ८-६ बजेके भीतर ही ज्वर आता है। ज्वर आनेके 
पहले हाथ-पेरोंमें बहुत ऐंठन होती है। शीतावस्था--इस अवस्थामें बहुत 
ज्यादा शीत और कम्पन रहता दै, जो कि सेकने या गरम कपड़ेसे भी नहीं 
घरता, शरीर नीला पड़ जाता है ; इस अवबस्थामें प्यास बिलकुल ही नहो 
रहती, जम्हाइयाँ आती हैं ; हाथ-पेरमें असह्य ऐंठन रहती है. रोगी तकली फसे 
वेचेन हो जाता है, कुछ देर तक यह अवस्था रहकर फिर उत्तापकी अवस्था 
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होती है। उत्तापावस्था--यह अवस्था बहुत देर तक बनी रहती है और इसमें 
बहुत तेज प्यास रहती है, रोगीको बहुत कष्ट होता है, ऐसा लगता है जेसे 
सारा शरीर जला जा रहा हो; इसके सिवा नक्स' का एक विशेष लक्षण यह 
है कि इतना उत्ताप रहनेपर भी देहसे जरा कपड़ा अलग होते ही तुरन्त जाड़ा 
लगने लगता है और उससे बहुत तकलीफ होती है ; रोगी किसी भी कदर कपड़े 
नहीं उतार सकता, सिरमें जोरका दद होता है, अंटसंट बकता है, आँखें लाल 
हो जाती हैं, पेटपर हाथ रखनेसे पेट ठण्डा मालूम होता है, किन्छु भीतर 
आग-सी जला करती है ; बहुधा शीतके बाद ही रोगी सो जाता है। 
पसीनेकी अवस्था--इस अवस्थामें प्यास रहती है और थोड़ी देर तक रहती है, 
पसीना थोड़ा आता है ; इस समय हाथ-पेरोंमें ऐंडन और देहका ददं घट जाता 
है । इस हालतमें भी-रोगीकी देहमें हवा लगने या जरा-सा हिलने-डोलनेसे 
जाड़ा मालूम होता है। बुखार छूंटनेपर--अकसर पित्तकी के होती है, माथा 
आरी हो जाता है, सिरमें चक्कर आता है, हाथ-पेरोंमें दर्द होता है, यकृत 
और प्लीहामें दद होता है, सूखी खाँसी आती है; किन्तु इस अवस्थामें भी 
शीत दूर नहीं होता | सारांश यह कि 'नक्स वोमिका' में-हरवक्त रोगीको 
जाड़ा मालूम होता है और वह जरा-सा हिलते-डुलते ही या बदनका कपड़ा 
उतारते ही बढ़ जाता है। रोगी सभी अवस्थाओंमें-जाड़ेसे सिकुड़कर चुप- 
चाप पड़ा रहता है और साथ ही भीतर एक तरहका जाड़ा और बाहर तेज 
उत्ताप रहता है, जिससे ऐसा मालूम होता है जेसे शरीर जला जा रहाहो; 
किसी भी ज्वरमें ये लक्षण हों तो--*नक्स? उसे अवश्य ही आरोग्य करनेमें 
समर्थं होती है। शुरूमें ३० शक्ति देनी चाहिए । 

वृद्धि-मानसिक परिश्रमसे, सवेरे, भोजनके बाद, क्रोध आ जानेपर, शीत 
से, रजःख्रावके अन्तमें, सर्दीका स्राव बन्द होनेपर | 

हास--विश्रामसे, स॑ध्याके समय, उत्ताप और गरम आहारसे | 

सम्बन्ध--प्रायः सभी रोगोंमें 'सलफर” के साथ “नक्स” का अनुपूरक 
सम्बन्ध है । यह 'जिङ्कम' के पहले या वादमें नहीं दी जाती है | आसं, इपि, 
फॉस, सिपि और सल्फरके वाद--*नक्स? और नक्सके वाद-_त्रायो, कोबाल्ट, 
पल्स ओर सल्फ अच्छा फायदा पहुँचाती है। “नक्स? के वाद-“पल्सेटिला' 
की अपेक्षा 'सिपिया' से ज्यादा लाभ होता है। पुरानी बीमारीका इलाज 
करते समय “नक्सः--सोनेके समय या सोनेके कम-से कम दो घण्टे पहले 
देनी चाहिए ; क्योंकि शरीर और मन स्थिर रहनेपर इसकी क्रिया अच्छी 
होती है। 


इनेन्थि क्रोकेटा ६७७ 


बादकी दवाएँ--आस, वेल, ब्रायो, कार्बो, कॉलचि, लाइको, फॉस, पल्स, 
रस, सिपि, सल्फ | 

क्रियानाशक--एकोन, आस, बेल, कमो, काँकु, कम्फर, काँफि, ओपि, 
पल, थुजा | 

क्रियाका स्थितिकाल--१ से ७ दिन। 

क्रम--२% से २०० शक्ति | 


ऑरि he 
समम केनम 
( Ocimum Canum ) 

[ ताजा बुलसीके पत्तेसे मूल-अक तेयार होता है ]--यद्यपि इस दवाका 
अन्यान्य बीमारियोंमें भी प्रयोग होता है, तथापि-पेशाबमें यूरिक ऐसिड, 
पेशाबकी तलीमें लाल रङ्गके बालू.जेसे कण जमना, स्तन और पुछ की गाँठ 
फूलना, मूत्र-पथरी ( दाहिनी ओरके मसानेमें दद॑ ), बमन, दमा, सदीं-खाॉँसी, 
बदवूदार प्रसवान्तिक स्राव इत्यादि कई बीमारियोंमें-इससे बहुत फायदा 
होता है। 

पेशावमें अम्ल या यूरिक ऐसिडका भाग बहुत ज्यादा हो ; पेशाब गँदला 
और गाढ़ा हो; पेशावमें पीब, रक्त, इंटके चूरेकी तरह लाल या पीले रङ्गकी 
तली जमे ; कस्तूरी-सी गन्ध हो ; मूत्रनली ओर किडनीमें दद इत्यादि उपसग 
किसी भी रोगीमें दिखाई दें तो--इसका प्रयोग करना उचित है; इससे 
फायदा होगा | यह--बबेंरिस, पेरिरा और आर्टिकाके सदृश दवा है| 

क्रम—६ से ३० शक्ति। |` 


इनेन्थि क्रोकेटा 


( Enanthe Crocata ) 

[ वृक्ष मुकुलित होनेके समय उसकी जड़ उखाड़कर उससे मूल-अक तेयार 
किया जाता है ]+स्त्रियोंके ऋवुक्े समय या गर्भावस्थामें मृगीके समान फिट 
( खौंचन ) होना ही--इस दवाका प्रधान चरित्रगत लक्षण है; और इसीलिये 
यह पियोरपेरेल एक्लेम्सिया (सूतिकाक्षे प) की एक प्रधान दवा मानी जाती 


६७८ कॉम्पेरेटिब मेटिरिया मेडिका 


है ( हमारे यहाँसे प्रकाशित “प्रेक्टिसनस गाइड” में उक्त अध्याय देखिये) | 
यूरिमिक कॉन्बळशनकी भी यह एक उत्कृष्ट दबा है। इसमें-रोगिणी 
एकाएक बेहोश हो जाती है ओर मूंहक्रा रंग काला या नीला हो जाता है, 
आँख स्थिर हो जाती है, आँख की पुतली ( ?५ए।! ) बड़ी हो जाती है, मुंहकी 
पेशी फड़का करती है, मुंहसे काग निकन्तता है, दाँती लग जाती है, आक्षेप 
( खींचन ) के समय सिर पीछेक्री ओर टढ़ा पड़ जाता है ( वेलेडोना अध्याय 
में सूतिकाके अन्तर्गत पियोरपेरेल एक्ले म्तियाके लक्षण देखिये )। 


~ . ७. 
सद्दश--साइक्यूटा ओर केलि ब्रोम । 
क्रम--३ ओर ६ शक्ति | 


इनोथेरा बियेनिस 


( Enothera Biennis ) 


[ ताजा वृक्षसे मूल-अक्र तेयार होता है ]--साधारणतः इस दवाका इस्ते- 
माल मैं सिफ पेटकी बीमारीमें ही ओर खासकर पुराने अतिसार, संग्रहणी और 
सूतिका इत्यादिमें ही ज्यादातर किया करता हूँ और इससे फायदा भी देखने 
में आता है। बहुत दिनों तक अतिसार भोगनेके बाद बच्चेके मस्तिष्क्रमें पानी 
इकट्ठा हो जानेका उपक्रम ( हाइड्रोकेफालम ) होने और धीरे-धीरे बच्चेका 
गुमसुम आच्छुन्न-सा पड़े रहनेके लक्षणमें-इमसे ज्यादा फायदा होता है। 
बच्चोंके हैजामें-यदि करिसी दवासे फायदा न हो, तो--इसका प्रयोग करें। 





गरमीके दिनोंके अतिसारकी भी--यह एक बढ़िया दवा है। प्रसवके बाद 
प्रसूताको अतिसार, रक्तहीनता, कमजोरी ओर क्षीणताकी शिकायत हो और 
वह किसी भी दवासे आराम न हो तो--धीरजके साथ इसका प्रयोग करना 


चाहिये | इसमें--पेटमें, खासकर नाभिके नीचे, बहुत ज्यादा मरोड़का ददं 


होता है । 
क्रम--9 से २४ शक्ति | 





ओहलियेण्डर ६७६ 


ओलियेण्डर 


( Oleander ) 


[ कनेरके पत्तोंसे टिंचर तैयार होता है ]-यह एक सुस्ती लानेवाली 
दवा है। इसके सेवनसे--भोजनके बाद ही पेट खाली मालूम होना, स्तन 
-पिलानेवाली जच्चाकी जबरदस्त कमजोरी और उस कमजोरीके कारण चलने- 
फिरनेमें असमर्थता, बिना ददंके किसी भी अंग-प्रत्यंगका लकवा और एक 
तरहका चमं-रोग इत्यादि आरोग्य होता है। अतिसारमें--अगर मलके साथ 
कुछ बिना पचा हुआ खाद्य निकले तो--ओलियेण्डर उसकी महोषधि है-- 
एलो, आसं, चायना, फेरम आदि दवाओके समान | 


अतिसार--पानीकी तरह पतला मल और उसके साथ कुछ बिना-पचा 
ज्यों-का-त्यों खाद्य-पदार्थ निकलना इसका प्रधान लक्षण है-बहुत दिन 
पहलेका खाया हुआ पदार्थ भी हजम न होकर दस्तके साथ ज्यों-का-त्यों 
निकल जाना ओर अधोवायु निकलनेके साथ अनजानमें मल निकल जाना। 
जितनी बार अधोवायु निकले प्रायः उतनी ही बार कुछ-न-कुछ दस्त हो जाना, 
यह अन्तिम लक्षण-एळोमें भी है, पर दोनोंमें प्रभेद यह है कि इस तरहकी 
बीमारी अगर बच्चेको हुई हो और लंगोरीमें प्रायः मल लगा रहे तो-- 
ओलियेण्डर ही उसकी प्रधान दवा है ( चायना और ऐेसिड फॉस अध्याय 
देखिये ) । 

चर्म-रोग--मस्तक और कानोंके पीछे एक तरहके उद्भेद निकलना; 
उनसे लगातार रस निकलना और बहुत खुजलाहट होना, खून निकलना और 
कीड़े पड़ जाना | अण्डकोष, जाँघ और गरदनमें खाल गलानेबाले घाव होना 
( अन्यान्य दबाओके लिये ग्रैफाइटिस अध्याय देखिये) ; इसके चरममें-- 
बहुत ही स्पशे असहनीय ददं रहता है, जरा-सी रगड़ लगते ही बहुत तेज द्द्‌ 
मालूम होता है । 


क्रियानाशक--केम्फर और सल्फ | 
क्रम--३ से २०० शक्ति | 





६८० कोम्पेरेटिव भेटिरिया मेडिका 
ओलियम जेकॉरिस 


( Oleum Jecoris ) 

[ "कॉड? नामक मछलीके यकृतसे यह दवा तैयार होती है और इसमें 
“आयोडिन’ भी मिली ( one litre of oleum jecoris contains 0.4 
gram din ) रहती है ]--चूँकि इसमें “आयोडिन” निश्चित रूपसे है, इस- 
लिये जो बीमारियाँ आयोडिन? से आरोग्य होती हैं ( जेसे--गाँठ, सर्दी, 
खाँसी, पोषण-क्रियाकी कमी, यकृत, आँत, पाचन-यन्त्रका विकार, रक्तके लाल 
कणोंका घट जाना ) इससे भी--उन बीमारियोंमें लाभ होता है। इसके 
अलावा जो बीमारियाँ “आयोडिन? से आराम नहीं होतीं, वे भी-इससे 
आराम होती हैं ; क्योंकि इसमें कॉडलिवर तेलकी भी एक अलग मेषज-गुण 
मौजूद है। कण्ठमाला, दुबलापन, वच्चोंका सुखण्डी रोग, कमजोरीके साथ 
माथा और हाथ गरम हो जाना, रातमें हरारत, वेचेनी, यक्ृतमें दद, बच्चोंका 
दूध न पीना, शरीरका पीला पड़ जाना, हथेलियोंमें जलन, खाँसी, वक्षःस्थल 
की कई बीमारियाँ, हड्डीकी बीमारी, पुराना अतिसार, घुटने ओर कोहनीमें 
ऐंठन, टेण्डन ओर पेशियोंमें कड़ापन इत्या दिमें-इससे बहुत फायदा होता है। 

गाँठोंकी बोमारी--कण्ठमाला धाह॒ग्रस्त व्य क्तियोके अकसर गरदन, गाल, 
गला, कान और जाँघकी गिलटी आदिकी गाँठे ( ग्लेण्ड ) फूल जाती हैं; 
इसमें-ओलियम जेकॉरिस फायदा करती है | 

हड्डीका घाव और सूजन- बडी हड्डियोंका घाव तथा गाँडोंके चारों ओर 
फोड़ा ओर नासूर होनेपर--इससे फायदा होता है । हड्डीकी सूजन, हाड नरम 
हो जाना, हड्डीके पासके फोड़े, क्षय-ज्वर इत्यादिमें भी--यह फायदा करती है | 
इससे स्वास्थ्यकी बहुत उन्नति होती है | मगर नेक्रॉसिस ( हड्डीमें सड़न ) ओर 
वर्टित्रे ल-केरीजमें ( मेरुदण्ड या रीढ़की हड्डीके फोड़ोंमें )--इससे कुछ भी लाभ 
नहीं होता | 

सदी- खाँसी -जरा-सी ठण्ड लगते ही जिन्हें जुकाम या मदीं हो जाती 
है, प्रायः ही नयी सर्दी होती रहती है, नाकसे हमेशा पानी गिरा करता है, 
'किसी तरह भी सदीं पीछा नहीं छोड़ती, उन्हें-इसकी २% शक्ति कुछ अधिक 
दिनों तक देनी चाहिए । इससे उनकी धातु परिवर्तित होनेसे--वे बिलकुल 
आरोग्य हो जायेंगे | 

अतिसार-नयेकी अपेक्षा पुराने अतिसारमें यह दवा ज्यादा फायदा 

करती है । इसमें मी--२४ से ६ शक्ति तकका प्रयोग करना चाहिए । 


ओलियम सेण्टल . ६८१ 


वक्षःस्थळकी बीमारी--गला फँस जाना, रातमें सूखी आक्षे पिक खाँसी 


डी (मते जैसा दर्द, कलेजा धड़कना इत्यादि लक्षणोमें-इसका ब्यवहार 
होता 


ज्वर- हेक्टिक फीवर यानी क्षय-ज्वर, रातमें पसीना आना, थाइसिसके 
रोगीको सन्ध्याके समय लगातार जाड़ा-सा मालूम होना | ' 

दाद्‌-दादपर इसका बाह्य-प्रयोग होता है। जो वच्चे बहुत दुवले-पतले 
होते हैं, बढ़ते नहीं, बोने रहते हैं, उनके शारीरमें मूल 'कॉडलिवर? दो घण्टे तक 
रोज मालिश करनेसे जल्द ही उसका स्त्रास्थ्य अच्छा हो जाता है [ सुखण्डी- 
तोगमें-शुद्ध सरसोंका तेल या कॉडलिवर ऑयेल उक्त प्रकारसे मालिश करना 
चाहिए ओर बच्चेको आध घण्टे तक्र धरूपमें रखना चाहिए ]। 

क्रम २% से ३ शक्ति | 


002 
ओलियम संण्टल 
( Oleum Santal) 

[ चन्दनका तेल ]-पेशाब, मूत्रयन्त्र और मूत्रनलीपर ही इसकी प्रधान 
क्रिया होती है; और प्रमेइकी बीमारी ( सूजाक ) में ही इसका अधिक 
व्यवहार होता है | हैकिंग-कफ (एक तरहकी तेज आक्षेपिक खाँसी) व लगातार 
छाती फाड़ डालनेवाली खाँसीमें डाँ० बोरिकका कहना है- शुद्ध चन्दनका 
तेल, २-३ बँद्की मात्रामें, चीनी या बताशेके साथ सेवन करनेसे-थोड़े ही 
समयमें फायदा मालूम देगा | 

सूजाक--तकलीफ देनेवाला लिङ्गका कड़ापन ( कॉडीं); श्रिप्यूस (लिङ्गाग्र- 
चम) का फूलना; सूजाकका मवाद पीला, गाढ़ा ओर पीब-जेसा ; पेरिनियमके 
बीचमें ददं ( 'प्रेक्टिसनसं गाइड” में उक्त पेराग्राफ देखिये ), सूजाककी ग्लीट 


अवस्थामें अधिक परिमाणमें पीले रङ्गका स्लाव निकलना इत्यादि--इस दवाके 
लक्षण हैं । 

पेशाचकी वीमारी--पेशाब निकलनेक्री छेदबाली जगह लाल हो जाना, 
हरवक्त वहाँ आगसे जल जाने जेसी जलन होना, पेशाब पतली धारमे ओर धीरे- 
धीरे निकलना और ऐसा मालूम होना जेसे कोई चीज मूत्रनलीमें दबाव डाल रही 
हो ; खड़े होनेसे तकलीफ बढ़ना, मसानेके पास एक तरहका ददं बना रहना । 

मात्रा--तकलीफके वक्त २ से लेकर १० बूंद तक तेल या--0 अथवा २%- 
३४ विचूणं चीनी या बताशेके साथ देनी चाहिए। 








६८२ कॉम्पैरेटिव मेटिरिया मेडिका 
ओपियम 


( Opium ) 

[ अफीम : एशियामें इसकी बहुत ज्यादा खेती होती है; इसके कच्चे 
फल या ढेड़ीको जरा-जरा चीर देनेसे उसमेंसे दूध सरीखा रस निकलता है 
उस रसको गाढ़ा करके टिचर तयार किया जाता है]--अफीमकी क्रिया मादकता 
लानेबाली, दद दूर करनेवाली, नींद लानेवाली, मस्तिष्कमें उत्तेजना ओर देहमें 
पसीना पेदा करनेवाली, आक्षेपको नष्ट करनेवाली तथा पर्यायको दूर 
करनेवाली है । 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) जीवनी-शक्तिकी प्रतिक्रियाका अभाव, चुनी हुईं दवासे भी कोई क्रिया 
नहीं होना ; (२) स्नायुऑका सुन्न हो जाना, आंशिक या सम्पूर्ण पक्षाघात ; 
मस्तिष्कका पक्षाघात, जीभका पक्षाघात ; (३) सभी बीमारियोंमें गहरी नींद, 
किसी तरहका दद नहीं रहना, रोगीका किसी भी विषयमें शिकायत न 
करना और न कुछ मांगना ; (४) बहुत निद्रालु, किन्छु नींद नहीं आना ; (५) 
आँखें अधमदी, काक-निद्रा, साँसके साथ नाक बोलना ; (६) प्रसूति डरी हुई 
अवस्थामें सन्तानको स्तन पिलानेकी वजहसे बच्चेको टङ्कार ( आक्षेप ) ; (७) 
विकारमें लगातार अनगल बका करना, आधी आँख खुली रहना, चेहरा 
तमतमाया हुआ लाल-सुखे या आँखें चमकीली और अधमूंदी, चेहरा मलिन ; 
गहरी नेहोशी (५९९० ८००३), अभिभूत भाव ; (८) निद्रितावस्थामें बिछ्लोनेकी 
चादर नोचना ( जाग्रत अवस्थामें नोंचे तो--बेल, हायोसि ) ; (६) आक्षेपके 
पहले चिल्लाना ; (१०) मूत्राशय पेशावसे भरा रहनेपर भी पेशाब नहीं उतरना; 
(११) पेटमें ददं, तलपेटमें दबाव मालूम होनेके साथ ही पेशाब ओर पाखाना 
बन्द, यहाँ तक कि अधोवायु तक नहीं निकलना ; (१२) पाचन-यन्त्रकी क्रिया 
न होना, पेरिस्टेलिक ( कीटाकार गति ) क्रियाका लोप हो जाना, आँत मानो 
रुक गई हों ; (१३) कब्ज, मल गॉठ-गाँठ और काला ; (१४) चमेके उद्भेद 
(cutaneous eruption ) एकाएक पश्चाद्गामी हो जानेसे मस्तिष्कमें पक्षा- 
घात, टङ्कार या आक्षेप ( जिकम ) ; (१५) सुखण्डी रोग, बच्चोंका वृद्धोंकी 
तरह दिखाई देना ( “एब्रोटेनम” ) ; (१६) सेरिब्रल हेमॉरेज ; (१७) प्रसूतिका 
टङ्कार या खींचनके साथ बेहोशी ; (१८) पेट बहुत फूलनेके साथ शूलका दद | 

कब्ज--पाखाना करनेकी इच्छा या उसकी हाजत ( वेग) बिलकुल हो 
नहीं रहना--यह लक्षण--श्रायोनिया' और '"ऐल्यूमिना” में भी है। मगर 


“८ 


ओपियम ६८३ 


“ओपियम' का यह लक्षण है कि पेट में बहुत ज्यादा परिमाणमें मल जमा रहता 
है और फिर भी पाखाना जानेकी इच्छा तक नहीं होती, पिचकारी दिये 
बिना मल नहीं निकलता, मलद्वार सुन्न-सा मालूम होता है ; मल बहुत कड़ा, 
काला, गाँठ-गाँठ और देखनेमें छोटी-छोटी गोल गेंद या गोलियों जेसा लगता 
है | ओपियम” का कब्ज--आँत और मलद्वारकी क्रिया नष्ट हो जानेकी वजहसे 
( from inactivity of bowels ) होता है। कड़ा और काले रंगका गाँठ- 
गाँठ मल--'ओपियम? की तरह “्ळम्बम” भी निर्दिष्ट दवा है ; पर “प्लम्बम? 
'का कब्ज--मलद्वारके संकोचनके कारण होता है [ कब्जमें--“ओपियम ३० 
शक्ति, दिनमें ४-५ मात्रा, पेटमें ददं पेदा न होने तक देनी चाहिए ] | 

अतिसार-“ओपियम? कब्जकी एक अच्छी दवा होनेपर भी, कभी-कभी 
अतिसारमें भी इसका प्रयोग होता है। टाइफॉयड ज्वरमें--जब रोगी एकदम 
बेहोश रहता है, आँखें अघखली और गलेमें घड़घड़ आवाज हुआ करती है, 
नाक बोलती है, उस समय--इन लक्षणोंके साथ--अतिसार और अनजानमें 
दस्त होने तथा बच्चोंके हैजामें-बहुत कमजोरी या हिमांग अवस्थाके साथ 
बहुत बदबूदार मल अनजानमें निकले, तो उस अवस्थामे--ओपियम फायदा 
करती है। इसके सिवा--जब दस्त बन्द होकर बिलकुल बेहोशी आ जाय 
( profound coma ), पलक स्थिर, आँखोंमें अंगुली डालनेपर भी पलक नहीं 
गिरें--बच्चेकी ऐसी संकटापन्न अवस्थामें मी--ओपियम फायदा करती है। 
डॉ० ऐलेनका कहना है--छोटी और बड़ी आंतें जहाँ मिली हैं उस स्थानके 
घाव और पुराने आमाशायमें जब कि बराबर आँव निकलती रहती दै-- 
इससे बहुत फायदा होता है। 

पेशाब बन्द्‌--मृत्राशय ( ४।३५५९7) बिलकुल सुन्न पड़ जाना, जिससे 
पेशाब नहीं निकल सकना ; ज्वरमें, किसी भी नयी बीमारीमें अथवा डरकर 
या प्रसवके बाद पेशाब बन्द हो जाय तो--ओपियम फायदा करती है। मूत्रा- 
शय पेशाबसे भरा रहनेपर भी, उससे रोगीको कुछ भौ मालूम नहीं होना 
इस लक्षणमें मी ओपियम फायदा करती है |  मूत्राशयमें पेशाब इकट्ठा होकर 
भी यदि पेशाब न हो तो--ओपियमको तरह हायोसियामस, कौस्टिकम, 
आसेनिक इत्यादि दबाएँ फायदा करती हैं ; किन्तु मूत्राशयमें पेशाब ही 
इकट्ठा न हो तो--स्ट्रेमोनियम, आसे निक, वेरेट्रम, लाइको, केलि बाइक्रॉम 
इत्यादि दबाएँ. फायदा करती हैं । 

अंत्रशूलका द॒दे ( ००४० )--पेटमें बहुत ज्यादा बायु जमना, पेट फूल 
जाना ; डकारें आना, मगर फिर भी पेटका ददं या पेटका फूलना कुछ भी 
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न घटना--इस लक्षणमें--ओपियम फायदा करती है | पेटमें दद ओर कब्जके 
साथ बदबूदार मलकी के ( 5९०३०९३५५ ४०m। ) होनेपर--ओपियम 
फायदा करती है| Strangulation of the ७०७९] नामकी बीमारीमें यह 
लक्षण अकसर पाया जाता है। 

वातश्छेष्मा-जवर ( टाइफॉयड ज्वर )--ज्बरमें रोगीका बेहोश या बद- 
हवास-सा पड़ा रहना, जिसमें आँखें अधखुली और पलक स्थिर रहते हैं, आँखों 
से पानी गिरता है, रोगीको जोरसे चिल्लाकर पुक्रारने या हिलानेपर भी बह 
कुछ जवाब नहों देता ; बिलकुल बेहोशी रहती है और नाक बोलती है, गला 
घड़घड़ करता है, पेट फूलता है, पाखाना-पेशाब बन्द रहता है, कभी-कभी 
अनजानमें मल-मूत्र निकल जाता है, चेहरा लाल और फूला-फूला दिखाई देता 
है, आँखें भी लाल हो जाती हैं। टाइफॉयडकी विकार-अतरस्थामें ऊपर लिखे 
लक्षणोंमें-ओपियमका प्रयोग करनेसे हाथों-हाथ फायदा दिखाई देगा। 
इसके अलावा. प्रथम अवस्थामें-ऊपर लिखे बिकारकी वेहोशी आदि दूर हो 
जानेपर जब प्रतिक्रिया आरम्भ होती है तो--विपरीत लक्षण--जेसे टकटकी 
लगाकर देखना, माथा और हाथ-पेर आदिका स्पन्दन, कम्पन, नींद न आना, 
जरा-सी आवाजसे चौंक उठना, श्रवण-शक्तिका तेज हो जाना, छटपटी इत्यादि 
उत्तेजनाका भात्र रहनेपर भी--ओपियम फायदा करती है। एऐसिड फॉस, 
आर्निका, हायोसियामस, स्ट्रेमोनियम, नक्स मस्केटा, बेप्टीशिया इत्यादि भी 
टाइफॉयडके त्रिकारकी अच्छी दवाएँ हें (इनके अध्याय देखिये ) | इसके साथ 
निमोनिया रहनेपर फेफड़ेका पक्षाघात हो जाता है, बलगम नहीं निकलता | 

सूतिका ज्वर (५९ए९7३] †९४९7)-- इस रोगमें जब रोगिणीकी अज्ञाना- 
वस्था ( वेहोशीकी हालत ) पेदा हो जानेकी सम्भावना (approaching 
७०7) रहती है उस समय--ओपियम का प्रयोग करना उचित है 
( चेलेडोना देखिये ) । 

[ सुनते हें स्वर्गीय पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महोदय सूतिका उ्त्ररके लिए 
एक घरेलू दवा काममें लाया करते थे; और वह यह कि एक छिपकिलीकी 
पूँखकी नोकका कुछ अंश एक पके केलेमें रखकर, सिर्फ एक दिन ही सवेरे 
खिला देना ] | 

ईिशु-रोग-वुरन्त के उत्पन्न हुए शिशु का चेहरा उदास व रक्त-शन्य, 
श्वास-प्रश्वास रहित ; केवल नाभिके स्थानपर थोड़ी धुकधुकी रहती है। 
शिशुके स्वाभाविक वर्धनका अभाव, हाथ-पेर शिथिल, चमड़े सिङुड़े, बूढ़ोंकी-सी 
आहृति | 
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प्रसूतावस्थामें आक्षेप और बेहोशी ( puerperal convulsion )-- 
प्रसूतिका आक्षेप ( ६०७57) ) और प्रसव होनेके बीचके समयमें प्रसूतिका बिल- 
कुल बेहोश ( कोमा ) रहना; अकड़न होनेके पहले जोरसे चिल्ला उठना, चेहरा 
बेंगनी पड़ जाना और गरम पसीना होना । किसी तरहके डरकी वजहसे भी 
यह बीमारी हो जाय तो उसमें भी-यह अधिक फायदा करती है। 

हैजा--बच्चोंके हैजामें के-दस्त बन्द होकर बच्चा बेहोश-सा पड़ा रहे 
और ओपियमके चरित्रगत लक्षण-_जेसे पुकारनेपर जवाब न देना, पलक न 
गिरना, किसी तरहकी प्रतिक्रियाका न दिखाई देना, आँखें अधखुली रहना, 
नाक बोलना, गला घड़घड़ाना इत्यादि लक्षण--मौजूद रहें तो--ओपियमसे 
बहुत फायदा होता है ( चेनोपोड अध्याय देखें )। इतना याद रखें कि इस 
अवस्थामें अगर फिर के-दस्त होने लगे तो समक लें कि प्रतिक्रिया आरम्भ हो 
गयी है और रोगीके आरोग्यताका सूत्रपात हुआ है। शरीरमें कुछ भी जीवनी 
शक्ति ( ४।३।।५ ) न रहे और किसी भी दवासे कोई फायदा न हो तो-- 
अन्तमें एक बार ओपियमका प्रयोग कर देखना चाहिये | फेरम फॉसमें--लगा- 
तार पाखाना-पेशाब होनेके बाद बेहोश हो जाना और उसके साथ ही चेहरा 
लाल हो जाना, आँखकी पुतली ( एफ] ) फेल जाना, लगातार सिर हिलाना 
इत्यादि लक्षण पाये जाते हैं । 

फेफड़ेकी बीमारी-निमोनिया आदि बीमारियोंमें गला घड़घड़ करना, 
छातीमें सर्दी भरी रहना, खाँसना किन्तु बलगम नहीं निकाल सकना । फेफड़े 
में पक्षाघात होनेक्री सूचना, श्वास-प्रश्वास ऊपर-ही-ऊपर चलना | कभी- 
कभी जोरकी लम्बी साँस छोड़ना, हाँफा करना, सो नहीं सकना | 

नोंद न आना--बिछौनेपर पड़े-पड़े बहुत देर तक जागते रहना, आँखों 
में जेसे नॉद ही न आती हो ; सो भी जाय तो जरा-सी किसी प्रकारकी आवाज 
होते ही नांद खुल जाना | इसके वाद बहुत देर तक जागनेके बाद तब कहीं 
नोंद आना | इस तरहकी अनिद्रामें-ओपियम फायदा करती है । आच्छन्न- 
भावमें पड़े-पड़े डरावने दृश्य देखा करना ओर गोंगों आवाज करना | 

भयजनित रोग--गर्भके अन्तिम दिनॉमें डरकर गर्भश्लाव हो जानेका 
उपक्रम हो और डरकर क्रतुस्चाव या पेशाब बन्द हो जाय तो--ओपियमका 
स्मरण करना चाहिये । 

द्रष्टव्य :--बहुतोंकी यह धारणा है कि अफीम सब तरहके ददोँकी महो 
घधि ( a० ५९७7०४९7 ) है ; यद्यपि यह ददेकी अच्छी दवा है, मगर फिर 
भी खास बात यह है.कि किसीको भी किसी नयी बीमारीमें दद वगेरह सामयिक 
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-रूपमें दूर करनेके लिये--किसीको अफीम देनेका उपदेश देना अनुचित है। 
अफीमसे एक ओर जेसे दद॑ घटता है दूसरी ओर वेसे कितने ही नये-नये उपसगों 
की सृष्टि भी होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि रोग और रोगी दोनों 
को ही नुकसान पहुँचता है ; और बीमारी जटिल ओर दुरारोग्य हो जाती है | 
पर यदि ऐसा देखें कि कोई बीमारी दुरारोग्य है--जेसे केन्सर वगेरह, जिनकी 
कि प्रायः दवा ही नहीं है तो -जल्दसे तकलीफ घटानेके लिये ; अतिसारमें-- 
बहुत ज्यादा दस्त और बहुमून्रमें पेशाब घटानेके लिए-इसका सामयिक 
प्रयोग किया जा सकता है | मात्रा--क्रूड १ ग्रेन। 

वृद्धि- नौंदके समय, नौंदके बाद, अधोवायु निकलनेपर, उत्तापसे, शराब 
पीनेसे, भयके कारण। 

हास--वमनसे, पानी पीनेसे, टहलने और कॉफी पीनेसे । 

सम्बन्ध-एकोन, एण्टिम टाट, बेल, ब्रायो और नक्सके बाद या उसके 
पहले--यह लाभ करती है [ अफीम खानेवाले रोगीके अतिसार या अन्य किसी 
भी बीमारीमें-उच्च शक्ति ]। 

क्रियानाशक--ऐसे' ऐसि, वेल, केमो, साइक्यू, कॉफि, कूप्रम, जेल्सि, 
इपि, मक, ऐसि म्यूर, नक्स, पल्स, वेरेट, जिङ्क । 

क्रियाका स्थितिकाल--४ दिन | 

क्रम--६ से २०० शक्ति | 





ऑस्मिय he 
म मेटालिकम 
( Osmium Metallicum ) 

[ धातव-पदार्थसे विचृणंके आकारमें तेयार होती है ]--यद्यपि इस दवा 
का और-और बीमारियोंमें भी व्यवहार होता है, किन्तु यह श्वास-यन्त्रकी 
उत्तेजना, श्लेष्मा, ट्रे कियामें दद, आँखकी कई बीमारियों और मसानेकी बीमारी 
में ही ज्यादा व्यवहृत होती है। 

श्वासयंत्रकी बीमारी-जबरदस्त आक्षेपिक खाँसी, खाँसनेके समय ऐसा 
मालूम होना जेसे गला छिल जायगा, गलेमें कुटकुट .होना, खाँसी आना, 
गलेमें ददं होना, बोलनेपर भी स्वरयंत्रमें ददं होना | गला फँस जाना, स्वरमंग 
हो जाना, नया गलकोष-प्रदाह, गलेसे सरूत डोरीके समान बलगम निकलना | 
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सूखी घंघं आवाजवाली खाँसी, ऐसा मालम होना जेसे रोगी डेकचीके भीतर 
से खास रहा है, खाँसीके साथ छींक, वक्ष-मध्योस्थिमें दद | 

आँखकी बीमारी--आँखोंमें जबरदस्त ददं और आँखोंसे पानी गिरना, 
बत्तीकी रोशनीके चारों ओर हरा-हरा या इन्द्रधनुष जेसा रंग दिखाई देना । 
ग्लोकोमा ( धुन्द ) ; कॉनजंकटिवाइटिस ( आँखोंका प्रदाह ), हष्टिक्षीणता, 
अस्पष्ट दीख पड़ना, आँखोंमें जलन और करकराहट | 

पेशावकी बीमारी--पेशाबमें ऐल्बुमेन और बहुत ही तेज गन्ध, रंग भूरा, 
परिमाणमें थोड़ा, लाल रंगकी तली जमना | 

चर्म-रोग--एकजिमा, पुराइटिस, घमौरी और उसमें बहुत खुजली, बगल 
में पसीना होना और उसमें लहसुन-सी गन्ध आना | 

क्रम--३४ से २०० शक्ति | 


ऑक्सिडेण्ड्रॉन आर्बोरियम 
( Oxydendron Arboreum ) 

[ एक प्रकारके बृक्षके कच्चे पत्तोसे मूल-अक तेयार होता है ]--यह दवा 
नई है ; और केवल शोथ-रोग (५०59) में ही ब्यबहृत होती है । जलोदरी 
( ०5८९७) और साधारणतः समस्त अंग-प्रस्यंगॉके शोथ और सूजन (7- 
$37९8 ) में--यह फायदा करती -है | शोथ-रोगमें-थोड़ा पेशाब होना, पेशाब 
बन्द होना और श्वास-प्रश्वास लेने-छोड़नेमें कष्ट--इन लक्षणोंमें-यह और 
भी ज्यादा फायदा करती है। 

क्रम--मदर-टिंचर २-३ बूँदकी मात्रामें पानीके साथ दिनमें ४-५ बार | 
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( Paeonia Officinalis ) 

[ ताजी जड़सें मूल-अक तेयार होता है ]--नितम्बकी हड्डीके निचले अंश 
के प्रायः सब तरहके घावों, बबासीर तथा बवासीरसे रक्तस्राव, मढद्वार 
के फटे घाव, क्षत, पेरिनियममें क्षत, भगन्दर ( f5५।2 ¡० 900 ) आदि 
बीमारियोंमें-इससे विशेष फायदा होता है । इसका मद्र"टिंचर ( मूल-अक ) 
या लिनिमेण्ट—क्षत या घावमें लगाया जाता है (विशेष लक्षणोके लिये--ऐसिड 
नाइट्रिक और म्रेफाइटिस अध्यायमें-'भगन्द्र' और 'बवासीर' प्रकरण देखिये)। 











६८८ कॉम्पेरेटिच मेटिरिया मेडिका 


“पियोनिया'- बायौं छातीमें खोंचा मारने जैसा दद तथा कलाई, घुटने, 
हाथ और पाँवकी उङ्गलियोंके ददे की भी दवा है। कलेजेका ददं हृत्पिण्डके 
भीतर पीठमें चला जाता है। 

क्रम--निम्न शक्ति | 


पेलेडियस 
पेलेडियस 
( Palladium ) 

[ धातव पदाथ : पहले-पहल डॉ० हेरिंगने इसकी परीक्षा की थी ]--यह 
दवा स्त्रियोकी बीमारीमें ही अधिक व्यवहृत होती है। इस दवाके मानसिक 
लक्षण बहुत-कुछ प्लेटिनाके सदृश हैं। इसकी रोगिणी (१) अत्यन्त अमि- 
मानिनी होती है ; (२) जरासेमें मिजाज गरम करनेवाली और कड़वी बातें 
कहनेवाली होती है ; (३) कोई उसे अच्छा कहता है तो बहुत प्रसन्न होती 
है, अगर जरा भी खराब कहा कि बिगड़. जाती है और चिढ़ उठती है; 
(४) जरासेमें रो देती है ; (५) वातका दद बढ़ना ; अंगुलीसे जँघा व घुटनेमें 
चला जाना--यही इसके चरित्रगत लक्षण हैं । 

स्त्री-रोग--इसमें ज्यादातर दाहिनी ओरके डिम्बाशयपर बीमारीका 
इमला होनेका लक्षण है। डिम्बकोष ( ०४३7४ ) में ख्नायु-शूल, तीर बिधने 
जैसा एक प्रकारका दद--डिम्बकोषकी जगहसे नीचे दाहिनी जाँधमें एक 
तरहका ददं, कभी-कभी उस ददंका ऊपर छातीकी ओर चला जाना। 
दाहिना डिम्बकोष फूलना और वहाँ अकड़न या बहुत ज्यादा ददं होना | 
पेशाब करते समय जबरदस्त तकलीफ और साथ ही ऐसी धारणा होना 
कि जरायु बाहर निकल पड़ेगी । लेटे रहनेसे दर्द कुछ घटा रहना | जरायु 
अपनी जगहसे हट जाना और साथ ही पीठ और जाँधमें दद॑ रहना । तेजीसे 
चलने और स्तन पिलानेसे रजःलाव होना । अमावस्याके दिन ऋतु हो तो 
पूर्णिमा तक ( लगभग १५ दिन बाद ) पूरी तरह प्रकट होना [ अमावस्या 
ओर पूर्णिमाके दिन- “क्रोकस' ]। 

श्वेत-प्रद्र--माँड़ जेसा साफ स्रात्र, ऋतुके पहले और बादमें उसका 
बढ़ना | इसके सिवा--टेम्पेरो-पेराइटेल न्यरेलजिया, कधेमें ददं, तलपेटमें 
दद) दाहिने नितम्बमें सूजन इत्यादिमें भी-यह फायदा करती है। 

क्रम—६ से १२ शक्ति | 





पैरिस क्वाड़िफोलिया ६८६ 
पेरिरा ब्रावा 


( Pareira Brava) 

[ सूखी जड़से मूल-अक तेयार होता है ] साधारणतः पेशाब सम्बन्धी 
बीमारियोंमें ही इसका व्यवहार होता है। इसके द्वारा मृत्रपथरीका दद 
पेशाबमें तकलीफ, मूत्राशयका प्रदाह, मूत्राशय-सुखशायी-ग्रन्थिके उपसगे आदि 
घटते हैं [विशेष लक्षणोंके लिये- “केन्थरिस' अध्यायमें “पथरी? प्रकरण देखिये] । 





पेरिस कवाड्रिफोलिया 


( Paris Quadrifolia ) 

[ ताजा वृक्षसे मूल-अक वेयार होता है ]--निम्नलिखित कई बीमारियोंके 
लक्षणोके साथ इस दवाके लक्षण मिलाकर इसका ब्यवहार करनेसे आशातीत 
लाभ होता है :-- 

(१) उन्माद्‌-रोगमें--उन्मादग्रस्त होकर लगातार बकना ; (२) सिर- 
द्दे-खोपड़ी या चाँदमें बहुत ददं, यहाँ तक कि रोगी केश कंघीसे झाड़ तक 
भी नहीं सकता ; ऑक्सिपिटेल ( पश्चात्‌ मस्तकका ) सिर-दद--गरदनके ` 
निचले अंशसे दर्द आरम्भ होकर माथेके ऊपर चला जाता है, रोगी समझता 
है कि उसका सिर खूब फूल गया है ; (३) चेहरेका स्नायुझूल ; (४) आँखकी 
बीमारी--भौंह रोगग्रस्त होना, ऑँखॉमें दद-ऐसा मालूम होना जेसे कोई 
चक्षुगोलक ( ९५९-७॥॥! ) को डोरीसे वाँधकर भीतरकी ओर खींच रहा हो; 
(५) श्वासयंत्रकी बीमारी-नाककी जड़में भार मालूम होना और नाक बन्द 
हो जाना ; बिना दर्दके गला फँसना ; खाँसी--ऐसा लगना. जेसे श्वासनली में 
गन्धकका धूँआ घुस गया हो; गलेमें लसदार हरे रंगका बलगम लिपटा रहना, 
जिससे हरवक्त रोगीका गला खखारकर साफ करनेकी कोशिश करना ; (६) 
स्नायुशूछ ( ॥९७7०।६।९ )--बायीं ओरकी छातीके पंजरेमें दद॑ शुरू होना 
और फिर उसका बायें हाथके भीतर चला जाना, हाथ कड़ा हो जाना, सुट्टी 
बंध जाना ; (७) मेरुदण्डका स्नायुशूछ--छठी कटि-कशेरुक्रा ( सर्वाइकेल- 
बर्दिब्रा ) के चारों ओर दद होना ; (८) मेरुपुच्छ या गुदास्थि ( ००००५१ ) 
की हृड्डीका स्नायुशूछ- बेठनेसे सूई-सी गड़ना, टपक होना ; (६) उङ्जलियाँ 
हरवक्त सुन्न-सी मालूम होना, ऊपरी अंगॉका सुन्न हो जाना इत्यादि; 
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(१०) भोजनके बाद हिचकी और डकार आना; (११) पाकस्थली पत्थरकी 
तरह भारी मालूम होना ; डकार आनेपर कुछ हलकी मालूम होना ; (१२) 
विश्राम करने और चलने-फिरनेसे छातीमें धड़कन बढ़ना | 
क्रियानाशक--कॉफिया | 
बादकी दवाएँ- -केल्के, लिडम, नक्स, लाइको, पल्स, फॉस, रस, सल्फ | 
क्रियाका स्थितिकाल--२ से ४ दिन | 
क्रम--३ शक्ति | 


पेसिफ्लोरा इनकार्नेटा 
( Passiflora Incarnata ) 


[ हमारे देशमें पेदा होनेवाले झुमका-फूलके वृक्षके पत्तोंसे मूल-अक तेयार 
होता है ; इस फूलको अंग्रे जीमें “३5।०॥? कहते हैं |--इसकी प्रधान क्रिया 
नवे-सेण्टर यानी स्नायु-केन्द्रपर होती है ; ओर चूँकि यह एक आक्षेप-नाशक 
दवा है, लिहाजा मूर्च्ङावायुं (हिस्टीरिया) का आक्षेप, प्रसवके बादका आक्षेप 
( puerperal convulsion ), धनुष्टङ्कारका आक्षेप, बच्चोंके दाँत निकलनेके 
समयकी बीमारी और आक्षेप आदि कई आक्षेपयुक्त बीमारियोंमें तथा कृमि- 
जनित ज्वर, टंकार और वच्चाँके हैजामें उद्वेग, बेचेनी, ऐंठन आदिमें इससे 
बहुत फायदा होता है। दमाके कष्टदायक आक्षेपमें--'पेसिफ्लोरा’ १ की 
१०-१५ से ३० बूँद तक १०-१५ मिनटके अन्तरसे कई मात्राएँ प्रयोग करने 
से बहुत थोड़े समयमें आशक्षेपका खिंचाव और तकलीफ घट जाती है। बच्चों 
और बृद्धोंके अनिद्रा-रोगकी भी--यह एक बढ़िया दवा है। पेट फूलना, खट्टी 
डकार आना, जबरदस्त सिर-ददके साथ आँखोंमें दद इत्यादि पीड़ाओंमें 
भी--यह फायदा करती है [ अनिद्रा रोगमें--? की २०-२५ बूँदकी मात्रा 
२-१ बार देनी चाहिए ]। 

क्रम--0 की ५-१० बूँदसे लेकर १ ड्राम तक कभी-कभी जरूरत पड़ती 
है| शक्तिकृत दवाका भी प्रयोग होता है। 





पेट्रोलियम ६६१ 
पेट्रोलियम 
( Petroleum ) 
[ Coal-0] : १ भाग तेलको ६६ भाग अलकॉहलमें गलाकर इसकी 
२% शक्ति तेयार की जाती है ]--जाड़ेके दिनोंमें रोग बढ़ना, फेफड़ा या 
पाचन-यंत्रकी बीमारी बहुत दिनों तक धीरे-धीरे भोगना तथा पुराना अतिसार 
और कई चम॑-रोग इत्यादि बीमारियॉमें व्यवह्ारके लिये-यह दवा प्रसिद्ध 
है | श्लेष्मिक-मिल्ली और चर्मपर--इसकी प्रधान क्रिया होती है । 
मानसिक लक्षण : 
जरासेमें चिढ़ जाना, विकार या ज्वरके समय भ्रम होना कि एक और 
रोगी बहुत-सी जगह घेरे उसकी बगलमें पड़ा है। सूतिका-ज्वरमें--प्रसूतिका 
अपनी घुनमें ऐसा कहते रहना कि उसके एक नहीं बल्कि दो बच्चे हुए हैं 
और वह एक साथ दो बच्चोंको सम्हाल या देख-रेख न कर सकेगी। कुछ 


रोगिणी भ्रममें ऐसा भी कहती है कि उसके चार हाथ, चार पेर और अन्य 


समस्त अंग-प्रत्यंग दूने (4०७।९) हो गये हैं ; इस प्रकारका देखने या समफने 
का मानसिक लक्षण किसी भी बीमारी में क्यों न हो- तुरन्त इस दवाका प्रयोग 
करना चाहिए। 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) गाड़ी, रेलगाड़ी या जहाजमें चढ़नेके कारण बीमारीकी उत्पत्ति 
( कॉकु और सेनिक्यु ) ; (२) बीमारी जल्द-जल्द होना और जल्द ही दूर हो 
जाना ( बेल और मैग फॉस ; यह प्लाटिना और स्टेनमके विपरीत है ); 
(३) उठते ही सिरमें चक्कर आना (ब्रायो ), माथेके पिछले भागमें ददं और 
बहुत भारी मालूम होना ; (४) गर्भावस्थामें बमन इत्यादि उपसगं, उदर-शूल 
( गेस्ट्रे ल्जिया ) ; (४) पेटमें खाली मालम होना, पेट खाली होते ही शूज्ञका 
ददे, मामूली चोट लगनेपर भी वहाँ घाव हो जाना और पकना ; (६) हाथका 
चमड़ा फटना या सोराइसिस ( विचचिका ) ; हाथकी चमड़ी रूखी हो जाना; 
उङ्गलियोंके पोटुए फटना, उनमें दद॑ होना, शीत-ऋृतुमें चमे-रोग बढ़ना ; 
(७) हथेली ओर तलवे गरम और उनमें जलन होना; (८) स्त्री ओर पुरुष- 
जननेन्द्रियमें पसीना आना ; (६) उपद॑शकी गौण अवस्था ; (१०) सिर्फ दिन 
के वक्त अतिसारके दस्त होना और रातको बन्द हो जाना | 

चमे-रोग- पेट्रोलियम एक सोरा-विषनाशक दवा है। चमं-रोगमें-- 
इसके लक्षण बहुत-कुष्छ ग्रे फाइटिसके समान हैं। इसका एक विशेष लक्षण यह 
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है कि शीत-ऋतुमें चमं रोगके नाना प्रकारके उपसगे उत्पन्न होते और बढ़ते 
हैं; और गरमीकी ऋतु आते ही वे अपने आप दूर हो जाते हैं; इसके 
उद्भेद--मस्तक, कानोंके आस-पास, अण्डकोष, योनि और हाथ-पेर सभी 
स्थानोंमें निकल सकते हैं | पेट्रोलियम चमं-रोग ( ९००९०३ ) में--पहले 
देहपर चकत्ते-चकत्ते दाने निकलते हैं ; उसके बाद वे वरेंके छत्तेका रूप धारण 
कर लेते हैं | इसके सिवा--इसमें पहले आगमें जलनेके फफोले-जेसे एक प्रकार 
के उद्भेद निकलते हैं, बादमें वहाँ घाव हो जाता है, पीब निकलती है और 
'पपड़ी जम जाती है। जाड़ेके दिनोंमें हाथ-पेर फटना--उस फटे स्थानसे 
रस निकलना, खुजली ओर जलन होना | हिपरके समान--मामूली खरोट या 
घावसे रस या रक्त-पीब निकलना आदि लक्षण भी पेट्रोलियम? में हैं। एक 
प्रकारका एकजिमा जिसमें मोटी पपड़ी जमती है, खुजलानेसें खून निकलता 
है ; अगर यह जाड़े और बरसातमें बढ़े और गरमीके दिनोंमें धीरे-धीरे घट 
जाय तो डलळकामारासे फायदा होगा | ज्यादा गरमी या ज्यादा जाड़ेमें 
बृद्धि -ऐण्टिम क्रूड । गरमीमें वृद्धि-केलि बाइक्रॉम | वसन्त कालमें 
वृद्धि--नट्रम सल्फ । 


एकजिमा-सूजाक या उपदंश-विषके दोषसे लिंग और अण्डकोषमें रस- 
भरे दाने निकलना और उनमें बहुत खुजली होना | कानके भीतर एकजिमा 
होना ओर उससे जो पीब या रस निकले उसमें बहुत बदबू रहना ; कानमें मैल 
जमना, कानके भीतर गरजनेकी-सी आवाज होना । कानके पीछे एकजिमा 
होना ओर उससे हमेशा ही रस निकलना ( कभी-कभी सूखा एकजिमा भी 
होता है ), उसपर पपड़ी जमना ओर फटना | सोरांइसिस ( विचर्चिका )-- 
हाथ या हथेलीमें ओर उसके उलटी तरफ एकजिमा होना, पोटए फटना, घाव 
हो जाना ओर उनसे रस निकलना ( ग्रेफाइटिस देखिए ) | 


दाद--जाँघकी गिल्टियोंकी जगहपर दाद हो जाय तो--पेट्रोलियम ३० 
शक्तिके सेबनसे और उसका लिनिमेण्ट तेयार करके लगानेसे-जल्दी फायदा 
होता है [ केशोंमें दाद ओर सारे शरीरमें दाद हो तो--टेलूरियम ]। 

गर्भावस्थाकी बीमारी--गर्भावस्थामें प्रसूतियोंकी प्रायः सब तरहकी पेट 
की बीमारियोंमें तथा मिचली, वमन, मुंहसे लार निकलना इल्यादिमें-- 
पेट्रोलियम फायदा करती ( applicable to all gastric troubles of 
pregnant woman ) है । मिचलीके साथ बमन या केवल वमन--जो कि 
सबेरेसे आरम्भ होता ओर दिन-भर रहता है.( सेरियम )। 
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आँखोंकी बीमारी--पलकोंका प्रदाह ( ?।९Ph३7t।5 ), कीचड़ या 
पपड़ी जमना, पलक सट जाना । आँखोंके नासूर ( ।achryma! fऽt५।० ) में 
भी_पेट्रोलियम फायदा करती है ( ऐमिड फ्लोरिक ) | 

पेशावकी बीमारी--मृत्राशयकी कमजोरीकी वजहसे अनजानमें रातको 
बिछौनेपर पेशाब कर देना, पेशाबके बाद अनजानमें बूंद-बूँद पेशाब निकला 
करना, पेशाबके साथ श्लेष्मा रहना [ तेज्ञ-जेसी कोई चीज निकले तो-- 
हिपर ] | 

अतिसार--मलमें बहुत बदवू, पानीकी तरह पतला मल, पाखानेके 
साथ बिना-पची चीज निकलना | पेट्रोलियममें सल्फरके समान तड़के या 
सवेरेसे ही दस्त शुरू हो जाते हें; मगर सलफरमें-जेसे दिनके १० बजेके 
अन्दर दस्त बन्द हो जाते हैं, इसमें वेसा न होकर पॉडोफाइलमकी तरह दिन- 
भर थोड़ा-थोड़ा होता रहता है। रातको बिलकुल पाखाना नहीं होता | 
पॉडोफाइळमका दस्त भी--बहुत बदवूदार होता है, मगर हाँ, पॉडोफाइलम 
में-पेटमें किसी तरहका दद॑ नहीं रहता, क्रमशः दस्तका परिमाण घटता जाता 
है और शाम होते-होते बन्द हो जाता है। अतिसार ओर आमाशयके 
दस्त दिनभर होकर रातमें वन्द हो जाय तो - पेट्रोलियम फायदा करेगी | 
इसमें बमन और सूखी मिचली रहती है, वच्चोंके आमाशयमें--पेद्रोलियम 
और इपिकाकका पर्यायक्रमसे ब्यबहार करनेसे फायदा होता है ; ऐसे स्थान 
पर ६ शक्तिसे ही ज्यादा फायदा होगा। पेट्रोलियममें-डकारमें कॉफीकी- 
सी गन्ध आती है। कभी-कभी पैदा होनेवाले पुराने अतिसारमें भी यह 
लाभदायक है | 

वात- पुराने वातमें--गाँठोंमें दद॑ रहनेपर_पेट्रोलियम फायदा करती 
है। बादमें अगर घुटने कड़े पड़ जावे ओर वहाँ खोंचा लगने-जेसा दद रहे 
तो--इससे फायदा होता है| कमरका वात सवरे बढ़े तो उप्तमें-पेट्रो लियम 
फायदा करती है। रूटामें भी--यह लक्षण है। कोस्टिकमकी तरह इसमें 
भी--उठने-वेठनेसे गाँठॉमें कड़कड़ आवाज होनेका लक्षण है । 

खाँसी--एकजिमाके साथ सर्दी-खाँसी हो तो--उसमें पेट्रोलियम फायदा 
करती है | पेट्रोलियमकी खाँसी सूखी होती है, रातमें बिछौनेपर लेटते ही खाँसी 
आरम्भ हो जाती है ; बचोंकी ऐसी खाँसीमें-पेट्रोलियम फायदा करती है। 

अम्लशूलका दुर्द्‌-चेलिडोनियम, ऐनाकाडियम और ग्रोफाइटिसकी 
तरह इसमें भी--अम्जञशूलका दद॑ भोजन करनेके बाद घटता है। पेट्रोलियम 
का ददं--पेट खाली होते ही बढ़ता है ; दद॑ पाकस्थलीसे ऊपर कलेजे तक 
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चला जाता है, रोगी तकलीफसे छुटपटाया करता है और दद॑के साथ मिचली 
भी रहती है। कुछ खानेपर बहुत थोड़े समयके लिये तकलीफ घटती है 
( 'ऐनाकार्डियम? और “कॉलोसिन्थ? अध्याय देखिये ) | 

बादकी दवाएँ-ब्रायो, केल्के, लाइको, नक्स, पल्स, सिपि, सल्फ, ऐसि 
नाइट्र, साइलि | 

सम्बन्ध--चमं-रोगमेँ 'ग्रेफाइटिस? के साथ; वातमें 'कौस्टिकम? के 
साथ ; ओर मिचलीमें 'कॉकुलस? के साथ इसका सहृश सम्बन्ध है | 

क्रियानाशक--कॉकुलस, नक्स | 

क्रियाका स्थििकाल-- ४० से ५० दिन । 

क्रम--६» से ३० शक्ति | 


पेट्रोसेलिनम सेटाइवम 


( Petroselinum Sativum ) 


प्रमेह-रोगकी अन्तिम ( ६।९० ) अवस्थामें जब कि मूत्रनलीका प्रदाह 
पुराना होकर मूत्राशयके मुंह तक चला जाता है, तब--इससे ज्यादा फायदा 
होता है । एकाएक पेशाबका वेग होना और उठते-न-उठते पेशाब अपने आप 
हो जाना--यही इसका प्रधान चरित्रगत लक्षण है | “एलो? में-जेसे एकाएक 
दस्त आने लगते हैं, वेसे ही पेट्रोसेलिनममें-एकाएक पेशाब लग आता है 
( अन्यान्य लक्षणोके लिये केन्थरिस’ अध्याय देखिये )। भिट्रोसेलिनम?में- 
जबरदस्त जलन, पेरिनियम (मलद्वारसे लेकर अण्डकोष तकके मध्यके स्थान) 
से लेकर समूची मूत्रनलीमें जलन और ददं रहता है। कभी-कभी दूधकी तरह 
सफेद पेशाब होता है। मूत्रनलीका मुंह शलेष्मासे बन्द रहता है, खावका 
रंग पीला होता है, समूची मूत्रनलीमें सुरसुरी होती ओर उसमें लगातार पेशाब 
का वेग आता रहता है। 

सदृश--कंनाबिस, केन्थरिस, मक्युरियस | 

क्रम--३४ से २०० शक्ति | 





फेलाण्ड्रियम ऐक्वाटिकम ६६५ 
फसियोलस नाना 


( phaseolus Nana ) 


[ एक प्रकारके वृक्षके गोंदसे इसका मूल-अक तेयार होता है ]--हृत्पिण्ड 
की बीमारीकी यह एक महौषधि है | इसके सिवा--बहुमूत्र और वक्षःस्थलकी 
कई बीमारियों और सिर-ददंमें भी-इससे अकसर बहुत फायदा होता है। 

वक्षःस्थलकी बीमारी- बहुत कलेजा धड़कना, नाड़ी तेज चलना, श्वास- 
प्रश्वास धीमा, दीघ श्वास, हृस्पिण्डके चारों ओर दर्द, वक्षावरक झिल्ली ओर 
पेरिका डियममें पानी इकछा हो जाना, इस तरहकी कई बीमारियों और लक्षणों 
में-इसका प्रयोग करनेसे बहुत फायदा होता है| 

हृस्पिण्डकी बीमारी--बहुत ही जोर-जोरसे कलेजा धड़कनेमें--ें टिग स? 
की तरह हाथ-का-हाथ इससे फायदा होता है ( “डिजिटेलिस? देखिये ) । 
हृदूरोगकी अन्तिम अवस्थामें नाड़ी नहीं मिलना | 

आँखोंकी बीमारी--आँखोंकी पुतली फेल जाना, रोशनी सहन न होना, 
आँखोंमें दद । 

सिर-दद्‌--केवल कनपटीके सामनेकी तरफ और चक्षुगह्ृरमें दर्द ; जरा- 
सा हिलने-डोलनेसे या मानसिक चिन्तासे दद बढ़ जाना | 

बहुमूत्र--बहुमूत्र या बहुमूत्रकी तरह परिमाण और दफोंमें ज्यादा पेशाब 
“होना | 

सद्दश- क्रेटिगस, लेकेसिस | 

क्रम--0, १, ३, ६ और १२ शक्ति | 


फेलाण्ड्यिम ऐक्वाटिकम 


( Phellandrium Aquaticum ) 


[ सूखे फलसे मूल-अक तैयार होता है ]_ श्वास-यंत्रपर ही इसकी प्रधान 
क्रिया होती दै | थाइसिस, ब्रॉङ्ाइटिस, फेफड़ेकी वायु-स्फीति (emphysema) 
आदि बीमारियोमें--जब अत्यन्त सड़ी बदबू-शुदा बलगम निकलता है ओर 
थाइसिसमें-फेफड़ेके बिचले भाग ( m५५।९ ।०७९७) पर बीमारीका दोरा 
होता है, तब--इससे बहुत-कुष लाभ होता है। रक्तोत्कास (हिमॉप्टीसिस), 
क्षय-ज्वर और उसके साथ ही कमजोरी लानेबाला पसीना ओर शरीरको 
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क्षय करनेवाला अतिसार ( संग्रहणी-रोग )--इन तीन बीमारियोकी भी-- 
यह एक उत्कृष्ट दवा है। इसमें रोगीके मुहका स्वाद मीठा रहता है। 

स्तनकी बीमारी- स्तन पिलानेके समय स्तनकी दुग्धवाही-नलीमें 
( mi १५०५ ) बहुत ददं होना ओर उसका सारे शरीरमें फेल जाना और 
स्तनकी घुण्डीमें बहुत दद रहना | 'फेलाण्ड्रियम? का एक लक्षण यह भी है कि 
बच्चेको स्तन पिलानेके समय स्तनसे बहुत अधिक दूध निकल जाता है। लक 
कनाइनममें--स्तनमें इतना ज्यादा दूध भरा रहता है कि उससे प्रसूताको 
तकलीफ होती है ओर स्तन ऊपरकी ओर उठाकर बाँध रखना चाहती है, 
किन्तु दर्देके कारण बह कर नहीं सकती । 

आँखकी बीमारी आँखसे बहुत अधिक पानी गिरना, रोशनी सहन 
नहीं होना, सिरमें दद॑ होना, आँखकी स्नायुमें भी दद होना | 

फेफड़ेकी बीमारी--'ऐरा लिया? अध्यायमें “खाँसी? प्रकरण देखिये । 
क्रम—9 से ६ शक्ति। थाइसिसमें-६ ओर निम्न शक्ति | 


फॉस्फोरस 
( Phosphorus ) 
दिमाग, फेफड़ा, यक्कत, हृत्पिण्ड, मसाना, श्लेष्मिक-मिल्ली, अस्थि, 
स्नायु इत्यादिपर इसकी प्रधान क्रिया होती है। जोस्त्री या पुरुष देखनेमें 
बहुत सुन्दर, ढुबले-पतले, लम्बे ओर कुछ आगे भुके हुए होते हैं ; और जिनके 
केश भूरे, पलक पतले-पतले और स्वभाव कोमल होता है, जरा-सी बातसे 
जिनके मनमें कष्ट होता है, जिनकी बुद्धि तेज होती है-एसी धावु या प्रकृति- 
चालॉके लिये--“फॉस्फोरस” फायदेमन्द है | 
“फॉस्फोरस” के रोगीके शरीरके किसी-न-किसी स्थानसे अकसर रक्तस्राव 
होता है ; रोगी बहुत कमजोर रहता है। इसके रोग-लक्षण-मोठी चीजें 
खाने, हाथ-पेर पानीमें भींगे रहने, बाई करवट सोने तथा बरसात और शीत- 
ऋतुमें बढ़ते हैं, और कोई-कोई लक्षण गरमीके दिनोंमें भी बढ़ते हैं । 
सभी बीमारियॉँमें धातुगत-लक्षणोंको ध्यानमें रखकर इलाज किया जाय 
तो कभी-कभी उस इलाजसे इतना ज्यादा फायदा होता दै कि सभी 
तिकित्सकोंको आश्‍चर्यचकित रह जाना पड़ता है| इस विषयमें उदाहरण- 
स्वरूप पहले स्वयं अपने ही अनुभवके सम्बन्धमें कुछ कहता हूँ :-- 
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एक बार सुमे सिस्टिक-टियुमरकी बीमारी हो गयी थी । टियुमर ठीक 
बाएँ कंघेकी स्कन्धास्थिके नीचे पेदा हुआ था | पहले वह एक सुपारी सरीखा 
हुआ ; और दो-तीन मास बाद ही वह एक बड़े बेलके आकारका बन गया 
और वह जल्दी-जल्दी बढ़ने भी लगा | तब मैं कई उच्च श्रेणीके ऐलोपेथिक 
चिकित्सकोंके पास गया। उन सबोंने नश्तर लगवानेकी राय दी। फिर 
कलकत्ता मेडिकल कॉलेजमें भी दिखाया। वहाँके हाउस-साजनने एक 
महीना बाद नश्तर लगवानेका समय निर्धारित किया | एक दिन भगवानको 
दयासे मेसस राली ब्रदस के गनी ( 8५०१५) डिपार्टमेण्टके बड़े बाबू स्व० 
सत्यचरण मित्र महोदयने बातों-ही बातोंमें मेरी बीमारी और नश्तर लेनेकी 
तेयारीकी बात सुनकर तुरन्त मुझे यह विचार त्याग देनेके लिये कहा और 
कहा कि मुके अपने धर्म यानी होमियोपेथिक चिकित्सामें विश्वास रखकर 
कुछ दिन और दृढ़ रहना चाहिये। उन्होंने उपदेशके रूपमें एक कहानी सुनाई, 
जिसका मतलब यह था कि अपने धर्ममें मृत्यु भी भली है ; और अन्य धम 
ग्रहण करके अमरत्व मी प्राप्त हो तो वह ठीक नहीं। इससे मेरे मनकी गति 
कुछ परिवर्तित हुईं। मैं उसी दिन कलकत्तेके प्रसिद्ध होमियोपेथिक डॉ० डी० 
एन० बनर्जी, एम० बी० के पास पहुँचा ; और उनसे मैंने अपनी बीमारीका 
सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया । सत्र हाल सुनकर उन्होने कहा कि तुम “फॉस्फोरस” 
के रोगी हौ और “केल्केरिया? टियुमरकी दवा है ; लिहाजा, तुम्हारी धातुके 
लिये 'केल्केरिया फाँस' ही ( इस बीमारीकी ) दवा है। मैंने दूसरे ही दिन 
उसकी २०० शक्तिकी एक मात्रा ली। उसके सेवनसे १ सप्ाहके बाद यह 
देखनेमें आया कि टियुमर आधा घट गया है। फिर १५ दिन बाद उस दवा 
को एक मात्रा और भी ली ; उससे सूजन बहुत थोड़ी रह गई। उअन्तमें उन 
डॉक्टर महोदयकी व्यवस्थाके अनुसार--*सलफर? २०० शक्तिकी एक मात्रा 
सेबन करनेसे, उसके ८-१० दिन बाद ही टियुमर बिलकुल गायब हो गया। 
कहुनेकी जरूरत नहीं कि उस समयसे होमियोपेथिक चिकित्सापर मेरी श्रद्धा 
ओर भी बढ़ गयी ; और कॉलेजके शस्त्र-चिकित्सकोंकी धारदार छूरीसे मैं बच 
गया। इसके लिये, मैंने उन्हें बहुत धन्यबाद दिया | यहाँ इस विषयका वर्णन 
करनेका उद्देश्य यह है कि किसी भी बीमारीका इलाज करते समय- रोगी 
की धातुको सबसे पहले समकनेकी चेष्टा करनी चाहिए ; नहीं तो अधिकांश 
क्षेत्रमै अप्तफलता ही प्राप्त होगी । वास्तवमै हम म० हैनिमैनके £०llowers 
के सिवा और कुछ नहीं हैं, इसलिए हमें उन्हींके कहे हुए मार्गपर चलना 
चाहिए। इसके सिवा--होमियोपेथिक सीखनेके लिये रोगीकी धातु या 
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चरित्रगत लक्षणोंकी तरह कुछ विशेष लक्षणोंका भी बड़े यत्नसे अभ्यास करना 
उचित है ; उनसे भी चिकित्सामें बहुत बड़ी सहायता मिलती है । इसीलिए 
भमिटिरिया मेडिका” में दबाओंका वर्णन करते हुए इनका वर्णन पहले किया 
जाता है ; और इस पुस्तकमें भी आरम्भसे लेकर अन्त तक इसका वर्णन किया 
गया है ; सब पढ़ना चाहिये । 

फॉस्फोरसके चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) क्षयकाश या तपेदिक, ब्रॉङ्ाइटस, निमोनिया ; (२) गलेमें सुरसुरी 
होकर खाँसी ; खाँसी सूखी और शामको उसका बढ़ जाना; कलेजा, पीठ 
और गरदन अकड़ जाना ; खाँसते-खाँसते सारा शरीर काँप उठना ; (३) 
गलेमें दद, जिससे बोलनेमें तकलीफ, ऐसा मालूम होना जेसे गलेमें कुछ अड़ा 
हुआ है या एक पोटली-सी हिलग गई है ; (४) कोष्ठकाठिन्य या कब्ज, मल 
लम्बा, सँकरा और कड़ा ; (५) बिना दरदका उदरामय या अतिसार, मल 
पानी जेसा पतला, जिसपर मेंढ़कके अंडे या सावूदाने जेसी कोई चीज तेरती 
रहती है ; (६) मामूली घावसे बहुत ज्यादा रक्तज्ताव ; (७) भोजनके बाद 
औंघाई ; (८) पेटके भीतर खाली-खाली-सा लगना ; (६) पीनेकी चीज पेटके 
भीतर जाकर गरम होते ही वमन; (१०) हस्तमेथुनकी वजहसे ध्बजभंग, 
रतिक्रियाकी अदम्य इच्छा; (११) कुछ खाते ही हिचकी आने लगना | 

“फॉस्फोरस? का विषकी मात्रामें सेबन करनेसे--पाकस्थलीका प्रदाह 
( 8astritiऽ ), छोटी और बड़ी आँतोंका प्रदाह (९१९"०००।।5), रक्तामाशय 
( blood-dysentery ), रक्तल्लाव ( hemorrhage ), मूत्रग्रन्थिका, नया 
प्रदाह ( inflammation of kidneyऽ ), यङ्कतका प्रदाह ( hepatitis ), 
फेफड़ेका प्रायः सव तरहका प्रदाह और प्लुरो-निमोनिया, निमोनिया, मेइ- 
मज्जाका प्रदाह ( ४०05 ) ओर उसकी वजहसे उत्पन्न पक्षाघात, हड्डियों-- 
खासकर मसूढ़े और पेरकी लम्बी हड्डी ( ४०४७ ) नष्ट होना, रक्तमें विकार 
होकर कामला ( ०७०९९००५ ]4५०५।०९ ) इत्यादि रोग उत्पन्न होते 
हैं ; लिहाजा लक्षण मिलनेपर सहृश-विधानक्रे अनुसार--'फॉस्फोरस' उक्त 
सभी बीमारियोंकी महोषधि है | 

खाँसी--शामसे आरम्भ होकर आधी रात तक ज्यादा खाँसी आना, 
रातमें सोनेके उपरान्त और बायीं करबट या चित्त होकर सोनेसे खाँसी 
बहुत बढ़ जाना, खॉसते-खाँसते रोगीका थक जाना, कलेजेमें दरं होना और 
कलेजा धड़कना । इसके अलावा--इसकी खाँसी वाहरकी . हवामें, बोलने, 
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हसने या पुस्तक पढ़नेसे और किसी आगन्ठुकके- पासमें आनेपर बढ़ती है। 
आप अगर रोगीसे पूछेंगे कि केसे हो ?? तो आपकी बातका उत्तर देनेके पहले 
वह एक बार अवश्य खाँस लेगा | “फॉस्फोरस” में--जो बलगम निकलता है 
उसका स्वाद नमकीन होता है, बलगममें कभी-कभी खूनका छींटा रहता है 
पीले रंगका पीब-जसा बलगम निकलता है । फॉस्फोरस” में-शामको खाँसी 
सूखी होती है ; उसमें कुछ भी बलगम नहीं निकलता ; परन्तु सवेरे जो खाँसी 
आती है, वह दीली रहती है और उसमें बलगम निकलता है । गला फॅसना-- 
धीरे-धीरे फुसफुसाकर बोलता है, सवेरे स्वरभंग रहता है । 

क्रप या काळी खाँसी--एकोनाइट, स्पंजिया, हिपर इत्यादि पहली 
अवस्थाकी दवाए प्रयोग करनेके बाद भी "फॉस्फोरस? का प्रयोग किया जाय 
तो-दुवारा बीमारी होनेकी सम्भावना नहीं रहती ( “बेसिलिनम? ओर 

केल्केरिया” ) | 

व्रोङ्काइटिस ( वायुनली-सुज-प्रदाह )--सूखी या खुश्क खाँसी, बराबर 
या लगातार खोंखों करके खाँसी आया - करना ; खाँसीकी धमकसे समूचा 
शरीर काँप उठना ; श्वास-प्रश्‍वासमें जबरदस्त तकलीफ होना, रोगीका हाँफने 
लगना ; छातीका ऊपरी भाग जकड़-सा जाना ओर वक्षोस्थिके बीचके भागमें 
कुछ गड़ता-सा रहना । खाँसीसे ज्यादा तकलीफ होनेकी वजहसे रोगी 
गोंगियाकर उसे दबा रखता है। बलगम नाना प्रकारका निकलता है-- 
चमकीला, लाल, खून-मिला, लोहेकी जंग और पीब-जेसा | यक्ष्मा-धात॒वाले 
रोगीकी बीमारीमें भी--“फॉस्फोरस' फायदा करती है। ब्रॉङ्काइटिस या 
केपिलरी ब्रॉडाइटिसमें ( वायुनली और केशिकानलीके प्रदाहकी बीमारीमें )-- 


परीक्षा करनेपर अगर सारी छातीमें बलगमकी आवाज ( 74९8 ) पायी जाय, 


बहुत ज्यादा आक्षेपिक खाँसी हो और रोगी खाँसते-खाँसते के कर दे तो-- 
“इपिकाक? या 'ऐेण्टिम टाट? का प्रयोग करें । इपिकाकमें-खाँसी ढीली 
होकर बलगम निकल जाता है। 'ऐण्टिम टाट” में-जब कि बच्चा खाँसता 
रहता है, बलगम छातीमें भरा रहता है किन्तु निकल नहीं सकता, गला घड़घड़ 
करता है, खाँसी दफोंमें कम होती है, रोगी गुमसुम पड़ा रहता है, उस अवस्था 
में--जब तक खाँसी न बढ़ जाय तब तक ऐण्टिम टाट-निम्न- शक्तिका, बारः 
बार प्रयोग करना चाहिये | ब्रॉङ्काइटिसके बाद जब फेफड़ेका प्रदाह क्रमशः 
विस्तृत होकर निमोनिया हो जाता है, खाँसी बहुत जोर-जोरसे आया करती 
है, वक्षःस्थलके ददंसे रोगी अधीर हो उठता है, आच्छन्न भावके बदले छुट- 
परी पेदा हो जाती है, शरीरमें दाह होता है, उस अवस्थामें-इपिकाक और 
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एण्टिम आदि दवाओंसे कोई फायदा नहीं होता ; अकसर “फॉस्फोरस? की ही 
जरूरत पड़ती है। दाहिनी ओरके फंफड़ेके निचले आधे भागपर बीमारीका 
दौरा हो तो--'फॉस्फोरस” से बहुत जल्द फायदा होता है। "फॉस्फोरस? का 
रोगी वायीं करवट सो नहीं सकता । वायीं ओरके फेफड्ेपर रोगका 
आक्रमण होनेपर--“सलफर” फायदा करती है। 'सलफर? में--गात्रदाह, 
खासकर हाथ-पेर आदिमें जलन बहुत ज्यादा रहती है और रोगी हरवक्त ठंडक 
चाहा करता है [ कठिन रोगोंमें में अकसर “एण्टिम २२? का प्रयोग करता हुँ] | 
निमोनिया (फेफड़ेका प्रदाह )-ब्रॉड्डो-निमोनिया अथवा केटेरल 
निमोनियामें "फॉस्फोरस? की शक्ति अतुलनीय है। प्छुरो-निमोनिया में>- 
“ब्रायोनिया? फायदा करती है । दॅेपाटाइजेशनकी अवस्थामें ( इस अवस्थामें 
फेफड़ा ठोस पड़ जाता है )-पहले अर्थात्‌ कॉन्जेस्टिव ( रक्ताधिक्य) की 
अतरस्थामें इसका प्रयोग करनेसे रोगकी वृद्धि न होकर शीघ्र ही आरोग्य हो 
जाता है । देपाटाइजेशन-स्टेजके बाद भी इसका प्रयोग किया जाय तो-- 
त जल्दी रेजोल्यृशन ( जिसे ठीक-ठीक स्वाभाविक नियमसे आरोग्य होना 
कहते हैं ) आरम्भ होकर बीमारी आराम हो जाया करती है । वातर्लेष्मा- 
ज्वर और विकारके साथ निमोनिया हो तो उसमें भी--“फॉस्फोरस? फायदा 
करती है| पहले कह चुके हैं कि "फॉस्फोरस” में दाहिनी ओरके फेफड़ेपर 
बीमारीका हमला होता है; और ऐण्टिम' में दोनों ओरके फेफड़ोंपर | 
ऐण्टिममें-वलगमकी आवाज (78०5 ) खूब जोरकी होती है। किन्तु 
फॉस्फो रसमें--उतने जोरक्री नहीं होती । "फॉस्फोरस? में रोगी बाएँ करवट 
नहीँ सो सकता | 'ऐण्टिम? मे--श्वासकए और दाहिनी ओरके पॅजरेमें सूई 
गडने जेसा दद ज्यादा रहता है और माथे ( ललाट ) में पसीना होता है। 
“फॉस्फोरस” में--ज्वरके विकारमें अंटसंट बकना, श्वासकष्टकी वजहसे लम्बी 
साँसँ लेना इत्यादि लक्षण ज्यादा रहते हैं। ऐण्टिममें-रोगीकी आँखें खली, 
कभी अधमुँदी, कभी पूरी मूंदी हुई, गला घड़घड़ाना, प्यास इत्यादि लक्षण सब 
प्रबल रूपमें रहते हैं। फॉस्फोरस” के प्रयोगसे भी--बीमारी नियमित रुपसे 
आरोग्य न हो और पीब-जैसा बलगम निकलता हो तथा बाएं फेफड़ेपर 
बीमारीका आक्रमण हो तो- “सल्फर” से फायदा होगा ; किन्छु यदि यह 
पीब-जैसा बलगम बहुत बदबूदार हो तो-सेँगुनेरिया या केप्सिकम फायदा 
करेगी | प्छुरो-निमोनियाके लिये--'केलि काब” भी बुरी दबा नहीं है। 
छातीमें बहुत ज्यादा सूई गड़ने-जैसा ददं, दाहिनी करवट सो नहीं सकना, 
खाँसते समय गलेमें घड़घड़ाहट, पलकोंमें सूजन ओर पानी भरा हुआ-सा मालूम 
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होना, बलगमके साथ छोटे-छोटे पीबके ढेले निकलना ; रातमें २-३ बजेसे 
खाँसी इत्यादि रोग॑-लक्षणोंका बढ़ना इत्यादि केलि कार्बके लक्षण हैं| खसरा 
के बाद होनेवाले निमोनियामें या जिनके यकृतका दोष है उनके और बच्चोंके 
निमोनियामें 'चेलिडोनियम” फायदा करती है। इन्फ्लुएञ्जाके बाद “निमोनिया 
हो जाय और “केलि काव’ की तरह रोग-लक्षण शेष-रात्रिमें बढ़े तो--'एमोन 
काब' फायदा करती है। केलि कार्व--वृद्धोंकी बीमारीमें ज्यादा फायदा 
करती है । 

क्षयकाश या राजयक्ष्मा ( ५५ )--जो स्त्री या पुरुष “फॉस्फोरस” 
धातुके अन्तगंत हैं उनकी इस बीमारीमें-'फॉस्फोरस” ज्यादा फायदा करती 
है। इस बीमारीमें शरीर बहुत शीघ्रतासे दुर्बल और क्षीण हो जाता है; उसके 
जीनेकी कोई आशा नहीं रहती । आयोडम भी इस रोगमें 'फाँस्फोरस' की 
समकक्ष दवा है। “आयोडम' में--रोगी बहुत जल्दी शीण हो जाता तथा 
अच्छी भूख लगती ओर अच्छा खाने-पीनेपर भी दिनों-दिन दुबला ही होता 
जाता है। आयोडम' धावुके रोगीकी--गरदन, गाल, गला इत्यादि स्थानोंकी 
ग्रन्थियाँ फूल जाती हैं ; 'फाँस्फोरस' में ऐसा नहीं होता | 

स्वरभग-चिल्लाकर या जोरसे बोल नहीं सकना, खाँसना और शामको 
स्वरभंग बढ़ जाना । खाँसने या बोलनेसे स्वरभंग और भी बढ़ जाना | 
सल्फरमें--सवेरे और कार्बो वेजमें शामको स्त्रभंग बढ़ता है। गायक 
और बवक्ताओंके स्त्ररभंगमें-ऐरम ट्राइफाइलम, सेलिनियम, अजेंण्ट 
नाइट्रिकम इत्यादि दबाएँ. फायदा करती हें। 

टियुवर्क्युलॉसिस या यष्ष्मा-रोग--जिन व्यक्तियोके पूर्व पुरुषोंमें यष्दमा- 
कास या तपेदिकका इतिहास पाया जाता है, उनकी उक्त बीमारीमें- 
"फॉस्फोरस? विशेष फायदा करती है। बीमारी पहले सर्दी-खाँसीके रूपमें 
दिखाई देती है, उसके बाद क्रमसे सूखी खाँसीका बढ़ना, स्वरभंग, बाई करः 
बट सोनेकी शक्ति न रहना, बायें फेफड़ेके निम्न भागोंमें दर्द, शामको ज्वरका 
बढ़ना और पसीना आना, रातमें कलेजा भारी हो जाना, रोगीका सो न सकने 
से उठके बेंठ जाना, पीव-जेसा कफ निकलना, भूख कतई बरदाश्त न कर 
सकना- ये लक्षण पाये जाय (जो कि यच्माके लक्षण हैं तो-फॉस्फोरस 
ज्यादा फायदा करती है। फेफड़ेमें गहर ( ८१०४ ) होनेपर भी--फॉस्फोरस 
से फायदा होता है। निमोनियामें--यथारीति प्राकृतिक नियमसे आरोग्य 
प्राप्ति (९५०।५४।०॥) न होनेसे, पीब पेदा हो जानेसे टियुबरक्युलो सिसका संदेह 
होनेसे तथा फॉस्फोरसके बिशेष और चरित्रगत लक्षण न मिलनेसे ओर बहुत 
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कमजोर मरीजोंको--जिनमेँ जीवनी-शक्ति ( ४।६३।।६५ ) जरा भी न हो, उनके 
लिए बिना सोचे-विचारे--फॉस्फोरस और सल्फर इन दोनों दवाओंका 
प्रयोग हरगिज न करना चाहिए ; यदि बिना समझे-बूझै उक्त दवाओंका 
प्रयोग कर दिया गया हो तो समझ लें कि आप जिस बीमारीको आराम करना 
चाहते थे ठीक वही बीमारी उसके बाद उत्पन्न होगी | 

वक्षःस्थलके ऊपरी भागके तीन पँजरोंके बीचकी जगहके दद में--फॉस्फोरस 
फायदा करती है (पिक्स लिक्विडासें भी यह लक्षण है) | दियुबरक्युलो सिसके 
कारण मेसेण्टे रिक ग्लेण्ड ( मध्यान्त्रकी ग्रन्थि ) रोगाक्रान्त होकर अतिसार हो 
जाय तो उसमें भी--सलफर फायदा करती है। 

हृत्पिण्ड-रोग--फेटी-डिजेनरेशन ऑफ दि हाट अर्थात्‌ हत्‌पिण्डम मेद- 
बृद्धिकी बीमारी और कलेजेकी साधारण धड़कन ( general palpitation ) 
में फॉस्फोरस फायदा करती है। एकाएक कलेजेमें खनका दौरान बढ़कर 
अगर कलेजा धड़कने लगे तो--फॉस्फोरससे फायदा होता है ( “डिजिटेलिम' 

ध्याय देखिये ) | 

रक्तोत्काश ओर रक्तस्राव फेफड़ेमेंसे मुंहकी राहसे खून निकले तो 
उसमें-फॉस्फोरस फायदा करती है । स्त्रियोंके ऋठ बन्द होकर खाँसीके माथ 
मुंहसे खून निकले तो उसमें--फॉश्फोरसकी तरह सिनिसियो और पल्सेटिला 
फायदा करती है | पाकस्थलीमें घाव, रक्तकी अधिकता या कन्सर होकर खन 
की क होनेपर--फॉस्फोरसके सिवा--हेमामेलिस और मिलिफोलियम आदि 
दवाओंकी भी जरूरत पड़ती है। फॉस्फोरसमें-ठण्डा पानी पीनेसे रक्तस्राव 
घटता है; इसका रक्त कुछ पतला, कुछ थक्के-शुदा और कॉफीके पानी-जेसा 
होता है। ऋतु बन्द होकर नाक या मून्रद्वारसे रक्तत्नाव और यक्ष्मा-कासकी 
पहली अवस्थाके रक्तस्चावमें--फाँस्फोरस अन्य सभी दवाओंकी अपेक्षा ज्यादा 
फायदा करती है | किसी मामूली घाबसे बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो और दाँत 
उखड्वानेके बाद बहुत देर तक रक्तस्ताव होता रह तो उसमें भी--फॉस्फोरस 
लाभदायक है, इसका खून बहुत पतला होता है, यहाँ तककि जमता भी नहीं | 

घावसे रक्त्राव-किसी भी प्रकारका मामूली-सा घाव होने या शरीर 
का कोई स्थान जरा-सा छिल जानेसे बहुत ज्यादा रक्तलाव होना, कभी-कभी 
इतना अधिक रक्तस्ताव होना कि उससे रोगीकी मृत्यु तक हो जाना, इन लक्षणों 
में--फॉस्फोरस फायदा करती है । इसमें-शरीरका रक्त इतना अधिक खराब 
हो जाता है कि खून निकलनेके बाद फिर जम नहीं सकता | बहुत ज्यादा 
रक्त्ताव होनेकी वजहसे डॉक्टर लोग फॉस्फोरस’ के रोगीको नश्तर लगानेसे 
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भी डरते हैं [ खून निकलकर नहीं जमे तो--क्रोटेछडस' ; इसके रक्तका रङ्ग 
काला होता है ]। 

हड्डीका घाव--नीचेके जबड़की हड्डीका नेक्रोसिस ( अस्थिक्षत ) अर्थात्‌ 
जिस हड्डोपर दाँत रहता है उस हड्डीका सड़ जाना ; दाँतका नासूर, नाककी 
हड्डीका घाव ( ०३7/९४ ), मुंह और दाँतके न्युरे ल्जिया इत्यादि बीमारियॉमें-- 
“फॉस्फोरस? फायदा करती है । 

अतिसार--मल पानीकी तरह पतला, मांसके धोवनकी तरह फीका- 
लाल, हरा, खून-मिला, तेलाक्त और बिना-पचा खाद्य-मिश्रित ; और मलके 
ऊपर चरबी-जेसा अथवा चरत्री-सा सफेद या रँधे हुए सावूदाने-जेसा छोटे- 
छोटे दाने तेरते दिखाई देना, पाखानेमें बहुत बदबू आना | “फॉस्फोरस’ में 
बायीं करवट सोनेसे पाखानेकी हाजत लग आती है। पुराना अतिसार-गरमी 
के दिनोंमें और सवेरे बढ्ता है । पेटमें प्रायः किसी तरहका ददे नहीं रहता। 
इसमें कभी-कभी दस्त “एलो' की तरह अनजानमें हो जाता है ; मलद्वार खला 
हुआ-सा रहता है ; हरवक्त मल चृता रहता है। यह अन्तिम लक्षण-- 
"एपिस में भी है। एपिस’ कमजोर वच्चोंके पुराने अतिसारमें फायदा 
करती है । बवासीरके रोगीको हरबार पाखाना फिरते समय रक्तस्राव हो तो 
उसमें-फॉस्फोरस और लाइको फायदा करती है । 

वमन- उण्डा पानी पीनेकी बहुत ज्यादा इच्छा रहना ओर बहुत ज्यादा 
प्यास लगना, किन्तु पानी पीनेके कुछ ही देर वाद ( अन्दाज १०-१५ मिनट 
बाद अर्थात्‌ पाकस्थलीमें पानी घुसकर गरम होते ही) वमन होकर निकल 
जाना। “फॉस्फोरस” में-नाना प्रकारके वमन होते हैं। उपयुक्त प्रकारका 
वमन--हैजा या किसी दूसरी बीमारीमें हो, तो भी--'फॉस्फोरस का सबसे 
पहले प्रयोग करना चाहिए | कोई चीज खानेपर ऐसा मालम हो कि वह 
पाकस्थलीमें पहुँचकर तुरन्त फिर गलेकी ओर धक्का देकर चढ़ती है तो उसे 
भी--फॉस्फोरस” का अन्यतम लक्षण ममकना चाहिए। 

पाकस्थलीकी वीमारी--माधारणतः गरमीके दिनोंमें प्रायः सबको 
पाकस्थलीकी कुछ-न-कुछ तकलीफ हो जाती है। तेज गरमीके कारण प्यास 
बढ़ जाती है, जिससे बहुत ज्यादा पानी पीनेमें आता है; परन्तु “फॉस्फोरस” के 
रोगीको इससे ठीक उल्टा होता है, उसको प्यास बिलकुल ही नहीं रहती और 
न वह पानी पीता ही है ; बल्कि पानी पीनेस उसे सेहत तो नहीं ही मालूम 
होती बल्कि और अधिक अस्वस्थता अनुभव करता है। 

यकृतकी बीमारी-यङ्तमें पहले रस इकट्ठा होकर आकारमें बड़ा होनेके 
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बाद फिर वह सूख जाय या छोटा और संकुचित (0055) हो जाय तौ-- 
फॉस्फोरस फायदा करती है। 'छॉरोसिरेसस? में भी--यह लक्षण है| पहले 
सामान्य ज्वर हो, फिर यकृत बढ़ जाय और अन्तमेँ उसमें फोड़ा (॥ए० 
०९५ ) हो जाय और क्षय-ज्वर, रातमें पसीना इत्यादि लक्षण हों तो उसमें 
फॉस्फोरस फायदा करेगी | 

यक्ृत-प्रदाह--यकृतका प्रदाह पककर उसमें पीब हो जाय और उसके 
साथ ही ऊपर लिखे लक्षण अर्थात्‌ क्षय-ज्त्रर, यक्कतमें ददं, बहुत पसीना इत्यादि 
उपसग प्रकट हों तो--'फॉस्फोरस-उसकी एक अच्छी दवा सममिये | 

कामला (१५०५०९ )--रक्तके जिन उपादानोंसे पित्त तेयार होता है वे 
रक्तसे न निकलकर अगर उसीके साथ मिल जायॅतो उस विष-क्रियासे इस 
रोगकी उत्पत्ति होती है। यकृतकी बीमारीकी अन्तिम अत्रस्थामें-यकृत 
सिकुड़ जाय तो उसे--लिबर ( ॥i४९ cirrh०ऽ।ऽ ) कहते हैं ; इस बीमारीकी 
अन्तिम अवस्थामें-शोथ, उदरी, कामला आदि रोग पेदा होकर अकसर वे 
दुरारोग्य हो जाते हें। बच्चोंके यक्कत-रोग उदरी होनेके पहले अच्छी चिकित्सा 
से आरोग्य हो सकता है, लेकिन शोथ और कामला ( पीलिया ) बढ़ जानेपर 
वह दुरारोग्य हो जाता है। 'फाँस्फोरस” की यकृतकी बीमारीमें-मलका 
रंग--भूरा या राख जेसा होता है ; उसमें पित्तक्रा चिह्न तक नहीं रहता और 
यक्कतमेँ बहुत ज्यादा अकड़नका ददं रहता है । 

स्त्री-रोग--परिमाणमें अधिक और अधिक दिनों तक बना रहनेबाला 
मांसके धोवन-जेसा ऋतुस्ताव होता रहे या ऋतुसाव एकदम बन्द हो जाय 
अथवा ऋतुस्ताव बन्द होकर नाक और मुंहसे या पेशाबकी राहसे खूनका खराब 
हो तो--फॉस्फोरससे फायदा होगा | वे युवती स्त्रियाँ जो जल्दी-जल्दी बढ़ती 
जाती हे, उनके रजोरोध ( amen०rी०॥ ) में ; और स्तन-पिलानेवाली 
धायके अति-रजःख्ाब या जरायुके रक्तस्राव ( menorrhagia or metro- 
rrhagia ) में--यह फायदा करती है। "फॉस्फोरस' का ऋतु खव जल्दी-जल्दी 
और परिमाणमें अधिक होता है। रोगिणी इससे बहुत कमजोर हो जाती है। 

टाइफॉयड-ज्वर--इस ज्वरके साथ खाँसी, ब्रॉङ्ाइटिस, निमोनिया, 
अतिसार ( पाखानेका रंग पीला या हरा, उसमें खूनके छोटे मिले हुए अथवा 
मांसके धोवन जेसा मल), यक्कतमें अकड़नका दद॑, पिलहीमें दद॑, तेज प्यास, 
पीया हुआ पानी पेटमें जानेके १०-१५ मिनट बाद वमन इत्यादि लक्षणोंमें ; 
और टाइफॉयड-ज्वरके साथ निमोनिया हो और बह रस रक्स से न घटे तो-- 
फॉस्फोरसका प्रयोग करना चाहिए। टाइफॉयड निमोनियामें-कभी-कभी 
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अतिसारके बदले कब्ज और अफरा या पेट फूलनेका लक्षण रहता है। इसके 
अलावा--कभी-कभी बहुत पसीना आना और पसीना आनेपर भी किसी तरह 
रोगका न घटना इत्यादि लक्षण भी रहते हैं। यह अन्तका लक्षण--*मक्युरियस? 
में भी है ; परन्तु टाइफाँयड-ज्वरम पसीना देखकर कभी भी मर्क्युरियस का 
प्रयोग न कर वेठना चाहिए। हाँ '“मक्युंरियस' के विशेष लक्षण--जेसे 
यक्कतमें ददं, कामला, सफेद मैल-शुदा जीम, उसपर दाँत लगनेसे उसका दाग 
पड़ना, जीभ रसीली रहनेपर भी प्यास रहना, आमाशय इत्यादि लक्षण रहें 
तो--मक्युरियसका प्रयोग कर सकते हें। टाइफॉयड-निमोनियाकी प्रबल 
अवस्थामें-जब फेफड़ेका पक्षाधात हो जाता है, रोगी वेहोश-सा पड़ा रहता 
है, गला घड़घड़ाया करता है, खूब पसीना होता है, नाड़ी छूट जाती है (ये 
हिमांग अवस्था अर्थात्‌ शीत आ जानेके लक्षण हैं), बहुत छटपटी होती है, 
उस समय--फॉस्फोरससे फायदा होता है। कार्बो वेज मी--हिमांग 
( ००३९ ) अवस्थाकी दवा है | 'कार्वो वेज? में-रोगो लगातार पंखेकी 
हत्राकी इच्छा करता है [ ेरेट्रम' में-शोत आ जानेपर भी कपालमें ठण्डा 
पसीना अधिक होता है] | 

आँखकी बीमारी-रेटिना ( अक्षि-गोलककी पीछेकी भिल्ली) ओर 
ऑप्टिक-नवे ( चाक्षुषी-नाड़ी ) की नाना प्रकारकी बीमारियोंमें-फाँस्फोरस 
लाभदायक है | दृष्टि-शक्ति घटना, आँखींके आगे नाना प्रकारके रंग दिखाई 
देना, रोशनीके चारों ओर सूर्य या चन्द्रमण्डल (॥।०) दीख पड़ना, बिजलीकी 
आभा देखना, वत्तीकी रोशनी--दूनी, तिगुनी या चौगुनी दिखाई देना बाल 
या काले-काले कीड़े जेसी कोई चीज आँखोंके आगे उड़ती-सी मालूम होना 
और घूंधली दृष्टि इत्यादि लक्षणोंमें-फॉस्फोरस उपयोगी है । मोतियाबिन्द 
में-लेन्सफाइबर नष्ट हो जानेके पहले अगर फॉस्फोरसका प्रयोग हो जाय तो 
मोतियाविन्द आरोग्य हो जाता है। इसके अलावा ठीक समयपर इसका प्रयोग 
होनेसे मोतियाविन्दका बढ़ना भी बन्द हो सकता है। डॉ० ऐलेनका कहना 
है—अगर रोगोकी धावु फॉस्फोरस” की है तो उसकी इस बीमारीकी--फॉस्फोरस 
अमोघ औषधि है । फॉस्फोरसमे--पलके फूलती हैं तो आँखके चारों ओरका 
भाग भी फूल जाता है ( 'आँस्मियम” देखिये ) | 

नाककी बीमारी-नाकके भीतर अबद ( 7०५७० ), जरासेमें रक्तल्लाव 
हो जाना और बहुत ज्यादा खून निकलना । ळाइकोपोडियम जेसे लक्षण 
श्वास खींचते समय दोनों नथुने फूल जाना ( fan like motion ) ; 
“फॉस्फोरस? में भी निर्दिष्ट हैं । 
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कानकी बीसारी--टिम्पेनम ( कर्णपटह ) के विकारकी वजहसे बहरा 
हो जाना ; रोगीकी अपनी ही आवाज अपने कानमें प्रतिध्वनित होना। 
फाँस्फोरस का एक विशेष लक्षण यह है कि जोरसे बोलनेपर भी मनुष्यकी 
आवाज सुन नहीं पाना, किन्तु गाने-बजानेकी आवाज साफ सुन लेना। 

ब्राइटस्‌ डिजीज ( कोरंड घटित मूत्रम्रन्थि-प्रदाह )--इस बीमारीमें 
पेशाबके साथ बहुत ज्यादा मात्रामें अण्डलाल या ऐल्वुमेन निकलता है [ डा० 
रिचाडं व्राइटने पहले-पहल इस रोगका आविष्कार किया था, इसलिए उन्हींके 
नामसे इसका नाम 'ब्राइट्स्‌ डिजीज” पड़ा है ]। ऐत्त्रुमेनके साथ खनका 
पेशाब और उसके साथ ही शारीरमें लाल रक्तकणों ( "९4 c०rएuऽc।९s ) का 
घटना और ₹वेत-रक्तकणों ( ७h!t९ c०ए५५८।९५ ) की बृद्धि होती रहे तो-- 
फॉस्फोरस फायदा करती है। पुराने ऐल्त्रुमिनुरिया-रोगकी ( त्राइट्स 
डिजीजका अन्य एक नाम ) प्लम्बम मेटालिकम भो एक उत्कृष्ट दवा है | 

ध्वजभंग और स्नायुदौवेल्य--बहुत ज्यादा सम्भोग या स्त्री-सहबास- 
जनित शुक्रक्षय, स्वप्नदोष, मैथुन, अनजानमें वीय-स्खलन इत्यादि कारणोसे 
स्नायविक दुबलता हो जाय तो--'ऐसिड फॉस’ फायदा करती है | “फॉस्फोरस? 
में--कामेच्छा बहुत प्रबल होती है, किन्तु लिगर्में कडापन पूरा नहीं आता। 
रोगी क्रमशः कमजोर होता जाता है, फिर उसको ध्वजभंग हो जाता है! 

निद्रा--नींद आते भी देर नहीं लगना और जगनेमें भी चटसे जग जाना, 
रातको बहुत वार जगना और सोना, लेटते ही सो जाना और जरासेमें जग 
जाना | 

द्रष्टव्य :--किसी भी पुरानी बीमारीमें “फॉस्फोरस” के प्रयोगकी आव- 
श्यकता मालम होनेपर--“'फॉस्फोरस” के प्रयोग करनेक्रे ४-५ घण्टे पहले 
“न्स बोमिका” उच्च शक्तिकी एक मात्रा देनेसे अच्छा लाभ होता है। खास- 
कर ऐलोपेथिक डाक्टरके यहाँसे रोगी आये तो--इसको देनेकी और भी ज्यादा 
जरूरत है | 

बृद्धि-शामको, आधी रातके पहले, आँधी-पानीके समय, बायीं करवट 
लेटनेसे, चित सोनेसे ( अतिसार और श्वास-रोगमें ), उत्तापसे | 

हास--उण्डी हवा लगने, ठण्डा पानी पीने और दाहिनी करवट सोनेसे | 

बादकी दवाएँ- आस, वेल, ब्रायो, कार्वो वेज, चायना, कल्के, लाइको 
नक्स, पल्स | 

सम्बन्ध--आसं? के साथ 'फाँस” का अनुपूरक सम्बन्ध है। 'कौस्टिकम 
के पहले या बादमें--इसका प्रयोग नहों होता सिनकोना" या कल्केरिया 
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के बाद--फाँस्फोरस' अच्छा फायदा करती है | मात्रा--१० नं० की गोली 
२ ठो, जल २ ड्राम- १ मात्रा हुई। 

क्रियानाशक--काँफि, केल्के, मेजेरि, नक्स, सिपि, टेरिविन्थ | 

क्रियाका स्थितिकाल--४० दिन। 

क्रम--६» से २०० शक्ति | 


फाइजाँस्टिग्मा 


( Physostigma ) 


[ नील और केलावार नदीके मुहानेके पास एक प्रकारकी लता होती दै, 
जिसकी फुनगीको पीसकर इसका टिचर तेयार किया जाता है ]--यह 
“स्ट्रिकनिया? के समान एक विपेला पदार्थ है ; और मेरुदण्डके भीतरसे विष- 
क्रिया उत्पादन करके सारे शरीरमें, हृत्पिण्डके नाड़ी-मण्डल ( गैंगलिया ) में 
ओर फेफड़ेमें पक्षाघात उत्पन्न करती है, जिससे मृत्यु हो जाती है, किन्तु 
चेतनता और स्पशं-अनुभव करनेकी शक्ति प्रायः मृत्युके समय तक ज्यों-की- 
त्यों बनी रहती है । “प्युपिल' (आँखोंकी पुतली) संकुचित हो जाना, आइरिस 
( चक्षुतारा ) की पेशी संकुचित होना, “प्युपिल' और “आइरिस? के विशेषार्थ 
( “केलि वाइक्राँम? अध्यायमें देखिये ) पलकोंका फड़फड़ाना और बार-बार 
गिरना, इन्वालेण्टरी ( अनेच्छिक. ) पेशियोंकी एक प्रकारकी विभिन्न अवस्था 
हो जाना, जिससे मूत्राशय, पाकस्थली, आँत इस्यादिसे लगातार ख्राव निकला 
करना । आँतसे आँत लिपटकर गाँठ पड़ जाना | सव तरहके साव--खासकर 
आँखसे पानी गिरना ओर लारका न्राब बहुत वढ़ जाना ; हृदयका स्पन्दन 
बढ़ जाना | 

स्पाइनल इरिटेशन ( मेरुदण्डकी उत्तेजना )--इस बीमारीके लक्षण-- 
पीठ, दोनों कंधोंके बीच, गरदन और कंमरमें दद होना, हिलने-डुलनेसे 
दर्द बढ़ जाना, मेरुदण्डको दबानेसे फोइ जैसा दद होना, गरम संकसे भी दद 
बढ़ना, कभी-कभी मेरुदण्डकी हड्डीमें खूब भीतरकी ओर भी ददं होना। इस 
तरहके ददंके साथ हरवक्त एक तरहका स्नायृशूलका-सा ददे बना रहता है, जो 
शरीरके अन्य स्थानॉमें भी फेल जाता है। उठनेःबेडने, चलने-फिरने और 
लिखने ब सिलाई करनेमें तकलीफ होना। शीध्र ही उक्त ददं बढ़ जाना और 
उसके साथ कोरिया ( नत्तेन-रोग ) के समान स्पन्दन, हिचकी, डकार, जी 
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मिचलाना, कलेजा धड़कना, श्वासकष्ट, आशक्षेपिक खाँसी, बार-बार पेशाव 
लगना, प्रस्यंग सुन्न पड़ जाना, मिजाजमें चिड़चिड़ापन, नींद न आना, कान 
में आवाज मालूम होना, हाथ-पेर ठंडे होना इत्यादि कितने ही उपसगं प्रकट 
होते हैं। स्पाइनल इरिटेशन गरदनमें हो तो--छाती और माथेमें ददे ; पीठ 
में हो तो--इण्टरकाँस्टेल न्युरेलजिया ( पंजरास्थिके भीतरका स्नायुशूल ), 
पाकाशयका शूल, मिचली, वमन, इत्यादि ; और कमरमें हो तो--तलपेट और 
नम्नाङ्गमें कितनी ही बीमारियाँ पेंदा हो जाया करती हैं। इस बीमारीमें 
साधारणतः--नक्स, वेलेडोना, कॉकुलस, रस टक्स, टेरेण्टुला, फॉस, फाइ- 
जॉस्टिग्मा इत्यादि दबाएँ व्यबहृत होती हैं। नक्समें-एकाएक एक दिन 
रोगीको सवेरे ही ऐसा मालूम होता है कि उसके शरीरमें बिलकुल ही ताकत 
नहीं है। हाथ-पैर सुन्न, घुटने कड़े और अकड़े हुए, कमरमें ऐसा लगना जेसे 
खूब कसकर कपड़ा बँधा हुआ हो या कमर पेटीसे बँधी हुई-सी मालूम होना, 
मेरुदण्ड और प्रत्यंगोंमें इस तरहकी सुरसुरी होना जेसे वहाँ कीड़ा रंग रहा हो | 
फाँस्फोरसके लक्षण--बहुत कुछ “नक्स' के समान ही होते हैं; सिफ इतना 
फर्क है कि “फॉस्फोरस” की बीमारीकी गति सम्पूण पक्षाधातकी ओर रहती है ; 
ओर “नक्स' में--रोग आंशिक पक्षाधातकी ओर अग्रसर होता है। फाइजॉ- 
स्टिग्मामें- मेरुदण्डके प्रत्येक स्नायुमें उपदाह होता है | मेरुदण्डकी हडुयोंके 
बींचमें दवानेसे रोगी वेचेन हो जाता है, इसमें मस्तिष्क-मिल्लीमें उपदाहकी 
वजहसे पेशियाँ कड़ी पड़ती जाती हें; और अन्तमें बीमारी धनुष्टङ्कारमें परि- 
णत हो जाती है । इसके सिवा--मेरुदण्डमें जलन, कूनमुनी, हाथ-पेरमें तथा 
अन्यान्य अङ्गोंका सुन्न होते जाना, हाथमें ऐंठन, नींदके समय एकाएक हाथ- 
पेरमें झटका देकर खिंचावकी-सी कड़क उठना, कमर जकड जाना इत्यादि 
“फाइजॉस्टिग्मा” के लक्षण हैं | 
स्पाइनळ पेरालिसिस ( मेरुदण्डीय पक्षाघात )--इस बीमारीमें 
*स्ट्रिकनिया”? के लक्षणोंके साथ "फाइजॉस्टिग्मा” की बहुत कुछ समानता है | 
गलेके भीतर संकोचन ( ०००7।०६।०० ), पाकस्थली और आँतोंमें आक्षेप 
( 5a ), मलद्व।रमें वेग और कूथन, पेर और मेरुदण्डमें कड़ापन और 
जकड़ने का भाव, चक्षुतारामें खिंचाव इत्यादि लक्षण--स्ट्रिकनिया ओर 
फाइजस्टिग्मा दोनोंमें ही हैं। इसके सिवा बहुत कमजोरी और हाथ-पेरोंमें 
कॅपकंपीकी बजहसे चल न सकना, पेशियोंका इच्छानुसार काम न करना 
इत्यादि लक्षण--'फाइजॉस्टिग्मा” की तरह जेलसिमियम और कोनियममें- 
भी हें। पर 'स्ट्रिकनिया” के साथ इतना प्रभेद है कि स्ट्रिकनियामें--अगर 
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मृत्यु हो तो, श्वासयंत्रकी पेशीमें धनुष्टंकारका आक्षेप होनेसे साँस बन्द होकर 
मृत्यु होती दै ; और “फाइजॉस्टिग्मा” में--श्वासयंत्रके पक्षाघातके कारण मृत्यु 
होती है | स्ट्रिकनियामें--आँखकी पुतली फेल जाती है; और फाइजॉस्टिग्मा 
में--संकुचित रहती है । 

'फाइजॉस्टिग्माः---निम्न-शक्ति व्यवहार करनेसे नतन-रोग और पेरालि- 
सिस एजिटेन्स ( सकम्प पक्षाघात ) की बीमारी आरोग्य होती है। 

ऑखकी बीमारी--दूरकी चीज कुछ भी दिखाई नहों देना, आँखके 
बिलकुल पास आये विना पासकी चीज भी नजर नहीं आना (ऽh०rt ७४००), 
इसमें भी--“फाइजॉस्टिग्मा? फायदा करती है। दूरकी चीज साफ दिखाई 
देना, पासकी चीज दिखाई नहीं देना ( ००६ 98 ) ; इसके सिवा--इसमें 
और भी एक तरहकी आँखकी बीमारी शामिल है, जिसमें रोगीको नाना 
प्रकारके रङ्ग दिखाई देते हैं, उसमें भी 'फाइजॉस्टिग्मा? फायदा करती है । 
रतौंधी, आँखकी किसी भी बीमारीमें आँखकी पुतलीका संकोचन (०००t7/०- 
tion of PP!) और आँखसे पानी गिरनेका लक्षण हो तो--सबसे पहले 
इस दवाका स्मरण करं | यह आँखमें डालनेके ( वाह्य-प्रयोगके ) काममें भी 
आती है। मूल ओषध २ बूँद १ आउन्स डिस्टिल्ड वाटरमें मिलाकर, दिनमें 
३-४ वार प्रयोग करना चाहिये। 

अन्तिम वक्तवय :---'फाइजॉस्टिग्माः--पक्षाघात, आधातजन्य धनुष्टंकार, 
नतंन-रोग, लोकोमाटर ऐटेक्सी ( गतिश क्ति-राहित्य ), पागलोंका सार्वाङ्गिक 
पक्षाघात, सकम्प पक्षाघात ( पेरालिसिस ऐजिटन्स ), मेरुदण्डमें रक्त-संचय 
(स्पाइनल-कॉड-कॉनजेस्सन ), घोड़ोंको होनेवाला घनुष्टङ्कार तथा मायो- 
पिया, दूर-दृष्टि ( ।००४ $७४ ), निकट-हृष्टि ( ०7१ अध ), स्टेफाइ- 
लोमा, ग्लोकोमा, चोट लगकर चक्षुताराका बाहर निकल पड़ना, कनीनिकामें 
गँदलापन और घाव वगेरह आँखकी बीमारियोंमे-इसके प्रयोगसे अच्छा 
फायदा होता है । 

वृद्धि-सवेरे, ज्यादा परिश्रमसे, मानसिक चिन्तासे । 

हास--खुली हवामें, टहलनेसे, आँख बन्द करनेसे, स्थिर रहनेसे, गरम घर 
में, कपूर सूँघनेसे | 

सद्दश- ऐट्रोपिन, ऐगरिकस, नक्स, जेल्सि, ओपि) सट्रेमो, टेवेकम | 

क्रम--३ से ६ शक्ति | 





७१० कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 
फाइटोल का डिकेण्ड़ा 


( Phytolacca Decandra ) 

[ एक प्रकारके गुल्मकी ताजी जड़से इसका टिंचर तेयार होता है ]— 
ग्लेण्ड या ग्रन्थिकी बीमारी, नया वात, पुराना वात, पारा या उपदंशकी 
वजहसे पेदा हुआ वात और हड्डीका दद, डिफ्थीरिया, तालुमूल-प्रदाह, गलक्षत 
इत्यादि बीमारियोंमें- साधारणतः इसका व्यवहार होता है। इसमें शरीरकी 
दाहिनी ओर रोगका आक्रमण अधिक होता है। ददं और तकलीफ रातमें और 
बरसातमें अधिक बढ़ती है। त्रायोनिया और रस टक्सके मध्यवर्ती लक्षणों 
में--व्यवहत होती है। धनुष्टङ्कार, पीछेकी ओर टेढ़ा पड़ जाना, शरीरका 
वजन घटते जाना, दाँत निकलनेमें व्याघात इत्यादिमें भी-यह फायदा 
करती है । 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) नआायोनिया? और “रस रक्स” के मध्यवर्ती लक्षणॉमें तथा उक्त दोनों 
दबाओंसे फायदा न होनेपर--'फाइटोलेक्का! से आरोग्य होना; (२) जगह 
बदलनेवाला ददं, ठण्ड लगकर इण्टरकॉस्टेल यानी पॅजरास्थिमें ददे, नया वात, 
गाँठ फूलना ; (३) तीर बिंधने जेसा ददं, बिजलीकी लहरके समान एक जगह 
से दूसरी जगह चला जानेवाला ददं (“पल्स” और “लेक केनाइ”), हिलने-डुलनेसे 
और रातमें ददं बढ़ना ; (४) जीवनसे बिलकुल अनास्था ; रोगीका ऐसा समना 
कि मैं अबश्य ही मर जाऊँगा ; (५) विछौनेसे उठते ही सिरमें चक्कर और 
बेहोशी-सी आ जाना ( 'ब्रायो?) ; ( ६) माथे और कमरमें जबरदस्त ददं, 
सारे शरीरमें कुचल जाने जेसा दद ; हिलने-डुलनेकी इच्छा, किन्तु उससे ददं 
और भी बढ़ जाना ; ( ७ ) दाँत निकलनेके समय बच्चोंका दाँतोंसे लगातार 
कोई चीज या अपना मसूढ़ा ही काटना ; (८) गलेमें घाव, टॉनसिलाइटिस 
( तालुमूल-प्रदाह ), डिफ्थी रिया ; (६) स्तनका प्रदाह, स्तनमें फोड़ा होना, 
स्तन कड़े हो जाना, स्तनमें दद-शुदा गाँठें, नासूर ; (१०) स्तन फूल जाना, 
न तो पकना और न भीतर बेठना ; (११) पेरोटिड ( कणंमूलीय ) और सब- 
मैक्सिलरी-ग्लेण्ड सख्त हो जाना ; (१२) हाथ और केकी सन्धिकी जगह 
हड्डीके भीतर ददे | 

मुँह और गलेका घाव--'फाइटोलेक्का? इस रोगकी महौषधि है। 
पहले गलेके भीतर प्रदाह होता ओर दोनों बगलके तालुमूल फूलकर लाल हो 
जाते हें, फिर वहाँ सफेद लेप ( patch ) पड़ जाता है, जीभमें बहुत दद॑ होता 
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है, किसी चीजके खाने-पीनेमें बहुत तकलीफ होती है, मृहसे लार बहता है, 
गलेके भीतरका यह दर्द क्रमशः कान तऊ फेल जाता है; और फिर अगर उक्त 
सफेद लेप जल्दी उतर नहीं जाता तो यह प्रदाह क्रमशः डिफ्थीरियामें परिणत 
हो जाता है। डिफ्थीरिया-रोगमें गलेके भीतर जोरकी जलन, गला और 
सारे शारीरमें तनावका जबरदस्त ददं इत्यादि लक्षण रहें तो--“फाइटोलेक्का” 
का भीतरी सेवन और बाह्य प्रयोग करने ( ऊपरसे लगाने ) से ज्यादा फायदा 
होता है। 'फाइटोलेक्का' में-रोगो बहुत कमजोर हो जाता है ; आँख और 
मुंह वेठ जाता है, आँखोंमें कालिमा-सी पड़ जाती है । गालके ( ¡०७५९ ०£ - 
०४०७८ ) और जीभकी नोकके घावमें मी--'फाइटोलेक्का' फायदा करती है। 

डिफ्थीरिया ( ०४64 )--आजकल किसीको यह घातक बीमारी 
होती है तो--ऐलोपेथ डॉक्टर अकसर उसे ट्रेकियोटॉमी यानी वायुनली काट 
देनेकी सलाह देते हैं। इससे यह देखनेमें आता है कि रोगीके अभिभावकगण 
या घरवाले डरकर अन्तमें रोगीको होमियोपेथ डॉक्टरके पास ले आते हैं, और 
उनके इलाजसे रोगी आरोग्य भी हो जाया करते हैं। इस बीमारीमें- 
फाइटोलेक्का, रस टक्स, वेप्टीसिया, एपिस, नेजा, आसेनिक, लेकेसिस, 
क्रोटेलस, मक्युरियस--खासकर 'मक्युरियस सियानेटस'--तथा और भी 
कई दवाएं हैं जो समयपर लक्षण मिलाकर प्रयोग की जायँ तो--सिर्फ दबा देनेसे 
ही बीमारी आराम हो जाया करती है। बच्चोंको यह बीमारी ज्यादा होती है 
( “डिफ्थेरिनम’ देखिये ) | 

फाइटो लेक्का--डिफ्थी रियाकी पहली अबस्थामें, जब कि रोगीको जाड़ा- 
सा लगता है, कमरमें जबरदस्त ददं और कमजोरी रहती है, गलेके भीतर 
लाली पेदा हो जाती है, गलेमें बहुत जलन होती है, रोगी कोई गरम चीज नहीं 
खा सकता इत्यादि लक्षणॉमें-इससे फायदा होता है | 

मर्क्यरियस सियानेटस--नाड़ीकी गति बहुत तेज, मिनटमें १३०-१३५ 
बार स्पन्दन होना ( “एपिस” में भी नाड़ीकी गति तेज और मिनटमें स्पन्दन 
इसी तरह १३०-१३५ बार होता है ; इसमें उपजिह्णा और सारा गला फूल 
जाता है ; ज्वर या तो बहुत थोड़ा होता है अथवा बिलकुल ही नहीं होता), 
पहले तालुमें सफेद परदा-सा पेदा हो जाना और उसके बाद उसका फेलाव 
बढ़कर उससे तालु और तालुमूल ढँक जाना, गाँठे फूल जाना ओर तब मेम्त्र न 
का काला पड़ जाना, जिससे ऐसा मालूम होना कि सड़न यानी गेंग्रीन हो 
जायगी ; रोगीका उस समय इतना कमजोर हो जाना कि उठते ही चक्कर 
आ जाना ; श्वास-प्रश्‍वासमें बहुत सड़ी बदबू रहना, जीभका रंग भूरा हो 
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जाना ; बीमारी प्राणघातक अवस्थापर जा पहुँची हो तो जीभका रंग काला 
हो जाना ( जीभ काली होना बहुत भयकी बात है ) ; अन्तमेँ नाकसे रक्तस्राव 
होना | कुछ भी हो, बीमारीकी हालत अगर उपयुक्त प्रकारकी हो गई हो तो 
समझना होगा कि बीमारी अत्यन्त कठिन है, मगर फिर भी हताश होनेकी 
जरूरत नहीं | ऐसी संकटमय अवस्थामें भी इस दवासे बहुतसे रोगी आरोग्य 
हुए हैं। “मक्युरियस सियानेटस?--लेरिंग्सकी डिपथीरियामें भी समान रूपसे 
कायकारी इसकी ६ शक्ति ही ज्यादा लाभदायक होती है [ ऊपर 
मक्यूरियस सियानेटस” प्रकरण देखिये ] । 
ताळुमूळ-प्रदाह--इस बीमारीका नया प्रदाह प्रायः १०-१२ दिनोंमें 
घट जाता है और रोग आराम हो जानेपर देखा जाता है कि टाँनसिल कुछ 
बड़ा है। जिनको बार-बार यह बीमारी हो जाया करती है, उनकी बीमारी 
अकसर पुराना आकार धारण कर लेती है। पुराना आकार धारण करनेपर 
रोगीको साँस छोड़नेमें तकलीफ होती है, साँसमें आवाज होती है, मुंह फाड़कर 
मुँहके भीतर देखनेपर टॉन्‌सिल एक बड़ी सुपारीकी तरह दिखाई देता है। 
फाइटोलेक्का--इस तरहकी पुरानी बीमारीमें भी फायदा करती है; टॉन्‌सिल 
कड़ा, बड़ा और उसका रंग कालापन लिये लाल या नीला रहे तो इससे और 
भी ज्यादा फायदा होता है ; फॉलिक्युलर-टॉन्‌सिलाइटिसकी पहली अवस्थामें 
और जिन आदमियोंको बार-बार यह बीमारी हुआ करती है, उनके लिये- 
फाइटोलेक्का उत्तम दवा है । 
एमिगडाळा ऐमारा ( 2m४५३।३ 2७३7३ ) ३ री, ६ढी शक्ति--यह 
दवा नयी है, पर जब यह देखें कि गलेके भीतर भयानक दद, कोई चीज सहज 
में निगल नहीं पाता, तालुमूल और उपजिह्णा चमकोला लाल हो रही है, उस 
समय इसका व्यबहार करें । छातीमें तेज दर्दके साथ खाँसी | 
स्तन-प्रदाह--स्तन पहले फूल उठते हैं, गरम और कड़े हो जाते हैं, उसमें 
भयानक तकलीफ रहती है | इस बीमारीकी पहली अवस्थामें-ब्रायोनियाकी 
उच्च या निम्न शक्तिके प्रयोगसे अकसर प्रदाह घट जाता है। स्तनमें दूधका 
बढ़ना, स्तन कड़ा, फूला, रोगवाली जगह थोड़ी लाल, बहुत तकलीफ देनेवाला 
खोंचा मारनेकी तरह दद, ज्वर--ये सत्र ब्रायोनियाके लक्षण हैं | ब्रायोनियाका | 
प्रदाह न घटनेपर या पहलेसे ही चकत्ते की तरह सूजन, भयंकर दद और पकने 
का उपक्रम होनेपर--फाइटोलेक्का फायदा करती है | स्तनमें नासूर होनेपर 
ओर उससे गुलाबी पानी या पानीकी तरह बदबूदार पीब निकलनेपर या वह 
घाव किसी तरह आराम न होनेपर-साइलिसिया, केल्केरिया सल्फ, हिपर 
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इत्यादि सभी दवाओंकी अपेक्षा--फाइटोलेक्का अधिक फायदा करती है । स्तन 
में गुमड़ा या फोड़ा होना, उससे बगलकी गाँठ फूलती है और बहुत ददं होता 
है, ददं समूचे शरीरमें फेल जाता है ( गन पाउडर--३% घावकी दवा है ) | 

वात--सायटिका ( गृध्रसी ) नामक वात-रोगमें ओर पुराने वातमें 
फाइटोलेक्का फायदा करती दै । पेरकी एड़ीके वातमें यदि पेर माथेकी अपेक्षा 
कुछ ऊँचाकर रखनेपर तकलीफ घटती हो तो ऐसा होनेपर यह सब दवाओं 
की अपेक्षा ज्यादा फायदा करती है । नया वात--इसमें लम्बी अस्थियाँ और 
अण्डकोषके अगले भागपर अधिक बीमारी होती है | गर्मी ओर प्रमेह रोगवाले 
मनुष्योंके वातमें गाँठ फूलती है और लाल हो जाती है, बहुत तकलीफ रहती 
है, बीमारी सवेरे ओर बरसातमें बढ़ती है। दाहिनी हड्डीके भीतर ददं, हाथ 
उठा नहीं सकता । 

ददे-समूचे शरीरमें, खासकर कमर और माथेमें बहुत दद, ऐंठन और 
अकड़नका दर्द, इसलिए रोगी हमेशा इधर-उधर करवट बदलता रहता है और 
कराहता है। रस टक्समें-ददंकी वजहसे रोगी इधर-उधर करवट बदलता 
है ओर इससे उसे कुछ आराम मिलता है ; पर फाइटोलेक्कामें ऐसा नहीं होता, 
बल्कि इससे ददं और भी बढ़ जाता है। ददं बिजलीकी तरह जगह बदलता 
रहता है | 

दैजा--बच्चोंके हैजामें फाइटोलेकाका एक विशेष लक्षण यह है कि बच्चा 
अपना मसूढ़ा अपने दाँतसे काटता दे और जो कुछ सामने पाता है, 
उसे ही काटता है । बोके दाँत निकलनेके समय ये लक्षण स्पष्ट दिखाई 
देते हैं | बच्चौंके हैजा, अतिसार, दाँत निकलनेके समयकी अतिसारकी बीमारी 
इत्यादि बर्चोके किसी भी बीमारीके साथ ऊपर बताये लक्षण रहने पर--फाइटो- 
लेका ज्यादा फायदा करती है। पॉडोफांइळममें भी--इस तरह मसूड़ेको 
काटनेका लक्षण है, पर पॉडोफाइलमका दस्त वहुत बदवूदार और परिमाणमें 
मानो एक गमला रहता है, पेटमें किसी तरहका ददं नहीं रहता, रङ्ग कुछ पीला 
या सफेद रहता दै | पेट खूब गड़गड़ाता है, फाइटोलेक्कामें-ऐसा लक्षण 
बिलकुल ही नहीं है, इसके दस्तका रंग भूरा ओर यह पतला रहता है । 

मोटापन, स्थूछकायत्व--बहुत ज्यादा चर्बी बढ़ जानेपर शरीर बेतरह 
स्थूल हो जाता है | शरीर स्थूल होकर जिन्दगी बितानेमें केसा आराम है, 
यहद भुक्तभोगी ही जान सकता है; ज्यादा समकानेकी जरूरत नहीं है | 
फाइटोलेका--चर्बी घटानेका महौषध तथा खास दवा है | इसके सेवनसे चर्बी 
घटती है और चर्बीका ज्यादा बढ़ना रुक जाता है, पर शरीरके दूसरे-दूसरे 
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अंशोंका वजन समान रहता है ( केलोट्रॉपिस ), इस बोमारीमें ठीक-ठीक 
परिश्रम और थोड़ा खानेकी जरूरत रहती है | ( थाइरयडिन भी इसकी श्रेष्ठ 
दवा है )। 

जखम--जीभके किनारे और गालके भीतर ( nid ६४6 ०॥८७८ ) 
जखम, महमें लसदार गोंदकी तरह एक प्रकारका पदार्थ निकलता है। पुराने 
जखम, जखमका आकार पंच करनेकी तरह, उसके किनारेपर छोटे-छोटे फोड़े 
रहते हैं। 

लेरिजाइटिस- केटरेल लेरिंजाइटिस अर्थात्‌ श्वासनलीके सुखका प्रदाह, 
इसके साथ ही तालुमूलका बढ़ना, रोगके सभी उपसगं--रातमेँ तथा सर्दी ओर 
बरसातमें बढ़ जाते हैं । स्वरभंग, स्वरलोप, श्वासनली, सुखमें जलन | 

कब्जियत - वृद्धोंकी कब्जियत, इसमें मलद्वारसे तीर बिधनेकी तरह एक 
प्रकारका स्नायुशूलका दद होता है | यह पेरिनियमके (सीवनी-सन्धि) भीतर 
से लिंग तक चला जाता है। दुरारोग्य बवासीर, आँव-रक्त निकलता है। 

हृत्पिण्डकी बीमारी- पुराना हृदावरण प्रहाह, हृत्पिण्डसे ददं हाथमें 
खासकर दाहिने हाथमें चला जाता है। हत्पण्डमें चर्बी बढ़ना ( फेटी 
डिजेनरेशन ), इसके साथ ही दुबल, कोमल और सबिराम नाड़ी । 

बृद्धि-सवेरे, बरसातमें, रोगवाली करवट सोनेपर, छूने ओर दवानेसे । 

हास-स्तनका ददं--दबाने, बायीं करवट सोने या पेट दबाकर सोनेपर। 

सदृश--आर्स, केम्फर, इपि, माइरिस्टिका, केलि बाइ, केलि काव, 
केलि आयोड, लेक केनाइ, पल्स | 

क्रम--२%, ३० शक्ति और बाहरी प्रयोग । 





प्लेण्टेगो मेजर 


( Plantago Major ) 


[ यूरोप और उत्तरी अमेरिकाके एक प्रकारके छोटे गाछसे टिचर तेयार 
होता है ])--यह दाँतके सब तरहके ददोंमें लाभदायक है। इसकी- २४ से 
३ शक्ति, २-३ घण्टोंका अन्तर देकर सेवन करना और मूल-अर्कसे रूईको 
तरकर रोगवाली जगहपर लगानेसे प्रायः दाँतके सब तरहका ददं आरोग्य हो 
जाता है। दाँतके दर्दके साथ यदि कानमें ददं हो तो इससे और भी ज्यादा 
फायदा होता है। कानके कटकट ददेमें- प्लेण्टेगो मदर टिचर या सिर्फ 
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२-४ बूँद स्पिरिट कानमें डालनेपर साथ-ही-साथ तकलीफ घट जाती है 
(हेक्ला लावा देखिये )। तम्बाकू खानेके कारण पेदा हुआ चेहरेका स्नायुशल 
और दाँतके दद में भी यह फायदा करता है। 

चेनोपोडि ग्लोसि ऐफिस ( chenopodi glauci aphis ) दसे ३० 
शक्ति-दाँतमें ददे--दाँतसे कानमें, कनपरीमें, गण्डास्थिकि भीतर तक चला 
जाता है । इसका भी लक्षण प्रायः प्लेण्टेगोके सदृश है | 

चिरेन्थस ( ०९।३०॥०५ )--एक तरहके छोटे पौधेसे टिचर बनता 
है । अक्ल-दाँत निकलनेके समय असह्य ददमें दूसरी-दूसरी दवाओंकी अपेक्षा 
इसका मूल-अक--बाहरी प्रयोगसे और भीतरी सेबन करनेपर बहुत-कुछ 
फायदा होता है। कान पकना, कानमें पीब या बहरापन हो जानेकी भी यह 
एक अच्छी दवा है । 

कब्ज ओर बवासीर--हमेशा ही पाखाना होनेकी इच्छा, बार-बार 
पाखाने जाता है ; पर तकलीफके कारण होता नहीं | मलद्वारमें मिर्चा लग 
जानेकी तरह जलन, प्रदाह और ददं, बहुत ही तकलीफ देनेवाला बवासीर, 
रोगी खड़ा नहीं रह सकता, किसी अवस्थामें भी उसे आराम नहीं मिलता | 
इस तरहके रोगीके मलद्वारमें--प्लेण्टेगो ५ रूई या परमें लगाकर लगाया 
जाय और निम्न-शक्ति २-३ घण्टेके अन्तरसे एक-एक मात्रा सेबन की जाय तो 
सम्भवतः दूसरी दवाओंकी अपेक्षा इससे जल्दी फायदा होगा । इस उपायसे 
तकलीफ बहुत जल्दी दूर हो जाती है ( इस्क्युलस 9, वेसलिनके साथ बवासीर 
में लगायें । साइमेक्स देखिये ) | 

पेशाबकी बीमारी--बहुमूत्र, परिमाणमें और बारमें बहुत अधिक पेशाब, 
रातमें पेशाबका बढ़ना, इसके साथ ही प्यास | 

क्रम 0, २५, ३री शक्ति | 





प्लाटिनम मेटालिकम 
( Platinum Metallicum ) 

[ प्लाटिनम धावु, इससे विचूर्णके आकारमें दबा तेयार होती है ]यह 
स्त्रियोंकी बीमारीकी एक बहुमूल्य दवा है। जरायु, डिम्बकोष, मस्तिष्क, 
स्नायु इत्यादिके ऊपर इसकी प्रधान क्रिया होती है | 

मानसिक ढक्षण- अत्यन्त अहंकारी, सबको ही नीच और अपनेको 
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बहुत माननीय समझती है। रोगिणी घरके चारों ओर घूमती है और सोचती 
है कि ओर सब मनुष्य उसकी अपेक्षा सब तरहसे शक्तिहीन हैं और बह स्वयं 
अधिक बलवती है । मिजाज--इग्नेशिया, क्रोकस और नक्स मस्केटाकी तरह 
बदलनेवाला होता है। मृत्युमय--एकोनाइटकी तरह प्लाटिना में भी दिखाई 
देता है ; किसी भी बीमारीके साथ प्लाटिनाके प्रथमोक्त दोनों मानसिक लक्षण 
रहनेपर इससे जल्दी और अधिक फायदा मिलेगा । 

स्त्री-रोग--ऋदुल्लाव परिमाणमें बहुत अधिक होता है | रग गँदला या 
घोर लाल और गाढ़ा, कभी कुछ पतला और कुछ थक्का-थक्का, इस तरहके 
ऋतुस्तावके साथ इसके उपरोक्त मानसिक लक्षण बतंमान रहनेपर--प्लाटिनम 
से तुरन्त फायदा मिलता है । 

अभिज्ञताका परिणाम--हैमामेलिस अध्याय पढ्नेसे मालम होगा कि 
वहाँ रक्तज्लाव रोकनेकी बहुत-सी दवाओंके लक्षण बताये गये हैं; पर इस 
प्लाटिनाका कोई भी: उल्लेख वहाँ नहों है। इसका उद्देश्य है--अलग ही 
इसका वणन करना.। 

जिन स्त्रियोंको मासिक ऋृतुख्राव बहुत जल्दी-जल्दी होता है, ओर परिमाण 
"में भी ज्यादा होता है, रजः बहुत दिनों तक--यहाँतक कि २०-२५ दिनों तक 
वना रहता है, खाव कभी बहुत अधिक, कभी कुछ कम, कभी-कभी बहुत ददं 
के साथ यहाँतक कि उस समय अकड़न तक पेदा हो जाती है, कभी दर्द बहुत 
थोड़ा होता है, ऋतुके समय इतना ददं रहता है कि योनिके ऊपरी भागमें 
हाथ तक नहीं लगाया जाता, रंग कभी घोर चमकीला लाल, कभी-कभौ 
उजला, रक्त--कभी थक्का मिला, साधारणतः पहले दिन-_काला, गाढ़ा, 
थक्का थक्का, दूसरे दिन थक्के नहीं रहते, रोगिणो प्रत्येक महीने क्रमशः रक्तहीन, 
कमजोर ओर सफेद होती जाती है। ऐसे स्थान पर मैं प्लाटिनाके ऊपर 
बताये दोनों चरित्रगत लक्षण न मिलनेपर भी, इसकी ६ या ३० शक्तिका 
प्रयोग करता हूँ और इससे आश्चर्यजनक फायदा दिखाई देता है। इसके 
अलावा--प्लाटिना ६ ढी शक्ति प्रति सप्ताह १ दिन एक मात्रा और ऋतुस्तावके 
समय नित्य १ मात्रा, इस नियमसे ३-४ महीनों तक व्यवहार कराकर बहुत-सी 
रक्तखावी प्रकृतिको रोगिणीका कमजोर बिगड़ा स्वास्थय ठीक-ठिकाने ला 
सका हूँ | इस तरहकी व्यवस्था हैनिमैनकी प्रक्रिया न होनेपर भी आशा है, 
पाठक दो-एक रोगिणीपर प्रयोग कर देखेंगे, अद्भुत लाभ दिखाई देगा, 
अभिज्ञता कोई दूसरी ही चीज होती है। प्लाटिनामें--सिपियाकी तरह नीचेकी 
ओर धक्का देनेवाला ददे ( ४९३7।०४ ५०७० ¡ऽ ) रहता है | कोई युबती 
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स्त्री अगर एक जगहसे दूसरी जगह जाय और यदि उसका पहलेका स्वास्थ्य 
नष्ट हो जाय और नियमित मासिक रजःस्वाव-एकदम बन्द हो जाय, 
तो प्लाटिना ही उसकी पहली दवा है। 

डिम्बकोषकी ( ०५०४४ )--बीमारीमें--डिम्बकोषमें प्रदाह होकर उसमें 
अगर पीब हो जाये, तो अकसर लेकेसिससे आरोग्य होता है ; पर लेकेसिस 
से आरोग्य न होनेपर भी और उस रोगके साथ प्लाटिनाके मानसिक लक्षण 
वर्तमान रहनेपर--प्लाटिनासे फायदा होता है| प्लाटिनाके और भी कितने 
ही मानसिक लक्षण हैं, जेसे--उदासीनता, जीवन भार मालूम होना इत्यादि 
लक्षण भी हैं, इसके अलावा ये लक्षण--सिपिया और आरम मेटालिकममें 
भी पाये जाते हें। सिपियामें--रजःलाव थोड़ा, प्लाटिनामेँ--रजःस्वाव 
अधिक, प्लाटिना ओर सिपिया-दोनों ही दवाओंमें जरायुमें खॉचा मारनेकी 
तरह ददं रहता है । प्लाटिनामें--योनिमें दद, जलन और प्रसबके ददंकी 
तरह वेग रहता है। 

पु०-जननेन्तद्रिय--हस्तमेथुनसे पेदा हुई बीमारी, क्षणस्थायी संगम | ` 

कव्जियत--लगातार पाखानेकी चेष्टा, मल बहुत थोड़ा, कड़ा और 
सूखा, भयानक कब्ज, किसी तरह भी दस्त नहीं होता, ऐसा मालूम होता है, 
मानो मलद्वारपर कुछ एक भारी बोका रखा हुआ है, कभी कीचड़की तरह 
नरम पाखाना होकर वह मलद्वारमें लगा रहता है। वह किसी तरह नहीं 
निकलता । गर्भावस्थाकी तथा भ्रमणशील व्यक्तियोंकी कड्जियतमें-- 
प्लाटिना फायदा करती है ( ऐसिड गेलिक देखिये ) । 

कामोन्माद्‌--योनिदेश और तलपेटमें सुरसुरी होती है, इससे कामोद्रेक 
हो जाता है। यह इच्छा कभी-कभी इतनी बलवती हो जाती है कि- सामने 
जिसे पाती है, उसे ही आलिंगन करना चाहती है, मलद्वारसे योनिके भीतर 
कितने ही समय छोटी-छोटी कृमियाँ प्रवेश कर इस तरह सुरसुराया करती हें, 
जिससे कामेच्छा प्रत्रल हो जाती है। इसमें--केलेडियम फायदा करती है । 
सौरी घरकी स्त्रियॉका कामोन्माद और .कुमारी स्त्रियोंकी इस बीमारीमें 
प्लाटिना लाभदायक है । जरायु फूलकर कड़ा हो जाना ओर जरायुका बाहर 
निकलना ( एr०।.P५-५९7। )--प्लाटिनासे आरोग्य होता है, इसके साथ 
ही कमर और पुद्ध की जगहपर स्पश सहन न होनेवाला ददं रहनेपर प्लाटिना 
से और भी ज्यादा फायदा होता है। स्वामी-सहवासमें ददे, योनिदेशमें स्पशं 
का विलकुल ही सहन न होना, यहाँ तक कि उसमें हाथ तक नहीं लगाने 
देतो, सहबासके समय अज्ञान हो पड़ती है । ये सब प्लाटिनाके लक्षण हैं । 
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बृद्धि-प्लाटिनाके सभी दद और उपसर्ग' रातमें, विश्रामसे, बेठनेपर 
ओर खड़े होनेपर बढ़ते हें और हिलने-इलने तथा चलनेपर घटते हैं] दद 
धीरे-धीरे बढ़ता और धीरे-धीरे ही घटता है | 

क्रियानाशक--बेल, नाइट्रिक स्पिरिट डल, पर्त | 


क्रियाका स्थितिकाल- ३५-४० दिन | क्रम--३०, २०० शक्ति। 





प्लस्बस मेटालिकम 


( Plumpbum Metallicum ) 


[ सीसा नामक धातुसे विचृर्ण के आकारमें यह दवा तेयार होती है ]— 
रक्त, पाचन-यंत्र, स्नायु-मण्डल ( नवंस सिस्टम ) पर इसकी प्रधान क्रिया 
होती है | इसके द्वारा रक्तक़े लाल कणोंका अंश घट जाता है, उससे रक्त- 
हीनता ( ०९७३ ), कामला ( इक्टारस ) रोग होता है और चेहरा सफेद 
हो जाता है । 
चरित्रगत लक्षण :-- 
(१) सम्पूर्ण अथवा आंशिक पक्षाघात ; बहुत कमजोरी और रक्तहीनता, 
बहुत जल्दी-जल्दी दुबला होते जाना (९०३०।३६।००) ; (२) पुराना पक्षाघात 
जिस अंशपर होता है, वह क्रमशः पतला पड़ता जाता है और खींच रखनेकी 
तरह ददं होता है ; (३) प्रसारणी पेशी अर्थात्‌ जिस पेशीके सहारे हमलोग 
हाथ-पेर-फेला सकते हैं, उसका पक्षाघात ; (४) स्मरण-शक्तिका लोप हो जाना 
या कमजोरी, सभी बात याद न रख सकना ; (५) चेहरा मलिन,.राखके रंगकी 
तरह, पीला, आँख बेठ जाना, गाल दवे, चेहरेपर: दुःख ओर भीतरी कष्टका 
चिह्न ; (६) पेटमें एक तरहका दर्द--यह शरीरके अन्य सभी स्थानोमें चला 
जाता है; (७) शूलका दद॑ ( कॉलिक )--इसमें तलंपेटकी मांस-पेशी और 
नाड़ियाँ मानो पीठकी तरफ खिचती हैं; (८5) कब्ज मल बकरीकी मींगनीकी 
तरह, मल त्यागनेके समय ऐसा मालूम होता है, मानो एक चोड़ा-सा पदार्थ 
उसके पेटमें घूम रहा है ; (€) शूलका द्द आरम्भ होनेपर ऋतुस्ताव बन्द हो 
जाता है और बन्द होनेपर ऋृतुल्ाव आरम्भ हो जाता है; (१०) गति- 
शक्तिराहित्य ( लोकोमोटर ऐटेक्सी ) और शरीरमें जगह-जगहकी मांसपेशियाँ 
सूख जाती हैं; (११) इण्टससेप्सन-पेटमें दर्द के साथ मलकी के होना; (१२) 
` फिमोरल, अम्विलिकल, इंग्विनल और स्ट्रैणुलेटेड हर्निया ; (१३) दॉतके 
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मसूढ़ेमें नीले रंगका दाग, खासकर यक्ष्म और टाइफॉयड ज्वरमें ; (१४) 
वात, पक्षाघात इत्यादिमें रोगवाली जगह क्रमशः सूखती जाती है; (१५) 
गर्भिणीको ऐसा मालूम होता है, मानो जरायुमें भ्रुणको पूरी जगह नहीं 
मिलती । सोकर या कुछ देर तक शान्त रहनेके बाद अचानक चिल्लाना 
(२०० शक्तिकी प्लम्बम ४ घण्टेके अन्तर ३-४ मात्रा दी जा सकती है ) | 

शूलका ददे- उदर-शूलका भयानक यंत्रणादायक दद॑, पेट काटता है 
और मरोड्ता है, पेटके ददंके समय तलपेट भीतरकी ओर खिंच जाता है। 
देखनेपर ऐसा मालूम होता है, मानो मेरुदण्डकी हड्डीने तलपेटको भीतरकी 
ओर खींच रखा है, उदर-गहरकी खाल बेठ जाती- है | इस तरहका दद स्नायु- 
पथकी राहसे शरीरके सभी स्थानोंमें चला जा सकता है, अगर यह नीचेकी 
ओर उतरता है, तो परमें ऐंठन होती है ; माथेमें चला जाता है, तो रोगी 
विकारकी तरह बकता है। प्लम्बमके शूलके ददंके साथ कब्जियत रहती है, 
जरायुके रोगके साथ कभी-कभी इस तरहका शूलका दद होता है। प्लम्बमके 
शूलके ददंके साथ कभी-कभी मलका वमन ( stercoraceous vomiting ) 
होता है। कॉलोसिन्थमें-पेटका दर्द जोरसे दबाने या सामनेकी ओर झुकः 
कर वेठनेसे कुछ घटता है ; इसमें पित्तकी के होती है, कभी-कभी कंब्जियत 
रहती है। डायस्कोरियामें-शूलका ददं पुट्टेकी जगहसे आरम्भ होकर 
समूचे तलपेटमें फल जाता है, पीछेकी ओर मुकने या चित्त होकर सोनेपर यह 
दर्द कुछ घटता है । प्लम्वमका दर्द--किसी तरह नहीं घटता। मैग्नेशिया 
फॉसमें--गरम पानी पीनेपर, गरम सँक या किसी तरहसे गरमी पहुँचानेपर 
दर्द घट जाता है । टाइफिलाइटिस ओर एपेण्डिसाइटिस अर्थात्‌ अन्धान्त्र- 
प्रदाह रोगोंमें भी प्लम्बमसे फायदा होता है। इसमें वायु रुककर भी पेटमें 
शूलका दद होता है। 

सीसक शूलका दृद--रोगकी आक्रमणवाली अवस्थामें इसका प्राथमिक 
लक्षण है-षेटमें एंठनकी तरह भयानक दद होता है, मानो नस-नाड़ियाँ कटी 
जाती हैं, पेटका मांस पीठकी ओर जोरसे खिचता है, इन सब लक्षणोंमें डॉ० 
पीटसंका कहना है--तेज दर्दके समय--प्लम्बम बगेरह होमियोपेथिक दवाओंकी 
अपेक्षा-एऐसिड सढफ डिल, ५ बूँदकी मात्रामें दो-एक चम्मच पानीके साथ 
सेबन करनेपर ज्यादा फायदा होता है । 

कञ्जियत-भयानक कब्ज, मल गाँठ-गाँठ, देखनेमें ठीक मानो--छोटे- : 
छोटे गोल-गोल गेंदकी तरह ; प्लम्बम बहुत कुछ ओपियमके सदृश दवा. 
है। एल्यूमिनाके कब्जमें-मलद्वारमें अंगुली देकर निकालनेपर कहीं मल 
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निकलता है। प्लम्बममें-मलद्वारसे सरलान्त्र ( 7९००० ) तक ऐसा मालूम 
होता है, मानो डोरीसे बाँधकर खींच रहा है, रोगी मलद्वारमें अंगुली 
डालता है। 

पक्षाघात--एक्सटेन्सर मसल ( ९४९०७० 77506 ) प्रसारणी पेशी 
अर्थात्‌ जिस पेशीके सहारे हमलोग हाथ-पेर फेला सकते हैं, उसमें पक्षाघात 
होनेपर--प्लम्बम फायदा करता है। जिस पक्षाघातमें--रोगी रोगवाली 
जगह सिकोड़ सकता है, पर फेला नहीं सकता, इसके अलावा रोगवाली 
जगह क्रमशः पतली पड़ जाती है, उसमें भी प्लम्बम उपकारी है। हाथकी 
कळाइमें पक्षाघात होनेपर प्लम्बम फायदा करती है | डॉ० नेशका कहना 
है--पक्षाघातकी बीमारीके साथ अगर शरीरमें बहुत अधिक स्पर्श सहन न होने 
का लक्षण रहे, अर्थात्‌ हाथ छुलानेपर ही रोगीको ऐसा मालूम हो कि किसीने 
मारा है, तो--प्लम्बम उच्च-शक्तिकी दो-एक मात्रासें वह बीमारी आराम 
होगी | पक्षाघातमें--आँखकी ऊपरी पलक गिरी रहनेके लक्षणमें-जिकम 
लाभदायक है | जीभके पक्षाघातमें मुंहसे साफ बात नहीं निकलती | अन्न- 
नलीकी पेशीके पक्षाघातमें किसी तरहकी पतली चीज पी नहीं सकता | 

बच्चोंका पक्षाघात--बच्चा क्रमशः दुवला होतां है और उसकी मांस- 
पेशियाँ शिथिल होती जाती हैं ( १0०४ ) | 

एनहेलोनियम ( ०३।०००० ) 0, ६--पेराप्लिजिया--अर्द्धाज्ञका 
खासकर निम्नाङ्गका पक्षाघात होनेपर इससे फायदा होता है। “Extreme 
muscular depression, increased pateller reflex, paraplegia.” 
माथेके पिछले भागमें दद॑ ४-५ दिनोंतक बना रहता है ( प्लम्बम आयोड )। 
काम नहीं कर सकता | 

पेशाबकी वीमारी-मूत्राशयका पक्षाघात, मूत्राशयसे पेशाब पूरा नहीं 
निकाल सकता | पेशाब थोड़ा, कभी बूँद-बूँद पेशाब निकलता है, पेशाबमें 
एलबुमेन रहता है, आषेक्षिक गुरुत्व घटा हुआ। मसानेका प्रदाह, मसानेसे रक्त- 
स्ताव, इसके साथ ही तलपेट में भयानक ददं ; जरायुमें तेज दद्‌, पुराना ऐल्बु- 
मिनुरिया ( अण्डलाल मिला पेशाब )। 

गेंग्रीन--इस सड़नकी. बीमारीमें आसे निक, लेकेसिस, सिकेलि, ऐसिड 
म्यूर, क्रोटेलस, कार्बो वेज इत्यादि दवाएँ फायदा करती हैं |“ पर अण्डकोषका 
गँग्रीन आराम करनेमें--लक्षम्बमकी ही शक्ति अधिक है । 

हिया और इण्टससेप्सन--आँत उतरनेमें, किसी-किसीका कथन है 
कि स्ट्रयुलेटेड हर्नियाकी ( इसमें जो आँत उतरती है, वह रुक जाती है। 
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प्रायः किसी तरह भी किसी ओर हटायी नहीं जाती ) यह बढ़िया दवा है | 
इण्टससेप्सन ( नाड़ीके भीतर नाड़ीका प्रवेश कर जाना )--इस बीमारीमें जब 
नाभिकी जगहपर शूलका भयानक दद होता है, मल--मलद्वारसे न निकंलकर 
मुंहसे वमन होता है। ऐसा मालूम होता है कि मलद्वार ऊपरकी ओर खिंचा 
हुआ है, दाहिनी ओरके पुट्टे के ऊपरी अंशमें तलपेट फूला रहता है, उस 
समय सम्बम दें ( नक्स वोमिका अध्याय देखें )। इन दोनों बीमारियोंसे 
बहुत-से रोगी मरते हैं, कुछ मी असुविधा मालूम होते ही अस्पतालमें भेज दें । 

प्लम्बम आयोड--३»%, ६ शक्ति--यह नाना प्रकारके पक्षाघातमें 
ए९।।२९7३ नामक एक तरहके चम-रोगमें ( इटलीके उत्तरी भागमें यह ज्यादा 
होता है ) ओर स्तनको ग्रन्थि प्रदाहित होनेकी पहली अवस्थामें जब बहुत 
अधिक दद रहता है, उस समय इसके प्रयोगसे फायदा होता है । 

प्लम्बेगो--हथेली या तलवेमें एक्जिमा या फफोले | 

वृद्धि--दाहिनी करवट सोनेपर, प्रत्यंग आदिका ददं, खाँसी, पेट फूलना 
और बायीं करवट सोनेपर, कलेजा धड़कना | 

हास--रगड्नेपर, जोरसे दवानेपर, विश्रामसे | 

सम्बन्ध--श लके ददंमें-ऐल्यमिन, प्लेटि और ओपियमका ; नाभिके 
सिकुड्नेमें--पॉडोका ओर रुकी हुई अंत्रबृद्धिमें नक्स” के साथ--प्लम्बमका 
सादृश्य है । 

क्रियानाशक--ऐल्यामना, ऐण्टिम क्रड, आस, बेल, काकु, कॉस्टि, हिपर, 
हायो, केलि ब्रोम, क्रियो, नक्स, नक्स मस्केटा, ओपि, पेट्रो, प्लेटि, ऐसिड 
सल्फ, स्ट्र मो, जिङ्क । 

 क्रियाका स्थितिकाल--२० से ३० -दिन। 
क्रम—३० से २०० शक्ति। 


पॉडोफा ७ ० 
इलम पल्टटम 
( Podophylum Peltatum ) 

[ यह एक प्रकारके गुल्मकी ताजी जड़से बनती है |--यह दवा अतिसार, 
हैजा, यक्त, मलद्वार, छोटी और बड़ी आँत इत्यादिकी बीमारियों तथा पित्त- 
प्रधान धावुबालोंकी बीमारीमें-(जिनकी पाचन क्रिया ठीक नहीं होती ) 
ज्यादा फायदा करती है । इससे यक्कतकी क्रिया बढ़ती है। 
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'पॉडोफाइलम'--जुलाबकी स्थूल मात्रामें सेवन करनेसे बहुत ज्यादा मात्रा 
में और मॉकसे पतले दस्त होते हैं ; विष-क्रियासै आँतोंका प्रदाह और ऑतमें 
क्षत या घाव हो जाता है। इसमें अधिक आक्रान्त होता है--डियोडिनम-- 
( पक्वाशय ) और सरलांत्र ( 7९०५० ) और मलनली बाहर निकल पड़नेका 
लक्षण है। इसके सिवा--आमाशयके. लक्षण भी प्रकट होते हैं,. यक्ृतमें रक्तकी 
अधिकता ( ००१४४०४४४०॥ ) होती है, पित्त-कोषसे अधिक मात्रामें पीब निकलती 
और उदर-प्राचीर कमजोर हो जाती है। “पाँडोफाइलम' के गुल्मका सत 
अर्थात्‌ 'पॉडोफाइलिन' से बहुतों ने जुलाबकी दवा तेयार की है। किसी- 
किसीका कहना है कि 'कटसे लिटिल लिवर पिल? ( जुलाबकी गोली ) का 
मुख्य उपादान 'पॉडोफाइलम? ओर “एलो? है । 

चरित्रगत लक्षण :-- 


(१) मल बहुत बदबूदार ; बिना किसी ददं के और परिमाणमें बहुत ज्यादा 
पाखाना होना.; मॉकके साथ पतला दस्त, मल गरम और मलद्वारमें गरमी 
मालम होना ; (२) हर बार बहुत ज्यादा ( एक-एक गमला ) दस्त होना, 
शरीर सिकुड़-सा जाना, किन्तु उसके बाद ही पेट फिर भरा-सा मालूम होना, 
पाखाना होनेके पहले पेट जोरसे गड़गड़ाना ; (३) बच्चोंके दॉत निकलनेके समयका 
अतिसार ; (४) बिना किसी ददंके आमाशय ; (५) बच्चेका अधखुली आँखों 
से पड़े-पड़े कराहा करना, सिर हिलाना, माथा इधर-उधर किया करना ; 
(६) प्रसवके बाद जरायुका बाहर निकल आना, जरायु ओर मलनलीका बाहर 
निकलना ; (७) ज्वरमें अंटसंट बकना | 


अतिसार, दैजा ओर बच्चोंका हैजा इत्यादि-_बच्चोंके दाँत निकलनेके 
समयकी पेटकी गड़बड़ी और अतिसार ; युवक और वृद्धोंके अतिसार तथा 
अन्यान्य सब तरहके अतिसारमें-यह दवा समान रूपसे लाभ पहुँचाती है | 
पतला मल परिमाणमें बहुत अधिक होना, मलमें बहुत बदबू रइना-इतनी 
बदबू कि ऐसा मालूम होना जैसे पेटकी आँत वगेरह सड़कर बाहर निकल रही 
हों । सवेरे ( ४ से £ बजेके बीच ), गरमीके दिनोमें, बच्चोके दाँत निकलने 
के समय तथा खाने-पीनेके बाद अतिसार बढ़ जाना। दस्तका रंग--पीला या 
हरा पीला, मटरके शोरबे जेसा ; मल--पानीकी तरह पतला, गरम, कभी- 
कभी आँव-शुदा चिकना ; कभी-कभी एक-एक गमला-मर दस्त होना ओर 
दस्त हो जानेके बाद शरीर बिलकुल सूख-सा जाना, पाखाना होनेके 
समय कमी कभी काँच या सरलांत्र बाहर निकल पड़ना । ओदरामयिक हैजा 
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या अतिसारके साथ--आँखें अधम्‌दी, सिर हिलाना, कराहना, काँखना, 
ओकाई, पेरके तळवे, पोटळी ओर जाँघोंमें ऐठन इत्यादि आनुषंगिक लक्षण 
भी रहते हैं । अगर आमाशय ( पेचिश ) के समान दस्त हो तो--वह परिमाण 
में बहुत कम होता है । 'पॉडोफाइलम? का एक और भी विशेष लक्षण है-- 
लगातार जम्हाई और अँगड़ाई आना | बच्चोके दाँत निकलनेके समयके 
अतिसारमें बच्चोंको तरह-तरहके रंगोंके दस्त हुआ करते हैं ; बच्चेका शरीर 
ठंडा, किन्तु माथेमें पसीना रहता है; बच्चां सिर हिलाता, कराहता और 
रोता हे; लगातार मसूढ़ोंको दाँतसे काटता है| इस तरह मसूड़े काटनेका 
लक्षण'पाँडोफाइलम? के सिबा--“फाइटोलेक्का? में भी है ( “फाइटोलेका?. 
अध्याय देखिये )। “पॉडोफाइलम' का दस्त-सवेरेसे आरम्म होकर प्रायः 
दिन-भर रहता है; फिर भी सवेरे जितने अधिक परिमाणमें दस्त आते हैं, 
तीसरे पहर उतने अधिक नहीं आते, बल्कि दस्तका परिमाण घटता जाता है 
दस्त होनेके पहले पेट फुलता और गड़गड़ाता है ; परन्तु पेटमें दद बिळक्ुळ 
नहीं रहता [ कभी-कभी पाखाना होनेके पहले जत्ररदस्त शूलका दर्द और 
पाखाना होनेके बाद नितम्त्रक्री हड्डी अर्थात्‌ त्रिकास्थिमें ददे होता है] । आखिरी 
रातमें या भोरसे शुरू होकर दिनके करीब १० बजे तक दस्त होते रहें और 
फिर बन्द हो जायँ तो उसमें-सलफर लाभदायक है। सलफरमें--सवेरे 
पाखाना लगनेपर नांद खुलती है और इतने जोरसे पाखाना लगता है कि क्षण 
भरको भी देर सहन नहों होती, दोड़कर पाखाना जाना पड़ता है [ यहाँ 
'पॉडोफाइलम” के साथ इसका इतना प्रभेद है कि 'पॉडोफाइलम” का रोगी— 
घोड़ेकी-सी दुलकी चाल चलकर पाखाना जाता है; और 'सल्फर” का 
रोगी--घुड़दौड़के समान दौड़कर पाखाना जाता है ] | पॉडोफाइलम और नेट्रम 
सल्फमें--नोंद खुलनेके बहुत देर बाद दस्त लगता है। हैजा, बच्चोंका हैजा 


` या अतिसारमें-उपयक्त प्रकारके दस्तके लक्षण हाँ तो--'पॉडोफाइलम' के 


प्रयोगसे विशेष लाभ होता है | उक्तप्रकारके लक्षण--“पॉडोफाइलम' उच्च-शक्ति 
(२०० या १००० ) की एक मात्रा देकर धीरजसे प्रतीक्षा की जाय तो-- 
बिशेष लाभ होता है । मैंने एक बार अपने एक डॉक्टर मित्रसे पूछा कि बच्चों 
की बदहजमीमें झोंकसे दस्त होनेपर आप कौन-सी दवा देते हैं ? तो उत्तरमें 
उन्होंने कहा--“इसके लिये मैंने तो पॉँडोफाइलम को पेटेण्ट बना लिया है |” 
वास्तवमें ज्यादा मात्रामें बहुत बदबूदार और बिना ददके झोंकसे दस्त हों तो 
उसमें--'पॉडोफाइलम” की एक मात्रासे कभी-कभी इतना फायदा होता है कि 
देखकर चकित हो जाना पड़ता है । 'पॉडोफ़ाइलम? के समान एपिस, क्रोटोन, 


७२४ कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


औटियोला, चायना, जैट्रोफा, नेट्रम सल्फ, सलफर, थूजा आदि और भी 
कितनी ही दवाएँ हैं [ इनके प्रभेद, इनके विभिन्न अध्यायोंमें देखिये ] । 
` जहाँ हर वक्त गन्दगी रहती है, एक साथ बहुतसे आदमी रहते हैं और 

गन्दा पानी पीते हैं, बहाँके लोगोंको होनेत्राले अतिसार और पेचिशमें--“पॉडो- 
फाइलम' फायदा करती है | दक्षिण देशके बहुब्यापक रक्तामाशय ओर साधारण 
रक्तामाशय ( खूनी पेचिश ) में--कूथन, शूलका दद, मांसके धोवन जेसे दस्त, 
मलद्वारमें जलन, मलके साथ खून और अजीण खाद्य-पदार्थ निकलना, बहुत 
ज्यादा कमजोरी--इन लक्षणीमें--“पॉडोफाइलम” फायदा करती है। , 

“पॉडोफाइलम? के दस्तोंके रङ्ग और मात्रा आदि में भो कभी-कभी परि- 
वरतेन हो जाता है ; मलके साथ फेन रहता है, कभी-कभी नौंदमें और अधोवायु 
निकलनेके समय अनजानमें दस्त हो जाता है। डाँ० हेरिंग का कहना है-- 
“पुराने अतिसारमें पॉडोफाइलम” का लक्षण हो और फिर भी उससे फायदा 
न हो तो--“केलि बाइक्रॉम' से फायदा होगा” ( “रिसिनस' देखिये ) | 

काँच या सरळान्त्रनिकल पड़ना ( ए7०।३7५5 7९० )--कब्ज, 
अतिसार, पेचिश या बवासीर आदि किसी भी बीमारीके साथ अगर काँच 
बाहर निकल पड़ती हो तो उसमें--'पॉडोफाइलम' फायदा करेगी | इसमें 
सरलान्त्र इतना कमजोर हो जाता है कि जरा-सा वेग लगते ही--यहाँ तक 
कि चलने-फिरनेके समय भी--काँच निकल पड़ती है। 'पॉडोफाइलम? में-- 
अकप्तर पहले काँच निकलती है और उसके बाद मल निकलता है; मल 
निकलनेके बाद काँच नहीं निकलती ( रूटा देखिये )। 

वमन--“पॉडोफाइलम” में मिचली और वमनकी अपेक्षा ओकाई और 
सूखी मिचली ज्यादा रहती है (ये लक्षण “सिकेलि' में भी है) ओर वमनमें 
खायी हुई चीज और पित्त रहता है; वमन गरम होता है। इपिकाकमें- 
“पॉडोफाइलम' की अपेक्षा वमन ज्यादा होता है। पॉडोफाइलममें-कभी-- 
कभी खट्टी के होती, मुंहमें बदबू रहती और कलेजेमें जलन होती है; रोगी 
खट्टी चीज खाना या पीना चाहता है ; कभी बहुत ज्यादा प्यास रहती है और 
कभी बिलकुल ही नहों रहती ; बच्चे दूधक्री के करते हैं । 

दाँत निकलते बक्तकी बीमारी- बच्चोंको जब दाँत निकलने लगते हैं, 
तब अकसर उन्हें तरह-तरहके रङ्गोंके दस्त होने लगते हँ ; किसी-किसी बच्चेको 
आक्षेप या टङ्कार भी हो जाता है ( इस बीमारीका कारण रिफ्लेक्स-इरिटेशन 
ही है और यह दाँत और उदरसे होता है); इसमें--'पॉडोफाइलम” फायदा 
करती है । इसके अलावा दाँत निकलनेके समय किसी-किसी बच्चेको बुखार 
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होता है और दाँत कड़कड़ाता, लगातार मसूढ़े दबाता, सिर हिलाता, गॉ-गों 
करता और हरवक्त रेंरियाया करता है; इन लक्षणोंमें मी--'पॉडोफाइलम? 
फायदा करती है ; सिनामें भी--इस तरहके कई सहृश-लक्षण पाये जाते हैं ; 
लिहाजा दोनोंका प्रभेद समझकर दवाका प्रयोग करना चाहिए। अकड़नमें-- 
एबसिन्थियम एक श्रेष्ठ दवा है । 

सविराम-ज्वर-_अकसर सवेरे ७ बजे बुखार आता है ; बुखार आनेके 
पहले--खाली मिचली, ओकाई और कमरमें दद॑ रहता है। शीतावस्थामें- 
प्यास नहीं रहती, हाथ-पेरॉके जोड़ोंमें ऐंउनका दर्द बहुत रहता है, रोगी 
अंटसंट बकता है । यह बकना विकारके समान नहों, बल्कि वात-ज्वरके समान 
होता है ; इसमें रोगी कहता है कि इस तरह वकने या बात करनेसे वह अच्छा 
रहता है। उत्तापावस्थामें-बहुत तेज प्यास और सिर-ददं रहता है; शीत 
और कम्प रहते-रहते ही उत्तापावस्था आ जाती है यानी बदन गरम हो उठता 
है ; रोगी उस समय भी कापता हुआ पाया जाता है। जबतक ज्वर हृदतक 
नहीं चढ़ जाता तबतक रोगी लगातार बकता रहता है; उसके बाद जब बुखार 
बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तब वह सो जाता है। निद्रितावस्थामें - बहुत 
ज्यादा पसीना होता है और नींद खुलनेपर रोगी अपनी बकवासकी बातको 
भूल जाता है। पसीनेकी अवस्थामें --बहुत ज्यादा पसीना होता है, जिससे 
शरीरके कपड़े-लत्ते सब भींग जाते हैं ; पसीना होनेके बाद सिरका ददे घट 
जाता है। 

सविराम आर अविराम ज्चरमें-यकृतमें रक्तकी अधिकता 
( ००९९५०० ), पित्तकी के और पतले दस्त या अतिसार हो, तो उसमें-- 
'पॉडोफाइलम” फायदा करती है । 

स्त्री-रोग--“पॉडोफाइलम' की क्रिया शरीरके बायें अंगोंकी अपेक्षा 
दाहिनी तरफ अधिक होती है, यही कारण है कि जरायु बाहर निकलनेके साथ 
दाहिनी ओरके डिम्त्रकोषके दद में, दाहिनी ओरके डिम्बकोषमें नये और पुराने 
प्रदाहमें तथा दाहिने डिम्बकोषके अबुंद ( right ovarian tumour ) आदि 
में--पॉडोफाइलमसे विशेष फायदा होता है। प्रसवके बाद जरायुका बाहर 
निकलना, गर्मावस्थामेँ मलनली या रेक्टमका निकल पड़ना (काँच निकलना), 
बवासीर, कोई भी भारी चीज उठानेके कारण जरायु बाहर निकल पड़ना 
इत्यादि पीड़ाओंमें भी--पॉडोफाइलम फायदा करती है । 

यकृतकी बीसारी-यङृतमें पित्तकी क्रिया अच्छी तरह न हो, यकृतकी 
जगह ददं हो तथा दाहिने पंजरे और पेटपर हाथ रगड़नेसे उसमें कुछ आराम 
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मालूम हो तो- इन लक्षणोंमें-*पॉडोफाइलम' फायदा करती है। आँख, मुँह 
और सारा शरीर पीलिया-रोगके समान पीला पड़ जाने तथा पित्तपथरीमें मी-- 
इससे फायदा होता है (ऐसे मौकेपर ६ शक्तिका प्रयोग करना चाहिए )। 

जीभ--जीभपर दाँतके दाग पड़ना ( imprint of the teeth )--यह 
लक्षण मक्य रियस, पॉडोफाइलम, आसेनिक, रस टक्स ओर स्ट्र मोनियममें भी 
है ; परन्तु “मक्युरियस’ में सबसे ज्यादा है । 

वृद्धि- -सवेरे, खाने-पीनेसे, परिश्रमके बाद, सवेरे ७ बजे, खट्टे रसबाले 
फल या दूध पीनेसे, गरमीमें और दाँत निकलनेके समय | 

उपशम--रोगवाली जगह रगड्नेसे, पट या औंधे सोनेसे | 

सम्बन्ध--'पॉडोफाइलम' से पाराका दुष्परिमाण नष्ट होता है । पेचिश 
में--“इपिकाक? और “नक्स” के बाद ; और यकृत-रोगमें--केल्क्रेरिया' और 
“सल्फर” के बाद यह फायदा करती है । 

क्रियाका स्थितिकाल--३० दिन | 

क्रम--६ से २०० शक्ति । 





प्रनस स्पाइनोसा 
( Prunus Spinosa ) 
[फूलकी कलीसे टिचर तयार होता है]--यह नीचे लिखी कई बीमारियों 
में लाभदायक है :-- 
आँखकी पीड़ा--आँखके भीतर बहुत जोरका दर्द, ऐसा मालूम होना 
कि जेसे किसीने आँख कुचल दी हो, दाहिने चक्तुगोलकमें उपाड़ने-फाड़ने जेसा 
तीब्र दद॑, बिजलीकी करेण्ट लगनेके समान ददं--जो मस्तिष्के भीतर होकर 
माथेके पिछले भागमें चला जाता है। आइरिडो-कोरॉयडाइटिस अर्थात्‌ आँख 
की पुतली और कोरॉयड-गहृरका प्रदाह । 
मलद्वारकी बीमारी--मलद्वारमें दर्देके साथ कड़ा और गाँठ-गाँठ मल | 
चिकने शलेष्मायुक्त अतिसारके दस्तके बाद मलद्वारमें बहुत जलन | 
पेशाबकी बोमारी--क्लिमेटिस अध्यायमें प्रमेह प्रकरण देखिये | 
दाँतकी बीमारी--दाँतोंमें ऐसा मालूम होना कि जेसे उन्हें चिमटेसे 
कोई उखाड़ रहा हो ; कोई गरम चीज मुहमें लेते ही तकलीफ बढ़ जाना | 
क्रम--३ से ६ शक्ति | 
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( Psorinum ) 

[ यह खाज-खुजलीकी पीबसे बनाई जाती है ; ओर नोजोडस जातिकी 
दवा है ]-सोरा-विष-जनित सभी बीमारियोंमें इसका व्यवहार होता है। 
वास्तवमें सोरिनम--सोरा-विष-नाशक दवा है। सलफरके प्रयोगसे कोई 
फायदा न हो तो--सोरिनमसे फायदा होता है। बहुत दिनॉकी किसी भी 
पुरानी बीमारीमें-जब चुनी हुई किसी भी दवासे फायदा नहो या दवाकी 
कोई स्थायी क्रिया न हो अथवा सलफरके लक्षण रहनेपर भी सलफरके प्रयोगसे 
स्थायी कोई लाभ न हो, उस समय--सोरिनमसे फायदा हो जाया करता है 
[ सलफरके रोगीको-गरमी ; ओर सोरिनमके रोगीको-सदीं सहन नहीं 
होती ] । 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) किसी भी कठिन रोगमें सम्पूर्ण रूपसे प्रतिक्रिया न होना ; अच्छी 
भूख नहीं लगना ; (२) नयी ( ऐक्युट ) बीमारीके बाद विशेष कोई कारण 
न होनेपर भी सुधर नहीं पाना ; (३) बच्चोंका रक्तहीन, मलिन, रोगीका 
दिन-रातमें एक बार भी न_सोना, बराबर रोना या रे-रे किया करना अथवा 
दिनमें तो अच्छी तरह खेलना और रातमें बहुत ही तंग करना, छुटपटाना 
और चिल्ला-चिल्लाकर रोना ; (४) ठण्डी हवा सहन नेहीं होना, यहाँ तक 
कि गरमीके दिनोंमें भी शरीर ढके रहना ; ऋतु-परिवतेनके समय अकसर 
बीमार पड़ना ; (५) निःसृत लाव अत्यन्त दु्गन्धयुक्त--पाखाना-पेशाब, 
कानकी पीब, डकार, स्त्रियोंका ऋतु ओर प्रदरका खाव, पसीना इत्यादि 
समस्त स्रावोंमें बहुत कड़बी बदबू ( सड़ी बदबू, मलकी-सी गन्ध, इन सबसे भी 
कड़वी गन्ध, स्नानके बाद भी शरीरकी बदबू नहीं जाना; डॉ० हेरिङ्खका 
कहना है कि इसके खावमें सड़े मांसकी-सी गन्ध रहती है ) ; (६) बहुत ज्यादा 
भूख) यहाँ तक कि रातमें जगकर भी कुछ खाना पड़ता है ; (७) चमंरोग-- 
इसके दाने ( उद्भेद ) सहजमें ही पक जाते हैं और कभी सूखे भी रहते हें, 
त्वचा देखनेमें ऐसी गन्दी लगती है जेसे जिन्दगीमें कभी नहाया ही न हो, 
कहीं ऊबर-खाबर रहता है तो कहां तेल-सा चिकना ; 'सलफर' या '“जिङ्क- 
आँयण्टमेण्ट' लगानेके कारण कोई नयी बीमारीका पेदा हो जाना; (८) 
एकाजिमा या खाज-खुजलीके दाने बेठकर खाँसी हो जाना ; बहुत दिनोंकी 
पुरानी खाँसी, सवेरे टहलनेके समय और रातको सोते वक्‍त खाँसी बढ़ जाना; 
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बलगम--हरा, पीला, नमकीन स्वादवाला, पीब-जेसा ; खासकर बलगम 
निकालनेके पहले बहुत देर तक खाँसना ; (६) बहुत ज्यादा खूजलानेके कारण 
नौंद न आना ; (१०) कोई विपत्ति आनेके या चोर-डाकुओंके डरावने सपने 
आना ; (११) नयी ( ऐक्युट ) बीमारी आराम होनेके बाद बहुत अधिक 
पसीना होना और उससे सब तकलीफोंका घट जाना ; (१२) बहुत दिनोंका 
पुराना प्रमेह, जो कि आराम नहीं होना चाहता ओर जिसमें चुनी हुईं दवा 
भी विफल हो जाती हो ; (१३) कमरके ददंके साथ होनेवाला कब्ज, जिसमें 
'सलफर” से फायदा नहीं होता हो ; (१४) अतिसार--एकाएक पाखानेकी 
हाजत या वेग ( “एलो? और 'सलफर” के समान ), मलमें बुरी दुर्गन्ध आना, 
रातको १ से ४ बजेके दरमियानमें रोग बढ़ना ; (१५) सड़े अण्डे-जेसी बदवूदार 
डकार ; (१६) माथेमें अत्यधिक सूखी भूसी या रस भरे बदबूदार उद्भेदोकी 
भरमार और उनसे गोंद-जैसा बदबूदार पीब या रस झड़ना ( 'ग्रोफा? और 
भिजेरि’ ) । 

“सोरिनम” के सभी लक्षण--प्रायः सलफरके समान हैं, किन्तु इतना प्रभेद 
है--सो रिनम स्वयं सोरा-विष है.; और सलफर सोरा ( 75079 ) के सहश 
दवा है । सलफरका रोगी कतई नहाना नहीं चाहता ; क्योंकि उससे वह फिर 
बीमार पड़ जाता है| सलफरके- निकले हुए खराबमें बहुत बदबू रहनेपर भी 
सोरिनमकी तुलनामें नहींके बराबर है | 'सोरिनम” का रोगी--सर्दी बिलकुल 
सहन नहीं कर सकता ओर सळफरके रोगीको ठण्डी हवा अच्छी लगती है, 
ठण्ड सहन होती है, वह केबल ठण्डी जगहमें रहना चाहता है, किन्तु नहानेमें 
तकलीफ होती है ब उपसगे बढ़ जाते हैं । 


सोरिनम-_नीचे श्रेणीके बच्चोंके ( children of the lower classes ) 
लिये जो कि मैले-कुचेले और दुगन्धयुक्त स्थानमें पाले गये हैं और उन बच्चोंके 
लिये जिनके कि गाल, गले और गरदनकी गांठें अकसर फूल जाया करती हैं; 
कण्ठमाला-धातुग्रस्त, सदा रोगी और पीड़ित, जिनकी आङ्कति देखनेमें बेढङ्गी, 
जिनकी आँखोंमें प्रदाह रहता है, जिनके कानसे बदबूदार पीब ओर नाकसे सर्दी 
बहती है, राक्षसी भूख रहनेपर भी शरीरमें मांस नहीं चढ़ता, जिनका पेट बड़ा 
और ऊंचा हो जाता है, जिन्हें डकारें आया करती हैं, जिनके अधोवायु निकला 
करता है और उसमें सड़े अण्डे-जेसी बदबू आती दै, मन हमेशा उदास, चिन्तित, 
'किसीसे सुखी नहीं, उनकी बीमारीमें--यह ज्यादा फायदा करती है। 


अतिसार--मलका रंग काला ओर उसमें बहुत बदबू रहना । हैजामें 
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इस तरहके बदबूदार दस्त हों और रोगीकी धातु सोरिनमकी हो तो--इसकी 
एक मात्रासे फायदा होकर रोगीकी जान बच जाती है। 

चमे-रोग--शरीरकी त्वचा देखनेमें बहुत ही भद्दी और शरीरमें इतनी 
दुर्गन्ध रहती है कि नहानेपर भी नहीं जाती | शरीर जरा-सा गरम होते ही 
खुजलाने लगता है, असह्य खुजली होती है, इतनी खुजलाहट होती है कि रोगी 
खुजलाते-खुजलाते देहको छील डालता है। 'सोरिनम? में--त्वचापर नाना 
प्रकारके उद्भेद निकलते हैं, त्वचा बहुत गन्दी रहती दै ; देखनेसे ऐसा मालूम 
होता है कि जैसे वह जीवनमें कभी नहाया ही न हो। शरीरसे सफेद भूसी या 
खाल-सी उड़ने लगती है, जो कि गरमीमें अच्छी रहती है और जाड़ेमें बढ़ 
जाती है । 

किसी ,भी तरहके उद्भेद ( ९7५०४।०० ) बेड जानेसे या किसी तरहकी 
दवा लगानेसे चमं-रोग आराम होकर बुखार, हैजा, अतिसार, खाँसी, दमा 
इत्यादि बीमारी हो जाय और यह किसी दूसरी दवासे आरोग्य न हो तो 
उसमें-सोरिनम या सलफर फायदा करेगी ( इनका प्रभेद ऊपर बताया जा 
चुका है )। कण्ठमाला-धाठुकी किसी भी बीमारीके साथ चमं-रोग रहनेपर 
वह-सोरिनम से अच्छा हो सकता है | 

वृद्धि--संध्याके समय, आधी रातके पहले, खुली हवामें । 

हास--सवेरे, सोनेपर, घरके भीतर | 

सम्बन्ध--यह सलफर और टियुबक्यलिनमकी अनुपूरक दवा है | गर्भा- 
चस्थाके वमनमें-“लेक्टिक ऐसिड' के बाद और डिम्बकोषमें चोट लगने 
से उत्पन्न रोगमें-“आनिका” के बाद सोरिनम बहुत ज्यादा फायदा करती है | 
स्तनके केन्सरमें--सोरिनमके बाद सलफरसे फायदा होता है। 

क्रियानाशक--कॉफिया । 

क्रियाका स्थितिकाल--३० से ४० दिन | 

क्रम--२०० और उससे भौ ऊँची शक्ति। 
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( Pulsatilla Nigricans ) 

[मध्य और उत्तरी अमेरिकाके एक प्रकारके बृक्षसे इसका मूल अक तैयार 
होता है] आँख, कान, नाक, पाकस्थली, आँत, जरायु, शिरा, श्लेष्मिक- 
मिल्ली तथा स्त्री-पुरुष दोनोंकी जननेन्द्रिय और मूत्रयन्त्र इत्या दिपर इसकी प्रधान 
क्रिया होती है। नम्र, धीर ओर अभिमानी, सहज ही में हँसने या रोनेबाले, 
चिकित्सकको अपनी तकलीफकी बात कहते-कहते रो देनेवाले, अस्थिर-मति, 
जरा-सी बातमें संकल्पसे च्युत हो जानेवाले, परिवर्तनशील विचारबाले ( यानी 
जिनका मत तुरन्त बदल जाता है) व्यक्तियोंकी बीमारीमें-यह ज्यादा 
फायदा करती है । प्रायः प्रत्येक बीमारीमें-जहाँ रोगकी नयी अवस्थामें- 
पल्सेटिला फायदा करती है, वहाँ उसकी पुरानी अवस्थामें-साइलिसिया 
उत्कृष्ट फलप्रद होती है । 

चरित्रगत लक्षण-- 

(१) रोगी हरवक्त खुली हवामें रहना चाहता है ओर उससे उसे आराम 
मिलना ; (२) संध्याके समय तथा चरवी, तेल और घीकी बनी गरिष्ठ चीजें 
खानेसे, गरमीसे, बायीं करवट सोनेसे रोग बढ़ना ओर ठण्डी चीजें खाने-पीनेसे 
तथा ददंवाली करवट सोनेसे रोग घटना ; (३) बीमारीके उपसगोंके साथ प्यास 
न रहना ; (४) रोगके लक्षण हमेशा बदलते रहनेवाले, किसी भी दो बारकी 
बीमारीके लक्षण एक-से न होना ; (५) लगातार बदलनेवाला ददं ; (६) पहली 
रातमें नींद नहीं आना, किन्तु रातके अन्तिम भागमें अच्छी नींद आना; 
(७) मुंहका स्वाद बिगड़ा हुआ ; (८) कानमें और दाँतोंके ददमें ठण्डा पानी 
मूहमें रखनेसे आराम मालम होना ; (६) घी और चरबी-शुदा खाद्य खानेसे 
उत्पन्न अतिसार, वमन) अजीण इत्यादि ; (१०) अतिसारमें प्रत्येक बार मल 
का रंग बदल जाना, रातमें अतिसार बढ़ जाना; (११) बाधक-पीड़ा, अनिय- 
मित रजःस्राव, विलम्बसे रक्तस्ताव, श्वेतप्रदर ; (१२) प्रमेहका खराव बन्द होकर 
अण्डकोष, स्पर्माटिक काँड ( शुक्ररज्जु ) इ्यादिमें सूजन और ददं ; (१३) नाक 
से पका हुआ और गाढ़ा सदींका श्लेष्मा निकलना ओर नाकमें किसी भी 
चीजकी गन्ध नहीं मालम होना ; (१४) बिना प्यासका सविराम-ज्वर-तीसरे 
पहर या शामको ; और ददं--शामसे रातके १२ बजे तक बढ़ना, शरीरके 
पिछले हिस्सेमें पसीना इत्यादि । 

अतिसार्‌--घीकी पकी तथा पीठा, खीर, रबड़ी इत्यादि गरिष्ठ चीजें 
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खाकर पेटकी बीमारी, अतिसार, पेचिश इत्यादि रोग हों तो--पल्सेटिला 
फायदा करती है। अतिसारमें-मलका रंग बराबर बदला करता है, अर्थात्‌ 
अभी एक तरहका दस्त हुआ तो दूसरी बार दूसरे तरहका, उसके रंग और 
परिमाण किसी भी विषयमें साहश्य नहीं ( 704 (४० ७००] 4६९ ) रहता 
( सेनिकुला ) पल्सेटिलाके पाखानेका रंग नतो ठीक पीला ही होता है और 
न डीक हरा ही, अर्थात्‌ बीचके एक तरहका रंग रहता है। कभी-कभी मलके 
साथ ही हरी आँव रहती है, कभी सिफ हरे रंगका मल निकलता है जेसे पित्त 
हो | पाखाना होनेके पहले पेट गड़गड़ाता है, पेटमें ऐंठन होती है और कमरमें 
दद होता है । इसमें दिनकी अपेक्षा रातमें दस्त ज्यादा होते हैं [ हैनिमैनका 
कहना है- उक्त प्रकारके लक्षणोंके साथ रातमें होनेवाले अतिसारमें--पल्सेटिला 
के मुकाबले की और कोई भी दवा देखनेमें नहीं आती ]। भोजनके दोषसे 
शेष-रात्रिमें होनेवाले अतिसारमें-पल्सेटिलासे ज्यादा फायदा होता है। 
इसमें कभी-कभी कब्ज ओर कभी-कभी अतिसार, ऐसा लक्षण देखनेमें आता 
है । स्त्रियोंके ऋतुखावके समय या ऋतुल्लावके बाद अतिसार हो तो उसकी-- 
पल्सेटिला ही प्रधान दवा है । 

द्रष्टव्य :--किसी-किसीका मत है कि खाने-पीनेकी गड़बड़ीसे प्रथम रात्रि 
में अतिसार हो तो एसमे-- पल्स; और शेष रात्रिमें हो तो--“नक्स बोमिका? 
फायदा करती है । 

अजीणे-रोग--यह पहले ही बताया जा चुका है कि घीकी पकी चीजें, 
पीठा, खीर, रबड़ी, मलाई, मिठाई इत्यादि बहुत तरहकी जल्द न पचनेवाली 
गरिष्ठ चीजें खाकर अजीण या अतिसार हो जाय तो उसमें “पल्सेटिला 
फायदा करती है। अजीण-रोगमें अर्थात्‌ खायी हुई चीजोका अच्छी तरह 
पाचन न होनेसे दस्त, क, पेटमें दद इत्यादि लक्षण प्रकट हों तो उसमें--पल्से 
दिला” की तरह नक्स वोमिका, इपिकाक, चायना, आसंनिक इत्यादि दवाएं 
भी फायदा करती हैं ( 'इपिकाक' अध्याय देखिये )। रातमें जगना, शराब 
पीना, नाना प्रकारकी भारी चीजें खाना-पीना इत्यादि कारणोंसे बीमारी हो 
तो--“पल्सेटिला? की अपेक्षा-'नक्स वोमिका" ज्यादा फायदा करती है। 
“नक्स बोमिका”' में-अतिसारके बदले कब्ज या थोड़ा-थोड़ा दस्त आनेका 
लक्षण अधिक है । “पल्सेटिला” में-कलेजेके पास कोई पदार्थ धक्का देकर 
चढ्ता-सा मालूम होता है। उक्त दोनों ही दवाओमें कलेजेमें जलनका लक्षण 
है। “नक्स वोमिका' में--मुँहमें पानी भर आता ओर पतले दस्तोंके साथ पेट 
में असह्य दद॑ रहता है ; ऐसी अवस्थामें--“नक्स बोमिका” का निम्न-क्रम यहाँ 


UMS SONNEI SS DRE Te BIN I म नन 


७३२ कॉम्पेरेटिच मेटिरिया मेडिका 


तक कि २५ शक्ति तकका प्रयोग किया जा सकता है। “पल्सेटिला” में-- 
रोगी खट्टा पेय ( जेसे लेमोनेड इत्यादि ) पीनेका आग्रह प्रकट करता है। 
बिना पचे खाद्य-पदार्थका वमन हो जानेपर--इपिकाक लाभदायक है, पर वमन 
न होकर पेटमें जमा रहनेपर--'पल्से टिला' फायदा करती है ( यह बात इपि- 
काक” अध्यायमें बतायी जा चुकी है )। भोजनके बहुत देर बाद वमन होने- 
पर--क्रियोजोट फायदा करती है। “पल्सेटिला? में-बहुत देर पहलेका खाया 
हुआ भी बमनके साथ के हो जानेका लक्षण है ; इसके सिवा बमनमें श्लेप्मा 
और पित्त भी निकलता है, पेटमें तनावका द्दे और वायु इकड्टा होता है, पेट 
फूल उठता है, ये सब लक्षण रातमें भोजन करनेके बाद या सवेरे नीद खुलनेपर 
बढ़ते हैं। छातीमें जलन, मूंहमें पानी भर आना, डकारमें खायी हुई चीजका 
स्वाद, मुँहमें पित्तका स्वाद, पेट गड़गड़कर वायु निकलना इत्यादि उपसग 
पल्सेटिला” में बताये गए हैं [ यहाँ जरा इस बातका खयाल रखना चाहिये 
कि पल्सेटिला” में - डकार आना, कलेजेमें जलन, पेट फलना आदि 
उपसग भोजनके बाद प्रायः १ घण्टे बाद प्रकट होते हैं. और दूसरी बार भोजन 
न करने तक चे जारी रहते हैं, इस वजहसे रोगी बीचमें कुछ खा लेनेकी इच्छा 
प्रकट करता है ; इसका रोगी खट्टी चीज खाना पसन्द करता है ]। “पल्सेटिला! 
की जीभ मोटी और उसपर सफेद लेप ( ८०३६०६ ) चढ़ा रहता है या फटी- 
फटी-सी दिखाई देती है ; जीभ सूखी रहती है, किन्तु प्यास नहीं रहती ; पेट 
में शूलका ददे होता है और वह गर्मीसे नहीं घटता । चायनामें-पाचन 
शक्ति घटनेका लक्षण है ; इसमें हल्की चीजें भी अच्छी तरह हजम नहीं होती, 
हरवक्त ऐसा मालूम होता है कि जेसे पेट वायुसे भरा है, अफरा रहता है, 
डकार आनेपर भी पेट फूलनेकी तकलीफ नहीं घटती ; इस समय कुछ खाने- 
पीनेसे अफरा या पेटके दोषादि और भी बढ़ जाते हैं। “पल्सेटिला” के समान 
चायनामें भी--ऐसा लक्षण है कि कलेजेके पास धक्का देकर कोई चीज ऊपर 
चढ़ती-सी मालूम होती है। एबिस नाइग्रामें-पेटके भीतर गोले-जेसा कोई 
एक पदार्थ धक्का देकर ऊपर चढ्ता-सा मालूम होता है | “पल्सेटिला” में पेटसे 
कोई चीज धक्केसे ऊपर चढ़ने या खायी हुई चीज पाकस्थलीमें न पहुँचकर 
गलेके पास अटक जानेका भाव ही अधिक रहता है । 
श्वेत-प्रद्र-स्ताब दूधकी मलाई जेसा गाढ़ा, जिसमें जलन होती है और 
साथ ही कमरमें दद और रक्त-मिला खराव होता है, योनि फूल उठती है। 
बाधक पीड़ा ( ५५९००7० )--हैनिमैनका कहना है कि 'पल्से 
-टिला? का मासिक ऋतुस्ताव ठीक महीना खतम होनेपर न होकर बहुत देरसे 
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होता है ओर परिसाणमें भी बहुत थोड़ा होता है ( खराब दिनमें ज्यादा और 
रातमें बहुत थोड़ा होता है ) ; जरायुमें दद, प्रसवके ददं के समान वेग, जबरदस्त 
मड़ोर या ऐंठन, जरायुमें आक्षेप या अकड़न, कमरमें दद, सिर-ददं इत्यादि 
कईएक आनुघंगिक लक्षण भी रहते हैं; ऋतुत्राव रह-रहकर होता है ( अर्थात्‌ 
कभी हुआ और बन्द हो गया और फिर हुआ); ददं भी ठीक इसी तरहसे 
रह-रहकर होता है, रोगिणी खुली हवामें रहना चाहती है, मगर फिर उसे 
जाड़ा-सा मालूम देता है। '"पल्सेटिला’ का ऋतुखाव-काले रंगका और 
थक्का-थक्का और कभी-कभी पानीकी तरह बिना रंगका भी होता है ; वाधक 
के ददेमें-पल्सेटिलाके समान--केमोमिला, कॉकुलस, मैग्नेशिया फॉस, 
सिमिसिफ्यगा इत्यादि दवाएँ भी फायदा करती हैं। 'कॉकुलस? का रक्त 
काला होता है ; इसके अलावा--इसमें “पल्सेटिला? के समान कमरमें दद, 
जरायुमें आक्षेपिक ददं इत्यादि भी रहता है। काँकुळसमें-कमरमें बहुत 
ज्यादा ददं रहता है, रोगिणी जब चलती है तो उसके हाथ-पेर काँपने लगते 
हें। इसमें मिचली, बमन, ओकाई शुन्य भाव इत्यादि लक्षण भी रहते हैं ; 
दर्द रातमें ज्यादा होता है और पेट फूल उठता है। केमोमिछाका--ऋतु- 
लाव--काले रंगका होता है, उसमें रोगीके मानसिक लक्षण अन्य प्रकारके 
होते हैं; दद॑की धमकसे रोगिणी छुटपटाया करती है, लोगों को गाली देती 
है, गुस्सा होती और जरा-सी वातमें चिढ़ जाती है । मैग्नेशिया म्यूरमें-दद 
बहुत अधिक रहता है ; इसमें जरायु फूलकर कड़ी हो जाती है। मैग्नेशिया 
[समें--पेटको दबाने और गरम सेक देनेसे अथवा और 'किसी ढंगसे गरमी 
पहुँचानेसे दद॑ घट जाता है। सिमिसिफ्यूगामें-रक्तल्लाव कभी थोड़ा और कभी 
ज्यादा होता है; पेटका दद एक बगलसे दूसरी बगल तीरकी तरह तेजीसे संचालित 
होता है। वाइपेरा ( ४९7३ )--ऋतु बन्द होनेकी उमरमें जरायुसे ज्यादा 
परिमाणमें रक्त्ाब ओर नाकसे रक्तस्चाव होना ( हेलोनियस देखें ) । 
प्रसचका द्दे--“पल्सेटिला? का दद॑ नियमित रूपसे न होकर ऐसा हुआ 
करता है कि कभी कम तो कभी ज्यादा, और कभी बिलकुल ही नहीं होता ; 
दर्देका जोर न रहनेके कारण जरायुका मुंह भी नहीं खुलता और सन्तान भी 
आगे नहीं बढ़ती | प्रसवके बाद फूल अटक जाता है। 
द्रष्टवय--गभ वतियोंको नौवें या दसवें महीनेसे नित्य निम्न या मध्य शक्ति 
की “पल्सेटिला? दी जाय तो जरायुकी ताकत बढ़ती है, प्रसवका ददं स्वाभा- 
बिक होता है और प्रसव भी सरलतापूरवंक हो जाता है । जिन प्रसूताओंको आठवें 
महीने ही अधूरा प्रसव हो वे अगर उक्त समयके कुछ पहलेसे “पल्सेटिला” सेबन 
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करें तो-उक्त अस्वाभाविक अवस्था दूर होकर ठीक दसवें महीने यानी 
स्वाभाविक अवस्थामें सन्तानका प्रसव हो सकता है ( एक्टिया रेस देखें )। 

प्रसवके वादका ददे--इस तरहके दर्द में-आर्निका, सिकेलि, वाइबनंम 
ओपुलस और वाइबनेम मुनिफो लियम, जेन्थक्जाइलम, केमो मिला इत्यादि दबाएँ 
उपयोगी हैं और रोगिणीकी धातु ही अगर “पल्सेटिला? हो तो फिर कहना ही 
क्या है, फिर तो पल्सेटिला” का प्रयोग करना ही चाहिए (“सिकेलि' देखिये )। 

फूल अटकना --प्रसवके बाद अगर फूल अटक जाय ओर वह न निकले 
तो 'पल्सेडिला' से फूल निकल जाता है और बहुत ज्यादा रक्तखाव होना भी 
रुक जाता है | 

सूतिकास्तम्भ या प्रसचान्तिक शोथ (P।९९m4५¡१ 22)--यह प्रसव 
के बाद सूतिका-णहकी बीमारी है | इसके लक्षण हैं--शुरू-शुरूमें बदनमें दर्द होना, 
पेशाब घट जाना, फिर कुछ समय बाद पेरकी कोई जगह सहसा फल उठना 
यह सूजन ऊपर और नीचे फेलकर सारे अंग-प्रस्यंगोको फुला देती है, रोगिणी 
का चेहरा मलिन ओर मोम-जेसा सफेद दिखाई देता है। इस बीमारीमें- 
फूली हुई जगहमें थोड़ा ददं रहे तो “पल्सेटिला? और ज्यादा ददं रहे तो 'हैमा- 
मेलिस” पिलानी ओर लगानी चाहिये | 

सूतिका-रोग--एसिड कार्वोलिक, पाइरोजेन, सिकेलि, सल्फर, ओपि, 
कलि म्यूर इत्यादि | वेलेडोना' अध्याय देखिये | 

अनुकल्प र्‌जःस्राच ( vicarious menstruation )--युवावस्था प्राप्त 
होनेके बाद यथासमय ऋतु न होकर या ऋतुखाव बन्द होकर मूह या नाकसे 
खून निकलनेको “अनुकल्प रज? कहा जाता है ; इसमें--*पल्सेटिला” फायदा 
करती है। इसके सिवा--सिनिसियो, हैमामेलिस, ब्रायोनिया, मिलिफोलियम, 
फॉस्फोरस इत्यादि दवाएँ भी लाभदायक हैं ( 'हैमामेलिस” अध्याय देखिये) | 

अण्डकोष-प्रदाह ( ००४४५ )-- चोट लगकर हो या ठण्ड लगकर, 
अथवा प्रमेहकी वजहसे हो, अण्डकोष फूल जाना या बड़ा हो जाना; प्रदाह 
बाली जगह लाल-सुखे और रेतःरज्जु ( ऽ९m!।०-००7५ ) फूलकर मोटी हो 
जाना ; जबरदस्त ददे, इतना ददे कि उसपर हाथ नहीं लगाया जाता ; साथ 
ही कमरमें दद, जाड़ा-सा मालूम होना, जी मिचलाना, सकने और गरमी 
पहुँचानेसे तकलीफ न घटना, बल्कि बढ़ जाना--इन सब लक्षणोंमें “पल्सेटिला” 
का निम्न-क्रम जल्दी-जल्दी प्रयोग करनेसे विशेष फायदा होता है। प्रमेहका 
स्ञाव रुककर अण्डकोषमें प्रदाह होनेपर “पल्सेटिला” के प्रयोगसे रुका हुआ स्राव 
'फिरसे जारी हो जाता है और तकलीफ घट जाती है ( इस बीमारीमें रोगीको 
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ज्यादा हिलने-डुलने न देना चाहिए ओर रोगीको अण्डकोष बाँध रखनेकी 
हिदायत देनी चाहिए ) | 'क्लिमेटिस' और 'दवैमामेलिस’ भी इस बीमारीकी 
लाभदायक दबाएँ हैं| अण्डकोष-बृद्धि और अण्डकोष प्रदाह--बहुत दिनोंका 
पुराना हो जाय तथा अण्डकोष कड़ा और उसकी शिराओंमें बड़े जोरका दद 
हो तो उसमें रोडोडेण्डून फायदा करती है । लिङ्गाग्र-चमंकी बीमारी हो और 
अण्डकोषको वीमारीके साथ अन्यान्य स्थानोंक्री अन्थियोमे सूजन आ जाय 
तो--मर्क्युरियस साँछ' उपयोगी है । मक्युरियस और दैमामेखिसमें प्रमेह 
का स्राव बिलकुल बन्द नहीं रहता | कि्लिमेटिसमें लाव बिलकुल बन्द होकर 
अण्डकोष-प्रदाह होता है और फूली हुई जगह पत्थरको तरह कड़ी हो जाती 
है | ऑरम, स्पंजिया, कोनियम इत्यादि भी इसकी उत्तग दबाएँ हैं। बाई 
ओरके अण्डकोषकी सूजनमें स्पंजिया और दाहिनी ओरके अण्डकोषकी सूजन 
में-आरम मेटालिकम फायदा करती है | शुक्र-रज्नु ( स्पर्मेंटिक काँडे ) 
के होनेवाले एक तरहके स्नायुशूलके दद॑में-एऐसिड ऑकजेलिक फायदा 
करती है। "पल्सेटिला? भी-अण्डकोषके स्नायुशूलके दद में फायदा करती 
है ; पर इसका दर्द गरम प्रयोगसे घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। 


प्रमेह (गॉनोरिया या सूजाक)--इस बीमारीकी पुरानी अवस्थामें (।९९ 
5३९९ ) पीले या हरे रंगक्रा पीब-जेसा गाढ़ा खाव निकलता रहे और उसके 
साथ ही जाँघकी गिलटीकी जगह या पेटमें ददे रहे तो उसमें “पल्सेटिला” 
फायदा करती है | “पल्सेटिला” के प्रयोगके बाद अगर ददं बहुत बढ़ जाये तो 
दवा बहुत जल्दी-जल्दी न देकर उसका अन्तर और भी बढ़ा देना चाहिए 
अथवा २-१ दिन दवा बन्द रखकर फिर प्रयोग करना चाहिए। इससे ज्यादा 
फायदा होगा | दवा जल्दी नहीं बदलनी चाहिए । 


द्रष्टव्य :-- इस दवाका व्यवहार प्रमेहकी पहली अवस्थामें भी होता है | 
पहली अवस्थामें कोई रोगी आवे और स्लाव कुछ पीला व घना रहे तो-- 
पल्सेटिला? ३% शक्तिकी १-१ बँदकी मात्रा, दिनमें ३-४ बार, ३-४ दिन तक 
देकर यदि उससे पेशाबकी जलन व कष्ट दूर न हो तो फिर 'कन्थरिस' ६» 
या ६; उक्त नियमानुसार २-३ दिन देकर प्रदाह कुछ कम होने ओर खाव 
कुछ कम व पीला रंगका होनेपर बादमें “हाइड्रेस्टिस' ३४ या १२% शक्ति 
१५-२० दिन तक देना चाहिए | पल्सेटिला” देनेके बाद बहुत ज्यादा जलन 
और दर्द, लिङ्गमें सूजन और दर्द रहे तो 'केन्थरिस” के बदले--केनाबिस 
इण्डिका दी जा सकती है। 'आर्निका-लोशन? से ( एक आउन्स डिस्टिल्ड 
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वाटरमें १०-१५ बूँद आर्निका मदर-टिंचर मिला देनेसे 'लोशन” बन जाता 
है )->दिनमैं २-३ बार लिंग घुलवा देना ठीक है । 

कानकी बीमारी--'पल्सेटिला” के कणशूल या कानके प्रदाहमें कानमें 
जोरकी टपक ओर खोंचा मारने-जैसा दद॑ रहता है; कानमें जो पीब होती है 
बह बहुत गाढ़ी और पीली या कुछ हरे रंगकी होती है। साइलिसियाकी 
पीब पानीकी तरह पतली होती है और उसमें बहुत बदब्रू रहती है | कान पकने 
की पुरानी बीमारी में स्लाव पतला निकलता हो और वह लाब जहाँ लगे उस 
स्थानकी खाल गल जाय तो उसमें देलूरियम फायदा करती दै। 'टेल्नूरियम! 
भी--बदबूदार पीब-शुदा कान पकनेकी बीमारीकी बढ़िया दवा है। कामें 
पीब होनेपर--बहुतोंको कानमें सींक और पर वगेरह डालनेकी आदत-सी पड़ 
जाती है ; उससे क्षण-भरके लिये आराम भले ही मिल जाय, पर पीब और 
प्रदाह बढ्ता ही जाता है और तब किसी भी दवासे जल्दी आराम नहीं होता; 
ऐसी दशामें रोगीको यह आदत छोड़ देनेकी सलाह देकर “आर्निका? का 
सेवन कराना चाहिए और कानके भीतर विशुद्ध “रिलसरिन” डालनेकी व्यवस्था 
कर देनी चाहिए | इससे जल्दी फायदा होना सम्भव है | पुरानी कान पकनेकी 
बौमारीमें-प्रायः बोरेक्ससे फायदा होता है । 

सदीं:खाँसी--जब तक नाकसे पानीकी तरह पतली सर्दी निकलती रहती 
है तब तक लक्षणके अनुसार--मक्युरियस, एलियम सिपा, आर्सेनिक, केलि 
हाइड्रो इत्यादि दवाएँ फायदा करती हैं। जब सर्दीका खाव- खूब गाढ़ा 
हो जाय यानी जब जुकाम पककर पका हुआ श्लेष्मा (पीला या हरा-पीला) 
निकलना आरम्भ हो जाय तब--पल्सेटिलाकी जरूरत पड़ती है । 

आँखकी वीमारी--छोटे बच्चों और सौरीके बच्चोंके पीब-शुदा आँखके 
प्रदाहमें-पल्सेटिला फायदा करती है। पल्सेटिलासे फायदा न हो तो-- 
'अर्जण्ट नाइट्रिकम? की उच्चशक्ति ( २०० ) का सेबन करानेसे ( भीतरी 
प्रयोगसे ) प्रायः बीमारी आराम हो जाया करती है और किसी दवाकी 
जरूरत ही नहीं पड़ती | अगर आँखें सट जाय तो--स्तनके दूधसे उन्हें साफ 
कर देना चाहिए | 

ठण्ड लगनेसे अथवा 'खसराके वाद होनेवाले चक्षु-प्रदाहमें आँखोंसे अगर 
गाढ़ा पीब-जेसा स्राव निकलता हो और आँखोंमें लाली या विशेष प्रदाह न 
रहकर सवेरे पलक सट जाती हों तो--पल्सेटिलासे ज्यादा फायदा होगा.] 
पलकोमें छोटी-छोटी फुन्सियाँ हों तो उनमें यह अधिक लाभदायक है। 
आँखोके नासूर और अंजनी-रोगकी भी यह एक बढ़िया दवा है । पल्सेटिलामं 
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आँखोंका प्रदाह रहे तो वह ठण्डे प्रयोगसे और खुली हवामें घटता है। 
इसकी गुहौरी प्रायः नीचेकी पलकपर ही होती है। बहुतोंका कहना है कि 
पल्सेटिला गुहौरीकी प्रतिषेधक दवा है ; परन्तु डाँ० पियसँका कहना है-- 
स्टेफिसेग्रिया इससे कहीं ज्यादा फायदा करती है | 

आँखोंमें स्नायविक दुदे--अगर दद दाहिनी ओर हो तो ऊपरी चक्ष- 
गहरमें अर्थात्‌ दाहिनी भौं की जगहपर और बायीं ओर हो तो नीचेके चक्षु- 
गहरमें अर्थात्‌ बायीं आँखके नीचेकी हड्डीमें दद॑ होता है और साथ ही बायीं 
नाकसे अधिक परिमाणमें गाढ़ा पका हुआ श्लेष्मा ( बलगम ) निकला करता 
है ( केल्मिया अध्याय देखिये ) | 

स्राव--“पल्सेटिला? के सभी खाव परिमाणमें अधिक, गहरे पीले रंगके 
और पीव-जेसे होते हैं; और उनकी प्रकृति-मृदु होती है। खावसे किसी 
जगहकी खाल नहीं गलती | 

ज्वर- सर्दीका बुखार, पित्तज्बर और सबिराम ञ्वरमें पल्सेटिला 
फायदा करती है। बुखार आने या बढ़नेका समय-तीसरे पहर और शामको 
४-५ बजे ; शामको ज्वर आता है तो अकसर उसके साथ आँख और हंथ-पंरमें 
जलन रहती है ; रोगी बाहरकी हवामें रहना चाहता है। कभी-कभी तोसरे 
पहर थोड़ा जाड़ा और थोड़ी प्यासके साथ भी ज्वर आता है और रात-भर 
रहकर सवेरे छूट जाता है| ज्वरके समय हाथ-पेर और आँखोमें जलन होती 
है, प्यास बिलकुल नहीं रहती, रोगी खुली हवामें रहना चाहता है क्योंकि उससे 
उसे आराम मालूम होता है। सविराम-ज्वरमें-तीसरे पहर बुखार आता है 
तो उसमें शीत और प्यास रहती है ; किन्तु शीत और उत्तापावस्थामें-प्यास 
नहीं रहती । 

सविराम-ञवर्‌--ज्वर आनेके पूेकी अवस्था-अतिसार, वमन, पिपासा 
और औंघाई, शामको ज्वर आता है तो--शीतका भाव ओर प्यास रहती है ; 
किन्तु सवेरे बुखार आता है तो प्यास बिलकुल 'ही नहीं रहती। 
शीतावस्था--सारे शरीरमें जाड़ा, शरीरमें दद॑, हाथ-पेर बरफकी तरह उ्डे, 
प्यास बिलकुल नहीं रहना । उत्तापावस्था--शरीरका कोई अंश गरम, कोई 
अंश उण्डा, प्यास नहीं रहना, शरीरमें दाह और बेचैनी, हाथ-पेर, मुंह और 
आँखोंमें जबरदस्त जलन, रोगी छुटपटाया करता है, ओठ सूख जाते हैं, किन्तु 
प्यास बिलकुल नहीं रहती । [ प्यासके सम्बन्धमें- डॉ० डनहम और 
स्वयं हैनिमैनका कहना है कि शीतके बाद और ठीक उत्तापाबस्थाके पहले 
अर्थात्‌ शीत और उत्तापके सन्धिस्थानमें-जब रोगी भीतर उत्ताप अनुभव 
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करता है ; किन्तु बाहरके लोग शरीरपर हाथ रखते हैं तो उन्हें कुछ भी गरमी 
मालूम नहीं होती, उस समय--पल्सेटिला” में प्यास रहती है; अतएव इस 
प्यासको देखकर यह न समक लें कि इस प्यास-शुदा ज्वरमें “पल्सेटिला? 
फायदा नहीं करती ]। पसीनेवाली अवस्थामें-प्रायः पसीना नहीं होता 
और अगर होता भी है तो वह माथे या मंइपर । ज्वर छटनेकी अवस्था 
में--प्लीहाके स्थानपर ददं, जाड़ेका भाव, खाँसी, सिर दद, महका स्वाद 
तीता, भूख न लगना, अतिसार, वमन, मिचली इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। 
निद्रा-'पल्सेटिला' की रोगिणीको संध्याके समय बहुत नींद आती है, 
किन्तु बिछोनेपर सोनेपर नींद नहीं आती ; छुटपटाया करती है, बहुत गरमी 
मालूम होती है, बदनका कपड़ा फेंक देती है, हाथ-पेर ( उण्डे रखनेके लिये ) 
कपड़ेके बाहर रखती है | सोती है तो चित होकर मोती है, दोनों हाथ माथे 
पर रखती है | 
फोड़ा-फोड़े या बाघी इत्यादि खूब पक गये हों, उसमें पीब इकट्ठी हो 
“गयी हो, किन्छु फटता न हो, ऐसे क्षेत्रमै फोड़ेके ऊपर--“पल्सेटिला? का 
मदर-टिचर रुईके फावेसे कई बार लगा देना चाहिए, अथवा १ आउन्स 
“र्लिसरिन? में २०-२५ बुँद टिचर मिलाकर उस र्लिसरिनको लगावें 
या १ आउन्स पानीमें २०-२५ बूँद मदर-टिंचर मिलाकर उस पानीकी पट्टी 
लगातार फोड़ेके ऊपर रखें ओर उसके साथ ही' माइरिस्टिका? ३४ 'हिपरो 
३% इत्यादि किसी एक दवाके लक्षणके अनुसार भीतरी सेबन करावें तो फोड़ा 
जल्दी फट जाता है । इसकी मैंने बहुत बार परीक्षा की है ( 'आर्निका? और 
“लाइकोपो डियम' देखिये ) । 
बृद्धि -शामको, रातमें बायीं करवट सोनेसे, बिना दद वाली करवट सोने 
से, घी या तेलकी बनी चीज खानेसे, बरफ और मीठी चीज खानेसे, धपमें 
ऋतु-परिवत नसे, पानी में भींगनेसे | 
हास--खुली हवामें, ठण्डी जगहमें, चित या दर्दवाली करवट सोनेसे, 
ठण्डी चीज पीने और धीरे-धीरे अंग हिलानेसे | 
सम्बन्ध--पल्स” के वाद या पहले--के लि म्यूर फायदा करती है | केलि 
बाइ, लाइको, सिपि और सल्फरके बाद--'पल्स” से लाम होता है। चाय 
पीनेकी वजहसे उत्पन्न रोग तथा एनिमिया और क्लोरोसिसके मरीजके अधिक 
परिमाणमें क्विनाइन, आयरन और टॉनिक इत्यादि सेवन करनेसे कोई शिका- 
यत पैदा हो जाय तो--इससे फायदा होता है ( यह क्विनाइन ओर आयरनकी 


रेडियम त्रोमाइड ७३६ 


विष-नाशक दवा है )। किसी पुरानी बीमारीके इलाजके लिये भी यह लाभ- 
दायक दवा है। 
क्रियानाशक--ऐसाफिटि, कॉफि, केमो, इग्नेशिया, नक्स, स्टेनम | 
क्रियाका स्थितिकाल---४० दिन | 
क्रम--२४ से २०० शक्ति | 





क्वासिया 


( Quassia ) 

कमि--इसके लिये "सिना? अध्याय देखिये | पानीमें ऑटाकर 'क्वासिया?' 
का काढ़ा मलद्वारकी राहसे पिचकारी द्वारा प्रयोग करनेसे सब कृमि निकल 
जाती है ( यह बाजारमें पंसारियोंकी दूकानोंमें बिकती है )। होमियोपेथिक 
शक्तिकृत दवासे-पाचनयन्त्रपर उक्त 'क्वासिया? बलवद्धकके रूपमें क्रिया 
प्रकट करती है। आँखोंपर क्रिया प्रकट करके--यह विषोषधि दृष्टिका 
गँदलापन ( 4००९ ) और मोतियाबिन्द ( ०३३7३० ) इत्यादि रोग पेदा 
कर सकती है । 

पाकस्थलीकी बीमारी-मन्दाग्नि ( 4४५९५३ ), पेटमें वायु जमना, 
अम्ल होना, छातीमें जलन, पेटमें अम्लका ददं, खायी हुई चीजकी के हो जाना | 

पेशाबकी बीमारी--लगातार पेशाब करनेकी इच्छा बनी रहना, पेशाब 
लगनेपर फिर देर सहन नहीं होना, दिन-रात खूब ज्यादा परिमाणमें पेशाब 
होना, बच्चेका बिछौनेसे. उठते ही पेशाब कर देना | 

क्रम--१ से ३४ शक्ति | 


रेडियम ब्रोमाइड 


( Radium Bromide ) 

[ १८५००००० शक्तिको रेडियम-किरणें शूरर-ऑफ-मिलकपर डालकर 
इसका विचूणं-क्रम तेयार किया जाता है ]-साधारणतः. आजकल बात और 
गठिया तथा जडल, मोल्स, लाल महासे इत्यादि कई चम-रोग, घाव, कन्सर, 
रक्तका दबाव घटना, हरवक्त शरीरमें ऐंठनका दद बना रहना इत्यादि कई 
बीमारियोमें इसका व्यवहार होता है, मानसिक लक्षण--रोगी अकेला और 
अन्धकारमें रहनेसे डरता है, हरवक्त अपने पास आदमी रखना चाहता है, हमेशा 
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विपत्तिकी आशंका करता है, जरा-सी बातमें उत्तेजित हो जाता है। चम- 
रोगमें बहुत खुजली और जलन, जेसे आग हो । 

लक्षण मिलनेपर निम्न-लिखित बीमारियोंमें इसका व्यवहार कर 
देखना चाहिए : 

(१) सिर-ददे--सिरमें चक्कर, माथेके पिछले भागमें ददं ; कमरमें ददके 
साथ गरदन और चाँद ( खोपड़ी ) में ददं, कनपटीमें ददं ; (२) आँखकी 
बीमारी-दाहिनी आँखमें तेज दर्द, दोनों आँखोमें ददं ; (३) मूहकी 
बीमारी-मुंह सूखा, मुहमें धातुका-सा स्वाद, जीमकी नोकमें कील गड़ने 
जेसा ददं ; (४) पेटकी बीमारी--पेटमें ददं और ऐंठन, वायु गड़गड़ाना, पेट 
वायुसे भरा, मैगबर्निस-प्वायण्टके ऊपरी अंशमें दर्द, जो सिगमायड-फ्लेक्सरमें 
जाकर ठहर जाता है ; एक बार पतले दस्त और एक बार कब्ज; (५) 
मलद्वारकी बीमारी -बबासीर, मलद्वारमें खुजली ; (६) पेशाबकी बीमारी -- 
पेशाबमें क्लोराइडका अंश अधिक रहता है ; अण्डलाल, ग्रेनुलर और हाया- 
लीन--कास्टस ; (७) स्त्री-रोग--योनिकी खुजली, कमरके दर्दके साथ और 
अनियमित ऋतुखाव, ऋतुस्तावके समय जननेन्ट्रियकी हड्डी और तलपेटमें भयानक 
ददं ; (८) खाँसी, सूखी आशक्षेपिक खाँसी, गला सूखा, गलेमें दद, गलेमें सुरसुरी 
होकर लगातार खाँसी ; (६) गर्दन, पीठमें ऐंडनका ददं, सर्विकल वठेत्रा 
( गर्दनके पिछले भागमें ) ददं, सिर नहीं झुका सकता, खड़े होने या सीधे 
होकर बेठनेपर घटता है, कूल्हा और कमरमें दद--लगातार हिलते-ड्लते 
रहनेपर घटना ; (१०) वात--सभी प्रत्यंग और गाँठोंमें ; कन्धा, हाथ और 
अंगुलीमें दर्द, रातमें बढ़ता है, पेरकी मांस-पेशी और उसमें दर्द ; नेफ्राइटिस 
(गुर्देका प्रदाह) की बीमारीके साथ वात, कमरमें वात इत्यादि, एल्बुमेनमय शोथ। 

केन्सर-थाइसिसकी ही तरह यह भी एक दुरारोग्य रोग है। इसकी 
प्रायः दवा ही नहीं है। आजकल ऐलोपेथगण-केन्सरमें रेडियोकी किरण 
देकर इलाज करते हैं, उससे सामयिक लाभ हो जाता है, पर पूरा-पूरा फायदा 
नहीं होता। रोग घटकर फिर बढ़ जाता है। होमियोपेथगण | आप लोग 
इस बीमारीमें शक्तिक्कत दवा सेवन कराकर देखें ( लेपिस एल्बा देखिये ) | 

बृद्धि-नींदसे जागनेपर | 

हास--खुली हृबामें, लगातार हिलने-डुलनेपर, गरम पानीसे नहानेपर, 
सोनेपर ओर दबानेपर | ट 

क्रियानाशक--रस वेन, टेल्यूरियम | 

क्रम--१२ और ३० शक्ति | 


रेनानक्युछस बढ्बोसस ७४१ 
रेनानक्युलस बल्बोसस 


( Rananculus Bulbosus ) 


[ न्य्‌ इंगले ण्डके एक तरहके गाछसे टिंचर तेयार किया जाता है ]-- 
वक्षस्थलके पँजरोंमें दद, दाहिने या बाएँ दोनों ओरके ही पँजरेमें ( ;nteप- 
costal re९।0०॥ ) और स्तनके नीचे डंक मारनेकी तरह ददं, अकड़नका 
ददं--इसी लिये साँस छोड़नेमें कष्ट, छूनेपर भी तकलीफ, यह--प्लुरोडा इनिया, 
इण्टरकोस्टल न्यूरेलजिया ( पसलियोंका स्नायुशूल ), वात या डायफ्रॉम 
( वक्षोदर मध्यस्थ-पेशी ) का प्रदाह, चाहे किसी भी कारणसे क्यों न हो, 
उसमें रेनानक्युळस बढ्बोसस फायदा करती है। यह दाहिनेकी अपेक्षा 
बायीं ओरके वक्षके पँजरेकी हड्डीके बीचके स्थानॉका वात ( intercostal 
rheumatism of left side ) हो और जिन्हें बरसात या शीत दोनों ही 
ऋतुओंमें छातीमें काँटा गड़नेकी तरह ददं होता है, उनके लिये उपयोगी है | 
यछ्मा-रोगमें पीब मिले बलगमके साथ-तीसरे कार्टिलेजके दर्द में--इलियम 
एनिसिटिम अधिक फायदा करती है। 

रेनानक्युलस स्क्लेरेटस ( ःanancu।as ५०।९7३५७ )--किसी चर्म- 
रोगमें छालेकी तरह बड़े-बड़े दाने निकलते हें, उसमेंसे रस गिरता है ओर 
अन्तमें घाव दो जाता है । कलेजेकी बीचकी हड्डी वक्षोस्थिके पीछे (७९hind 
xiphoid cart।।३९९ ) जखमकी तरह दर्द और जलन रहती है। 

रेनान बल्बोसस--पेटमें दद॑ रहता है। यह दबानेपर बढ़ता है। 
आक्षेपिक हिचकीमें भी यह उपयोगी होती है | 

वृद्धि-छनेपर, रोगवाला अंश हिलानेपर, संध्यामें और सवेरे, जलवायुके 
परिवर्तनसे | इसके सभी उपसग, शीत और वर्षा ऋतुमें और ऋ(-परिवतन 
होकर शीत या बरसात होनेपर बढ़ते हैं। 


बादकी दवा--ब्रायो, इग्ने, केलि कावे, नक्स, रस, सिपि | 


क्रियानाशक --एनाकार्ड, क्लिमे, ब्रायो, केम्फर, क्रोटोन, पल्स) रस 
टक्स प्रभ्गति | 


क्रियाका स्थितिकाल--३०--४० दिन | 
क्रम--३%, ६» शक्ति । 


७४२ कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 
रेफेनस सेटाइवस नाइगर 


( Raphanus Sativus Niger ) 


[ मूलीकी तरहके एक प्रकारके मूलका टिचर ]--यह दवा नये तथा 
पुराने दोनों प्रकारके अतिसारमें ही ज्यादा फायदा करती है । इसका प्रधान 
लक्षण है--पेटमें वायु इकट्ठा होना, पेटके भीतर गड़गड़ करना, पेट फूलना, 
ढबढब हो जाना, पर ऊपर या नीचे किसी ओरसे भी वायुका न निकलना | 
पहले मलका रंग पीला रहता है, इसके बाद बह धीरे-धीरे पीला होता-होता 
हरा हो जाता है। मलमें फेन रहता है, बड़े वेगसे मल निकलता है ; पर उसके 
साथ जरा भी वायु नहीं निकलता है । 


आँखकी बीमारी--आँखकी पलक हमेशा ही फड़का करती है, कभी- 
कभी यह इतना अधिक हो जाता है कि इसी वजहसे रोगी कोई भी चीज 
अच्छी तरह देख नहीं सकता, आँखकी पुतली आँखके भीतर गोलाकार 
घूमती है । 

दाँतकी बीमारी दाँतके स्नायुशूलका दद, गर्भ होनेके पहले दो-एक 

. महीनोंमें अगर गर्भवतीको दाँतका दद हो--रेफेनस फायदा करता है (मैगे 

काब देखिये ) | 

क्रम ३, ६ शक्ति | 


tN 
रटानहिया 
( Ratanhia ) 


भगन्दर, मलद्वारके फटे घाव (55५7९ ०६ 270), वहाँ दद॑ और तकलीफ 
तथा स्तनकी घुण्डीमें घाव--इन तीन बीमारियोंमें यह ज्यादा फायदा करती 
है । अगर गर्भेवतीके दाँतोंमें दद॑ हो और जोरकी हिचकी आती हो, तो बह 
भी इससे आराम हो जाती है। 

भगन्द्र--इस रोगके लिये ऐसिड नाइट्रिक) इस्क्युलस और ग्रेफाइटिस 
का अध्याय देखिये | बदबूदार और पानीकी तरह पतले दस्त, पाखानेके 
पहले, बाद और पाखानेके समय जलन, मलद्वारसे रस निकलना, ठण्डा पानी 
प्रयोग करनेपर तकलीफका घटना, छोटी-छोटी कृमि प्रभ्रति इसके लक्षण हैं। 

हिचकी -नक्स बोमिका अध्याय देखिये | 


रियुम ७४३ 
सहृश--पियोनिया, क्रोटन--मलद्वारका स्नायुशूल ; डलिकस--बवासीर 

के रक्त्रावमें और बहुत अधिक जलनमें। 
क्रम—३री, ६ठी शक्ति | रेटानहियाका मरहम मलद्वारमें लगानेपर 
मलद्वारकी बहुत तरहकी बीमारियॉँ आरोग्य हो जाती हैं। मसूढ़ा और 
नाकसे अगर बराबर खून निकलता हो तो उसमें भी इससे फायदा होता है। 





रियुम 
( Rheum) 

[ चीन देशके एक तरहके गाछकी सूखी जड़से टिचर तेयार होता 
है ]—(१) बच्चोंका खट्टी गन्ध भरा अतिसार ; (२) बच्चेके समूचे शरीरमें 
खट्टी गन्ध, यही दोनों इसके प्रधान चरित्रगत लक्षण हैं। 

अतिसार--दस्तका रंग भूरा, फेनभरा और उसमें खट्टी गन्ध-ये 
तीन रियुमके प्रधान चरित्रगत अतिसारके लक्षण हैं। पाखाना दोनेके पहले पेट 
में मरोड़का बहुत तेज दर्द होता है, साथ ही कूथन भी रहती है, दस्तकी गन्ध 
खट्टो, यह लक्षण रियुमके सिवा मैग्नेशिया काब, हिपर, नेट्रम फॉस और 
केल्केरिया काबं इन चार दवाओं में है मैग्नेशियाका दस्त--हरे रंगका होता 
है, कल्केरिया कार्वं और हिपरमें--दस्त सफेद रंगका और रियुममें भूरे रंगका 
पाखाना होता है; जो हो, रियुममें-ऊपर लिखे लक्षणोंके साथ दस्त इतना 
खट्टा होता है कि बच्चेको धो-पोछ देनेपर भी शारीरकी खट्टी गन्ध दूर नहीं 
होती ( कोलोस्ट्रम देखिये ) । 


बृद्धि-रातमें ओर सवेरे नींद खुलनेपर | 


सम्बन्ध--दूध पीना सहन न होनेपर ओर बच्चेके शरीरमें खट्टी गन्ध रहने 
पर--मैग्नेशिया काबेके बाद इसका व्यवहार होता है । इपिकाकके बाद-- 
रियुमकी क्रिया बहुत उत्तम होती है । 

बादकी दवा--बेल, रस, फॉस, पल्स | 

क्रियानाशक--के म्फर, केमो, कॉलोसिन्थ, मर्क, नक्स, पल्स | 

क्रियाका स्थितिकाल---२--३ दिन | 

क्रम--६, ३० शक्ति | 


७४४ ` कॉम्पेरेटिच मेटिरिया मेडिका 
रोडोडेण्डून क्राइसेन्थेमम 


( Rhododendron Chrysanthemum ) 


[ साइवेरियाके एक तरहके गाछ्की डाल, पत्ते और फलको सुखाकर 
इसका मूल अक बनता है ]--जमनीके विख्यात डॉ० सिडेलने इसकी पहले 
पहल प्रीक्षा की थी, वात और गठिया वातकी यह एक महान उपकारी दवा 
है । किसी-किसीका यह भी कहना है कि यह वातकी प्रतिषेधक दवा है। 
इसका रोगी सदींमें, बरसातमें और अंधड़-पानीके दिनोंमें तथा इसकी सूचना 
होते ही अपनेको बीमार सोचने लगता है, बादल गरजनेकी आवाजसे डरता है! 

वात- सन्मुख वाहु, हाथ, हाथकी अङ्गलियाँ, पेर, पेरका तलवा प्रश्र 
शरीरके किसी भी प्रत्यंगके छोटेसे स्थानमें पहले एकाएक वातका दर्द होता है| 
यह ददं क्रमशः अस्थि-आवरण और हड्डीतक अनुभवमें आता है, दर्द--रह-रह 
कर होता है अर्थात्‌ एक स्थानमें बहुत दिनोंतक नहीं रहता, रोगवाली जगहपर 
कुछ समय या कुछ दिनॉतक रहकर आप-से-आप आरोग्य हो जाता है; फिर 
ददं होता है--फिर छूट जाता है--इसी तरह हुआ करता है ; रोडोडेण्ड्रनका 
एक और भी विशेष लक्षण यह है कि--अन्धड़ पानी या आकाशमें गड़बड़ी 
के लक्षण होते ही अर्थात्‌ आकाशमें मेघ उठते ही या ठण्डी हवा चलनेपर 
अथवा बिजली चमकनेपर रोगीको अस्वस्थता, बीमारी-सा अनुभब होती है। 
दट आरम्भ होनेके समय शरीरका ताप घटता है और हिमांगकी तरह हो जाता 
है, दर्द विश्रामसे बढ़ता है और हिलने-डुलनेपर और गम प्रयोगसे धटता है | 
छोटी-छोटी सन्धियोके पुराने वातमें और गठिया वातमें भी यह फायदा करता 
है, कितनी ही वार गठिया वातमें पहले पेरके अंगूठेकी गाँठपर बीमारीका 
हमला हुआ करता है (स्टेलारिया ), मुंहका स्नायुशूल, कपालसे नीचेके 
मसूढ़े तक दद | 

छोटी पसलियोंके ( ५:०7 7७5 ) नीचे, पेटकी बायीं ओरके पुराने दद में, 
कुछ खा लेनेपर ही दर्द घट जाता है | इस लक्षणमें रोडोडेण्डून फायदा करती 
है । तेजीसे चलनेपर प्लीहाके भीतर सूई गड़नेकी तरह ददं होता है। 

रस टक्स- रोडोडेण्ड्रनकी तरह इसका भी ददं और तकलीफें--हिलने- 
डलनेपर, सर्दीमें, उण्डी जलीय हवामें और बरसातकी ऋतुमें बढ़ती हैं, पर 
इसमें प्रभेद यह है कि रोडोडेण्ड्रनमें--हिलने-डुलनेके साथ ही-साथ दद भी 
घटता है और रस टक्समें--हिलने डुलनेपर पहले एक बार दद बढ़कर फिर 
घटता है | रोडोडेण्डूनमें-बादल या तूफान आरम्भ होनेके पहलेसे हो ददं 


रोडोडेण्ड़न क्राइसेन्थेमम ७४५ 


पेदा हो जाता है और अन्धड़-पानी घट जानेपर दर्द बन्द हो जाता है। 
रस टक्समें-जितने दिन सदीं, बरसात या तर हवा रहती है, तबतक बीमारी 
की वृद्धि रह सकती है | रोडोडेण्ड्रनमें शुक्र या शनिवारको बीमारी पेदा होकर 
वह सोम, मंगल तक रहती है। 

अण्डकोषकी बीमारी--एपिडिडाइमिस / अण्डकोपके ऊपर केचुएकी 
तरह शुक्र उत्पन्न करनेवाली नाड़ीका प्रदाह ), अर्काइटिस ( एकशिरा ), 
अण्डकोष फूला और कड़ा, खींचने और भटका देनेकी तरह तेज ददं--यह दर्द 
पेट तक चला जाता है | दर्देकी प्रकृति--रोगीको ऐसा मालूम होता है, मानो 
कोई जोरसे दबाकर अण्डकोषको चूर कर रहा है, पीस रहा है, दर्दकी धमकसे 
साँस. सक जानेकी तरह हो जाता है ( पल्सेटिला देखिये )। नयी 
सूजाककी बीमारीके बाद अगर अण्डकोष फूल जाय तो इससे फायदा होता 
है। हाइड्रोसील ( आबमजूल-अण्डकोष-बृद्धि `) की भी यह एक बढ़िया दवा 
है ( साइलि )। 

अतिसार- यदि सर्दी या बरसातमें अतिसार हो तो यह फायदा करती है। 

आवमजूल - अण्डकोष-बृद्धि ( ।५५7००९।९ ) रोगमें-अण्डकोषमें पानी 
इकट्ठा होना | इस बीमारीमें अकसर नश्तर लगवानेकी जरूरत पड़ती है | 
एम्पेलॉप्सिस ( am९।०५।५ )--नामक औषधका 9 से इरी शक्ति कुछ 
दिनों तक व्यवहार करनेपर मेरी चिकित्सासे ही २-३ रोगी आरोग्य हुए हैं, 
परीक्षा करें | चम-बृद्धि (कोरण्ड), हर एकादशीको -साइलिसिया--१०००, 
१ मात्रा। 

वृद्धि- छनेपर, स्थिर रहनेपर, विश्रामसे, अन्धड़से, जोरसे हवा चलनेपर, 
अन्धड़-पानीके साथ बिजली चमकनेपर, तर जलीय हनामें, रातमें, सवेरे, पानी 
में भौंगनेपर, तर हवामें बृद्धि-एमोन कार्ब, डलका, नेट सल्फ, रस | 

हास--गरम कपड़ेसे माथा ढकनेपर, उत्तापसे, भोजनके समय और भोजन 
के बाद तक, पसीना होनेपर । ` 

क्रियानाशक--ब्रायो, केम्फर, क्लिमे, रस | 

बादकी दवा--आर्नि, आस, कल्के, कोनि, लाइको, मक, पल्स, सिपि, 
साइलि, सल्फ | 

क्रियाका स्थितिकाल--३५-४० दिन | 

क्रम २% से ३० शक्ति | 





७४६ ्कोम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


रस ए्रोमेटिका 


(Rhus Aromatica ) 


[ एक तरहके गाछकी सोरसे यह दवा तेयार होती है ]--यह बहुमूत्रकी 
बीमारीमें फायदेके लिये प्रसिद्ध है। यदि उस बोमारीके साथ योनिमें बहुत 
अधिक खुजली ( "५५ ०£ ४०४० ) का उपसर्ग भी शामिल रहे तो सबसे 
पहले इसका ही प्रयोग करना चाहिये । मूत्राशयकी निष्कियताके कारण अन- 
जानमें पेशाब होना भी इसका लक्षण है। 

पेशाब- फीके रंगका, अण्डलाल मिला, रोगी पेशाबका वेग रोक नही 
सकता, लगातार बूँद-बंदकर पेशाब हुआ करता है | 

बीसारी--तेज प्यास, बार और परिमाण दोनॉमें ही पेशाब 
अधिक होता है ; पर उसका आपेक्षिक गुरुत्व कम रहता है । बच्चोंको पेशाब 
होनेके पहले ओर समय भयानक ददं होता है, इसी वजहसे बच्चा रोता है। 
बालक-बालिका या अवस्था-प्रा मनुष्योंको अगर सोये-सोये अनजानमें 
बिछ्ावनमें पेशाब हो जाय, बिछावन भौंग जाय--उसे कुछ भी मालम न हो, 
नोंदमें भी किसी तरहकी बाधा न पड़े, शान्तिसे--निर्विष्न सोता रहे, तो उसमें 
भी--रस एरोमेटिक फायदा करती है । 

चियोनेन्थस म्लेबरा 4 पेशाब गाढ़ा और लाल, पेशाबका आपेक्षिक 
गुरुत्व खूब अधिक, हमेशा ही पेशाब करनेकी इच्छा, पेशाब में-पित्त और 
चीनी रहती है, पेशाबका रंग काला रहता है। मुंहमें लार रहनेपर भी मुंह 
बहुच सूखा रहता है, पानी पीनेपर भी यह सूखापन दूर नहीं होता, इसमें 
यकृत बढ़ा और पित्तके दोरानकी राह बन्द हो जाती है। 

क्रम--6, २८ (मात्रा १० बूँदसे १ ड्राम ) । 





रस ग्लेबरा 
(Rhus Glabra ) 

[ ताजी छालसे टिंचर तेयार होता है ]--नाकसे रक्तस्राव, माथेके पिछले 
भागमें दर्द, .बदबूदार वायु निकलना, मुँहमें घाव, दूध पीनेवाले बच्चोंके मुहमें 
घाब ( ५८५८४४ ), बहुत कमजोरी और बहुत अधिक पसीना प्रभ्तिके लिए 
इसका ब्यवहार होता है। निकले हुए बायु ओर मलमें बहुत ही सड़ी बदबू 
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रहनेपर इससे यह बदबू दूर हो जाती है। जखमका सड़ना बन्द करनेकी भी 
यह एक बेजोड दवा है | 

रस-स्लेबरा--पारदकी प्रतिबिष-दबा ( ०।५०० ) है | गर्मीकी बीमारी 
में पाराका अपब्यवहार होनेपर इसके द्वारा इलाजसे बहुत फायदा होता है। 
मसूढा, ओठ, मुंह बगेरहका जखम नरम रखनेके लिये इसका--0 ग्लिसरिन के 
साथ लगाया जाता है । 

क्रम--निम्न शक्ति | 


रस टॉक्सिकोडेण्डून 
( Rhus Toxicodendron ) 

[ उत्तर अभेरिकाके मेदानमें, जंगलोंमें ओर चहारदीबारीमें एक तरहका 
काड़ीकी तरह गाछ होता है, उसके पत्तेसे टिचर तेयार होता है] मांसपेशी, 
चर्म ओर श्लेष्मिक-मिल्ली तथा स्नायु-मण्डलपर इसकी प्रधान किया होती है । 
यह शान्त स्वभाववाले मनुष्योंकी बीमारीमें ज्यादा उपयोगी है । 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) फाइब्रस टिशू तथा शरीरके बायंकी अपेक्षा दाहिने अंगपर अधिक 
आक्रमण होता है ; (२) वात, सन्धिबात, सायटिका ( गश्रसी ), बायों ओरका 
( कॉलोसिन्थ ); बायें हाथका एँठनक्री तरह दद, स्नायु-शूल, कमरमें दद; 
(३) हिलने-डलनेपर ददंका घटना--चपचाप पड़े रहनेपर बढ़ना, सवेरे सोने 
या बेठे रहकर उठनेपर पहले दद बहुत बढ़ जाता है और कुछ देर तक्र चलने- 
फिरनेपर घट जाता है ; (४) मोच आ जानेकी तरह पेशी या पेशी-बन्धन 
अपने स्थानसे हटकर हट जानेकी तरह या छूरीसे हड्डी खरोंच लेनेकी तरह 
दद होता है ; रोगवाली जगहको छूनेपर जखमकी तरह दद मालम होता है 
(५) बहुत बेचेनी--यह बेचेनी दिनमें कम, पर रातमें ज्यादा होती है। एक 
करबट रहनेपर तकलीफ होती है--इसीलिए रोगी करवट बदलता है ; (६) 
रातमें भय--मानो कोई विष खिलाकर मार डालेगा, विछावनपर न रह 
सकना ; (७) रोजके कठोर परिश्रम, बहुत थक जाने या तेरने अथवा डाँड़ 
चलानेके सपने देखना ; (८) ऑठके कोनेमें घाब, मुंह और ओठके चारों ओर 
ज्बरके मोतिया दाने ( नेट्रम म्यूर ); (६) सबिराम ज्वरमें जाड़ा मालूम होनेके 
पहले और समय तकलीफ देनेबाली सूखी खाँसी, खाँसीमें खूनकी गन्ध ; (१०) 
टाइफॉयड ज्वरकी पहली अनस्थामें अतिसार, अनजानमें दस्त होना, खूनके 
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दस्त, इसके साथ ही कमजोरी ; (११) मुंह, गला, जीभ सभी सूखे, साथ ही बहुत 
प्यास ; (१२) पानीमें भागने या गीली 7मट्टीमें सोनेकी वजहसे पक्षाघात, 
रोगवाली जगहका सुन्न हो जाना ; (१३) छाले-भरे नारंगा या बिसप ; (१४) 
शरोरपर रस भरी फुन्सियाँ, वहाँ खुजलानेपर दद॑ ;( १५) शरीरमें जगह-जगह 
पर आमवातकी तरह सूजन, उसमें बहुत खुजली, नारंगा ; जीभ जखमसे भरी, 
लाल; सूखी, फटी-फटी, जीभपर दाँतका या तिक्रोनिया दाग, (१६) पुराना 
अतिसार व आँत | 

वेचेनी और छटपटी--एको नाइट, आसे निक और रस टक्स- इन तीन 
दबाओंमें बेचेनी और छटपटी दिखाई देती है, किसी भी बीमारीमें छटपटी 
रहनेपर, उसमें इन तीन दत्राओमेस किसीका प्रयोग करना होगा; इनका 
लक्षण अलग-अलग जान रखना आवश्यक है; एकोनाइट--वेचेनीके साथ 
रोगका एकाएक बढ़ जाना; उसके साथ भवानक प्यास, उद्दोग और मृत्युभय 
रहता है और रोगी तकलीफसे छुटपटाया करता टै । आर्सेनिकमें-आधी 
रातके बाद रोग और छटपटी बढ़ती है । बहुत प्यास--पर थोड़ा-थोड़ा पानी 
.पीता है, किसी-किसी वीमारीमें कुछ खाने-पीनेके बाद बीमारीके उपसग बढ़ते 
हें, रोगी बहुत कमजोर हो पड़ता है, सिफ इधर-उधर करवट वदला करता है, 
पर उससे तकलीफ बिलकुल ही नहॉ घटती | रस टक्समें-ददके कारण 
छुटपटाता है और इससे ददं घटता है; बल्कि स्थिर भावसे रहनेपर तकलीफ 
बढ़ती है । इसलिये रोगी छुटपटाया करता है | फेरम मेट- दद स्थिर रहने 
पर बढ़ता दै ; टियुबक्युलिनम बोविनम--स्थिर रहनेसे बढ़ना, रस टक्ससे न 
घटनेपर | 

सर्दी लगकर या पानीमें भींगकर बीमारी- ज्वर, सर्दी, बदनमें दद, 
वात इत्यादि कोई भी बीमारी सर्दी लगकर हो--रस टक्ससे फायदा होता हैँ। 
डलकामारा, नक्स मस्केटा, नेट्रम सल्फ इत्यादि दवाएँ भी सर्दीमैं रोगका 
बढ़ना और पेदा होना लक्षणमें प्रयोग की जाती हैं | 

इन्फ्लुएञ्जा--इस बीमारीमें शरीरमें बहुत ददं और हाथ-पेरमें एँठन रहती 
है | इयुपेटोरियम, कौस्टिकम, रम टक्स, ब्रायोनिया, इन चार दवाओंमें-- 
शरीरमें अकड़न और ऐंठनका दर्द रहता है और खाँसी तथा कलेजेमें ददं भी 
होता है, ऐसी अवस्थामें जिस दवाके लक्षण अधिक मिले उसका ही प्रयोग 
` करना चाहिए। उसीसे ज्यादा फायदा होगा | ब 

शरीरका दृदू--ज्वर, छोटी माता, इनफ्लुएज्ञा, चेचक, चोट लगना, 
भारी चीज उठाना, वात, सर्दी लगना, पानीमें भींगना, गरमीके बाद एकाएक 
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सदीं लगा लेना, अचानक पसीना बन्द होकर बदनमें ददं इत्यादि किसी भी 
कारणसे हो--शरीरमें दर्दकी-इसमें सन्देह नहीं कि रस टक्स एक कीमती 
दवा है; पर इतनेपर भी इसकी और भी कितनी ही तरहकी दबाएँ. हैं और 
उनका ददं भी अलग-अलग प्रकारका है, इसलिए उनके लक्षण यहाँ संक्षपमें 
लिखे जाते हैं। आर्निका--चोटकी वजहसे दर्द, टाइफॉयड ज्वरमें शरीरमें 
कुचल जानेकी तरह दद, रोगी जिस चीजपर सोता है, वही कड़ी मालूम होती 
है, इसीलिए करवट बदला करता है | फाइटोलक्का--समूच शरीरमें अकड़नका 
दद, इसीलिए हिल-डोल नहीं सकता | रूटा--जिस करवट सोता है उसी 
ओर दद, मानो कुचल गया है | रस टक्स--पहली वार हिलने-डलनेके समय 
दर्द, पर हिलने-ड्लनेके बाद बह घट जाता है ( रोडोडेण्ड्रन देखिये ) । बेप्टी- 
सिया-नरम बिछावनपर सोनेपर भी शरीरमें ददे होता है, ऐसा मालम 
होता है, मानो वह काठपर सोया हुआ है, समूचे शरीरमें अकड़नकी तरह 
दर्द | चायना--हड्डी, अस्थि-आवरक, गाँठ, चमड़ा, यहाँ तक कि केशों तक 
में दद होता है, बहुत स्पर्श-द्व ष, हाथसे छूने नहीं देता । 

जबड़ेका वात--किसी चीजके चबानेसे ऐसा मालूम होता है, मानो 
मसूढ़ा टूट जायगा, कड़ाकसे आवाज हो जाती है, यह एक अद्भुत लक्षण है-- 
रोगी बराबर जम्हाई लेता है । इतनी जम्हाई आती है और यह तब तक 
आती रहती है, जबतक मसूट्रोंमें टूट जानेका लक्षण नहीं पेदा हो जाता | अगर 
मसूढ़े दाँतसे अलग हो जायें तो उसमें भी रस टक्स लाभदायक है | मुंहमें बहुत 
लार इकट्ठा होता है, कभी-कभी उसमें खून भी मिला रहता है । 

कटिवात--“कॉलो सिन्‍्थ”” अध्याय देखिये । 

अतिसार--ज्वर-विकारके साथ अतिसार व पुराना अतिसार, मल बहुत 
बदबूदार, रङ्ग भूरा, कभी-कभी खून मिला लाल, आम मिला मल अनजानमें 
निकल जाता है, पाखाना होनेके समय पेटमें बहुत दद होता है, यह ददं उरु 
तक चला जाता है ( बच्चोंके अतिसारमें उच्च शक्ति )। 

चमे-रोग--आमवात या आमवातकी तरह दाने, पनसाहा माताकी तरह 
गोटियाँ, लाल रंगके उद्भेद या छाले, ये धीरे-धीरे जल जानेकी तरह होती हैं, 
उसमें पीब पेंदा हो जाती है और पपड़ी जमती है ( नीचे-सम्बन्धकी जगह 
पर--रस बिनेनेटा देखिये ) | रातमें पेरमें बहुत खुजलाहट होती है ; दाद-- 
क्रमशः चमड़ा मोटा औरूँकड़ा पड़ता जाता है। 

फफोला--रस टक्स, एपिस, ऐसिड नाइट्रिक, कौस्टिकम प्रभति दवाएं 
इस बीमारीमें लाभदायक हैं। रस टक्समें-प्रत्येक दानेकी जड़ लाल रङ्गकी 


७५४० कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


रहती है, खुजलाती है और उसमें जलन होती है। ऐसिड नाइट्रिकमें उद्भेद 
छालेकी तरह होते हैं, उसमें जलन और बेधनेकी तरह ददं रहता है। एपिस 
के--उद्भेदमें जलनके साथ डङ्क मारनेकी तरह दर्द रहता है। 

इरिसिपेछस--विसपंमें छालेकी तरह उद्भेद, उसमें बहुत जलन, तकलीफ़ 
ओर खुजली रहती है तथा रोगकी गति बाई ओरसे दाहिनी ओर ( एपिसके 
विपरीत ) रहती है । 

आँखकी बीमारी-आँखसे बहुत ज्यादा परिमाणमें गरम पानी गिरता 
है, जहाँ यह पानी लगता है, उस स्थानकी खाल उधड़ जाती है, बहुत पपड़ी 
जमती है। पपड़ी पीबकी तरह गाढ़ी होती है । आँख खोलनेपर आँखसे बहुत 
अधिक परिमाणमें पानी गिरता है--यह सवेरे ही अधिक होता है, आँख सट 
जाती है और पलक बन्द हो जाती है। इसमें आँखके भीतर बहुत दद रहता 
है और आँख करकराया करती है, पलक फूल उठती है, रोशनी सहन नहीं 
हीती । | 

एपिस--इसमें भी आँखमें बहुत अधिक तकलीफ रहती है | आँख सट 
जाती है, रातके समय तकलीफ बहुत बढ़ती है। एपिसकी-तकलीफ एण्डे 
पानीके प्रयोगसे और रस टक्सकी--तकलीफ गरम पानीके प्रयोगसे घटती दै | 
एपिसमें-पलक थैलीकी तरह फूल उठती है, रस टक्समें-यह नहीं होता, 
इसमें आँखकी सूजन ओर लाली दिखाई देती है ( निचली पलक फूलना— 
एपिस, ऊपरी पलक फूलना--केलि काब ) | 

हृस्पिण्डकी बीमारी-वातकी वजहसे हृत्पिण्डकी बीमारी, इत्पिण्डका 
फेलना ( हाइपरट्रॉफी ), कलेजा धड़कना, स्थिर होकर चुपचाप बेठे रहनेपर 
कलेजेकी धड़कन बहुत बढ़ जाती है। हृत्पिण्डकी जगहपर डंक मारनेकी तरह 
ददं होता है, दद बाएँ बाहुकी राहसे नीचेकी ओर परिचालित होता है। 

जीभ--जीमकी नोक लाल रङ्गकी, एक तरहका तिकोनियाकी तरह 
लाल दाग--यह लक्षण अतिसार, आमाशय, निमोनिया, टाइफॉयड ज्वर, 
सबिराम ओर अविराम ज्वर इत्यादि चाहे जिस बोमारीमें रहे--रस टक्स 
फायदा करती है | 

पृष्ठ-त्रण--काबङल--पहली अवस्थामें रोगवाली जगह देखनेमें लाल 
रहती है, उसमें बहुत दद॑ और तकलीफ रहती है। यह अगर रस रक्ससे 
आरोग्य ने हो तो -आस, एन्ध्रेक्स प्रभ्नतिका प्रयो करना चाहिए। एन्भ्रा- 
सिनम अध्याय देखिये । 

` चेचक--गोटियाँ देखनेमें काली रहती हैं, गोटियोंके भीतर रक्त रहता है 
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और साथ ही खून-मिला पाखाना होता है। मसूरिया या छोटी माता-- 
गोटियाँ बेठ जाती हैं । 


स्त्री-रोग--वहुत ज्यादा वेग या कूथनके कारण अथवा कोई भारी चीज 
उडानेके कारण जरायुका बाहर निकल आना ; पेर हमेशा पानीमें भीगे रहने 
के कारण रजःख्नाव बन्द हो जाना, सीड़भरी जगहमें रहनेकी वजहसे या वात 
के कारण बाधकका ददं | डॉ० मिण्टनका कहना है-सरदी लगकर या पानीमें 
भींगकर अर्थात्‌ सर्दोसि--स्त्रियोंकी जरायुकी कोई भी बीमारी क्‍यों न हो 
जाय--रस टक्स फायदा करती है | ऋतुस्तावका रंग फीका, खाल उधड़ जाती 
है, योनिमें दद॑ होता है । 


टाइफॉयड-ज्वर-विकार--प्राणघातक बुखारमें दूसरी-दूसरी दवाओंमें-- 
रस टक्स भी एक मूल्यवान दवा है।: रस टक्समें--विकारमें प्रलाप खुब अधिक 
नहीं रहता है, इसमें रोगी लगातार विछावनमें करवट बदला करता है, एक 
बार सोता है, फिर उठ बेठता है, लगातार बीमारी बढ़नेके साथ-ही-साथ 
बेहोशीका भाव आता जाता है, सवालका अगर जवाब भी देता है तो अनिच्छा- 
पूर्वक, बुदबुदाकर प्रलाप बकता है, चेहरा लाल हो जाता है: त्वचा सूखी, 
गरम और अपेक्षाकृत लाल रगकी दिखाई देती है। माथेमें बहुत दद रहता 
है और नाकसे काले रंगका खून गिरता है, उससे माथेका दद कुछ घटा मालूम 
होता है । टाइफॉयडका विष--क्रमशः फेफड्रेपर आक्रमण करता है, सूखी खाँसी 
आया करती है, खाँसी रातमें अधिक आती है, सवेरेके वक्त खाँसी कुछ ढीली 
रहती है, शवासमें बहुत तकलीफ होती है, लोहेकी जंगकी तरह बलगम निक- 
लता है । जीभ फटी-फटी सूखी और भूरे रंगकी दिखाई देती है, पर जीभके 
अगले भागमें ( तिकोनिया ) त्रिभुजकी तरह दाग रहता है और अगला भाग 
लाल रंगका दिखाई देता दै, जीभपर दाँतके दाग पड़ते हैं ( यह लक्षण मक्य- 
रियसमें भी है ; पर उससे टाईफॉयड ज्वरमें कोई भी फायदा नहीं होता)। रस 
टक्समें--ज्वरके साथ अकसर पतले दस्त आते हैं, मलमें बहुत बदबू रहती है और वह 
अनजानमें निकलता है, रोगीको नींद नहीं आती, भ्रम देखा करता है, शरीर 
पर एक तरहका लाल दाग दिखाई देता है, एरक तरहका फुन्सियोंकी तरह 
दाना निकलता है, पेट फूलता है, दाहिनी ओरके पुष्टे के ऊपरी भागमें, पेटके 
नीचे और प्लीहामें बहुत ददं रहता है। टाइफॉयड ज्वरमें-जब तक 
निमोनियाका लक्षण दव नहीं जाता और अतिसार नहीं घटता, तब तक 
केवल २-३ मात्रा फॉस्फोरसपर रहा जा सकता है। बेप्टीशिया, आर्निका, 
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एसिड फॉस, ऐ.सिड म्यूर इत्यादिके साथ इसका प्रभेद निर्णय करें | रस 
टक्स--बेचेनीवाले ढङ्ग ( 7९६।९५ (४१०९ ) की दवा है | 

ऐसा दिखाई देता है कि-ज्वरमें रोगीकी प्रायः दो तरहकी अवस्थाएँ 
रहती हैं--कोई छुटपटाता.है ( 7९६।९७७ (५०० ) और कोई चुपचाप पड़ा 
रहता है ( n०n-7९५।९५$ ९ ) | छटपटानेपर--आसे निक, रस टक्स-- 
आर्निका, बेप्टीशिया ; न छुटपटानेपर -जेलसिमियम, एसिड म्यूर, ब्रायो- 
निया; कार्वो वेज, ऐसिड फॉस, आर्निका, फाँस्फोरस प्रभृति कई दवाओंकी 
पहले जरूरत होती है, इन दवाओंके लक्षण उनके अध्यायमें लिखे गये हैं। 

टाइफॉयड ज्वर ( मियादी बुखार ) में रस टक्सका व्यवहार करते समय 
साधारणतः निम्नलिखित लक्षणोंपर ध्यान रखें :-- 

(१) हलके प्रलापके साथ छटपटी ; (२) अगर त्रदहवासीका भाव बढ़ 
जाय, सभी बातोंका उत्तर न दे, अथवा चिढ़कर अनिच्छापूंक उत्तर देता है ; 
(३) सारे शरीरमें वातकी तरह दर्द ; (४) जीभकी नोकपर लाल तिकोनिया 
दाग ; (५) ओठपर और दाँतमें लाल रंगका मेल ; (६) त्वचा सूखी और कुछ 
लाल आभा लिये दिखाई देती है, कभी-कभी खट्टी गन्ध लिये बहुत अधिक 
पसीना होता है ; (७) शरीरपर हलके उद्भेद ( इसीको भोतीकरा कहते हैं ); 
(८) पेट फूलना, दाहिने पुष्टे पर तलपेटमें दद॑, प्लीहाका बढ़ना; रोगकी बढ़ी 
हुई अवस्थामें ; (६) पेट फूलना, अतिसार, बार-बार थोड़ा-थोड़ा दस्त, आँव 
या खून मिले दस्त, मांसके धोबनकी तरह या खून मिला पानीकी तरह दस्त 
अनजानमें बदबूदार दस्त, रातमें दस्त ज्यादा होना, पेटमें दर्द, कूथन, मलमें 
कभी गन्ध और कभी बिलकुल ही गन्धका न रहना, मलका रङ्ग कभी हरा, 
पेटमें दद नहीं रहता ; (१०) जरायु या नाकसे रक्तस्राव होकर उपसगोंका कुछ 
कुछ घट जाना ; (११) खाँसी, छातीमें दर्द, वलगमके साथ कभी-कभी खन 
के छींटे, परीक्षा करनेपर छातीमें ₹्लेष्माकी घड़घड़ाहट ( 72।९5 ), निमोनिया 
होनेपर कलेजेके दाहिनी ओर दोरा होना इत्यादि | 

सविराम ज्वर- ज्वर आनेका समय सवेरे-दस बजे ओर संध्यामें ५ 
बजेसे & बजेक्े बीचमें, सन्ध्याके बाद ज्वर आता है तो प्रायः रात भर रहता 
है । ज्वरकी पूर्वाबस्था-बदनमें ददं, हाथ-पेरोमें ऐंठन होती है) जम्हाई 
आती. है और आँखोंमें जलन, लगातार तंग करनेवाली सूखी खाँसी रहती है। 
शीतावस्था--पहले पैर उण्डे होकर शीत और कम्प पेदा हो जाता है। बहुत 
शीत--ऐसा मालूम होता है, मानो वह बरफमें पड़ा है, कुछ खा-पी लेता है 
तो शीत और भी बढ़ जाता है, रोगी इस अवस्थामें छुटपटाया करता है; 
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इसके अलावा सूखी खाँसी, बदनमें दद॑, प्यास वगेरहके लक्षण मी तैयार रहते 
हैं, कभी-कभी इस अवस्थामें बहुत अधिक पसीना होता है| उत्तापावस्था-- 
इस अवस्थामें बहुत अधिक खाँसी और प्यास नहीं रहती, शरीरमें भयंकर 
उत्ताप, रोगी बहुत छुटपटाता है, शरीर्‌में आमवातकी तरह एक तरहके उद्भेद 
निकलते हैं, खुजलाना | पसीनावाछी अवस्था--बहुत पसीना, इस अवस्था 
में आमवातकी खुजली आराम हो जाती है, रोगी सो जाता है, शरीरका दद॑ 
कुछ भी नहीं घटता । ज्वर छूटनेक्री अवस्थामें--बहुत छटपटाता है, स्थिर 
होकर बेठ या सो नहीं सकता | 

हैजा--हैजाके मूत्र-विकारसे पेदा हुए ज्वरमें--भूल बकनेके साथ पेटका 
दोष, मांसके धोवनकी तरह दस्त, बदबूदार दस्त, बेचेनी, कभी-कभी प्रलाप 
बकता है, काटनेके लिये दोड़ता है, रोता है, कभी-कभी अज्ञान हो जाता 
है; जीभ सूखी, आँखकी पुतली छोरी हो जाती है, ये सब लक्षण रहनेपर-- 
रस टक्स और बढ़ी हुई अवस्थामें--इन लक्षणोंके साथ आँखें फूली रहनेपर 
रस टक्स और हायोसियामस--३० शक्ति; जल्दी-जल्दी प्रयोग करनेपर 
इससे ज्यादा फायदा होगा । 

वृद्धि--विश्रामसे, बित्रली रातमें, अंधड़-पानीके पहले, पानीमें भींगनेपर, 
बरसातमें | 

हास--शरीर हिलानेपर, करवट बदलनेपर, गम ऋतुमें | 

सम्बन्ध--हृस्पिण्डकी बीमारी- आनि, एको ; आंत्रिक ज्वरमें-फॉस, 
आसं, ऐसिड म्यूर, कार्बो, बेप्टी, ब्रायो ; वातके ददंमें-आसं, सल्फ, रूटा, 
लिडम, लाइको, पल्स, केलमिया, कोर्लाच, सिद्धो; वेल, स्पाइजेलियाके साथ 
तुलनीय | रस टक्सके बाद या पहले एपिसका प्रयोग मना है, परन्तु रस रक्स 
के बाद फॉस्फोरससे बहुत फायदा होता है| एकजिमा रोगमें-बहुत खुजली -- 
जलन, जुलपित्ती निकलना या छालेक्री तरह उदभेद निकलते हैं, उनपर पपड़ी 
जम जाती है और पीव होती है | इस लक्षणमें रस टक्ससे फायदा न होनेपर-- 
रस वेनेनेटा ( "१५७ ४९०९०३३ ) का भीतरी ओर बाहरी प्रयोग करनेपर 
असाधारण लाभ होता है। यह आवलोंमें भी फायदा करता है । 

क्रियानाशक - ऐनाकार्ड, एकोन, एमोन कार्ब, बेल, बायो, केम्फर) 
कॉफि; क्लिमे, क्रोटॉन, ग्रेफा, गुयेकम, लेके, रैनन बल्बो, सल्फ | 

क्रियाका स्थितिकाल---१---७ दिन | 

क्रम--३, १००० शक्ति | 
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साधारणतः इसकी--३० शक्ति ही ज्यादा फायदा करती है, कितने ही 
स्थानोपर ३री शक्तिसे ही ज्यादा फायदा होता है | 





रिसिनस काँग्युनिल 


( Ricinus Communis ) 


[ ऐरण्ड बृक्षके पके बीजसे टिंचर तेयार होता है ]--हैजा रोगकी यह 
एक बहुत ही लाभदायक दवा है। अतिसार, रक्तशूल और आमाशयमें इसका 
बहुत कम व्यवहार होता है। डॉ० बोरिकका कहना है-यह अतिसार, 
आमाशय और बहुतसे पुराने अतिसार ( obstinate chronic diarrhoea) 
की बढ़िया दवा है । इसके सेवनसे प्रसूताके स्तनका दूध बढ़ जाता है| 


हैजा--औदरामयिक जातिके ( diarrh०ः।० ४३7९५ ) हैजाकी बहुत 
फायदेमन्द दवा' है । पहले पेटकी वीमारीकी तरह दस्त अर्थात्‌ थोड़ा-थोड़ा 
बदहजमीकी तरह दस्त, कई घण्टे या २-३ दिन पहलेसे आरम्भ होकर क्रमशः 
वह बढ़ जाता है और अन्तमें यह बीमारी ठीक-ठीक हैजामें परिणत हो जाती 
है । अर्थात्‌-चावलके धोवनकी तरह दस्त, सड़े कोहड़ेकी तरह टुकड़े-ठुकड़े 
मिला दस्त, के, हाथ-पेरमें ऐंठन, प्यास, शीत आ जाना, पेशाब बन्द इत्यादि 
लक्षण प्रकट होनेपर और उसके साथ ही पेटमें ददं जरा भी न रहनेपर-- 
रिसिनससे जरूर फायदा होगा | रिसिनसमें--मछली या मांसके धोवनकी 
तरह भी खून मिले दस्त आते हैं। जो हो, रिसिनसका चरित्रगत' प्रधान 
लक्षण--पेटमें किसी तरहका ददं न रहना; यह लक्षण रहनेपर--रिसिनस 
अमोघ ओषध है । 

'रिसिनसके बहुतसे लक्षण प्रायः वेरेट्रमकी तरह हैं, पर प्रभेद यह है कि 
वरेट्रममें -बीमारी देखते-देखते एकाएक बढ़ जाती है ओर रिसिनसंमें- दस्त, 
ब्रमन, एँठन सभी उपसग धीरे-धीरे बढ़ते हैं और एकके बाद दूसरा उपसग पर्याय- 
क्रमसे आता है । वेरेट्रममें-पेटमें असह्य दर्द रहता है, रिसिनसमें- ददेका 
लेश भी नहीं रहता | हिमांग अवस्था में बहुत ज्यादा परिमाणमें अर्थात्‌ परिमाणमें 
` अधिक्र और गिनतीमें अधिक दस्त होनेपर रिसिनससे फायदा नहीं होता, उस 
समय प्रायः काबों वेजकी जरूरत पड़ती है। इस अवस्थामें अगर पेटमें दद न 
रहे-रिसिनस और कार्बो वेज पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेपर ज्यादा फायदा 
होगा ( कार्बो वेज अध्याय देखिये )। 
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इस देशमें अकसर आक्षेपिक जातीय ( ५P4ऽm०५०, अकड़नवाला ), 
पक्षाघातिक ( P.74।४।०) जातिका और ओदरामयिक ( diarrh०ic ) 
जातिका--इन तीन प्रकारोंका हैजा ही अधिक होते देखा जाता है ; केम्फर 
और वेरेट्रममें पहलेबाली दोनों जातियोंके हैजाकी प्रधान दवाएँ बता दी जा 
चुकी हैं । अब अन्तिम अर्थात्‌ ओदरामयिक ( 4arrh०९।० ) जातिकी प्रधान 
दवाओंकी एक सूची रखें-एकोन २४, ऐसिड फॉस, इपिकाक, पॉडो, आइरिस, 
क्रोरॉन, नक्स, कोलचिकम, आसेनिक, रिसिनस, इलाटिरियम, गेम्बरोजा, 
जेट्रोफा, केलि फॉस, मकं कॉर, सल्फर--इन सबकी ओदरामयिक जातिके 
हैजामें हमेशा जरूरत पड़ा करती है । 

अतिसार--दुरारोग्य, बिना दर्दके पुराने अतिसारमें ओर कितनी ही 
बार आमाशयमें भी ( diarrhoea, dysentery, obstinate chronic 
4arrh०& ) रिसिनस फायदा करती है | 

क्रम ३१) ३० शक्ति | 


रोबिनिया स्यूडेकेसिया 


( Robinia Pseudacacia ) 


[ यूनाइटेड स्टेट्सके एक तरहके गाछुकी डालकी छालसे टिचर ठेयार 
होता है ]--डाँ० सुसलरकी टिशू-रेमेडीजके अन्तर्गत अम्लकी बीमारीके लिये, 
जिस तरह नेट्रम फॉस है, साधारण होमियोपेथिक दवाओंमें उसी तरह--- 
रोबिनिया है ; यह अम्लकी बीमारी ( 900 4४५९५३ ) की एक प्रधान 
दवा है | पाकस्थलीमें हमेशा ही भार मालूम होना, मुंह्में खट्टा पानी भर 
आना, खट्टी चीजोंकी के, डकार या वमन जो कुछ होता है, वह बहुत ही खट्टा, 
यहाँ तक कि उनसे दाँत तक खट्ट हो जाते हैं, श्वास-प्रश्वासमें भी खट्टी गन्ध 
निकलती है इत्यादि इस दवाके प्रधान लक्षण हँ । पाकस्थलीमें अम्ल होनेकी 
वजहसे जो सब सिर-दद होता है, रोबिनिया उसमें भी फायदा करती है, उसमें 
अम्लकी बजहसे पेदमें जलन होती है, पेटमें एक तरहका खाँचा मारनेकी तरह 
ददं होता है; यह ददं और जलन छाती ओर दोनों कन्धोके बीचमें चले 
जाते हैं ( ऐसिड सल्फ )। 

इसका एक लक्षण ओर भी है-भोजनके बाद पेटमें हमेशा ही एक तरह 
का ऐंठन या दबा रखनेकी तरह दद होता है | इसी वजहसे रोगी दिनमें. एक 
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बारसे ज्यादा खाना नहीं चाहता। पाकस्थळीके केन्सरकी बीमारीमें-- 
खट्टी के, खट्टा डकार रहनेसे रोबिनियासे फायदा होता है। 
सहश--केल्‍्के रिया, आइरिस, मैग काब, पल्सेटिला, रियुम ( ऐसिड सल्फ 
अध्याय देखिये )। 
क्रम--0, ६ शक्ति | 





रूटा ग्रेवियोलेन्स 
(Ruta Graveolens) 

[ दक्षिण अभेरिकाके बहुतसे बगीचोंमें इसका गाछ लगाया जाता है, उसी 
गाछसे इसका टिंचर तैयार होता है ]— शरीरके किसी भी अंशमें या सारे 
शरीरमें चोट लगने अथवा जखमकी तरह दद रहनेपर और किसी भी वातमें 
और गप्रसी ( साइटिका ) की बीमारीके दद॑में--गीली या ठण्डी किसी चीज 
का प्रयोग करनेपर अथवा बरसातमें या शीतमें रोग बढ़नेपर और हिलने-डुलने 
से घटनेपर--ये कई लक्षण रहनेपर--रूटा फायदा करती है। अस्थि-आवरक 
झिल्ली ( पेरियास्टियम) के ऊपर इसकी प्रधान क्रिया होती है। 

काँच निकलना नरम मल निकलनेके साथ काँच निकले ( Pr०lapsus 
of the rectum ) या जोरसे काँखनेके कारण काँच निक्रल पड़ती हो, मलान्त्र 
( काँच ) निकल पड्नेपर बह भीतर नहीं जाती ( ट्राइकोसन्थिस देखें )। 

आँखकी बीमारी--दिन-रात बहुत ज्यादा लिखने-पढ्ने या सिलाईको 
काम कर, अगर देखनेकी शक्ति घट जाय, आँखमें जलन हो, दद॑ रहे, तो यह 
फायदा करती है । 

पेशावकी बीमारी-रातमें ब्िछावनमें अनजानमें पेशाब हो जाता है; 
दिनके समयमें भी लगातार पेशाब करनेकी इच्छा बनी रहती है ; पेशाब लगने 
पर क्षणभर भी रुक नहीं सकता | इसका एक ओर भी विशेष लक्षण है-- 
पेशाब लगनेपर यदि तुरन्त पेशाब न करे, मूत्राशयमें पक्षाघातकी तरह हो 
जाता है, उस समय बहुत चेष्टा करनेपर भी एक बूँद पेशाब नहीं उतरता | 

शरीरके किसी भी स्थानमें मोच आ जानेके बाद ; हाथकी कलाई, परकी 
एड़ी, पी5--कड़ी और अकड़ी, चोट या मोच आ जानेके बाद घुटनेका प्रदाह 
( साइनोबाइटिस ) होनेपर रूटासे फायदा होता है | 

बेलिस पिरेनिस 0--मोच खा जाने और कुचल जाने ( ऽprains, 
७४७५९5 ) से दद॑ होनेपर--यह आर्निकासे भी ज्यादा फायदा करता है | 


रियुमेक्स क्रिस्पस ७%७ 


वृद्धि- सर्दी ओर बरसातमें | 

हास--उत्तापसे और हिलने-डलनेपर । 

बादकी दवा-केल्के, कॉस्टि, लाइको, ऐसिड फॉस) पल्स, सिपि, सल्फ, 
ऐसिड सल्फ । 

क्रियानाशक--के म्फर | 

क्रियाका स्थितिकाल--३० दिन | 

क्रम--३, ३० शक्ति | 





99 
रियुमेक्स क्रिस्पस 
(Rumex Crispus ) ८ 

[ ताजी जड़से मूल अक तेयार होता है ]-खाँसी, अतिसार और चम- 
रोग--साधारणतः इन बीमारियोंमें इसकी जरूरत पड़ती है । 

खाँसी- लगातार कष्ट देनेवाली सूखी खाँसी, गलेमें सुरसुरी या कुटकुटी 
होकर खाँसी, घर या हवा बदलनेपर, संध्यामें, सोनेके वाद, गलेमें हाथ लगाने 
प्रर, बायाँ करवट सोनेपर ( फॉस ), मुंहमें ठण्डी हवा घुसनेपर खाँसीका बढ़ना, 
गला-फँस जाना-संध्यामें और उण्डेसे बढ़ जाता है, खाँसते-खाँसते आप-ही- 
आप पेशाब निकल जाता दै ( काॉँस्टि, सिला )। खाँसनेके समय गलेमें 
अकइनको तरह ददं मालूम होना प्रभ्टति रियुमेक्सके विशेष लक्षण हैं (ऐरालिया 
और लेकेसिस अध्यायमें खाँसी देखिये)। 

अतिसार--सवेरे ५ से १० बजेके बीचमें अतिसारका बढ़ना ( एलो, नेट 
सल्फ, सल्फर, पॉडो ), एकाएक मलका वेग पेदा हो जाना, जल्दी-जल्दी 
बिछावनसे उठ पड़ना, अधिक परिमाणमें बदबूदार पतले दस्त होना, पेटमें 
ददंका न रहना | 

चमे-रोग--शरीरमें जगह-जगह बहुत खुजली होती है, दाने निकलते हें 
ये दाने खुजलीकी तरह या छालेकी तरह होते हैं, कपड़ा उतारनेपर ओर 
उण्डी हवा लगनेपर खुजली बढ़ जाती है। 

सदृश - बेले, कॉस्ट, ड्रोसेरा, फॉस, सँगु, सल्फ | 

बृद्धि -ठण्डमें या उण्डी हवामें, सोनेपर | 

हास--गरमीसे, मुंहपर कपड़ा ढॅक रखनेपर | 

क्रम--३ शक्ति | 
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सेबाडिला 
सेबाडिला 
( Sabadilla ) 

[ बीजकी गिरीसे टिचर तेयार होता है ]—नाककी शलेष्मिक झिल्ली 
और अश्रु्ताबी ग्रन्थि ( ॥०h7५७३। ६३१५ ) पर अपनी क्रिया प्रकट करनेके 
कारण, इससे नाक या आँखसे बहुत ज्यादा पानीकी तरह खाब या पानी 
निकलता है | तेज आक्षेपिक छींक, अपने स्वास्थ्यके सम्त्रन्धमें श्रान्त विश्वास | 

कृमि और कृमिकी वजहसे पेदा हुए उपसगाँमें और बच्चोंके पेटमें हमेशा 
ही ददं होनेके साथ अतिसार रहनेपर इससे ज्यादा फायदा होता है, यह सविराम 
ज्वरमें भी फायदा करता है। 

मानसिक लक्षण--वांयुसे पेट फूल उठता है, रोगिणी समकती है कि 
उसको गर्भ रह गया है, ऐसा मालूम होता है कि उसके गलेके भीतर दुरारोग्य 
जखम हो गया है, इससे ही उसकी मृत्यु होगी । वह समझती है कि उसे कोई 
कड़ी बीमारी हो गयी है | रोगी--स्नायविक, डरपोक रहता है और जरा-सी 
बातमें चौंक पड़ता है । / 

सिर-ददेकी बीमारी--सिरमेँ चक्कर आना, सममता है कि सभी चीजें, 
एकके बाद एक चक्केकी तरह घूम रही हैं, किसी चीजकी मी गन्ध सहन नहीं 
होती। 

आँखकी बीमारी--पलके लाल हो जाती हैं, जलन होती है, आँखसे 
लगातार पानी गिरता है, खाँसता और जम्हाई लेता है" और ऊपरकी ओर 
देखनेपर आँखमें पानी मर आता है। 

नाककी बीमारी--नाकसे स्लोतकी तरह पानी गिरता है, इसके साथ ही 
आक्षे पिक खाँसी, सामने कनपटीमें बहुत दद । 

गलनलीकी बीमारी- गलेका पुराना जखम, ठण्डी हवा सहन नहीं 
होती, घुँट लेनेपर गलेमें दद होता है, ऐसा मालूम होता है मानो गलेके भीतर 
एक थक्का या एक टुकड़ा मांस पड़ा है, इसी लिये लगातार घँट लेता है, गरम 
खानेकी चीज या पान-सामग्रीसे ये लक्षण घटते हैं | 

चम-रोग--शरी रका चमड़ा पाचमेण्ट कागजकी तरह सूखा, शरीरपंर 
काँटेकी तरह उद्भेद पेदा होना, नख मोटा हो जाता है, मलद्वारमें बहुत 
कुटकुटी ओर खुजलाहट होती है । शरीरमें जगह-जगहपर लाल रङ्गके बिन्दु 
और रेखायें उत्पन्न हो जाती हैं। 

सविराम-ज्बर-तीसरे पहर या सध्यामें उवर आता है, ज्वर--ठीक 
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एक ही समय आरम्भ होता है ( सिन, ऐरानियाकी तरह ), तीसरे पहर ३ 
बजेसे ५ बजे और रातके £ बजेसे १० बजेके बीचमें ज्वर यानेका ही इसमें 
विशेष लक्षण है। शीतावस्था प्यास . नहीं रहती, इस अवस्थामें बहुत ही 
कष्टकर खाँसी आती है ( रस टक्समें--शीतके पहले ओर समय खाँसी आती 
है ), शीत घटना आरम्भ होनेपर प्यास लगती है । सेबाडिलामें-शीतावस्था 
अधिक प्रबल, पर उत्तापावस्था अधिक प्रकट नहीं होती | उत्तापावस्थामें- 
गरम पानी पीनेकी प्रबल इच्छा, जम्हाई आती है, अँगड़ाई लेता है, मुह ओर 
माथा ज्यादा गरम हो जाता है, जलन होती है ; पर हाथ-पेर उण्डे रहते हैं | 
पसीनेवाली अवस्था- पसीना सिर ओर चेहरेपर अधिक होता है, पसीना गरम, 
रातके अन्तिम भागमें, सवेरे ओर पेरके तलवेमें ज्यादा पसीना होता है, इसी 
अवस्थामें रोगी सो जाता है। बुखार छूटनेपर--जाड़ा मालूम होता है, खट्टी 
डकार आती है, पित्तकी के होती है ( नक्स, पल्स देखिये )। 

वृद्धि-उण्डमें, उण्डी चीजें पीनेपर, पूर्णिमाके दिन | 

हास--गरम चीजें पीनेपर, कपड़ेसे ठेके रहनेपर | 

क्रियानाशक--पल्स, लाइको, लेके, कोनि | 

क्रम--३, ३० शक्ति | जकः 


सेबाल सेरुलेटा 


( Sabal Serrulata ) 


[ पके फलसे टिचर तेयार होता है ]--साधारण कमजोरी, इन्द्रियशक्ति 
की कमजोरी, एपिडिडाइमिटिस, मूत्राशय सुखशायी ग्रन्थिका बढ़ना, पेशाब 
करनेमे भयानक तकलीफ ओर अत्यन्त यन्त्रणा, $डम्त्रकोष ( ०४३7४) का 
बढ़ना और दद। ये कई इसके विशेष लक्षण हैं । स्त्रियोंके स्तन, जरायु प्रभति 
के ऊपर भी इसकी क्रिया दिखाई देती है ; स्तन सिकुड़ जाते हैं, बढ़ते नहीं | 

पुरुषोंके मूत्राशय ( व्लाडर ) की ग्रीवाके पास जहाँ मूत्रनली ( युरेश्रा ) 
आरम्भ हुई है, वहाँ देखनेमें ठीक अखरोटके तरहकी प्रॉस्टेट (मूत्राशय-सुखशायी 
ग्रन्थि ) नामकी एक ग्रन्थि उस.ग्रीवाको वेरे हुए है, उस ग्रन्धिके पासके किसी 
यन्त्रके प्रदाहसे जेसे-युरेश्राइटिस, मूत्राशयक्री पथरी, स्ट्रक्चर, प्रमेह, वात 
और कोई उत्तेजक देवा इत्यादिका सेवन इत्यादि कारणोंसे उस मूत्राशय-सुख- 
शायी ग्रन्थिका प्रदाह होता है | इसीको प्रोस्टेटाइटिस ( मूत्राशय-सुखशायी 
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अन्थिका प्रदाह ) होनेपर जननेन्द्रियकी जड़की तरफ और मलद्वारके पास 
टपक होती है । पेशाब, लगातार कष्ट देनेवाला वेग, बहुत देरतक काँखने और 
वेग देनेके बाद थोड़ी-थोड़ी मात्रामें वँद-बूँद पेशाब निकलना, कभी-कभी पेशाब 
न होना, शीत भाव, ज्वर, इस तरहके कई उपसग ( प्राथमिक प्रदाहके लक्षण) 
प्रकट होते हैं और इससे--बेलेडोना, मक्युरियस, कन्थर, हिपर, नाइट्रिक 
ऐसिड प्रभति कई दवाओंका प्रयोग होनेपर भी यदि उनसे फायदा न हो या 
प्राथमिक प्रदाहके बाद जब सिर्फ ग्लेण्ड बड़ी हो जाती है, उस समय-- 
सेवालसे विशेष उपकार होता है। बुडढोंको ६० वर्षकी उमरमें अपने आप ही 
प्रॉस्टेर ग्ळण्ड बढ़ जाती है। पेशाब करनेमें कष्ट, जलन, यन्त्रणा, एकाएक 
चक्कर खाकर पेशाब निकलना, पेशाबकी नलीमें मानो कुछ अड़ता है या 
अटका हुआ है, ऐसा अनुभव होना इत्यादि कितने ही लक्षण दिखाई देते हैं। 
सेबाल सेरुलेटा-इसकी प्रायः एक प्रकारकी पेटेण्ट दवा है। मदर- 
टिचर २-३ बुँद मात्रामें दिनमें ३-४ बार सेवन करना चाहिए । रोगकी 
तेजीके अनुसार ३० बूँद तक प्रति मात्रामें कभी-कभी व्यवहार होता है | 

कॉचलिरिया ( ०००॥।९३7।३ ) ३श--प्रमेह या किसी दूसरी बीमारीमें 
ग्लेन्स-पेनिसमें ( लिङ्ग सुण्डमं ) जलन, कारने-फाड़नेकी तरह ददं और पेशाब 
के पहले, समय और बाद जलन रहनेपर फायदा करती 





~ 
सबाइना 
( Sabin®) 

[ एक तरहके मोंगड़ जेसे गाछके पत्तेसे मूल अक तेयार होता है ]-- 
जरायु, डिम्बाशय इत्यादिपर इसकी प्रधान क्रिया होती है। गर्भ-स्ाव-प्रबण, 
गठिया-वातका धातु, रक्त-प्रधान धातु, सहजमें ही चिढ़ उठती है और रजःख्राव- 
प्रवण धातुवाली स्त्रियोकी बीमारीमें यह ज्यादा लाभदायक है | इसमें मस्तिष्क, 
फेफड़ा और मसानेमें भी रक्त-संचय होता है। 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) रक्तसखावके साथ सेक्रम-अस्थि ( कूल्हेकी हड्डी ) से लेकर प्यूबिस 
( जननेन्द्रियकी जड़ ) तक या कमरसे लेकर जननेन्द्रिय तक खींच रखनेकी 
तरह दद ; (२) इस ढंगके दद के साथ जरायुसे रक्तस्राव, रक्त कुछ पतला लाल 
रंगका और कुछ काला थक्का-थक्का ; (३) तीसरे महीने गर्भ-लाव ; (४) ऋतु 
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बन्द होकर सड़ी गन्धभरा श्वेत-प्रदरका स्राव; (५) मासिक निर्दिष्ट 
ऋतु-कालके बीचमें रजःस्वाव, इसके साथ ही कामोत्तेजना ; (६) ऋतु खूब 
जल्दी-जल्दी और परिमाणमें अधिक होता है ; (७) जिन्हें बहुत थोड़ी उमरमें 
ही ऋतु दशंन हो गया है अथवा जिन्हें बहुत ज्यादा गर्भ-खाव हुआ है, 
उनकी ऋतु बन्द होनेकी उमरमें बहुत ज्यादा रज:खाव; (८) गभख्ताव या 
असमयमें प्रसवके बाद डिम्बकोष या जरायुका प्रदाह । 


ऋूतुस्ताव--ऋत सम्बन्धी गड़बड़ीमें रजःख्ावके बाद, प्रसवके बाद या 
गर्भलावके बाद या गर्भ्रावका उपक्रम होनेपर बहुत ज्यादा परिमाणमें रक्तखाव 
अगर होता हो तो सेवाइना फायदा करती है। सेबाइनामें रक्त--रह-रहकर 
निकलता है अर्थात्‌ अभी थोड़ा-सा रक्तस्राव हुआ और रुक गया, कुछ देर बाद 
फिर थोड़ा-सा रक्तल्लाव होता है, हिलने डुलनेपर रक्तस्चाव बढ़ जाता है, खाव 
का रंग गँदला या काला थक्का-थक्का अथवा कुछ पतला और काले रंगका थक्का- 
थक्का, इस तरहके रक्तस्चावके साथ कमरसे तलपेटकी अस्थि ( ए५७।$ ) तक दद 
रहनेपर ( कितनी ही बार केबल कमर या तलपेटमें दद रहनेपर भी ) सेबाइना 
फायदा करती है। फेरममें - कुछ लाल रंगका, कुछ जमे थकके खून, इसके 
सिवा कुछ पानीकी तरह बिना किसी रंगका भी रक्त रहता है, गँदला और 
थक्का रक्त-साइक्लेमेन और केलि नाइटरमें है। गभस्तावके साथ कमरमें 
दद आरम्भ होकर योनिदेश या उरुतक चला जाय और उसके साथ ही ऊपर 
बताये ढंगका बहुत ज्यादा परिमाणमें रक्तस्राव होता रहे, तो सेबाइनासे बहुत 
ज्यादा फायदा होता है, बिना ददेका बहुत ज्यादा परिमाणमें लाल रंगका 
रक्तस्राव अगर बहुत दिनों तक स्थायी हो, तो इस ढंगके लक्षणमें कितनी ही 
जगह सेबाइना ३%, ३० शक्तिसे फायदा होते देखा जाता है | हैमामेलिस ओर 
प्लाटिना देखिये | 


गर्भस्लाव--समयपर हो या असमयपर हो, प्रसव या गर्भखावके बाद 
अधिक परिमाणमें रक्त्नाव होते रहनेपर और उस रक्तका रंग चमकीला लाल 
रंगका होनेपर, रक्त कुछ पतला और कुछ जमा-जमा थक्का ओर इसके साथ 
ही कमर और पेटमें दद रहनेपर -सेबाइना फायदा करती है | सेबाइनामें प्रायः 
पहले ३ महीनेमें, ४ से ४॥ महीनेमें गभंखाव होता है (६ महीनेके बाद जिनको 
गर्भ्राव होता है, उनके लिये--सिकेलि, वाइबनम और ६ठीं या निम्न शक्ति 
की केल्केरिया फ्लोर प्रभ्रति दबाएँ. ज्यादा फायदा करती हैं )। 


द्रष्टव्य--जिन प्रसूताओको मृतवत्सा दोषकी वजहसे प्रायः ही गर्भलाव हो 
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जाता है, उन्हें कोमल अपामार्ग गाछकी एक समूची सोर कमरमें बाँध 
रखनी चाहिए । सुना है, गर्भलावकी आशंका दूर हो जाती है। 

फूछ अटकना--जरायुकी कमजोरीके कारण फूल अटक जानेपर या 
प्रत्येक बार ददेके समय पतले ख्रावके साथ-ही-साथ थक्का-थका रक्त निकलने 
पर--सेबाइना फायदा करती है | इसके द्वारा ॥०।९५ और फूलका टूटा हुआ 
अंश भी निकल जाता है। 

वात-प्रमेह या श्वेत-प्रदरका त्राव बन्द होकर वात या डिम्बकोधकी 
कोई बीमारी होनेपर-सेबाइना फायदा करती है। अंगूठा और हाथकी 
कलाईमें वात होनेपर और उसके साथ ही उस प्रकारका रक्तत्राव और पुराना 
सन्धिवात और गठिया बात, इसके साथ ही वात-गुटी ( ००५९७ ) रहनेपर 
सेबाइना फायदा करती है। इसका ददं और तकलीफें उण्डे प्रयोगसे घटती 
और गर्मीसे बढ़ती हें। 

बृद्धि-रोगवाली जगह छूनेपर, संध्यामें, रातमें और सवेरे, गर्म घरमें, 
शरीर हिलानेपर, गरम सेंकसे या गरमीके प्रयोगसे | 

हास--स्थिर भावसे सोनेपर, उण्डी खुली हवामें टहलनेपर | 

बादकी दवा--आसं ,. बेल, पल्स, स्पाइजे, सलफ | 

सम्बन्ध--काण्डाइलोमाटा और साइकोसिससे पेदा हुई बीमारीमें थूजाके 
बाद--सेबाइना विशेष लाभ करती है। 

क्रियानाशक--पल्स | 

क्रियाका स्थितिकाल--२०--३.० दिन | 

क्रम--३२--२०० शक्ति | 





बे 
सेलिक्स नाइय्रा 
( Salix Nigra) 

[ ताजी कलीसे तेयार होती है ]-पु-जननेन्द्रियपर इसकी प्रधान क्रिया 
होती है। सूजाक (gonorrhoea) और शुक्रमेह ( spermatorrhoea ) इन 
दोनों बीमारियोंमें ही इसका अधिक व्यवहार होता है। 

सूजाक- इस बीमारीकी नयी ओर पहली अबस्थामें हमलोग साधारणत 
केन्थरिस, केनाबिस, मक्य रिस, टेरिबिन्थ वगेरह कई दवाओंका प्रयोग करते 
हैं । सूजाकका प्रधान उपसग--पेशाबमें जल जानेकी तरह जलनका रहना, 
थोड़ा पेशाब, पेशाबकी राहसे कभी खून निकलना, पतला या गाढ़ा धातुका 
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खराव, लिंग-सुण्डका फूलना, ददे, पेशाबकी नलीमें ददं, सुरसुरी, तकलीफ देने 
वाला लिगका कडापन ( ८०५९९ ) प्रभृति | इनमें आखिरवाला लक्षण 
बहुत अधिक लिंगोदूगम (लिंगका कड़ापन) यह केनाबिस ओर केन्थरिस दोनोंमें 
ही अधिक निर्दिष्ट है | यदि इन दोनोंसे यह लक्षण न घटे, तो सेलिक्स नाइग्रा 
का प्रयोग करें | सेलिक्स नाइग्रा शुक्रमेहकी बीमारीकी ( पेशाब-पाखानेके 
समय काँखनेपर वीर्यं निकल जाना ब स्त्रप्नदोष होना ) बढ़िया दवा है| अगर 
इस बीमारीका कारण हस्त-मेथुन ( ०4५५7७६०० ) हो तो सेलिक्स नाइग्रा 
से ओर भी ज्यादा फायदा होता है । इसके अलावा अगर किसीकी शक्ति घट 
जाय, पर स्त्री-संसर्गकी इच्छा बहुत प्रबळ रहे, तो इसके प्रयोगसे प्रबल 
इच्छाका हास होगा | कमरमें दद, इसी कारणसे जल्दी-जल्दी चल न सकना 
और अण्डकोषका दद भी इससे घटता है। 

स्त्री-रोग--ऋतुके पहले और ऋतुके समय स्नायविक दद, डिम्बक्रोधका 
ददं, आृतुल्लावके समय तकलीफ प्रतिमे भो इससे फायदा होता है। 

मुँह और आँखकी बीमारी मुँह खासकर नाककी ठोरका लाल होना 
और फूलना, आँख लाल ( ०००० ५०! ), छूने और आँख हिलानेपर ददं । 

सद्दटश--स्पमँटोरिया अर्थात्‌ शुक्रस्खलन--ट्रिव्युलस टिरेस्ट्रिस ओर रनेरा 
देखिये | 

क्रम २ शक्ति, १० से ३० बूंद | 





नक 
सस्चुकस नाइया 
( Sambucus Nigra) 
[ ताजे पत्ते और फूलसे मूल-अक तेयार होता है ]--यह दमा, बच्चोंका 
गला घड़घड़ाना और सर्दी-खाँसीकी एक बढ़िया दबा है| 
दमा और खाँसी--रातक्े समय रोगका बढ़ना, अच्छी तरह सोये-सोये 
एकाएक बेहोशी आ जाना--बच्चा खाँसते-खॉसते मानो लोट पड़ता है।' 
साँस रुक जाना चाहती है, साँस लेनेके लिये घबड़ाता है। ऐसा मालूम होता 
है, मानो अभी मर जायगा | जो हो, कुछ देर तक इस तरह करनेके बाद फिर 
सो जाता है ओर फिर कुछ देर बाद उसी तरहकी तकलीफ देनेवाली खाँसी 
आने लगती है। दमाका खिंचाव और खुमख़सी खाँसीमें इसकी ३० शक्ति 
दो-चार दिन तक व्यवहार करनेपर बीमारी दव जायगी और इस ढङ्गकाः 
फायदा होते देखा गया है| बच्चोॉंकी नाक चिपक जाती है, इसीलिए साँस 
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लेने छोड़ने और स्तन-दुग्ध खोंचनेमें तकलीफ होती है। सदामें नाक बन्द 
होकर मुँहसे साँस लेने-छोड़नेका लक्षण-एमोन काकी तरह सेम्बुकसमें 
भी है। दमाके तेज खिंचावके लिये एकोनाइट नेप २५ ; केनाबिस इण्डिका 


0, लोबेलिया 0, ब्लेटा ओरियेण्ट ९, ऐरालिया ० ये ही पाँच श्रेष्ठ दवाएँ हैं | 


ळेरिञ्िसमस स्ट्रिडिडछस ( कण्ठकी नली-सुखकी अंकड़न, फॉल्सक्रूप)-- 
इस बीमारीमें अचानक दम रुक जानेका भाव इत्यादि उपसर्ग आधी रातके 
बाद और तकियेसे सिर उतारते ही बढ़ जाते हैं; हूर्पिग खाँसीकी तरह 
आक्षेपिक खाँसी, यह आधी रातके बाद और सिर नीचा कर सोते ही बढ़ती है 
( आसँनिक देखिये )। 

पसीना-- नींद खलते ही पसीना, नींदके समय शरीर सूखा, इस लक्षणमें 
सम्बुकसका ही प्रयोग होता है । थूज्ञामें नींद आते ही पसीना ओर जागनेपर 
शरीर पहलेकी ही तरह सूखा रहता है; कोनियममें दोनों आँखें बन्द करते 
ही पसीना आने लगता है | किसी बीमारीमें पसीनेका सिफ यही लक्षण देखकर 
दवाका प्रयोग करनेसे कितनी ही जटिल व्याधियाँ भी तुरन्त आरोख हो 
जाती हैं । 

शोथ-मसानेके नये प्रदाहसे पेदा हुआ बार-बार पेशात्रका वेग होनेके 
साथ बहुत ज्यादा परिमाणमें पेशाब होता है और पेशाबमें बहुत गाढ़ी तली 
जमती है | 

सेम्बुकस केनाडेन्सिस-यह शोथ रोगका एक महौषध है। इसका मूल- 
अक चोथाईसे लेकर १ चायके चम्मचकी मात्रामें दिनमें तीन बार सेवन करना 
चाहिए । 

बृद्धि विश्रामके समय, निद्रितावस्थामें, रातके ७ बजेसे ११ बजेके ब्ीचमें, 
उण्डी हवा लगनेपर, भय, हष, विषाद आदि मानसिक उद्वे गसे | 

हास--शययापर उठने-बेठने, शरीर हिलाने ओर दबानेपर | 

सम्बन्ध- इससे आसँका दुष्परिणाम दूर होता है ओर डर जाने 
के बाद अगर कोई तकलीफ पैदा हो जाय तो ओपियमके बाद सम्चुकस 
ज्यादा फायदा करती है । 

बादकी दवा--बेल, ड्रोसेरा, नक्स, रस, सिपि | 

क्रियानाशक--आस) केम्फर | 

क्रियाका स्थितिकाल--१ दिन | 

क्रम, ३० शक्ति | 
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सेंगुनेरिया कनाडेन्सिस 


( Sanguinaria Canadensis ) 


[ ताजी सोरसे इसका मूल-अक तेयार होता है ]--यह शरीरके दाहिनी 
ओरकी बीमारी में ज्यादा फायदा करती है। 

चरित्रगत लक्षण :— 

(१) दाहिनी ओरका सिर-ददं ; (२) जी मिचलानेके साथ सिर-ददं, 
फेफड़ेकी कई बीमारियाँ और खाँसी ; (३) स्त्रियोंकी ऋतु बन्द होनेके समय 
की कई बीमारियाँ ; (४) नाक, कान ओर जरायुका अवद ; (५) वात इत्यादि। 

सिर-ददे- सूर्योदयके बादसे ही सिर-दद आरम्भ होकर दिनके दोपहर तक 
बहुत बढ़ा रहता है, फिर दिनके ३ बजेसे धीरे-धीरे घटना आरम्भ होता है ओर 
शामको एकदम आराम हो जाता है। रोगी तीसरे पहर थोड़ा सोता है सोकर 
उठनेके बाद देखता है कि उसका सिर-ददं बिलकुल ही आराम हो गया है। 
कितनी ही बार बहुत अधिक मात्रामें पेशाब होकर भी यह सिर-ददं घटता 
है। सिर-दद--माथेके पिछले भागमें ( ००८।ए५६ ) से आरम्भ होकर माथेके 
ऊपरसे होता हुआ क्रमशः आँखके ऊपर आकर रहता है । सिर-दर्दकी वजहसे 
रोगी धूप या रोशनीकी ओर देख नहीं सकता, माथेमें टपक होती है, जी 
मिचलाया करता है और वमन हो जाता है। इसमें सोये रहनेपर सिर-दद 
कुछ घटता है। सेंगुनेरियामें-दाहिनी ओरकी कनपटी तथा दाहिनी आँखके 
ऊपरकी ओरके इस तरहके सिर-दद में स्पाइजिलिया फायदा करती है। 

वात - दाहिने हाथके ऊपरी भागमें ( 7९७ ५९।१०।५ ) वातके दद में 
सँगुनेरिया ; दाहिने कन्थेके ददमें - मैग्नेशिया काव ; वाएँ कन्धेके द॒दमें-- 
फेरम मेटालिकम फायदा करती 

जी मिचलळाना-जी मिचलानेके साथ मुहसे लगातार थूक या लार 
निकलता है, पित्तकी या खड्टी के होती है, वमनसे भी मिचली घटती नहीं है, 
पर कोई चीज खा लेनेपर घट जाती है। पाकस्थलीके जखमके साथ पेटमें 
जलन करनेवाला दर्द | गर्भावस्थामें मिचली और बमनके साथ मुंहसे लगातार 
थूक या लारकी तरह पदार्थ निकलनेपर-सँगुनेरिया अव्यर्थ दवा है। चीनी 
या शक्कर तीती मालूम होती है, कष्टके साथ कृसिका वमन होता है। 

खाँसी-रातमें एक तरहकी भयंकर सूखी खाँसी आती है, इससे रोगी 
सो नहीं सकता | आराम प्राप्त करनेके लिये बह उठ बेठता है, पर इससे भी 
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खाँसी नहीं घटती, केबल डकार आने या नीचेसे वायु निकलनेपर कुछ घटती है 
( gastric origin); श्वास नलीका मह फला, श्वास-कृच्छ्ता, मॉममें 
काठ चीरनेकी तरह आवाज, गला जकड़ जाना, सूखी खाँसी ये सभी उपसग 
सोनेपर बढ़ जाते हैं, इसीलिये रोगी रातभर बेठा रहता है। इसमें भी सेंगु- 
नेरिया फायदा करती है। अतिसारके साथ खाँसी और हूपिंग खाँसी ओर 
स्त्रियॉका रजोरोध या देरसे रज.साव और ऋतुलाब होना बन्द होनेकी उमरमें 
बहुत रजःसावकी बीमारीके साथ खाँसी रहनेपर इससे फायदा होगा | अजीणं 
रोगके साथ अगर दमा हो, तो भी यह फायदा करती है। 

ऊपर बताये लक्षणोॉंकी खाँसीके सिवा--कड़े प्रकारकी ब्रोँङ्काइटिस या 
-निमोनियाके बाद कितनी ही बार ऐसा देखा जाता है कि प्रबल खाँसीके साथ 
बहुत ज्यादा परिमाणमें सड़ी गन्धभरा पतला बलगम निक्रलता है, श्वास- 
प्श््रासोमें मुंहसे सड़ी गन्ध आती है, उस गन्धसे दूसरोंकी बात दूर ही रहे, 
रोगोको स्वयं भी घृणा होती है, कोई चीज खा-पी नहीं सकता, इसके साथ 
कुछ-न-कुछ जत्र भी रहता है, साधारण मनुष्य सममते हैं कि क्षय ( थाइसिस ) 

गया है; कलेजेमें जलन होती है, पेटसे छाती तक एक तरहकी गरम हवा 

चढ्ती है--इसमें संगुनेरिया केनाडेन्सिस २४, ६ शक्तिसे ज्यादा फायदा 
होवा है। केप्सिकम नामक दवामें भी इस तरहकी सड़ी गन्धभरा बलगम 
निकलता है । 

बृद्धि--रोगबाली जगह हिलाने, करवट बदलने, रातमें उच्छ्वाससे | 

हास--स्थिर भावसे सोये रहनेपर, जोरसे दबानेपर, बाई करवट सोनेपर, 
नींदके अन्तमें, निमल हवामें । 

सम्बन्ध--सिर-ददमे--बेल, आइरिस, मिलिलोटसके साथ, रजःलोपके 
समयकी बीमारीमें लेकेसिस और सलफरके साथ, ब्रॉङ्ाइटिसं या निमोनियामें 
चेलि, फॉस, सल्फ ओर वेरेट्रम विरिडिके साथ संगुनेरियाका घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। यह अफीमके नशाका प्रतिविष है और बेलेडोनाके बाद इसकी बहुत ही 
उत्तम क्रिया होती है | 

क्रम--३०, २००, कितने स्थानोंमें निम्न-क्रम--6, ३ शक्ति | 


र 


सारासिनिया पर्पुरिया sk 


सेंगुनेरिया नाइट्रिका 


( Sanguinaria Nitrica ) 

नयी और पुरानी सदी, नया फे रिज्ञाइटिस, गलनलीमें और स्टनंमके पीछे 
ददं, इन्फ्लुएञ्जा, माथे और आँखमें ददे, आँखसे पानी गिरना, नाकका चिपक 
जाना इत्यादि कई बीमारियोंमें इसका व्यवहार होता है | 

पॉलिपस--नाकका पॉलिपस ( रक्त-अब्‌द ) और टाबिनेटसका बढ़ना-- 
सँगुनेरिया नाइट्रेट इस रोगकी बढ़िया दवा है | बहुत ज्यादा परिमाणमें पानी 
की तरह बलगम निकलना, नाकके भीतर जलन या नाक सूखी, बहुत थोड़ा 
बलगम निकलना, नाकके भीतर पपड़ी जमती है, उसको निकालनेपर खून 
निकलता है, छींक, नाकके भीतर जखमकी तरह दद, पानीकी तरह सर्दी 
निकलनेके साथ नाककी जड़में दबाव मालूम होना प्रभ्रति लक्षणॉमें यह फायदा 
करती है। ५-७ मिनटोंके अन्तरसे छींक, दाहिनी नाकसे लगातार पानी 
गिरता है । 

स्वर-यन्त्रमें जलन और जखमकी तरह दद॑ ; गला फँसना, स्टनंम-अस्थि 
( वक्षोस्थि ) अर्थात्‌ छातीकी हड्डीके पीछे जहाँ बायुनली दो भागोंमें बँट गयी 
है, वहाँ भयानक ददंके साथ आश्षेपिक खाँसी, खाँसनेपर ददंका बहुत बढ़ 
जाना, गाढ़ा, पीला या खून मिला बलगम निकलना, दाहिनी ओरके तालु- 
मूलमें दद, निगलनेमें कष्ट, ये लक्षण भी इस दवाके अन्तगंत हैं | सवेरे शय्या 
से उठकर जरा इधर-उधर घूमनेपर ही खाँसी आने लगती है । 

सहश--एरम ट्राइफाइलम, सोरिनम, केलि बाइक्रोम | 

क्रम--३5, ६» शक्ति | इसके विचूर्णका भी भीतरी प्रयोग होता है, 
नाकके पॉलिपसमें--१% शक्तिका २० ग्रेन, १ आएउन्स ग्लिसरिनमें मिलाकर 
लगाना चाहिये | 


सारासिनिया पपृरिया 


(Sarracenia Purpurea ) 

[ एक तरहके छोटे गाछसे इसका टिचर तेयार होता है ]-हड़्ीमें दद) 
हृत्पिण्डकी क्रिया अनियमित, माथेमें रक्तकी अधिकता, पाकस्थलीकी गड़बड़ी 
प्रभृति बीमारियॉमे इसका ब्यवइार होनेपर भी यह चेचक रोगमें भी अत्यन्त 
आदरके साथ व्यवहृत होता है | 
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अस्थिका दढ-घुटनेके हाड़में और उद-सन्धिमें ( ९० and hip 
]०।० ) चोट लगनेकी तरह ददं, आँखके चारों ओरकी हड्डीमें दद, प्रत्यज्ञोंकी 
कमजोरी प्रभ्गति इस दवाके प्रधान लक्षण हैं। 

पाकस्थलीकी बीमारी--पेटमें दर्देके साथ बहुत ज्यादा परिमाणमें बमन 
होता है--यह इस दवाका एक प्रधान लक्षण है, रोगीको हमेशा ही भूख लगी 
रहती है, यहाँ तक कि खाकर उठनेपर भी उसी समय खाना पड़ता है और 
भूख लगी ही रहती है, खानेके बाद नांद आती है (आयोडमकी भूखकी तरह) | 

चेचकको बीमारी--इससे फायदा देखकर यदि सारासिनियाको इस 
बीमारीकी एक पेटेण्ट दवा भी कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। 
आरम्भसे लेकर अन्त तक चेचक्न-रोगकी सभी अवस्थाओंमें इसका प्रयोग किया 
जा सकता है। पहली अतस्थामं इसका प्रयोग होनेपर गोटियाँ सब बहुत शीघ्र 
बाहर निकल पड़ती हैं, गोटियाँ पकती नहीं हैं, शरीरपर गड़हे नहीं पड़ते, तक- 
लीफ और ददं घटता है ओर थोड़े ही दिनोंमें रोगी आरोग्य हो जाता है। 
डॉ० बोरिकका कहना है--४ Sarracenia aborts the disease, arrests 
Puऽtu।2ti0n?” कुछ देर बाद इसका प्रयोग होनेपर भी रोगकी गति खराबीकी 
ओर नहीं बढ़ पाती, बीमारीका बढ़ना बन्द हो जाता है। सारासिनिया- 
चेचककी उत्कृष्ट प्रतिषेधक ( ९४९०६४९ ) दवा है, जिस समय चेचककी 
बीमारी फेली हो, बहुत कम मात्रामें इसका नित्य या बीच-बीचमें सेवन करने 
पर चेचक होनेकी आशंका दूर हो जाती है (मेलाण्ड्रिनम देखें )। 

वेरियोलिनम अध्यायमें चेचक रोगका संक्षिप्त विवरण तथा और भी 
कितने ही विषयोंका वर्णन किया गया है--उसे पढ़िये | 

सदृश--ऐण्टिम टाट, वरियोलिनम, मेलाण्ड्रिनम | 

क्रम--२», ६ शक्ति | 





सासीपेरिला 
( Sarsaparilla ) 

[ सूखे सालसाकी जड़से मूल अर्क तेयार होता है ]--पेशाब सम्बन्धी कई 
बीमारियों और पथरी-रोगमे भी इससे ज्यादा फायदा होता है। इसके 
अलावा--फोड़ा, एक्जिमा, टीका ळगबानेके दोपसे शरीरकी त्वचापर 
उदुभेद्‌ ( इरप्शन ) निकलना, सुखण्डी प्रश्ति कई बीमारियोंकी भी यह एक 
लाभदायक दवा है। 


सार्सापैरिला ७६६ 


पेशाब सम्बन्धी बीमारी--पेशाब करनेके पहले या समय नहीं--ठीक 
पेशाब करना समाए होनेके समय बहुत जलन ओर दद, मूत्रनलीमें शूलका 
दर्द होना--इस दवाका प्रधान लक्षण है ( थूजा, मेडोरिन, बाबेरिस )। 

मृत्राशय-सुखशायी-ग्रन्थि ( प्रोस्टेट ग्रन्थिका ) बढ़ना, इसी कारणसे 
मूत्राशयमें शूलका दद--पढ्सेटिळा, इसमें पेशाबके वाद जलन नहीं रहती | 
पेशाबके बाद मूत्रनलीमें जलन, तलपेटमें आक्षेपिक खींच रखनेकी तरह दद-- 
नट्रम म्यर। पेशाबमें बालके कणकी तरह तली, बच्चा पेशाब करनेके पहले 
रोता है--लछाइको, बोरक्स | विना तकलीफका पेशाब, पेशाब गॅदला-- 
कौस्टिकम ( केन्थरिस देखिये ) | पुराना सूजाक या सूजाकके ग्लीट-स्टेजमें 
लक्षणके भेदसे--सार्सापे रिला, नेट्रम म्यूर, क्युवेबा, एग्नस) हाइड्रे स्टिस इत्या दि 
औषधियाँ ही लाभदायक हैं | 

मूत्र-पथरी--इसमें पेशाब जल्दी-जल्दी लगता हैं। पेशाब थोड़ा-थोड़ा 


होता है, पेशाबके साथ छोटी-छोटी पथरी निकलती है, गुदेंमें दद रहता है।, 


बच्चा पेशाब करनेके समय रोता है, वेठनेपर वूँद-बूंद पेशाब निकलता है। 
पथरी बड़ी होनेपर भी इस दवासे प्रायः निकल जाती है, परीक्षा करें । 

त ओर सिर-ददे--गर्मी या पाराकी बजहसे या सूजाकका मवाद 
आना बन्द होकर वात, पेरियास्टियममें ( अस्थि-आवरक मिल्लीमें ) ददे और 
सिर-ददमें सार्सापरिला फायदा करती है । 

चर्म-रोग--गर्मी रोगवाले मनुष्यके शरीरकी कमजोरी और दुबलापनके 
साथ त्वचापर किसी तरहका भी उद्भेद क्यों न निकले, पहले ही सार्सापेरिला 
उच्च शक्ति (२०० ) दो-एक मात्राका प्रयोग करें । गर्मीके दिनोंके छोटे-छोटे 
फोड़े जब आर्निका या आर्कटियमसे न द्बे; उस समय सार्सापेरिलासे फायदा 
होगा । हाथ-पेर फटे, शरीरकी त्वचा सिकुड़कर उसमें सलवट पड़ना, नखोंका 
सिकुड़कर छोटा हो जाना | नखमें घाव, जलन, अण्डकोषमें, लिंगके मुंहपर 
और लिंगके अगले भागको त्वचामें बहुत खुजली प्रभ्रतिकी भी यह उत्कृष्ट दवा 
है । रातमें, सोनेके समय और सवेरे सारे शरीरमें खुजली होती है। 

सुखण्डी--एब्रोटेनम अध्याय देखिये | 

वादकी दवा--बेल, हिपर, मर्क, फॉस, रस, सल्फ। 

क्रियानाशक--वेल, मक, सिपि। 

क्रियाका स्थितिकाल- ३५ दिन। 
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७७० कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 
सिला मारिटिमा 


( Scilla Maritima ) 

इसका दूसरा नाम--स्कुइला ( ऽq५।।।३ ) भी है, सामुद्रिक पेयाज से 
इसका मूल अक तेयार होता है । सदीं-खाँसीके सिवा प्रायः और किसी प्रकार 
की बीमारीमें इसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती । 

खाँसी खासनेके समय छींक ; (२) खाँसीके समय आँखसे पानी गिरना; 
(३) खाँसीकी धमकसे धोतीमें पेशाब कर देना । इस दवाके ये तीन प्रधान 
चरित्रगत लक्षण हैं | सिलाकी खाँसी--तरल, बिखरे घड़घड़ाहटके साथ, इसमें 
सवेरेके वक्त जो खाँसी आती है; वह घड़घड़ाहटके साथ होती है; पर ढीली 
(००७९) खाँसी होनेपर भी रोगी खाँसते-खाॉँसते बहुत ही थक जाता है। 
संध्याके समयकी खाँसी सूखी ( 47४ ) होनेपर भी रोगी उससे बहुत सुस्त नहीं 
हो जाता है। तेज खाँसीके समय शिशु हाथ सुट्टी बाँधकर मुंहमें घसता है। 
सिळा- प्छुरिसि रोगमें भी फायदा करती है । 

सदृश-_वारबेस्कम, सेनेगा, सलफर, ड्रोसेरा, माटस कम्युनिस | 

क्रम---३, ३०, सी-एम० शक्ति | 





५.९ 
सिकेलि कॉनुटम 
(Secale Cornutum ) 

[ ऐलोपेथिक चिकित्सामें यह आर्गोटिनके नामसे विख्यात है ]--कमजोर, 
दुबली-पतली स्त्रियोकी बीमारीमें यह ज्यादा फायदा करती है | 

चरित्रगत लक्षण :— 

(१) जरायुसे रक्तल्लाव, जरायु ओर दाहिने डिम्बकोषमें रक्त-संचयकी 
वजहसे ददं ; (२) ऋत॒ अनियमित, रंग काला, रक्त पतला और अधिक 
परिमाणमें निकलता है ; (३) एक ऋतुकालसे लेकर दूसरे ऋतुकाल तक प्रायः 
लगातार पानीकी तरह रक्त निकलता है ; (४) प्रत्येक तीसरे महीने गम॑ख्राव ; 
(५) जरायुका सुख सम्पूणं खुल गया है, पर प्रसवका दद धीमा, दबता हुआ, 
दद॑का जोर न रहनेको वजहसे सन्तान होनेमें देर होती है ; (६) प्रसवके बाद 
का खराब ( ।००।९ ) बदबूदार ; (७) प्रसवके बादका ददं बहुत हो कष्टकर; 
(८) रजःखाव बन्द होकर जरायुःप्रदाह ; (६) रक्तल्लावके साथ ही साथ 


सिकेलि कॉनुंटम ७७१ 


हाथ-पेर ठण्डे, ठण्डा पसीना, नाड़ी क्षीण, हाथ-पेरमें ऐंठन ; (१०) हैजा या 
बच्चोंके हैजामें-- दस्त, के, बहुत प्यास, आँख-मुहका धस जाना ; नाड़ी तेज या 
नाड़ीका लोप हो जाना, मलमें बुरी सड़ी गन्ध, पेटमें दर्द थोड़ा रहना या 
बिलकुल ही न रहना ; (११) ऐंठन, उसमें अंगुलियाँ अलग-अलग हो पड़ती 
हैं ( सुट्टी बाँधना- कृप्रमसे फायदा न होनेपर--सिकेलि ) ; (१२) हाथ-पेर 
और शरीर ठण्डा, दस्त, के और पेशाब बन्द, शरीरमें दाह, बेचेनी, शरीरपर 
क्षणभर भी कपड़ा नहीं रख सकता, नंगा पड़ा रहता है; (१३) स्त्रियोंको 
ऋतुके समय हैजा ; (१४) न जाने जी केसा करता है; (१५) समूचे शरीरमें 
जलन, ऐसा मालम होता है, मानो शरीरपर आगकी चिनगारियाँ गिर रही 
हैं; (१६) अतिसारमें--भूरे रंगके पानीकी तरह सड़ी ढुगंन्धभरे दस्त बड़े वेग 
से आते हैं, पेटमें ददं नहीं रहता, अनजानमें दस्त, मलद्वारका मुँह खुला रहता 
है ( एपिस, फॉस ) ; (१७) दृद्धोमे पेशाब रोकनेकी शक्ति नहीं रहती; 
(१८) गैंग्रीन ( सड़न रोग ), प्रसवके बाद स्तनका दूध लोप हो जाना | 

सिकेलिकी धातु--रोगिणीका शरीर देखनेमें बहुत दुबला मालूम होता 
है, मानो हड्डी रह गयी है, आँख ओर गाल मानो गड्हेमें धँस गये हैं, मिजाज 
बहुत चिड़चिड़ा, शरीर म्लान, उजला और रक्तशून्य, हाथ-पेरोमें हमेशा ही 
झूनभुनी ओर चुनचुनाहट हुआ करती है, लगातार खट्टी चीजें पीनेकी इच्छा 
बनौ रहती है, अस्वाभाविक भूख, शरीरमें हमेशा जलन हुआ करती है, शरीरपर 
कपड़ा बिलकुल ही रखना नहीं चाहती | हमेशा हवा खाते रहनेकी इच्छा 
रहती है, शरीरकी त्वचा ठण्डी, पर भीतर जलन, बीच-बीचमें मानो कलेजा. 
जकड़ जाता है, जी घबड़ाने लगता है, थोड़ेमें ही वेहोशी आ जाती है, मोटी 
ताजी स्त्रियॉके लिये यह उतना लाभदायक नहीं होता (पेरमें भीषण जलन-- 
से निक्युला, सलफर) । 

प्रसवका ददे-अधिक मात्रामें आगंट सेवन करनेपर जरायुका संकोचन 
जोर-जोरसे होता है, इसी लिये ऐलोपेथीमें जरायुका रक्तस्राव बन्द करनेके वास्ते 
और प्रसवकी क्रिया जल्द होनेके लिये इसका प्रयोग होता है। ऐसे व्यवहार 
का नतीजा कभी-कभी बिलकुल ही उल्टा होता है अर्थात्‌ इससे ददं बढ़कर 
अरूण इतने जोरसे निकलता है कि-उससे जरायु तक बाहर निकल पड़ता है, 
इसके अलावा जरायुके जोर-जोरसे संकोचनके कारण हृत्पिण्ड प्रदेश तक दबाव 
पड़कर रोगिणीका जीवन संकटमें पड़ जा सकता है ; इन सब कारणॉसे पुराने 
ज्ञानी ऐलोपेथी चिकित्सकगण इस इच्छासे अब इसका व्यवहार नहीं करते, वे 
प्रसवके बाद अधिक रक्तस्राव होना रोकनेके लिये ही इसका व्यबहार करते हैं। 


5२ कॉम्पेरेटिव भेटिरिया मैडिका 


जरायु-मुख जब तक पूरी तरह न खुळ जाय, तब तक कभी आगटंका 
व्यवहार न करना चाहिये। प्रसवमें देर होनेपर--हो मियोपेथिक मात्रामें- 
इसकी उच्च शक्ति २०० या उससे भी अधिक शक्तिका प्रयोग करनेपर कितमी 
ही बार बहुत अधिक फायदा होता है | डॉ० नेंशका कहना है--मैं प्रायः ४० 
बर्षौंसे होमियोपेथिक चिकित्सा कर रहा हूँ, परन्तु कभी भी स्थूल मात्रामें 
दवाका व्यवहार न करना पड़ा। सिकेलिका प्रसवका ददे बहुत ही 
क्षीण और धीरे-धीरे होता है, कभी-कभी दरदं एकदम गायब हो जाता 
हैया कम पड़ जाता है। इसमें जोरका दद बिलकुछ ही नहीं होता, 
जरायु कोमल; थुलथुला, ददं कमरकी ओरसे उठकर पेटमें आकर स्थायी हो 
जाता है | प्रसवका ददं बहुत देरसे हो रहा है, पर उससे न तो जरायुका मूह 
ही खुलता है और न सन्तान ही आगे बढ़ती है--ये सभी सिकेलि प्रयोगके 
खास लक्षण हैं | सिकेलि प्रयोग करनेपर फूल ( ।2०००३ ) सहजमें ही निकल 
आता है, यह प्रसवके बादके ददकी भी एक बढ़िया दवा है (अगर यहाँ शक्ति- 
कृत दवासे फायदा न हो तो--0, २ से ४-५ यूँद मात्रामें प्रत्येक आधा या एक 
घण्टेका अन्तर देकर देना चाहिये, परन्तु इसे प्रत्येक सविराम ददके बाद प्रयोग 
करना चाहिये। कॉलोफाइळम २३ शक्ति भी फायदा करती है) | 

अभिज्ञताका परिणाम--प्रसवके वादका ददं--यह दद सन्तान प्रसव 
हो जानेके बाद होता है, दद रह-रहकर होता है | प्रसवके बाद अगर फूलका 
टूटा हुआ अंश, खूनके थक्के या कोई दूसरा पदार्थ भी अगर जराझुमें रह जाय 
तो स्वय प्रकृति उसे निकाल बाहर करनेकी चेष्टा करती है | इससे ठीक प्रसव 
के-ददो या प्रसवके ददंकी अपेक्षा भी तेज एक तरहका असह्य दद॑ होता है, इस 
दद॑की धमकसे प्रसूता रो देती है। इसमें सिकेलि मूल-अक--मदर-टिंचर उक्त 
नियमसे ब्यवहार कर मैं कभी विफल नहीं हुआ हूँ। आर्निका, वाइबनेम 
प्रम्मति इसकी और भी बहुत-सी दवाएँ हैं, पर सम्भवतः सिकेलि मदर-टिंचरके 
सुकाबलेकी प्रायः कोई भी दवा नहीं मिलती | प्रसवके बाद या गर्भे्तावके 
बाद बहुत ज्यादा रक्तल्लाव होते रहनेपर--मदर-टिंचर प्रति मात्रा ५ से १५ 
बूँद तक प्रति दो घण्टेका अन्तर देकर देना चाहिये । 

सावधानता--डॉ० ऐलेनका कहना है--प्रसवके दर्दके समय या जरायु 
का रक्तस्राव रोकनेके लिये सिकेलि बहुत सोच-विचार कर और सावधानतासें 
व्यवहार करना पड़ता है; क्योंकि यदि प्रसूताको एल्बुमिचुरियाकी बीमारी 
अर्थात्‌ पेशाबमें ज्यादा मात्रामें एल्बुमेन रहे, तो अकड़न या खींचन ( एक्ले- 
म्सिया ) होकर जीवनका संशय हो जायगा | इस अवस्थामें आगेट अर्थात्‌ 
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सिकेलिका वदि अधिक मात्रामें और बार-बार प्रयोग होता है, तो पियोरपेरल 
मेट्राइटिस अर्थात्‌ जरायु-प्रदाह' रोग पेदा हो जाता है। 
एक दूसरा उपदेश--जल्दी प्रसवके लिये बिना सममे-बूके एकाएक 
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सिकेलिका प्रयोग न करें, धात्रीसे परीक्षा करानेके बाद अगर यह मालूम हो - 


कि जरायुका मुंह खुल गया है, पर दृदेका जोर न रहनेके कारण सन्तान 
का प्रसव नहीं होता, उस समय सिकेलि २०० शक्तिकी २-१ पुडिया आघ 
घण्टेके अन्तरसे प्रयोग करनेपर दर्दका जोर बढ़ जायगा और प्रसव भी तुरन्त 
हो जायगा | अगर जरायुका मूह न खुला हो तो इसका प्रयोग मना है, इससे 
नुकसान हो सकता है। 

प्रसवके बादका क्लेद-स्राव यदि इस स्ञावका रंग हरा हो, पीबकी तरह 
हो और उसमें बहुत बदबू हो या क्लेद-स्राव बन्द होकर जरायुमें ददं, जरायुका 
आवरण-प्रदाह इत्यादि होकर ज्वर आता हो ( इसको सूतिका ज्वर कहते हैं, 
लक्षण- बेलेडोना अध्यायमें देखिये ) अथवा प्रसवके समयका अटका हुआ रक्त 
या फूल इत्यादि न निकलकर यदि भीतर सड़ जाय और पीब-ज्वर हो जाय, 
इसके साथ ही शरीर ठण्डा, बदनपर वस्त्र रखनेमें तकलीफ, पेशाब बन्द 
इत्यादि लक्षण रहें तो--सिकेलि फायदा करती है । 

जरायुसे रक्तस्लाव--सिकेलिका रक्तस्राव पेसिव ( ए255।४९ ) अर्थात्‌ 
शरीरसे दूषित रक्तस्राव होता है, इसीलिये देखा जाता है कि इसका रक्त 
काला, गँदला और बहुत बदबूदार होता है । एक ऋतुकालसे बादवाले ऋतु- 
काल तक लगातार रक्तस्राव हुआ करता है; खान कभी थोड़ा, कभी-कमी 
अधिक भी होता है, रक्तखात्रकी वजहसे रोगिणी क्रमशः कमजोर हो पड़ती है, 
वेहोशकी तरह हो जाती है, सारा शरीर कापा करता है, हाथ-पेरॉंमें 
ऐंठन होती है, शरीरमें सुरसुरी और झुनमुनी हुआ करती है, बदन ठण्डा, पर 
भीतर जलन हुआ करती है, बदनपर कपड़ा बिलकुल ही नहीं रख सकती | 
पल्सेटिला, सेबाइना, इपिकाक इत्यादि और भी कई रक्तस्चावकी दबाएं हैं | 
इनका प्रभेद निणंय करनेके लिये उनके अध्याय पढ़ें और एक बार हैमामेलिस 
अध्याय भी देखें | 

चर्म-रोग--लंगूरके काले हाथ-पेरकी तरह शरीरके किसी स्थानमें काला 
दाग | 

हैजा-इस प्राणघातक बीमारीकी पहली अबस्थामें इस दवाकी उतनी 
जरूरत नहीं पड़ती । रोग जब बढ़ जाय, लगातार दस्त-के होकर शिराओंमें 
रक्त जमकर ऐंठन पेदा हो जाय और कूप्रमके लक्षणके ऐंठनमें कूप्रमसे कोई 
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फायदा न हो उसी समय इसकी जरूरत पड़ती है । हैजामें सिकेलिके प्रधान 
लक्षण---मलका रंग चावलके धोवनकी तरह या एकदम विना किसी रंगका 
कलके पानीकी तरह, बदनमें बहुत जलन, शरीर बरफकी तरह ठण्डा, पर 
बदनपर क्षणभरके लिये भी वस्त्र नहीं रख सकता, आँखें धँस जाती हैं, 
शरीर सिकुड़ जाता है, अदम्य पिपासा--लगातार जल्दी-जल्दी ठण्डा पानी 
पीना चाहता है; उससे वमन होता है, सिकेलिमें--वमनकी अपेक्षा ओकाई 
ओर मिचली ज्यादा रहती है। दस्त और के का परिमाण अधिक 
रहता है और वह खूब जोरसे निकलता है, पर पेटमे ददं उतना ज्यादा 
नहीं रहता, नाड़ी पहले सूतकी तरह क्षीण होकर क्रमशः एकदम लोप हो 
जाती है। हैजाकी इस अवस्थामें सिकेलिके समकक्षकी--वेरेट्रम, आसे निक, 
कूप्रम, बिस्मथ इत्यादि और भी कई दवाए हैं, उनका प्रभेद जान रखना 
उचित है। 

वेरेट्रम एल्बम--इसका दस्त चावलके धोवन या सड़े कोहड़ेकी तरह 
ठकड़े-डुकड़े ओर परिमाणमें सिकेलिकी तरह बहुत अधिक होता है (सिकेलिमें 
कितनी ही बार वर्णहीन कलके पानीकी तरह दस्त होता है, वेरेट्रममें ऐसा 
नहीं होता ), दस्त, के दोनों ही परिमाणमें बहुत अधिक होते हैं, पर वेरेटरममें 
वमनकी अपेक्षा दस्तका भाग ही अधिक रहता है, दस्तके बाद बहुत ही अधिक 
कमजोरी रहती है, कपालमें ठण्डा पसीना होता है (सिकेलिमें--कपालमें 
ठण्डा पसीना नहीं होता ), दस्तके साथ ही पेटमें बहुत ददं, पेटमें कनकनी और 
पेटमें मरोड़का ददं रहता है, दस्त के के साथ प्यास और छटपटी क्रमशः बढ़ 
जाती है। वेरेट्रममें ऐंठन और नाड़ी लोप हो जाती है। वेरेट्रम और सिकेलि 
में सहजमें ही वमन होता है। 

(१) जहाँ दस्त, के दोनों ही अधिक और बदनका चमड़ा सिकुड़ जाता 
है, एंउन होती है वहाँ--वेरेट्रम ; (२) जहाँ वमन बहुत होता है, दस्त कम 
होता है, ऐंठन अधिक होती है ( ऐंठनमें सुट्टी बाँध लेता है ) वहाँ कूप्रम ; 
(३) जहाँ दस्त और ऐंठन अधिक रहती है वहाँ--सिकेलि| एंठनमें सिकेलि 
में हाथ-पेरकी अंगुलियाँ अलग-अलग हो पड़ती हैं। 

आर्सेनिक--यह भी हिमांग अवस्थाकी दवा है और दैजाकी बढ़ी हुई 
अवस्था में फायदा करता है | इसमें तेज प्यास और छटपटी रहती है, शरीरपर 
कपड़ा रखता है, कितनी ही बार ऐसा भी दिखाई देता है कि कुछ देरके लिये 
रोगी अपने शरीरपर बिलकुल ही वस्त्र नहीं रखता, पर उस समय यदि कोई 
उसे कुछ ओढ़ा देता है, तो ओढे रहता है ; अगर ताकत रहती है तो स्वयं ही 
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खींचकर कपड़ा ओढ़ लेता है ( सिकेलिमें क्षणमरके लिये भी शरीरपर कपड़ा 
नहीं रखता )। आसरसेनिकमें-गरम प्रयोगसे रोग कुछ घटता है, इसी लिये 
शरीमें ठंडा पानी लगनेपर या शरीरसे कपड़ा हट जानेपर बहुत तकलीफ होती 
है और इसी लिये वह शरीरपर वस्त्र खाच लेता है, प्यास लगनेपर जल्दी-जल्दी 
पानी पीना चाहता है, पर थोड़ा-थोड़ा पानी पीता है, पानी पीते ही के हो 
जाती है, पेटका दद॑ और सभी उपसग बढ़ जाते हैं, आर्सनिकमें-ऐंडन कम 
और वमनके साथ ओकाई, मिचली बहुत अधिक. रहती है । | 

कूप्रम--इसमें दस्त कम और वमन अधिक रहता है। दस्त केके साथ 
पेटका दर्द और ऐंठन बहुत अधिक रहती है। इसकी एऐंठनमें--रोगीकी 
अंगुलियाँ मुद्दी में बँध जाती हैं ( सिकेलिमें अंगुली अलग-अलग हो पड़ती हैं, 
अगर फाँक-फाँक नहीं रहती, तो भी फायदा होता है), बहुत प्यास, पानी 
पीनेपर थोड़ी देरके लिये घट जाया करता है। वमनके पहले पेटका ददं बढ़ 
जाता है। 

विस्मथ--दस्तके साथ पेटमें ददंका नाम भी नहीं रहता, इसमें ओकाई 
और मिचली बहुत अधिक रहती है, पानी पीनेपर पाकस्थलीमें पानी पहुँचनेके 
साथ ही तुरन्त वमन हो जाता है, पर किसी ठोस वस्तुके खानेपर खायी हुई 
चीज बल्कि पेटमेँ कुछ देर तक ठहरी रहती है ; एँठन बिलकुल नहीं रहती 
ओर रोगीका शरीर ठण्डा नहीं पड़ता, शरीर भरपूर गरम रहता है, आसेनिक 
में-हिमांग हो जाता है | 

ऐण्टिम टाटे--यह दवा भी हैजामें उपयोगी है (ऐण्टिम अध्याय देखिये) । 

सम्बन्ध--डॉ० हेरिङ्गका कहना है--क्षीण प्रसवके ददमें या प्रसवके बाद 
के रक्त्लावमें आगंटकी (सिकेलि) अपेक्षा सिनामोमम (cinnamomum) 6, 
३% शक्ति श्रेष्ठ है | यह प्रसबका वेग बढ़ना और बहुत ज्यादा रक्तस्राव होना 
रोकता है, आगंट किसी भी अवस्थामें विषमय फल उत्पन्न कर सकता है। 
मारात्मक विसूिकामें सिकेलि कॉलचिकमके सदृश है; आसंनिक भी इसके 
सदृश है, पर सिकेलिमें--उत्तापसे रोग बढ़ता है और आसेनिकमें उत्तापसे 
रोग घट जाता है। सिकेलिके बाद सिङ्कोना लाभदायक दवा दै । 

क्रियानाशक--केम्फर, ओपि | 

क्रियाका स्थितिकाल--२०--३० दिन। 

क्रम--०, २०० शक्ति | 
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सेलिनियम 


( Selenium ) 


[ एक तरहके धाइसे विचू्णंके आकारमें दवा तेयार होती है ]-- 
लरिङ स ( स्वरयन्त्र) और जननेन्द्रियोपर इसकी प्रधान क्रिया होती है। 
साधारण दुबलता ही इसका विशेष लक्षण है। इसका रोगी थोड़ा भी शारी- 
रिक या मानसिक परिश्रम करनेपर कमजोर और क्लान्त हो पड़ता है, इसीलिये 
टाइफॉयड आदि किसी भी तरहकी बलक्षय करनेवाली बीमारीके बाद 
इसका व्यवहार होनेपर शीध ही शरीरमें बल ला देता है। रोगीको धूप या 
गरमी बिलकुल ही सहन नहीं होती, इसलिये गरमीके दिनोंकी कमजोरी ओर 
दूसरे-दूसरे उपसगं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। डॉ० हेरिंग का कहना है-- 
इसका रोगी--क्या गरमी, क्या जाड़ा, क्या बरसात, किसी समय भी 
झोंककी हवा या अंधड़-पानी सहन नहीं कर सकता ; सेलिनियम--बुढ़ापेकी 
.बीमारी ओर गोरे रोगीके लिये ज्यादा फायदेमन्द है | 

नीचे लिखी कई बीमारियोंमें सेलिनियमके व्यवहारसे बहुत फायदा 
होवा है :-- 

केश झइना--कंघीसे केश झाड्नेके समय माथेके केश मड़ जाते है; 
माथेकी चाँदीमें खल्वाट पड़ जाता है, वहाँकी त्वचा चमकने लगती है| ज्वर 
या कोई भी कमजोर करनेवाली बीमारी भोगनेके बाद अगर सिरके केश झइते 
हों तो इससे फायदा होगा | भौं, दाढ़ी और विटप-देशके केश झड़ जाते हैं। 

सिर-ददे--न्युरे ल्जिक या स्नायविक सिर-ददमें, बायीं आँखके ऊपरी 
भागमें अधिक ददं होता है | धूपसे, तेज गन्धसे, चाय पीनेपर, किसी तरहकी 
खट्टी चीज पीनेपर सिरका दद बढ़ जाता है। शराबियोंके शरावका नशा 
छूट जानेपर सिर-दद होता है, मिजाज खराब हो जाता है, इसी लिये टॉनिकके 
रूपमें ( खुराक उतारनेके लिये ) वे फिर थोड़ी-सी शराब पीना चाहते हैं। 
माथा ऊँचा करनेपर ओर खड़े होनेपर सिरमें चक्कर आ जाता है। 

झुक्रपतन--नींदमें, सपनेमें, चलगे-फिरने या पेशाब पाखानेके बाद, 
अनजानमें थोड़ा-थोड़ा वीयं निकला करता है, रोगी इससे क्रमशः कमजोर हो 
पड़ता है, अङ्ग-प्रत्यंग धीरे-धीरे पतले हो जाते हैं, आँख-मुंह धेस जाते हैं, 
अन्तमें ध्वजभंग हो जाता है, वीयं पतला पड़ जाता है, उसमें किसी तरहकी 
गन्ध नहों रहती, लिंगमें बहुत धीरे-धीरे और बहुत कम कड़ापन आता है । 

स्वरयन्त्रका पक्षाघात--गाने या वक्तृता देनेके बाद गला फेस जाता 


~ 
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है ( अजंण्टम, कौस्टिकम )) गाना या वक्तृता आरम्भ करनेके पहले ही सम- 
कता है कि मानो गलेमें गॉदकी तरह बहुत-सा श्लेष्मा अड्डा हुआ है; इसी लिये 
बार-बार गला खखार कर साफ करता है और उसे निकाल फेंकनेकी चेष्टा 
करता है। 

लेरिज्जियल थाइसिस--गलेका स्वर क्रमशः रुक आता है, खाँसीके 
साथ खून निकलता है। सवेरेके बाद भयंकर आक्षेपिक खाँसी आती है। 

सम्बन्ध--आजेण्ट मेट, कौस्टिकम, फॉस, स्टेनम | 

बादकी दवा--केल्केरिया, मक्युरियस, नक्स, सिपि | 

क्रियानाशक--इग्ने, पल्स | 

क्रियाका स्थितिकाल--४० दिन | 

क्रम--३, ६ शक्ति | 





सेनिसियो ओरियस 


( Senecio Aureus ) 


[कली लगी हुई अवस्थामें एक तरहके गाछुसे टिचर तेयार होता है]-- 
इसके उग्र बीयं औषधका नाम है--सिनिसिन। स्त्री-जननेन्द्रियपर इसकी 
प्रधान क्रिया होती है । मून्र-यन्त्र आदिपर भी इसकी क्रिया प्रकट होती है| 

पेशावकी बीमारी--प्रॉस्टेट ग्रन्थिका (मूत्राशय सुखशायी-ग्रन्थि) 
बढ़ना, इसी बजहसे पेशाब करनेके समय भयानक यंत्रणा और कष्ट ( सेबाल 
सेरुलेटा ), गुदेंमें ददंके साथ बार-बार पेशाब, मूत्रनलीमें उत्तेजना और प्रदाह 
की बजहसे थोड़ा पेशाब, पेशाबमें रक्त, श्लेष्मा, वेग, कूथन, बार-बार पेशाब 
करनेकी इच्छा, रेनेल कॉलिक ( ददं-गुर्दा ), स्पमेंटिक कॉडमें (शुक्र-रज्जुमें) 
दर्द, यह अण्डकोष तक फेल जाता है | क्रॉनिक सिस्टाइटिस (मसानेका पुराना 
प्रदाह )। 

खाँसी--ऋतु बन्द होकर खाँसी, खाँसीके साथ रक्त ( हैमामेलिस, मिलि- 
फोलियम और फॉस्फोरस अध्याय देखिये) निकलना। इसमें जब ऋतुस्ताव 
बन्द हो जाता है तभी खाँसी बढ़ती है, खाव आरम्भ होते ही खाँसी धट 
जाती है । : 

उद्रकी बीमारी--नाभिके चारों ओर दद, यह समूचे पेटमें फेल जाता 
है । खुलासा दस्त आनेपर तकलीफ घट जाती है। पानीकी तरह पतले दस्तके साथ 
कड़ा मल] कभी-कभी रक्तामाशयकी तरह कूथन और वेगके साथ खूनके दस्त 
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आते हैं। कॉलिकका ददं--कुकड़ी मारकर--पेर सिकोड़कर पड़े रहनेपर 
कम हो जाता है। 

ऋतुस्लाव--ऋतुकी गड़बड़ीकी वजहसे होनेवाली किसी भी बीमारीमें 
अमेरिकामें घरेलू दवाके रूपमें इसका व्यवहार होता है। बाधक; ऋृतुबन्द, 
अतिरजः, अनियमित समयपर क्रतुस्राव होना और ऋतुस्राव आरम्भ होनेके 
पहले छाती, गला और मूत्राशयका प्रदाह प्रभ्वति इसके विशेष लक्षण हैं 
( हैमामेलिस अध्याय देखिये ) । 

सदृश--एलेट्रिस, कॉलोफाइलम, सिपिया प्रम्टरति | 

क्रम, २ शक्ति | Senecin—२% | 


सेनेगा 


( Senega ) 

[ सेनेका रूट नामके एक तरहके गुल्मको सुखाकर उसीसे टिचर तेयार 
होता है ]--सेनेका--इण्डियन लोग इस वृक्षको साँप काटनेके (7६!।९ ०६९ 
७९ ) दवाके रूपमें व्यवहार करते हैं | डॉ० जॉन टेनेण्ट नामक एक स्कॉचने 
१७३१५ ईस्वीमें न्यूयाक स्टेटमें श्रमण करते समय इस दवाका आविष्कार किया 
था | श्वासयन्त्रकी, आँखोंकी ओर पेशाबकी बीमारीमें ही इसका अधिक व्यव- 
हार होता है। इसमें आँख और नाकके भीतर मिर्चा पीसकर लगा देनेकी 
तरह जलन होती है । 

शवास-यन्त्रकी बीमारी--सेनेगा--श्वासनलीकी श्लेष्मिक-मिल्लीके 
ऊपर साधारणतः अपनी क्रिया प्रकट करता है, इससे--श्लेष्मा, बलगम सहज 
में ही निकल जाता है, इसलिये यह दमा और पुरानी ब्रॉड्डाइटिसमें भी फायदा 
करती है। किसी-किसीका कथन है कि यह बृद्धोंकी फेफड़ेकी बीमारीमें ज्यादा 
फायदा करती है। अगर पुरानी ब्रॉङ्काइटिस हर बरस जाड़ेके दिनोंमें 
बढ़ जाती हो तो इससे फायदा होता है। 

स्वरयन्त्रकी बीमारीमें-गाने या जोरसे बात करनेके बाद गला फँस 
जाता है, स्वरभंग हो जाता है। गलेमें बलगम जमा रहता है, जिससे अच्छी 
तरह स्पष्ट बोल नहीं सकता, जोरसे पढ्नेके कारण एकाएक गला फेस जाता 
है, स्वररज्नु ( ४००३] ००7०० ) का आंशिक पक्षाघात | 

ब्रांङ्काइटिसकी बीमारी--श्वासनलीमें अधिक परिमाणमें श्लेष्मा जमा 
रहा करता है, पर सहजमें बलगम नहीं निकलता, बहुत कुछ चेष्टा करनेके „ 
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बाद बड़े कष्टसे बलगम निकलता है | श्वासमें तकलीफ और छाती में ददं होता 
है, इसमें कलेज में इतना अधिक दर्द होता है कि छींकने, खाँसने, दाथसे थोड़ा 
भी दबाने--यहाँ तक कि हाथ लगते ही भयानक कष्ट होता है ( ब्रायोनिया 
का ददं हिलने-इलनेपर बढ्नेपर भी दबानेपर दर्द घटता है ) । लेरिञ्जियल 
हो या ब्रॉङ्कियल हो, सेनेगामें-सवेरे, संध्यामें, रातमें, भोजनके पहले, दाहिनी 
करवट दवाकर सोनेपर और बिछावनकी गरमीसे उपसर्ग बढ़ जाते हैं | 
फेफड़ेमें रक्तसंचय, सूजन, इसके साथ ही बहुत अधिक श्वासकष्ट, दाहिनी 
ओरका निमोनिया, कलेज में घड़घड़ शब्द और सूई गड़नेकी तरह बेतरह ददं, 
खाँसने और जोरसे साँस लेनेपर ददे बढ़ना इत्यादि भी-सेनेगाके प्रधान 
लक्षण हैं। 
प्छुरिसि-फुसफुस-वेष्टमें पानी इकट्ठा होनेपर और उसके साथ ही दद 
और तकलीफ रहनेपर- घ्रायौनिया ; और ब्रायोनियासे फायदा न होनेपर-- 
सेनेगा । 
आँखकी बीमारी-एक चीजका दो दिखाई देना ; आँखके सामने आग 
के कण दिखाई देना और आँखके लेन्समें चोट लगनेके बाद अथवा मोत्तिया- 
विन्द कटबानेके बाद लेन्स-चूणं ( f7.8७९०६५ ० ।९०५ ) रह जाते हैं, उन्हें 
शीघ्र शोषण करनेके लियेसेनेगाका प्रयोग करना चाहिये । 
मूत्राशायके प्रदाहकी बीमारीमें-लगातार रोगीको पेशाब करनेकी 
इच्छा होनेके साथ पेशाबके पहले ओर बाद--जल जानेकी तरह असह्य यन्त्रणा, 
लगातार पेशावका परिमाण घटते जाना और पेशाबमें श्लेष्माके टुकड़े इत्यादि 
लक्षणोंमें-सेनेगा फायदा करती है | 
इसके अलावा-_चेहरेके बाई ओरका पक्षाघात, ओठमें और मुंहके कोनेमें 
जलनमय फफोले या नाकसे जलकी तरह सर्दी निकलना व लगातार छींक 
इत्यादिमें भी यह लाभदायक है । 
क्रियानाशक--ब्रायो, आर्निका, बेल, केम्फर | 
वादकी दवा--केल्के, लाइको, फॉस, सल्फ | 
वृद्धि-छूनेपर, दबानेपर, विश्रामसे, स्थिर रहनेपर और सवेरे, रातमें, 
गरम हवा लगनेपर | 
उपशम--पीछेकी ओर माथा झुकानेपर, डकार आनेपर, खुली हवामें | 
क्रियाका स्थितिकाल-३० दिन । 
क्रम--0, २०० शक्ति | 
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सेना 


( Senna ) 

[ सूखी सनायकी पत्तीसे टिचर तेयार होता है ]--कड्जियत, पेट फूलनेके 
साथ बच्चाको उदरशूलका दद॑ ( ैnf2६।।९ ८०।।० ) और अनिद्राकी और 
पेट फूलनेके साथ कॉलिक-दद॑, कन्जियतकी यह एक प्रधान दवा है । आँक्ने- 
लुरिया ( ०३।७८।३ ) नामकी पेशाबकी बीमारीमें-पेशाबका आपेक्षिक 
गुरुत्व और युरिया - ( ५:९१) का अंश ज्यादा रहनेपर इससे विशेष लाम 
होता है। स्वास्थ्यभंग, कब्जियत, मांसक्षय, दिनोंदिन सूखते या कमजोर 
होते जाना--इन कई प्रधान लक्षणोंमें यह “टॉनिक” ओषधके रूपमें व्यवहार 
हो सकता है। बच्चा हो या युवक, अगर कोई मनुष्य पहले खूब हृष्ट: पुष्ट 
और सबल था ; कोई खास बीमारी या कारण रहे बिना ही वह दुबला होता- 
होता अन्तमें इड्डी-हड़ी ढाँचा-सा रह जाय, तो सेना ( ९००३ ) इस तरहके 
रोगीका परम बन्छु है। बहुमूत्रकी बीमारीमें और कोई रोगी अधिक 
दिनोंतक अगर उद्रामय आदि भोगता रहे ओर प्रायः ऊपर लिखे ढंगकी 
अवस्था आ पड़े तो सेना उसमें फायदा करती है । सेनामें कभी-कभी यक्त भी 
बढ़ जाता है ओर वहाँ बहुत दद होता रहता है। बहुत जीणे-शीणं, जिनकी 
पेशियाँ क्षीण हैं, मल कड़ा रहता है, सेना इन तीनॉकी टॉनिक दवा है। 
पेशाबका गुरुत्व बढ़ना.| आक्जेलुरिया, फॉसफेचुरिया व एसिरोन्युरियामें 
यह लाभदायक है। 

सदृश--कंलि काब, जेलापा | 

क्रियानाशक--के मो, नक्स | 

क्रम--३, ३० शक्ति | 


सिपिया 


८ ( Sepia) 

[ समुद्रकी कटल नामक मछलीका स्याहीकी तरह काला एक प्रकारका 
रस ( ¡7४ ५।०९ ) लेकर विचूणं तेयार होता है ]--यह स्त्रियोंकी नाना 
प्रकारकी बीमारियॉमें लाभदायक और एक एण्टिसोरिक दवा है| 

चरित्रात लक्षण :-- 

(१) पेटमें प्रसवके ददंकी तरह दर्द, रोगिणी समती दै कि उसके पेटके 


सिपिया ७८१ 


भीतरके सभी यन्त्र अर्थात्‌ नस-नाड़ियाँ प्रभ्मति सभी मानो योनिपथसे बाहर 
निकल पड़ेंगी, इसीलिये पेरपर पेर देकर बेठती है; (२) जरायुका बाहर 
निकल पड़ना ( ?"०।३ए५५५ ५९7 ) ; (३) गरमीके दिनोंमें बीमारीका बढ़ना ; 
(४) एकाएक शरीर सुन्न होकर सिरमें चक्कर आ जानेका भाव और पसीना 
होने लगता है, भीतर खूब ज्ञान रहता है, परन्तु रोगी हिल-डोल ओर बोल 
नहीं सकता है ; (५) ग्रहस्थीका ध्यान न रहना, यहाँ तक कि अपनी सन्तान 
वगेरहकी खबर नहीं लेती ; (६) जरायुका कड़ापन और दद ; (७) योनिके 
ऊपरी भागमें फुन्सियाँ, उसमें असह्य खुजली और भगोष्ठमें सूजन ; (८) रक्त- 
प्रदर ; (६) ऋतुके समय पेरकी हड्डीमें कनकनी ; (१०) प्रमेह रोगकी अन्तिम 
अबस्थामें जब स्रावमें जलन या कोई तकलीफ नहं रहती ; (११) कब्जियत, 
मल बहुत कड़ा और आँव लिपरा ; (१२) पेटमें चक्कर खाता हुआ न जाने कया 
ऊपर चढ्ता है, इसीलिये बोलनेमें तकलीफ मालूम होती है, (१३) स्त्रियोंका 
पेट बड़ा होना ; (१४) पेटका हमेशा ही खाली-खाली मालूम होना ; (१५) दूध 
बिलकुल ही सहन नहीं होता ; (१६) जरायु-रोग-ग्रस्त स्त्रियोंका अधकपारी 
का दरदं ; (१७) पेशावमें बदबू, बच्चा पहले नींदमें ही बिछावनमें पेशाब कर 
देता है ; (१८) मलद्वारमें भार मालूम होनेके साथ भोजनकी बात मनमें आते 
ही वमन ; (१६) सवेरे मुं धोनेके समय वमन या ओकाई आती है; 
(२०) बहुत विषादित, बात-बातमें आँखमें पानी भर आता है | 

सिपिया-पल्सेटिळाकी भाँति शान्त स्वभाबवाली स्त्रियोंके लिये अधिक 
उपयोगी है | साधारणतः इसकी बीमारीके उपसग सवेरे ११ बजेके समय और 
शामको ४ बजे बढ़ते हैं ; इसके अलावा धोबियॉकी तरह पानीमें हाथ भींगा 
रहनेपर, ऋतुके पहले, रजोनिबृत्तिकी उमरमें ददे वगेरहकौ तकलीफ, भोजन 
के बाद और विश्रामके समय बढ़ती और खुली इवामें तथा थोड़े परिश्रमसे 
घटती है । 

गर्भस्लाव--अगर पाँचवेंसे लेकर ७वें महीनेमें गभ॑ज्ञाव हो--सिपिया 
फायदा करती है ( ३२ महीनेमें सेबाइना, ८्वें मही नेमें-केल्के फ्लोर )। 

जरायुकी बीमारी--जरायुका प्रदाह, फूलना और स्थान-भ्रष्टता, इसको 
चलती भाधामें हमलोग नला हटना कहते हैं, इसके अलावा जरायुका बाहर 
निकलना और जरायु अगर घुस जाय या टेढ़ा पड़ जाय तो सिपिया फायदा 
करती है । लिलियम टिम्रिमम भी इस बीमारीकी विशेष लाभदायक दबा 
है, पर रोगकी प्रबल और नयी अवस्थामें-लिलियम और बीमारी पुरानी हो 
जानेपर सिपिया फायदा करती है | लिलियममें मूत्रद्वार ओर मलद्वारमें जलन 
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रहा करती है, इसके रोग-लक्षण तीसरे पहर बढ़ते हैं ; सिपियामें--बल्कि इस 
समय रोग कुछ घटा रहता है; जरायुकी सभी बीमारियोंके साथ सिपियामें पेटके 
भीतरवाले सभी यंत्र मानो योनिपथसे बाहर निकल पड़ेंगे, ऐसा मालूम 
होता है और इसीलिये रोगिणी पेरपर पेर चढ़ाकर बेठती दै, ऊँचेपर 
बेठ नहीं सकती--यह लक्षण हमेशा याद रखना चाहिये, इसके अलावा उसके 
साथ ही कमरमें बहुत दद रहता है, रोगिणी अगर चलती-फिरती या खड़ी 
रहती है तो उसे बहुत तकलीफ मालूम होती है ; बल्कि सोये रहनेपर अच्छी 
रहती है, जरायुका शोथ, इससे रोगिणीको देखनेपर ऐसा- मालूम होता है 
मानो आठ-दस महीनेका गर्भ है ( हेलिबोर, डिजि )। 

ऋ्रतुस्लाव--कभी-कभी ऋतु बन्द ( m९००7००३ ), कभी-कभी 
अनियमित ऋतु बहुत जल्दी-जल्दी होता है, अथवा बहुत देरसे होता है, लाव 
बहुत थोड़ा, इसके साथ ही सिपियाके चरित्रगत दर्दके कारण कष्ट बना 
रहता है। 

श्वेत-प्रद्र--सिपियाका खराव गाढ़ा, पीला या पीला-हरा मिला रङ्गका 
या दूधकी तरह सफेद और खाल उधेड़ देनेवाला रहता है, योनिदेश बहुत 
खुजलाया करता है, स्नाव--ऋतुके पहले, सवेरे और दिनके समय ज्यादा होता 
है, लिलियममें- खाव पतला होता है । इसमें जल्दी-जल्दी पेशाब लगता है, 
ूत्रद्वार और जरायुसुखमें जलन हुआ करती है । 

स्वामी-सहवासमें दृदुं--सिपियामें योनिपथ सूखा रहता है, इसलिये 
स्वामी सहवासमें बहुत ददं होता है; अगर स्वामी सहवासमें ददं हो और उसके 
बाद खून भी ज्यादा जाय तो क्रियोजोट फायदा करेगी ( सहवासके समय 
दद--हाइड्रोफोबिनम देखें ) | 

पेशाब--बार-बार पेशाबका वेग, तलपेट भारी मालूम होता है, पेशाब 
रख छोड़नेपर उसमें गदली, कुछ लाल रंगकी या सफेद तली जमती है। 
स्त्रियोंकी इस रंगकी बीमारीमें सिपिया ज्यादा फायदा करती है। सिपियाके 
पेशाबमें इतनी बदबू रहती है कि मनुष्य पास खड़ा नहीं रहता। नाइट्रिक 
ओर वेज्ञोयिक ऐसिडमें घोड़ेके पेशाबकी तरह तेज गन्ध रहती है | सिपिया 
का पेशाब रातमें बढ़ता है ( औफा, लाइको, सल्फ ) | 

सिर-ददे--सिरमें किसी एक ओर दद॑ ( अधकपारीका दद ), आँख तक 
दद॑ होता दै, किसी तरहकी आवाज या रोशनी सहन नहीं कर सकती, नींदके 
समय सिर-ददं कुछ घटा रहता है। जरायु-सम्बन्धी किसी भी बीमारीके साथ 
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उस ढङ्गसे सिर-ददंका सिपिया अमोघ औषध है, किसी कामको करते समय 
एकाएक सिरमें चक्कर आ जाता है। 


डॉ० लिपिका कहना है--माथेकी बौयौं ओरके सिर-ददंमें सिपिया फायदा 
करती दे, ऊपरी चक्नुगह्ृरके स्नायुशूलके ददं में दाहिनी ओर रोगका आक्रमण 
होता है | दे 


प्रमेह--ग्लीट ( 8०९६ ) रोगमें अर्थात्‌ प्रमेह रोगकी पुरानी और अन्तिम 
अवस्थामें, जब जलन या यन्त्रणा एकदम कम हो जाती है, स्लाव भी अधिक 
नहों होता, थोड़ा-सा भी खराब होनेपर मूत्रद्वार रक जाता है, उस समय 
सिपिया फायदा करती है। अगर सिपियासे फायदा न हो तो केलि आयोड 
का प्रयोग करना चाहिये । मैं ऐसे स्थानपर हाइड्रोस्टिस ३४ या क्यूचेवाका 
प्रयोग करता हूँ, उससे ही अकसर बीमारी आराम हो जाती है। दवा कमसे 
कम २-३ सप्ताह व्यवहार करनी चाहिए । 


कड्जियत-सरलान्त्रकी क्रियाहीनता और पेशियोंकी कमजोरीकी बजहसे 
कब्ज, प्रत्येक बार काँखनेके समय काँच निकल पड़ती है, पतले दस्त भी बड़ी 
तकलीफसे होते हैं, पाखाना हो जानेके बाद भी ऐसा मालूम होता है मानो 
मलद्वार भरा हुआ है या मलद्वार कुछ दवा हुआ-सा है, जो निकलता नहीं 
है--सिपियाके ये ही लक्षण हें। मलद्वारमें भार और गाँठ-गाँठ मल बड़ी 
तकलीफसे निकलता है । 


अजीर्ण-मुंह तीता या मुंहका स्वाद खट्टा, रोगी हमेशा खट्टा पानीय 
या खट्टे पदाथ--जेसे चाय, चटनी, अँचार इत्यादि खानेका आग्रह प्रकट करता 
है या खाता है | वायुसे पेट फूल उठता है | कब्जियत, कोई भी चीज खानेपर 
यहाँ तक कि उस खाद्य पदार्थकी गन्धसे मिचली--( काँलचिकम ) आने 
लगती है, पेट ऐसा भारी हो जाता है, मानो पेटमें कोई मारी पदार्थ भरा 


हुआ है | दूध सहन नहीं होता, खासकर गरम दूध बिलकुल ही सहन नहीं 


होता, इससे पतले दस्त आने लगते हैं| मांससे अरुचि, ऊपरी पेटसे गले तक 
ओर छातीमें जलन । 


चर्म-रोग--दाद, एकजिमा, हर्पिस, पीब भरे छोटे-छोटे फोड़े, बड़ा 
फोड़ा एकके बाद दूसरा निकला करता है, स्त्री-जननेन्द्रियपर छोटी-छोटी 
फुन्सियाँ, उनमें असह्य खुजली ( 7०7५ ४९० ), इन सब लक्षणोंमें-- 
सिपिया फायदा करती है ( सलफर--सिपियाकी अनुपूरक दवा अर्थात्‌ 
सिपियाके बाद या पहले सलफरकी जरूरत पड़ती है ) | - मुँह और दाढ़ीमें 


पद हाल गेल ह्याक 
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दाद होनेपर--सिपियासे फायदा होता है। कभी-कभी त्वचा कामला 
रोगकी तरह पीली दिखाई देती है । 


आँखकी बीमारी- जरायुकी बीमारीके साथ मोतियाबिन्द, पलकॉमें 
छोटी-छोटी फुन्सियाँ,आँखके भीतर खोंचा मारनेकी तरह दद, करकराहट, आँख 
रगड़नेमें तकलीफ, आँखको ठण्डे पानीसे घोनेपर आराम मालूम होना, धूँचली 
इष्टि इत्यादि लक्षणोमेँ सिपियासे फायदा होता है| दृष्टि-शक्तिका घटना, 
किसी भी कारणसे हो, नेट्रम म्यूर, केलि कार्ब, सिपिया, जेबोरेण्डी इत्यादि 
लक्षण विशेषसे लाभ करते हैं। सिपियामें--एकाएक दृष्टि-शक्ति लोप हो 
जाती है, सवेरे और शामको आँखसे ठण्डा पानी गिरता है। 


सविराम-ज्वर--ज्वरमें सिपियाके धातुगत लक्षणके साथ--शीत, उत्ताप, 
पसीना--इन तीनों ही अवस्थाओं में प्रत्येक अवस्थाके बाद ही रोगीमें 
अस्वाभाविक दुबलता और बलक्षय दिखाई देनेपर सिपिया का प्रयोग करना 
चाहिये। 

वृद्धि--छूनेपर, मालिश करनेपर, चित होकर सोनेपर, मानसिक परिश्रम 
से, भोजनके बाद ही, नींदके बाद, संध्यामें, पहले पहरमें और पहली नींदके 
समय । 

हास--जोरसे दवानेपर, निर्मल वायुमें ओर उत्ताप प्रयोगसे | 

० FN & केसिसः 

सम्बन्ध--नेट्रम म्यूरके साथ सिपयाका अनुपूरक सम्बन्ध है । लकेसिसके 
बाद, पहले और पल्सके साथ पर्यायक्रमसे सिपियाका व्यवहार नहीं होता | 

बादकी दवा--बेल, केल्के, कार्बो, डलका, ग्रे फा, लाइको, नक्स, पर्स) 
कोनि, साइलि, सल्फ, रस । 

क्रियानाशक--एकोन, एण्टि क्रूड, एण्डि टाट, सल्फ, नाइंट्रि स्पिरिटस 
डल, डिजिटेलिस ओर सभी ऐसिड। 

क्रियाका स्थितिकाल--४०--५० दिन | 

क्रम--३१, २०० शक्ति। 
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साइलिसिया 


( Silicea ) 

[ अविमिभ्र बालूसे इसका विचूणं तेयार होता है ]--इसका साधारण 
नाम—सिलिका है ; यह दीघ क्रिया करनेवाली दवा है, इसलिये इसका बार- 
बार प्रयोग करना मना है| Silicea is the chronic to pulsatilla अर्थात्‌ 
जहाँ किसी नयी बीमारीमें--पल्सेटिला, उसी रोगकी पुरानी अवस्थामें-- 
साइलिसियाका प्रयोग होता है। शरीरके किसी मी स्थानमें पीब हो जानेपर 
साइलिसियाके प्रयोगसे पीबका परिमाण घटकर जखम आदि जल्द आराम हो 
जाते हैं। अस्थि, मज्जा और शरीरके किसी पोषण यन्त्रका क्षय होनेपर इससे 
पुष्ट हो जाता है। 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) बच्चेका पेट मोटा और कड़ा, पेर पतले, विलम्बसे चलना सीखता 
है; माथा शरीरके गठनकी अपेक्षा बड़ा रहता है; (२) माथेमें, कानकी 
बगलमें, हाथ-पेरमें पसीना, बगलमें बदबूदार पसीना ; (३) गद॑नपर बदबूदार 
एकजिमा ; (४) रीका देनेके दोषसे बीमारी ; (५) कण्ठमाला धावु, रेकाइटिस, 
बच्चेका ब्रह्मरन्ध्र बहुत दिनों तक अपुष्ट रहता है ; (६) तलहत्थी ओर तलवेमें 
पसीना, एकाएक पसीना बन्द होकर बीमारी ; (७) अधकपारीका सिर-दद- 
इसका आक्रमण दाहिनी ओर अधिक होता है। ददं माथेके पिछले भागसे आरम्भ 
होकर क्रमशः माथेके ऊपर चढ़ता है, खूब जोरसे बॉधने या गरमीसे घटता है; 
(८) बच्चा बड़ा ही जिद्दी ओर हमेशा ही रोता है, किसी तरह शान्त नहीं . 
होता ; (६) कब्जियतमें-मल कुछ बाहर निकलकर फिर भीतर घुस जावा 
है; (१०) अस्थि क्षत ( ८१८५ ), नासूर, उससे पीब और हड्डीका_ डुकड़ा 
निकलता है ; (११) स्तनका दूध पीकर बच्चा छेनेकी तरह वमन करता है ; 
(१२) आँख और स्तनके नासूरके जखममें--थजाके बाद साइलिसिया, साइ- 
लिसियाके वाद--हिपर, ऐसिड फ्लोरिक ; (१३) बीमारीके समी उपसगं-- 
उण्डसे ओर अमावस्या तथा पूर्णिमाको बढ़ जाते हैं; (१४) कई महीनेसे ऋतु 
एकदम बन्द । ; 

फोड़ा-फोड़ेकी पीब जल्दी नहीं सूखती, पीब पतले रसकी तरह या मांस 
धोये पानीकी तरह खून मिला, बदबूदार, फोड़े आदि आराम हो जानेपर भी 
अगर वहाँ कड़ापन बहुत दिनों तक बना रहे तो साइलिसिया से फायदा होता 
है। गन पावडर--३% घाव किसी तरह न सूखनेपर प्रयोग करे | 
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हिपर और साइलिसिया दोनों ही दबाओंका प्रयोग पीब पेदा होना रोकने 
के लिये होता है, दोनों ही दवाओंमें उण्डे प्रयोगसे तकलीफ बढ़ती है और 
गर्मीसे बीमारी घटती है; पर उनमें प्रभेद यह है कि--हिपरकी पीव खूब 
गाढ़ी, यहाँ तक कि मक्खनकी तरह गाढ़ी और साइलिसियाकी पीब पतली ; 
खून मिली अथवा खून धोये हुए पानीकी तरह होती है। हिपरमें ऐसा दद 
रहता है कि उसका ददं सहन नहीं होता, साइलिसियामें--दर्द नहीं रहता | 

डाँ० सुसलरका कहना है--जब किसी फोड़े आदिकी प्रादाहिक अवस्था 
बीत जानेके बाद सूजनका भाव रह जाता है--पीब पेदा नही होती, न पकता 
है और न बेठता है; उस समय साइलिसिया ३४ या ६» विचूर्ण बार-बार 
प्रयोग करनेपर जल्द ही पीब पेदा हो जाती है और फोड़ा फट जाता है 
( फोड़ा आदि फाड़नेके लिये जहाँ दद ज्यादा रहता है, वहाँ मैं हिपर ३५; 
जहाँ दर्द नहीं रहता, वहाँ साइलिसिया ३% व्यवहार करता हूँ, इससे खास 
लाभ दिखाई देता है) | गुह्ौरी, गर्मी रोगवाले मनुष्यॉकी बाघी ( हाड सँकर 
की वाघी ), पुरानी कड़ी सूजन प्रभतिमें सहजमें ही पीव पेदा नहीं होती। 
ऐसे स्थानपर इसका निम्न-क्रम--१%, २% विचू्ण बार-बार सेवन करनेपर पीव 
पेदा हो जाती है| पीब पेदा होना बन्द करनेके लिए उच्च-क्रम--३०, २०० शक्ति 
प्रभतिकी व्यवस्था करनी चाहिए | बायोकेमिक विचूणं दवाओंका कई बार सेवन 
करना हो तो १५-१६ ओन दवा प्रायः ८ आउन्स चुआये हुए पानोके साथ 
मिलाकर उसकी २-१ चम्मच मात्रा ; २-१ घण्टेका अन्तर देकर सेवन करनी 
पड़ती है। जखममें यह लगाया भी जाता है ( १५ ग्रेन ३» विचूर्ण दवा १ 
आउन्स ग्लिसरिन, ओलिव ऑयल या वेसलिनके साथ अच्छी तरह मिलाकर 
लगानेकी दवा तेयार होगी ) | 

फोड़ेके सिवा साइलिसिया--घुटना और उरु-सन्धिका जखम, कावङ्ल, 
अंगुलबेढ़ा, किसी गाँठकी सूजन और किसी जगहमें चोट आकर उसके पकने 
की सम्भावना, आँखमें कोई भी बाहरी चीज गिर जानेके कारण आँखकी 
बीमारी, सूई आदिका गड़ जाना, भगन्दर (25£09 ०£ th९ 97०5) इत्यादिमें 
भी इसका प्रयोग होनेपर इससे ज्यादा फायदा होगा | यह भी याद रखना 
चाहिये कि इसकी जलनकी तकलीफ गरम प्रयोगसे घटती और उण्डे प्रयोगसे 
बढ़ती है| पीबकी प्रकृति ऊपर बतायी जा चुकी है। भगन्दरकी बीमारी 
की--आरम म्यूर लाभदायक दवा है। चमड़ेके नीचे कुछ धंसा रहनेसे साइ- 
'लिसिया उसे बाहर निकाल दे सकती है । 

हड़ीकी बीमारी-हड्डीकी किसी बीमारीमें कोई उण्डी चीज प्रयोग करने 
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पर अर्थात्‌ पानी या हवा तक लगनेपर रोगीको बहुत अधिक तकलीफें होती हैं 
( उडे पानीसे घटना--ऐसिड फ्लोरिक)। ऊपर ही कहा जा चुका है कि 
साइलिसियाकी पीब पतली होती है, पर कभी-कभी मक्खनकी तरह गाढी 
पीब भी निकलती है | हिप-ज्वायण्ट (॥।-]०7) नामक अस्थिकी बीमारीमें 
नासूर हो जानेपर और ऊपर लिखे ढंगकी पीबका लक्षण रहनेपर--साइ- 
लिसिया फायदा करती है | वर्टित्रेल केरीज ( मेरुदण्डका अस्थिक्षत ) नामक 
बीमारीमें भी साइलिसिया फायदा करती है । बच्चोंकी मेरुदण्डकी अस्थिवक्रता 
( spinal curvature ) की बीमारीकी भी यह एक अमोघ दवा है। लम्बी 
हड्डीके नासूरमें ( A7७०५० 4००2% ), पुराने घाव में । 

हिप-जवायण्ट डिजीज--हिप-ज्वायण्ट रोगका लक्षण--रोगीको पहले 
उर्के ऊपरी अंशमें ( हिप-ज्वायण्ट ) और घुटनेमें थोड़ा-सा ददं मालूम होता 
है, धीरे-धीरे यह दद समूचे पेरमें फेल जाता है, रोगी-पेर धीरे-धीरे पतला 
और लम्बा हुआ जाता है। नीरोग पेरकी अपेक्षा रोगी-पेर लम्बा और बड़ा हो 
जाता है । ज्वर रहता है । ज्वर १०० से १०३-१०४ डिग्री तक होता है। 
क्रमशः रोगीकी चलनेकी शक्ति लोप हो जाती है, पेर हिला नहीं सकता, 
कूल्देकी मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती हें ; रोगवाली सन्धिकी जगह फूलती है, 
लाल होती है, चमकती है, टपक और करकराहट होती है, बहुत तकलीफ 
होती है, रातमें तकलीफ बढ़ती है, चिकित्सा होनेपर अगर प्रदाह नहीं घटता 
है तो पीब हो जाती है, अस्थिमें अगर जखम हो जाता है, तो अस्थि नष्ट हो 
जाती है, धीरे-धीरे पेर छोटे होते जाते हें; इस समय पीबके कारण हेक्टिक 
ज्वर होता.है, रोगी क्रमशः कमजोर हो जाता है और रोग मारात्मक हो 
जाता है। 

हिप-ञ्चायण्टकी प्रधान दवा- केल्केरिया कार्ब, केल्केरिया फॉस, 
फेरम फॉस, हिपर, ऐसिड फॉस, साइलि, फॉस, केल्के, केल्के हाइपोफॉस 
प्रभृति | 

बदंवान जिलेके अन्तरगत नवग्रामके रहनेवाले श्रीयुक्त रामरञ्जन करेरके 
पुत्र--( उमर ६ वर्ष ) को एक बार हिप-ज्वायण्टकी बीमारी हुई, उसमें रोगके 
उपरोक्त प्रायः सभी लक्षण विद्यमान थे | पहले वहाँके कई नामजादे ऐलो- 
पेथिकोंकी चिकित्सा हुईं, पर कुछ दिनों तक इलाज करनेपर जब कोई फायदा 
न हुआ ओर बालकका स्वरूप दिनोंदिन खराब होता गया, तब उसके पिता 
उसे कलकत्ते ले आये। इसके बाद एकके बाद दूसरे मेडिकल कॉलेजके कई 
चिकित्सकॉकी अधीनतामें उसे रखा गया, बहुत धन खच करनेके बाद ओर 
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बहुत दिनों तक इलाज कर जब उन लोगॉने यह कह दिया कि अब ४०00(४- 
घं०० अर्थात्‌ उरुच्छेद करनेके सिवा और कोई उपाय नहीं है, तब रोगीके पिता 
डरकर नश्तर लगवानेके पहले होमियोपेथिक चिकित्सा कराना उचित समफ 
कर उसे मेरे पास ले आये | इस समय उस बालकको रोजाना १०३-१०४ 
डिग्री ज्वर आता था, उरुसन्धिमें भीषण दद और सूजन थी,: रोगी पेर अन्य 
पेरकी अपेक्षा प्रायः १॥ इंच अधिक लम्बा हो रहा था, सुदेकी तरह अवस्था 
इत्यादि कई उपसग और लक्षण थे। मैंने इस रोगीको पहले कई दिन 
साइलिसिया १२% और फेरम फॉस १२» चूणंका पर्यायक्रमसे सेवन कराया 
ओर फेरम फॉस २९ चूणका लिनिमेण्ट बाहरसे लगवाया और अन्तवाले कई 
दिन सिफ केल्केरिया फॉस ६2 खानेकी व्यवस्था कर दी । इसका परिणाम 
यह हुआ कि पहले दो सप्ताहोंके भीतर ही ज्वर, सूजन, ददं इत्यादि उपसग 
गायब हो गये और एक महीनेके भीतर बालक एकदम आरोग्य हो गया। 
आराम होनेके बाद मेरे कहनेसे उस बालकको उन पहलेके चिकित्सकॉको एक 
बार दिखाया गया--सुना- वे सब ही उसको देखकर आश्चय में आ गये। 
इसके बाद और बहुतेरे रोगी उस ओषधकी निम्न-शक्तिसे क्रमशः उच्च शक्तिसे 
आरोग्य हुए हैं। 

तालुमूळक्रा जखम--तालुमूल ( टॉन्‌सिल ) पककर पीब हो जाय और 
साइलिसियाका चरित्रगत पीबका लक्षण मौजूद रहे तो इस बीमारीमें-- 
साइलिसिया फायदा करती है ( फाइटोलेक्का और मक सियानेटस देखिये ) | 

आँखकी बीमारी जखम, स्वच्छु-त्वचा ( ८००९३ ) में जखम होकर 
छेद हो जाता है, उससे पीब निकलती है, पलकॉकी गुहौरी पककर पीब 
निकलती है । 

आँखका मोतियाबिन्द-रोगीकी धातु साइलिसियाकी होनेपर इसका 
अधिक दिनों तक व्यवहार करके भी यदि बीमारी आराम न हो, तो कम-से- 
कम इससे मोतियाबिन्दका बढ़ना तो रुक ही जाता है। कोनियम और नेट्रम 
म्यूर इत्यादि भी इस तरहकी बीमारीकी उपयोगी दवाएँ हैं। बृद्धोंका मोतिया- 
बिन्द और उसके साथ ही आँखमें स्नायविक दद रहनेपर--साइलिसिया 
फायदा करती है ( ३० वों या २०० शक्तिका कई महीनों तक व्यवहार करना 
पड़ेगा )। केल्केरिया फ्लोर और कौस्टिकम देखिये | 

साइलिसियाके रोगीको दिनके समय तकलीफ होती है, सूयंकी रोशनी 
बिलकुल ही सहन नहीं कर सकता । आँखके भीतर भयानक दद, छुने नहों 
देता, आँख बन्द किये रहनेपर भयानक तकलीफ होती है। 
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बॉथ्रप्स--यह एक तरहके साँपके विषसे तेयार की जाती है । इसके रोगी 
को सूर्योदयके बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता, यह दिनौँंधी रोगका ओर आँखसे 
रक्तसावका एक श्रेष्ठ महोषध है ; क्रम ६, ३० शक्ति व्यवहृत होती है | 

सेलुलाइटिस- सेलुलर रीशू ( कौषिक मिल्ली- 0९ like formation 
composed of ८९३ ) सबपर बीमारीका हमला होकर अगर वहाँ पीब हो 
जाय और जखम किसी तरह भी न सूखता हो, तो साइलिसियासे फायदा होता 
है। नीचेवाले मसूढ़ेमें जखम होकर अगर हड्डी सड़ जाय ( 7८०८०थ५ ) और 
दाँतकी जड़के फोड़ेकी तकलीफ ठण्डे पानीसे बढे और गरम प्रयोगसे घटती हो 
तो इससे बहुत फायदा होगा ( हेक्ला लावा देखिये )। 

सिर-ददै-“चरित्रगत” लक्षणबाला परिच्छेद देखिये। 

पसीना--“केल्केरिया काब” अध्याय देखिये । 

कानकी बीमारी-साइलिसियाका चरित्रगत बदबूदार पतली पीब अगर 
बहुत दिनों तक निकलती रहे, यहाँ तक कि टिम्पेनाई-मेम्त्र न ( कर्णपटहका 
आवरण ) में छेद होनेपर भी इससे फायदा होता है ( टेलुरियम अध्याय 
देखिये ) । कान बन्द हो जाते हैं, मानो ताला लग गया है और उसमें सों-सों 
आवाज होती है, अच्छी तरह सुन नहीं सकता | 

पेशाब सम्बन्धी रोग--साइलिसियाका पेशाब परिमाणमें बहुत ज्यादा 
होता है, कृमि-रोगबाले बच्चोंको रातमें बिछावनमें पेशाब करनेपर इससे यह 
कु-अभ्यास छूट जाता है। पेशाब फीका, गँदला, तली लाल गिरती है और 
पीला चूर जमता है। ८ 

वात- पूर्व पुरुषागत ( ॥०:००॥४५ ) बात-रोगमें ज्यादा फायदा 
करता है। दर्द रातके समय बढ्ता है और रूई इत्यादिसे बॅधे रहनेपर उसे 
खोल दिया जाय तो तकलीफ-बढ़ जाती है । 

अतिसार- यदि टीका लगबानेके बाद अतिसार हो जाय और पतले दस्त 
आने लगे, तो साइलिसिया उसकी एक बहुत ही लाभदायक दवा है ( थूजा)। 
साधारण उदरामयमें-मलमें बुरी सड़ी गन्ध, यहाँ तक कि यह गन्ध नाक 
में जानेपर वमन हो जाता है, कभी खून ओर आँव मिला चमकीला दस्त 
आता है ओर थोड़ा-थोड़ाकर बराबर निकलता है | 

बच्चोंका दैजा--जिन बच्चोंका माथा बड़ा, पेर पतले, पेट मोटा और 
माथेमें पसीना होता है, उनकी बीमारीमें--साइलिसिया फायदा करती है। 
बच्चा स्तनका दूध नहीं पीता, पीनेसे ही उसका जी मिचलाने लगता दै, भूख 
एकदम नहीं रहती, खानेके बाद फिर खाना नहीं चाहता, बल्कि थोड़ा-सा 
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ठण्डा पानी पीता है ; पर साबू, बालीं एकदम पीना नहीं चाहता, वायुसे 
पेट फूल उठता है। पेट कड़ा हो जाता है, पेशाब बन्द रहता है, जरा-सी 
औंघाई आती है, पर तुरन्त जाग उठता है। पेर उण्डे, कपाल बहुत ठण्डा 
रहता है, माथा और कपालमें पसीना होता है, पेरमें पसीना होता है ( माथेके 
पिछले भागमें पसीना--केल्केरियामें अधिक होता है )। मलमें अजीणं खाद्य- 
पदार्थ मिला रहता है, किसी तरह की तकलीफ नहीं रहती | 

कब्जियत--सिलिका मेरिना--३, ४-७ ग्रेनकी मात्रामें दिनभर में ३ 
बार कुछ अधिक दिनों तक सेवन करना चाहिये । 

ज्वर--साइलिसियाका ज्वर--सविराम प्रकारका होता है। रातके १२ 
बजेसे ज्र आरम्भ होकर दूसरे दिन दिनके & बजेसे १० बजे तक रहता है। 
कभी-कभी दिन भर शीतका भाव रहकर संध्याके समय ज्वर आता है । अगर 
दिनके १२ बजे जबर आता दै तो शीत नहीं रहता । शीतावस्थामें--प्यास 
नहीं रहती, पर शीतभाव ही बहुत अधिक रहता है, घुटनेसे लेकर पेर तक 
बरफकी तरह उण्डे रहते हैं। इसी अवस्थामें रोगीको भूख मालूम होती है। 
उत्तापावस्थामें-तेज प्यास, सिहरावनका भाव इस अबस्थामें भी रहता है, 
रातके समय ज्वर बढ़ता है। पसीनेवाळी अवस्था--खूब पसीना होता है, 
इसमें माथेमें, कानकी जड़में और छातीमें अधिक पसीना होता है, पसीनेमें 
बहुत बदबू रहती है या खट्टी गन्ध आती है ; पेरमें पसीना होता है। इससे 
पेरकी खाल उधड़ जाती है ( ग्रोफाइटिसमें भी यह लक्षण है ) | 

बृद्धि - पूर्णिमा या अमावस्याके समय ( ०७०४ ॥९% ००० ), दबाने 
पर, रोगवाली करवट सोनेपर, छूनेपर, आवहवाके परिवतनसे, अन्धड़-पानीमें, 
उण्डकमें, दूध पीनेपर, मानसिक परिश्रमसे, रातमें और क्रतुकालमेँ । 

हास - माथा ढँकनेपर, घरके भीतर, विश्रामसे, गरम चीजें पीनेपर, गरमीसे। 

बादकी दवा--आसं, बेल, कल्के, ग्रोफा, लेके, लाइको, नक्स, फाँस, 
पल्स, रस, सल्फ, थुजा | 

क्रियानाशक--केम्फर, फ्लोरिक ऐसिड, हिपर। अधिक मात्रामें पारा 
सेवन करनेपर--साइलिसिया प्रतिविषका कायं करती है; पर मकरीके 
बाद या साइलिसियाके बाद मकरी बिलकुल ही फायदा नहीं करती है। 

क्रियाका स्थितिकाल- ४०-६० दिन। 

क्रम--३०, २०० शक्ति | 
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( Spigelia Anthelmintica ) 

वेस्ट इण्डिज और साउथ अमेरिकामें एक प्रकारकी लता होती है, उसे 
सुखाकर उससे टिचर तेयार किया जाता है ])--हृत्पिण्डपर इसकी प्रधान क्रिया 
होती है। कृमिप्रस्त, कमजोर, रक्तहीन, वतहे ब स्क्रॉफुला-धातुर्में यह लाभ- 
दायक है ; इसमें शरीरकी बायीं ओर आक्रमण होता है। 

होमियोपेथिक मेटिरिया मेडिकामें जो दवाएँ शरीरके दाहिने और बायें 
भागपर अपनी क्रिया प्रकट करती हैं, उनकी एक सूची संक्षिप्त ख्पसे नीचे दी 
जाती है। 

दाहिनी ओर- एनाकाड, ऐमोन काव, एपिस, बेल, ब्रायो, चेलिडोन, 
क्रोटे, केलि कार्ब, लिथिया, लाइको, मैग फॉस, पाँडो, फाइटो, सें गुनेरिया, 
टेरेण्डुला, केलि म्यूर, इक्बिजिट, वायोला प्रभ्टरति | 

बायीं ओर--अजेंण्ट, एगारि, एस्टिरियस, सियानो, चेनोपोड, 
कॉलोसि, सिमिसिप्यु, कूप्रम, लेके, लिलियम, पिक्स लिक्किडा, रियुमेक्स, 
सेबाडिला, सेबाल, थूजा, नक्स मस्के, स्पाइजे इत्यादि । 


स्पाइजेलियाका चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) वक्षस्थलमें बात ( नेजा, रियुम ) ; (२) कलेजा धड़कना, जरा भी 
हिलनेपर ओर सामनेकी ओर झुकनेपर कलेजा धड़कने लगता है, इतने जोरसे 
कलेजा धड़कने लगता है कि कपड़ेके ऊपर बाहरसे दिखाई देता है (5५६०८ 
blowing of the apex), हृदूकपाटका उद्गीरण (mitral ragurgitation), 
सामने कनपटी और माथेमें असह्य दद, आँख तक यह टनक होती है--ऐसा 
मालूम होता है कि आँख बड़ी हो गयी है ; (३) बायीं ओर अधकपारीका ददं; 
ऐसा मालूम होता है कि माथेकी चारों ओर एक पट्टी बंधी हुई है ; (४) 
छोटी-छोटी कृमियाँ मलद्वारमें सुरसुराया करती है, खुजलाती है, कृमिकी 
वजहसे बच्चोंके पेटके शुल्का दद ; (५) वक्षीस्थि अर्थात्‌ छातीके बीचकी हड्डी 
के नीचे तेज बिधनेकी तरह ददं, इसके साथ ही बायाँ हाथ सुन्न मालूम होना; 
(६) सोनेपर श्वास-कष्ट, दाहिनी ओर दबाकर या माथा ऊँचाकर सोता है; 
(७) चहरेमें स्नायुशूलका ददं, ५बीं स्नायुमें न्युरेल्जियाका दर्द, धम्रपानकी 
बजहसे दाँतका ददं ; (८) आलपीन, सूई इत्यादि नोकीली चीज गड़ जानेका 
भय ; (६) खाँसनेके समय कलेजेमें सूई गड़नेकी तरह दद | 

हृत्पिण्डकी बीमारी-हृत्पिण्डकी बहुत-सी पुरानी बीमारियोंमें यह 
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फायदा करती है, बहुत जोर-जोरसे कलेजा धड़कता है, यहाँ तक कि यह 
स्पन्दन कपड़ेके ऊ परसे--बाहरकी ओरसे ही दिखाई देता है, कलेजा धड़कना 
( palpitation )—स्टेथस्कोप लगाये बिना ही कलेजेके पास कान ले जाकर 
सुननेसे ही हृत्पिण्डके स्पन्दनका आधघात-शब्द सुन पड़ता है। द्ृत्पिण्डकी 
बीमारीकी पहली या नयी अवस्थामें भी यह फायदा करता है| हृत्कपाटकी 
बीमारी (४३।४७।३7 4९३७९) में जोर-जोरसे कलेजा धड़कनेपर स्पाइजेलिया 
के प्रयोगसे बहुत जल्द यह हृदूस्पन्दन घट ज़ाता है और कुछ दिनोंतक व्यवहार 
करनेपर असली हृदूरोग मी .आरोभ्य हो जाँता है | रोगी वायां करवट दबाकर 
सो नहीं सकता, क्योंकि इससे कलेजेकी धड़कन बहुत बढ़ जाती है | हृत्पिण्डकी 
बीमारीमें स्पाइजेलियाके बाद- केळमियासे ज्यादा फायदा होता है। 

सिर-द्दे- स्पाइजेलियामें माथेके एक ओर, विशेषकर बायीं ओर ही ददं 
अधिक होता है (अधकपारीका सिर-दद ), सिर-ददं- माथेके पिछले भागमें, 
गर्देनके ऊपरी भागसे आरम्भ होकर माथेके ऊपरी भागसे होता हुआ, अन्तमें 
आँखके ऊपरी भागमें उतर जाता है, सूर्य जितना ही बढ़ता जाता है, उतना ही 
यह दद बढ़ता जाता है और ज्यां-ज्यॉ सूर्यं उतरता जाता है, व्यों-त्यों यह 
घटकर अन्तमें सूर्यास्त होनेपर आरोग्य हो जाता है | जिस ओर सिर ददं होता 
है, उसी ओरकी आँखसे पानी गिरता है, थोड़ी आवाज होने या हिलने डुलनेपर 
सिर-ददं बढ़ जाता है, माथेकी दाहिनी ओरके इस तरहके सिर-ददमें- 
संगुनेरिया ओर साइलिसिया दोनोंही फायदा करती हैं, सिर-ददंके साथ 
दाहिनी आँखसे पानी गिरनेपर- चेलिडोनियम फायदा करती है। ओन- 
समोडियम ( ०n०m०५०० ) 0, २००--इसका सिर-दर्दं माथेके पिछले 
भाग (०८०१) से आरम्भ होकर नीचे गर्दन और ऊपर ब्रह्मतालु और बहाँसे 
कनपटीमें चला जाता है, माथेके बायीं ओर ही रोगका आक्रमण अधिक होता 
है, सिर-ददके साथ-साथ मिचली रहती है। आसेनिक मेटालिकम-माथेके 
बायीं तरफ दद, ददे आँख और कानके भीतर तक चला जाता है। 

चेहरेका स्नायुशूछ--चेहरेके दाहिनी ओरकेस्नायुशलमें- केलमिया और 
बायीं ओरके स्नायुशूलमे-स्पाइजेलिया फायदा करती है। 

चात- रोगवाली जगहपर अकड़नका तेज ददं) भीतर मानो कोई सूई गड़ा 
रहा है, हृस्पिण्डकी किसी बीमारीके साथ-वात होनेपर--स्पाइज लिया फायदा 
करती है | मेरुदण्ड और पीठमें दद, श्वास लेनेपर दर्द बढ़ता है | 

निद्रा--रातमें हाथ-पेर स्थिर नहीं रख सकता, सपने देखकर नींद खुल 
जाती है| 
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वृद्धि- छुनेपर, शरीर हिलानेपर, भोजनके बाद ही, जलीय हवा लगने 
पर, बरसातके दिनोंमें, सवेरे, दोपहरमें, धम्रपानसे । 

हास--स्थिर रहनेपर, साँस लेनेपर, उत्तापसे, निर्मल हवामें | 

सम्बन्ध--ह त्पिण्डके अन्तर्वेष्ट प्रदाहमें--एकोनाइटके बाद ओर आर्नि, 
आस, बेल, ब्रायो, केल्के, डिजि, केलि कार्व, लाइको, फॉस, पल्स, सल्फ, 
जिक, इनके साथ स्पाइज लियाका घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

जहाँ रोगकी नयी अवस्थामें--आर्निकाका व्यवहार होता है, वहाँ रोग 
की पुरानी अवस्थामें--स्पाइज लियाका | 

क्रियानाशक --आरम, केम्फर, काँकु, पल्स | 

क्रियाका स्थितिकाल--२०--३० दिन | 

क्रम--३०, २०० शक्ति | 








स्पंजिया टोस्टा 
( Spongia Tosta ) 


[ टर्की-स्पंजसे टिचर या बिचूर्ण तेयार होता है ]--प्रन्थियाँ, शले ष्मिक- 
झिल्ली और श्वास यन्त्रपर ही इसको प्रधान क्रिया होती है। जो स्त्रो या 
बच्चे गोरे रंगके होते हें, जिनकी मांसपेशियाँ ढीली रहती हैं, जिनकी टियुब- 
क्युलर धाड रहती है, ग्रन्थियाँ छूलती हैं, उनकी वीमारीमें यह ज्यादा फायदा 
करता है। 

चरित्रगत लक्षण -- 

(१) गलगण्ड, थाइरॉयड ग्लेण्डका फूलना, गला तथा अन्यान्य स्थानोंकी 
ग्रन्थियाँ कड़ी और फ़ूलीं ; (२) गलक्षत--मिठाई खानेसे बढ़ना ; (३) गला, 
स्वरयन्त्र, टेंडुआ, वायुपथ प्रमति श्वासपथकी श्लेष्मिक-मिल्लीका बहुत अधिक 
सूखापन ; (४) दिन-रात सूखी खाँसी, कुछ भी बलगम नहीं निकलता, गला 
और छातीमें साँय-साँय आवाज होती है, कलेजेमें जलन होती है ; (५) खाँसी 
की आवाज कुत्तेकी आवाजकी तरह, बाजेकी आवाजकी भाँति, घड़घड़ आवाज ; 
(६) क्रप-खाँसी--गलेमें आरीसे काठ चीरनेकी तरह या सीटी बजानेकी तरह 
या सॉ-सों शब्द ; (७) मीठी चीज खाने, ठण्डी चीज पीने, धुम्रपानसे, माथा 
झुकाकर सोनेपर, ठण्डी हवामें, बोलनेपर, गाना गानेपर ओर कुछ खानेपर 
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खाँसीका बढ़ना ; (८) गरम चीज खानेपर खाँसीका घटना ; (६) कलेजा 
बहुत धड़कनेके साथ छातीमें दर्द ; (१०) एज्ञाइना-पेक्टोरिस (हत्शूल) ; (११) 
एकाएक आधी रातके बाद श्वास-प्रश्वास बन्द हो जानेकी तरह होकर 
बिछावनसे उठ बेठता है ; (१२) अण्डकोषमें कुचल जानेकी तरह या पीस 
डालनेकी तरह दर्द होता है और सूजन रहती है ; (१३) रुके हुए प्रमेहकी 
वजहसे अण्डकोष या शुक्ररञ्जु ( spermatic cord ) में सूजन और दर्द 3 
(१४) नाक भाड़नेपर खून निकलता है, नाकमेँ कच्ची सर्दी | 

घुंडी ( काली खाँसी ०००० )--बालकोंकी क्रूप खाँसीकी यह एक बड़ी 
ही मूल्यवान दवा है। इस बीमारीमें श्वासनली रुक जाती है, इसलिये साँस 
निकलनेमें बहुत तकलीफ होती दै, बलगम बिलकुल ही नहीं निकलता, छातीमें 
सर्दी खूब बेठ जाती है, ऐसा भाब हो जाता है मानो दम बन्द हो जायगा। 
आरीसे काठ चीरनेपर या हॅँसुएसे नेवारी काटनेके समय एक तरहकी जेसी 
आवाज होती है, स्पंजियाके श्वास-प्रश्वासमें ठीक उसी तरह आवाज हुआ 
करती है | इसके अलात्रा इसमें बहुत जल्दी-जल्दी कुत्तेकी आवाजकी तरह एक 
प्रकारकी खाँसी आती है। कालो खाँसीकी पहली अवस्थामें जब तक तेज 
बुखार. रहता है, तब तक स्पंजियाका प्रयोग न करना चाहिये, इस अवस्थामें 
एकोनाइटके वाद--स्पंजियाकी जरूरत पड़ती है, बच्चोंको अकसर सर्दी लगकर 
ही खाँसी होती है, पहली अवस्थामें जोरका पेशाब और छटपटी जत्र तक रहे 
तब तक खूब जल्दी-जल्दी यहाँ तक कि २०-२५ मिनटके अन्तरसे एकोनाइट 
का प्रयोग किया जा सकता है; इसके बाद जब ज्वर कम हो जाता है, खाँसी 
बढ़ती है, श्वास-प्रश्वास बन्द होनेकी तरह भाव हो जाता है, गलेमें इस ढंगको 
आवाज ओर कलेजेमें खिचाब होता रहता है, उस समय स्पंजियाका बार-. 
बार प्रयोग करना आवश्यक है | जब स्पंजियाके प्रयोगसे खाँसी कुछ दीली 
हो जाय, तो उसके बाद हिपरके प्रयोगसे रोगी प्रायः आरोग्य हो जाता है, 
इस बीमारीमें त्रोमियम, आयोड प्रभति दबाएँ भी फायदा करती हैं, पर जब 
हिपरसे कोई फायदा नहीं होता तब सबके अन्तमें इनकी जरूरत पड़ती है 
(हिपर अध्याय पढ़ें, एमोन काबं देखिये ) | 

अण्डकोषकी बीमारी--अण्डकोष फूला ओर कड़ा, उसमें बेतरह दद, 
शुक्ररज्जु फूलकर मोटी हो जाती है, जरा हिलने-इलनेपर ऐसा मालम होता है 
मानो जान निकल जायगी | इस बीमारीमें--क्लिमेटिस, आरम, हैमा मेलि, 
पल्सेटिला, रोडोडेण्ड्रन इत्यादि दबाएँ फायदा करती हैं। प्रमेहका खाव रुककर 
अगर अण्डकोषका प्रदाह हो जाय तो पल्सेटिला ओर क्लिभेटिस दोनों ही 
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फायदा करती हैं | वातकी बजहसे पेदा हुए अण्डकोष-प्रदाहमें--रोडोडेण्ड्न, 
रोगीको अगर गरमीकी बीमारी हो- आरम | आरममें दाहिनी ओरका और 
स्पंजियामें बायीं ओरके कोष (०505) पर रोगका आक्रमण अधिक होता है। 

हृत्पिण्डकी बीसारी--रोगीको हमेशा सिर झकाकर बेठ रहना पड़ता 
है, नहीं तो ऐसा मालूम होता है कि मानो दम बन्द होना चाहता है सोया- 
सोया एकाएक ऐसा सोचता है, मानो साँस बन्द हो जायगी, मानो 
किसीने गला दवा रखा है, इसी लिये नींद खुल जाती है, जल्दी-जल्दी उठ 
बेठता है ओर खाँसता है। 

गलगण्ड---इस रोगकी स्पंजिया एक अव्यथ दवा है, किसीका कथन है 
कि २-१ मात्रा देनेसे ही बीमारी आराम हो जाती है। इसमें गाँठ खूब 
बड़ी ओर कड़ी रहती है, कभी-कभी ऐसा मालूम होता है मानो साँस बन्द हुई 
जाती है, सभी उपसर्ग रातमें बढ़ते हैं | स्पंजियामें-थाइरॉयड ग्लेण्ड ( गल- : 
ग्रन्थि) पर बीमारीका हमला होता है। 

यक्ष्मा और खाँसी--यछमाकी जल्दी-जल्दी आनेवाली खाँसी । यह 
खाँसी बोलने, ठण्डी हवा लगने और जोरसे साँस लेनेपर बहुत बढ़ जाती है, 
रोगीके शरीरसे बीच-बीचमें मानो आगकी लपट निकलती है। लेरिञ्जियल 
थाइसिस और पुराने स्वरभ॑ग-रोगमें-स्पंजिया फायदा करती है | स्वरयंत्र 
सूखा, संकुचित ओर उसमें जलन होती है। 

बृद्धि--रोगके विषयमें सोचनेपर, मिठाई खानेपर, दाहिनी करवट सोनेपर, 
रातके समय, सूखी उण्डी हवा लगनेपर और पूर्णिमाके दिन | 

उपशम-सामनेकी ओर कुकनेपर, चित सोनेपर, कम खाने-पीनेपर | 

सम्बन्ध--खाँसी और क्रूप-रोगमें सूखापनकी प्रधानता रहनेपर एकोनाइट 
और हिपरके बाद स्पंजिया फायदा करती है । यदि छाती और गलेमें श्लेष्मा 
की घड़घड़ाहट होती हो, तो स्पंजियाके बाद हिपर उत्कृष्ट दबाके समान काम 
करती है। खासकर यदि खाँसी रातके अन्तिम भागमें बढ़ती हो-संध्याके 
समय बढ्नेपर--फॉस्फोरस फायदा करता है| द 

क्रम--६, २०० शक्ति। 
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( Stannum Metallicum ) 


[ रीन धाइसे ट्राइडरेशनके आकारमें यह तेयार होता है ]|--बहुत कम- 
जोरी ही इसका प्रधान लक्षण है । 

चरित्रगत लक्षण :-- | 

(१) बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक दुबेलता और क्लान्त, 
पक्षाघातकी तरह कमजोरी, गला और वक्षस्थलमें बहुत अधिक कमजोरीके 
कारण बोलने, हँसने या जोरसे बात करनेमें तकलीफ मालूम होना; (२) ऊपर 
से नीचे उतरनेमें मानो वेहोशीकी तरह आ जाती है ; पर ऊपर चढ़नेमें उतनी 
तकलीफ नहीं होती ; (३) दद धोरे-धीरे बढ़कर चरम सीमापर जा पहुँचता है 
और अन्तमें धीरे-धीरे घट जाता है; (४) शूलका ददं बहुत जोरसे दबानेपर 
घट जाता है; (५) छोटी-छोटी कृमि मलद्वारमें सुड़सुड़ाया करती है; 
(६) श्वेतप्रदर--इसके साथ ही बहुत कमजोरी, कमजोरी मानो कलेजेसे आरम्भ 
होती है ( तलपेट या वस्तिगहृरसे-सिपि, फॉस ) ; (७) पाकस्थली मानो 
शून्य और खाली ( सिपि, फॉस, चेलि ) ; (८) थाइसिस या फेफड़ेकी किसी 
दूसरी बीमारीमें ढेर-का-ढेर पीब मिला बलगम या ₹लेष्मा निकलना, इस 
बलगमका स्वाद नमकीन रहता है या मीठा ; (६) रातमें खाँसी बढ़ जाया 
करती है, इसके साथ ही शवास-कष्ट, पसीना ; (१०) खाँसी मानो गम्भीर 
और घड़घड़ करनेवाली, ऊपर ही ऊपर लगातार तीन बार खाँसता है (दो 
बार-मक्यरियस ), खट्टी डकार । 

शवासयन्त्रकी बीमारी - यक्माकी खाँसी हो, निमोनिया हो) ब्रॉड्ाइटिस 
हो, सब तरहकी--श्वासयन्त्रकी बीमारीमें ही खाँसीके साथ ढेर-का-ढेर बलगम 
या श्लेष्मा निकलता हो और शलेष्माका स्वाद मीठा या नमकीन रहता हो तो-- 
स्टेनम एक बहुत ही उपयोगी दवा है। सिपिया और केलि आयोडका शलेष्मा 
भी बहुत नमकीन रहता है, ऊपर लिखी तीनों दवाओंमें ही निकला हुआ 
श्लेष्मा खब गाढ़ा ओर पीला या कुछ पीला हरे रङ्गका होता है। स्टेनम 
और केलि आयोडमें बहुत ज्यादा मात्रामें पसीना रातमें होता है, खाँसीके 
साथ वक्षस्थलमें कमजोरी रहती है ओर कलेजके भीतर जलन होती है, यह 
जलन स्टेनमके सिवा ऐसिड फॉस और सलफरमें भी रहती है | ऐसिड फॉस 
का श्लेष्मा -पीबकी तरह और बदवूदार रहता है। नयी सदीं-खाँसीमें 
खाँसी--दिनके दोपहरसे लेकर आधीरात तक बढ़ती है | संध्याकी खाँसी सूखी, 


| 
तत 
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कुछ भी नहीं निकलता, नयी और पुरानी दोनों प्रकारकी खाँसीमें ही--हँसने, 
बोलने, गरम पतली चीज पीने ओर दाहिना पाश्वं दबाकर सोनेपर खाँसी 
बढ़ती है । यद्दमामेँ छोटे ढेलेकी तरह बलगम निकलता है । श्वास-प्रश्वासके 
समय बायीं करवट सोनेपर, कलेज में सूई गड़नेकी तरह दद॑ होता है | 

स्टैनम आयोडेटस ( $2०७ ¡०५३०० )--यह यद्दमाकी खाँसीकी 
एक बहुत बढ़िया दवा है | जब बीमारी बहुत तेजीसे बढ़ती है, स्टेनमका लक्षण 
रहनेपर भी फायदा नहीं होता, तीसरी अबस्थामें फेफड़ेमें पीब हो जाती है, 
उस समय इसकी-२% शक्तिका प्रयोग करना चाहिए | १ ग्रेन मात्रामें भोजनके 
बाद २-३ बार सेवन करना चाहिए | थाइसिसकी दूसरी अबस्थामें जब फेफड़े 
में पीब नहों होती, उस समय--आरम आयोड ओर पहली अबस्थामें-- 
आसँनिक आयोडसे फायदा होना सम्भव है । क्रम २४, ३% शक्ति उक्त प्रकार 
से सेवन करना चाहिए | 

सेळबिया ( salvia officinalis )—थाइसिस-रोगमें लगातार गलेमें 
सुरसुरी होकर खाँसी, ज्वर, रक्त निकलना और रातके समय बहुत अधिक 
पसीना होते रहनेपर इससे फायदा होगा | क्रम 0, १५-२० बूँद मात्रामें थोड़े- 
से पानीके साथ पीनेपर दो घण्टे बाद ही क्रियाका होना आरम्भ हो जाता है 
और वह २ से ५-६ दिनों तक रहती है। 

प्छुरिसी ( वक्षावरक मिल्ली-प्रदाइ )--बायें बक्षके ऊपरी अंशमें छरी 
लगने या काँटा गड़नेकी तरह दद, साँस लेने, खाने और मूकनेपर ददका 
बढ़ना । 

सत्री-रोग-मासिक ऋतुसखताव खुब जल्दी-जल्दी और परिमाणमें अधिक 
होता है। जरायु-पेशीकी कमजोरीके कारण जरायुका बाहर निकलना और 
श्वेत-प्रदरके साथ बहुत कमजोरी रहनेपर सिपियाकी अपेक्षा स्टेनम अधिक 
फायदा करता है ( लिलियम, म्युरेक्स )। पाखानेके समय काँखनेपर जरायुका 
निकल पड़ना, यह लक्षण अगर कब्जके साथ रहे तो स्टनम ओर अतिसारके 
साथ होनेपर पॉडोफाइळम । 

द्‌दे--स्टैनमका दर्द धीरे-धीरे बढ़कर, धीरे-धीरे ही घटता है। स्नायुझूल 
का ददे भी इसी तरह धीरे-धीरे बढ़ता और धीरे-धीरे घटता है । दद धीरे-धीरे 
बढ़कर एकाएक घट जाय तो ऐसिड सलफ फायदा करती है । स्टेनम-मुंह 
और पेटके शूलके दद॑ ( ००॥० ) में फायदा करता है। स्टेनमका शुळका 

दद--खब जोरसे दबा रखनेपर घटता है। कॉलोसिन्थमें - भी-- 

यह लक्षण है | पर जहाँ ऐसा देखें कि ददं बहुत दिनोंका पुराना है, वहाँ 
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कॉलोसिन्थकी अपेक्षा--स्टैनम ही ज्यादा फायदा करती है। स्टेनमका 
रोगी अपने मनमें सदा दुःखी रहता है, वह एक प्रकारसे आशा-शूज््य रहता है 
ओर लगातार रोनेकी इच्छा उसे हुआ करती है। 

अतिसार--मलका रंग हरा, इसके साथ ही पेटमें स्टेनमका निर्दिष्ट 
ददेका लक्षण रहनेपर--स्टेनम ज्यादा फायदा करता है। 

कृमि --स्टेनम छोटी-छोटी कृमिकी भी उत्तम दवा है ( सिना देखिये )। 

कम्पन और पक्षाघात-पक्षाघातकी तरह कमजोरी, चीजें आदि हाथसे 
गिर जाती हैं, बेठनेकी चेष्टा करते ही प्रत्यंग आदि सरक जाते हैं। अग्रबाहु 
और हाथका आक्षेपिक कम्पन | राइटसं-क्रम्प ( लेखकोंकी अकड़न )-- 
लिखनेके समय अंगुली धक्का मारकर हट जाती है। टाइपराइटरपर काम 
करनेवालोंकी अंगुलीका पक्षाघात । 

वृद्धि-शरीर हिलानेपर, वक्तृता देने या हँसनेपर, नीचे उतरनेपर | 

हास--जोरसे दवानेपर, कड़ी चीजके दबावसे, शरीर टेढ़ा करनेपर | 

सम्बन्ध--कौ स्टिकम और सिपियाके बाद और केलि फॉस, साइलि, सल्फ 
और टियुबक्युलिनके पहले-_स्टेनम बहुत फायदा करती है | 

क्रियानाशक- पल्स | 

क्रियाका स्थितिकाल ३५ दिन | 

क्रम ३०, २०० शक्ति | 





स्टेफिसेयिया 
( Staphisagria ) 

[ दक्षिणी यूरोपमें एक तरहका गाछ पेदा होता है, उसके पके फलके बीज 
से टिंचर तेयार होता है ]--मूत्रयंत्र, जननेन्द्रिय, चमं, मूत्राशय सुखशायी- 
ग्रन्थि इत्यादिके ऊपर इसकी क्रिया होती है | अस्थि ब पेरियस्टियमके भीतर 
पीब, अस्थि फूलना । 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) चिड़चिड़े मिजाजके साथ स्नायविक रोग, क्रोध आने या अपमानित 
होनेके बाद बीमारी, अस्वाभाविक इन्द्रिय-परिचालनकी वजहसे पेदा हुई 
बीमारी ; (२) पलकॉमें अंजनी या टियुमर ; (३) कीड़े लगे दाँत, काले दाँत, 
दाँतमें कोई चीज या पानीय लगनेपर बहुत कनकनी, होना, दाँतमें शूलका ददं, 
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रजःखावके. समय दाँतमें कनकनी होना ; (४) दिनमें औंघाई, रातमें अनिद्रा ; 
(५) खाने-पीनेके वाद पेटमें कनकनी हो जाना ; (६) इन्द्रियकी उत्तेजनाकी 
वजहसे--शुक्रमेह, धातु-दोबल्य ; (७) पेशाब लगता है जोरसे, लेकिन बहुत 
देर तक बेठनेपर पेशाब होता है; (८) पेशाबके समय नहीं, बल्कि दूसरे समय 
मूत्रनलीमें जलन ; (६) स्वप्नदोष (खासकर स्कूलके छात्रोंका) ; (१०) स्पर्मा- 
टोरिया ( वीयंखाव )--इसके साथ ही आँख-मूंह बेठ जाना और कमरमें ददं ; 
(११) कमरमें दद॑--रातको और बेठेसे उउनेपर, करवट बदलने व सवेरे बढ़ना ; 
(१२) केबल दिनके समय और भोजनके बाद खाँसी ; (१३) अंगूठा ओर 
अंगूठेकी गाँठमें वातकी गोटियाँ, पारेके दुव्यंवहार हेतु पुरानी बीमारी; 
स्क्रॉफूलस ग्लेण्ड व अस्थि सम्बन्धी नाना प्रकारकी बीमारियाँ | 

मानसिक लक्षण :-- 

बच्चा हमेशा ही उत्तेजित रहता है, क्रोधी, चिड़चिड़ा, किसी तरह सन्तुष्ट 
नहीं रहता ; खेलनेके लिए कोई चीज हाथमें देनेपर तुरन्त फेंक देता है (ये 
लक्षण बहुत कुछ केमोमिलाकी तरह हैं ) इस रोगके लक्षणके साथ बच्चेकी 
अस्वाभाविक भूख, भूख मानो किसी तरह बन्द नहीं होती, पेट भरा रहनेपर 
भी खानेके लिए खाऊँ-खाऊँ करता है । 

युवकगण हमेशा ही स्वाभाविक या अस्वाभाविक उपायसे काम-रिपु 
चरितार्थ करनेके लिये चिन्तित रहते हैं, निर्जन एकान्त स्थानको पसन्द 
करते हैं | 

रोगीसे कोई अपमानकी बात कहनेपर वह उसी समय उसको अपमानजनक 
समझकर उसका बदला लिये बिना वह घर लौट आता है और उसी क्रोधको 
अपने भीतर दबाये रखकर नाना प्रकारकी बीमारियाँ भोगता है। कोई-कोई 
मनुष्य थोड़ेमें ही क्रोधित हो जाते हैं, थोड़ा भी अन्याय सहन नहीं कर सकते | 

दाँतकी बीमारी-पूर्व-पुरुषॉसे आया हुआ उपदंश या सूजाक रोगवाली 
सन्तानोंका दाँत बहुत जल्द नष्ट हो जाता है, दाँतमें कीड़े लग जाते हैं, दाँत 
में काला दाग पड़ जाता है, दाँतोंको खा जाता है, अकसर मसूढ़े फूलते हैं, ददं 
होता है जरा भी अंगुली लग जानेपर या खानेकी चीज दाँतमें लगनेपर दाँतसे 
खून गिरने लगता है, बोल-चालकी भाषामें हम इसे दाँत सड़ना कहते हैं। 
इन सब लक्षणॉमें--स्टेफिसेग्रिया ज्यादा फायदेमन्द है । क्रियोजोट--कीड़े 
लगे दाँतकी एक महान उपकारी दवा है। इसमें पहले दाँत पीले होते हैं, 
फिर दाँत काले रंगके होते हैं और क्रमशः नष्ट हो जाते हें। इस तरह बच्चोंके 
दूधके दाँत अकसर दिखाई देते। दाँतके भीतर गडदे होकर दाँतमें अगर दद हो-- 
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मक्यरियस, कमोमिला, इउफोर्बिया प्रभ्टति दवाएँ फायदा करती हैं (रोगी 
दाँतमें रूईसे--क्लोरोफामं, क्रियोजोट, स्पिरिट-केम्फर या प्लेण्टेगो--? 
लगानेपर दद थोड़ी देरके लिये घट जाता है )। क्रतुस्चाव होनेके समय और 
गर्भे धारण करनेके समयके दाँतके दद में--स्टे फिसेग्रिया फायदा करता है। 
दाँतका दद--दाँतके अलावा कान और कनपटी तक चला जाता है, कुछ 
खानेपर, दाँतमें ठण्डा पानी लगनेपर, उण्डी हवासे और थोड़ा भी दवाब 
पड्नेसे दर्द बढ़ता है ; पर उसे खूब जोरसे दबानेपर घटता है ( प्लेण्टेगो 
देखिये ) । 

आँखकी बीमारी--पलकोंपर लगातार गुहौरी यदि होती हो ओर यह 
गुहौरी पककर जखम हो जाय तो स्टेफिसेग्रिया फायदा करता है | ग्रेफाइटिस 
में भी इस तरहका लक्षण है, पर उनमें प्रभेद यह है कि रोगी दुबल बच्चोंकी 
उस ढंगकी आँखकी बीमारीके साथ स्टेफिसेग्रियाका दाँतका लक्षण रहनेपर-- 
स्टैफिसेग्रिया, नहीं तो ग्रे फाइटिस फायदा करता है । स्क्रॉफुलस-ऑप्थे ल्मिया | 

उपदंशकी वजहसे आइराइटिस ( चक्षुताराका प्रदाह )--आँखके भीतर, 
कपालमें, रोगवाले पाश्वके महमें भीषण दद ( ऐसाफिटि, मक कोर, मक 
प्रोटो, ऐसिड नाइ )। 

उद्र-शलका दढू--उपदंश-विष-दूषित कमजोर बच्चोंके पेटके शूलके 
दर्दमें--कमो मिला, कॉलोसिन्थ, डायस्कोरिया प्रम्नति अन्यान्य दवाओंकी 
अपेक्षा--स्टेफिसेग्रिया फायदा करता है| 

पेशाबकी बीमारो--पेशाब करनेके' समय नहीं, बल्कि दूसरे समय 
मूत्रनली ( ०४०८० ) में जलन रहनेपर- स्टेफिसेग्रिया अमोघ दवा है। 
इसमें पेशाब करनेके समयकी जलन भी घट जाती है। 

कॉण्डाइलॉमा ( wart-like excrescence on the pudenda or 
9005 )--इस बीमारीमें ऐसिड नाइट्रिक, थूजा और स्टेफिसेग्रिया फायदा 
करता है, पर स्टेफिसेग्रियाके उक्त दाँतके लक्षण यदि रोगके साथ मोजूद 
रहें--तो स्टेफिसेग्रिया सबसे अधिक लाभ करता है। थजाके बाद ही इसका 
स्थान है। 


जखम--धारदार अस्त्रसे कटकर जखम, पारा सेवन करनेकी बजहसे या 
उपदंशका जखम, उसका प्रभाव यदि हड्डी तक्र पहुँच जाय और उर्देशकी 
हड्डीमें ( 2000 ७००९ ) जखम हो जाय, उससे यदि हाड़का चूर या टुकड़े 
निकलते हों, तो स्टे फिसेग्रिया फायदा करता है | मुंह और मसूढ़के जखममें- 


स्टिक्टा पल्मोनेरिया ८०१ 


मूंहमें श्लेष्मा इकट्टा होता है, खून मिला लार बहता है। इतना दद॑ रहता है 
कि मसूढेमे हाथ नहीं लगाया जाता | 

चर्मकी बीमारी-माथा और मूँहका तथा हाथ-पैरमें एक तरहका सूखा 
एकजिमा होता है, उसपर खूब मोटी पपड़ी जमती है । रस-भरे एकजिमा 
में-यह रस माथेमें लगता है, यदि वहाँ फिर नया उद्भेद पेदा हो जाय, तो 
उन उद्मेदोंपर मोटी पपड़ी जमती है, सड़ी बदबू निकलती है, कीड़े पैदा हो 
जाते हैं ओर उनमें भयानक खुजली होती है, खुजली आरम्भ होनेपर एक जगह 
खुजलानेपर दूसरी जगह खुजली पेदा हो जाती है-यदि ऐसा हो तो-- 
स्टेफिसेग्रिया फायदा करता है। खुजळीमें इसके लिनिमेण्टका बाहरी 
प्रयोग करनेपर ज्यादा फायदा करता है | 

डिम्बकोष प्रदाह--अगर स्वामी सहवाससे वंचित होकर किसी स्त्रीको 
यह बीमारी हो जाय--स्टेफिसेग्रिया फायदा करता है। 

बृद्धि-अतिसार, आमाशय इत्यादि पेटकी बीमारियॉमें थोड़ा भी खाने- 
पीने और वात इत्यादिका ददं बरसातमें और रातमें बढ़ जाता है। रोगके 
उपसग रातमें, अमावस्याके समय, पूर्णिमाके पहले और शीत ऋतुमें बढ़ते हैं। 

सम्बन्ध--कौस्टिकमके वाद कॉलोसिन्थ, उसके बाद स्टेफिसेग्रिया । 

क्रियानाशक--ऐस्ब्रा; केम्फर | 

क्रियाका स्थितिकाल--२०--३० दिन | 

क्रम ३०, २०० शक्ति | 
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( Sticta Pulmonaria ) 


[ इङ्गलेण्डके पहाड़ोंमें एक तरहका खूब बड़ा गाछ द्वोता है, उसके तनेकी 
छालसे टिचर तेयार होता है )--इनफ़्लुएड्जा, नयी सदी ओर सर्दीँक्री पहली 
अवस्थामें इसके प्रयोगसे ज्यादा फायदा होता है। 

सदीं-खाँसी-उण्ड लगकर सर्दी होनेके पहले कपाल और नाककी जड़में 
भार मालूम होता है और ददं होता है, उसके बाद सदींका खाव जितना ही 
निकलता है, उतना ही यह दद और मार मी घटता जाता है। इसके अलावा 
सदींका खाव सूख जानेके बाद सामनेके रगमें और नाकके मूलदेशमें बहुत दर्द 


रहता है। इसमें कभी-कभी नाकको सर्दी सूख जाती है ; पर उस समय भी 
sl 
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नाककी उत्तेजना ( ॥7708007 ) मौजूद रहती है ; इसलिये रोगी बार-बार 
नाक छिड़का करता है, छींक आती है, पर उसमें जरा भी बलगम नहीं निक- 
लता ; सर्दीका खाव सूखकर नाकके भीतर पपड़ी जमती है । केलि ब्राइक्रोममें- 
सर्दोका स्राव बन्द होकर स्टिक्टाकी तरह नाककी जड़में और सामने कपालमें 
भयानक ददं होता है ( आयोडम की सर्दीका स्राव देखें), इससे नाककी 
दीवार ( सेप्टम ) अर्थात्‌ मेदक-अस्थिमें छेद हो जाता है। स्टिक्टाकी सर्दी 
का खाब--मर्क्युरियस, केलि आयोड, आसेनिक और इयुफ्रेशियाकी तरह 
पानी जेसा नहीं होता और पल्सेटिला, सिपिया और केलि सल्फकी तरह 
गाढ़ा भी नहीं होता । खाँसीकी स्टिकटा एक महान उपकारी दवा है। 
स्टिक्टाकी खाँसी-रात होनेपर बढ़ती है इसलिये रोगी सो नहीं सकता, खाँसी 
पहले सूखी रहती है, पीछे ढीली हो जाती है। गलेमें सुरसुरी होकर मिनट- 
तोपकी ( min९-५० ८०५९५ ) तरह बार-बार खाँसी आती है। छोटी 
माता रोगके बाद लगातार खाँसी आनेपर ओर यक्ष्मामें लगातार: 
_ आनेवाली कष्टदायक खाँसीमें मी यह फायदा करती है। स्टिक्टाकी 
खाँसीमें अकसर नाक बन्द रहती है और छींके आया करती हैं। 
वात--गदनका वात) गदेन अकड़ जाया करती है। दाहिनी स्कन्ध 
सन्धि ( 7. h०।५९7 ००) की पेशीमें, कन्धेकी पेशी ( ०९० ), हाथ 
की पेशी ( ७।८९५ ) ओर उर पेशीके वातमें भी स्टिक्टा फायदा करती दै। 
उसमें गाँठ और गाँठके पासकी पेशी फूल जाती है, गरम ओर लाल हो जाती 
है, उनमें बहुत ददं होता है, पहले सदींका लक्षण प्रकट होनेके बाद भी वात 
रोग होनेपर यह फायदा करती है। 
सदृश--ऐसिड फॉस, एक्टिया रेसि, केहक्रेरिया, ड्रॉसेरा, डलका, हाइड्रोस, 
ब्रायो, मक, रियुमेक्स, जेलसि, इग्ने | 
क्रम—३, ६ शक्ति। 


स्टिलिञ्जिया सिलवेटिका 


( Stillingia Sylvatica ) 
[ताजी जड़से टिचर तैयार होता है]-पेरियास्टियमका (अस्थि आवरक 
'मिल्लीका ) पुराना बात, कमर ओर प्रत्यंगोंका वात | कण्ठमाला या उपदंश 
की वजहसे उत्पन्न वात, बातगुटी ( ०५९५), उपदंशकी दूसरी अवस्थामें 
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शरीरकी त्वचापर उद्भेद निकलना ओर उसके बादके दूसरे-दूसरे उपसर्ग, गदन 
की गाँठ का बढ़ना, हाथके और अंगूठे के चमेका पुराना उद्भेद निकलना, 
जखम ओर आशक्षेपिक सूखी खाँसी और वक्ताओंका गला फँस जाना प्रभति 
रोगोंमें यह व्यबह्दत होता है। उपदंश-जनित वात इत्यादिके निमित्त केलि 
हाइड्रो अध्याय देखिये । 

पेशाबकी बीमारी-पेशाब साफ पानीकी तरह बिना किसी रङ्गका, 
पेशाबमें सफेद मैदेकी चूरक्री तरह तली ( deposit of white sediment ), 
खूब गाढ़ा दूध या चायकी तरह पेशाब होना | काइल्यूरिया ( ०h४।7।३ ) 
नामक बीमारीमें इस तरहका पेशाब होता है--स्टिलिज्जिया फायदा करती 
है, ऐसिड फॉस अध्याय देखिये । स्टिलिञ्जियाके मज्ञका रङ्ग भी--सफेद 
रहता है, देखनेमें वह दहीकी तरह रहता है | यह बीमारी संख्यामें बहुत थोड़ी 
आरोग्य होती है| काइल्यूरियामें एलोपेथिक्रमें आया पेक्टिस या आयापान 
के पत्तेका रस व्यवहार करते हैं । 

बृद्धि-तीसरे पहर, जलीय वायुमें, हिलने-डुलनेपर | 

हास--सवेरे) सूखी गरम हत्रामें | 

सद्दश- वातगुटीमेँ--काँरिडैलिस, सिफिलिनम, आरम, मर्क्री, स्टेफि- 
सेग्रिया प्रभृति । 

क्रम, ३, ६ शक्ति । 


स्ट मोनियम 
( Stramonium ) 
[ धतूरा, इसके पके फलके बीजसे टिचर तेयार होता है ]--गलनली और 
मस्तिष्के ऊपर इसकी प्रधान क्रिया होती है । 
ज्वर-विकार--विका रकी स्ट्रेमोनियम एक मूल्यवान दवा है| डॉ० 
नेशने-बेलेडोना, स्ट्रेमोनियम और हायोसियामस इन तीन दबाओंको 
“०? बताया है। 
डॉ० टेलकेटका कहना है-वेलेडोनाका रोगी प्रचण्ड ओर साहसी होता 
है ; हायोियामसका- प्रफुल्ल; स्ट्रे मो नियममें-चंचलमति ओर डरपोक रहता 
है ; वेरेट्रम एल्म--आशाहीन, साहसहीन, अन्याय विलाप करता है, जो 
मिलनेका नहीं है--उसी चीजके लिए प्राथना करता है | 
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चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) विकारमें प्रलाप बकता है और ठीक मानो पागलॉकी तरह हो जाता 
है, इसमें रोगी कभी भी एक भावसे स्थिर नहीं रह सकता, एक बार सीधा 
होकर लम्बे भावसे, कभी आड़े भावसे और कभी पेर और घुटना मोड़कर 
सोता है, कभी हँसता है, कभी सीटी देता है, चिल्लाता है, गाली बकता है, 
लोगोंपर बकता है, नाना प्रकारकी विदेशी भाषाओं में बातें करता है, इसके 
रोगीमें लगातार भिन्न-भिन्न भाषोंका परिवर्तन दिखाई देता है ; स्ट्रैमोनियम 
में और भी एक तरहका लक्षण दिखाई देता है-रोगी तकियेपर माथा रखकर 
सोया रहता है, एकाएक सिर उठाकर कुछ देखता है और फिर माथा नीचा 
कर लेता है, मुंह, गला सूखा रहनेपर भी पानी नहीं पीना चाहता। किसी 
चीजके निगलनेसे तकलीफ मालूम होती है, पाखाना-पेशाव बन्द रहता है या 
बूँद-बूँदकर पेशाब निकलता है और अंग-प्रत्यंग आदि काँपते हैं । स्ट्रेमोनियम 
में--रोगीका चेहरा लाल रङ्गका दिखाई देता है ( बेलेडोनाकी तरह घोर लाल 
नहीं ) ; इस तरहका डर मालूम होता है मानो कोई जन्तु उसकी ओर आ रहा 
है ; अगर रोगी छोटा बच्चा रहता है, तो माँ कहकर जोरसे रो उठता है। 
इसमें विकारका बकवाद प्रायः एकांगी ढंगका होता है और रोगी जब तक 
बिलकुल ही थक नहीं जाता, तब तक लगातार बका करता है, इसके अलावा 
विकारके इस तरहके बकवादके साथ हाथ-पेर घुमा-घुमाकर हिलाता है | रोगी 
अन्धेरेमें ओर अकेला नहीं रहना चाहता । यदि रहता है, तो विकारका भाव 
और बकवाद और भी बढ़ जाता है। लेकेसिसका बकना--एक विषयको 
बोलते-बोलते दूसरा विषय ला पटकता है, वेलेडोना--यह रोगकी पहली 
अवस्थाकी दवा है, इसका विकार बहुत ही प्रचण्ड होता है, रोगी बिछावनसे 
भाग जानेकी चेष्टा करता रहता है ; मारता है, काटता है ; हायोसियामस 
में--अज्ञान और अचेतन्य भाव धीरे-धीरे आता है, हाथकी अंगुली और 
बिछावनकी चादर नोचता है, ऊपर हाथ उठाकर मानो कुछ पकड़ना चाहता 
है, जीम सूखी रहती है, बोल नहीं सकता ; रोगी अनजानमें पेशाब करता है या 
पेशाब बिलकुल ही बन्द रहता है । स्ट्रेमोनियम--रोगीकी आँख एकदम खुली 
रहती है, आँखकी पुतली फैली, पागलॉकी तरह दृष्टि ; (२) कोई बात कहनेके 
पहले बहुत देर तक तोतलाया करता है ओर बड़े कष्टसे बोलता है, बोलनेके लिये 
बहुत कुछ चेष्टा करनी पड़ती है, इसमें नाना प्रकारकी चेहरेकी भाव-मङ्गी 
बन जाती है ; (३) नौंदका भाव रहता है, पर नींद नहीं आती ; (४) हाय- 
पेर और समूचा शरीर कॉपा करता है ; (५) ज्ञानके साथ अकड़न, चमकीली 
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रोशनी, आइना या पानी देखनेसे ही फिर अकड़न और वेहोशी पेदा हो जाती 
है, शरीरकी कोई एक पेशी या कितनी ही पेशियाँ अथवा ऊपरी अंशकी पेशी 
'फड़कती है; (६) किसी भी बीमारीमें तकलीफकी बात नहीं बताता; 
(७) जलातंक रोग ( ५4००७8 ), पानी देखते ही डर मालूम होता है। 
तरल पदार्थ बिलकुल ही पीना नहीं चाहता, मुंह ओर गला सूखा रहनेपर भी 
पानी पीना नहीं चाहता ; (%) निगलनेमें कष्ट ; (€) खानेकी चीजका स्वाद 
नहीं मिलता ; (१०) टाइफॉयड में पेशाव बन्द | 

ज्वर--सूतिका ज्वर, टाइफॉयड ज्वर, सविराम ज्वर, कोई भी और 
किसी तरहका भी ज्वर क्यों न हों, उसके साथ ही विकारका भाव रहनेपर 
और ऊपर लिखे चरित्रगत लक्षणका पहला अंश मिल जानेपर स्ट्रेमोनियम 
फायदा करती है ( बेलेडोना अध्याय देखिये ) । 

लिनेरिया--इसकी प्रधान क्रिया न्युमोगे स्ट्रिक नवंपर होती है । डकार, 
मिचली, लार बहना, पाकस्थलीमें दबाव मालूम होना प्रभ्गति इसके लक्षण हें। 
टाइफॉयड ज्तरमें-गहरी नींदका भाव, हृर्पिण्डमें बहुतः कमजोरी ओर 
मस्तिष्कमें गड़बड़ी प्रभति रहे तो इससे ज्यादा फायदा होता है। इसकी 
३%, ६%, ६ शक्ति ज्यादा काममें लायी जाती है। 

दमा-दमा साधारणतः चार तरहका होता है-रेनेल, कार्डियक, 
ब्रॉडियल और स्पेञ्मोडिक | रेनेळ एजमामें--अगर पेशाब ज्यादा होता है, 
तो रोगी स्वस्थ रहता है, पेशाब थोड़ा होनेपर खिंचाव और खाँसी वगेरह 
कष्टकर उपसर्ग बढ़ जाते हैं। काडियक एजमामें--परिश्रम न करने और 
हृर्पिण्डकी अवस्था अच्छी रहनेपर दमा ओर कष्ट बहुत कुछ घटा रहता है, 
इसमें व्यतिक्रम होते ही तकलीफ बढ़ जाती है। ब्रॉङ्कियल एजमामें--ठण्ड 
सहन नही होती, ऋतु-परिवतंन, ठण्ड और शीतमें भयानक कष्ट होता है, 
इसलिये नहाना, खाना बहुत सावधानतापूवंक करना पड़ता है। स्पेजमोडिक 
एजमा ठीक इसके विपरीत होता है, ठण्ड खूब सहन होती है, रोगी उण्डककी 
ही इच्छा करता है, उण्डमें अच्छा भी रहता है, रोज नहाना, ठण्डी चीज 
खाना-पीना, ठण्डी हवा अर्थात्‌ बाहर-भीतर ठण्डा खूब सहन होता है ; इस 
अन्तवाली जातिके दमामें-रोगीका मानो दम बन्द हो जाता है, खुली हवाकी 
इच्छा करता है, बोल नहीं सकता, साँस लेनेमें बहुत तकलीफ इत्यादि लक्षण 
रहनेपर--स्ट्रेमोनियमका प्रयोग करें | आक्षेपिक हूपिङ्ग खाँसीमें यह खूब 
लाभ करता है ( प्रायः सब तरहके दमाका खिंचाव-यर्वा सेण्ट 0, २ घण्टेके 
अन्तरसे सेवन करनेपर फायदा करता है )। 
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अकड़न---चेचक, छोटी माता या किसी दूसरी तरहका उद्भेद बठकर 

या छोटी माता अथवा चेचकके साथ अकड़न या टंकार पेदा हो जाय तो 
स्ट्रमोनियम फायदा करती है। बच्चेकी छोटी माता, चेचक वगेरह उपसग 
अच्छी तरह प्रकट नहीं होते, बच्चा छटपटाता है, सोया-सोया रो उठता है, 
जिसे ही सामने पाता है उसे ही पकड़ लेता है, मनुष्यको पहचान नहीं सकता। 
इन सभी लक्षणोंमें--स्ट्रेमोनियम फायदा करती है। छोटी माता, चेचक या 
किसी दूसरी तरहका उद्भेद एक बार निकलकर यदि एकाएक बेठ जाये.और 
अकड़न पेदा हो जाय--कूप्रम मेट ; और छोटी माता, चेचक प्रभ्रतिके उद्भेद 
अच्छी तरह बाहर न निकलकर अगर विक्रार या अकड़न पेदा हो जाय तो 
स्ट्रेमोनियम फायदा करती है| कूप्रमको अकड़नमें मुंह और शरीरका रंग 
नीला दिखाई देता है, स्ट्रमोनियममें शरीरका रंग लाल रहता है; ज्ञानके 
साथ अकड़नमें-चमकीली चीजें, रोशनी ओर पानी देखनेपर फिरसे टकार 
पेदा हो जात? है | 

उद्रामय--वातश्लेष्मा ज्वर ओर सूतिका ज्वर भोगनेके समय अगर 
अतिसार हो जाय और बहुत बदबूदार दस्त आते हों तथा पाखानाके साथ 
पेटमें किसी तरहका दर्द न रहता हो तो स्ट्रेमोनियम फायदा करती है | सड़ी 
बदबू-भरा मल ही स्ट्रेमोनियमके चुनावका सहज उपाय है| 

पेशाब बन्द्‌--टॉइफायड ज्वरमें या प्रसबके बाद अगर पेशाब बन्द 
रहे-स्ट्रेमोनियम फायदा करती है। मूत्राशयमें पेशाब इकट्ठा होनेपर भी 
अगर पेशाब न हो, तो ओपियम, हायोसियामस, आसेनिक इत्यादि फायदा 
करती हैं | 


कामोन्माद्‌-अगर लज्जावती साध्वी स्त्री एकाएक बहुत बकवाद करने 
वाली हो जाय, अश्लीत बातें कहे, कामोन्मादका परिचय प्रदान करे, काम 
चरिताथंके लिए व्याकुल हो पड़े, शरीरसे एक तरहकी बदबू निकलती हो, तो 
इसका प्रयोग करना चाहिये | 

उन्मत्तता- हमेशा ही भय, अकेला ओर अन्धरेमें नहीं रहना चाहता, 
कभी हँसता, कभी गाता, कभी गाली देता है, कसम खाता है, हाथ जोड़कर 
प्रार्थना करता है, एक ही ढंगकी बात लगातार बका करता है, बीच-बीचमें 
भाग जाता है ( चरित्रगत लक्षणका परिच्छेद देखिये )। 


सिर-ददे-सामने कपालमें और भवोमें ददं, यह दद सवेरे ६ बजे आरम्भ 
होता है, दो पहर तक रहता है, कानकी बीमारी-कानसे अच्छी तरह सुन 
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नहीं पाता | कोई भी आवाज सहन नहीं होती, थोड्डी-सी आवाजमें ही चौंक 
उठता है। 

हिप-ज्वायण्टकी बीमारी--उरु-सन्धिकी बीमारीमें बायीं ओरकी उरु- 
सन्धिपर रोगका आक्रमण होता है, यहाँ भयानक ददे होता है ( साइलिसिया 
और केल्क्रेरिया हाइपोफॉस देखिये ) | 

जलातंक-रोग--इस बीमारीमें कोई चमकीली चीज, जेसे--काँच, 
आइना, पानी इत्यादि देखते ही रोगी पागलोंकी तरह बकने लगता है और 
अकड़नकी तरह दोरा हो जाता है। 

एनागेलिस--एक तरहके वृष्षसे टिचर तेयार होता है। कुत्ता, सियार 
इत्यादि काटनेके कुछ दिन बाद जब रोगी पानी या किसी तरहकी चमकीली 
चीज देखकर डर जाता है, पागलकी तरह होता है, उस समय हम लोग कहते 
हें कि इसे हाइड्रोफोबिया या जलातंक रोग हुआ है--एनागेलिस इस बीमारी 
की बहुत पुरानी और लाभदायक दवा है। इस अवस्थामें रोगीको इसका 
मदर-टिचर या पहली से ३री शक्तिका सेवन कराना पड़ता है ( कन्ये और 
हाथमें ददं, मूत्रनलीमें उत्तेजनाकी वजहसे रतिक्रियाकी इच्छा, पेशाबका छिद्र 
रुका रहता है और पेशाब्रमें जलन रहती है, कई धाराओंमें पेशाब होता है-- 
एनागेलिस इसकी बढ़िया दवा है )। हथेली, हाथ व अंशुलियोंमें खुजली | 
किसी स्थानपर काँटा गड़ जानेपर इसके सेवनसे कांटा निकल जाता है | 

सम्ब्रन्ध--बेलेडोना और कूप्रमके बाद स्ट्रे मोनियमके प्रयोगसे बहुत फायदा 
होता है, खासकर हूपिंग खाँसीमें | प्रसबके बाद फूल अटक जानेक्री वजहसे 
जरायुसे रक्तस्राव होनेके साथ-ही-साथ प्रलाप आदि भी वर्तमान रहते हैं। 
इस अवस्थामें--स्ट्रमो नियमकी अपेक्षा --सिकेलिसे ज्यादा फायदा होता है। 

'क्रिवानाशक--ऐसेटिक ऐसिड, बेल, हायो, नक्स, ओपि, पल्स | , 

क्रम ३०, २०० शक्ति । 





स्टाँन्‌शियाना कार्चोनिका 
( Strontiana Carbonica ) 
[ विचृणके आकारमें तेयार होता है |--वातका दद, पुराना मोच खा 
जानेका दद्‌ ( $74० ), अस्थि-प्रदाह और अस्थिका जखम ( इसमें फेमर 
अस्थिर ही रोगका आक्रमण अधिक होता है), रातमें बहुत बेचेनी, 
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अतिसार---रातमें लगातार पेशाबका वेग रहता है, सवेरे घट जाता है, पाखाना 
होनेके बाद बहुत देर तक मलद्वारमें जलन रहती है ( रेटान्‌हिया ), पेट 
फूलना और पेट भारी हो जाना ; पेरके तलवे और पेरकी पोटलीमें बहुत ही 
ऐंठनका ददं, हड्डीके भीतर चबानेकी तरह दद, पेरकी एँड़ीमें मोच आ जानेके 
कारण ददं प्रभ्नतिकी एक बढ़िया दबा है | 

क्रम--६% विचूणं । 


सलफर 
( Sulphur ) 

[ गन्धक ]यह महात्मा हैनिमैन द्वारा आविष्कारकी हुई एक प्रधान 
एण्टिसोरिक ( सोरा-दोष-नाशक ) दवा है। चमं और चमड़ेके समानजो 
तन्तु हैं, उनपर इसकी प्रधान क्रिया होती है | सलफरके सभी उपसग--गरमी 
से बढ़ जाते हैं, उण्डे पानीके बाहरी प्रयोगसे मिर-दर्द और कभी-कभी चम- 
रोगकी खुजली घट जाया करती है | चिकित्सा आरम्भके पहले इसकी १२बाँ 
शक्ति ; क्रमशः रोगी ओर रोगकी नई या पुरानी अवस्थाके भेदसे-मध्य 
और उच्च शक्ति ; इसके अलावा किसी उद्भेदमें-निम्न शक्ति--६ या ३० 
शक्ति व्यवहार करनी चाहिए | 

विशेष लक्षण--दुबला-पतला, कुबड़ा, तेजीसे चलनेवाला, तीष्ण-बुद्धि 
जल्दबाज, मलिन, अपरिच्छन्न भाव, गन्दा, जिन्हें अकसर चमं-रोग हो जाया 
करते हैं, उनपर ही सलफरकी सबसे अधिक क्रिया होती है। सलफरके रोगी 
इधर तो ठण्डा खूब पसन्द करते हैं, उण्डी हवा पसन्द करते हैं, पर नहाना 

बिल्कुल ही पसन्द नहीं करते, क्योंकि इससे उनकी बीमारी बढ़ती दै | जब 
किसी रोगमें ठीक-ठीक दवाका प्रयोग करनेपर भी लाभ नहीं होता; उस 
समय २-१ मात्रा सलफरका प्रयोग करनेपर रोगीकी देहकी प्रतिक्रिया-श॒क्ति 
जाग उठती है । 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) किसी तरहका उद्भेद बाहरी दवा लगाने या स्वय ही बन्द होकर 
किसी बीमारीका पैदा हो जाना; रोग अच्छा हो जाता है पर कुछ दिन बाद 
फिर पैदा हो जाता है ; (२) शरीरमें जगह-जगह आगसे जल जानेकी तरह 
जलन ; (३) पेर उण्डे, पर ब्रह्मतालुमें ऐसा मालूम होता है मानो वह अंश जल 
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रहा है ; (४) हाथ-पेर--खासकर पेरके तलवेमें जलन और इसी जलनकी वजह 
से उसे हमेशा बिछावनके बाहर निकाले रखता है ; (४) बार-बार अच्छी 
तरह शरीर धोनेपर भी उसकी बदबू नहों जाती ; (६) आधी रातके बाद रोग: 
बढ्ता है ;. दिनके ११ बजेके समय उदरमें खालीपन मालूम होता है और जलन 
होती है; (७) पेरकी पोटळी और पेरके तलवेमें जलन और ऐंठन ; 
(८) ओंठ लाल ; (६) दिनके समय औँघाई और रातमें नींद न आना ; रातमें 
भरपूर नींद न आनेके कारण आलसी भाव ओर तन्द्रा ; (१०) दिनमें २-३ 
वार सिरमें चक्कर आना; (११) फेफड़ेमें बलगम इकट्ठा होकर गला 
घड्घड़ाना ( बायें फेफड़ेमें अधिक ), सवेरे खाँसीका बढ़ना ; (१२) बच्चा 
लगातार भूखसे कातर बना रहता है और सामने जो कुछ पाता है, बही खाता है, 
जिस किसी बीमारीमें भी बच्चा खानेके लिये रें-रें किया करता है, हमेशा मूह 
से खानेका पदार्थं लगाये ही रखना चाहता है ; (१३) क्षीण दृष्टि; (१४) रात 
के अन्तिम भाग और सवेरेके वक्त बिना किसी तरहके दर्दूके दस्त, पाखाना 
लगनेपर बिछावनसे उठनेमें देर सहन नहीं होती ; (१५) पेशावकी जगह या 
मलद्वारकी खाल उधड़कर लाल हो जाती है; जहाँसे खाव होता है वहाँकी 
खाल उधड़ जाती है, लाल रङ्गकी हो जाती है ; (१६) ववासीर--इसके साथ 
ही मलद्वारमें जलन, खुजली ; (१७) पुराना प्रमेह, उसमें सफेद रङ्गकी धातु 
निकलना ; (१८) भगोष्ठमें फुन्सियाँ, उनमें बहुत खुजली और खुजलानेके 
बाद जलन : (१६) सूखी खुजली में बहुत खुजलाहट, रस बहनेवाली खुजली-- 
बहुत सुरसुराया करती है ; (२०) किसी भी बीमारीमें छटपटी, शरीरमें दाह 
और ण्यास, ओठ और मुंह लाल रङ्गके हो जाते हैं, रोगी केबल ठण्डी चीजें 
पीना चाहता है और ठण्डी चीज ओठमें दबा रखना चाहता है ; (२१) गात्र- 
दाह--इसलिये रोगी ठण्डेमें सोया रहना चाहता है अथवा उण्डी जगहमें 
हाथ-पेर रखना चाहता है ; (२२) मुंह, गला सूखा, इसी वजहसे बार-बार 
घूँट लेता है ; (२३) शरीरकी त्वचा रूखी-सूखी, पसीना नहीं रहता ; (२४) नये 
ज्वरमें एकोनाइट, त्रायोनिया इत्यादिसे छटपटी घटकर जब रोगी आच्छन्न 
हो पड़ता है ; (२५) रक्तामाशयमें--मक्युरियस प्रभ्तिके प्रयोगसे जब कूथन 
और शूलका दद घट जाता है, पर रक्त वर्तमान रहता है ; (२६) जीभके 
बीचका भाग सफेद, धार और किनारे लाल ; (२७) खाता कम, पीता 
ज्यादा है (०३४४ little, drinks much ) ; (२८) सभी काम गन्दे, ठीक- 
ठीक नहीं करता | 

मानसिक लक्षण-सलफरके रोगीकी मनकी अबस्था उत्तेजित और 
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चिड्चिडी होती है, किसीके साथ बात करना पसन्द नहीं करता, सबका ही दोष 
देखता है चिकित्सक यदि उपदेश देता है तो उससे भी चिढ़ता है। ससे कुछ 
भी अच्छा नहों लगता--किसी बातमें उसे आनन्द नहीं मिलता, लगातार 
बका और चिड्चिड़ाया करता है । कभी-कभी और खासकर संध्याके समय मन 
की अबस्था दूसरी ही तरहकी हो जाती है-दुःखित हो जाता है, रोता है, कुछ 
भी साहस नही रहता, यदि कोई उसको प्रसन्न करनेका कुछ उपाय करता 
है, तो वह उपाय विफल हो जाता है। स्मरण-शक्तिका घटना, नाम भूल 
जाता है। 

उन्मत्तता-एक प्रकारका खाम-ख्याल ( ०३०३ ) जिसमें मामूली 
चीजको भी रोगी बहुत कीमती समम लेता है। वह कपड़ेका एक टुकड़ा 
पहनता है, माथेपर . कागजकी टोपी रखता है ओर इसीसे अपने मनमें समक 
लेता है कि वह एक राजा या रानी है। अपने सामनेकी सभी चीजोको 
सुन्दर समझता है, एक टूटी लाठी या एक टुकड़ा पुराना फटा कपड़ा पहने 
रहता है और उसीको समझता है कि एक बहुत बढ़िया जरदोजीके कामकी 
चीज है। 

डॉ० टेलकटका कहना है--जब किसी उन्मादके रोगीमें उन्मादके सभी 
लक्षण प्रकट नहीं होते , उस समय उसे २-१ मात्रा सलफर देनेपर मानसिक 
गुप्त अवस्थाएँ पूणं भावसे प्रकाशित होने लगेंगी । 

पहले ही कहा है कि सलफर एक प्रधान एण्टिसोरिक दवा है | एण्टि- 
सोरिकका अर्थ है--सोरा-विष-नाशक | अब यहाँ पाठक पूछ सकते हैं कि 
सोरा-विष किसे कहते हैं १ उत्तर यह है कि--महात्मा हैनिमेनने सब पुरानी 
बीमारियोंकी उत्पत्तिके तीन कारण बाताये हैं, जेसे-सोरा, सिफिलिस और 
साइकोसिस | सोराका अर्थ है--तर और सूखी खुजली, खसरा इत्यादि 
( itch, scabies etc. ) ; सिफिलिसका अर्थ है--उपदंश, गर्मी (४८९ 
venereal diseases ) ; साइकोसिसका अर्थ है--मसा या मसोंकी तरह 
उद्भेद और प्रमेहकी बीमारी ( इसके रोगी प्रायः ही कामोत्तेजक विषयकी 
बात कहते या चिन्ता करते हैं ); अतएव किसी पुरानी बीमारीके इलाजके 
. समय इन तीन विषयॉमें से (the three chronic miasms ) कोन-कोनसें 
शरीरमें छिपकर बेठे हैं, उसका पूरी तरह पता लगाकर, ,खोजकर उनकी 
प्रतिविष दवा देना ; जेसे-एण्टिसोरिक, एण्टि सिफिलिटिक, एण्टि साइको- 
टिक | कोई भी दबा उच्च शक्तिकी धाठुगत लक्षणॉपर निर्भेरकर कुछ दिन 
धीरजके साथ व्यवहार करनेपर उससे बह. दोष जड़से नष्ट हो जायगा अथवा 
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उससे प्रतिक्रिया-शक्ति जागरित होनेपर दूसरी दवासे चिकित्सा द्वारा 
आरोग्यमें सहायता प्राप्त होगी । 

हैनिमैनने अपनी “क्रॉनिक डिजीज” नामक ग्रन्थमें उल्लेख किया है कि 
सभी पुरानी बीमारियोंमें चौदह आना भाग बीमारी “सोरा” से उत्पन्न होती 
है ओर बाकी दो आना अंश बीमारी “सिफिलिस” ओर “साइकोसिस” से 
उत्पन्न होती है । 

चर्म-रोग--नाना प्रकारके चर्मरोगोंमें सलफर उपयोगी है। सलफरके 
चमं-रोगका लक्षण--सोरा-घटित रोगके समान है, इसी लिये महात्मा हैनिमैनने 
सलफरको प्रधान एण्टि-सोरिक दवा बताया है। खुजली, खसड़ा, एकजिमा, 
अकोता, दाद इत्यादि सभी चमं-रोग .खुजलाते हैं। खुजलानेके समय 
रति-क्रियाकी तरह सुख मालूम होता है और इसके बाद भयानक जलन होती 
है | इस तरहके लक्षण रहनेपर, उस बीमारीमें सलफर फायदा करता है । सल- 
फरके रोगीकी त्वचा देखनेमें बहुत ही गन्दी और मैली-कुचेली रहती है और 
उसकी प्रायः तर या सूखी खुजली हुआ करती है | सलफरके उद्भेद (९९५६००) 
के साथ-सेलिनियमके उद्भेदका बहुत साइश्य दै । सेलिनियममें--खजलाने 
के बाद भुनकुनी और सलफरमें-खजलानेके बाद जलन होतो है। इन दोनों 
में यही प्रभेद है, इनका ख्याल रखना चाहिये, सलफरकी खजली--गरमीसे, 
विछाबनकी गरमीसे, रातमें ओर नहानेपर बढ़ जाती है। 

अकोता--इस रोगमें सोरि, पेट्रो, क्रियो इत्यादि ओषध बहुत दिनों तक 
धेयंके साथ व्यवहार करनेसे तब जाकर रोग आरोग्य होता है, किन्तु बहुत बार 
चिकित्सक व रोगी दोनोंको ही धेयं नहीं रह जाता, रोगी कष्टसे छुटकारा 
पानेके लिए दूसरेके हाथमें चले जानेके लिए बाध्य होता है, ऐसी हालतमें यदि 
रोगीको अपने हाथमें रखकर होमियोपेथीके विरुद्ध भी चिकित्सा कर उसके 
कष्टको कुछ दिनोंके लिए दूर करना चाहें ओर यह बीमारी अगर भीतरी दवा 
के सेवनसे आराम न हो तो घावपर खूब मोटा कर १ नं० अलकतरा लगाकर 
उसके ऊपर कण्डेकी राख छिड़क दें ताकि यह मोट प्लस्टरकी तरह हो जाय | 
इसके बाद उसपर पान या कोमल केलेका पत्ता इत्यादि रखकर ढॅक देना 
चाहिये ओर कपड़ेसे बाँध रखना चाहिये | अगर ज्यादा तकलीफ न हो तो १-२ 
दिनोंके अनन्तर धोकर नयी पट्टी बदलते रहें। इस प्रकार ७-८ दिन लगाने 
से ही क्रमशः घट जायगा | दबा १ मात्रा उच्च-शक्ति सोरिनम, ग्रेफाइटिस या 
क्रियोजोट । 

 कण्ठमाला--किसी भी तरहका एक दोष शारीरमें छिपा रहनेपर, उससे 
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ही गाँठे फूलती हैं या कण्ठमाला निकलती है। इसको अंगरेजीमें स्क्रॉफूला 
कहते हैं | इस बीमारीमें--लसिका मण्डल ( lymphatic——a small trans- 
parent, absorbent vessel that carries ]9mpb) पर बीमारीका आक्रमण 
होता है। कण्ठमालाके रोगीमें नीचे लिखे लक्षण दिखाई देते हैं, जेसे माथमें 
पसीना, चमं-रोग या फोड़े ( ७०।।७, 2७5०९७७ ) बराबर हुआ करते हैं, शरीर 
जितना लम्बा चौड़ा रहता है, उसके आयतनकी अपेक्षा माथा बड़ा रहता है। 
बच्चेको भूख अस्वाभाविक रहती है, खूब खानेपर भी शरीर पुष्ट नहीं होता, 
वह दिनों-दिन दुबला होता जाता है, शरीरके चमड़ेमें सलबट पड़ जाती है 
और वह बुडढेकी तरह दिखाई देता है | बच्चेका अस्थिक्षत, मेरुदण्ड टेढ़ा हो 
जाता है - ये ही कण्ठमाला धादुदोषके लक्षण हैं | यदि किसी रोगमें थोड़े बहुत 
ये सब लक्षण रहें तो पहली अवस्थामें-सलफर ज्यादा फायदा करता है, इससे 
रोगीका धाइु-परिवतेन हो जाता है। इस बीमारीमें-सलफरका धातु अगर 
हो तो अवश्य सलफरका प्रयोग करना चाहिये, नहीं तो ग्रेफाइटिस, साइ- 
'लिसिया, लाइकोपोडियम, केल्केरिया फॉस, केल्केरिया काब इत्यादि दबाए 
फायदा करती हैं | उनके अपने-अपने अध्यायमें प्रभेद देखें । 

सुखण्डी-_माताके स्तनमें दूधकी कमीके कारण ही प्रायः यह बीमारी 
अधिक होती है | कोई विशेष कारण रहे बिना शरीरके मांस-पेशियोंका क्षय 
होता जाय तो उसे--मैरास्मस ( सुखण्डी ) कहते हें। मांसपेशी सूखी, त्वचा 
सिकुड़ी, पेट फला, कब्जियत या उदरामय, पेटमें ऐँठनका दद, ज्वर, रक्त- 
हीनता, चेहरा गड़हेमें धसा, बहुत अधिक भूख, अच्छी तरह खानेपर मी 
शरीरका पुष्ट न होना, अनिद्रा, एकदम जीण-शीण, सिफ हड्डी रह गयी हो, 
त्वचा सूखी, खुरखुरी प्रभ््रति इस रोगके लक्षण हैं ; बच्चोंको ही यह बीमारी 
ज्यादा हुआ करती है । 

शरीरका आयतन छोटा, शरीर सूखा, दिनके १०-११ बजेके समय भयाः 
नक भूख, माथेका ब्रह्मताल गरम ; पर दोनों पर ठण्ड, ये ही सलफरके लक्षण 
हैं । केबल माथेका ब्रह्मतालु गरम--इस लक्षणमे-केल्केरिया या फॉस्फोरस 
फायदा करती है ; परन्तु बहुत ही जीर्ण-शीणं ओर आकारमें छोटा, बुड॒ढोंकी 
तरह चेइरा--इन सभी लक्षणोंमें--ओ पियम फायदा करती है। आसनिक 
में--रोगीको पतले दस्त आया करते हैं और उसके शरीरकी त्वचा पीली 
दिखाई देती है । सलफरमै--कब्जियत ही रहती है ( एन्रोटेनम अध्याय 
देखिये )। 

हाइड्रोकेफालस- ( मस्तिष्कमें जल-संचय )--इस बीमारीमें-एपिस, 
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एपोसाइनम, केल्केरिया कार्ब, केल्केरिया फॉस, हेलिबोरस, आयोडम, सलफर, 
जिङ्कम प्रभ्मुति और भी कई दवाओंका व्यवहार होता है| कण्ठमाला धाठुकी 
उमम सफर उपयोगी है। 7 इस रोगके रण करन त हट 
धं०० ) में सलफरकी तरह--एपिस भी लाभदायक है। अगर पहले एपिसका 
प्रयोग कर कोई फायदा न हो, तो अन्तमें प्रायः सलफरसे फायदा होता है। 
जब तक मस्तिष्कका प्रदाह वतमान रहता है अर्थात्‌ बच्चा सो नहीं सकता, 
एकाएक चिल्लाकर रो उठता है (०००४ शाए०) तब तक एपिस फायदा 
करती है। टियुबक्युलर हाइड्रोकेफालस ( tubercular hydrocephalus ) 
की पहली अवस्थामें टंकारकी तरह भयानक बेहोशी आती है, माथा झुक 
पड़ता है | सोया-सोया चिल्लाकर रो उठता है, मानो बहुत डर गया है, चेहरा 
लाल हो जाता है, सभी सलफरके लक्षण हैं। इसके अलावा कितने ही स्थानों 
पर उक्त सलफरके सभी लक्षण नहौं रहते, पर ऐसी जगहपर भूलसे बेलेडोना न 
दे बेठें। हेलिबोरस भी--इस वीमारीकी उत्तम दवा है; उसमें भी बच्चा 
एकदम अज्ञान-अचेतन्य भावसे पड़ा रहता है, पेशाब बन्द रहता है, शरीरका 
एक-एक अंश फड़का करता है ( १०(०००१४८ ७०४।०० ), मुंह इस तरह 
हिलाता है मानो कुछ चबा रहा है। रोगीको देखनेपर ऐसा नहीं मालूम होता 
कि प्यास लगी है, पर पानी देनेसे ही बड़े आग्रहसे पीता है। सलफर और 
केल्केरिया फॉस हाइड्रोकेफालस रोगकी प्रतिषेधक (97०४०॥४४० ) दवाएं 
हैं। अगर पेशाब बन्द होकर हाइड्राकेफालस हो जाय--हेलिबोरस और 
सलफर दोनों ही फायदा करती हैं। 

हाइड्रोकेफाळायड-_( हाइड्रोकेफालसकी तरह अवस्था प्राप्त )-बच्चों 
के हैजामें, बच्चोंको प्रायः ऐसी अबस्था दिखाई देती है, यहाँ तक कि बच्चेको 
स्वाभाविक पाखाना पेशाब होकर भी भयानक छटपटीके साथ पहलेकी तरह 
दस्त-के आरम्भ होकर अन्तमें अवस्था बहुत ही शोचनीय हो जाती है। उस 
समय इस ढङ्गकी छटपटी देखनेपर एकाएक एकोनाइटकी याद आ जाती है ; 
परन्तु एकोनाइट हाइड्रोकेफालायड अत्रस्थाके लिये बिलकुल ही उपयोगी नहों 
है| यहाँ बल्कि--ऐसिड कार्बोलिकका प्रयोग किया जा सकता है। हाइड्रो- 
केफालायडमें--बच्चा अघोर भावसे पड़ा रहता है, उस समय कपालमें खूब 
अधिक ठण्डा पसीना होता है ; पर यह ठण्डा पसीना ओर हिमांग अवस्थाके 
लक्षण आदि देखकर वेरेट्रम देनेपर भी फायदा न होगा, क्योंकि वह हाइड्रो- 
केफालायड अबस्था है । ऊपर लिखे लक्षणॉके साथ पेशाब बन्द, आँखें अध- 
मुंदी, एकाएक रो उठना, दस्त-के या सभी खाव बन्द, अंगका स्पन्दन इत्यादि 
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लक्षण रहनेपर--सलफरसे बहुत फायदा होगा। यहाँ कभी भी--बेलेडोना, 
एपिस, रस टक्स प्रश्ति दवाका नाम भीन लें, नहीं तो आप--रोग और 
रोगी दोनोंको ही खो बेठेंगे इस अवस्थामें पेशाब बन्द होना; हांथ-पेर उडे 
होना, केवल पँजरे गरम रहना बहुत ही बुरा लक्षण है | 

सर्दी-खाँसी- पुरानी सरदी-खाँसीके साथ स्वरभंग, गला फँस जाना, 
लगातार खाँसी इत्यादि लक्षणोंमें सलफर फायदा करती है ( ड्रॉसेरा, वाबेस्कम 
इत्यादिमें भी इसी तरहकी खाँसी आती है )। सलफरके रोगीकी नाकसे पानी 
गिरता है, नाक फूलती है, नाकमें सूखी पपड़ी जमती है, नाककी ठोरकी खाल 
उधड़कर लाल हो जाती है। 

रॉङ्काइटिस ( श्वासनली-प्रदाह )--इस बीमारीकी पुरानी अबस्थामें जब 
पीबकी तरह बलगम निकलता है, फेफड़ोंमें बहुत अधिक बलगम इकद्टा होता 
है, रोगी बहुत ज्यादा खाँसता है, कभी-कभी खाँसते-खाँसते के भी हो जाती 
है, सोनेपर खाँसी उठती है, उस समय सलफर फायदा करती है ( दूसरे प्रष्ठमें 
द्रष्टव्य देखें ) | 

निमोनिया ( फेफड़ेका प्रदाइ )--इस बीमारीकी पहली अवस्थामें जब 
फेफड़ेमें रक्तकी ज्यादती होती है ; उस समय सलफरके विशेष लक्षण रहनेपर 
सलफरके सेबनसे बीमारी प्रायः आरोग्य हो जाती है। एकजुडेशन ( मिल्ली 
आदिसे एक तरहका रसक्षरण ) आरम्भ होनेपर--सलफरके प्रयोगसे बीमारीका 
बढ़ना रुक जाता है| इसके अलावा बहुत दिनों तक रेजोल्यूशन ( स्वाभाविक 
नियमसे बीमारीका धीरे-धीरे घटना ) न होनेपर भी हाससे बहुत जल्द फायदा 
होता है | अन्तिम अवस्थामें यदि ऐसा दिखाई दे कि फेफड़ेकी अवस्थामें किसी 
तरहका भी परिवतंन नहीं होता ; फेफड़ेके तन्तु सब बहुत जल्दी ही नष्ट ह 
जायेंगे, उस समय भी--सलफरसे फायदा होता है, सलफरमें- स्टेथस्कोपसे 
बक्ष-परीक्षां करनेपर फेफड़ेके सभी स्थानोंमें ही श्लेष्माके रालस ( कर-कर 
शब्द ) सुन पड़ते हैं | बलगममें पीब मिली रहती है। बार-बार ज्वर बना 
रहता है, अब स्पष्ट मालूम होता है कि निमोनियाकी प्रायः सभी अवस्थाओं 
में ही सलफरका प्रयोग किया जाता है ओर बहुतसे रोगियॉकी जान भी बच 
जाया करती है। निमोनियाके साथ तेज ज्वर, हाथ-पेरमेंश खासकर पेरके 
तलवेमें जलन, शरीरमें दाह, छटपटी, माथेमें जलन, हमेशा ही शरीरपर ठंडा 
पानी प्रयोग करनेकी इच्छा या उण्डी जगहको खोजना, बीमारी बाये फेफड़े 
पर अधिकं आक्रमण करती है | ये सब लक्षण रहनेपर--सलफर उच्च-शक्ति 
२०० या इससे भी अधिक एक मात्रा प्रयोगकर फलाफलके लिये दो-एक दिन 
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राह देखें, उससे निश्चय ही फायदा होगा । अगर .बहुत ज्यादा पीबकी तरह 
बलगम निकलता हो--सेंगुनेरिया और बक्षकी कमजोरीके साथ मीठे स्वाद 
का बलगम निकलता हो तो स्टैनम उपयोगी होता है। 

द्रष्टव्य :--छोटे बच्चोंके ब्रॉङ़ो-निमोनियामें, टाइफॉयड या दूसरी 
बीमारियोंमें जहाँ बाइटेलिटी कुछ भी नहीं है, सलफर बहुत समम-बूककर 
उच्च शक्तिका प्रयोग करें ; क्योंकि ओषधकी क्रियाको वजहसे रोग बृद्धि 
( 3९87३४३०० ) होनेपर कितनी ही बार इसीसे रोगीकी मृत्यु हो जाती 
है | यह मेरी बहुत परीक्षित है। 

प्छुरिसि ( फुसफुस आवरक्क मिल्लीका प्रदाह )--इस बीमारीमें रस-क्षरण 
अर्थात्‌ प्लुराका जल शोषण करनेके लिये एपिस ही महोषधि है। सलफर भी 
खूब फायदा करता है। सूई गड़नेकी तरह दद-_बायें फेफड़ेके भीतरसे एष्ठ- 
देश या बायीं स्कन्धास्थिमें परिचालित होनेपर-सलफरसे विशेष लाभ होता 
है | रोगी अगर चित सोया रहता है तो तकलीफ बढ़ जाती है । 

आँखकी बीमारी-फोटोफोबिया ( रोशनीका आतंक), रोशनीकी 
तरफ देखनेपर आँखकी तकलीफ बढ़ती है, रातमें तकलीफ बहुत बढ़ जाती है, 
आँखके भीतर काँटा गड़नेकी ददं होता है, आँख कड़कड़ाती है मानो आँखके 
भीतर बालू गिर गयी है, आँखके भीतर और पलकोंमें करकराहट होती है; जलन 
होती है, रोगी आँख या चेहरेमें पानी लगानेसे डरता है, क्योंकि इससे तकलीफ 
और भी बढ़ती है। एक दूसरी तरहकी भी आँखकी बीमारी होती है--उसमें 
रोगीको ऐसा मालूम होता है मानो काले-काले बिन्दु सब तेर रहे हैं, पढ़नेके 
समय आँखमें थकावट आ जाती है । वात या गर्मीकी बीमारीकी वजहसे पेदा 
हुआ चक्षुताराका प्रदाह ( 7705 ) की बीमारी और आँखमें कुछ उड़कर गिर 
जानेकै कारण चक्षु-प्रदाह ( ०००/५००६।४।।७ ) होनेपर सलफरसे फायदा होगा | 

कानकी बीमारी--किसी तरह कुछ सुन नहीं पड़ता, मानो कानके 
मीतरसे नाना प्रकारकी आवाजें आती हैं। कानके भीतर एकजिमा, बहुत 
खुजलाता है, इसके साथ ही बहरापन | कानमें पीब, उसमें बदबू रहनेपर 
सलफरका प्रयोग करना चाहिये ( टेल्युरियम देखें ) । 

नाककी बीमारी-नाकका भीतरी अश लाल रङ्गका सूखा, बहुत खुज- 
लाता है| जो खाव निकलता है, बदबूदार रहता है ( आरम म्यूर देखें )। 

अजीर्णकी बीमारी--दूध पीना, घी तथा श्वेतसारमय जैसे पदार्थ और 
आलू, मैदा, आरा प्रमृति खानेके कारण अम्ल और अजीणेकी बीमारी होनेपर-- 
सलफर फायदा करता है-। / इसमें खट्टी डकार आती है, उसका स्वाद खट्टा 
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रहता है, कभी-कभी तीता हो जाता है। सवंग्रासी भूख--रोगी खाने बेठता 
है, पर एक ग्रास खाते-न खाते ऐसा मालूम होता है कि पेट भर गया, फिर 
खानेकी इच्छा ही नहीं रह जाती । इसका एक प्रधान लक्षण है--दिनके 
१०-११ बजेके समय रोगी समता है कि उसके पेटमें कुछ भी नहीं है, सब 
खाली हो रहा है मानो बहुत दिनसे खाया नहीं है, इतना सुस्त हो पड़ता है कि 
क्षण भरका विम्लब सहन नहीं कर सकता | जल्दी ही कुछ-न-कुछ खा लेना 
पड़ता है और खा लेनेके बाद आराम मालूम होता है | सलफरमें-पेटमें बायु 
ड्कड्ठा होता है, पेट फूल उठता है, पेटके भीतर कलकल गड़गड़ आवाज होती है। 
पेटमें दर होता है ; हाथसे छूने नहीं देता, डकार आती है, वायु निकलता है 
उसमें सड़े अण्डकी तरह बदबू आती है, छातीमें जलन होती है | उदरकी सभी 
बीमारियोंमें नक्सके बाद यह फायदा करता है । 

कञ्जियत--कब्जियतके साथ ऐसा मालूम होता है मानो पेटके बाया तरफ 
न जाने कितना वायु इकट्ठा हो रहा है, तलपेट बहुत भारी ; नीचेकी ओर पेटमे 
खींच रखनेकी तरह एक प्रकारका दद होता है, इसलिये सीधा होकर खड़ा 
या चल नहीं सकता | बुडढेकी तरह कुबड़ा होकर खड़ा रहता है या चलता है। 
सलफर--नईकी अपेक्षा पुरानी कब्जियतमें ज्यादा फायदा करता है | पाखाना 
लग आता है ( बहुत कुछ नक्सकी तरह )--उस समय ऐसा मालूम होता है 
मानो पेटमें न जाने कितना मल इकट्ठा है, पाखाने जाता है, वेग देता है, पर 
दस्त बहुत थोड़ा होता है, खुलासा नहीं होता। इसके लिए मनमें बड़ी 
अशान्ति होती है । 

अतिसार -सलफरमें पाखानेका रङ्ग-हरा-पीला और पीबकी तरह 
फेन भरा और अजीणं-मिला ; दस्त चाहे केसा भी क्यों न आये, उसमें बहुत 
सड़ी गन्ध रहती है, कभी-कभी खट्टी गन्ध आती है, मल गरम, लगातार 
पाखाना होकर मलद्वार की खाल उधड़ जाती है | पेटमें दद॑ रह भी सकता है 
ओर नहीं भी रह सकता है। पाखाना प्रायः ही अनजानमें व अचानक वेगके 
साथ निकलता है। सलफरमें-रातके अन्तिम भागसे दस्त आरम्भ होकर 
दिनके १०-११ बजेके बाद बन्द हो जाते हैं, पाखाना लगनेपर एक मिनटकी 
भी देर सहन नहीं होती दुरन्त दोड़कर पाखाने जाना पड़ता है, इसके अलावा 
इसमें पाखाना लगकर रोगीकी नोंद खुलती है, बच्चॉके दाँत निकलनेके समय 
पतले दस्त अर्थात्‌ अतिसारमें और किसी तरहका उदूमेद निकलना बन्द होकर 
अतिसार इत्यादि होनेपर सलफर ज्यादा फायदा करता है | पॉडोफाइलम, 
एलो, ब्रायोनिया; नेट्रम सल्फ, नूफर ल्वूटिया, रियुमेक्स प्रभ्मति दवाएँ सबेरेके 
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वक्तके उदरामयकी दवाएं हैं। उनका प्रभेद उनके अध्यायमें देखिये। नींद 
खुळते ही पाखाना ळग आता है। इसमें अगर सलफरसे फायदा न हो 
तो--लेकेसिसकी परीक्षा करें। 

आमाशय--पुराने आमाशयमें--मलके ऊपर लाल रंगका रक्तका दाग, 
दस्त आते-आते सो जाना, मलमें क्रेबल पीब, मलमें गन्ध नहीं रहती, बहुत 
भूख--केवल खाउँ-खाउँ किया करता है। पाखाना होनेके बाद कुछ खाना 
ही चाहिये। इन सब लक्षणोंमें से अगर कोई एक लक्षण भी मिले तो-सलफर 
का प्रयोग अवश्य करें । 

ज्वर्‌--एक-ज्वर, सविराम, अविराम, वातश्लेष्मा, सूतिका, रक्त-कूषित 
( सेप्टिक ) प्रभ्टरति सब तरहके ज्वरॉमें ही विशेष लक्षण रहनेपर--सलफर 
उपयोगी है। सबिराम या अविराम ज्वरमें-जब ज्वर कुछ देरके लिए भी 
नहीं छूटता, संध्यासे ज्वर बढ़ जाता है और सवेरे कुछ कम रहता है, पसीना 
जरा भी नहीं होता, ठण्डा पानी पीनेकी बहुत इच्छा, शरीरमें जलन और पेर 
के तलवेमें भयानक जलन, आँख-मुंह और कानसे आगकी लपट निकलती 
है, नींद बिलकुल ही नहीं आती, बहुत छटपटी रहती है, ऑठका रंग लाल 
रहता है, उस समय सलफरकी एक मात्रासे अभूतपूर्वं उपकार होता है। 

इरप्टिब ज्वर ( ज्वरके साथ उद्भेद निकलते हैं, उसे इरप्टिव जवर कहते 
हैं )--यदि ऐसा दिखाई दे कि उद्भेद भरपूर नहीं निकले या शरीरके किसी 
एक अंशमें थोड़ेसे निकलते हैं तो--सलफर फायदा करता है। 

सविराम-ञ्चर--सलफरमें दिन-रातके बीचके समयमें सभी समय ज्वर 
आ सकता है; पर इसमें शामको ही ज्वर अधिक आता है। ज्वरकी 
पूर्वावस्थामें--तेज प्यास । शीतावस्थामें-वहुव अधिक शीत, कमी-कमी 
कँपकँपी हो जाती है, कभी नहीं भो होती, सिरमें ददं रहता है, बदन ठण्डा 
रहता है, प्यास नहीं रहती । उत्तापावस्थामें-मयानक उत्ताप, बदनमें जलन, 
पेरके तलवेमें जलन, बीच बीचमें शरीरके भीतर मानो आगकी लपट निकलती 
है। पसीनेवाळी अवस्थाभें-सवेरे नींद खुलनेके बाद पसीना होवा है। 
माथेके पिंछले भागमें अधिक पसीना, ज्वर छूटनेपर भी माथेके ब्रह्मतालुकी 
जलन नहीं छूटती ; पसीनेमें गन्धककी-सी गन्ध रहती दै । रातमें अधिक पसीना 
( चायना, फास, साइलि ), थोड़ी-सी उत्तेजना होनेपर भी पसीना ( एन्भ्रा, 
केल्के काब, हिपर, फॉस, साइलि )। 

अशे--इस रोगमें सलफरका धाएगत लक्षण रहनेपर तो कोई बात नहौं-- 
सलफरसे ही बीमारी आराम हो जाती है। रोग बहुत दिनोंका पुराना होनेपर, 

52 ; २ 
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खासकर नक्स वोमिकाके बाद सलफरका प्रयोग होनेसे बहुत फायदा होता है। 
इसमें मलद्वारमें डंक मारनेकी तरह ददं, जलन, कुटकुटाहट प्रभ्गति कितने ही 
लक्षण रहते हैं। अशंका रक्तस्राव बन्द होकर अगर सिर-दद प्रभ्वति बीमारियाँ 
हो जायँ तो सलफर फायदा करता है | 

प्रमेह--इस बीमारीमें पेशाब करनेके समय जलन रहे और मूत्रद्वारके 
चारों ओर लाल हो जाय तो खराव चाहे जेसा भी क्यों न हो--सलफरसे 
फायदा होगा । 

सलफर आयोड--( 5070 ¡०५. )--दुरारोग्य चमं-रोग, हजामत 
बनवानेपर खुजलीके दाने निकल आना और मुंहासेकी यह एक उत्कृष्ट 
दवा है। 

बृद्धि--दबानेपर ; छुनेपर, हिलानेसे, जलीय तर हवामें, उत्तापसे, स्नान 
करनेपर, ठण्डा पानी पीनेपर ( प्यास ), दूध पीनेसे, ऋतुके समय ओर आधी 
रातके बाद during new moon ( in full moon—silicea ) । 

हास--सूखी गम हवामें, दाहिनी करवट सोनेपर, गरम खानेपर, ठण्ड 
पानीका प्रयोग करनेपर ( सिर-दद )। 

सम्बन्ध--एलो और सोरिनमके साथ सलफरका अनुपूरक सम्बन्ध है | 
सलफरके पहले केल्केरियाका व्यवहार मना दै। निमोनिया तथा दूसरी 
दूसरी नयी बीमारियॉमें--एकोनाइटके बाद सलफर बहुत फायदा करता है। 
लाइकोके बाद सलफर ; पर सलफरके बाद लाइकोपोडियमका प्रयोग एकदम 
मना है ( sulph. follows lyco. but lyco, does not follow 
sulph.—Kent ) | 

बादकी दवा--एल्यूमि, एपिस, बेल, ब्रायो, बोरेक्स, केल्के, कार्बों, गरे फा, 
गुयेक, सेम्बु, नक्स, पल्स, फॉस, पॉडो, रस | 

क्रियानाशक--एकोन, केम्फर, आसं, केमो, चायना, कोनि, कौस्टि, 
नक्स, मक, पल्स, रस, सिलि । 

क्रियाका स्थितिकाल--४०--६० दिन | 

क्रम--३०, २०० और इससे भी ऊंचा क्रम | 
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सिम्फाइटम ऑफिसिनेल 
(Symphytum Officinale ) 

[ आफुला गाछकी जड़से टिंचर यार होता है ]--शरीरके किसी स्थान 
की हड्डी अगर किसी कारणसे ट्ट जाय तो जुड़ जानेके लिये इसका व्यवहार 
होता है, १६० पृष्ठमें आर्निका, २६२ पृष्ठमें कलेण्डुला और ५७६ पृष्ठ 
में लिडमका अध्याय देखिये। इसका भीतरी और बाहरी दोनों ही प्रयोग 
होता है ; बाहरी प्रयोगके लिए चोटवाली जगइपर मदर टिचर या इसके 
लिनिमेण्टका प्रयोग करें | 

क्रम६%, ६ शक्ति | 


सिफिलिनम 


( Syphilinum ) 

[ यह उपदंशके जखमके विषसे तेयार होता है ]--यह एक नोसोड 
जातिकी दवा है। किसी बीमारीका संक्रामक विष, पीब या बीजसे उसी 
रोगकी दवा तेयार होनेपर, उसको अंगरेजीमें-नोसोडस (०००५९७) कहते हें । 
आजकल इस ढंगकी बहुस-सी नोसडस दवाओका आविष्कार हुआ है। उनमें 
एन्ध्रासिनम, बेसिलिनम, टियुबक्युलिनम, सोरिनम, वेरियोलिनम, वेक्सि- 
निनम, मेलाण्डिनम और यह सिफिलिनम और मेडोरिनम इन कई दवाओंके 
विषयमें इस पुस्तकमें कुछ आलोचना की गयी है | नोसोडस दवाएँ नयी और 
पुरानी दोनों तरहकी बीमारियोंके ही काममें आती हैं। सिफिलिनम-- 
सेकेण्डरी और टार्सियरी सिफिलिसमें ही सम्भवतः ज्यादा फायदा करती है। 
उपदंश-विषसे दूषित धातुवाले मनुष्योंकी बीमारीमें जब किसी दूसरी दवासे 
फायदा नहीं होता या स्थायी लाभ नहीं होता, उस समय बीच-बीचमें इसकी 
एक मात्राका प्रयोग करनेपर ज्यादा फायदा होनेकी सम्भावना है | सिफि- 
लिनमके सभी रोग-लक्षण --मक्यु रियसकी तरह रातमें अर्थात्‌ सूर्यास्तसे सूर्योदय 
के समयके बीचमें बढ़ते हैं । 

डॉ० एच० सी० एलेन, प्राथमिक उपदंशमें-पहले ही सिफिलिनमका 
प्रयोग करनेकी सलाह देते हैं। वे कहते हैं, इससे पहले एक-दो सप्ताह तो 
जखम खूब बढ़ता है, इसके बाद धीरे-धीरे आराम होता जावा है ओर गोण 
( ५९०००५३7५ ) उपदंशके लक्षण फिर पेदा ही नहीं होते, यदि इससे एकदम 
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आरोग्य न हो तो अन्तमें नाइट्रिक ऐसिड--३० शक्ति, कुछ दिनों तक खिलाने 
पर, उससे बीमारी एकदम आराम हो जाती है ( आसं हाइड्रोजन देखिये ) | 
सिफिलिनमके द्वारा--उपदंशके कारण उत्पन्न मुँहका घाव, अस्थिक्षत 
( उपदंशके कारण न भी हुआ हो ), स्नायुगत सिर-ददं, माथेमें जगह-जगह 
गुटिका ( 70065 ) निकलना, आँखकी बीमारी, दाँतकी बीमारी, औपदंशिक 
पीनस ( ७9Phi]¡t।० ०९०), चेहरेके दाहिनी ओरका पक्षाघात, बहुत दिनों 
की कब्जियत इत्यादि बहुत तरहकी बीमारियाँ आरोग्य होती हैं। 
सिफिलिनम २००वां शक्तिसे ऊँची शक्ति व्यवहार करना उचित है। 
सिफिलिसका घाव शीघ्र आरोग्य करनेके लिये-केलोट्रॉपिस--6 | 
मेडोरिनम (०९५०९पh।०५०)-यह भी सिफिलिनमकी तरह एक नोसोड्स 
दवा है और सूजाककी पीबसे तेयार होती है। 
सूजाककी बीमारीकी अच्छी तरह इलाज न होने या सूजाकका खाव बन्द 
होकर स्वास्थ्यमें नाना प्रकारकी खराबियाँ पेदा होनेपर इससे बहुत फायदा 
होता है | इस दवाको वात-रोगका एक महोषध कहा जा सकता है। पुराना 
सन्धिवात, छोटी-छोटी सन्धियोंका वात, सारे शरीरका वात और स्नायुशूलमें 
इसकी एक मांत्रासे कितने ही स्थानोंमें आश्‍्चयंजनक लाभ होता दिखाई देता 
है | डॉ० टी० वाइल्डसका कहना है--किसी रोगीको वात होनेपर सममना 
होगा कि वह या उसका पिता या पितामह प्रभ्मति पूर्व-पुरुषोंमें से किसी-न 
'किसीको सूजाककी बीमारी थी। इसलिये रोग मेडोरिनमसे आरोग्य होगा। 
डॉ० नेश का कहना है--हड्डीका जखम--अगर गर्मी रोगकी वजहसे न भी हो, 
तो भी-सिंफिलिनमसे आरोग्य होता है। इसी तरह वात-रोग सूजाकसे 
उत्पन्न न होनेपर भी-मेडोरिनमसे आरोग्य होता है। डॉ० टी० बाइल्डसका 
और भी कथन है कि--वातके सिवा बार-बार होनेवाला ब्रॉङाइटिस ( श्वास- 
नली-प्रदाह ), प्लुराइटिस ( फुस्फुसावरणका मिल्ली-प्रदाह ), पेरिटोनाइटिस 
(अन्त्रावरक-िल्ली-प्रदाह ), पे रामेट्राइटिस, एण्डोमेट्राइटिस ( जरायुके भीतरी 
और बाहरी आवरण- प्रदाह), सेलफिज्ञाइटिस (काललनलका प्रदाह), मेट्राइटिस 
(जरायुका-प्रदाह) इत्यादि बहुत सी बीमारियाँ--- १ ० भागमें ६६ भाग रुके हुए 
प्रमेह-विषसे उत्पन्न होती हैं। इसलिये इन बीमारियोंमें अगर दूसरी दवासे 
फायदा न हो, तो मेडोरिनम उच्च-शक्ति( २०० या उससे अधिक) एक-एक 
मात्रा--२-१ सप्ठाहके अन्तरसे प्रयोग करना चाहिए। प्रमेहसे उत्पन्न वात 
मॅ-जेकारण्डा-0 से ३री शक्ति तक ब्यवहार कर फायदा होगा 


( स्टिलिख्रिया देखिये ) | 
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बच्चोंकी सुखण्डीमें--सिफिलिनमसे ही ज्यादा फायदा होता है। यदि 
न हो--मेडो रिनमसे अवश्य ही होगा ( 'टि० वाइल्डस )। 

सेरित्रो-स्पाइनळ-मेनिञ्ाइटिस (मस्तिष्क-मेरुमज्जा-प्रदाह)--उक्त डॉ० 
वाइल्डसका कहना है--पहले सिमिसिफ्युगासे रोगकी तेजी घट जाती है। 
इसके बाद--मैडो रिनम एक मात्रासे बहुत कुछ फायदा होता मालूम होता 
है । आरोग्यका लक्षण मालूम होनेपर वे अन्तमें--छाइकोपोडियमकी व्यवस्था 
करते हैं | इससे ही बीमारी आराम हो जाती है ( जिङ्कम और एक्टिया रेसि- 
मोसा देखिये )। 

प्रमेहकी बीमारीमें--बार-बार लिङ्गोच्छवास ( ०॥०१०८८), पेशाब करने 
के समय जलन और मटका देनेकी तरह दद॑, इसके अलावा--स्वप्नदोष, ध्वज- 
भंग, ग्लीट, मूत्रनलीमें घावकी तरह ददं | मूत्रनली-प्रदाह, धातुका पतलापन, 
वीयं लगकर भी धोतीका कड़ा न पड़ना, पेशाबके साथ सूतकी तरह सफेद 
पदार्थ निकलना इत्यादि लक्षणोंमें-मेडोरिनम फायदा करती है। 

बच्चोंका पेशाब--पेशाब बहुत गरम, लाल रंगका और तेज गन्धवाला, 
बच्चा रातमें निद्रित अवस्थामें विछावनमें पेशाब कर देता है। गुर्दकी बीमारी 
में--गुदंकी जगह और कमरमें भयानक ददे ; पर पेशाब हो जानेके बाद ही 
घट जाता है, मूत्रनलीमें असह्य यन्त्रणा; ऐसा मालूम होता है मानो पथरी 
निकल रही है, पेशाबपर तेलकी तरह पदार्थ तेरता है, इन सब लक्षणोंमें-- 
मेडोरिनम फायदा करती है। 


स्त्री-रोग--बह्ुत ज्यादा रजःख्वाव, स्वल्परजः, डिम्बकोषकी बीमारी, 
प्रदर, कुष भी क्यों न हो, अपने या पतिके दोषसे जिनके शरीरमें प्रमेहका विष 
घुस गया है, उनकी बीमारीमें-भेडोरिनम फायदा करती है। 

जलळन--हाथ-पेरमें बेतरह जलन, इसी लिये हाथ-पेर बाहर निकाल रखता 
है। उण्डे पानी या हवामें आराम मालूम होता है (सलफरकी तरह )। 

ञ्चर--जिस ज्वरमें हाथका सामनेवाला भाग, हाथका पिछला भाग 
( करभ ) और पेर उण्डे रहते हैं ; पर मुंह और गदंन इतनी गरम रहती है 
मानो आगकी लपट निकल रही है, रोगी लगातार पंखेकी हवा चाहता है; 
उसमें मेडोरिनम फायदा करती है। 

माथेकी बीमारी--माथेमें दर्देके साथ जलन, माथेके बीचमें दबाव ओर 
भार मालूम होना; माथेमें खुजली; रूसी, केशमें जटा बँधना इत्यादिमें भी 
मेडोरिनम फायदा करती है। 
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सर्दी--नयी सर्दी नहीं; बहुत दिनोंकी पुरानी सदीं, नाकसे पीला या 
सफेद रंगका बलगम निकलता है । नाकमें किसी चीजकी गन्ध नहीं आती | 

द्रष्टव्य---किसी नयी बीमारीमें मेडोरिनमका व्यवहार मना है, बहुत 
जरूरी न हो तो कभी भी व्यवहार न करें | यदि करें भी तो महीनेमें २ मात्रा 
से अधिक न दें | आपके रोगीको कोई भी बीमारी क्यों न हो, यदि उसे या 
उसके माता-पिताको कभी सूजाक हुआ हो और इसका प्रमाण मिले तथा किसी 
दूसरी दवासे फायदा न हो, तो इसकी दो-एक मात्राका प्रयोग कर राह देखें 
( उपरोक्त नोसोडका अनुकरण कर एलोपेथीमें अब अटो-वेक्सिन हुआ है )| 

मेडोरिनम--२०० से उच्च शक्ति, २-१ सप्ताहका अन्तर देकर प्रयोग 
करना चाहिये। 





be पकै 
ट्रक 
( Tabacum ) 

[ हवानाके सूखे तम्बाकूके पत्तेसे टिंचर तेयार होता है ])--(१) लगावार 
बमन ओर मिचली, इसके साथ ही पसीना ; (२) हृत्पिण्ड और शरीरकी कम- 
जोरी, तापका घट जाना ; (३) सिर-ददके साथ सिरमें चक्कर आना ओर जी 
'मिचलाना ; (४) प्रलाप बकना ; (५) हिमांग, हैजाकी युरिमिक कन्वलशन 
( मूत्रविकारके कारण अकड़न ) इसका प्रधान चरित्रगत लक्षण है| 

हैजा-_दूसरी-दूसरी दवाओंके प्रयोगसे दस्त बन्द हो गया है ; पर लगा- 
तार के होती जा रही है, भयानक मिचली, ओकाई, सारे शरीरमें ठण्डा पसीना, 
समूचा शरीर ठण्डा, पर पेट बहुत गरम, इन लक्षणोंमें टेबेकम फायदा 
करती है। 

धनुष्टंकार--मेरुदण्डपर रोगका हमला होकर अकड़न, खींचन और 
धनुष्टङ्कारकी तरह गर्दन और पीठका कड़ा पड़ जाना--इन लक्षणोंमें--टेबेकम 
लाभदायक है | तम्बाकूका पत्ता सिकाकर पिचकारीकी सहायतासे मलद्वारमें 
प्रयोग करनेपर धनुष्टङ्कारकी अकड़न ( 59887 ) और कड़ापन जल्द आरोग्य 
हो जाता है—Dr. Arndt 

तम्बाकू सेवनका दुष्परिणाम-जर्दा खानेका दोष दूर करनेके लिये 

आसे निक ; तम्बाकू खानेके कारण दन्तशूलमें--क्लिमेटिस ओर प्लण्टेगो; 
सिरमें चक्र और सिर-ददमे-जेलसिमियम ;. तेज हिचकीमें-इग्नेशिया ; 
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'मिचली और वमनमें--इपिकाक ; ध्वजमंग और अकड़नमें--लाइको पोडियम ; 
मुँहका बेस्वादपन--नक्स ; हृदृस्पन्दन, हत्पिण्डकी क्षीणता और इन्द्रियॉमें 
सुस्ती आ जानेपर फॉस्फोरस और मूहके दाहिनी ओरके स्नायुशलमे और 
अजीण रोगमें--सिपियाका प्रयोग करना चाहिये । 

नीचे लिखी कई बीमारियोंमें टेचेकम फायदा करती दै :-- 

सिर-दर्दके साथ सिरमें चक्कर, इसके साथ ही बहुत मिचली, इसका ठंडासे 
घटना ; गर्भावस्थामें मिचली और वमनके साथ पेट खाली मालूम होना और 
पसीना ; शूलका दद--पाकस्थलीके ऊपरसे आरम्भ होकर बायें हाथ तक 
चला जाता है, बच्चाका हैजा-शरीर बरफकी तरह ठण्डा, हिमांग, वमन 
और मिचली- शरीर खोलनेपर घटना ; हुत्ूलका दद (१९१ ८०६०) 
कलेजेके ऊपरी अंशमें या हृर्पिण्डमें संकोचनकी तरह ददं, ददं--छातीकी 
बीचकी हड्डी ( स्टनंम ) के बीचसे बायीं बाँहमें भी फेल जाता है इत्यादि | 

क्रम--६, ३० शक्ति । 
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( Taraxacum ) 

[ सोरके साथ गाछसे टिचर तेयार होता है ]-(१) नक्शोकी तरह लेप 
चढ़ी जीभ ( लेके, नेट्रम म्यूर, मक ) ; (२) अम्ल और पित्तकी बीमारी, 
सिर-ददं ( astrich९dac॥९ ) ; (३) यकृत बढ़ा हुआ ओर कड़ा, इसके 
साथ ही कामला, जीभपर मानचित्रकी तरह दाग ; (४) कमजोरी, क्षुध्रालोप, 
टाइफॉयड या पित्तज्वरकी आरोग्यावस्थामें रातके समय बहुत अधिक पसीना-- 
ये कई इस दवाके चरित्रगत लक्षण हैं। बहुमूत्र रोगमें भी इससे फायदा 
होता है। 

सदृश--पाकाशयिक और पेत्तिक लक्षणमें-ब्रायो, चेलि, हाइड्रोस, नक्स। 

वृद्धि-सोनेपर, बेठनेपर, विभामसे | 

क्रम--०, ३री शक्ति | 


८२४ कॉब्पेरेटिय सेटिरिया सैडिका 
टेरेण्डुला क्युबेन्लिस 


( Tarantula Cubensis ) 

[ क्यूबा देशके जीवित मकड़ेसे टिंचर और ट्राइडरेशन औषध तेयार होता 
है ]-जेसे चेचकमें--वेरियोलिनम ; खसड़ामें-मॉर्विलिनम है; हैजामें-- 
कूप्रम काम करती है; उसी तरह प्लेग रोगमें--यह टेरेण्डुला क्युबेन्सिस फायदा 
करती है । 

प्लेगकी तरह लरछुत ओर सांघातिक बीमारी दूसरी नहीं है, यह एक 
तरहका साक्षात्‌ यम है, प्लेग जब बहुब्यापक रूपमें फेलता है, उस समय शहर, 
गाँव मानो जन-शूल्य बना देता है, उस गाँव या शहरके रहनेवाले प्राण-भयसे 
दूसरी जगह भाग जाते हैं। गाँवमें किसीको भी यह बीमारी होते देखते ही 
प्रत्येक णहस्थको घरके चारों ओर आग जलाना, भोजन और पानीय--सब 
गरम कर पीना, ज्यादा मात्रामें नेबूका रस पीना, मूत जीव-जन्दुको दूरपर 
मिट्टीमें गाड़ देना, खानेकी चीजॉपर मक्खी न वेठने देना, इन विषयाँपर 

लक्ष्य रखना कि घरमें चूहा न घुसने पाये और रेरेण्टुला क्यूबेन्सिस ३० शक्ति, 
रोज या दो-तीन दिनके अन्तरसे १ मात्रा सेवन करना, ये नियम पालन करते 
रहनेपर सम्भवतः बीमारीके हाथोंसे बहुत कुछ छुटकारा मिल सकता है। 

इग्नेसिया बीन--बहुतोंका कहना है कि उसके बीचबाले भागमें छेदकर, 
उसमें सूता पहना, हाथ या कमरमें पहननेपर प्लेग-रोगका आक्रमण नहीं हो 
सकता | यह भी प्रतिषेधक रूपमें क्रिया करती दै । आयोडम--टिंचरसे ररी 
शक्ति तक प्लेगकी उत्कृष्ट दवा है। 

अपरक्युलिना टरपिथम ( operculina turpithum )यह दबा 
प्लेग, ज्वर-विकार और कमजोर करनेवाले उदरामयमें व्यवहृत होती है। 
इसका लक्षण--लसिका ग्रन्थियाँ खूब बड़ी और कड़ी हो जाती है, फोड़ा खूब 
धीरे-धीरे पकता है | विकारमें-रोगी बहुत वेचेन होता है, लगातार बकता 
है, बिछावनसे उठकर लगातार भागनेकी चेष्टा करता है । अतिसारमें-हैजा 
की तरह बहुत ज्यादा परिमाणमें पानीकी तरह पतले दस्त आते हैं, जिससे नाड़ी 
दब जाती है। प्लेगमें-जबर, गाँडॉका फूलना, भूल बकना, विकार-भाव 
इत्यादि इसके समस्त लक्षण हैं| इसलिये इस बीमारीमें इससे फायदा होता है। 

टेरेण्डला क्युबेन्सिस-प्लेग-रोगके आक्रमणसे रक्षा करता है ओर रोग 
होनेपर उसको आरोग्य करता है--ये दोनों ही शक्तियां इसमें हैं | इस विषयमें 
डॉक्टर बोरिकका कहना है—Bubonic. plague , 38 a curative and 
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preventive specially during the period of invasion अर्थात्‌ गाँठ- 
वाला प्लेग--इसमें यह आरोग्यदायक और प्रतिषेधक दोनों ही है, खासकर 
आक्रमणावस्थामें इसकी बहुत क्रिया होती है। 

रक्त विषाक्त होकर और भी कितनी ही बीमारियाँ--जेसे, डिफ्थी- 
रिया, नाना प्रकारके भीषण यन्त्रणादायक प्रदाह, सांघातिक प्रकारका फोड़ा, 
विष-त्रण प्रश्नति बहुत लाल रंगके रहते हैं, जलन होती है, डंक मारनेकी तरह 
दद होता है और पकता है तथा बाधी और काबडूल, गेंग्रीन (सड्नेवाले घाव), 
छातीका केन्सर, वृद्दोंका जखम इत्यादिका यह महौषध है | इस दवाके सेवन 
से मृत्युकालकी मृत्यु-यन्त्रणा घट जाती है । चिस्फोटकमें--पहले एक व्रण होकर 
फूल उठता है, जल्द ही बह नीली आभा लिये लाल रंग धारण करता है | इसके 
बाद बरें काटनेसे पैदा हुए चकत्तेकी तरह एक बड़ा जखम हो जाता है ) 

अंगुळवेढ़ा ओर काबेङ्कछ इसमेँ रोगवाली जगह नीली आमा लिये 
लाल हो जाती है ओर वहाँ भयानक जलन, यन्त्रणा और डंक मारनेकी तरह 
ददं रहता है। इसके अलावा--एकोनाइट और आसेनिककी तरह शरीरमें 
जलन, छटपटी, तेज प्यास, ज्वर प्रभ्शति कई आनुषंगिक लक्षण भी रहते हैं, पर 
इससे विशेष उपकार न होगा, टेरेण्डुला ही इसकी प्रधान दवा है (एन्ध्रासिनम 
अध्याय देखिये ) । बृद्धोंका जखम, गेंग्रीन तथा अन्यान्य दूषित फोड़ोंमें यह 
लक्षण रहनेपर टेरेण्डुलाका प्रयोग करना चाहिये । 

टेरेण्डुळा हिस्पाना ( tarentula Hispana )— यह एपिलेप्टि-फॉमं 
हिस्टीरियामें विशेष लाभदायक है। डॉ० आनंडका कथन है कि मैंने एक 
हिस्टेरो एपिलेप्सीके रोगीकी बहुत दिनों तक चिकित्सा की, पर कुछ भी लाभ 
न हुआ । अन्तमें टेरेण्डुलाके प्रयोगसे दो-तीन दिनोमें ही बीमारी आरोग्य हो 
गयी, इस जातिकी बीमारीका फिट बहुत समय तक स्थायी होता है, अथवा 
खूब जल्दी-जल्दी फिट आता है । 

टेरेण्डुला क्युबेन्सिस--आसेनिक, पाइरोजेन, एन्भ्रासिनम, एचिनेशिया, 
एपिस, बेलेडोना, क्रोटेलस प्रभ्रतिके सदृश दवा है | 

क्रम--६, ३० शक्ति | 
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टेल्यरियम 


( Tellurium ) 

[घातव-पदार्थे, यह विचूण के आकारमें तेयार होता है]--कानकी बीमारी 
और रुपयेकी तरह गोलाकार चकत्ते, उसके चारों ओरके किनारे कटे-कटे इस 
तरहके कई चमं-रोग--जेसे दाद इत्यादिमें--यह ज्यादा फायदा करती है। 

कानमें पीब होनेपर हमलोग अकसर--हिपर, साइलिसिया, केल्केरिया 

सल्फ, पल्सेटिला, सोरिनम) मक्युरियस इत्यादि दवाओंकी व्यवस्था किया 
करते हैं | जहाँ देखें--पीव पानीकी तरह पतली, बहुत बदबूदार, ठीक मानो 
मछलीका धोया हुआ पानी, खाव जहाँ लगता है, वहींकी खाल उधड़ जाती 
है, वहाँ--टेल्यूरियम फायदा करती है, टिम्पेनाइ मेम्त्रे न (कर्ण-पटहका आव- 
रक पर्दा ) में छेद होकर बहुत दिनों तक अगर पीव गिरती रहे तो इससे विशेष 
उपकार होनेकी सम्भावना है| पल्सेटिलामें-गाढ़ी पीब निकलती है । 
\ ` चर्म-रोग--दाद, चेहरेका दाद, शरीरके निम्नांगका दाद, इसके सिवा 
शरीरके सभी स्थानोंमें दाद होनेपर और क्षौर खुजली ( ७३७९ ए ) 
में-टेल्यरियम फायदा करती है ( सलफर आयोड ) | दाद या दादकी प्रकृति 
की. किसी तरहका चमं-रोग रहे और उसमें बहुत खुजलाहट हो तो पहले इसका 
प्रयोग करना चाहिये। कानकी बीमारी ओर दादके लिये--कुछ अधिक दिनों 
तक रोज २-३ बार इसके सेवन करनेको जरूरत होती है, क्योंकि इसकी क्रिया 
कुछ देरसे होती है | फायदा होते ही दवा सेवन करना बन्द कर देना चाहिये। 
पहले छुडी, इसके बाद--३० शक्ति दें | 

क्रियानाशक--नक्स | 

क्रियाका स्थितिकाल---३ ०---५० दिन | क्रम--६, ३० शक्ति | 





टेरिविन्थिना 
( Terebinthina ) 
शुद्ध तारपीनका तेल--इसकी १ बूँद ६६ बूँद स्पिरिटमें मिलाकर, इस 
दवाकी २% शक्ति तेयार होती है । 
चरित्रगत लक्षण :-- 
(१) जीम--चिकनी, चमकीली, लाल रंगकी, मानो उसपर जीभके कांटे 
ही नहीं हों ; (२) पेट बहुत फूलता है, फूलकर मानो दोलकी तरह हो जाता है, पेट 
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छुनेसे ही ददं होता है, ददं सहन नहीं होता ; (३) उदरामयमें--मल पानीकी 
तरह पतला, हरा, आँव-मिला, जल्दी-जल्दी दस्त लगता है, अधिक परिमाणमें 
दस्त आना, खुनके दस्त, पानकी पीककी तरह दस्त, मलद्वारमें जलन होती 
है ; (४) केचुएकी तरह कृमि, कमिके लक्षणके साथ मूँहमें दुर्गन्ध, मलद्वारमें 
खुजली होती है, सूतकी तरह कृमि, फीता-कृमि ; (५) ग़ुदेंकी जगहपर घीमा- 
धीमा दद, पेशाबके समय जलन, पेशाब करनेके समय कष्ट, बूँद-बूँद पेशाब 
निकलना, पेशाबमें एल्बुमेन, पेशाबका रंग धुएँकी तरह, खूनका पेशाब ; 
(६) गुदेकी बीमारीकी बजइसे शोथ ; (७) हैजा-रोगमें पेशाब बन्द ( केन्थरिस 
से फायदा न होनेपर ), ब्राइट्स डिजीजमें गुदेंमें रक्तसंचय इत्यादि | 

पेशाब--पेशाब करनेके समय जलन, सन्त्रणा, बूँद-बूँद पेशाब निकलना, 
कष्टसे पेशाब निकलना, खून-मिला पेशाब, इसके अलावा पेशाबमें अण्डलाल, 
इसीलिये पेशाबका रङ्ग गँदला और धुएँकी तरह दिखाई देता है। गुदेकी 
जगहपर लगातार धीमा-धीमा ददं, जलन, मसानेका ददं-युदेसे शुरू होकर 
मूत्रनली ( ७८९९7 ) के भीतरसे जाता है इत्यादि टेरिबिन्थिनाके प्रयोगके 
लक्षण हैं। टाइफॉयड-ज्वरमें-आतोंसे रक्तत्ावके सिवा पेशाबके साथ भी 
रक्त निकलना, पेटका बहुत फूलना, सूखी और चमकीली जीभ ये सब लक्षण 
रहनेपर--टेरिविन्थका प्रयोग करना चाहिये । 

एल्चुसिबुरिया--इस रोगके पेशाबकी तली खून मिली हो या कीचड़की 
तरह गँदला पेशाब होता हो अथवा केवल खूनका पेशाब हो और इसके साथ ही 
रोगीमें पेट फूलना, श्वासकष्ट, कमजोरी इत्यादि लक्षण रहे तो टेरिबिन्थिना 
फायदा करती है। एल्बुमिनुरिया रोगकी पहली अवस्थामें जिस तरह--टेरि- 
बिन्थिना लाभ करती है; अन्तिम अवस्थामें-उसी तरह मर्क्युरियस कॉर 
फायदा करती है। 

इयोनाइमिन (९८००४००) १म, ६ठी शक्ति-यह एल्बुमिचुरिया रोगकी 
एक बहुत बढ़िया दवा है। बूंद-बूँद थोड़ा पेशाब, पेशाबमें एल्बुमेन, एपिथे- 
लियल कास्टस, श्वासकष्ट, ज्वर, शोथ प्रभ्रति इसके प्रधान लक्षण हैं; ` 
गर्भावस्थामें प्रसूताको अगर अण्डलाल मिले पेशाबकी बीमारी हो जाय तो-- 
इसकी निम्न-शक्तिसे बहुत फायदा होता है.। 

खूनका पेशाब--इसके साथ ही पेशाबमें जलन, टनक और पेशाबमें 
बदबू रहनेपर--टेरिबिन्थ फायदा करती है।' 

मृत्र-बिकार--हैजामें पेशाब इकद्ठा होकर भी अगर पेशाब न होता हो 
और यह बीमारी हो जाय तो पहले २-१ मात्रा केन्थरिसका प्रयोग करनेपर 
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पेशाब होता है ; पर अगर केन्थरिससे फायदा न हो तो उसके बाद टेरिविन्थ 
प्रभ्रतिकी जरूरत पड़ती है | टेरिबिन्थिनामें--पेशाबका कुछ भी वेग नहीं रहता, 
पेट बहुत फला रहता दै, पेटका फूलना मानो लगातार बढ़ता जाता है 
नाड़ी क्षीण हो जाती है, साँसमें तकलीफ होती है, आच्छुन्न भाव दिखाई देता 
है ( मूत्राशयमें पेशाब न इकछा होनेपर--दूसरी दवा देनी चाहिये ; कन्थरिस 
अध्याय देखिये ) । 

उद्री--गुदेकी बीमारीकी वजहसे शोथ या उदरी, इसके साथ ही पेट 
फूलना, पेशाबमें कष्ट, भयानक श्वासकष्ट, रोगी सो नहीं सकता है, तकियेपर 
सहारा लगाकर बेठा रहता है। 

पेट फ्लना--पेट बहुत फूलता है, उसमें छाती तक दवाव पड़ता है। 
रोगी उस कारण मानो हाँफा करता है | पेट फूलनेमें चायना, लाइको, कार्बो 
कॉलचि, एसाफिट, रेफेनस, नक्स मस्केटा इत्यादिसे भी फायदा होता है। 

्त्री-रोग-जरायुमें तेज जलन, ददं, जरायु-प्रदाहइ, पियोरपेरेल 
पेरिटोनाइटिस | 

बृद्धि--छुनेपर, दबानेपर, बाई करवट सोनेपर, १ बजेसे ३ बजेके बीचमें, 
तर घरमें रहनेपर | 

उपशम--दाहिनी करबट सोनेपर, झुकनेपर, बायु निकलनेपर और उण्डे 
पानीके प्रयोगसे ( मलद्वारमें जलन ) | 

क्रम--२४, ३० शक्ति | 


टियुक्रियम मेरम वेरम 


( Teucrium Marum Verum ) 


[ एक प्रकारके छोटी जातिके गाछसे टिंचर तेयार होता है ]- बहुत 
दिनों तक दवाका सेवन कर जिनका स्वास्थ्य क्रमशः बहुत खराब हो पड़ा हो, 
उनकी धाठुके लिये यह ज्यादा लाभदायक है ; नाककी पुरानी सदी, बदबूदार 
पपड़ी जमना, नाकड़ा ( ०2००६ ), साँसमें बदबू, किसी चीजकी गन्ध न 
मिलना, पॉलिपस ( ०।४५5 ), सर्दीसि नाक बन्द हो जाना, इन कईं 
बीमारियॉमें ओर लक्षणोंमें यह ज्यादा फायदा करती है | ओजिना--इसके साथ 
ही बहुत ज्यादा परिमाणमें पीले रंगका बदबूदार खाव ओर नाकके पॉलिपसमे-- 
संगुनेरिया भी फायदा करती है | इसके अलावा--नाक सूखी, नासारन्त्रका 
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जखम, नाकसे रक्तस्ताव, प्रत्येक ऋतु-परिवतनमें सदीं लग जाना; ये सभी लक्षण 
केल्केरिया काबमें भी पाये जाते हैं। इसीलिये इस बीमारीमें किसी भी एक 
दवासे फायदा न होनेपर रोगीकी धातुके अनुसार ये दोनों दवाएँ पर्याय दिनके 
अन्तरसे व्यवहार करनेपर जल्दी फायदा हो सकता है। 

टियुक्रियम--छोटी-छोटी सूत-क्कमिका महौषध है| इस जातिकी मि 
प्रायः किसी भी दवासे एकदम मर नहीं जाती, इसकी और भी कितनी ही 
दवाएँ हैँ, वह सिनाके अध्यायमें देखिये ( बड़ी कृमिके लिये--चेनोपोडियम 
ऑयल देखिये ) । 

क्रम--२५, ६ शक्ति। 


थिया चिनेन्सिस 


( Thea Chinensis ) 


इस दवाका टिंचर चाय ( (४३ ) से तयार किया जाता है | बहुत ज्यादा 
चाय वगरह पीनेके कारण अजीण, अनिद्रा, कमजोरी) कलेजा धड़कना, पेटमें 
बायु होना इत्यादि मन्दार्निके लक्षण प्रकट होनेपर और हत्पिण्डकी बीमारी 
में-हस्पिण्डकी जगहपर ददं, बहुत कलेजा धड़कना, ऊपरी छातीमें कसकर 
बँधा रहनेका भाव, बाई करवट सो न सकना, छातीके भीतर मानो कोई 
चिड़िया फड़फड़ा रही है, इस तरहका अनुभव होना--तेज, सविराम और 
अनियमित नाड़ी होनेपर इससे फायदा होगा । 

क्रम--३, २०० शक्ति । 

Theine—१-४-——१-२ ग्रेन के हाइपो-इ॑जेक्शनसे साइटिका आरोग्य 
होता है । 


थेरिडियन कुरासविकम 


( Theridion Curassavicum ) 

[ एक तरहके मकड़ेसे तेयार होता है ]-कण्ठमाला और यछ्माके रोगी 
की यह बढ़िया दवा है। थाइसिसकी पहली अवस्थामें इसका व्यवहार होने 
पर इससे बहुत कुछ फायदा होनेकी सम्भावना रहती है। थेरिडियन--आँख 
के ऊपरी भागमें टपकका ददे, सिरमें चक्कर आनेके साथ-ही-साथ मिचळी 
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और जरा भी हिळने-डुळनेसे वमन, आँख बन्द करने या जरासे गाड़ी 
चलनेपर जी मिचलाने लगना और वमन, बायीं ओर छातीके ऊपरी भागमें 
और बायीं तेरती पसली ( f०३६।०९ 7७ ) की जगहपर दद॑, हत्पिण्डमें दद, 
मेरुदण्डमें दद, इसलिये पीठमें सहारा लगाकर बैठ न सकना, थोड़ी मी आवाज 
या एक कदम चलनेपर ही ददंका बढ़ जाना, अस्थि-क्षत ( ८३:८३ ), नेक्रो- 
सिस प्रभ्रति अस्थि-क्षतके साथ शरीरकी प्रायः सभी हड्डियोंमें दद प्रभृति 
उपसगं इससे आरोग्य हो जाते हैं। डॉ० बेरुच अस्थि-क्षतमें ( नेक्रोसिस ), 
किसी तरह फायदा न पानेसे--बीचमें थेरिंडियन की १ मात्रा देकर ७-८ दिनों 
तक अपेक्षा करते थे । 

बृद्धि-छुनेपर, दबावसे, जलयात्रासे, गाड़ीमे सवारी करनेपर, आँख 
बन्द करने और मटका लगने, गड़बड़ीसे, रोग बायीं ओर | 

क्रम--६, २०० शक्ति | 


श्लेस्पि बरसा पेस्टोरिस 
( Thlaspi Bursa Pastoris ) 

[ एक तरहके गाछसे टिचर तेयार होता है ]--इस दवाका ब्यवहार 
केवल रक्तल्लावके लिये होता है। पेसिव-रक्तस्तावॉमें अर्थात्‌ जिस रक्तस्तावमें 
रक्तका रंग काला हो जाता है, उसमें यह ज्यादा फायदा करती है। इसके 
द्वारा शरीरके सभी अंशॉसे रक्तसाव हो सकता है| नाकसे रक्तल्लाव ( एपिस- 
टेक्सिस ), पेशाबकी राहसे रक्तस्राव, जरायुसे रक्तस्राव, यह ऋतुके कारण हो 
या प्रसवके बाद हो, यदि रक्त परिमाणमें बहुत ज्यादा आता हो, रक्तका रङ्ग 
काला और थक्का-थक्का हो, तो इससे फायदा होगा । इसके अलाबा-श्लेस्पि 
के ऋतुखावमें जो रक्त निकलता है, उसमें बदबू रहती है, ऋतुस्ताव बन्द होनेपर 
ही श्वेत-प्रदरका स्राव दिखाई देता है | मूत्राशयका पुराना प्रदाह, मृत्रकृच्छृता 
ओर पित्त-पथरीकी यह उत्कृष्ट दवा है। 

इसका मूल अके--अर्थात्‌ मदर टिचर अधिक व्यवहार होता है। 


थूजा ऑक्सिडेण्टालिस ८३१ 
थूजा ऑक्सिडेण्टालिस 


( Thuja Occidentalis ) 

[ कनाडा और नदन: स्टेदसके जंगलॉमें एक तरहका गाछ पेदा होता दै । 
उसके पत्तेसे टिचर होता है |--यह एक प्रधान एण्टिसाइकोटिक ( प्रमेह-विष 
नाशक ) दवा है। चर्म, मूत्रयन्त्र और जननेन्ट्रियपर इसकी प्रधान क्रिया 
होती है । 

चरित्रगत लक्षण :— 

(१) बहुत ज्यादा परिमाणमें पेशाब होना, इतनेपर भी मूत्रनलीमें जलन ; 
(र) बहुत ज्यादा परिमाणमें प्रमेहका ज्लाव ; (३) मसा, योनिमें या पुं-जनने- 
न्द्रियमें मसा, कॉण्डाइलोमाटा ; (४) लुप प्रमेहसे उत्पन्न बीमारी या टीका 
होनेके बाद पेदा हुई कोई बीमारी ; (५) बहुत जल्दी-जल्दी दुबले होते जाना ; 
(६) सवेरे पहछी बार भोजनके बाद दस्त, पीले रंगका दस्त, दस्त होनेके 
पहले पेटमें बहुत गड़गड़ाहट ; (७) उपदंशसे उत्पन्न चमं-रोग ; (८) रनुला 
( जीमका अबद ), जीभ और मंहके भीतर छाले, जीभमें ब महके भीतर 
वेरिकोसिल ; (६) कब्जियत ; (१०) माथेके सिवा ओर सभी स्थानोंमें पसीना ; 
(११) बदब॒दार कानका स्राव | 

जलीय ( ४५०६९०० ) धावु, प्रमेह-विष-दूषित धातु और कुछ परि- 
माणमें सिफिलिस-धातुके व्यक्तियॉके लिये यह उपयोगी है । 

मानसिक ढक्षण :-- 

जीवन-धारणसे अनिच्छा, हमेशा ही दुःखित, मनमें तेज नहीं रहता, ज्ञान- 
बुद्धि-हीन, निर्जन-स्थानमें रहनेकी इच्छा, ऐसा सोचता है कि बह ऊँचे संसग 
में रहनेके अयोग्य है । रोता दै, और भी एक तरहका लक्षण है--रोगी सोचता 
है कि उसकी देह काँचकी तरहके किसी टूट जानेवाले पदार्थे बनी है, सहज 
में ही टूट जायगी, इसी लिये किसी मनुष्यको पास नहो आने देता, पेटके भीतर 
मानो न जाने क्या एक जीव हिलता है, आत्मा मानो शरीरसे अलग हो गया है 
बह मानो किसी स्वगीय शक्तिसे परिचालित हो रहा है, कितने ही विदेशी 
मनुष्य उसके पासमें खड़े हैं इत्यादि | 

प्रमेह-रोग--ख्चाव पतला, रंग हरा या पीला, पेशाब करनेके समय बहुत 
जलन, पेशाबका बहुत अधिक वेग रहनेपर भी जरा-जरा कर बूँद-बूँद पेशाब 
टपकता है, पेशाबके साथ कभी-कभी खून भी निकलता दै, पेशाब होना खतम 
होनेपर भी ऐसा मात्म होता है कि भीतर कुछ पेशाब रह गया है, पुराना 
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प्रमेह (chronic 8070777098) अगर किसी तरह भी आरोग्य न हो और बार- 
बार बीमारी पेदा हो जाया करती हो, इसके अलावा प्रमेह-रोगके कारण 
अण्डकोषकी कोई बीमारी हो जाय--सूजन और ददं रहे--तो थूजासे बहुत 
फायदा होता है। अगर पिचकारी लेकर सूजाक आराम किया गया है ओर 
इस तरह कोई दूसरी बीमारी पंदा हो जाय तो--थूजा ही महौषध है। 
गो-बीजका टीका लेनेके कारण उत्पन्न बीसारियाँ--टीकाका बीज 
अगर अच्छा न हो तो बच्चको नाना प्रकारकी बीमारी हो सकती है। ज्वर, 
अतिसार, जखम, चेचककी तरह गोटियाँ या उद्भेद इत्यादि टीका लेनेके 
दोषसे चाहे कोई भी बीमारी क्यों न हो, उसमें--थूजा फायदा करती है। 
साइछिसिया और कळि म्यूर भौ इस तरहकी बीमारीके लिये महोषध है। 
अतिसार--पीले रङ्गका पानीकी तरह पतला दस्त, यह पेट गड़गड़ाकर 
कलकल शब्दकर खुब वेगसे अगर निकलता हो ओर मलके साथ वायु भी 
निकलता हो--थूजा फायदा करती है। थूजामें सवेरेके भोजनके बाद पाखाना 
आना बढ़ जाता है ( क्रोटॉन अध्यायमें जेट्रोफा देखिये ) | 
सिरमें चक्कर और सिर-ददे-आंख-मुंद बन्द करनेपर ही सिरमें चक्कर 
आता दै । आँख खोलनेपर घटता है, गर्मीकी बीमारीसे उत्पन्न ( syphilitic 
origin ) या स्नायविक सिर-दद-माथेकी खोपड़ीमें जखमकी तरह दद, 
रोगी तकियेपर सिर रखकर सो नहीं सकता, रातमें दद बहुत बढ़ जाता है 
प्रायः सभी समय माथेमें दद रहता है, कभी छूट-छूटकर होता है। कनपटीमे 
ओर माथेके ऊपर इस तरहका ददे होता है, मानो कोई काँटी डॉक रहा है 
हाथसे धीरे-धीरे घसने या रगड़नेपर दद॑ कुछ घटा करता है। माथेका दद, 
मुँह और गण्डास्थि तक चला जाता है और वहाँ असह्य दद होता है। कोई 
चीज चबा नहीं सकता, हाथ लगानेसे ही तकलीफ होती है। चाय पीनेकी 
बजहसे सिर-दद या दाँतके दर्द में मी--थजा फायदा करती है। 
मसे ओर रक्ताबंद--कानके भीतर अबद ( ४7५ € [0०।४९। ), 
अंगुलीसे थोड़ा-सा रगड़नेसे ही खून निकलने लगता है| कानमें पीब, स्राव 
में सड़े मांसकी तरह बदबू निकलना, नाकके ऊपर मसे (४९४६७), मलद्वारके 
पास मसे ; अन्तवाले स्थानमें मसा निकलनेके साथ मलद्वारमें फटे घाव 
( fऽ$५7९ ), उससे रस निकलना, मलद्वारके चारो ओर तर रहनेकी तरह 
रहना, पेरिनियमके ऊपर बहुत अधिक पसीना इत्यादि लक्षण रहनेपर भी इससे 
फायदा होता है। जरायुका अबंद--उसमें बहुत दद, जरा-से में ही रक्तत्ाव 
होता है ; जरायु-ग्रीवामें फूलगोमीकी तरह एक प्रकारके पदाथंकी उत्पत्ति 
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योनिके ऊपर मसे--उसमें इतना ददे कि हाथ नहीं लगाया जाता और स्वर- 
यत्रके ( ४००३] ००7० ) अबद में थजा लाभदायक है। मसा या अबद अगर 
आकारमें बड़ा हो जाय, तो रोज एक बार इसके मदर टिंचरका बाहरी प्रयोग 
करनेपर जल्दी फायदा होता है । 

शरीरके भिन्न-भिन्न स्थानोंमें मसा होनेपर जो सब दबाएँ फायदा 
करती हैं, उनकी सूची :-- 

मुंहमें मसा--कौस्टि, ऐसिड नाइ, थूजा ; मौमें-कोस्टि ; आँखकी 
पलकॉमें--ऐसिड नाइ ; आँखके नीचे--सल्फ ; नाकमें-थजा, कोस्टि 
मुंहके कोनेमें-काण्डुरेंगो ; दाढ़ीमें-लाइको ; जीभमें-आरम म्यर ; 
गदनमें--ऐसिड नाइ ; वक्षमध्योस्थिमें-ऐसिड नाइ ; बाँहमें--कल्के, 
कौस्टि, ऐसिड नाइ, सिपि, सल्फ ; हाथमें-क ल्के, लेके, लाइको, ऐसिड 
नाइ, रस, थजा, सल्फ ; तलहत्थीमें-नेट्रम म्यूर, एनाकाडं ; अंयुलीमें- 
बा, कल्के, कोस्टि, लेके, नेट म्यर, ऐसिड नाइट्रिक, सल्फ, थजा, सिपि; 
ृद्धांगुली में-लेकेसिस ; लिङ्काग्र-चममें, लिंगाग्रसुखमें (छूनेपर ही रक्तत्नाव)-- 
सिनाबेर, इयुक लिप ; लिंगमुण्डमें--ऐसिड नाइ, ऐसिड फाँस, थुजा। 

पुराना मसा-_कौस्टि, नेट म्यूर, सल्फ ; रक्त्लावी मसे--सिनाबेर, 
ऐसिड नाइ, सिपि, साइलि, स्टेफि, सल्फ ; जखम-भरे-आसे, कल्के, 
कौस्टि, हिपर, लाइको, नेट म्यूर, ऐसिड नाइ, फॉस, थूजा ; दद-भरे- 
कौस्टि, हिपर, लाइको, ऐसिड नाइ, पेट्रोलि, फॉस, सिपि, सल्फ ; सुख चौड़ा 
f-लेंके ; कड़ा--एण्टि कड, केल्के, कोस्टि, ऐसिड फ्लोर, लेके, रनान 
बल्बो) साइलि, सल्फ ; सींगकी तरह--एण्टि क्रड, बोरक्स, कल्के, ग्र फा) 
ऐसिड नाइ, सफ, थूजा ; बड़ा-_कोस्टि, ऐसिड नाइ, सिपि ; छोटे मसे-- 
केल्के, फेरम, 'हिपर, लेके, ऐसिड नाइ, रस, सार्सा, सल्फ, थूजा ; प्रदाहित-- 
एमोन कावे, कौस्टि, एसि नाइ । 

केल्केरिया कावे चेहरेपर, गदनपर और शरीरके ऊपरी अंशमें असे । 
यह कण्ठमाला, क्लोरोटिक और जलीय धावुके मनुष्योंकी बीमारीमें फायदा. 
करती है | 


कोस्टिकम- पुराना मसा, नाक, भौं, मुंह, नखके किनारे और अंगूठेका 
मसा ( इसका अध्याय देखिये ) । 


ळाइकोपोडियम-_फटे-फटे मसे । ह 
नेट्रम म्यूर-पुराना मसा, कट जानेकी तरह ददं) . हाथमें, अंगूठेमें 
53 
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अनगिनत मसे | यह रक्तहीन, कमजोर और हरित पाण्डु-रोग-ग्रस्त स्त्रियोंकी 
बीमारीमें फायदा करती है । 

नेट्रम सलफ-मसे गाँठ-गाँठ, मलद्दारमें, पेटमें और उरुके बीचमें मसेकी 
तरह उद्भेद, समूचे शरीरमें मसेकी तरह उद्भेद | 

नाइट्रिक ऐसिड--मसे तर, भींगे भीगेकी तरह, फूलगोभीकी तरह, 
कड़े, हमेशा ही बदबूदार रस निकलता है, छूनेपर खून निकलता है। 

खाँसी-खाकर उठते ही खाँसी आना आरम्भ हो जाता है। 

आँखकी चीमारी--प्रमेहकी बीमारीकी वजहसे आँखका प्रदाह (8०००7- 
hoeal ophthalmia ), आँखके भीतरका रंग लाल, आँखसे पानी गिरना, 
करकराना, इसके अलावा आँखके भीतर या पलकोंमें मसे, पलकका अबुद, 
आइराइटिस ( उपतारा-प्रदाह ) इत्यादि बहुत तरहकी बीमारियाँमें और 
नये पेदा हुए बच्चेकी आँखका प्रदाह, गुहौरी, अँधेरा दिखाई देना प्रश॒तिमें ही 
थूजा लाभदायक है। 

उपदंश या गरमीकी बीमारी--इस बीमारीमें लिंगके जखममें अगर 
कोई बाहरी दवा लगानेकी इच्छा करें तो थूजा--%, २५-३० बूँद १ आइन्स 
वेसलिनके साथ मरहम बनाकर व्यबहार करें | इसके भीतरी सेवन करनेपर 
भी गरमीकी बीमारीमें फायदा करता है। 

शारीरकी त्वचापर उपदंश या पाराके उद्भेद्‌--पूवं -पुरुषोंसे आये हुए 
उपदंशकी वजहसे छोटे-छोटे बच्चोंकी त्वचापर पारदके उद्भेद निकलनेपर, 
पहले आर्सेनिक आयोड छठी शक्ति, दिनमें २ मात्रा ३-४ दिन प्रयोग करने 
के बाद थूजा २०० शक्ति, १ दिन सवेरे १ मात्रा सेबन करनेको देकर ५-६ 
दिन राह देखें | फायदा न होनेपर ५-६ दिनके बाद फिर एक मात्राका प्रयोग 
करें | देखेंगे कि इसीसे आरोग्य हो जायगा, बाहरी किसी प्रयोगकी आव- 
श्यकता ही न होगी | अगर कुछ बाहरी प्रयोग आवश्यक हो--१ आउन्स 
ओलिब आयलमें २०-२५ बूँद थूजा- मिलाकर एक लिनिमेण्ट तेयार कर 
व्यवहार करा सकते हैं ( कूप्रम सल्फ अध्याय देखिये )। 

वृद्धि-रातके अन्तिम भागमें, उण्डी चीजें खाने-पीनेके बाद, रोशनीसे 
और शुक्ल-पक्षमें । 

हास--मलनेपर, दबानेपर और सदीं लगनेपर | 

सम्बन्ध--मेडोरिन, मक और एसि नाइ, इनके बाद थूजा फायदा 
करती है। 
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._ बादकी दवा--केल्के, इग्ने, केलि कार्ब, लाइको, मक, पल्स, एसा फिट, 
संबाइना, साइलि । 

क्रियानाशक--केम्फर, केमो, काकु, मर्क, पल्स, सल्फ, स्टैफि | 

क्रियाका स्थितिकाल--६० दिन । 

क्रम--३०, २०० शक्ति और बाहरी प्रयोग | 





दिब्यूलस टेरेस्ट्स 
( Tribulus Terrestris ) 

[ इक्षुगन्धा नामक एक तरहके छोटे गाछसे प्रस्तुत ]--मूत्रयन्त्र और 
जननेन्ट्रियपर इसकी प्रधान क्रिया होती है। जननेन्द्रियकी कमजोरी, 
स्पर्माटोरिया ( पाखाना-पेशाबके समय वीयं जाना ) | हस्तमैथुन या किसी 
अवेध रीतिसे शुक्र क्षय कर आंशिक या सम्पूर्ण ध्वजभंग ( एग्नस देखिये ), 
परोस्टेटाइटिस ( मूत्राशय सुखशायी-ग्रन्थि-प्रदाह ), पेशाब रोकनेकी शक्तिका 
न रहना, पेशाब लगनेपर एक मिनटके लिये भी वेग नहीं रोक सकना, पेशाब 
में जलन और दर्द इत्यादि | हमें ऐसा मालूम होता है कि जननेन्द्रियका दोष 
दूर करने और संशोधन करनेमें सभी दवाओंकी अपेक्षा यह अधिक लाभदायक 
है, परीक्षा करें । 

मात्रा--२ से ५ बूँद--रोज ३ बार, डॉ० बोरिक का कहना है--१० से 
२० बूँद तक दिनमें ३ बार सेवन करना चाहिये । 





दाइफोलियम 
(Trifolium) 
इस दवाकी कई श्रेणियाँ हैं, पर--(१) ट्राइफोलियम प्रेटेन्स ( ध८f०]ium 

pratense ) ; (२) ट्राइफोलियम रिपेन्स ( trifolium repense )--ये दो 
तरहके ट्राइफोलियम होमियोपेथिकमें व्यवहृत होते हैं। इन दोनों दबाओंकी 
क्रिया प्रायः एक ही प्रकारकी है | ताजे फूलसे इनका टिंचर तेयार होता है । 
लार निकालनेवाली ग्रन्थियाँ ( लालाअ्रन्थि), हूर्पिंग खाँसी ओर मम्पस ( कण- 
मूलका फूलना )--इन तीन बीमारियोंमें ही इसका साधारणतः व्यवहार होता. 
है | निम्न जबड़े ओर कणंमुलकी गाँठका फूलना, गाँठका कड़ा हो जाना और 
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उसमें दद; मूँहसे बहुत ज्यादा लार निकलना, गलेमें जखम, गला फँस जाना, 
हूपिंग खाँसीका या अन्य किसी प्रकारकी खाँसीमें रातको आक्षेपिक खाँसीका 
बहुत बढ़ना प्रभ्गति कई बीमारियोंमें और उपसगों में इससे बहुत फायदा होता 
-है। हमारी पोलिक्रेस्टस दवाओंसे फायदा न हो तो उस बीमारीमें इसकी 
परीक्षा करें | ५०8 ( कणमूलकी सूजन ) रोगकी यह प्रतिषेधक दबा है। 
कणमूल-ग्रन्थि प्रदाहित होनेके पहले इसका व्यवहार करना चाहिये | हृत्पिण्डकी 
बीमारीमें--ऐसा मालूम होता है मानो -हृत्पिण्डकी क्रिया बन्द हो जायगी, 
इसके साथ ही चेहरेपर ठण्डा पसीना | 
क्रम--0, १ बूँद मात्रामें ब, निम्न शक्ति सेवन करना चाहिये | 





ट्लियम पेण्डुलम 
( Trillium Pendulum ) 

[ बृक्षकी ताजी जड़से टिंचर तेयार होता है ]--इस दवाका बिशेष आदर 
रक्तसावके लिये ही है। जरायु, नाक, दाँत, मुँह, मलद्वार इत्यादि सभी 
स्थानोंके इसके द्वारा रक्तस्राव रकता है | इसमें जो रक्तस्राव होता है, उसका 
रंग प्रायः ही चमकीला रहता है। रक्तत्नावके समय कमरमें भयानक ददं 
होता है । 

दाँतकी बीमारी- मसूट्टेसे भी दाँत उखड्वानेके बाद रक्तस्राव | 

पाकस्थळीकी बीमारी-हिमाटिमेसिस ( रक्त-वमन ), मुँहसे रक्त 
निकलता है, पेटमें जलन होती है, यह जलन गले तक चढ़ती है । 

नाककी बीमारी--नाकसे चमकीले लाल रंगका पेसिव रक्तस्राव ( रोग 
एक जगह है, पर रक्तखाव दूसरी जगहसे होता है इसीका नाम है--पेसिव ) | 

मळट्ठारकी बीमारी--पुराना आमाशय या अतिसारमें मलद्वारसे 
रक्त्ताव, केबल ताजे चमकीले रक्तका दस्त | रक्तामाशयमें--मर्क कॉरके साथ ` 
पर्यायक्रमसे व्यवहार कर कितने ही स्थानोंमें बहुत अधिक लाभ देखा गया है 
( ट्राम्बिडियम ) | ९ 

श्रृतुस्षाव- केल्केरिया कार्बे अध्यायमें जरायुकी बीमारी और चायना 
तथा हैमामेलिस अध्यायमें क्रतुस्राव देखिये | ट्रिलियममें--जरा भी हिलने- 
डुलनेपर, चमकीले लाल रंगका रक्त वेगसे निकलता है, रक्तल्लावके साथ उसमें 
और कूल्हेमें बहुत दर्द रहता हैं, जोरसे बॉधनेपर आराम मालूम होता है। 
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थाइसिस- बहुत ज्यांदा पीबकी तरह बलगम, इसके साथ ही रक्त | 
यद्दमाकी पहली अवस्थामें खून निकलनेके साथ खाँसी | ऐसा मालूम होता है 
मानो गलेमें कुछ अडा हुआ है। 
क्रम-9, ३२, ६४, ६, ३०, २०० शक्ति | 





टिटिकम रिपेन्स 
( Triticum Repens ) 

[ ताजी जड़से टिचर तेयार होता है ]--पेशाबकी कई बीमारियां, मूत्र- 
नलीमें बहुत अधिक उपदाइ, मूर्त्रपण्डका प्रदाह, सिस्टाइटिस और प्रमेह-रोग 
में इसका व्यवहार होता है। 

जहाँ ऐसा दिखाई दे--रोगी बड़े कष्टसे पेशाब करता है, पेशाबका जल्दी- 
जल्दी वेग होता है, वेग बिलकुल ही रोक नहीं सकता । श्लेष्मा या पीबकी 
तरह स्राव--पेरिरा ब्रावा ), पेशाब गाढ़ा ( पतला इयुरिया ), इसके साथ 
ही मून्नयन्त्रकी शले ष्मिक-किल्लीका उपदाह ( इरिटेशन ), मून्नकच्छू, मृत्राशय- 
सुखशायी-ग्रन्थ बढ्नेके निमित्त पेशाबमें कष्ट, वहाँ इसे स्मरण करें | दवा 
दिनमें ३-४ बार सेवन करना चाहिये | 7”4५९$ ०३०९०--कष्टदायक पेशाब, 
प्रभेहकी तरह राव निकलना, अण्डकोषमें प्रदाह ( बोरिक ) | 

क्रम--0, २% शक्ति | 


ट्रॉस्बिडियस 
( Trombidium ) 

[.एक तरहके कीड़ेसे टिचर तेयार होता है ]--सवेरेके समयका उदरामय, 
आमाशय और रक्तामाशयकी यह एक बढ़िया दबा है। आमरक्त, कूथन, 
शूलका दद), भूरे रंगके पतले दस्त, खून मिला मल, पाखाना होनेके समय 
पेटमें बायीं ओर तेज दद, नीचेकी ओर धक्का देनेकी तरह ददं प्रभति आमाशय 
की बीमारीमें रहनेपर इससे तुरन्त फायदा होगा। खाने-पीनेसे ही उपसगा 
का बढ़ना--इस दवाका प्रधान लक्षण है |. अतिसारमें सवेरे कोखमें ओर 
पँजरेके नीचे ऐंउनका ददं, बिछावनसे उठते ही पाखानेका वेग, जल्दी-जल्दी 
पाखाने जाना पड़ता है--बहुतं-सा पतला दस्त हो जाता है, पेटका ददं 
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पाखाना हो. जानेपर भी बन्द नहीं होता है। मलद्वारमें जलन, इन सब 
लक्षणोंमें--यह सलफर, नेट्रम सलक, एलो, नूफर लूटिया, ब्रायोनिया प्रमृति 
दवाओंकी अपेक्षा भी ज्यादा फायदा करती है । 

क्रम ६, ३० शक्ति । 


ल्ह 
युलिनम 
( Tuberculinum ) 

[ यह यक्ष्मा रोगीके फेफड़ेके जखमके पीवसे तेयार होता है ]--किसी 
भी बीमारीमें खासकर श्वासयन्त्रकी बीमारीमें सर्दो-खाँसी, बार-बार धीमा 
बुखार, खुसखुसी खाँसी, खाँसीके साथ खून निकलना, जल्दी-जल्दी दुबल 
ओर कृश होते जाना, काम-काज करनेकी इच्छा न होना इत्यादि लक्षण रहने 
और यक्ष्माका सन्देह होनेपर या जिनके पूर्व पुरुषोंमें यक्ष्माका इतिहास 
मिलता हो, उनकी बीमारी में इसकी २०० या ओर भी ऊँची शक्तिकी एक 
मात्राके प्रयोगसे बहुत कुछ फायदा हो जाता है | टियुवर्क्युलिनममें-रोग लक्षण 
बहुत ही अदला-बदला करते हैं अर्थात्‌-वीमारी आज एक यन्त्रमें, कल दूसरे 
यन्त्रमें, इसी तरह एकके बाद दूसरी सभी इन्द्रियोंपर बीमारीका आक्रमण 
होता है ( स्टेनम आयोड देखिये ) । 

इसका मानसिक लक्षण--उदासी छायी, निराश, चिड़चिड़ा, किसीके 
साथ बात नहीं करना, मानसिक परिश्रम करनेकी इच्छा न होना, रोना 

"किन्तु कारण नहीं जानता, उम्रकी तुलनामें बुद्धिमान, जीवन भार मालम 
होना, परिचित स्थान ब वस्तु ऐसा मालम होना जेसे अपरिचित है। रातको 
दुश्चिन्ता, स्वप्नमें छायामूर्ति देखता है | 

टियुबक्यंलिनमके रोगीको जरा-सी सदींँमें ही ठण्ड लग जाती है। रोगी 
समक नहीं पाता कि किस तरह सर्दी . लग गयी | सामान्य आृदु-परिवतंनसे 
ही बीमारी हो जाती है, जरा-सी सद हवा लगते ही सर्दी हो जाती है, किसी 
दबाकी भी स्थायी क्रिया नहीं होती है | ठीक-ठीक चुनी हुई दवा भी फायदा 
नहीं करती | 

निमोनिया, ब्रॉङ्ो-निमोनिया, यच्मा खेगीके फेफड़ेका कॉनजेशन, लोबर 

निमोनिया, इन्फ्लुएञ्जा-रोगमें--त्राँङ्काइटिस, लगातार गला खुसख॒साकर खाँसी, 
गलेमें दद, नयी प्रादाहिक सदी, खाँसी प्रभति फेफड़ेसे सम्बन्ध रखनेवाली 
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कितनी ही बीमारियोंमें जब किसी भी चुनी हुइ दवासे फायदा नहीं होता, उस 
समय इसके सेवनसे बहुत फायदा होता है | इससे कमजोरी दूर होती है, कफका 
परिमाण घटता है, भूख बढ़ जाती है और इन्द्रिय सबल होती है। सँकरी 
छाती, रोगी रक्तहीन, दुबले-पतले व्यक्ति ही इसके क्षेत्र हैं । 

बेसिलिनम ( ४३०।।।।०५० )--यह दबा टियुबक्युलोसिस फेफड़ेको 
पानीसे तरकर तेयार की जाती है। इसके द्वारा बलगममें परिवतेन हो जाता 
है और क्रमशः बलगममें पीबका भाग कम हो जाता है, फेफड़ेमें हवा जानेके 
कारण फेफड़ा साफ होता है। असली यच्मा न होनेपर भी फेफड़ेकी अगर 
कोई पुरानी बीमारी हो तो यह फायदा करती है। ब्रॉङ्कोरिया अर्थात्‌ जिस 
बीमारीमें ढेर-का-ढेर पीबकी तरह बलगम निकलता है, श्वासकष्ट होता है, 
दमाकी तरह खिंचाव होता है, उसमें और दूमाकी बीमारीमें भी यह ज्यादा 
फायदा करती है । 

इसके रोगीको भी सर्दी सहन नहीं होती, जरा-सी ठण्ड पड़ते ही सर्दी लग 
जाती है, सदी खाँसी, गला फँस जाना और गलेमें दई होता है । 

बादकी दवा-_केल्के फॉस, केल्के काब, सिपि | 

क्रम--२०० या इससे ऊँचा | 


टनेरा एफ्रोडिसियाका 


( Turnera Aphrodisiaca ) 


इसका दूसरा नाम--डामियाना ( ( ५०।३०३ ) है ; जिस उद्देश्यसे 
कविराज सब मदनानन्द मोदक, कामेश्वर बटिका इत्यादि बाजीकरण और 
शुक्रबद्धक औषधियाँ तेयार करते हैं, होमियोपेथीमें इसी उद्देश्यसे ही इस 
दवाका व्यवहार होता है | स्नायविक दुर्वलताकी वजहसे इन्द्रिय-शक्तिका 
घटना, ध्वजभंग ( इस बोमारीमें पुरुषत्व घट .जाता है, लिंगमें कडापन नहीं 
आता ), वृद्धोंकी धारणाशक्तिकी कमी, पाखाना पेशाबमें वेग देनेके समय 
शुक्र-पतन इत्यादि नाना प्रकारके जननेन्द्रियकी बीमारीमें बहुत सफलताके 
साथ इसका व्यबहार होता है | धातुदौबल्यमें कुछ अधिक दिनों तक - इसका 
व्यबहार करना उचित है। नियमित रूपसे इसका सेबन करनेपर युवती 
स्त्रियोंकी ऋतु-सम्बन्धी नाना प्रकारकी बीमारियाँ आरोग्य हो जाती हैं और 
ऋआृतु्राब स्वाभाविक रूपसे होने लगता है । 
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सन्तव्य- शुक्र-क्षयके कारण उत्पन्न बीमा रियोमें--ऐसिड फॉस अध्यायमें 
जो सब लक्षण लिखे गये हैं, उनके पढ़नेसे मालूम होता है कि उनसे ही रोगी 
बिलकुल आरोग्य हो जायगा, पर वेसा नहीं होता, ऐसे स्थानपर मैं टनेरा 9-- 
१० बूंद पानीके साथ सवेरे एक बार और संध्यामें एवेना--१० बूँद पानीके 
साथ सेवन करनेको देता हूँ । इससे ३-४ सप्ठाहमें ही फायदा होते देखा है 
( एप्स केक्टस और सेलिनियम देखिये ) | 


साधारणतः ध्बजभंगकी बीमारी--अमिताचार, इन्द्रिय-दोष ओर प्रमेह, 
बवासीर, कमि, बहुमूत्र प्रभ्रति बीमारियाँसे उत्पन्न होती है । अतएव इस 
बीमारीको आरोग्य करनेके लिये रोगीको अपने स्वास्थ्यपर विशेष ध्यान रखना 
होगा, कु-अभ्यास, कु-संसग दूर रखना होगा और पुष्ट करनेवाली चीजें 
खाना होगा | अगर कोई दूसरी बीमारी इस बीमारीका कारण हो, तो उसकी 
चिकित्सा करानी चाहिये और नियमित रूपसे दवा खानेके साथ ही साथ उड़द 
( अन्दाजन एक छुटाँक ) गायके घीमें भूनकर, दूभमें ऑटाकर, चीनी या मिश्री 
की: बुकनी डाल रोज एक बार, एक महीने तक भोजन करना चाहिये। पूंटी 
मछलीको घीमें तलकर खानेसे वीयं गाढ़ा ओर रति-शक्ति बढ़ती है। 


छाइकोपोडियम--छोटी उमरमें अधिक स्त्री-संसगकर या हस्तमैथुन 
इत्यादि अस्वाभाविक उपायसे इन्द्रिय-चालन कर जब क्रमशः पुरुषत्व-हीनता 
या ध्वजभंग हो जाता है, बहुत ज्यादा इच्छा रहनेपर भी वासनाकी तृप्ति नहीं 
होती, लिंग शिथिल, ठण्डा और छोटा हो जाता है, लिंगमें कड़ापन नहीं 
आता, थोड़ा-सा कडापन आकर फिर शिथिल हो जाता दै, उस समय 
लाइकोपोडियमसे फायदा हो सकता है। बहुत अधिक वीयेक्षयके कारण रमण 
शक्ति घट जानेपर महात्मा हैनिमैन नक्स, सलफर, केल्केरिया और लाइको-- 
ये चार दवाएँ लक्षण-मेदसे व्यवहार करनेका उपदेश देते हैं । 


ल्युप्युलस--यह दवा एक तरहकी साग-सब्जीसे तेयार होती है। , पं- 
जननेन्द्रियकी कमजोरी और बच्चोंके कामला (१५०५०९ ) की बीमारोमें 
यह बहुत फायदेमन्द है | इस दवाका उग्रबीर्य ( ।०५।।० ) २% शक्तिकी एक 
गरेन मात्रामें रोज दो-तीन बार सेवन करनेपर स्पर्माटोरिया (पाखाना-पेशाबके 
समय काँखनेपर शुक्र निकलना ), इन्द्रिय और धावुदौब ल्य, अत्यधिक तकलीफ 
देनेबाला लिंगका कड़ापन ( inf] ९7९०६०० ), हस्त-मैथुनके बाद इस 
तरहका लिंगोद्रेक, मूत्रनलीके भीतर जलन प्रभति कई बीमारियोमें, ओर 
उपसगोँमें इससे फायदा होता है | अगर टनेंरा वगेरह दबाओंसे फायदा नहो 
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तो इसकी परीक्षा करें | क्रम--9 से छठी शक्ति ( ट्रिब्यूलस, एवेना प्रभति 
भी इस बीमारीकी उत्कृष्ट दवाएँ हैं )। 

. टनेरा --१० से ३० बुँद, आध छटाँक पानीके साथ सबेरे और संध्या 
दो बार सेबन करना चाहिये। रनेरा--गिरकर मेरुदण्डमें चोट, वृद्धोंका 
पेशाबका वेग धारण न कर सकना, दिन-रात बूँद-बाँद कर पेशाब टपकना, 
स्वप्नदोष, अनजानमें शुक्र-क्षरण ( spermatorrh=३ ) इत्यादि उपसगाँकी 
बढ़िया दषा है। 


यूरिया 
( Urea) 
यह दवा गुदँकी बीमारीकी वजहसे शोथ, अण्डलाल-मिज्ञा पेशाब, बहु- 
मूत्र, यूरिमिया और जिन सब पेशाबकी बीमारियोमें ऐसा अनुभव होता है 
कि पेशाब पानीकी अपेक्षा भी पतला है ( पेशाब गाढ़ा--ट्रिटिकम ) पेशाब 
परीक्षामें-आपेक्षिक गुरुत्व बहुत कम, वहाँ इसका प्रयोग करें फायदा होगा। 
क्रम--३, ६ शक्ति | 





आटिका यूरेन्स 
( Urtica Urens ) 2 
[ उत्तर अमेरिका, एशिया और यूरोपमें एक तरहके क्षुद्र जातिके गाछ 
पैदा होते हैं, उनसे ही टिंचर बनता है ]--त्वचापर इस दवाकी प्रधान क्रिया 
होती है। इसके द्वारा शरीरमें आमवातकी तरह एक प्रकारके उद्भेद निकलते 
हैं। डॉ० पियसं का कहना है--एक स्त्रीको. तीन-चार वर्षे तक कोई संतान 
न हुई, किसी कारणवश एक दिन उस स्त्रीने यही गाछ उबालकर उसका 
अन्दाजन दो आउन्स पी लिया, उससे.पहले तो उसका स्तन फूल गया, इसके 
बाद स्तनसे रसकी तरह एक प्रकारका खाव निकलने लगा, इसके बाद साफ 
दूध आने लगा | अतएव प्रसवके बाद किसीके स्तनमें यदि दूध कम हो या 
एकदम ही दूष न होता हो, तो इसके सेवनसे विशेष लाभ होता है! 
आमवात--एपिस अध्याय देखिये । 
स्तनदुग्ध- स्तनका दूध घट जानेपर या न रहनेपर इसके सेवनसे दूध पदा 
होता है ( फ्र गेरिया, गेलेगा, एग्नस अध्याय देखिये ) | 
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गठिया वात--गठिया वातमें यूरेट ऑफ सोडा पेदा होता है। आर्टिका 
युरेन्स 4) फी मात्रा ५ बूँद गरम पानीके साथ ३-४ घण्टोंका अन्तर देकर दिन 
में ४-५ मात्रा सेवन करनेपर पेशाबके साथ यूरिक ऐसिड निकलकर बीमारी 
जल्द आरोग्य हो जायगी । दाहिनी बाँहमें ददू, हाथ घुमानेपर हाथमें दर्द 
होता है। दबाकर सोनेपर दद बढ़ता है। 

क्रम--0, २* शक्ति | 





अस्टिलेगो 
( Ustilago ) 

[ बेंगका छुत्ता-फंगस जातीय एक तरहके पदार्थसे टिंचर तेयार होता 
है. ]—रक्त-प्रदर, मेट्रोरेजिया ( जरायुसे रक्तलाब ), मेनोरेजिया ( अतिरजः ), 
रजःख्नाव बन्द होनेकी उमरमें रजःख्राव, जरायुका अपनी जगहसे हट जाना 
( नाभि टलना ), जरायुका बढ़ना, डिम्बकोषका प्रदाह ( ०४३7१५ ), रह- 
रहकर बीच-बीचमें रजःख्ाव, प्रसवके बाद बहुत दिनों तक रक्तस्राव प्रभृति 
स्त्रियोंकी कई बीमारियोंमें ही इससे फायदा दिखाई देता है | विशेष लक्षणोके 
लिये--बोविस्टा अध्यायमें- स्त्री-रोग ओर सिङ्कोना तथा हैमामेलिस अध्याय 
में--रक्तल्लाव परिच्छेद पढ़िये । 

क्रम ३, ६, ३०, २००बीं शक्तिसे कितनी ही बार बहुत ज्यादा फायदा 
होता है । 





यूवा उसी 


( Uva Ursi ) 


[ ताजे पत्तेसे टिचर तैयार होता है ]--इसका पेशाबकी बीमारीमें ही 
अधिक ब्यवहार होता है, मसानेका प्रदाह, पेशाबके साथ श्लेष्मा ओर रक्त, 
रक्तका पेशाब, जरायुसे रक्तस्राव, पेशावका वेग, कूथन, पेशाबके बाद जलन, 
पथरी प्रमृति कई बीमारियोंमें इसके द्वारा विशेष उपकार होता दै । 

पेशाबकी बीमारीमें--जहाँ बार-बार पेशाबका वेग, मूत्राशयमें तेज आक्षेप, 
पेशाबमें जलन ओर काटने-फाड़नेकी तरह ददं होता है, पेशाबमें रक्त, पीब, 
लसदार श्लेष्मा, हरे रंगका पेशाब, कष्टकर पेशाब प्रभृति लक्षण रहते हें-बहाँ 


बे 
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इसे अवश्य स्मरण करें | मूत्रपथरी-रोगके लक्षणोंके लिये--केन्थरिस अध्याय 
देखिये। 


क्रम--0, ५ से ३० बूँद और ररी शक्तिका भी व्यवहार होता है । 





वेठेरियाना ऑफिसिनेलिस 


( Valeriana Officinalis ) 

[ सूखी जड़से टिचर तैयार होता है ]-चहुत अधिक स्नायविक उत्तेजना, 
हिस्टीरियाग्रस्त स्नायविक स्त्री, मिजाज और मनका परिवर्तन, इन्द्रियोंकी 
अत्यन्त प्रखरता, इन कई लक्षणॉमें साधारणतः इसका व्यवहार होता है। 
इसका रोगी सोचता है कि उसके गलेमें सूतका एक लच्छ फल रहा है ( जीम 
में- नेट्रम म्यूर, साइलि ) : वच्चोको बहुत अधिक परिमाणमें जमी-जमी 
थ्रका-थका दूधकी के होती है | इसी तरह दूधका दस्त भी होता है (इथूजा)। 

हिस्टीरिया--इग्नेशिया अध्याय देखिये । 

जिंक वेलेरियाना-यह भी हिस्टीरियाकी दवा है। इग्नेशिया अध्याय 
देखिये । 

क्रम--0, २% शक्ति | 


CS ] 


वेरियोलिनम 


( Variolinum ) 


वे क्सिनिनम ( ४३००ini०५० ), मेलाण्ड्रिनम ( landrinum ) आजकल 
इमलोगॉको बाल-बच्चे होनेपर अगर एक बरसके भीतर टीका नहों लिया 
जाता है, तो सरकारी आइनके अनुसार दण्ड होता है। गो-जातिके चेचकका 
बीज लेकर यह टीका दिया जाता है | इसको अंगरेजीमें ४३९०।०३।०० कहते 
हैं। यूरोपके जेनर साहबने पहले-पहल इस टीकाका आविष्कार किया था। 
हमारे देशमें जब देशी टीकाकी प्रथा प्रचलित थी, उस समय चेचक ( $०३]! 
०% ) के बीजसे यह तेयार होता था। यही वेरियोलिनम ( ४६7।०।।०५० ) 
या मानव-चेचक बीज है । वेरियोलिन--बहुत ही तेज बीज है । इसका टीका 
देनेपर नाना प्रकारको खराबियाँ पेदा हो जाती हैं | गो-चेंचकसे जो बीज तयार 
होता है, उसका नाम--वे क्सिनिनम ( ४३०८।०।०५० ) है और घोड़ेके चेचकसे 
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जो बीज तेयार होता है--वह मेलाण्ड्रिनम ( ०३।2०7।n५ ) कहलाता है | 
थे तीनों ही प्रकारके बीज चेचककी बीमारीमें लाभदायक हैं। 
चेचककी बीमारी जब बहुव्यापक रूपमें अर्थात्‌ एक ही समय किसी जगह 
के बहुत-से मनुष्योंपर आक्रमण करती है, उस समय इन ऊपर कहे तीन तरहकी 
दवाओंमें--वे रियोलिनमसे इलाज करनेपर वहुतसे रोगी आरोग्य हो सकते हैं। 
प्रेक्टिस ऑफ मेडिसिन नामक अन्थमें--६ तरहके चेचकका उल्लेख 
है--(१) डिसक्रिट--इसमें गोटियॉँ अलग-अलग निकलती हैं--यह सुसाध्य 
चेचक है ; (२) कानफ्लुएण्ट--इसमें गोटियाँ चिपटी और आपसमें सटी या 
जुड़ी रहती हैं। इसमें रस, रक्त ओर पीब रहती है, यह बहुत ही सांघातिक 
और मारात्मक बीमारी है ; (३) सेमि-कान्पलुएण्ट--इसमें गोटियाँ अलग- 
अलग या बहुत परिमाणमें निकलती हैं, यह भी आरोग्य हो जाताहै; 
(४) कारिम्बोज--इसमें गोटियाँ अंगूरके गुच्छेकी तरह निकलती 'है-यहद भी 
प्राणघातक बीमारी है ; (५) वेरियोला- हिमोरेजिका या रक्त चेचक--इसकी 
गोटियाँ सब लाल रहती हैं, शरीर, मुंह, नाक मलद्वार या मून्रद्वारसे रक्त 
निकलता है, इसमें प्रायः ७-८ दिनोंमें ही रोगीकी मृत्यु हो जाती है; (६) 
वेरियोलॉयड या मॉडिफायड--टीका देनेके बाद उसकी गोटियाँ निकलती हैं | 
इन छुः प्रकारके चेचकोंमें जिसमें बीमारी बहुत भीषण भाव धारण करती 
है, वहाॉँ--वेरियोलिनम ३5 और जहाँ रोग उतना भयानक नहो, वहाँ 
वे क्सिनिनमका प्रयोग करना चाहिये। इससे आशासे अधिक फायद होता है। 
चेचककी गोटियाँ अच्छी तरह बाहर न निकलकर बेठ जाना अच्छा 
लक्षण नहीं है, इससे नाना प्रकारके उपसग पेदा होते हैं | .गोटियाँ बेठ जाने . 
पर--कूप्रम, जिङ्कम सल्फ, एपिस प्रभति दवाएँ फायदा करती हैं, उनका लक्षण 
देख | अगर गोटियाँ अच्छी तरह निकलकर रोगी बेहोशकी तरह पड़ा रहे 
वे रियोलिनम फायदा करती है ; पर अगर रोगी बहुत छटपटाये, दूसरे-दूसरे 
उपसगाँके साथ ओंठ लाल हो जायें तो सलळफर फायदा करता है ( सलफरके 
दूसरे-दूसरे लक्षणं भी देखें)। अगर चेचकका बुखार बढ़कर विकार हो 
जाय--ऐसिड कार्बोल, पाइरो जिन, लेकेसिस, स्ट्रेमोनियम प्रभति दबाएँ 
निर्दिष्ट हैं| चेचकके साथ ब्रॉड्राइटिस, निमोनिया प्रभ्ति रहनेपर--एण्टिम 
टार्ट, फॉस्फोरस प्रभ्रतिकी जरूरत पड़ती है। रक्तस्लावी चेचकमें-क्रोटेलस, 
च्ळेस्पि वर्सा, एल्यूमिना, आसेनिक प्रभ्टतिका भी प्रयोग कर देखा जा 
सकता है ( क्रोटेलस अध्याय देखिये ) | चेचककी गोटियॉपर--थूजा, हाइड्रे- 
स्टिस---0 या इसके लोशनका बाहरी प्रयोग किया' जाता है। 
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चेचकवाले रोगीके शरीरपर--गधीका दूध लगाना और रोगीको गधीका 
दूध पिलाना बहुत फायदा करता है, यह चेचक रोगकी एक दवा मानी जाती 
है। देवी शीतलाने मानो यही शिक्षा देनेके लिये गधेको वाहन रूपमें ग्रहण 
किया है। 

द्रष्टव्य :--सारासिनिया पर्प्यरा--चेचककी एक तरहकी पेटेण्ट और 
प्रतिषेधक दवा है--यह उसके अध्यायमें बताया जा चुका है। मेलाण्ट्रिनम, 
वेक्सिनिनम और वेरियोलिनम इन तीनोंमें वेरियोलिनम चेचककी प्रतिषेधक 
दवा है ( सारासिनिया )। जरूरत हो तो चेचकका रोगी देखनेके पहले 
चिकित्सकको स्वयं एक दिन १ मात्रा ३० या २०० शक्तिका वेरियोलिनम 
सेवन कर लेना चाहिए, अगर ज्यादा जरूरत मालूम हो तो ८-१० दिन बाद 
फिर १ मात्रा खा लें। रोग आक्रमणके भयसे किसीको बार-बार न खाना 
चाहिए, नहीं तो स्वयं ही बीमार हो जाना पड़ेगा | गोटियाँ निकलनेके समय 
और पकनेके पहले बेठ जाना बहुत बुरा लक्षण है, इसमें और रोगके साथ 
निमोनिया, ब्राँङ्गाइटिस, सड़ा घाव, फोड़े इत्यादि उपसग पेदा हो जानेपर 
तथा रक्तल्लावी चेचकमें रोगीकी मृत्यु होती है । 

क्रम ३०, २०० शक्ति | 


or 5 


वेरेटम एल्बम 
( Veratrum Album ) 

[ मध्य यूरोप और एशियाटिक रूसके एक तरहके गाछकी सूखी जड़से 
टिंचर तेयार होता है ]|--हैजा रोगकी यह एक प्रधान दवा है। 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) किसी बीमारीमें अगर जीवनी-शक्ति बहुत जल्दी-जल्दी घटती जाती 
हो, ताकत क्षय होती जाती हो हिमांग या शीत आ गया हो ; (२) रोगी अकेले 
नहीं रह सकता और किसीसे बोलता भी नहीं है ; (३) मानसिक लक्षण और 
उन्मत्तता--हरेक चीजको काटना और कपड़ा फाड़ना चाहता है, खराब बातें 
बकता है, प्रेम या धमके विषयमें बकता है, प्रार्थना करता है; (४) बहुत कम- 
जोरी, थोड़ा मी परिश्रम करनेपर मूच्छित हो जाता है ; (५) स्त्री रहनेपर 
सममती है कि उसे गर्भ रह गया है, जल्द ही प्रसव होगा ; (६) उसे ऐसा 
माद्धम होता है मानो माथेपर बरफ रखा हुआ है, माथेके ऊपर एक ही समय 
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एक बार गरम, एक बार ठण्डा मालम होता है ; (७) चेहरेका रङ्ग पीला या 
नीला, आँख, मुंह धसे ; (८) मुंह, नाककी नोक, पेर, पेरका तलबा, हाथ और 
शरीरके सभी अंश बरफकी तरह उण्डे ; (६) एक ही समय बहुत-सा दस्त-के 
हो जाता है; (१०) बहुत ज्यादा परिमाणमें दस्त-के और बासी भातके नीचे 
का पानी या चावलके धोवनकी तरह दस्त; (११) पेटमें छूरेसे काटनेकी तरह दद 
( कभी-कभी ददका न रहना ); (१२) ठण्डा पानी पीनेकी अदम्य प्यास 
एक ही बार बहुत ज्यादा परिमाणमें ठण्डा पानी ओर खट्टा पानीय पीना 
चाहता है ; (१३) मिचली, हड़हड़ाकर वमन, जरा हिलने-डलनेपर ही वमन, 
बमनके बाद सुस्ती और कमजोरी, कपालमें ठण्डा पसीना ; (१४) भीतरी 
दाह, पर शरीरकी त्वचा ठण्डी ओर नीली आभा लिये; (१५) कब्जियत, 
मल बड़ा लेंड़ और कड़ा, पाखानेकी इच्छा ही नहीं होती ; (१६) बाधकका 
दर्द, इसके साथ ही के या कमजोर करनेवाला अतिसार, कपालमें ठण्डा 
पसीना ; (१७) बरसातके दिनोंमें शाखा अंगोंमें दर्द अनुभव करना ; (१८) ज्वर 
में शरीर ठण्डा ; पर भीतर ताप, नाड़ी सूतकी तरह क्षीण, अदम्य पिपासा, 
कपालमें ठण्डा पसीना इत्यादि ; (१६) सर्दी लगकर या फल ओर साग-सब्जी 
खाकंर शूलका ददं ; (२०) सूतिका उन्माद ; (२१) सिनकोनाका अपब्यबहार 
करनेके कारण कोई भी पुरानी बीमारी । 

कपालमें ठण्डा पसीना--कोई भी कड़ी बीमारी हो, जेसे--निमोनिया, 
टाइफॉयड, हैजा, दमा, ज्वर, पेशाबकी बीमारी, कब्जियत इत्यादि-अगर 
इनमें कपालमें ठण्डा पसीना दिखाई दे, तो तुरन्त वेरेट्रमका प्रयोग करें | 

हैजा--पहले ही आपलोगोंको बता दिया है कि हैजाकी प्रयोजनीय 
दवाएँ तीन हैं :--(१) केम्फर ; (२) वेरेट्रम ; (३) क्यूप्रम | वेरेट्रममें बहुत 
ज्यादा परिमाणमें दस्त-के होता है ; पेटमें असह्य दद रहता है (कमी ददं 
नहीं भी रहता ), दस्तके बाद बहुत अधिक कमजोरी, कपाल में ठण्डा पसीना, 
समूचा शरीर--यहाँ तक कि साँस भी ठण्डी, शरीरका चमड़ा सिकुड़ जाता है, 
ऑख-मुंह धघँस जाते हैं, चावलके धोवनकी तरह या सड़े कोहड़ेकी तरह टुकड़े 
टुकड़े मिला दस्त हुआ करता है, दस्तका रङ्ग कभी हरा ओर कभी खूनकी 
तरह दिखाई देता है, वेरेट्रममें-वमनकी अपेक्षा दस्तकी संख्या ह 
होती है, सहजमें ही वमन होता है, ओकाईं, कष्टकर वमन इसमें नहों रहता, 
ठण्डा पानी पीनेका बहुत अधिक आग्रह रहता है, थोड़ा पीनेपर प्यासकी 
शान्ति नहीं होती, पानी पीनेके बाद ही वमन होता है। हाथ-परमें ऐंठन 
होती है; दस्त-के जल्दी-जल्दी होकर नाड़ी लोप हो जाती है। वेरेटरममें- 
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पहले मलका रंग अच्छा रहता है, धीरे-धीरे जितना ही जल्दी-जल्दी दस्त हुआ 
करता है, उतना ही उसका रग चला जाता है और सड़े कोहड़ेकी तरह 
षिवड़ा-छिबड़ा या बासी-भातके पानी या चावलके धोवनकी तरह रंग हो 
जाता है, वमन हड़हड़ाकर होता है, कभी-कभी पानीकी तरह, कभी हरा, 
कभी पीले रंगका, कभी फेनकी तरह और कभी खट्टा श्लेष्मा मिला वमन 
होता है, वमनके बाद पेटमें ऐंठन होती है ; दस्त-क के बाद रोगी क्लान्त-सा 
हो पड़ता है ओर कपालमें ठण्डा पसीना होता है, रोगीको कभी-कभी 
सिहरावन मालुम होता है, कभी-कभी उसे कम्पकी तरह हो जाता है (एकोनाइट)। 
हैजामें-केम्फर, एकोनाइट, एण्टिम टाट, पॉडोफाइलम, बिस्मथ, आसेनिक, 
क्यूप्रम, सिकेलि, रिसिनस इत्यादि कई दवाओके साथ वेरेट्रमका बहुत कुछ 
सादृश्य है | उनका प्रभेद ऊपर लिखी प्रायः सभी दवाओंके अध्यायमें ही 
समका दिया गया है । इसीलिए बार-बार उल्लेख करना वृथा है। 


वेरेट्रम--आक्षेपिक और पाक्षाधातिक दोनों ही जातिके हैजाका ही 
महौषध है | केम्फर अध्यायमें आक्षेपिक जातिके हैजाकी प्रधान दवाएँ बतायी 
हें। अश्र इतना और जान रखना चाहिए कि एण्टिम टाट, वेरेट्रम, 
आसेनिक, केलि फॉस, एकोनाइट, कोलचिकम और कार्वोलिक ऐसिड ये कई 
पाक्षाघातिक हैजाकी प्रधान दबाएँ हैं ( रिसिनस अध्याय देखिये ) | 


हैजाकी प्रतिक्रिया अवस्थामें कभी-कभी बुखार भी आ जाता है, यह 
बुखार बढकर अगर प्रचण्ड विकारमें परिणत हो जाय ओर रोगी प्रलाप बकने 
लगे तो वेरेट्रमसे फायदा होता है, पर यदि विकारके साथ आँखें भी लाल हो 
जायें तो--बेलेडोना फायदा करता है । एकोनाइटभें रोगीके शरीरपर पसीना 
बिलकुल नहीं होता, इसके अलावा वेचेनी, प्यास, शरीरके तापकी अधिकता, 
मृत्युभय इत्यादि लक्षण भी रहते हैं| ज्वर-विकारमें-रस टक्स एक बहुत 
बढ़िया दवा है। इस ज्वर-विकारके साथ अतिसार, खूनका दस्त, बदबूदार 
दस्त, वेचेनी, इधर-उधर करवट बदलना, पेट फूलना, आँखकी पुतली छोटी 
हो जाना, कपालमें पसीना, जीभ सूखी, कभी-कभी मूच्छाका भाव इत्यादि 
लक्षण रहनेपर रस टक्स ज्यादा फायदा करता है | यहाँ स्ट्रे मो नियम, बेलेडोना, 
हायोसियामससे बिलकुल ही फायदा नहीं होता। अगर रोगीको बुखार 
कम रहे ओर रोगी आच्छन्न भावसे पड़ा रहे तो ऐसिड फॉस अधिक 
फायदा करेगा । 


हत्पिण्ड और नाड़ी-कलेजा धड़कना, इसके साथ ही उद्देग और 
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अस्थिरता ; आवाज तेज, श्वास-प्रश्वासमें जोरका शब्द, नाड़ी तेज, धीमी, 
क्षीण, असमान रुक-रुककर चलती है । 
शूलका ददे-काँलोसिन्थ अध्याय देखिये। 
सर्दी-खाँसी--एण्टिम, हिपरकी तरह ढीली और घड़घड़ आवाज होने 
वाली सर्दी ; पर रोगीमें कमजोरी और सुस्ती अधिक रहती है कि खाँसकर कुछ भी 
बलगम नहीं निकाल सकता, खाँसनेपर ठण्ढे पसीनेसे शरीर तरबतर हो जाता 
है। एक तरहकी भयंकर आक्षेपिक खाँसी, इसमें खाँसीके बाद एक तरहकी 
गेसकी डकार आती है, ऐसा मालूम होता है कि यह खाँसी पेटसे ऊपर चढ़ 
रही है, खाँसनेके समय रोगी हाथसे पेट दबा रखता है | गरम घरमेँ, खाने- 
पीनेके बाद, ठण्डी चीज खाने-पीनेपर और रोनेपर खाँसी बढ़ती है, वृद्धोंकी 
ब्राङ्ाइटिसमें छातीमें बहुत अधिक बलगम जमा रहता है; पर कमजोरीके 
कारण उसे निकाल नहीं सकता, इसके साथ ही पसीना। हूपिंग-खाँसीमें 
खाँसीकी धमकसे बच्चा अनजानमें पेशाब या वमन कर दे और साथ ही एण्डा 
पसीना हो तो वेरेट्रम फायदा करता है। 
कब्जियत--मल खूब कड़ा और खूब बड़ा लेंड, रंग काला | 
सविरास ज्वर--शीतावस्थामें हाथके नख सब नीले दिखाई देते 
हैं, पसीना ठण्डा और लसदार, ज्वर आरम्भ होनेके पहलेसे पसीना आरम्भ हो 
जाता है और ज्वर रहनेके अन्तिम समय तक रहता है। 
` सम्बन्ध--साधारणतः--आसं, आर्नि, चायना; कूप्रम और इपिकाक के 
बाद, हैजा रोगमें--केम्फरके बाद बमन, विरेचनके साथ वाधकके ददमें- 
एमोन काब, कार्बो वेज और बोविस्टाके बाद--वेरेट्रम फायदा करता है | 
बादकी दवा--आर्नि) आजेंण्ट नाइ, बेल, कार्बो वेज, कूप्रम, केमो, पल्स, 
रस, सिपि, सेम्बु, सल्फ | 
क्रियानाशक-एमोन, आसं, केम्फर, चायना, कॉफि | 
क्रियाका स्थितिकाल--२०--३० दिन | 
क्रम--६, ३० शाक्त | हि 
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वेरे ट्म विरिडि 


( Veratrum Viride ) 

[ केनाडाके मैदानमे एक तरहका पौधा होता है, उघकी जड़से टिंचर 
तैयार होता है ]--बुखारका उत्ताप जब बहुत अधिक बढ़ जाता है, यहाँ तक 
कि टेम्परेचर ( शरीरका ताप) १०५-१०६ डिगरी तक चढ़ जाता है, उस 
समय इसके प्रयोगसे बहुत थोड़े समयमें उत्ताप घटता है और १०२-१ तक 
उतर आता है। वेरेट्रम विरिडिका--अधिक मात्रामें प्रयोग करनेपर हृस््पिण्ड 
की क्रिया नाश हो जाती है, इससे रोगीकी मृत्यु तक हो सकती है, इसीलिये 
इसका प्रयोग करनेके समय हृर्पिण्डकी अवस्था खुब अच्छी तरह जाँच लेनी 
चाहिये और दो-तीन मात्राओंसे ज्यादा कभी प्रयोग न करना चाहिये। 
निमोनियामें बहुत तेज बुखारके साथ रोगीको साँस लेने ओर छोड़नेमें बहुत 
तकलीफ, नाड़ी पूर्ण और कठिन, बहुत सिर-ददं, अगर चेइरेका रंग नीला रहे 
और पहली अवस्थामें जब तक फेफड़ेमें' रक्तकी अधिकता हो, तबतक इससे 
बिशेष लाभ होता है ( एसिटेनिलिडियम देखिये ) । 

टङ्कार-प्रसूताका टंकार, मस्तिष्करमें रक्तसंचय, डोगिणी बहुत बेचेन हो 
पड़ती है, उसे बिलकुल ही ज्ञान नहीं रहता, खोंचनका दौरा समाप्त हो जानेपर 
भी ज्ञानका लक्षण नहों पेदा होता, चुपचाप पड़ा रहता है, मालूम होवा है 
मानो ठीक सो रहा है, इसके बाद ही फिर अकड़न पेदा हो जाती है, इस तरह 
के लक्षणमें--वेरेट्रम विरिडि फायदा करता है | सेरिग्रो-स्पाइनल मेनिद्लाइटिस, 
इसके साथ ही जोरका बुखार | _ 

वृद्धि--शरीर हिलानेपर, सवेरे नींद खुलनेके बाद, सदी आदि लगनेपर | 

हास--स्थिर भावसे रहनेपर, दबानेपर, रगड़ने या मलनेपर | छ 

सदृश--एकोन, एण्टिम टाट, बेप्टी, बेल, ब्रायो, डिजि, फेरम एसे, 
जेल्सि, ग्लोनोयिन, नक्स, हेलिबोरस, हायो, फॉस, टेबाक | 

क्रम--३%, ६ शक्ति | 





वर्बेस्कम थेप्सस 
( Verbascum Thapsus ) 
इसका ही नाम है--मूलेन ऑयल । मूलेन ऑयळ कान पकनेकी बीमारी 


अर्थात्‌ कानमें पीब 'होनेपर कानमें डालनेके लिये बहुत दिनोंसे दोमियोपेथीमें 
54 
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प्रचलित है और इससे फायदा भी होता है। बबेंस्कमकी एक तरहकी 

खाँसीमें भी जरूरत पड़ती है ( वायोला ओडोरेटाका द्रष्टव्य प्रकरण देखें )। 
खाँसी--इसकी खाँसीकी आवाज ही दूसरी तरहकी होती है। रोगी 

जब खाँसता है तब एक तरहकी ढं-ढं आवाज होती है ( trumpetlike 

50070 ) | खाँसते-खाँसते गला फेस जाता है | स्वरभंगकी तरह हो जाता है। 
क्रम--३ शक्ति | 





विनका माइनर 
( Vinca Minor ) 
[ एक तरहके छोटी जातिके गाछसे टिचर तेयार होता है ]--एक प्रकार 
का चर्म-रोग ( एक्‌जिमा ), माथेमें एकजिमा- उसमें बहुत अधिक खुजलाहट 
होती है। बदबूदार रस निकलता है, केश चिपक जाते हैं; फाइब्रॉयड-- 
टियुमरसे रजःव्वाव, बहुत ज्यादा परिमाणमें मासिक रज्ञःस्राव, ऋतु बन्द 
होनेकी उमरमें लगातार रक्तत्लाव प्रभ््तिमें भी इसका व्यवहार होता है। 
चर्म-रोग--ग्रेफई्िटिस अध्याय देखिये | 
क्रम--१५ ६ शक्ति । 


वायोला ऑडोराटा 
( Viola Odorata ) 


[ एक तरहके क्लुद्र-जातीय गाछसे टिचर तेयार होता है ]--कानमें पीब, 
कानके भीतर तीर बेधनेकी तरह ददं, कानके भीतर सो-सों आवाज, बहरा हो 
जाना प्रभृति कई कानकी बीमारियोंमें--बालक-बालिकाओंके कृमि-रोगमें 
और साँप काटने तथा मधुमक्खीके काटनेपर इसका व्यवहार होता है। 

शरीरके ऊपरी अंशमें दाहिनी तरफ वात होनेपर और सफेद दूधकी तरह 
पेशाब ( 9]; ५7।१९ ), उसमें तेज बदबू रहनेपर इससे फायदा होता है। 

बादकी दवा- बेल, चायना, क्लोरेल, नक्स, पल्स | 
क्रियानाशक--केम्फर | 

क्रियाका स्थितिकाल- २-४ दिन | 

क्रम--0, ६ शक्ति । ` 





वाइपेरा ८५१ 
वायोला टाइकलर 


( Viola Tricolor ) 

[एक प्रकारके क्षुद्र गाछसे टिचर तेयार होता है ]-यह एकजिमाकी 
कड़ी बीमारीमें और स्वप्न देखकर स्वप्नदोष, पाखाना पेशाबके समय अन- 
जानमें वीर्य निकल जाना ( स्पर्माटोरिया ), लिगाग्र-चमंका फूलना, लिङ्ग- 
सुण्डका फूलना, खुजली प्रमृति कितनी ही बीमारियोंमें प्रयोग करनेपर बहुत 
फायदा होता है। 

एकूजिमा- माथा, मुँह और कानके पीछेका एकजिमा बहुत खुजलाता 
है, जलन होती है, रस टपकता है| Eczema impetiginoid of the face 
(ग्रोफाइटिस अध्याय देखिये ) | 

वादकी दबा--रस, पल्स, सिपि, स्टेफि | 

क्रियानाशक--केम्फर, मक, पल्स, रस | 

क्रियाका स्थितिकाल--८- १४ दिन । 

क्रम ३ ३० शक्ति । 





वाइपेरा 
( Vipera) 

[ जर्मनीके एक तरहके साँपके विषसे तैयार होता है ]--शिरा-प्रदाइ और 
शिराका बहुत अधिक फूलना ( ए!।९४।।४ ), शिरा-प्रसारण ( ४३7००७5 ), 
यकृतका बढ़ना और उसमें दद, अन्ननलीका शोथ और सूजन, हृत्पिण्डके 
कपाटकी बीमारीमें कॉम्पेन्सेसन फेल और जहाँ डिजिटेलिससें फायदा नहीं 
होता, छाती मानो चिपक जाती है, इसलिये श्वासमें बहुत तकलीफ होती है ; 
निम्नांगमें अकड़न, नामिकी जड़में ददे ; हाथ, जीम और दाहिनी आँखका 
फूलना, अस्पष्ट बातें और स्त्रियोंका रजःखाव बन्द होनेकी उमरमें बहुत 
ज्यादा रक्तखाव या किसी दूसरी तरहकी बीमारीमें यह ज्यादा फायदा करता 
है। एक चिकित्सकका कथन है-- 

एक बृद्धा स्त्री--उमर प्रायः ६५ वर्ष, जरायुमें क्या हो गया था, ठीक 
सममनेमें न आता था, बीच-वीचमें अकसर रजःसाव होता था। एक दिन 
एकाएक उसे इतना ज्यादा रजःस्वाव हुआ कि उसे शीत आ गया, वह मूर्च्छित 
होकर शय्याशायी हो गयी । 


८५२ काँम्पेरेटिव मेटिश्या मेडिका 


रोगिणीको कार्बो, सेबाइना, प्लाटिना प्रभात कई दवाएँ दो-तीन दिनों 
तक बृथा ही खिलायी गयी, कोई फायदा न हुआ। अन्तमें वाइपेरा १२वीं 
शक्तिकी कई मात्राएँ सेवन करनेपर, ३६ घण्टोंमें खावका परिमाण क्रमशः घट 
कर दो दिनोंमें ही रजःस्वाव बन्द हो गया | इसके बाद प्रति मास एक मात्रा 
के हिसाबसे ३-४ महीने--वाइपेरा सी-एम शक्ति प्रदान करनेपर बीमारी 
सम्पूर्ण आरोग्य हो गयी और रोगिणी स्वस्थ हो गयी | 

क्रम--निम्न और उच्च दोनों प्रकारकी शक्तियाँ फायदा करतो हैं। 





विस्कम एल्वम 


( Viscum Album ) 

[फल और पत्तेसे इसका टिंचर तैयार होता है ]--बात, 
प्रभेहकी वजहसे बात, स्नायुशूल, दोनों ओरका सायेटिका, वात रोगियोंका 
दमा और खाँसी, हृदूकपाटकी बीमारी, हाइपरट्रॉफी -( हृत्पिण्डका बढ़ना ), 
बेल्वुलर बीमारीमें कम्पेन्सेशन फेलिंग ( failing compensation ), बहुत 
कलेजा धड़कना, श्वासकृच्छुता, बायीं ओर सोनेमें अक्षमता, कलेजा बहुत भारी 
मालूम होना, कभी भी एक अवस्थामें बहुत देर तक नहीं रह सकना, गड 
blood Pr९ऽऽ५९९ प्रभृति कितनी ही बीमारियोंमें इसका व्यवहार होता है। 
बायें कानके वहरापनकी यह एक अच्छी दवा है । 

केलि ऑक्जेलिकम (८] ०३।।८००) छुठी शक्ति--लम्बेगो (कटिबात), 
कमरमें ददे, बहुत तकलीफ ( रस टक्स देखिये )। 

क्रम 0 से ३० शक्ति | 


जिक he 
म मेटालिकम 

( Zincum Metallicum ) 

[ जिंक धातु, जस्ता--इससे ट्राइट्रेशनके आकारमें पहले दवा तेयार की 
जाती है ]--मस्तिष्क और मेरुदण्डपर इसकी प्रधान क्रिया होती है | जीवनी- 
शक्तिका अभाव, मस्तिष्कके पक्षाधातकी आशंका, किसी तरहका चमोंद्भेद 
लोप होकर या अच्छी तरह न निकलकर कोई कड़ी बीमारी पेदा हो जाय 
प्रभृति इसके विशेष लक्षण हैं। पल्सेटिलाके बाद इसकी उत्तम क्रिया होती है। 









जिकम मेटालिकम ८५३ 


चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) बच्चा नींदमें चौंककर रो पड़ता है, नोंद खुलनेपर ऐसा भाव दिखाता 
है, मानो न जाने कितना डर गया है और रोता है तथा सिर इधरसे उधर 
हिलाया करता है ; (२) मिठाई खाते ही छातीमें जलन होती है, जी मिच- 
लाता है, वमन होता है ; (३) किसी बीमारीमें दोनों पेर अनजानमें हिला 
करते हैं, रोगी लगातार पेर हिलाया करता है ; (४) खाँसी मिठाई खानेसे 
बढ़ती है और पाकस्थलीसे कण्ठ तक मीठा रस चढ़ जाया करता है ; (५) रजः- 
स्राव आरम्भ होनेपर सब तरहकी तकलीफें घट जाया करती हैं और खराव बन्द 
होते ही तकलीफ फिर पेदा हो जाया करती है ; (६) मस्तिष्क-मिल्ली-प्रदाह 
( मेनिज्ञाइटिसकी बीमारी ) ; (७) दाँत निकलनेके समय कमजोर बच्चोंको 
टङ्कार, पर ज्वर नहों रहता ; (=) धनुष्टङ्कार, मेरुदण्डमें उपदाह, स्नायुओंकी 
शक्तिका लोप हो जाना, पीठको छूने नहीं देना ; (६) संध्यामें, रातमें और 
सवेरे आँखोंमें जलन और तकलीफका बढ़ना ; (१०) कमरमें ददं, बेठे रहने 
पर बढ़ना ; (११) पीछेकी ओर अकड़कर बेठे बिना पेशाब नहीं होता; 
(१२) मूहमें रक्तका स्वाद ; (१३) एक वार हाथ, एक बार माथा, एकके बाद 
दूसरेका हिलाना (automatic motion of hands and head; (१४) 
पसीनेवाली अवस्थामें शरीर ढँका नहीं रख सकता ; (१५) दिनके ११-१२ 
बजनेके समय राक्षसी भूख, खानेके समय खूब भूख लगती है ; परन्तु जल्दी- 
जल्दी खा नहीं सकता ; (१६) झोंककी आक्षेपिक खाँसी, खाँसनेके समय 
लिङ्गपर हाथ रखता है ; (१७) मस्तिष्क-मिल्लो-प्रदाह होनेकी आशंका ; (१८) 
बच्चोंके हैजाके बाद मस्तिष्कमें जल-सं चय ( हाइड्रोकेफालस) ; (१६) पुराना 
सिर-दद | 

स्नायु-दोबेल्य-स्नायु या जीबनी-शक्तिकी कमजोरीसे कितनी ही बीमा- 
रियाँ पेदा होकर स्वाभाविक क्रियामें गड़बड़ी होकर रोगीका जीवन विपन्न 
होता है, ऐसे स्थानोंपर जिंकमकी बहुत ही सुन्दर क्रिया होती है। कितनी ही 
बार ऐसा देखनेमें आता है कि इस तरहकी कमजोरीके कारण--छोटी- माता, 
चेचक, आरक्त ज्वर इत्यादिके उद्भेद अच्छी तरह निकल नहीं पाते, रोगिणी 
का ऋतुखाव बन्द हो जाया करता है ; किसी तरहकी उत्तेजक दवा सहन नहीं 
होती, किसी तरहकी नशीली चीज सेवन नहीं कर सकता, दमाका रोगी बल- 
गम नहीं निकाल सकता, इस तरहकी बहुव-सी बीमारियों हैं, जो क्रमशः कड़ी 
हो जाती हैं | जीबनी-शक्तिकी कमजोरी ही इसका प्रधान कारण है और जिंकम 
ही उनकी दवा है । 


८५४ कॉम्पेरेटिब सेटिरिया मेडिका 


बच्चोंका हैजा- -दस्त-केके साथ तकियेपर लगातार माथा इधरसे उधर 
हिलाना, हाथ-पेर पटकना, मस्तिष्क्रमें जल-संचय (हाइड्रोकेफालस ) का संदेह 
ओर मेनिञ्जाइटिस इत्यादि लक्षणोमें--जिङ्कम विशेष उपयोगी है। इसके 
अलावा जब पाखाना पेशाब सभी बन्द रहते हैं, इसके साथ ही ऊपर लिखे 
मस्तिप्कके लक्षण सब प्रकट होते हैं या एक बार पेशाब होकर उसके बाद उक्त 
प्रकारके मस्तिष्क्रलक्षणोके साथ--छुटपटी, प्यास, हाथ-पेर और समूचा 
शरीर ठण्डा, केवल छाती और पसलियाँ गरम, ये सब भयानक लक्षण यदि 
प्रकट हों तो दुरन्त जिंकम प्रभ्वतिका प्रयोग करना होगा | ऐसिङकार्बोलिक 
और मोनो त्रोमाइड ऑफ केम्फर इस तरहकी अवस्थामें भी विशेष लाभ- 
दायक है ( केलि ब्रोम )। केम्फोरा मोनो-ब्रोम--बच्चोंके हैजाकी हिमांग 
अवस्थाके मस्तिष्के लक्षण सब जेसे--विकार भाव, अकड़न, खींचन इत्यादि 
लक्षणोंमें भी इसको तरह लाभदायक दवा बहुत ही कम पायी जाती है और 
जो इसका एक बार व्यवहार करेंगे, सम्भवतः वे उसे फिर भूल न सकेंगे। 
क्रम--२४, ३ शक्ति ; वच्चोंके दाँत निकलनेके समयकी बीमारीमें लगातार 
सिर हिलाना, चौंक उठना, लगातार पेर हिलाना इत्यादि लक्षणोमें भी जिकम 
फायदा करता है। 
हाइड्रोकेफाळस ( मस्तिष्कमें जल-संचय )--बच्चोंके हैनामें उपसगं- 
रूपमे यह बीमारी हो जाय, उसमें जिन-जिन लक्षणोंमें इसका व्यबहार होता 
है, वे ऊपर बताये जा चुके हैं, पर यदि उसमें हैजा न होकर, रोग स्वाधीन 
रूपसे ( ¡4०३६४० ) या किसी दूसरी वीमारीके उपसग रूपमें हो जाय, 
उसमें और टियुबक्युलर मेनिज्ञाइटिसमें यदि बच्चेको कुछ आच्छन्न भावया 
जाय और वह डर जानेकी तरह चिल्ला उठे, लगातार रोये, पेशीका काँपना, 
हमेशा पेर हिलाना प्रभ्टति कितने ही लक्षण काँन्वल्शन ( खींचन ) होनेके 
पहले या बाद दिखाई दे, तो--जिंकमका - प्रयोग करना चाहिये ( केलि ब्रोम 
ओर उसके अध्यायमें मेनिञ्जाइटिस देखिये )। 
जिङ्कम ब्रोमेटम--मस्तिष्कमें जल-संचयकी बीमारीमें ऊपर लिखे लक्षण 
रहनेपर ओर जिकम मेटालिकमके इन सब लक्षणोके रहनेपर भी अगर लाभ न 
हो, तो इससे फायदा होगा । बच्चोंके दाँत निकलनेके समय हाइड्रोकेफालस 
होनेपर इससे और भी ज्यादा फायदा होता है | हाइड्रोकेफालसमें छटपटीके बाद 
जब बच्चा एकाएक बेहोश और अधीर भावसे पड़ा रहता है, उस समय इससे बहुत 
ज्यादा-फायदा होता है। दाँत निकलनेके समय ज्वर ओर इसी वजहसे उत्पन्न 
मस्तिष्कके लक्षणमें भी यह महान उपकारी है । 
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क्रम--६४, ६, ३० शक्ति | 

एपोसाइनम केन ३०, २००--हाइड्रोकेफालसकी बादवाली अंबस्थामें 
जब बच्चेकी अस्थिरता, चिल्लाना प्रभ्दात उपसगं न रहकर, वह अज्ञान और 
अधीरकी तरह पड़ा रहता है, पेशाब बन्द रहता है या बहुत थोड़ा रहता है, 
प्यास रहती है, पाकस्थलीमें उत्तेजना रहती है, अर्थात्‌ बीच-बीचमें वमन ओर 
दस्त होता है, उस समय इससे फायदा होता है | बच्चोंकी इस ढंगकी अवस्था 
बहुत ही सांघातिक अवस्था है । इसमें अक्सर मत्यु होती है । 

सेनिञ्जाइटिस ( मस्तिष्क-मिल्ली-प्रदाह )--इस बीमारीमें मस्तिष्कमें 
जल-संचयकी तरह मस्तिष्क्रमै पानी नहीं इकछा होता, बल्कि मस्तिष्कको 
ढँकनेवाले पदेंमें प्रदाह हो जाता है। किसी तरहका चर्मरोग बेठकर या 
बच्चोंको दाँत निकलनेके समय यह बीमारी होनेपर ओर उसमें एकदम बेहोशी, 
अकड़न, खचन, कम्पन, डेरा देखना प्रभ्रति उपसग सब रहें तो जिकम लाभ- 
दायक है ( एक्टिया रेसिमोसा देखिये )। फेफड़ेकी किसी बीमारीके साथ 
मेनिज्ञाइटिस होनेपर--जिकम फॉस, केलि आयोड और छोटी माता, खसरा 
वगेरह बीमारियोंके उपसगंके रूपमें मस्तिष्कका लक्षण प्रकट होनेपर--कूप्रम 
मेट, कूप्रम सल्फ फायदा करती है। 

जिकम सियानेटम--बच्चोंका मेनिञ्जाइटिस ( मस्तिष्क झिल्ली प्रदाह ) 
टंकार और सेरित्रोस्पाइनल मेनिञ्जाइटिस ( मस्तिष्क-मेरु मज्जाका प्रदाह ) 
की यह उत्कृष्ट दवा है। अगर जिंकम मेटालिकमसे फायदा न हो तो उस 
स्थानपर इससे फायदा होगा | हिस्टीरिया, कोरिया ( ताण्डव) और पेरा- 
लिसिस एजिटेन्स ( सकम्प पक्षाघात ) की बीमारीमें भी यह फायदा करता 
है | क्रम--६%, ३० शक्ति | 

जिकम-सल्फ्युरिकममेनिज्ञाइटिस और कॉनवल्शन ( अकड़न ) 
की जितनी चुनी हुई दवाएँ हैं, उनमें इस दवाको मैं सबसे श्रेष्ठ स्थान 
प्रदान करता हूँ। इसके प्रयोगसे रोगका प्रधान उपसर्ग कम्पन और खींचन 
में बहुत जल्द फायदा होता है। मेनिञ्जाइटिस बहुत ही प्राणघातक 
बीमारी है, इसमें सेकड़े ६० रोगियोंकी मृत्यु हो जाती है। यह मालूम होते 
ही कि मेनिज्ञाइटिसकी बीमारी है, माथा सुड़वाकर अकड़न जब तक न घट 
जाये तब तक लगातार माथेपर बरफ रखें ( आइस-बेग ) या पानी ढालनेकी 
व्यवस्था करें और किसी भी दवाका विशेष लक्षण अगर न मिले तो--जिंकम 
सल्फ ३० या २००--शक्ति--२-३ घण्टके अन्तरसे २-१ मात्रा देकर अपेक्षा 
करें कि क्या नतीजा होता है। सिर-ददंमें--३रा विचूणं फायदेमन्द है । 
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बच्चोंकी मेनिज्जाइटिसमें--बेल, साइक्यू, कूप्रम, हेलिबोरस, एपिस, ग्लोनोयिन; 
उद्भेद बेठकर- बेल, रस, एपिस, लेके ; कानमें पीब बन्द होकर--पह्स, 
सल्फ । 

इस बीमारीके लक्षणके अनुसार और भी कई दवाएँ व्यवहृत होती हैं। 
उनकी सूची :-- 

टियुबक्य॒ळर मेनिञ्जाइटिस--( यह बच्चाको होता है )--बीमारी जल्दी- 
जल्दी बढ़ती है--एपिस ; धीरे-धीरे बढ़ती है--जिकम, हेलिबोर ; बेहोशीमें 
सिरकी ओर हाथ उठाता है--हेलिबोर, एपिस ; चिल्लाता है-हेलिबोर, . 
एंपिस, जिकम ; माथा खुजलाता है, माथेपर हाथ रखता है-केलि फाँस ; 
दाँत कड़मड़ाता है--टियुबक्य, ; कपाल सिकोड़ता है ट्रे मो ; चुपचाप पड़ा 
रहता है, हिलता नहीं है-एपोसाइनम, आर्टिमिसिया ; अधिक प्यास-- 
एपोसाइनम, टियुबक्यू, आर्टिमिसिया ; कानकी पीब बन्द होकर बीमारी 
मक्युरियस, स्ट्रे मो, पल्स, सल्फ ; खींचनमें अंगुली अलग हो जाना--एपिस ; 
अंगूठा सुद्धीमें--हेलिबोरस | 

सेरित्रो-स्पाइनळ--बीमारी आरम्भ होते ही खौंचन--ग्लोनो यिन, प्लम्बम, 
ओपि ; कई दिनों तक कोई बीमारी भोगनेके बाद--साइक्यू ; अद्ध-अज्ञाना- 
वस्थामेँ चित होकर सोया रहता है--हेलिबोरस ; दोनों भौवें हिलाता है; 
एक ओरका हाथ-पेर हिलाता है, दूसरी ओरका हाथ-पेर स्थिर--हेलिबोर ; 
शरीरमें हाथ छुलाते ही खोंचन--साइक्यू ; माथा गरम, हाथ-पेर ठण्डे-- 
ग्लोनोयिन ; आँख घूमती है, माथा गरम- बेलेडोना ; किसी एक तरफ गर्दन 
टेढ़ी पड़ जाती है--मक्यंरियस ; सब तरहकी मेनिञ्जाइटिस--सिमिसि ३१ 
इसके बाद मेडोरिनम २०० शक्ति । पेट फूला रहनेपर--मेडोरिनमके बाद-- 
लाइको ; आँख लाल रंगकी रहनेपर--बेलेडोना ; ब्रॉङ्काइटिसके साथ केलि 
आयोड, जिक, फॉस | 

जिकम वेलेरियाना--इग्नेशिया अध्याय देखिये | 

कम्पन--किसी कड़ी बीमारीमें सारे शरीरका कम्पन रहनेपर--जिंकम 
मेट फायदा करती है। एक टाइफाँयड मेनिज्ञाइटिस रोगीको ऐलोपेथगण 
०९९५5 कहकर छोड़ दिया। उसमें रोगीका समूचा अङ्ग काँपता था | 
पहले जिकम मेट २०० शक्ति प्रदान की गयी ; पर उससे कोई ज्यादा फायदा 
न होनेपर, अन्तमें-अ्जेण्टम नाइट्रिकम २०० शक्ति की दो गोलियाँ पानीमें 
मिलाकर सेवन करानेके २ घण्टा बाद कम्पन आदि सभी गुरुतर उपसग गायब 

“हो गये और उस दिन रोगी निर्विम्न चुपचाप सोया तथा दूसरी दबाओंके 
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प्रयोगसे एक सप्ताहमें बीमारी एकदम आरोग्य हो गयी | शरीरका निम्नांग 
खासकर पेर हिलना, ये लक्षण चाहे जिस बीमारीमें रहें, उसमें जिंकम मेटसे 
फायदा होगा | 

ज्वर-विकार-विकारके साधारण प्रधान कारण दो हैं--(१) मस्तिष्कमें 
रक्तसंचय ; (२) मस्तिष्कमें उपदाह या पक्षाघात। पहले बताये कारणसे 
विकार होनेपर--आँखं लाल, दूसरे बताये कारणसे रोग होनेपर--आँख सफेद 
रहा करती है। जहाँ बीमारीमें-रोगीकी आँख सफेद रहे, उसके साथ ही 
हाथ-पेर या समूचे शरीरमें कम्पन हो, बहाँ--जिङ्कम ही एकमात्र दवा है । 
जिङ्कममें--मस्तिष्क्रमें पक्षाघात उत्पन्न होकर विकार होता है। रक्तसंचयकी 
बजहसे विकारमें अगर आँख लाल रहे और यदि उसके साथ ही हाथ-पेरमें 
कम्पन रहे--तो जिकम बिलकुल ही फायदा न करेगा, दूसरी दवाकी जरूरत 
होगी | रक्तसंचयकी बजहसे बीमारीमें रोगीके माथेपर आइस-वेग देना बहुत 
जरूरी है | जिंकमकी बोमारीमें आइस-बेगकी बिलकुल ही जरूरत नहीं पड़ती, 
बल्कि उससे हानि होती है । 


दूसरी-दूसरी कई बीमारियाँ-सन्ध्यामें पेट फूलनेके साथ शूलका ददं, 
पुराना रक्तामाशय, फ्लोटिंग किडनीके उपसगंकी वजहसे बीमारी) मूत्राशयका 
पक्षाघात इत्यादि । 


सुद्रादोष--शायद आपलोगोंने देखा दरोगा कि कितने ही मनुष्यॉको 
ऐसा बुरा अभ्यास रहता है कि खड़े हों या कुर्सी अथवा बेंचपर बेठे हो, या 
गाड़ीमें बेठे हों, लगातार पेर दिलाया करते हैं; किसी तरह भी स्थिर नहीं 
रह सकते | सोये-सोये भी कितनी ही बार पेर हिलाया करते हैं | लोग इसे 
मुद्रा-दोष कहते हँ । जिङ्कम इसकी श्रेष्ठ दवा है | 


अतिसार अतिसार, आमाशय और बच्चोंके हैजेकी बढ़ी हुईं अवस्था 
में-जिङ्कमका प्रयोग होता है । जभौ देखें कि बच्चा बहुत बेचेन है; तकिये 
पर सिर क्षण भर भी नहीं रख सकता, चेहरा बदरङ्ग, ज्वर नहीं है, मस्तिष्कमें 
जलसंचयकी तेयारी हो रही है, उसी समय एक बार इस दवाको स्मरण करें 
( एपिस और हेलिबोरस अध्याय देखिये )। जिङ्कममे पेट खूब गड़गड़ाया 
करता है। 

जिङ्कममें- मलका रङ्ग हरा, मलके साथ आँव और कमी-कभी-कूथन भी 
रहती है, एकाएक दस्त बन्द होकर मस्तिष्क्रके लक्षण पेदा हो जानेपर--इससे 
बहुत ज्यादा फायदा होता है। अतिसारमें--मलद्वारमें बहुत कुटकुटाहट होती 
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है | ऐसा मालूम होता है कि कृमि हो गया है, पाखाना होनेके समय मलद्वार 
में जलन होती है। 

शिरास्फीति--किसी भी कारणसे शिराका रक्त एक ही जगहपर अगर 
अधिक देर तक जमा रहे और शिराएँ सब फूल उठें, तो इसको ही वेरिकोज- 
वेन्स या शिरास्फीति कहते हैं | इस बीमारीमें शरीरका निम्न अंग अर्थात्‌ पेर 
फूलनेपर और बह सूजन योनि तक चली जानेपर- जिङ्कम फायदा करती है। 

` रोगीकी नयी अवस्थामें-पल्सेटिला फायदा करती है । बीमारी कुछ पुरानी 

होनेपर--पल्सेटिलाके बाद जिङ्कमसे ज्यादा फायदा होता है। 

सुरसुरी-पेर और पेरके तलकेमें सुरसुरी होती है। ऐसा मालूम होता 
है, मानो पेरपर खटमल चल रहा है, उससे नींदमें बाधा पड़ती है। 

आँखकी बीमारी--आँखोंका प्रदाह, आँख लाल हो जाती है, पानी 
गिरता है, करकराती है, मानो बालू गिर गयी है, रोशनी सहन नहीं होती। 
किसी भी आँखकी बीमारीमें जलन, यन्त्रणा, करकराहट इत्यादि उपसग 
सवेरे या शामके बादसे बढ़ जायं और रातमें बहुत बढ़े तो--जिङ्कम बहुत 
फायदा करती है। 

बृद्धि--शराब पीनेपर, छुनेपर, शरीर हिलानेपर, परिश्रमसे) संध्यामें, 
रातमें, दिनके ११ से १२ बजेके बीचमें, गर्म घरमें, मिष्टान्न खानेपर, दूध 
पीनेपर | 

हास--ल्ावके आरम्भमें, मलनेपर, खुजलानेपर और भोजनके समय | 

सम्बन्ध--मस्तिष्कके जल-संचयमें--केलि फॉस ; बेलेडोनासे ओर 
केल्केरिया, सिङ्कोना, फॉस, पल्स, रस, सिपि और सल्फरके साथ तुलना करनी 
चा हिये । 

क्रियानाशक--कम्फर, हिपर | 

क्रियाका स्थितिकाल--३०-_४० दिन | 

क्रम--३०, १००० शक्ति । 





जिञ्जिबर 


( Zingiber ) 
[ अदरक या आदी, सूखी अदरकसे टिचर तेयार होता है |--श्वास- 
प्रश्‍वास-सम्बन्धी यन्त्र और आँत, पाकस्यली प्रशतिपर इसकी प्रधान क्रिया 
होती है। स्वरयन्त्रकी उत्तेजना, गला फँसना, खाँसी ओर सवेरेके समयका 
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सिर-दद, मिचली, बमन ओर पाकस्थली बहुत भारी मालूम होती है। ऐसा 
मालूम होता है मानो पत्थर भरा हुआ है | पेट फूलना, ददंश उदरामय प्रमति 
कितनी ही बीमारियोंमें और लक्षणोंमें इसका व्यवहार होता है | गन्दा दूषित 
पानी पीनेके कारण अतिसारमें और शराबियोंके वमनमें इससे बहुत फायदा 
होता है। तरबूज खाकर अतिसार, पेटकी गड़बड़ी | दमाके कष्टकर उपसगं 
संध्यासे बढ़ जाते है, रोगी सो नहीं सकता, बेठा रहता है। 

क्रियानाशक- नक्स | 

क्रम--१, ६ शक्ति | 


जिजिया 
( Zizia ) 
[ एक तरहके गाछ्छसे टिचर तैयार होता है ]--म्रगी ओर ताण्डव रोग 
( ००४९ ) में इसका व्यवहार होता है। मुंहकी पेशीका आक्षेपिक स्पन्दन ; 
अन्यान्य पेशियोंका स्पन्दन ; रातमें निद्रितावस्थामें अगर बढ़े तो अन्यान्य 
दवाओंकी अपेक्षा इससे ज्यादा फायदा होता है। 
क्रम--निम्न-शक्ति | 





परिशिष्ट 


( Appendix ) 


बाहरी ध्रयोगको ओषधावली 


होमियोपेथिक सूजीपत्रॉमें जो सब बाहरी प्रयोगकी औषधियोंका उल्लेख 
है, तो उनका नाम और वे जिन-जिन रोगों व उपसगोंमें ब्यवहृत होती हैं 
उनकी एक संक्षिप्त सूची नीचे दी जा रही है, आवश्यकता पड़नेपर व्यवहार 
कर सकते हैं) होमियोपेथिक नियमानुसार ( ।8% ) खानेकी औषधिका 
सेवन करनेसे ही प्रायः रोग आराम हो जाता है, बाहरी प्रयोगकी ओषधिकी 
विशेष आवश्यकता ही नहीं होती, फिर भी रोगीके विश्वासके लिये-कि 
उसके लिये कुछ किया जा रहा है ( that he is doing somethi०ए ) तथा 
उपसगोंमें सामयिक कुछ कमीके लिये भी क्षतादिमें बहुत बार बाहरी प्रयोगकी 
आवश्यकता पड़ती है। 

ऐसिड कार्वोल, एकोनाइट, एचिनेशिया, एपिस, आर्निका, बेलेड़ोना, 
बेलिस पेरेनिस, ब्रायोनिया, केलेण्डुला, कोस्टिकम, युफ्रे सिया, हैमामेलिस 
हाइड्रे स्टिस, हाइपेरिकम, लिडम, प्लण्टागो, फाइटोलक्का, रस रक्स, ख्टा, 

_ सिम्फाइटम, थुजा, आर्टिका युरेनस, विरेट्रम विरिडि, इस्क्यूलस, एमोन कॉस्ट 

बेलसेमम, स्टेफिसेग्रिया, कॉचलिरिया साधारणतः ये कई ओषधियाँ ही बाहरी 
प्रयोगाथं अधिक व्यबह्ृत होती हैं। 

ऐसिड क्राइसो-- खसड़ा व दादमें व्यवहृत होता है |. अधिक विवरणके 
लिये इसका अध्याय पढ़ें । 

ऐसिड कार्बोल--पहली शक्तिकी २०-२५ बूँद औषध एक पाव अन्दाज 
गरम जलमें मिलाकर सड़े घाव--जिसमेंसे बुरी बदबू निकलती है ब बदबूदार 
खाव निकलता है उसे धोयं | जले घाव या सभी रोगोंमें यह व्यवहृत होता 
है । इसका अध्याय देखें । 

एपिस--इरिसिपेलसकी सूजन ब प्रदाहमें और अशं, मलद्वारकी अन्यान्य 
बीमारियों, अण्डकोषके रोग, अण्डकोष फूलकर लाल रंग व गरम होने तथा 
किसी प्रदाहमें डंक मारनेकी तरह ददं रहनेपर इसका--0 २०-२५ बूंद १ 
औंस वेसलिन या ओलिव ऑयलमें मिलाकर प्रयोग करें | 

आर्निका--चोट लगने (यदि चमड़ा कट या किसी स्थानपर फट न 


परिशिष्ट ८६१ 


गया हो ), छोटे-छोटे फोड़ों व छालों; पेरके घटे, हाथ-पेरके फटनेमें इसके ५ 
को केबल लगावें या उपरोक्त एपिस में वर्णित नियमके अनुसार किसी तेल या 
वेसलिनके साथ मलहम बनाकर व्यवहार करें | चोट लगैनेके साथ ही साथ 
चोट-ग्रस्त स्थान व नये प्रमेह रोगमें लिंग घो डालनेके लिये इसके लोशनका 
बाहरी प्रयोग होता है। इसक़ा अध्याय देखें। पेरमें जतेके घट्ट में बहुत दर्द 
रहनेपर--फ रम पिक्रिक---३० शक्तिकी एक मात्रा कर ५-७ दिनों तक सवेरे 
सेवन ब आर्निका या हाइड्रे स्टिसके बाहरी प्रयोगसे शीघ्र ही फायदा होता है। 
आनिंका- १ ड्राम २ औंस नारियलके तेलमें मिलाकर सिरमें लगानेसे केश 
झड़ना व पकना रुकता है। इस औषधका टिंक्चर गरमकर अथवा कट-फट 
जानेपर बाहरी प्रयोग करना मना है। 

एमोन कौस्टिकम--विषाक्त कीट पतंगादिके काटनेमेँ व्यवहार होता है। 

इस्क्यूलस--बाहरी बलीयुक्त अशंमें जहाँ पर अशमें रक्तल्लाव नहीं रहता, 
कमरमें ददे रहता है, वहाँ इसका मलहम-मदर टिंचर १ ड्राम, वेसलिन १ 
औंस इस मात्रामें एक साथ मिलाकर बाहरी प्रयोग करें | अशंकी बलीमें बहुत 
दद व जलन-यन्त्रणा रहनेपर डायस्कोरिया 9 के बाहरी प्रयोगसे शीघ्र फायदा 
होता है। 

बेलसमस पेरु--२% शक्ति सेबन व मदर टिंचरके बाहरी प्रयोगसे खुजली 
व खसड़ेमें विशेष उपकार होता है, कीड़े मर जाते हैं। उद्भेद. ( इरप्शन ) . 

अधिक रहनेपर १ ड्राम 0 १ औंस वेसलिनमें मिलाकर प्रयोग करें | 

बेलिस पेरेनिस--छोटी-छोटी फुन्सियों और चित्ती या तिलॉंमें इसका 
0 कुछ अधिक दिनों तक व्यवहार करना चाहिए | 

बेलेडोना--किसी ग्लेण्डमें या रक्त जम जाने हेतु प्रदाहित स्थानपर १ 
औंस उण्डे जल या रिलिसरिन या वेसलिन प्रम्रतिमें १०-१५ बूँद मदर-टिंचर 
मिलाकर बाहरी प्रयोग करनेसे दद घट जाता है । 

्रायोनिया--ब्रॉडाइटिस, न्यूमोनिया, प्लुरिसी इत्यादिमें और स्तन- 
प्रदाहमें इसका बाहरी प्रयोग होता है। इसका अध्याय पढ़ें । 

कन्थरिस--कोई स्थान जल जानेपर यह व्यवहृत होता है । परिशिष्टांश 
में आगसे जलना देखें | पेशाब बन्द हो जानेपर इसे जलमें मिलाकर निम्नोद्र 
पर प्रयोग करनेसे उपकार होता है। छालोंयुक्त इरिसिपेलस, काबूल व 
सोरायसिस प्रभ्रति चम॑-रोगोंमें इसके मलहमसे ( १ आमे २० बंद 0) 
यन्त्रणा व जलन घटती है। आर्टिका यरेन्स भी जल जानेमें व्यवहृत होती है | 

केलेण्डळा-कोई स्थान कट जानेपर-१ औंस मद्र-टिंचर, २० औंस 
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गरम जलमें मिलाकर उसमें कपड़ा भिंगोकर कसकर बाँध दें, इससे रक्त बन्द 
होकर ददं ब यन्त्रणामें कमी होगी। घावोंमें व्यवहाराथं इसका अध्याय 
देखें । फेरम फॉस १२, ३» विचूर्णस भी रक्त बन्द होता है। 

कॉण्डुरंगो--दोनों ओंठोंके संयोगस्थलके फटे घाव, डुरारोग्य बदबूदार 
रसस्तावी घाव, जीभके घाव ओर कन्सरके घावमें इसके बाहरी प्रयोगसे जलन 
च यन्त्रणामें कमी होती है। इसका मलहम या लोशन व्यवहार होता है। 

इयुफ्र सिया--आऑँखके रोगोंमें इसका बाहरी प्रयोग होता है, इसका 
अध्याय देखें | 

दैमामेलिस--किसी स्थानकी शिरा फूल जानेपर १ औंस मदर-रिंचर 
२० औंस गरम जलमें मिलाकर फोमेण्टेशन (संक ) देनेसे फायदा होता है। 
रक्तखावी अशमें इसका मलहम ( बेसलिन १ औंस, मदर-टिंचर १ ड्राम ) हर 
चार मल त्यागनेके बाद लगानेसे भी कुछ दिनों तक ब्यवहार करनेपर फायदा 
होता है । 

हाइडर स्टिस--मसूरिका-चेचकमेँ १ औंस मक्खनमें ५० बूंद मदर-टिंचर 
मिलाकर प्रारम्भसे अन्त तक लगाया जा सकता है ( घाव सड़कर बदबू 
होनेपर एसिड कार्बोलिक ऑयण्टमेण्ट ), प्रदर-खावके लिये या जरायुके कॅंसरमें 
१ पाइंट गरम जलमें १ ड्राम 0 मिलाकर डस दें ( बदबूदार घावमें--एचि- 
नेशिया, बेलसमम पेरु भी उत्कृष्ट औषधियाँ हैं ) | 

हाइपेरिकम-_चोट लगकर स्नायु आहत होनेपर यह व्यवहृत होती है। 
१ पाइंट गरम जलमें १ ड्राम मिलाकर संक ( फॉमेण्टेशन ) दें | 

लिडम--काँटा; सुई, कील इत्यादि गड़ जानेपर इसका हाँट-काँग्रेस 
( गरम सेक ) व बाहरी प्रयोग करना चाहिए | इसका अध्याय देखें | 

प्लेण्टागो-इसके मदर-टिंचरका दाँत व कानके कड़कमय ददं ब अशं 
की यन्त्रणा में बाहरी प्रयोग होता है । 

रस टॉक्स--गॉठोंमें वातकी तरहके ददं व पुरानी चोटके ददंमें इसके 
मदर-र्टिचरका बाहरी प्रयोग होता है। 

रूटा- अत्यधिक लिखने-पढ्ने या सिलाई का काम करनेके कारण आँखों 
का कोई उपसग प्रकट होनेपर १ औंस डिस्टिल्ड वाटरमें १० बूँद मदर-टिचर 
मिलाकर बाहरी प्रयोग करें | एड़ी व कलाईमें मोच आ जानेके कारण दद 
होनेपर इसका लिनिमेण्ट या मूल-अक मालिश करनेके लिये दें | मलद्वारमे 
सरलान्त्र ( 7९०६०० ) बाहर निकलनेपर या बाहर निकलकर फिर भीतर न 
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जानेपर इसकी ३० या २०० शक्ति का सेवन व लिनिमेण्ट ( मदर-टिंचर १ 
ड्राम १ औंस वेसलिन ) के बाहरी प्रयोगसे फायदा होगा | 

सिम्फाइटम--हड्डी टूट जानेपर या हड्डीमें चोट लगनेपर १ पाइंट गरम 
जलमें १ ड्राम मदर-टिंचर मिलाकर पहले गरम सेक (हॉट कॉम्प्रेस ) देकर 
बादमें इसका लिनिमेण्ट लगाकर बाँध ( बेण्डेज ) दे । 

थूजा--कोई-कोई इसका मदर-टिंचर अस्सॉपर व्यवहार करनेके लिये 
कहते हैं | तुरन्तके उत्पन्न शिशुके शरीरमें पाराका उद्भेद निकलनेपर इसके 
लिनिमेण्टका बाहरी प्रयोग होता है और इससे फायदा होता है (स्टेफिसेग्रिया 
देखें )। 

इनके अलावे---एकोनाइट--न्यूरे ल्जिया रोगमें, एगारिकस--गले घाव, 
अंगुलियोंके गासोंके घावमें ; बेडियागा--्लेण्डके फूलनेमें ; काडुअस--लिवरके 
प्रदाहमें ; कॉस्टिकम--मस्सोंमें ; केप्सिकम--प्रदाहित सूजन व अलिजिह्वाके 
बढ़नेमें ; एचिनेशिया--काबंइलमें ; ग्रेफाइटिस-स्तनकी घुण्डीके घावमें ; 
गाइनोकार्डिया-- चमंरोगमें ; मक बिन-आयोड--सिफिलिस (गर्मी रोग) में ; 
फाइटोलक्का--स्तन-प्रदा हमें ; स्कूकम चक--ए क्जिमा में बाहरी प्रयोगके रूपमें 
व्यवहृत होते हैं । 


भारतीय ओषध 


महात्मा हैनिमैन ही होमियोपेथीका प्रथम पथ-प्रदशंक हैं और ये होमियो- 
पेथिक औषधियाँ अमेरिका, जर्मनी प्रभ्गति स्थानोंसे आज तक भी हमारे देश 
में आ रही हैं और उनसे ही हम अब तक आनन्दपूर्वंक चिकित्सा करते आ 
रहे हैं । होमियोपेथिककी अनेकों पुस्तके पहले अंगरेजी भाषामें और बादमें 
उनसे बंगला व हिन्दी भाधामें अनुवाद हुई हैं। उक्त बिदेशी पुस्तकों और 
औषधियोंमें देखा जाता है कि बहुत-सी हमारे पेड़-पौधों व जीव-जन्तुसे तेयार 
हुई हैं। भारतमें जो सब रोग होते हैं, उनमें बहुसंख्यक रोग उक्त विदेशी 
ओषधोंसे आरोग्य होनेपर भी हमारी धारणा है-भारतीय व्याधि भारतीय 
भेषजसे ही सहजमें जड़से आरोग्य हो सकती है। बंगालके पबना निवासी 
श्रद्वास्पद स्वर्गीय डॉ० प्रमदाप्रसन्न विश्वास, हैनिमैनकी उक्त प्रक्रियाके कठिन 
नियमोंपर रहकर बहुतेरे पेड-पोधोंको अपने शरीर पर व दूसरोके द्वारा परीक्षा 
कर “भारत भेषज्यतत्त्व”” के अन्दर कुछ औषधियोंका आविष्कार कर भारत- 
बासियोंका बहुत ही उपकार कर गये हैं ओर उनके सहकर्मी आसामके गौरीपुर 
निवासी श्रद्धेय डॉ० काली प्रसन्न भट्टाचायं महाशय भी उक्त प्रकारसे कई-एक 
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ओषधियाँ परीक्षा कर भारतमें होमियोपेथिक चिकित्सकोंका महान उपकार 
करनेमें उद्यत थे। उनके उक्त कठोर क्लेश, परिश्रम व सदिच्छाके लिये हम 
सभी कृतज्ञ हैं। प्राथना करते हैं कि भगवान उसका सुफल-:प्रदान करें ओर 
सभी चिकित्सक सादर उसे ग्रहण करें | 

डॉ० प्रमदा बाबूके साथ उनके जीवनकालमें अंगरेजी १६२७ ई० में 
कलकत्ता इण्डस्ट्रियल एक्जिविशनमें केवल १ घण्टेकी अवधिमें हमारे साथ 
परिचय व बातचीत हुई थी । इससे जहाँ तक समका था वे अति विनयी, नम्र 
व सरल प्रकृतिके मनुष्य और एक साधक थे | प्राथना करता हूँ कि उनके द्वारा 
रचित “भारत भेषज्यतत्त्व” जगतमें अक्षय कीर्तिं लाभ करे | डॉ० प्रमदा बाबू 
रचित एक प्रति “भारत भेषञ्यतत्त्र” अपने एक मित्र चिकित्सकके पाससे थोडे 
समयके लिये मांग कर उसमें से आवश्यकीय कुछ ओषधियोंका संक्षिप्त विवरण 
अपनी इसक्षुद्र “कॉम्पेरेटिब मेटिरिया” के पर्रिशिष्ट अध्यायमें वें संस्करण 
(बंगला) से लिपिबद्ध कर रहा हूँ | आशा करता हूँ कि पाठकगण उन सब औष- 
धियोँको अपने चिकित्सा-सद्षे त्रमें समय-समयपर व्यवहार कर परीक्षा-फलाफलको 
मुझे सूचित करें गे और मैं भी उन्हें क्रमशः व्यवहार कर लाभ पा रहा हूँ | पूज्यपाद 
डाँ० स्वर्गीय आनन्दऋषि ने भी उक्त प्रमदा बाबूके बहुत पहलेसे उक्त प्रकारसे 
देशी औषधियोंके प्रचलनके लिये विशेष चेष्टा की थी ओर प्रायः ७०-७५ 
ओऔषधियॉका आविष्कार कर सुफलके साथ बहुतेरे रोगियोंको आरोग्य किया 
था, किन्तु उनके अकालमें ही स्वर्ग वासी हो जानेके कारण तथा उनके बाद और 
किसीके चेष्टा न करनेके कारण उनका उद्देश्य सफल न हो पाया | 





एब्रोसा ऑगस्टा 
( Abroma Augusta ) 
हिन्दी नाम--ओलक ताम्बूल है । यह घरेलू चिकित्सके हिसाबसे बाधक 
वेदना दूर करनेके लिये व्यवहृत होता है। इसका सूछ्म मूल १३ ड्राम ( ४५ 
रत्ती ) परिमाणमें ७ गोल मिर्चके साथ पीसकर ऋतुकालके १ सप्ताह पहलेसे 
मासिक खाव प्रारम्भ होनेके समय तक नित्य सवेरे एक बार ठण्ड .जलके साथ 
सेवन करनेसे बाधक्र-वेदनाका दोष दूर होकर मासिक खाव स्वाभाविक रुपे 
होता है| इसकी पत्तियॉका रस बहुमूत्र रोगमें भी लाभदायक है । 
माननीय डॉ० डी० एन० राय महाशयने लिखा है--इसकी पत्तियोंका 
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रस बहुमूत्र रोगमें विशेष लाभदायक है। इसका मदर-टिंचर--बहुमूत्न रोगमेँ 
१० वर्षों तक परीक्षा कर उन्होंने सन्तोपजनक फल प्राप्त किया है| बहुमूत्र, 
शक रायुक्त पेशाब, पेशाब परिमाणमें बहुत अधिक, प्रायः दो घण्टाके अन्तर पेशाब 
होना, पेशाब करनेके बाद ही प्यास लगना, मुख सूखा, पेशाबमें मछली-सी बदबू 
आना, कभी-कभी घुला मूत्र, आपेक्षिक गुरुत्व अधिक, रातको--बारमैं व 
परिमाणमें अधिक पेशाब होना, मूत्रनलीके सुखमें जलन, सारे शरीरमें जलन, 
पेशावमें एल्बुमेन रहना, अनजानमें पेशाब निकलना, मूत्रकी हाजतको रोक 
रखनेमें असमर्थता) दुबलता, सिर चकराना, अनिद्रा, शीणंता, कोष्ठबद्धता, 
बहुमूत्रजनित फोड़े इत्यादिमें इसका व्यवहार करें | 

रजःस्राव-मासिक खाव अनियमित, समयके बहुत पहले ही प्रकट हो 
जाना, रजः बहुत थोड़े दिन या बहुत दिनों तक रहता है, मासिक खाव होने 
के दो-एक दिन पहले निम्नोदरमें भीषण शूलकी तरह ददं होना, रक्तका रंग 
कालाव रक्त थका-थका व उसके साथ थोड़ा या बहुत प्रदरका खाव रहना | 
इनके अलावे-काबंङ्कल व फोड़ोंमें जहाँपर शीघ ही पीब उत्पन्न होना नहीं 
चाहती, वहाँ इसका व्यवहार होता है | 

एत्रोमा रेडिक्स--यह ओलक ताम्बूलकी खास जड़ व जड़की छालसे 
तेयार होता है । स्त्रियोंके उक्त रजःख्ावके रोगमें एत्रोमा ऑगस्टाकी बुलनामें 
यह अधिक उपकारी है | 

क्रम---0, २%, २%। 

सहश--ऐसिड फॉस, युरेनियम नाइट्रिकम, ऐसिड गै लिक) आसं ब्रोम, 
ऐसिड लेक्टिक, मेजेरियम । 

मात्रा--0, एकसे तीन बूंद नित्य ३-४ बार | 





इंगल फोलिया 
( /Egle Folia ) 
हिन्दी नाम--बिल्बपत्र या बेलका पत्ता | यह ज्वर, खाँसी, हर मकार 
के यान्त्रिक रोग संयुक्त शोथ, उदरी, थोड़ा पेशाब ; आँख-मुह, हाथ-पर) 
पेट फूलना, ज्वर, अर्थाच और बहुत दिनोसे प्लीहा, पेटकी बीमारी, आँव 
गिरना इत्यादि भोगते रहने या बीच-बीचमें इस प्रकार होकर क्रमशः फूल 
पड़नेपर इससे लाभ होगा । बेरी-वेरी रोगकी सूज़नमें मी इससे लाभ होता 
है। इसका मद्र-टिचर अधिक मात्रामें सेवन करनेसे कांमरिपुका दमन और 
55 
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शक्तिकृत औषध ( ६, ३० ) के अल्प परिमाणमें सेवन करनेसे कामरिपुकी 
उत्तेजना होती है। इसकी नाड़ी मोटी व पूर्ण रहती है । 

मात्रा--शोथके साथ उदरामय आदि पेटका दोष रहनेपर निम्नक्रम-- 
२» या १ | कोष्ठबद्धता रहनेपर उच्चशक्ति--३० | 

ईंगूल.मारमेल्स--यह बेलके गूदे या कच्चे मुलायम बेलसे तेयार होता 
है। अतिसार या रक्तशुदा आँब रोगमें इसका 9-५-१० बूँदसे २० बूंद 
तककी मात्रामें सेवन करनेसे शीघ्र ही मल गाढ़ा हो आता है व आँवका दोष 
भी घट जाता है। 





टर्मिनेलिया अजन 


( Terminalia Arjuna ) 


हिन्दी नाम--अजुन है । यह आयुरवेंदमें नाना प्रकारके हृद्रोगमें ब्यव- 
हत होता है । हृर्पिण्डके रोगमें-हृद्स्पन्दन, छाती धडकना, हृत्पिण्डमें दद, 
हृत्पिण्डमें दु्वलता, एञ्ञाइना पेक्टोरिस प्रभ्रतिमें और वेरी-वेरी रोगमें जब 
हृत्पिण्ड आक्रान्त होता है, तो बहुत बार अर्जुनसे फायदा होता है। 

हृत्पिण्डके यान्त्रिक रोगमें--अर्थात्‌ वेलबुलर-रोग इत्यादिमें इससे कुछ 
भी लाभ न होगा | गिर पड़ने या चोट लगनेके कारण शारीरमें दद, हड्डी टूट 
जाना, चोट-जनित चमड़े पर कलछिट पड्नेमें भी यह लाभदायक है | क्रम 
३४१ ३० शक्ति ( वेद्यगण षडणुण बलिजारित मकरध्बजके साथ एक्सट्रे क्ट 
अर्जुन २-१ ड्रामकी मात्रामें छाती धड़कने इत्यादिमें नित्य सवेरे १ बार सेवन 
करनेके लिये देते हैं ) | 





८ अटिस्टा इण्डिका 
( Atista Indica ) 

हिन्दी नाम--सहोरा है| यह दवा परीक्षित है। इसके चरित्रगत लक्षण 
इम प्रकार हैं -- 

(१) प्रातःकाल सिर चकराना, मालूम होता है मानो उसके चारों तरफ 
सभी वस्तु ही घूम रही हैं ; (२) आँख में जलन व रोशनीमें कष्ट होना ; (३) 
नाकमें सूखी सदों, नाकसे रक्तत्लाव होना ; (४) चेहरा फीका दीख पड़ता है, 
पीला चेहरा ; (५) मसूढ़ॉसे रक्तत्राव होना, दाँतोंकी जड़ोंमें ददं ; (६) 
जीभ व सुखमें तीता स्वाद या बदबू होना; (७) बहुत ही तेज भूख; 
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क्षीर, छेना, मांस, नींबू इत्यादि खानेकी प्रबल इच्छा ; (८) गला व टॉन्सिल 
फूले ; (६) प्रातःकाल बार-बार थूक--कभी-कभी नमकीन जल उठना, 
आहार करनेके बाद बार-बार डकार आना, छाती जलना, सुखमें खट्टा पानी 
आना, और यकृत-स्थानपर जलन रहती है, निम्नोदर फूलता है, पेटमें ददं, 
नाभिके चारों तरफ नोचने-सा ददं, पेट गड़गड़ाना ; (१०) ज्बर-काल भर 
कब्जियत रहना, मिट्टीके रंगकी तरह मलका रंग व बदबूदार मल ; (११) 
थोड़े परिमाणमें गाढ़ा पीले रंगका पेशाब ; (१२) छाती धड़कना, ज्वरके समय 
नाड़ी पूर्ण, कड़ी व तेज, किन्तु ज्वर आनेके पहले या वादमें खूब दुबल व धीर; 
(१३) कन्धे व पीठमें दर्द ; (१४) ज्वर आनेका कोई नियम नही है, फिर भी 
सवेरे ६ से ८ के अन्दर अधिकांश समय शीत लगकर ज्वर आता है, उत्तापा- 
वस्थामें-असहनीय प्यास, प्रायः अपराहमें ३-४ बजे ज्वर छूट जाता है; 
(१५) पहले १ दिन अन्तर १ दिन ज्वर आता है, बादमें दो दिन अन्तर 
ज्वर आता है | 

द्रष्टव्य ~पित्तशूलका दर्द, छाती जलना, बहुत ही कब्जियत या उद्रा- 
मय, आहार करनेके बाद ही पेटमें कभी बहुत थोड़ा--कभी भयानक दर्द या 
कभी आहार करनेके बाद के, सारी खाई वस्तु निकल पड़ती है, पेट फूलना, 
उदरामय, कृमि या पित्त-जनित सायंकाल ज्वर-सा भाब होना, कृमि-जनित 
अशान्ति, नाभिमें शूल-सा दर्द, इन सब लक्षणोंमें यह कॉलेरा व खूनशुदा आँव 
में भी लाभदायक है । शारत्काळसे जाड़े तकके दिनोंके रक्त या सफेद 
आँचमें इससे इतना फायदा होता है कि चिकित्सक आश्चय चकित हो पड़ेंगे; 
यहाँ 9 शक्ति २ बूँदकी मात्रामें बार-बार प्रयोग करना चाहिये । 

क्रम—0 से ६» शक्ति । 


इ 


अटिस्टा रेडिक्स 
( Atista Radix ) 
हिन्दी नाम—सहोराकी जड़। घरेलू चिकित्साके हिसाबसे रक्तशुदा 
आँवके रोगमें गोलमिचंके साथ मूलकी छाल पीसकर बहुतेरे व्यबहार 
करते हें । आँव या रक्तशुदा आँवमें अटिस्टा इण्डिकाके जो सब लक्षण हैं यह 
भी उन सब लक्षणोंमें ही सुफलके साथ व्यवहृत होता है। सुभे मालूम होता 
है कि अटिस्टा इण्डिकाकी अपेक्षा भी इसकी कार्यकारिता शक्ति अधिक है | 
नाभिके चारों तरफ तेज ददंके साथ जहाँपर मलमें ताजा लाल रक्त रहता है, 
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वहाँ इससे अधिक लाभ होता है । शरत्‌कालीन आँबमेँ इससे फायदा होता है । 
कृमि-जनित नाना प्रकारके उपसर्गो तथा उदरामय, अतिसार, औदरामयिक 
कॉलेरा, उदरशूलका दद, अम्ल व पित्तशूलके दर्द इत्यादिकी भी यह उत्कृष्ट 
औषधि है। 

क्रम--रक्तशूदा आँवमें ०-३ और कृमि व अन्यान्व रोगोंमें ३५, १२५६ 
व ३० शक्ति प्रयोग होती है। 





आसाइ 
(Asai) 


देवदारुके बृक्षकी तरहके एक प्रकारके पहाड़ी वृक्षके पत्तोंसे इसका अरिष्ट 
तेयार होता है । यह डॉ० कालीकुमार बाबूकी परीक्षित दवा है | 

दार्जिलिंग और आसामके चायक्े बगीचोमें ब्लेक वाटर फीवर नामक 
एक प्रकारका काला-आजार होता है, रक्तका पाखाना व रक्तका पेशाब होना 
ही उसका प्रधान उपसगं है और उसीके साथ मस्तिष्क व हृत्पिण्ड आक्रान्त 
होकर रोगीको मृत्यु हो जाती है। आसाई इस प्रकारके रोगकी एक उत्कृष्ट 
औषधि है | हमारी होमियोपेथीमें उक्त लक्षणोंपर--एकोनाइट, वेलेडोना, 
टेरिबिन्थ, हैमामेलिस, क्रोटेलस इत्यादि और एलोपेथीमें-के सिया बेंवियाना 
लिक्विड औषधि इसमें फायदा पहुँचाती दै | 

आसाईकी निम्नलिखित उपसर्गो में परीक्षा करें :-- 

(१) भविष्यके लिये आशंका, उत्कण्डा ब निराशाका भाव ; (२) स्वप्न 
में मानो जलके ऊपर बहा जा रहा है ऐसा देखता है; (३) सिरके एक तरफ 
जलन ब चिमटी कारनेकी तरह ददं ; (४) आँखें पीले रंगकी होती हैं ओर 
पानी गिरता है; (५) कानसे जलकी तरह तरल व बदबूदार खाव ओर कान 
में स्टोब ( ५०४८ ) की आवाजकी तरह मों-मों शब्द होता है ; (६) सुखमें 
सड़ी बदबू ओर मुख व जीभमें छिला-सा घाव, जीभ फूली व लाल रङ्गकी; 
(७) दातॉमें दर्द, मसूढ़ा फूला, उसमें काले रंगका रक्त जमा रहना; 
(८) खाँसीके समय गलेमें जलन, गलेमें श्लेप्मा, श्वासनली व अन्ननली-पथमें 
छोटे-छोटे दानों युक्त उद्भेद हेतु श्वास-प्रश्वासमें बाधायुक्त खाँसी ; (६) रक्तके 
दबाव ( ब्लड-प्रेसर ) की वृद्धि, बार-बार हवद्स्पन्दन व श्वासकष्ट ; 
(१०) पाकस्थलीमें वायु-संचय होना, आहारके बाद पेटके ऊपरी भागमें दबाब 
मालूम होना ; (११) उण्डी चीजें पीने ओर दही, खट्टी ब मीठी चीजोंके 
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खाने की इच्छा, मांस व पतले दूधमें अरुचि किन्तु घने दूधके लिये रुचि 
रहना ; (१२) छातीमें दबाव मालम पड़ना व उस कारण श्वासकष्ट होना, 
यह दाहिनी छातीमें अधिक, लम्बी साँस छोड़ता है ; (१३) खाँसीके साथ क 
और ओकाई आना; खाँसी प्रारम्भमें थोड़ी व सूखी, किन्तु बादमें तरल व 
घड़घड़ शब्द युक्त होती है तथा पीले रंगका कफ निकलता है ; (१४) ज्ञीहा 
व यकृतके स्थान पर दद ; (१५) कभी कब्जियत ओर कमी उदरामय होना ; 
(१६) गन्दे जलकी तरह पतला मल, उसके नीचेकी तलछट सफेद या पीली, 
अनपची वस्तुमिश्रित, सफेद या रक्तमिला आँव-शुदा मल, केवल रक्तका 
पाखाना होना, रक्तका रंग काला, मल त्यागनेके बाद रोगी दुबल होकर 
सो पड़ता है; (१७) पेशाब बहुत थोड़ा, उसका रंग घुला, रक्तका 
पेशाब, उदरामयके साथ पेशाब बिलकुल बन्द या परिमाणमें बहुत थोड़ा, 
पेशाब करते समय मूत्रनलीमें जलन, वह पेशाब करनेके बाद भी रहता 
है; (१८) काम-वृत्तिका अभाव; (१६) ज्वर--भीतर कँपकँपी व हाथ- 
पेर ठण्डा होकर ज्वर आता है, अति मात्रामें पसीना होकर ज्वर छूट 
जाता है। 
क्रम--- ३२, ६%, ३०, २०० | 


एजाडिरेक्टा इण्डिका 


( Azadirachta Indica ) 


हिन्दी नाम--नीम है | इसके बिषयमें लाइकोपोडियम अध्यायमें कुछु 
वर्णन किया गया है । साधारणतः--धाव, फोड़ा ब दूषित घाव इत्यादिमें ही 
यह व्यवहृत होता है| नीम पत्तेकी बुकनी बेलके पत्तेकी बुकनीके साथ व्यवहार 
करनेसे ज्वर आरोग्य हो जाता है । नीमकी छाल सुखाकर खूब महीन कूटकर 
ज्वरके विरामकालमें ३-४ घण्टेके अन्तर खिलानेपर भी ज्वर बन्द हो जाता है । 
यह बुकनी एक-एक वारमें १ ड्राम (३० रत्ती) की मात्रामें खिलानी चाहिए। 
तेज बुखारकी अपेक्षा धीमी प्रकृतिके बहुत थोड़े ज्वरमें ही इससे अधिक लाभ 
होता है । उ्त्रर आरोग्य होनेके बाद दुर्बलताको दूर करनेके लिये दिन भरमें 
२-३ वार नीम छालका काढ़ा पिलानेपर शरीरमें शीघ्र बल हो जाता है| 
मात्रा हर बारमें एक छुटाक। ज्वर न रहनेके समय उक्त काढ़ा २ घण्टेके 
अन्तर ४-५ दिनों तक पिलानेपर जबर आना भी दूर हो जाता है। नीमकी 
हवामें व नोमकी छड़ी हाथमें रहनेपर, सुना है कि बहुत-सी बीमारियाँ अपने 
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आप ही अच्छी हो जाती हैं। नीमकोड़ीका तेल पीनेपर कृमि, मालिश करने 
पर वात और सड़े घाव पर लगानेसे घाव आरोग्य होता है। नीमका शराब 
आध छुराककी मात्रामें प्रातःकाल सेवन करनेसे पाचन-शक्ति व भूखकी वृद्धि 
होती है । 

होमियोपेथी मतानुसार परीक्षामें- 

(१) मन--बहुत उदासी, कुछ भी याद नहीं रहता, सभी भूल हो जाता 
है, बाहर जाने या घूमने-फिरने से डरता है ; (२) सिर चकराता है, .टनटन 
करता है, सिर हिलानेसे ददं होना, दोनों कनपटी दप-दप करना, दाहिनी 
आँखमें ददके साथ सिर-दद, सिरपर जल ढालनेसे आराम मालम होना, पित्ता- 
धिक्यके कारण सिर दद करना ; (३) आँख--जलती है, मामूली सर्दीके साथ 
आँखें लाल ; (४) कान--कानमें भों-भों या एक प्रकारका फड़-फड़ शब्द जो कि 
महको हाँ करनेपर बढ़ता है : (५) नाक--नाकसे कचा जल निकलता है ; (६) 
सुख--आँख-मुंह, नाकसे मानो आग निकलती है, चेहरा फीका ; (७) गले ब 
सुखके भीतर रस रहता है, प्यास-हीनता, फिर भी मुख चिर्टाचटा, जल पीनेसे 
तृप्त होना, सुख बिगड़ा हुआ नमकीन, लार बहना, जीभके किनारे व ऊपर 
मानो जल गई है इस प्रकारका ददे, तीता स्वाद, कभी प्यासका अभाव, कभी 
या तो तेज प्यास, छाती जलती है, सुखमें पानी उठता है, (८) उदर--पेट 
फूलता है, पेट गड़गड़ाता है, नाभिमें सुट्टीमें पकड़ रखनेकी तरह एक प्रकारका 
ददे, इसी कारण पेटके बल पड़ा रहता है; (६) अधिक कब्जियत, मल गाँठ- 
गाँठ, मल त्यागनेसे सन्तोप नहीं होता ; (१०) पुरुप-जननेन्दट्रियकी प्रबल 
उत्तेजना, संगमकी प्रबृत्ति घट जाना ; (११) रज :स्वाव- थौड्ा, रक्त-शुदा श्वेत- 
प्रद्र, उदरमें ददं, क्लेद खाव (।००॥।१) सड़ा, दीर्घकाल स्थायी; (१२) पेशाब-- 
थाड़ा, गाढ़ा, जलनमय, सफेद-साफ, परिमाणमें अधिक उग्र ; (१३) सवेरे अधिक 
समय बीत जानेपर स्नान करनेसे अत्यन्त कष्टदायक खाँसी आना, बीच-बीचमें 
साँसमें खिचाव, मामूली स्वरभंग, श्वास-प्रश्‍वास तेज ब गरम ; (१४) छातीके 
नीचे आशक्षेपजनक ददे, क्षण स्थायी चिलक मारनेवाला दर्द ; (१५) नाड़ी 
तेज, कठिन, क्षीण ; (१६) गर्दनमें दद॑ व दुर्बलता ; (१७) हाथ-पेर सुन्न, पेर 
ककुलाना, हथेली ब तलवेमें जलन, दाहिना हाथ अबस, मिम्नांगमें वातकी तरह 
ददे ; (१८) ज्वर--सायंकाल थोड़ा शीत लगकर ज्वर आना, मध्याहके बाद 
२-३ से ६ बजनेके अन्दर ज्वर आता है और ७-८ के अन्दर तक घट जाता है; 
आँख, मूह, हथेली जल-सी जाती है, ऊ चा बुखार, उण्डी हवामें आराम मालूम 
करता है ; (१६) ललाट, गला व शरीरके ऊपरी हिस्सेमें अतिमात्रामें पसीना 
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होना ; (२०) शरीरके नाना स्थानीमें खुजली, उद्भेद शुन्य, इससे कुष्ठ रोग 
भी आरोग्य हो सकता है । 

सदृश--पल्स, इपि, रस, आसं, रोहितक | 

क्रम--६, ३०, २०० (छुठीं शक्ति ही अधिक फलदायक है )। 





ब्लूमिया ऑडोरेटा 


( Blumia Odorata ) 

हिन्दी नाम--कुकरौंदा है । आयुवेंदमें यह रक्तरोधक एक उत्कृष्ट ओषधि 
है ; साधारणतः अशके रक्तस्राव व आँवके रक्त्रावमें इसके व्यवहारसे विशेष 
फायदा होता है ; किसी-किसीका कहना है कि होमियोपेथीकी वरबेस्कम 
औषधके बहुत सदृश लक्षण इसमें पाये जाते हैं। सिर-दद, मुंडका स्नायुशूल, 
सदीं-जनित खाँसी ब बालकोंका विछावनमें पेशाब करनेके रोगमें वर्वेस्कम 
लाभदायक है | डॉ० कर्सिङ्गका कहना है-- बालकोंके विछावनमें पेशाव करने 
के रोगमें वे इस औषधिकी ३रो शक्तिसे अनेक शिशुओंको आरोग्य किये हैं, 
अब्र विछावनमें पेशाब करनेके रोगमें वर्बेस्कमके बदले ब्लूमिया २४, ३१ अथवा 
स्थानानुसार 0 का व्यवहार कर देखें | आँव व अशंके रक्तखावमें १५ शक्तिसे 
फायदा न होनेपर इसके 0 का २-३ बूँदकी मात्रामें व्यबहार करना चाहिए | 
गर्भपातके रक्त्लावको रोकनेक्रे लिये ब ददंमें इससे फायदा होता है | 





बोराविया डिफ्युजा 


( Boerhaavia Diffusa ) 


हिन्दी नाम--श्वेत पुननंवा है। यह एक शोथनाशक ओषधि है। 
पुननंबाके हरे रंगके ताजे रसमें पर्याप्त विटामिन रहनेके कारण बेरी-बेरी रोग 
का यह एक उत्कृष्ट पथ्य है । ईगळफोलिया नामक ओषध भी इस रोगकी 
उत्तम दवा है| सर्दी, खाँसी, सिर-ददं, विशेषकर अधकपारीके सिर-ददेमें 
इससे बहुत बार आशातीत फायदा होता है। 

शीघ्र फल पानेके लिये ? अथवा २४ शक्ति ५ से १० बूँदकी मात्रामें पहले 
व्यवहार करना उचित है। । 
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क्विनिया इण्डिका 


( Ceesalpinia or Quinia Indica ) 


इसका अंगरेजी नाम-_C&4]pinia 3074५०९३ है | हिन्दी नाम-_ 
कटकरंज है। इसके पेड़में काले रंगका काँटा रहता है। यह दो प्रकारका 
होता है--छोटा व बड़ा । साधारणतः बड़े कटकरंजका पेड़ ही औषध स्वरूप 
व्यवहृत होता है। क्विनाइनका प्रचलन होनेके पहले बंगालमें ज्वरध्न 
औषधके रूपमें व्यवहृत होता था | कलकत्ताके मेडिकल कॉलेजके एक विख्यात 
डॉ० आर० सी० चन्द्र अपने वाड में उक्त कटकरंजका बीज ज्बरघ्न ओषधके 
रूपमें दिया करते थे, उसका नाम था--ब्लेकपिल । आसामके गौरीपुरके डॉ 
कालीकुमार भट्टाचार्य महाशयने स्वस्थ शरीरमें इसकी परीक्षा कर व इसका 
नाम “क्विनिया इण्डिका” कह होमियोपेथिककी एक मासिक पत्रिका में 
बंगाब्द १३३१ सालकी बेसाख संख्यामें परीक्षाका विबरण प्रकाशित किया 
था । परीक्षाके बाद सभी लक्षण प्रकाशित हुए और वे ही इसके चरित्रगत 
लक्षण हैं | 

(१) ज्वर- ज्वरके समयकी कोई स्थिरता नहीं है, कभी दोपहरके पहले शीत 
व कम्प देकर ज्वर आता है, किसी दिन अपराहमें मामूली शीत लगकर ज्वर 
होता है ( १०२-१०३ डिग्री चढता है ), कभी या तो रातके अन्तमें ज्वर 
आता है। ज्वर--परिवत्तनशील, ज्वर प्रायः शीत व कम्प देकर आता है। 
उप्णावस्थामें--प्यास ; पसीनेवाली दशा-थोड़ी देर तक स्थायी होती है; 
मुह, छाती, कान, गला, गद नपर वूंद-बूंद पसीना होता है। एक घण्टासे 
अधिक ज्वर नहीं रहता | सवेरे ८ से १० व अपराहमें २ से ४ के अन्दर ज्वर 
आता है| अपराह्न कालके ज्वरमें प्यास नहीं रहती | जो ज्वर मेलेरियाकी 
तरह होता है फिर भी क्रमानुसार २-३ दिनों तक १०० या ६६३ डिग्रीसे नीचे 
नहीं उतरता, उसमें ओर ज्वरके घटे रहनेकी हालतमें अथवा समान रूपसे ज्वर 
रहनेकी दशामें--क्विनिया ३५ के प्रयोगसे फायदा होता है। इसमें ज्वर 
छूटनेके बाद दुर्बलता, सदेव सोये रहनेकी इच्छा, आँखें बन्दकर पड़े रहना 
इत्यादि लक्षण सब रहते हैं | अन्यान्य लक्षण : -- 


(२) यक्गतका नीचेकी ओर बढ़ना ; ज्वर आनेके पहले किसी-किसी दिन 
यङतमें अशान्ति ब ददका अनुभव होना, प्लीहा कड़ी व बढ़ी, कभी-कभी 


` ददमय ; (३) उदर व निम्नोदर गड़गड़ाना, कमी-कमी लसदार आँव मिला 
पतला मल ; (४) आाँख--ज्वर आनेके पहलेसे और पहलेके ज्वर भोगकाले 
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आँखें मानो जली जा रही हैं इस प्रकारका जलन होना, ठण्डा जल देनेपर 
अच्छा लगता है, आँखें रक्तशूत्य व बेठी-बंठी ; (५) मस्तक--सिरके दोनों 
तरफ ज्वर कालमें भयानक दद, दबानेपर आराम मालूम होना ; (६) जीम-- 
जीभके ऊपर मामूली सफेद लेप, जीभ भींगी ; किन्तु प्यास रहती है | क्रम 
8-३४ शक्ति | 





चिरायता 


( Gentiana Chirata ) 


हिन्दी नाम--चिरायता है। यह भी एक ज्वरष्न औषधि है। पुराने 
जीणे-ज्बरमें यह दीर्घकालसे व्यवहृत होता आ रहा है | चिरायता--मृढु, 
रेचक, कृमि व ज्वर-नाशक्र औषधि है | वैद्यगण पुराने ज्वरमें जिस सुदशंन 
ूर्णका व्यवहार करते हैं, वह इस चिरायतासे ही बनती है । जहाँपर ज्वरमें 
क्विनाइनके प्रयोगसे भी जबर बन्द नहीं होता--वहाँ इससे बहुत फायदा होता 
है, किन्तु क्विनाइनकी तरह इससे कोई कुफल उत्पन्न नहीं होता | यह औषध 
भी डॉ० कालीकुमार भट्टाचार्य महाशय द्वारा परीक्षित है | 

चरित्रगत लक्षण :-- 

(१) सारे सिरमें दद॑, ललाटमें खिंचाव मालूम होना, मस्तकमें शीत ; (२) 
आँखोंमें बहुत जलन, अक्षिगोलककी शिरायें लाल रंगकी ; (३) कानमे गुन- 
गुन शब्द, कानका ऊपरी अंश लाल व वहाँपर मानो ताप निकलता हौ | 
नाक-सूखी, अचानक छींक आकर आँख नाकसे नया इलेष्मा निकलता है ; 
(४) सबेरे सुखका स्वाद खराब व सुखमें बदबू ; (५) गलेमें दर्द, गरम जलसे 
आराम मालूम होना ; (६) वक्षः--ज्वरके समय शीघतासे बार-बांर साँस 
भेशना, वायुनलीमें सूखा श्लेष्मा, जोरसे साँस लेनेपर दद॑ मालूम होना ; (७) 

पेटमें वायु संचय होना, दिन भरमें ३-४ बार पतला पाखाना होना, लिवर व 
प्लीहामें दद, लिवर व प्लीहा बढ़े हुए ; (=) किडनीमें (दाहिनी ओरमें अधिक) 
घिनघिना दर्द ; (६) जननेन्द्रिय शिथिल, पेशाब्रमें थोड़ी जलन, पेशाब घने 
गाल रंगका, शुक्रक्षणण ; (१०) पैरमें चिबानेकी तरह द॒दे, हड़ीके अन्दर 
मज्जामें जेसे बिजली चमकती हो, दबानेपर आराम मालूम होना; 

११) ज्वर--शी तका बहुत देर तक स्थायी होना, प्यास बहुत कम, १ घण्टा 
“के उष्णावस्था रहकर पसीनेवाली दशा आना ; पसीना--छाती, बगल और 

थोड़ा, उष्णावस्थामें--थोड़ी प्यास ; शीतावस्था--कुछ देर तक रहकर 
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बादमें मिचली आना व पित्त मिला श्लेष्माका वमन, ज्वर आनेका समय 
ठीक नहीं, ज्वर प्रबल होनेपर दो पहरके पहले आता है, ज्वर धीमी प्रकृतिका 
होनेपर २ बजेके बाद व ४ बजेके अन्दर आता है, कभी रातके अन्तिम भागमें 
ज्वरका-सा भाव, ज्वरके साथ आँखोंमें जलन--वह ज्वर न छूटने तक रहती 
है । नाना प्रकारके पेटेण्ट क्विनाइनके सेबन करनेपर भी ज्वर नहीं छूटता । 

क्रम--0 | बहुत वार 0--१०--बूँदकी मात्रामें ज्वर न रहनेके समय 
२-१ घण्टाके अन्तर ३-४ वारके प्रयोग करनेसे ही -- ज्वरका प्रकोप घट आता है, 
उस समय घरनेपर थोड़ी मात्रामें दें । 

इससे उत्कट प्रकृतिका मैलेरिया भी अच्छा होता है। ज्वर १०५-१०६ 
डिग्री तक चढता है, उसके साथ प्रलाप बकना, हाथ-पेर तथा मूह, आँखों में 
भयानक जलन व छाती मानो फटी जाती हो इस प्रकारकी यन्त्रणा इत्यादि रहते 
हैं। इस प्रकारकी दशामें--३ ०-४० बूंद तककी मात्रामें दिन भरमें ३-४ बारके 
प्रयोगसे फायदा होता है। 


केरिका पेपेया 
( Carica Papaya ) 

हिन्दी नाम--पपीता है | पपीताके दूधसे यह दवा तेयार हुई है | आहारके 
बाद होमियोपेथिक 6 ५-१० बूंदकी मात्रामें सेवन करनेसे पाचन-क्रियामें सहा- 
यता करता है व डुबंलता दूर होती है। क्षुधा लोप, पेट भरा रहना, हाथ-पेर 
सूखे, चेहरा रक्तहीन, शरीर कंकाल भर रहना, प्लीहा यकृत बहुत बढ़े, पेट 
फूला व खूब बड़ा, पेटके ऊपर मोटी शिरायें फेली हुई, पेटके वल या किसी 
करवट हो न सकनेके कारण चित हो सोये रहना, अनपचका मल, स्राव रक्तकी 
तरह लाल रंगका, परिमाणमें बहुत थोड़ा, आँखें पीले रंगकी, धंसी हुई, प्यास 
थोड़ी, दूध नहीं सहाता ( शिशुओंको दूध न सहानेपर इससे फायदा होगा)। 
दूध पीनेसे ही उदरामय होना, स्नान करनेसे अनिच्छा, मुनी या तली चीज 
खानेकी बड़ी इच्छा इत्यादि लक्षणोंपर एक रोगी इससे शीघ्र ही आरोग्य हो 
गया था | पहले इसकी १ विचूणं शक्तिसे आरम्भ कर २», ३ विचणं २-३ 
ग्रे नकी मात्रामें दिनभरमें ३-४ बार व फायदा होनेपर क्रमशः “मात्रा घटाकर 
व्यवहार करना चाहिए । 


३ 
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( Calotropis Gig. ) 

हिन्दी नाम--मदार है | यह अमेरिकन फार्माकोपियामें ग्रहण किया गया 
है और इस पुस्तकमें उक्त औषधके अध्यायमें कुछ लक्षण लिखे गये हैं| 
मदार दो प्रकारका होता है--सफेद व लाल, दोनोंकी क्रिया प्रायः एक समान 
है। “भारत भेषज्य तत्त्व” में निम्नलिखित कुछ रोगॉमें यह उपकारी व फल- 
दायक है ऐसा लिखा हुआ है-- 

(१) ज्वर, हाथ-पेरमें दद॑, उपदंश, ल्यपस ( नाक व सुखका क्षत युक्त 
एक प्रकारका अबद ), जहाँ क्षत जल्दी अच्छा होना नहीं चाहता, बहुत देरसे 
आरोग्य होता है, पेट व अन्त्रमें-आइरिस अथवा आसँनिककी तरह जलन, 
हेक्टिक-जबर ( पीब युक्त-ज्वर ), पेत्तिक-ज्वर, उदरामयके साथ ज्वर, उपदंश 
जनित ज्वर, सड़नशील क्षत, गेंग्रीन (इसके व्यवहारसे क्षतका सड़ा हुआ मांस 
गिर जाता है और वहाँपर नया मांस उत्पन्न होकर चत भर जाता है ), यहाँ 
खानेकी औषधिके सेवनसे भी फायदा होगा इत्यादि । 

क्रम -- ३%, ३० शक्ति । 


क्ले रोडेण्ड्रॉन इन्‌फाँचुनेटम 
( Clerodendron Infortunatum ) 
हिन्दी नाम--घण्टाकर्ण है | खुजली होनेपर घण्टाकर्ण के पत्त कच्ची हल्दी 
के साथ पीसकर लोग बदनमें पोतते हैं। घण्टाकणं के खूब कच्चे पत्तोका रस 
बच्चोंकी कृमिके लिये और पुराने ज्वरमें भी गाँवोंमें व्यवहृत होता है । 
होमियोपेथीके मतानुसार तैयार औषधि-उदरामयमें जहाँ मलका रंग 
छाईपन लिये पीला या हरा होता है और मलमें काफी फेना रहता है, मल 
पतला, मिचली रहती है, सुखमें पानी उठता है, बदहजमीका दोष रहता है, 
वहाँ इससे फायदा होता है | इसके अलावे--पुराने-ज्बर, अपराहमें थोड़ा ज्वर 
या ज्वरका सा भाव होता है, आँख-मुंहमें जलन होती है, अरुचि, कुछ भी 
अच्छा नहीं लगता, प्लीहा ब यक्त बढ़े हुए इत्यादिमें भी यह लाभदायक है | 
क्रम--0, ३३, ३० शक्ति | 
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( Cephalandra Indica ) 

हिन्दी नाम--कन्दूरी है ( यह वायु और पित्त नाशक है )। अत्यधिक 
वायु या पित्त बढ़कर यदि सिर गरम हो, सिर दर्द करे या रात को अच्छी 
नींद न हो अथवा अत्यधिक धूपमें सिर दद होनेपर कन्दूरीके पत्तोंका रस ललाट 
में लगाने या तेलके साथ मिलाकर सिरमें लगानेसे उक्त सभी उपसगं घट 
जाते हैं । पित्त बढ्नेके कारण हाथ-पेरमें जलन होनेपर इसका रस मालिश 
करनेपर जलन घटती है । खून-शुदा आँव व सफेद आँवमेँ इसके पत्तोंका रस 
चीनीके साथ खिलानेपर बहुत बार फायदा होता है । 

सफेद व खूनशुदा आँवमें इसके 0, ३४ शक्तिसे फायदा होता है। आँव 
ब पित्त मिला हरे रंगका मल, रक्त मिला अथवा रक्तशून्य, पेटमें ददं होना व 
कूथना प्रभ्ट्रीत आँवके लक्षणोंमें यह व्यवहृत होता है। 

बहुमूत्र रोगमें-इस औषधिसे विशेष फायदा होता है। इसके ९ या 
२5 शक्तिकी २-३ बँदकी मात्रामें जलके साथ दिन भरमें ३-४ बार सेवन करना 
चाहिए | हाथ-पेर, आँख, महमें जलनके साथ पुराने ज्वरमें भी यह लाभ- 
दायक है | 


उेस्मोडियम गेञ्जेटिकम 


( Desmodium Gangeticum ) 

हिन्दी नाम--सावरण या शालपर्णी है | साधारणतः कई एक ददोंके लिये 
ही यह औषधि अधिक व्यवहृत हो रही है। पेर, पीठ, मेरुदण्ड, गद न, पेटमें 
जिस किसी प्रकारका ही ददं हो, दूसरी ओषधिसे फायदा न होनेपर इसकी एक 
बार परीक्षा करें | वातका ददे, चिलकका ददं, स्नायविक दद, न्यूर ल्जिया, 
बदन-हाथ-पेर इत्यादि सारे शरीरमें दर्द इत्यादिमें यह व्यवहार होता है। 
टाइफॉयड, रेमिटेण्ट इत्यादि ज्वरमें--शरीरमें दद, मेरुदण्डमें ददं, सिर-ददं 
और शिशुओंके ज्वरमें--सुस्तीपनके साथ उपरोक्त ददंके लक्षणोंके रहनेपर इससे 
फायदा होगा| 

क्रम--0, ३१, ६४, ३० शक्ति। 
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साइनोडन डेकूटिलन 
( Cynodon Dactylon ) 
हिन्दी नाम--हुर्वा या दूब है । साधारणतः रक्तल्लावके लिये ही यह दुर्वा 
रक्तरोधक होनेके कारण व्यवहंत होता है। कोई स्थान कट जानेपर दुर्वा 
कूंच कर अथवा दुर्वाके रसमें कपड़ा मिंगाकर चोट लगे स्थानपर बाँध देनेसे 
शीघ्र ही रक्त बन्द हो जाता है। होमियोपेथिक मतानुसार शक्तिक्कत दुर्वा 
सेबन करनेसे प्रायः सब प्रकारके रक्तस्राव, इरिसिपेलस, खसरा-खुजली, नाना 
प्रकारके एक्जिमा व अन्यान्य चम-रोग आरोग्य होते हैं। इसका--० फोड़ेके 
पक जानेपर उसके ऊपर २-१ घंटाके अन्तर कई-एक बार लगानेसे आशचयं- 
जनक रूप में फट जाता है । 
क्रम--0 से ३% व ३० शक्ति | 


एस्बेलिया राइब्स 
( Embelia Ribes ) 
हिन्दी नाम--बायबिड़ङ्ग है । आयुर्वेदमें यह एक कृमिनाशक औषधि 
है। सौंफ व पीपलके साथ यह शिशुओंकी कोष्ठबद्धतामें ब्यबहृत होता है। 
बायविड़्ग--रेचक, आध्मान अर्थात्‌ पेट फूलना ब वायुनाशक है । 
होमियोपेथीमें यह--शिशुओंके कमि जनित अजीणं, अतिसार, पेट फूलना 
और जहाँपर रोगमें कृमि जनित उपसग जान पड़े, वहाँ इसका व्यवहार करें | 
इसके रोगीका पेशाब कटु व रक्तकी तरह लाल दीख पड़ता है। 
क्रम--0, ३5, ६% व ३० शक्ति । 


फिकस इण्डिका 


( Ficus Indica ) 

इसका हिन्दी नाम-बड़ है। नाना प्रकारके रक्तस्रावमें पिप्पल 
(३८० ९]९।०७॥ ) जिस तरह विशेष फलदायक कहकर इसके अध्यायमें 
उल्लेख किया गया है-बड़ में भी ठीक उसी तरहकी क्षमता दीख पड़ती 
है, बल्कि रक्तरोधक शक्ति इसमें अधिक है । खूनशुदा आँव, अशे और 
अन्यान्य रोगोंके रक्तसावमेँ इसकी कोमल फुनगीका अगला भाग बकरीके 
दूधके साथ सिफाकर अब भी बहुतेरे ब्यवहार करते हैं। हिमपूटिसिस अर्थात्‌ 

_ रक्त-पित्त रोगमें अथवा अन्य किसी प्रकारके कारणसे गला या झुखसे रक्त 


त 
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निकलने ओर अधोगामी रक्त-पित्तमें-जहाँ पहले रक्त निकलकर बादमें 
सल निकलता है, वहाँ इससे विशेष फायदा होगा। इसके अलावे--रक्त- 
प्रदर, नयी या पुरानी खून-शुदा आँवकी बीमारी, पेशाबके रास्ते रक्त निक- 
लना, उसके साथ जलन इत्यादिमें भी यह फलदायक है। आँवमें रक्तस्रावके 
साथ पेटमें बहुत ददे रहनेपर--इसका ? ४-५ बूँदकी मात्रामें २ घण्टेके अंतर 


व्यवहार करनेसे शीघ्र ही फायदा पहुँचनेकी सम्भावना रहती है। फिकस - 


रिलिजियोसा अध्याय देखें । 


हाइयोफिला स्पाइनोसा 
(Hygrophila Spinosa ) 

हिन्दी नाम-तालमखाना है । इसका काँटा विषाक्त होता है) साधा- 
रणतः यह--ज्ुलपित्ती या ज्ुलपित्तीकी तरहके किसी चमं-रोगमें व्यवद्दत होता 
है | गरममें उत्पत्ति और गरमसे बृद्धि इसके विशेष लक्षण हैं। इसके उद्भेद 
देखनेमें छोटी माता ( ०९३।९५ ) या घमौरीके दानोंकी तरह छोटे ब लाल 
रंगके होते हैं ओर उसके चारों तरफका चमड़ा भी लाल रंगका हुआ रहता 
है | कभी-कभी खूजलानेपर थोड़ा-सा रस निकलता है। खून शुदा आँवके 
साथ मैलेरिया-ज्वरमें भी इससे फायदा होता है। इरिसिपेलस और लाल रंगके 
उद्भेद व रक्ताव युक्त फुन्सियों इत्यादिमें भी यह व्यवहृत होता है। रक्त- 

दूषण जनित क्षत और कुष्ठरोगमें भी इससे फायदा होना सम्भव है। | 
. क्रेम- ३%, ६% ३० | 


होलारिना एण्टिडिसेण्टरिका 


( Holarrhena Antidysenterica ) 

हिन्दी नाम-कुड़ा या कुरेया है। साधारणतः यह खून-शुदा आँवमें ही 
व्यवहृत होता दै । इसके छालका काढ़ा आज भी उक्त रोगमें घरेलू-चिकित्सा 
के रूपमें ब्यवहार होता आ रहा है | आँवकी नई प्रादाहिक दशामें--अधिक 
परिमाणमें खून ब आँवका गिरना और उसके साथ पेटमें अत्यधिक ददं रहनेपर 
तथा कुछ पुरानी दशामें--जहाँ आँव व खूनका भाग घट जाकर--पेटमें ददे, 
कूथन इत्यादि हो, पुराना उदरामय क्रमशः ग्रहणी रोगमें परिणत हो जाता है 
और उसके साथ डुबलता, भूख न लगना, अरुचि इत्यादि लक्षण सब प्रकट 
होते हैं, वहाँ इससे फायदा हो सकता है । क्रम--0, ३, ६5 शक्ति ( शरत्‌ 
व शीतकालके खून-शुदा आँवमें--अटिस्टा इण्डिका ) । 
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जस्टिसिया अधाटोडा 


( Justicia Adhatoda ) 


इसका हिन्दी नाम--अड्सा है | प्रायः हर प्रकारकी खाँसीके रोगमें 
वेद्यकी चिकित्सा और घरेलू चिकित्सामें इसकी छाल व पत्ता बहुतेरे णहस्थ 
व्यवहार करते हैं। बासक अथवा “वासक सिरप”? नामक एक प्रकारकी पेटेण्ट 
ओषधि खाँसी-रोगके लिये अब भी बहुतेरे व्यवहार कर रहे हैं। जलमें कोई 
दोष हो जानेपर इसके पत्तोंको जलमें डालकर उबालनेसे रोगोत्पादक जीवाणु 
नष्ट हो जाते हैं। अड्साकी सूखी पत्तियाँ हुक्केकी चीलममें रख हुक्के पीनेसे 
साँसका खिंचाव बहुत घट जाता है। सूखी छालका चूर्ण १०-१२य्रेन की 
मात्रामें शहदके साथ सेवन करनेसे पुराने ब्राँङ्काइटिस व श्वास-कास इत्यादिमें 
सरलतासे कफ निकल जाता है। अडूसाकी छाल ब पत्ता उबाल कर उसके 
काढ़ेका सेक देनेपर वातका दर्द व शोथ घरता है। रक्तहीन दशाके शोथमें 
इसके पत्तेका रस देशी चिकित्सकगण व्यवहार करते हैं। मूल-चूण मैलेरिया 
ज्वरमें व्यवहृत होता है| पत्तेके रससे उदरामय, रक्तातिसार और पत्तोंके काढ़ा 
से ज्वरकी अदम्य प्यास दूर होती है। एलोपंथिकमें-यह कफ-निःसारक, 
आक्षेप दूर करने व रसायनके रूपमें व्यवहृत होता है। होमियोपंथिक मतसे 
इस दवाकी अभी भी स्वस्थ शरीरपर परीक्षा नहीं हुई है; किन्छु बह न होनेपर 
भी यह जो हर प्रकारके श्वास-यन्त्रके रोगकी उत्कृष्ट ओषधि है इसमें कोई 
सन्देह नहीं । सदी, खाँसी, ब्रॉङ्काइटिस, न्यूमोनिया, थाइसिसकी प्रथमावस्था 
में, रक्त-पित्त, जजर, स्वरमंग, इनफ्लुएञ्जाके बादकी खाँसीमें, हरसाल जाड़ेमें 
होनेवाली खाँसी इत्यादिमें इससे विशेष फायदा होगा | शिशुओंकी हूर्पिग-खाँसी 
में-जहाँ पर खाँसते-खाँसते मानो जेसे शिशुका दम ही अटक जाता है, शरीर 
मानो कड़ा होता आता है, शरीरका रंग नीला रंग धारण करता है, के होती 
है, वहाँ इसका व्यवहार करना चाहिए । उक्त रोगमें एण्टिमकी तरह-क्घाती 
मानो सरदीसे भरी पड़ी है, गलेमें घड्घड शब्द होता है, किन्तु खाँसनेपर 
मामूली-सी सदी निकलती है, यह लक्षण रहनेपर इससे निश्चय ही फायदा 
होगा । इसका रोगी थोड़ेमें ही गुस्सा हो जाता है) मिजाज अच्छा नहीं रहता | 

क्रम--?, ३४ से ३० शक्ति | 
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जस्टिसिया रुब्रम 


( Justicia Rubrum ) 


हिन्दी नाम--लाल अड्सा। यह कुछ दुष्प्राप्य है। इसका फूल घना 
लाल रंगका होता है | स्वर्गीय डॉ० आर० एल० दत्त महाशय ने कहा है-- 
सफेद अडूसाकी अपेक्षा लाल अड्सा ही अधिक गुणदायक है। खाँसीमें अथवा 
खॉसीके साथ खून निकलनेमें सफेद अडसाका व्यवहार होनेपर भी जहाँ 
पर थाइसिसमें बहुत अधिक परिमाणमें खून निकलता है, रक्तकी के होती है 
और हिमपूटिसिस रोग ( रक्त-पित्त रोग) में यह निश्चित फलदायक 
औषधि है । 

क्रम--१, ३% निम्न शक्ति । 


एपड्रोमे फिस पेनिङुलेटा 
(Andrographis Paniculata ) 

हिन्दी नाम--किरायत या महातिया है। यह बहुत ही तीता पेड़ है| 
इसका गुण - ज्वरघ्न, वलकारक व पाचक है। इस दवाकी प्रूविंग हुई है | 
साधारणतः निम्नोक्त लक्षणोंमें इसका प्रयोग करें :--- 

(१) ज्वर--दोपहरके पहले ११ बजेसे ज्वर मालूम होना, अपराहमें कुछ 
कम व रातको ७-८ बजे फिर ज्वर मालम होना, सिर-दद और हाथ-पेर गरम 
ब जलन ; (२) सिर पकड़े रहना व सिर-द्द हर समय ही रहता है, लिबरके 
दोषयुक्त नाना प्रकारके सिर-ददं› हिलने-डोलनेसे बढ़ना--( ब्रायोनियासे 
फायदा न होनेपर ), मानसिक अवसाद व विषन्नता ; (३) हाथ-पेरमें जलन 
व गरम मालम होना, ज्वर, कोष्ठवद्धता, अम्ल, अशं और यकृत-दोषजनित 
नाना प्रकारके रोगके साथ हाथ-पेरमें जलन ब गरम मालूम होना ; (४) मुख 
का स्वाद्‌ बिगड़ा, जीभ व सुखमें तीता स्वाद या सड़ा-सड़ा स्वाद ; (५) मल 
में कमी व कोष्ठबद्धता, कभी मल त्यागनेकी इच्छा २-३ दिनों तक होती ही 
नहीं, नाना प्रकारके रोगोंके साथ कोष्ठंबद्धता या थोड़ा मल ; (६) गलेमें दद, 
सिर, गर्दन ब सारे शरीरमें थोड़ा-बहुत दद, हिलने-डोलनेसे बढ़ना ; (७) शरीर 
मारी मालुम होना व इसीलिये बड़े कष्ट से धीरे-धीरे चलना ; (८) परिबतंन- 
शील लक्षण--ज्वर होनेपर बीच-बीचमें ठण्ड मालूम होना व शरीरमें काटा देकर 
दूसरे ही क्षण जलन व उत्ताप मालूम होना, ज्वरमें एक बार पसीना-एक बार 
बह सूख जाकर उत्ताप बढ़ जाना ( बेलेडोनाकी तरह ), शरीरके एक अंशमें 
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पसीना, दूसरे अंशमें पसीनाका अभाव; कभी ठण्ड लगना-न्कमी या तो 
उत्ताप मालूम होना, अभी ठीक है-दूसरे ही क्षण खराब हो जाना; 
(६) किसी रोगके साथ आँखोंका पीला होना ; (१०) नये व पुराने मैलेरिया 
ज्वरके साथ जीहा-लिवर बढ़े हुए ; (११) हर प्रकारका कामला (१.५०५०९ ); 
(१२) शिशुओंके यक्कतके दोषके कारण नाना प्रकारके रोग, पाखाना कभी 
साफ होना--कभी न होना, कभी या तो पीले रंगका पतला पाखाना होना, 
पीले रंगकी आँखोंके साथ मीठा-मीठा ज्वर, इन्फेण्टाइल लिवर (शिशु-यक्कत) ; 
(१३) पुराने मैलेरिया ज्वरमें-प्लीहा-लिवरकी बृद्धिके साथ आँखें पीले 
रंगकी होना | 

सारांश--नाना प्रकारके यक्कत रोग, कोष्ठबद्धता, कामला, अशं, पित्त- 
जनित सिर-ददं, अजीणं, अम्ल, वातका दर्द, लिवरके रोगके साथ नये व 
पुराने मैलेरिया, रेमिटेण्ट, द्वो कालीन, शिशु-यक्कत, काला-आजार इन कई-एक 
रोगॉमें परीक्षा करें | 

क्रम--0, ३३ शक्ति | 


लुफा बिण्डल 

( Luffa'Bindal ) 
हिन्दी नाम--बिदाली | यह बिल्व जातिका वृक्ष है। बिदालीके पत्ते, 
डण्डल,फल बहुत तीते होते हैं | इसकी सूखी लता व फल कुछ लेकर उन्हे कूच 
कर रातको भौंगा रख प्रातःकाल छानकर खाली पेट सेवन करनेसे बहुत बार क 
दस्त होकर प्लीहा घट जाती है, जबर भी आरोग्य हो जाता है। बिदाली-- 
प्लीहाकी एक उत्कृष्ट औषधि है और आयुवेंदमें अभय लबणका यह एक 
मुख्य उपादान है। बिदाली--शोथ व प्लीहा-यकृत बढ्नेकी एक उत्कृष्ट औषधि 
है। प्लीहा रोगमें-१ बंदकी मात्रामें आरम्भ कर क्रमशः १५-२० बूंद तककी 
मात्रामें बढ़ानी चाहिए, उदरामयके लक्षण प्रकट न होने तक बिना सन्देह 
मात्रा बढ़ाई जा सकती है, इसके अलावे-अशे-रोगमें-अशकी बाहरी 
बलियोंको घटानेके लिये इसके बाहरी प्रयोगसे भी विशेष फल प्राप्त होता है, 
एक औंस जलमें २० बंद 0 मिलाकर उसमें साफ कपड़ा भिगाकर बीच-बीचमें 
अशके मस्सोंपर लगाने व खानेकी दवा सेबन करनी चाहिए। नाककी नईं व 
पुरानी सदाँके स्राव और बहुत दिनों तक सर्दी स्थायी रह जानेके कारण नाके रक्त 
गिरना ब उसीके साथ ललाटमें इद इत्यादि लक्षण रहनेपर इससे फायदा होगा । 
क्रम--३०--६२ शक्ति | 
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hn 
लुफा एमरा 
( Luffa Amara) 

हिन्दी नाम--तीता नेनुआ है। इसके खानेसे बहुत ही के-दस्त होते हैं। 
इसकी क्रिया बहुत-कुछ लूफा बिण्डलकी तरह है। बहुत दस्त, के, सिर-दद, प्यास 
युक्त प्रातःकालीन सविराम जबर, बढ़ी प्लीहा और लिबरमें दर्द ये कईएक रोगों 
में यह फलदायक है । 

के भयानक के, उसमें ऐसा मालूम होता है जेसे पेटकी नस-नाड़ियाँ 
बाहर निकली आ रही हैं, इस लक्षणमें- इपिकाक आदि औषधाँसे फायदा 
न होनेपर इसका प्रयोग करें | 

क्रम, ३%, ६४ शक्ति | 


ल्युकस एस्पेरा 
( Leucus Aspera) 
हिन्दी नाम--गूमा या गोमा, संस्कृत नाम द्रोणपुष्पी है। घरेलू 
चिकित्साके रूपमें इसकी पत्तियाँ भी अरुचिनाशक हैं। बहुत दिनों तक ज्वर 
भोगनेके बाद अरत्ि। इसका मूल--दमानाशक है, पत्तोंका रस शरीरमें 
मलकर स्नान करनेसे खुजली घटती है और कामला या जॉण्डिस रोगमें आँखों 
में डालनेसे आँखें साफ होती हैं। पारीके ज्वरमें भी बहुतेरे पत्तोंके रस 
को सुंघनीकी तरह ब्यवहार करते हैं | 
इसका 0, ३९ शक्ति प्लीहा दोषयुक्त पुराने मैलेरिया, दमारोग, सर्दी-खाँसी 
व पित्तजनित कुछ रोगोंमें व्यवहार करनेसे फायदा होता है। जो भी हो, 
अन्यान्य रोगोंमें इसकी विशेष उपकारिता दीख न पड़नेपर भी - साँपके 
काटने पर इस द्रोणपुष्पीके मूल-अरिष्ट-- को २० या ३० बूंद की मात्रामें 
आध घण्टा अन्तर कई-एक खुराक पिलानेपर बहुत बार आशातिरिक्त फायदा 
होगा। रोगीमें निगलनेकी शक्ति न रहनेपर औषधको कानके अन्दर बूँद-बूँद 
उपका देंगे अथवा हाइपोडमिक-पि्चकारी द्वारा इञ्जेकशन कर देंगे ( आगे 
सप॑-दंशन अध्याय देखें ) | 
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सेनिस्परनम 


( Menispernum ) 

स्त्रियोंके अत्यधिक रक्तख्राव होनेमें इसकी उपकारिता अधिक है। 
ऋतुकालमें अत्यधिक स्राव होनेके कारण दुबल हो पड़ती हैं, इसके अलावे 
थोड़ा-थोड़ा खाव सदा ही होता है, हिलने-डोलने पर बढ़ना यह भी उसका 
एक प्रधान लक्षण है । निम्नोदरमें ददे, रक्तका रंग कभी चमकदार लाल, 
कभी थक्का-थक्का, प्रसवके बाद अत्यधिक. रक्तस्राव होना, रक्तख्लाव होनेके 
कारण क्रमशः रक्तहीनता, सिर चकराना, कानके अन्दर भों-भों शब्द होना) 
भूख न लगना, अनपचा दस्तके साथ प्यास इत्यादि लक्षणोंमें यह सुफलके साथ 
व्यवहृत होता है । 

क्रम--0, ३%, ६% शक्ति | 


निक्टे 
न्थिस आरबर-ट्रिसटिस 
(Nyctanthes Arbor-Tristis ) 

हिन्दी नाम- हरसिंगार है। यह पारीके ज्वरमें व्यवहृत होता है। 
आयुवेंदके मतसे-हरसिंगारका पत्ता, अदरखका रस ओर चीनी इन तीनोंको 
एक साथ सेवन करनेसे कठिन प्रकारका भी सविराम-ज्वर ; बीजकी बुकनीको 
सिरमें धिसनेसे-सिरकी खश्की ; पत्तोंके काढ़ासे-वात ब हरसिंगारके पेड़की 
छालको ४ ग्रोनकी मात्रामें सुपारीके साथ सेबन करनेसे गाढ़ी सदी निकल 
जाती है । सदेव चिन्तित ब छुटपटाना, तेज सिर-ददे, यङ्कतमें दद, पाकस्थली 
में जलन--यह उण्डी चीजके प्रयोगसे घटना, अधिक परिमाणमें पित्त मिला 
दस्त अथवा कोष्ठबद्धता, जल पीनेके बाद पित्त-के, पसीना न होना। सायटिका 
रोग की यह एक प्रमुख औषधि है। 

क्रम 0, ३३, पुराने ज्वरमें -३० शक्ति | 





३ 
नेट्म-म्यूर-बिट 
( Nat.-Mur.-Bit ) 
हिन्दी नाम--बिट-लवण या काला नमक है । यह नमक प्लीहा, यकृत 
की एक उत्कृष्ट औषधि है। प्लीहा या यकृत खूब बढ़ जानेपर--गुरुच व 
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काला नमक गो-मूत्रके साथ पीस गरम कर प्रलेप लगा नित्य बाँध रखनेसे 
प्लीहा, यकृत क्रमशः नरम व छोटे हो आते हैं। 

मैलेरिया या सविराम ज्वरमें जहाँ नेट्रम म्यूरका पूरा लक्षण रहनेपर भी 
फायदा नहीं होता, वहाँ नेट्रम म्युर-बिटसे बहुत बार फायदा होता है। इसका 
ज्वर--अधिकांशतः सवेरेके समय, विशेषकर १०-११ बजे आता है। शीता- 
वस्थाके पहले प्यास व यन्त्रणा अत्यधिक बढ़ जाती है, के होती है, यह 
दशा बहुत देर तक बनी रहती है ; पसीनेवाली दशामें भी--काफी प्यास रहती 
है, पसीना होनेपर अन्य उपसर्ग सब घटते हैं; सिर-दद आंशिक रूपमें घटता 
है, रोगो नमकीन तथा तीती चीजें खाना चाहता है। ज्वर छूटनेपर भी 
प्लीहा या यकृतमें दद रहता है; आलसपन ब दुबलता बढ़ती है, ऊपरी ओठमें 
ज्वरके दाने दीख पड़ते हैं । 

क्रम--६, ३० शक्ति | 


= 


ओसिमम सेंकटम 
( Ocimum Sanctum ) 
हिन्दी नाम--काली तुलसी है। काली तुलसी श्लेष्मा-नाशक, कफ 
निकालनेवाली और ज्वर-निवारक है | सफेद तुलसीमें श्लेष्मा-नाशक गुण कम 
होनेपर भी वायुनाशक गुण अधिक है | तुलसी--हिचकी, पाश्‍्वं-चेदना ब विष 
दोषनाशक है, वात-श्लेष्मानाशक, पित्तवद्धक और ढुगंन्धहारक है। पीनेके २-१ 
घण्टा पहले एक गिलास जलमें ३-४ तुलसीकी पत्ती डालकर उस जलको पीने 
से जलका सारा दोष दूर होता व ₹्लेष्मा, सदी-खाँसी घटती है | काली तुलसी 
का मूल थोड़ी मात्रामें पानके साथ चिबाकर खानेसे वीरय स्तम्भन होता है, 
स्वप्नदोष व शुक्रदोघ दूर करनेके लिये आध इञ्च परिमाणमें मूल सप्ताहमें २-३ 
दिन सेवन करना चाहिए | उक्त मूल शरीरमें धारण करनेसे वज्राघातका भय 
दूर होता है । ध्वजभंगके रोगी को नित्य १ रत्ती दुलसीका मूल घृतके साथ 
सेवन करनेसे रोग दूर हो जाता है | तुलसी-बीज जलमें भिगाकर उसे हिलाते 
ड्लाते जब लसदार हो तो शुक्रमेह ( permat०rrh०९३ ) में पिलावे, फुसफुस 
के श्लेष्मा व कफ-रोगमें तुलसी गोल मिचेके साथ व्यवहृत करना चाहिए। 
साधारणतः निम्नलिखित लक्षणों व रोगोंमें यह व्यवहृत होता है 
(१) हर प्रकारके इनफ्लुएञ्जा-ज्वरमें तन्द्रा व सुस्तीपनका भाव ; (२) ब्रॉड्ाइ- 
टिसके साथ ज्वर ; (३) सुखमें बदबू, सुखमें नासूर ब होठके भीतर खूब छोटे- 
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छोटे घाव ; (४) शिशुओंके उदरामयके साथ सुखमें घाव ( ऐसिड सल्फ ), 
जीभ चमकीले लाल रंगकी अथवा जीभका अगला भाग व बगल लाल, मूल व 
बीचका हिस्सा मैलसे ढका, दोनों होठ खूब घने लाल रंगके, जीभमें धाव (जीभ 
के उक्त लक्षणमें इनफ्लुएज्ञा या प्रायः हर प्रकारके रोगमें यह लाभदायक है ) ; 
(६) गलेमें दद, घूंट निगलनेमें, खाँसनेमें दद॑, टॉन्सिल बढ़ा हुआ, स्वरभंग ; 
(७) पेट फूलना, सुखमें जल भर आना, हिचकी, डकार, पेट गड़गड़ाना ; (८) 
बहुत बार दस्त होनेपर भी पेट फूलना, पेट भार लगना, पेटमें द्दे, दबानेपर 
ददे ; (६) पेटकी गड़बड़ीके साथ ज्वर ; (१०) शिशुओंके ज्वरमें-ज्बरके 
साथ बदवूदार पाखाना ( टाइफॉयडमें ) ; (११) बदबूदार दस्तके साथ शिशुके 
सुखमें घाव, स्तन पान न कर सकना, पुराना खून-शुदा आँब ; (१२) सर्दी- 
ज्वर, छातीमें दोषके साथ पेटका दोष ; (१३) पेशाव करते समय जलन, बार- 
बार हाजत, अनजानमें पेशाब होना, पेशाबमें श्लेष्मा रहना, पेशाबके बाद 
दूषित खाब, बदबूदार खराव, सड़ा खाव--वह बहुत दिनों तक रहता है ; (१४) 
पेशाबके बाद अत्यधिक रक्तल्लाव, हर प्रकार का प्रदर, योनिसे-सफेद पीला 
रलेष्मा युक्त पीबकी तरह मछली धुले जलकी तरह नाना प्रकारका सड़ा खाव 
निकलना ; (१५) छाती साँय-साँय अथवा घड्घड़ाना, छातीमें दद, तेज साँस, 
सोनेमें असमर्थता, दमाके साथ ज्वर ; (१६) अल्प आयुके शिशुआँका दमा और 
सदी, खाँसी, जबर, ब्रॉङाइटिस व ब्रॉङ्को-न्यूमोनिया, काली खाँसी ; (१७) 
प्लुरिसीका ददं ब पाइ्वं-वेदना इत्यादि | 
क्रम--0, ३२, ६%, ३० शक्ति । 


ओसिमम केरियोफाइलेटम 


( Ocimum Caryophyllatum ) 

हिन्दी नाम--दुलाल तुलसी है। इसका बीज देखनेमें दुतमलंगाकी तरह 
होता है, तुतमलंगा फोड़े फाड़नेके लिये और इसका शरबत बहुमूत्र रोगमें बड़े 
आदरके साथ व्यवहृत होता है | इससे जो औषधि तेयार होती है वह प्रमेह व 
शुक्रमेह (स्पर्माटोरिया, ) रोगमें लाभदायक है। प्रमेहकी प्रथम दशामें-बार- 
बार पेशाब करना, पेशावमें जलन ब पीब निकलना और उसके साथ ज्वर रहने 
पर इससे फायदा होता है | प्रसव होनेके बादके ददंमें यह व्यवह्वत होता है | 

क्रम---0, ३%, ६२, शक्ति | 


rr 
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ओसिमम ग्रटिसिमम 


( Ocimum Gratissimum ) 


हिन्दी नाम--वनतुलसी है। घरेलू चिकित्साके रूपमें यह शिशुओं 
की कोष्ठबद्धताके साथ सर्दी, खाँसी, ज्वर इत्यादिमें व्यवहृत होता है। इससे 
तैयार औषध--रेनेल-कॉलिक व मूउक्कच्छुता रोग में लाभदायक है। इनके 
अलावे पेशाब करनेमें कष्ट, पेशाबमें जलन, पेशाबके साथ पीब निकलना 
इत्यादि दुलाल तुलसीके लक्षणोंमें मी यह व्यवह्ृत होता है। 

क्रम--9, ६२ व ३० शक्ति | 


ओल्डेनलेण्डिया हार्बेसिया 
( Oldenlandia Herbacea ) 

हिन्दी नाम--पित्तपापड़ा है। यह एक उत्कृष्ट ज्वरध्न औषध है और 
दूसरे ज्वरकी अपेक्षा साधारणतः पेत्तिक-ज्वरमें ही अधिक उपयोगी है। इसका 
ज्वर प्रायः एक दिन अधिक व एक दिन कम होता है। ठण्ड लगकर ज्वर 
आता है, सिर पकड़े रहता है, प्यास लगती है, आँख-मुंह, हाथ-पेर जलते हैं, 
पित्त-के, पित्तका दस्त होता है, ये सभी इसके लक्षण हैं | पुराने ज्वरमें-- 
होमियोपेथिकका नेट्रम म्यूर, आसं प्रभ्रतिसे फायदा न होनेपर-इसका 
व्यवहार करना चाहिए । नये ज्वरमें -0, ३%, ६% शक्ति | पुराने ज्वरमें- 
३० शक्ति फायदेमन्द है । 


पण्डरसोनिया रोहितक 


( Andersonia Rohitaka ) 
हिन्दी नाम--रोहेड़ा दै । प्लीहा, यक्त, विशेषकर प्लीहापर ही इसकी 
सुख्य क्रिया होती दै | इसीलिए इसका नाम-प्लीहा-शत्रु है। चरक ग्रन्थ 
में रोहेड़ाकी छाल बहेड़ाकी छालके साथ पीसकर एक सप्ताह तक गो-मूत्रमें 
मिगा रख छानकर सेवन करनेसे हर प्रकारके प्लीहा-यक्कत ब इनके उपसग 
स्वरूप उत्पन्न शोथ इत्यादि आरोग्य होते हैं, ऐसा उल्लिखित है । 
इस औषधिकी परीक्षाके समय--प्लीहा, यकृत, उदर, अन्त्र व अन्यान्य 
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पाचन-यन्त्र भी क्रमशः आक्रान्त हुए थे, इसकी थोड़ी-सी ओषधिके व्यवहारसे 
स्वाभाविक कोष्ठबद्धता रोग उपस्थित होता है, यक्कतकी पित्त-निःसारण क्रिया 
में सहजमें ही बाधा पड़ती है। इनके अलावे--सुखका स्वाद बिगड़ा, सुख 
सड़ा-सड़ा-सा होना, तीता स्वाद, यक्कतके दोषके लक्षण और कोष्ठबद्धता; सवेरे 
उठनेमें आलस लगना, सारे शरीरमें थोड़ा-बहुत ददं | अपराहमें--आँख-मुंह, 
हाथ-पेरमें जलनके साथ ज्वर मालूम होना, उण्डसे आराम, ये सब पित्तके 
प्रकोपके लक्षण हैं उक्त सभी लक्षण इस औषधिके अन्तरगत हैं। साधारणतः 
प्लीहा व यकृतके दोष-जनित नाना प्रकारके पुराने-ज्वर, शोथ, कामला, 
कोष्ठबद्धता, अजीर्ण, अम्ल, भूख न लगना, छाती जलना, अशं, घीकी बनी 
चीजें, घी-दूधका हजम न होना प्रभति कई-एक रोगोंमें ओर प्लीहा व 
यकृतके स्थानपर कोचने-धँसनेकी तरह ददे इत्यादिमें इसकी परीक्षा करें | 
क्रम--9--&ठी शक्ति | 





सोलेनम जेन्थोकारपस 
( Solanum Xanthocarpus ) 
हिन्दी नाम--भटकटेया या रेंगनी है। यह दीघंकालसे हमारे देशमें 
ओषधार्थ व्यवहृत होता आ रहा है | कण्ठरोगमें यह विशेष लाभदायक है । 
हर प्रकारके स्वरभंग विशेषकर शिशुओंके स्वरभंगके साथ सर्दी-खाँसीमें यह 
अधिक फलदायक है | शिशुओके न्यूमोनिया, ब्रॉड्राइटिस प्रम्रतिके बाद सूखी 
कष्टदायक खाँसी व उसके साथ स्वरभ॑ग रहनेपर इससे शीघ्र ही फायदा होगा। 
प्यास, के, अर्च, खाँसी, छातीके दोनों बगल दर्द जनित नये ज्वरमें, मूत्र बन्द 
व मूत्र-पथरी रोगमें भो उपकारी है । 


टाइनसूपोरा काँडिफोलिया 
( Tinospora Cordifolia ) 
हिन्दी नाम--गुरुच या गुलञ्च है। यह बहुत दीर्धकालसे हमारे देशमें 
औषध ख्पमें व्यवहृत होता आ रहा है | एलोपेथिकमें भी “एवस्ट्रक्ट-ुलञ्च' 
नामक एक पेटेण्ट औषधिका प्रचलन है। गुरुच प्लीहा बढ्नेके साथ पुराने 
ज्वरकी एक प्रसिद्ध ओषधि दै तथा नाना प्रकारके ज्वरके लिये प्रस्तुत 
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काढ़ोंमें यह व्यवहृत होता है। आयुवेंदमें-यह नये व पुराने ज्वर, कम्पयुक्त 
वात-ज्वर, पित्त-प्रधान ज्वर, शीत-प्रधान कम्प ज्वरमें जहाँ शरीरमें जलन 
व पित्तकी के रहती है ; विषम-ज्वर, जीणं-ज्वर, मेहजनित पुराने जबर और 
कामला रोगमें--आँख-मूँह, शरीर पीले रंगका होनेपर ; इनके अलावे--बात, 
पित्त, कफ इत्यादि जिस किसी कारणसे ही क्‍यों न हो के होते रहने, छाती 
धड़कने, पीबकी तरह धातु गिरने ( इसमें गुरुचके रससे अधिक फायदा 
होता है ), पुराने प्रमेहमें ( इसमें दुबलता व धाठुकी पुष्टिके लिये गुरुचकी 
चीनी अधिक लाभदायक है )। वार-बार ज्वर होकर शरीर दुर्बल हो पड्नेपर, 
शुक्रक्षयजनित दुबलतामें, वात-रक्त ब कुष्ठ-रोगमें, सर्वाङ्गीण वातमें और स्तन 
के दूधको शोधनेके लिये यह सुफलके साथ व्यवहृत होता है । 

होमियोपेंथीके मतसे यह स्वस्थ शरीरपर अभी भी परीक्षित नहीं हुई है | 
नये मैलेरियामें--जहाँ ज्वर सवेरे आता है और शीत, कम्प, पित्त-के, प्यास, 
सिर-ददं इत्यादि लक्षण सब उपस्थित रहते हैं, वहाँ तथा नाना प्रकार के बमन 
में और नये प्रमेह-रोगमें-जहाँ बार-बार थोड़ा-थोड़ा पेशाब होता है, उसके 
साथ जलन व पीब निकलती रहे, तो वहाँ इसकी परीक्षा करें | 

क्रम--6, ३%, ३० शक्ति | 


एइकोसेनि 
टाइकोसेन्थिस डाइयोइका 
_ (Trichosanthes Dioica ) 

हिन्दी नाम--परबलकी जड़ | परवलकी जड़से यह दवा तेयार हुई है। 
परीक्षाके समय निम्नलिखित लक्षण सब इसमें प्रकट हुए थे, अतएव वे ही 
इसके चरित्रगत लक्षण हैं और उससे ही रोग सब अच्छे हो जायेंगे । 

(१) हताशाका भाव ; (२) बिछावनपर सोये रहनेकी दशामें सिर चक- 
राना, मानो बिछावन सहित सब कुछ धूम रहा है ; (३) आँखें पीले रंगकी, 
पुराने ज्वरमें-प्लोहा यकृतकी बृद्धिके साथ आँखें पीले रंगकी ब फेली हुई, 
प्युपिल फेली ; (४) खूब प्यास मालूम होना, गला खूब सूख जाता है, सुखमें 
थूक व निरन्तर जल आता रहता है ; (५) गलेके अन्दर फट जानेकी तरह 
अनुभब होना, मानो गलेके अन्दर जला जाता हो ; (६) के, मिचली, केकी 
वस्तुमें-थक्का-थक्का ब लसदार श्लेष्मा ; उसमें रक्तके छौटे ओर रक्तके छोटे- 
छोटे थक्के, रक्तकी के, बीच-बीचमें डकार, केके पहले ज्वरका भाव, मल 
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त्यागनेके बाद उठते समय मिचली आना, जोरोंके शब्दका डकार, हिचकी 
का भाव, हिचकी, पित्तकी के, केमें गाढ़ा पित्त, तरल श्लेष्मा, बार-बार के, 
इस कारण बहुत ही दुर्बलता ; (७) तेज भूख, पेटके अन्दर गरम मालूम होना, 
निरन्तर सुखमें पानी भर आनेके कारण भूख न लगना, ठण्डी चीज खानेको 
इच्छा; सारे शरीरमें जलन व प्यास, सुख सूख जाता है, ज्वरमें प्यास रहना ; 
(८) पेट गड़गड़ाना, कमरके अन्दर को-को शब्दमय मलका वेग ; लिबरमें 
ददं ; छौंकने, खॉसने-हिलने-डोलनेपर भी ददं होता है, पूरे पेट भरमें थोड़ा 
बहुत दद ; (६) मल--हरा-पीला, पित्त मिला, बहुत अधिक परिमाणमें- 
एक बारमें प्रायः आधा सेर तरल दस्त होना, आँव व पित्त मिला दस्त, रक्त- 
युक्त मल त्यागनेके समय पेटमें दद या किसी प्रकारकी बेचेनी न रहना, मल 
त्यागनेके बाद मामूली थोड़ा-सा पेशाब, मलमें थक्का-थक्का आव, पाखानाके 
बाद बहुत देर तक वेग रहना, कूथन देना, मळ त्यागते समय काँच निकलना, 
मलद्वारमें जलन व गरम अनुभव होना, अत्यधिक दस्तके साथ हाथ-पेर उण्डे 
व पतनावस्था, मलद्वारमें तनाब, अधिक परिमाणमें दस्त होनेके बाद सम्पूर्ण 
कोष्ठबद्धता, अनजानमें-दस्त होना, वह चूतड़ परसे अनजानमें ही डुलककर 
निकलता है, बेठनेसे ही २-४ बंद मल अनजानमें निकल पड़ता है, आँव, खून- 
शुदा आँव-रोग ; (१०) पेशाब लाल रंगका ब परिमाणमें बहुत थोड़ा ; (११) 
ज्बर--सन्ध्याके बाद वेग आना, हाथ-पंर गरम, सवेरे १०|| बजे ज्वरका 
भाव, शरीरमें जलन, ११-१२ बजे दिनमें शीत लगकर ज्वर, ज्वरावस्थामें शरीर 
में जलन, सिर-ददं, प्यास, ज्वरके अन्तमें भी कुछ सिर-दद रहता है, पुराने ज्वर 
में-प्लीहा, यकृतकी बृद्धिके साथ आँखें पीली होना, शोथ, कामला, लिवर 
के दोषके साथ पुराना ज्वर, काला-आजार प्रभति । 


- सदश--आसं, पॉडो) एलो | 
क्रम--३५, ६» शक्ति | 


टाइफोफेब्रिनम 
( Typhofebrinum ) 
जवान साहीकी छोटी ऑतके निम्नतम मागसे एक अँगुली भर लेकर 
उससे यह दवा तैयार हुई है, यह एक नोसोड-औषधि है। इस ओषधिकी 
परीक्षा करते समय डॉ० कालीकुमार बाबूको न्यूमोनिया, टाइफॉयड-विकार, 
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भयानक प्रलाप प्रभृति नाना प्रकारके मारात्मक उपसगं उपस्थित हुए थे; 
किन्तु भगवान ने उनकी रक्षा की | 

` इसके प्रधान लक्षण-रोगी समता है कि उसकी साँस बन्द होकर 
मृत्यु हो जायगी | रोगी मृत्युकी तारीख तक कह देता है ( एकोनाइटमें- 
मृत्युका ठीक समय बतलाता है )। पहले मस्तिष्क, बादमें स्नायु-मण्डल उत्ते- 
जित होकर सुस्तीपनका आना, कब क्या खतरा हो जायगा मनमें सदेव यही 
भय होना। 


चरित्रगत लक्षण : - 
(१) मस्तक सिर-पकड़ता है, सिर चकराता है, मस्तिष्कमें रक्त- 
सञ्चय होता है, सिरके सामनेके हिस्सेमें दद्‌--जेसे मानो कोई हथौड़ी मार रहा 
है; (२) आख--हिलने-डोलनेपर अक्षिगोलकमें दद, दीप्तिहीन, रोशनीसे 
भय; (३) दाँत--मसूढ़ेमें दद और कालापन लिये रक्त जमना, दाँतोंपर मैल 
जमना ; (४) हॉठ--फटना; घाव होता है; (५) जीभ--सूखी, कभी-कभी 
तर, फटी, जड़की तरफ सफेद-पीला मिला हुआ लेप, सवेरे झुखका स्वाद तीता; 
(६) के की इच्छा होना पर के होती नहीं; (७) ऊपरी पेटमें एक प्रकारकी 
अशान्ति मालम होना, मानो घाब हुआ है, नाभि-स्थलमें ददं ; यकृतमें ददं ; 
(८) पेट फूला-पाखानाके बाद थोड़ा घटता है ; किन्तु कुछ देर बाद फिर 
फूलना ; (६) उदरामय--हरे या पीले रंगका अतिमात्रामें आँव या श्लेष्मामय 
मल, बार-बार फटा-फटा पतला दस्त, अत्यन्त सड़ी बदबू, मल अनजानमें 
निकलता है ; (१०) पेशाब-मून्र त्यागते समय जलन, रंग--घना लाल रंग 
का ; (११) खाँसी--उपजिह्णा भारी व फूली, इस कारण खुसखुसी खाँसी; 
` खाँसते-खाँसते साँस रुक जानेकी दशा होती है, खाँसी रातको दोपहर बीतनेके 
बाद बढ़ती है, उस समय बिछावनपर रहा नहीं जाता, बहुत देर तक खाँसनेके 
बाद रस्सीकी तरह श्लेष्मा निकलता है; लोहेपर सुरचा लगे रंगको तरह 
श्लेष्मा ; (१२) न्यूमोनिया-पहले दाहिनी तरफ--बादमें बाई ओर, दोनों 
फुसफूस आक्रान्त होते हैं। (१३) ब्लड-प्रेसर बढ्ना--इस कारण मस्तिष्क, 
फुसफुस ओर किड्नीमें रक्ताधिक्य ; (१४) नींद--निद्राहीनता या नौंदका 
अभाव, नींदमें नाना प्रकारकी भावनायें आती हैं ; (१५) उण्डसे रोग-लक्षणों 
की बृद्धि फिर भी ताप नहों सहाता । 

ज्वर- अचानक सर्दी लगकर रोग होना, स्वल्प-विराम प्रकृतिका एकः 
ज्वर, टाइफॉयडमें--मस्तिष्क, फूसफुस ब उदर आक्रान्त होना, रोगके प्रारम्भसे 
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उदरमें वायु सञ्चय होना, वमनेच्छा, के | मैलेरिया इत्यादिमें--हवा लगनेपर 
ही ठण्ड मालूम होना, नहीं तो ठण्ड नहीं मालम पड़ती ; उष्णावस्थामें-- 
प्यास, यह दशा बहुत देर तक रहती है, पसीनेवाली दशा--कभी खूब पसीना 
होना, कभी पसीनाका अभाव, टाइफो-फेब्रिनमके रोगकी विशेषता पहले 
उदर, बादमें फुसफुस, अन्तमें मस्तिष्क आक्रान्त होता है, पेट सदा ही फूला 
रहता है, किन्तु हवा नहीं छूटती । 

इसके मानसिक लक्षण :-- 

सदा ही बेचेन व घबड़ाया, निराशाका भाव, मालूम होता है मानो 
साँस रुक जाकर जान चली जायगी ऐसी आशंका, म॒ृत्यु-भय, स्त्री-पुत्र किसी 
के साथ भी बात बोलनेसे अनिच्छा । 

क्रम ३० या २०० शक्तिके नीचे व्यवहार करना मना है। 





मकरध्वज 
( Makaradhwaja ) 

आयुवेंदकी यह एक श्रेष्ठ औषधि है तथा अनुपानके भेदसे यह सवरोगहर 
है। इसीलिये अब इसका क्रम तेयार कर होमियोपंथीमें भी इसका प्रचलन 
आरम्भ हुआ है। शिशुओंके शवास-यन्त्रकी बीमारीमें मकरध्वज शहदके साथ . 
सेबन करनेसे बहुत बार सदीं सूख जाकर हुँफनीकी तरह खिंचाव व सूखी 
कष्टदायक खाँसीकी वृद्धि होती है। ऐसी दशामें शिशुओंकी सूखी खाँसी 
में--खाँसी रातको बढ़ना ब साँस रुक जानेका-सा भाव रहनेपर होमियोपेथिक 
मकरध्वज बिशेष कार्यंशाली होता है । वयस्क व बृद्धोंकी उक्त प्रकारकी खाँसी 
में भी इससे फायदा हो सकता है । श्वास-यन्त्रकी बीमारीमें अधिक श्लेष्मा 
निकलते रहनेपर इसका निम्नक्रम फलदायक है | इसके अलावे-रोग भोगनेके 
बाद ढुबेलता ब इनफ्लुएञ्जा, ब्राँङ्काइदिसके बाद यह उपकारी है। 

क्रेम-- २%, ३२, ३०, २०० | 


कदाचित्‌ व्यवहृत कुछ श्रऔौषधियों 
का साराँश 


एमोन एसेटिकम ( ammo०n ४०८६. ) ३, ३०--पैशाबमें अत्यधिक 
मात्रामेँ शर्करा ( चीनी ) रहना व अत्यधिक पसीना होना । 


एड्रिनेलिन ( 2०7९०१० )--इस प्रसिद्ध औषधिकी प्रधान क्रिया शरीर 
के सभी अंशोंकी सिम्पेथेटिक-नव में क्षणिक शक्ति-वद्धन करना है (stim- 
५।३० ) ; एलोपैथगण इसका इष्ट्रवेनस, कभी-कभी सब-क्यूटिनस इज्ञ कशन 
भी ब्यबहार करते हैं। इसकी क्रिया बड़ी तेजीसे प्रकट होती है तथा तेजीसे 
ऑक्साइडेशन हो जाता है, इसलिये निर्दोष है व इसका कोई इरिटेशन या 
रिऐक्शन नहीं होता ; किन्तु इसकी क्रिया स्वयं हृत्पिण्ड ( m़४००३74¡३] ) ब 
अर्टरीके अपने ऊपर होनेके कारण उनके कायाँमें बड़ी तेजीसे परिवर्तन लाता 
है, इसलिये कभी भी कोई इसका बार-बार व्यवहार न करें | 

इसकी प्रधान क्रिया-सिम्पेथेटिक नवंको अर्थात्‌ सिरसे लेकर मेरुदण्डके 
अन्द्रसे होकर मेरुपुच्छ तक शरीरके सभी नवको क्षण भरके लिये शक्ति प्रदान 
करता है, अटरीके अन्तिम भागमें संकुचन होना, फलस्वरूप ब्लडःप्रेसर बढ़ 
जाती है, नाड़ी धीर होती है, हट-बीट सतेज होता है । ग्लेण्डों ( hepatic 
and pancreatic ) की क्षमता बढ़ती है, तेज शवास-क्रिया व श्वास कष्ट 
घट जाता है, आँखें, जरायु इत्यादिकी पेशियाँ संकुचित होती हैं, पाकस्थली, 
रेक्टम, जरायु, मूत्रनली, प्रभ्रतिकी केपिलरी अर्थात्‌ कौशिक-शिराके रक्तस्राव 
में जहाँ इसके बाहरी प्रयोगकी सुविधा है, वहाँ प्रयोग करनेपर बहुत शीघ्र 
रक्तस्राव बन्द हो जाता है । 

आँख, नाक, गला, लेरिंग्स प्रम्रति स्थानॉमें जब रक्त सम्पूर्ण बन्द कर 
अस्त्रोपचार करनेकी आवश्यकता होती है, तब (०।५६।०० : १०,०००१: 
१०००) स्प्रे या रूईसे प्रयोग करनेपर शीघ्र ही रक्त बन्द हो जाता है। 

न्यूराइटिस, न्यूरेल्जिया, गठिया-वात ब पेशी वातमें इसके मलहम 
( १-२ एम ऑफ १०० सोल्युशन ) का बाहरी प्रयोग होता है। 

फस्फूसके नये काँनजेस्शन ( रक्तसंचय ) में ब जहाँ रोगमें बहुत श्वास- 
कष्ट हो, तेज श्वास-प्रश्वास, हृदयकी गति रुक जाने ( हाट फेल) की 
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सम्भावना अधिक हो, बहाँ--एड्रिनेछिन-क्छो राइड १० बूँद, ड्रॉपरकी सहा- 
यतासे बूंद-बूंद कर एक-डेढ़ घण्टेके अन्तर २-३ बार जीभके नीचे दें, विशेष 
फायदा होगा | होमियोपेथिक औषध सेवन करनेके साथ आवश्यकता पड़नेपर 
इसके प्रयोगसे सम्भवतः होमियोपेथिक औषधकी क्रिया कभी नष्ट न होगी | 

एड्रिनेलिन दवा--जल, हवा, रोशनी इत्यादिसे नष्ट हो जाती है, इस- 
लिये सावधानीसे रखी जाती है । 

दवा पीनेके लिये व्यवहार हेतु--४ से ३० बूँद ( ० | : I000 solution ) 
ओर ररी से ६ठी विचूणं शक्ति। हाइपोडर्मिक इंजेकशनके लिये !--5. | : 
I004 solution diluted in water का प्रयोग करना चाहिए । 

इस्क्युस ग्लेबरा ( &ऽcul।५ऽ ९।207॥ )---अत्यन्त कष्टदायक काला या 
बेगनी रंगके बाहरी मस्सोंयुक्त अश, उसके साथ कोष्ठबद्धता, सिर चकराना | 

एगेव अमेरिकाना ( 2९३४९ .m९7।०३०३ )--मुखक्षत, सुखका घाव 
( ९७7४४ ), मसूढ़ा फूलना व रक्त निकलना | पेरमें काले बेगनी रंगकी 
फुन्सियाँ, पेरमें ददं होता है व पेर फूल जाता है, कोष्ठबद्धता, भूख न लगना, 
गनोरियामें कष्टपूर्ण लिगोद्गम | क्रम--० | 

एग्रॉस्टिमा (३९7०७९०३)--निम्न शक्ति ठीक सीधा होकर खड़े होने 
में बहुत कष्ट होना, सिर चकराता है, सिर-ददं, नीचेके मसूढ़ेसे सिरके चाँद 
तक बहुत जलन होना । 

एम्रेफिस न्यूटेन्स (agraphis ०/905)--मूल अर्क एक बूँदकी मात्रामें 
या इरी शक्ति ; नाक बन्द, टॉन्सिल बढ़े, ठण्ड लगकर आँवमय उद्रामय, 
उण्डी हवा लगकर शीत ब कम्प, गले व नाकसे श्लेष्मा निकलना, शिशुकाळसे 
गूंगा ; किन्तु सुन पाता है । 

एम्रिमो निया (३४।०००।३)--किङनीमें दर्द, हजम शक्तिमें कमी ओर 
बहुत ही कष्टयुक्त मासिक होना । मूज्ञ-अक १ से १० बूंदकी मात्रामें दिनभर 
में २-३ बार प्रयोग करना चाहिए । 

एम्पीलॉपसिस (२०९।०ए५5)-३, ६ । पेशावके दोषके कारण शोथ; 
हाइड्रोसिल और स्क्रॉफुलस व्यक्तिके पुराने गला वेठ जानेमें यह अधिक लाभ- 
दायक है। इसके अलावे--आँखकी पुतलियाँ फेलीं, बाई ओरके पंजरेके 
कॉस्टैल भागमें स्पर्शकातरतापूर्णं तीण दद, कोहनीकी हड्डी, पीठ और सारे 
शरीरमें दद, के ब पाखानेके साथ कूथन, पेटमें गड़-गड़ शब्द इस औषधिका 
विशेष लक्षण है। 

एम्त्रोसिया ( ०७7०७।६) 4, ३--हे-फीवर ब हूपिंग खाँसीमें उपकारी 
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है | नाकसे पानीकी तरह सर्दी निकलना, छींक, ट्रे किया व शवासनली के प्रदाह 
के साथ दमाकी तरहके लक्षण प्रकट होते हैं ( एरालियाकी तरह ), गला सांय- 
सांय करता है व खाँसी आती है, नाकसे रक्तस्चाव होना, यहाँ---0 १० बूंदकी 
मात्रामें रक्तत्नाव होनेके समय व बादमें भी सेवन करना चाहिए। 

एसिगडेलस पर्सिका (amygdalus persica) २%, ३%— नाना प्रकार 
की के व गार्भावस्‍्थाकी के में यह अधिक उपकारी है । छोटे-छोटे शिशुओंको 
किसी प्रकारका खाद्य नहीं सहाता, गैस्ट्रिक प्रदाह | किसी भी द्रब्यका स्वाद 
या गन्ध मालूम नहीं होती । मूत्राशयसे रसस्राव ( एमिगडेलस एमेरा देखें) । 

एरिस्टोलोचिया सपण्टेरिया ( aristolochia serpentaria )—क्षय- 
कारक उदरामय (ग्रहणी), बहुत पेट फूलना व वायु बृद्धि, पेट फूलनेके साथ 
'डिसपेपसिया, पेट फूलनाके साथ पेटमें काटने-फाइनेकी तरह दद | 

आर्जण्ट फॉस (rएent. PhosPhoricum्)-—शोथ रोगमें -यह पेशाब 
होनेमें सहायता करता है । 

आर्जण्ट सियानेटम (३९९०६. ०५३०३५० )--एञङ्ञाइना पेक्टोरिस, दमा 
ब अन्ननलीके स्पेज्मकी उत्कृष्ट ओषधि है | 

आर्जेण्ट आयोड ( २९९०६. ¡०५. )--गल्ल-प्रदेशमें रोग, गला बैठना, 
ग्लेण्ड आक्रान्त | 

एसाइमिना ट्राइलोबा ( asimina 7।।०७३ )--यह गलक्षत, ज्वर, क, 
आरक्त-ज्वरके उद्भेद, आरक्त-ज्वरकी तरहके खतरनाक लक्षण, टॉन्सिल व 
निचले मसूढ़ेके ग्लेण्डोंकी बृद्धि (उदरामयके साथ ), स्वरभंग और सायंकाल 
शरीरपरके कपड़ोंको खोलते ही खुजली होना इत्यादिमें व्यवहृत होता है । 

एस्टाकस फ्लवियेटिलिस (tacuऽ ॥u४।at/]iऽ) ३, ३०-जुलपित्ती 
की उत्कृष्ट औषधि है, सारे शारीरमें जुलपित्ती ब खुजली, इरिसिपेलस, 
जुलपित्तीके साथ लिवरका कोई रोग, गदनके ग्लण्ड फूलना | ज्वर--भीतर 
बहुत शीत, हवा सहाती नहीं, ऊँचे ज्वरके साथ सिर-दद | यह-0००५४% 
एपिस, रस रक्त, नेट्रम म्यूर व ॥07 के सहश औषधि है । 

एस्ट्रागेलस मेलिसिमस ( 5tra९.lus m०llis$im५ऽ ) ३, ६-+परकी 
पेशीकी ताकत घट जाना, पक्षाघातकी तरहकी दशा--ठीक रूपमें चल नहीं 
सकता | ऊपरी जबड़े और दाहिना रग भारी, बाई भौंके ऊपर ददं, मुखकी 
हड्डियॉमें भयानक दर्द, पाकस्थली मालूम पड़ती है मानो बिलकुल खाली है. 
पाकस्थलीमें व अन्ननलीके अन्दर जलन, दाहिने परके तलवेमें जलन | 

बेख्चिनम ( ९०००५० ) ३--घरके फशंपर से या बिछाबनपरसे मानो 
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गिर पड़ेगा ऐसा अनुभव होना । आँख खुली रहनेकी दशामें भी मानो एक 
मूर्ति है इस प्रकारका भ्रम दीख पड़ना, ऊपरकी ओर ताकनेपर ददं ; छोटी 
माता ( ग१९4४।९५ ) की तरह दाने निकलना | 

बेश्लिन डिनिट्रिकम ( benzin. dinitricum )- अन्धेरा देखना, आँखों 
में नाना प्रकारके रंग दीख पड़ना, रेटिनाइटिस | 

वे्जिन नाइट्रिकम ( ४९००।०. 7०५० )--काला खुन, थक्का नहीं 
बघता, मस्तिष्क्रकी शिरामें रक्ताधिक्य ; होंठ, जीभ, चर्म, नख, आँखें नीले 
रंगकी दीख पड़ती हैं, हर स्थानकी शिराओंमें रक्ताधिक्य, चमं शीतल, नाड़ी 
सूम व दुवंल, श्वास-प्रश्वास धीर ब अनियमित, अज्ञान, कोमा। प्युपिल 
फेली, चश्नुगोलक ऊपरकी ओर घूमती है | 

बर्बेरिस एक्विफोलियम ( berberis aquifolium ) २%-—सेकेण्डरी 
सिफिलिस, पेत्तिक सिर-ददं, कानके ऊपर कुछ बंधा हुआ है ऐसा अनुभव 
होना, जीभ पर मोटा लेप, पाकस्थलीमें जलन, आहारके बाद मिचली व भूख 
लगना | पेशाबमें घना श्लेष्मा, सूई बिंधने-सा दद, तलकछरमें मैदेकी तरहका 
पदार्थं | सूखा एक्जिमा, घमौरीकी तरह ( 7०७९ ४०४५ ) उदूभेद्‌, सिरपर 
उद्भेद--मुंह व गर्दन तक फेलना, सोराइसिस, छातीपर व्यूमर ( अबंद ) | 

बोरिक ऐसिड ( ००४० ४०० ) ३--जरायुमें ददंके साथ बार-बार 
पेशाबका वेग आना । बहुमूत्र, जीम सूखी, लाल व फटी-फटी। क्रॉनिक 
सिस्टाइटिस ( मूत्राशय प्रदाह ) में १ चम्मच खास असली बोरिक ऐसिड एक 
गिलास गरम दूधमें देकर सेवन करनेसे फायदा होता है। बोरो-र्लिसरिन-- 
यह एण्टिसोरिक और जीभके घावमें व्यवहृत होता है ( ग्लिसरिन १ औंस, 
बोरिक २० ग्रेन) केलि फ्लोर देखें । 

त्रेकिग्छोटिस ( ४7३०।४।०६४।५ ) ३-मून्रनलीके ग्रीवा-प्रदेशमें दवाब 
मालूम होना व पेशाबकी हाजत, यूरेश्रामें क्षतकी तरह ददं, ऐसा लगता है 
मानो पेशाबकी हाजतको रोक नहीं रख सकेगा । एल्डुमिनुरिया, पेशाबमें 
मिलूकस-कॉर्पसल्‌, एपिथिलियम, एल्बुमेन व कास्टस्‌ , राइटसं-क्रेम्प-- 
अंगुलियों, अंगूठे व कलाईमें लिखते समय जकड़ जाने-सा ददं | 

बोल्डो ( ०00० ) निम्न शक्ति--लिवरके स्थानपर नये कॉलिककी तरह 
ददे, कॉलि-सिस्टाइटिस, मूत्राशय-पेशोकी दुर्बलता, पित्त-पथरी | 

बाँग्रप्स ( ७०thr०Pऽ ।2nc९०।३०ऽ )-रक्तत्राव-प्रबण धातुके व्यक्तिमें 
किसी रोगके सेप्टिक होनेकी दशामें व्यवहार करना चाहिए । शरीरके सभी 
दवारोसे रक्तस्राव, बदनमें काले दाग, स्नायविक कम्पन, दिवान्धता, मुंह फूला 
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हुआ ब तमतमाया-सा, गलेके अन्दर लाल, सूखा व संकुचित मालूम पड़ना, 
नेगलनेमें असमथता, तरल पीनेकी चीजें भी नहीं निगल सकता, बहुत रक्तकी 
के, काले रंगकी के, पेट बहुत फूला व कड़ापनके साथ खूनका दस्त, भयानक 
इरिसिपेलस, गेंग्रीन, शरीरका चमड़ा फ़ूला, काला या नीले रंगका दीख 
पड़ता है, रक्तल्लाव होकर शरीर ठण्डा हो जाता है| क्रम--६, ३० | 
ब्यूटिरिक ऐसिड ( ४७।४।० 900 ) ३--आत्महत्या करनेकी चिन्ता, 
मामूली-सा कुछ करनेसे ही थकावट, सदा मनमें भय व स्नायविकता, सिर- 
` ददे ; पेटमें अत्यधिक गेस होना, भूख न लगना, पाकस्थलीके ऊपरी भागमें 
काटनेकी तरह दद, पाकस्थली सदा ही भारी मालम होना, मानो भरा हुआ, 
नाभिके नीचे नोचनेकी तरह ददं, दस्त अनियमित, मल त्यागनेमें दद 
होना | कमरका ददं चलनेसे बढ़ता है, चूतरके निचले भागसे निम्नांगमें दद, 
अनिद्रा--सोनेपर भयानक स्वप्न | थोड़े-से परिश्रमसे ही पसीना होना, तलवों 
में अत्यधिक बदबूदार पसीना इत्यादि इस औषधिके लक्षण हैं । 
केजुषूटम ( cajuputum ) १, ३--अत्यधिक पसीना होना, स्नायविक 
रोग, स्नायविक श्वासक्कच्छ्रता, सदा साँस बन्द हो जानेकी तरह अनुभव होना 
( sensation of chokin् ), इसोफेगसका आक्षे पिक स्ट्रक्चर, जीभ मानो 
फूल गई है और पूरा सुख भर डाला है। मामूली-सा क्रोध होनेपर ही 
हिचकी आने लगना | पेट फलकर कड़ा होना व शूलका दद (टेरिबिन्थ ) 
बिल्लीके पेशाबकी तरह पेशाबमें बदबू होना | आक्षपिक काँलेरा । 
काबोनियम ऑक्स ( carboneum oxygenisatum ) १--अनिद्रा, 
ज्ञानशक्तिका लोप, दाँत बेठ जाना, जबड़े अटक जाना, मसूढ़ोंका इढ़तासे 
अटक जाना, हार्पिस जोस्टर ( गोलाकार विसर्पिका ), पेम्फिगस व कई एक 
दिनों तक निरन्तर औंघाईका भाव इत्यादिमें इसके व्यवहारसे सुफल प्राप्त 
होता है । 
कार्वोनियम सल्फ ( carboneum sulphuratum ) १ शक्ति - शराब 
पीकर स्वास्थ्य नष्ट होना, शीतसे भयभीत व्यक्ति, पुराना वात, ठण्ड नहीं 
सहाती, शरीरका स्वाभाविक ताप घटा, हर थे से ६ठे सपाहके अन्दर 
उदरामय, ध्वजभंग, संगमकी इच्छाका लोप, लिंगका छोटापन, सदा धातु 
निकलना | सायटिका, घूमताःफिरता ददं--नियमित रूपसे आता है व बहुत 
देर तक रहता है, निम्नांगमें दद॑ व उसके साथ सुरसुरी ब आक्षेप, बिजलीकी गति 
की तरह ददे व उसके साथ स्पेज्म, प्रस्यंगोंमें कुचलनेकी तरह दद्‌, हाथ व बाहु 
में स्पशं शक्तिका लोप, कान मालम पड़ता है जसे. बन्द हो, कानमें नाना 
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प्रकारका शब्द, होंठमें घाव, जीभ व सुखके अन्दरका सुन्नपन और आँखके 
नाना प्रकारके रोग--अदूरदृष्टि, एस्थेनोपिया, ऑप्टिक डिस्कका छोटापन व 
अस्वच्छता, आटंरी ( 2६९7५ ) व वेन ( ४९० ) में काँन्जेस्शन, रेटिनाका 
काँन्जेस्शन, कोई चीज मानो कुह्दासाके अन्दरसे देखा जाता है, दृष्टि सम्पूणं 
लोप, नाना प्रकारके रंग दीख पड़ना इत्यादिमें यह व्यवद्दत होता है। इसके 
सेवनसे केन्सरकी बृद्धि रुक जाती है | 

केस्टर इक्बी ( ०५६०९ ९१५. ) ६, १२--किसी रोगमें चर्म या उप- 
त्वक ( ९9ith९lium ) मोटा हो जानेपर यह व्यवहृत होता है। इसके अलावे 
स्तनकी घुंडीमें घाब ब फटने तथा उसमें बहुत ददं, स्तन फूलना, स्तनका 
बहुत खुजलाना व स्तनका गोलाकार काला भाग लाल हो उठना | 

केहिन्का ( ०३॥।१०६ ) ३ व निम्नशक्ति-साधारणतः शोथ-रोगमें ही 
यह ब्यबहृत होता है । एल्बुमिनुरिया रोगमें अति श्वासकष्ट, रातको सो नहीं 
सकता, उदरी व सारा शरीर फूला, चर्म सूखा । सदैव ही पेशाब करनेको 
इच्छा, भ्रमणकालमें बहुमृत्रकी तरह पेशाब हुआ करता है, पेशाब आगकी तरह 
गरम, मूत्रनलीमें जलन, किडनी के स्थानपर ददं होना । 

सेन्क्रिस कॉण्टॉर ट्रिक्स ( cenchris cont0ःt7।*) ६--यह साँपके विष 
से तैयार हुआ है और आसेनिक ब लेकेसिसके लक्षण इसमें पाये जाते हैं | श्वास- 
कष्ट ब हाँफ-हाँफ उना, शारीरिक व मानसिक बेचेनी, प्यासमें थोड़ा पानी 
पीना इत्यादि आसे निकके और लेकेसिसके-कपड़े ढीला कर रखना लक्षण 
इसमें हँ । पुरुष व स्त्री दोनोंमें ही इससे काम इच्छा बढ़ती है, दाहिनी ओवरीमें 
ददे | डरावने सपने देखता है और वह मानो प्रत्यक्षरूप में मालूम होता है। 

चेनोपोडियम एन्थेछ ( chenopodium anthelmin. ) ३--स्केपुला 
अस्थिमें दद॑ | इसमें एपोप्लेक्सीके बहुतसे सद्दश लक्षण दीख पड़ते हैं। अचानक 
प्र चकरा जाता है, दाहिने अद्धाङ्गका पक्षाघात, एफेसिया, गला घड़- 
घड़ाना (ओपियम) प्रभ्नति | कानमें गुन-गुन मॉ-मों शब्द, मानो गाड़ी चल 
रही है, दाहिने कन्धेकी हड्डीका कोण व मेरुदण्डके अन्दर तेज दद, वह छातीके 
अन्दर भी मालूम पड़ता है ( बायें कन्धेकी हृड्डीके कोनेके दद मे-चनोपोड 
ग्लासियेपिस ), टाँन्सिलका बढ़ना इत्यादि इसके लक्षण हैं । 

चिलोन (०४००॥० ) 0--१ से ५ बंदकी मात्रामें | लिवरके बायें लोबमें 
तेज ददे ब वह दद॑ नीचेकी ओर फेलनेपर उपकारी है। 

कोलेस्टेरिनम ( ०h०।९७९०¡००० )--लिवरके कन्सरकी उत्कृष्ट औषधि 
है | लिवर बहुत बढ़ जाता है ( obstinate hepatic enlargement ), लिवर 
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के पास जलनदायक दद॑, चलते समय दर्दके कारण हाथसे दबा रखता है। 
इसके अलावे आँखोंके वाइट्रसकी अस्वच्छता, कामला, पित्त-पथरीकी भी यह 
उत्कृष्ट दवा है | क्रम ३% व ६४ शक्ति अधिक उपयोगी है। 

क्रॉमिक ऐसिड ( १०० chromic ) ३%, ६४--डिफ्थे रिया, गलेका घाव, 
नाकके अन्दर घाव व पपड़ी जमना, ओजिना, बदबूदार नाकसे ख्नाब, रक्त 
मिला बदबूदार लोकिया स्राव, नाकके अन्दर ट्यूमर, कन्धे, पीठ, गद नमें दद॑, 
घुटने ब तलवेमें ददं, सिर चकराना ब मिचली तथा केके साथ निरन्तर अधिक 
परिमाणमें पतला पाखाना होना, रक्तल्नात्री भीतरी मस्सोके साथ अश इत्यादि 
की औषधि है । 

क्रॉमियम सल्फेट ( chromiUm ५७।ए॥. )— गलगण्ड, प्रॉस्टेट ग्लेण्डकी 
बृद्धि, लिंगसुण्डकी त्वचापर दाग, गर्दन अकड़ी ( ४०९०६ ) और जहाँ 
स्नायुशक्ति घटी हुई है, वहाँ यह नव-टॉनिककी भाँति व्यवहृत होता है। 
फाईब्रयेड -टयूमर व शिशु-पक्षाघातकी भी यह उत्कृष्ट औषधि है | क्रड अथवा 
१%, ३ शक्ति ५ ग्रेनकी मात्रामें आहारके बाद व सोते समय सेवन करना 
चाहिए । 

कोकेन ( ८००३१ ) निम्नशक्ति-माल्ूम होता है मानो कोई छोटी- 
छोटी वस्तु या कीड़े चमड़ेके नोचे हैं। बकबादीपन, लगातार बकता है, हमेशा 
ही कुछ अधिक करनेकी इच्छा, भयानक अवास्तबिक चीजोंकी कल्पना, 
असंख्य खटमल या कीड़े मानो देखता है या अनुभव करता है। सोचता है 
मानो कोई उसके विषयमें अप्रीतिकर बातें कहता है व वह अपने कानोंसे उसी 
प्रकार सुन रहा है, अच्छे-बुरेका विचार करनेकी शक्ति लोप होना, अवास्तविक 
विषयोंकी कल्पना कानसे सुनता है। ग्लॉकोमा, घनत्व या कड़ापनकी बृद्धि 
(increased tension), कॉर्नियाकी स्वाभाविक शक्तिका घटना, स्थिर दृष्टि | 
गला--सूखा, जलन व कुटकुटाना, संकुचित, निगलनेबाली पेशीका पक्षाघात, 
बात बोलनेमें कष्ट, अन्त्र, फुस्फुस व पाकस्थलीसे रक्तल्लाव, बृद्धोंका कम्पन, 
हाथ व नाक, सुख, बाहुका सुन्नपन इत्यादि इस प्रकारके कुछ रोगों व लक्षणों 
में यह व्यवहृत होता है । 

कोडिनम ( ८०५९१५० ) ३ शक्तिकी चौथाई ग्रे नकी मात्रामें ब्यवहार 
करना ःवाहिए । इसके प्रधान लक्षण--सारा शरीर कापता है, हाथ व निम्नांग 
की पेशियाँ अनजानमें फड़कती हैं । खुजली ( ००8), उसके साथ गरमका 
भाव, सुन्नपन ब काँटा बिंधनेकी तरह यन्त्रणा । आँखकी पलक फड़कना | 
पाकस्थलीके ऊपरी भागमें आक्षेपिक दद॑, डकार, बहुत प्यास, तीती चीजें 
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खानेकी इच्छा, रातको उत्तेजक खाँसी, पीवकी तरहका कफ निकलना, थाइ- 
सिसकी खाँसी रातको बढ़ना इत्यादि इस औषधके लक्षण हैं | 

केस्टेनिया वेस्का (०३५३०९ ४९८३) 0--हूपिंग खाँसीकी प्रथमावस्थामें 
अत्यन्त आक्षेपिक सूखी खाँसी, प्यास, उदरामय, कमरमें दद, सीधा नहीं हो 
पाता | 

कॉटिलिडन ( ८०६४।९५०० ) 9, ३--छातीसे कन्धेकी हड्डी तक अथवा 
कन्धकी हड्डीसे बाई छातीमें और बायें स्तनके नीचे ब दाहिनी छातीमें दद | 

क्यूकरबीटा ( १०००7७४४७ )--वयस्क लोगोंके टेपवर्मके लिये--२ औंस 
( १ छुटांक ) लोकीका बीज आगपर भूनकर ऊपरके छिलके छुड़ा पीसकर 
२-३ नारियलके दूधके साथ मिलाकर खाली पेट सेवन कर १२ घण्टे तक उप- 
वास करनेपर इसके अन्दर २-३ बार पाखाना होगा, पाखाना न होनेपर एक 
हल्का जुलाब दें ( केस्टर ऑयलका जुलाब लेनेसे भी चलेगा--फिलिकस मस 
का अध्याय देखें ) | 

कूप्रम एसेट ( ००एाणा १०९, ) ६, ३०--पाकस्थली व निम्नोदरमें 
भयानक आक्षेपिक दद ; के ; बायीं ओरके रगमें भयानक दर्द, निरन्तर जीभ 
बाहर निकालता ब भीतर.करता है | कुष्ठकी भाँतिका उद्मेद, खुजलाइट न 
रहना | 

डेफनी इण्डिका ( ५३एhn९ ¡०५०३ ) १, ६, ३०-दाहिने पेरका 
अंगूडा ( ६०९ ) फला व दद॑, उरु व घुटनेमें वातका दद, बिलकुल नींद न 
होना, बहुत बार हड्डियोंके चबानेसे ददके कारण नींद नहीं लगती | दद ऊपर 
पेटमें व हृत्पिण्डमें जाता है। तीर बिंधनेकी तरह दद, तेजीसे स्थान परिवतन 
करता है । 

दतूरा अबोरिया ( ५३४५१३ 27०९ )--सिर-दद, छाती जलना, 
पाकस्थलीके ऊपरी भागमें जलन--वह अन्ननली तक- फलना व वह स्थान 
संकुचित मालूम होना | 

डॉरिफोरा ( 4०-५०7३ ) ६, ३०--यह नई दवा साधारणतः मूत्र- 
यन्त्रके ऊपर ही अधिकांश क्रिया प्रकट करती है और गॉनोरिया व ग्लीठकी 
दशामें ही अधिक फायदा होता है । पेशाबमें कष्ट, यूरेश्राका प्रदाह और पेशाब 
करते समय तेज यन्त्रणा, कमरमें दर्द, हाथ-पेर आदि व अंगॉका भयानक 
काँपना, शरीर फूल जाना, शरीरकी जलन इत्यादिमें भी उपकारौ है | 

एफिडिन ( ९०९०८० ) १२, २5, ३४--यह विचूर्णं ओषध दमा व 
न्यूमोनियामें भी सुफलके साथ व्यवह्त होती है। एलोपेथीमें बहुत दिनोंसे 
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यह हे-फिवर, दमा, दृत्पिण्ड ब श्वास-यन्त्र सम्बन्धी रोगॉमें व्यवह्ृत होता आ 
रहा है। शक्तिकृत ओषधकी १३ शक्ति २ ग्रेनकी मात्रामें १ घण्टाके अन्तर 
२-३ मात्राके सेवनसे ही दमाके उपसग घट जायेंगे। न्यूमोनियामें डॉ० 
W. Nuss, M. D. ने इसकी खूब प्रशंसा की है। यह ४-५ दिन व्यवहार 
करनेसे प्रबल ज्वर भी घट जाता है । 

एफिड़ा नेब्रुडेन्सिस ( ephedra nebrudensis) 6—इस औषधसे 
जहाँ हृत्पिण्ड भयानक रूपमें आक्रान्त होता है और इसके लिये श्वास-प्रश्वास 
में कष्ट, भयानक हत्स्पन्दन, हृत्‌शूल-वेदना व दमाके लक्षण ( cardiac 
‘ast ) प्रकट होते हैं, वहाँ इससे विशेष फायदा होगा | दमामें-एफेड्रिन 
प्रयोग कर कष्टदायक उपसगों के घट जानेपर उसके बाद इसका--० १० बूंदकी 
मात्रामें नित्य ३ बार, एक सप्ताहके बाद ५ बद २ बार कर १ महीना और 
इसके बाद १ बार कर १ महीना तक व्यवहार करनेसे दमा व हृत्पिण्डका दोष 
सम्पूर्णं आरोग्य हो जायगा | कलकत्ता स्थित डॉ० एस० सी० दे ने यह सवं- 
प्रथम प्रकट किया था | 

एमेटिन (००९।०० ) १४- खूनशुदा आँवमें एलोपेथीमें इसका 
इञ्जे कशन देते हैं, होमियोपेथीमें-यह एमिविक-डिसेण्ट्रीमें विशेष फायदा 
पहुँचाता है। पायोरियाकी ( दाँतॉसे पीब-रक्त निकलना ) यह एक उत्कृष्ट 
औषधि है, पहले आधे ग्रेनकी मात्रामें ३ दिन सेबन कर क्रमशः मात्रा घटाते 
जायें । 

एपिफेगस ( ९०९९०५ ) ३, ३०--जीभपर पीली मैल, तीता स्वाद, 
आहारके बाद औंघाई आना, पतला पाखाना, ( sub-involution with 
painful menses, सुखका लार लसदार, निरन्तर थूक फेंकते रहना। शारी- 
रिक ब मानसिक परिश्रमके बाद सिर-ददं व उसके साथ भूख, दुब लता | 

इरिजिरन ( ९८४४९०० ) 0, ३--रक्तप्रदर, अत्यधिक श्वेत-प्रदरका 
साब, रकतमय प्रसबान्तिक क्लेदखाव, थोड़ा: हिलनेसे ही बृद्धि होती है। 
मूत्-यन्त्रके प्रदाहके साथ ल्युकोरिया, गर्भिणी के दुबेल जरायु, थोड़ी-सी बातमें 
ही रक्तस्राव होने लगता है। अत्यन्त भयानक रूपमें पेट फूल उठनेमें १ ड्राम 
इरिजिरन-ऑयल व एक अण्डेका पीला भाग एक पाइण्ट दूधके साथ मिला- 
कर मलद्वारमें एनिमा देनेपर फायदा होगा। पेट फूलनेमें- १३ सेवन कराना 
चाहिए । | -+३ 
. इरियोडिक्टियन ( ०४।०५।०५०० ) 0, १-दमा, गलेमें साँय-साँय 

शब्द व ब्रॉङ़्ाइटिस, बॉङ्कियल थाइसिस, रातको पसीना होना, शरीर क्रमशः . 


परिशिष्ट ६०१ 


सूखते जाना ; इन्फ्लुएञ्जाके बाद खाँसी होना । गला व मुखके अन्दर जलन, 
सबेरे सुखका स्वाद खराब, छींक होनेके साथ नाकमें कच्ची सर्दी होना। 
इसका दूसरा एक नाम यर्बा सेण्डा ( ४९७३ ऽ. ) है | 

इरिञ्जियम ( ०७४०४ 0०7 )--लेरिंग्स, स्वरयन्त्र व गला मानो खरोंच 
डाला गया है, इस प्रकारका दद | आशक्षेपिक स्ट्रिकचर, मूत्र-पथरी, किडनी 
का कॉनजेशन ; मामूली कारणसे ही शुक्र-सा पदार्थं ( r०७tatic fluid ) 
निकलता है, लिंगोद्रेक न होकर ही स्वप्नदोष | क्रम--०, ३ शक्ति। 

इयुकेळिप्टस ( eucalyPtus ) 0, २%, ३% व निम्नशक्ति_ बृद्धोंका 
ॉङ्ाइटिस, दमा, छाती धड़कना व अत्यन्त शवासकष्टके साथ दमा रोग, 
ब्रॉज्ञोरिया, सदींमें पीब व श्लेष्मा मिला कफ | ऑयल-यूकेलिप्टस ५ बूदकी 
मात्रामें सिरप टॉलुके साथ सेवन करने और इसके लिनिमेण्टका बाहरी प्रयोग 
करनेसे सड़ी सदींमें फायदा होता है | नेट्रम म्यर अध्याय देखें | 

इयुजिनिया जम्बस ( ९५४९०१ ३०७० ) निम्नशक्ति--यह दवा धूम्र- 
पान करनेसे मिचली आना घटना, गरम आँसू बहना, रातको पेरके तळवे व 
पेरमें भयानक अकड़नका ददे, दो अंगुलियोंके बीचके गासोंके फट घावों 
और नखसे मांस मइ पड़ना व पीब होना, इन कई रोगोंमें व्यवहार करनेसें 
फायदा होगा | 

फॉर्मिका रूफा ( formic 7५३ ) ६, ३०--वात, गठिया-वात, बहुत 
पुराना वात, गाँठ कड़ी, खिचावकी तरह खींच रखने-सा ददं ; हिलने-डोलनेसे 
बृद्धि और दबावसे घटना, दाहिना भाग अधिक आक्रान्त होना । यह पॉलिप 
अर्थात्‌ फेन-से अबंदकी उत्कृष्ट औषधि है ; कानमें युन-युन शब्द, मालूम होता है 
मानो कान फूले हुए हैं ; पाकस्थलीके ऊपरी भागमें (६ th ०३rdiac ९nd) 
सदेव ही दबाव मालूम पड़ना व वहाँ जलन, सिर-ददके साथ मिचली और 
पीले रंगके श्लेष्माके साथ के, पाखाना होनेके पहले पेटमें दद होना, संकुचन 
मालूम होना, निम्नांगकी दुर्बलता, उरु-सन्धिमें दद, छातीमें दबाब मालूम 
पड़ना, प्लुरामें ददं, शुक्रक्षरण, दुबलता ( फॉर्मिक-ऐसिडमें-पेशीकी शक्ति 
बृद्धि व थकावट दूर होती है, ३री या ४थी शक्तिके समकक्षकी शक्तिका 
इञ्जेक्शन देनेसे--ट्यूबक्‌लोसिस, पुराना नेफ्राइटिस व कार्सिनोमा या कन्सर 
आरोग्य होते हैं ) | 

फेगोपाइरम ( fagopyrum ) ३, १२%-इस दवाकी प्रधान 
क्रिया-चर्मपर होती है और हेलोनियस व केलेडियमंकी तरह योनि-प्रदेशमें 
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भयानक खुजलाहृट उत्पन्न होती है, इसी लिये यह प्र॒राइटिसकी उत्कृष्ट 
औषधि है । इसके अलावे आर्टरीकी दृश्य धमक (४।७।९ ए।2t००), नाक 
से वेगसे सर्दी झड़ना, बदबूदार खाव, खुजलाहटपूर्ण इरिथिमा, बृद्धावस्थाकी 
प्रराइटिस, स्त्रियोंके पुराइटिसके साथ पीले रंगका प्रदर-स्लाव, नाककी सर्दी 
सूखकर पपड़ी जमना, नाकके अन्दर दाना-दाना उद्भेद निकलना व खुजली और 
हृत्रोगमें हृत्पिण्डके चारों ओर ददं--वह सोनेपर घटना व वाये कन्धे तक 
फेलना, छाती दबा रखनेकी तरह मालूम पड़ना, तेज छाती धड़कना ; नाड़ी 
सविराम ब असम इत्यादिकी भी उत्कृष्ट औषधि है । 

फ्युलिगो छिग्नी ( ४४४० ।।९०।. ) ६४ विचुर्ण--्लेण्ड व श्लेष्मिक 
मिल्लीके रोग, दुरारोग्य घाव, कन्सर, अण्डकोषका केन्सर, एपिथिलियल 
केन्सर, रक्तल्ावमय जरायुका केन्सर, आत्महत्याकी चिन्ता प्रभ्टतिमें भी 
उपकारी है, क्रियोजोटके सदृश औषध है | 

फ्युकस वेसिक्युलोसस ( £५०० ४९५८८।०७७५ )--स्थूलकायत्व ब 
गलगण्ड ओर अत्यन्त कष्टदायक कोष्ठवद्धताकी उत्कृष्ट औषधि है। चाय 
चम्मचकी एक चम्मचके परिमाणमें मूल अक थोड़े-से जलके साथ दिनभरमें ३ 
बार सेवन करना चाहिए । १ 

गेलियम एपेरिन ( 28०४ए०7 227०९ )--केन्सरकी भाँतिका घाव और 
जीभपर के व्य मरके लिये व्यवहृत होता है | मात्रा--१ ड्राम-तरल सार १ कप 
दूध या जलके साथ दिनभरमें ३ बार सेवन करना चाहिए। 

गॉल्थेरिया ( ५।।६०८।१ )--भयानक नया पाकाशय-शूलका ददं, 
अदम्य भूख, निम्नोदरमें तेज दद, अदम्य क, अंदम्य रतिक्रियाकी इच्छा | २४ 
शक्ति ४-५ बूँदकी मात्रामें हर बार व्यवहार करना चाहिए । 

जेनशियाना छूटिया ( gentiana lutea ) १% से ३४ विचृण-- 
पाकस्थलीके रोगमें उपकारी है। इससे भूख बढ़ती है व टॉनिककी तरह 
क्रिया होती है, नाभि-स्थलपर स्पशं-असहिष्णु दद॑ ( 8९०।०३ १५।०१५९- 
१074-सविराम ज्वर, डिस्पेपूसिया व शिशु-कॉलेराकी औषधि है )। 

जिनसेंग ( ०९०४ ) 0, ३--पुरुष-जननेन्द्रियकी दुबेलता, इन्द्रियकी 
उत्तेजना, लगातार शुक्रक्षय हो वात, हिचकी ( नक्स वोमिका अध्याय 
देखिये )। 

गुयेको ( 8०४०० ) ३, ६-मेरुदण्डका प्रदाह, जीम भारी, हिलानेमेँ 
कष्ट, ट्रे किया व लेरिंग्स संकुचित, निगलनेमें कष्ट, पेशाब धूआँकी तरह, पेशाव 
में फॉस्फेट, डेलटॉयड-पेशी, कन्धा, कोहनी, अंगुली, एड़ी व तलवेमें दद 
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( £५३३००] )--गॉनो रियल एकशिरा-प्रदाहमें ३० हिस्सा वेसलिनमें २ 
हिस्सा 4 मिलाकर बाहरी प्रयोग करना चाहिए | 

जिमूनोक्लेडस ( ४००००।३००५ ) निम्नशक्ति--गलक्षत, सुखगहृर 
व टॉन्सिल लाल, सुख इरिसिपेलसकी तरह फूला, गलेमें संदीं जमती है व 
निरन्तर कफ निकालनेकी चेष्टा करता रहता है। 

हिडियोमा ( ॥४८१९०7४७ ) निम्नशक्ति--किडनीसे मूत्रनली तक खींच 
रखनेकी तरह दद, बायें यूरेटरमें दर्द, बाई' किडनीके ऊपर जलनमय दद, 
पेट फूलनेके साथ भयानक कॉलिक-ददं+ पेशाबमें लाल रङ्गके बालूके कणकी 
तरहका पदार्थ यूरेटरके अन्दर दद, गेस्ट्राइटिस--कुछ खानेसे ही पेटमें ददं 
( agrimonia ) 6 १ से १० बूँद--किडनीमें ददे, बदहजमी ब कष्टदायक 
ऋतु ) । 

हेपाटिका (॥९३६।०) २,३ ब निम्नशक्ति-फेरिञ्जाइटिस) गला बेठ 
जाना, गलेके अन्दर प्रदाह होता हैव कुटकुटाता है, गलेके अन्दर मानो किसीने 
खरोंच डाला है या कर्कश मालूम होता है, गलेमें लसदार गोंदकी तरह सर्दी 
जमती है व निरन्तर गला खखारता रहता है। उपजिह्वाकी जड़में मानो 
किसी खाद्य पदार्थका अंश अटका हुआ है ; कफका स्वाद मीठा व अधिक 
परिमाणमें श्लेष्मा निकलता है। 

हिपोभेन्स ( hippomanes ) ६--प्रॉस्टेट-ग्लेण्डके प्रदाहमें रतिक्रिया 
की इच्छा बढ़ना, कलाईँमें भयानक दद । कलाईके पक्षाघातमें कलाई मानो 
सुचक गई है, हाथ व अंगुलियोंमें ददं | पेरकी गाँठ व पेरके तलवेमें अत्यन्त 
दुबलता | 

हिपोजिनियम ( ॥iPए०22n५० ) ३०---ओजिना, गण्डमाला, पाइ- 
मिया व खतरनाक रूपके इरिसिपेलसमें यह व्यवहृत होता है। नाक लाल व 
फूली, सदीं, नाकके खावसे नाक क्षतपूर्ण हो जाना, नाकके घावसे रक्तलाव, 
स्रावमें बदबू | फेरिग्सके ठीक सामनेवाले हिस्सेमें घाव व पेप्युल्स, मुखके सभी 
ग्लेण्ड फूले व दर्द, वे फोड़ेमें परिणत होते हैं, ब्रॉडियल ऐज्मा, बृद्धो का 
ब्रॉङ्राइ टिस | 

हिमार्टाक्सिलान ( ०००५४।०० ) ३--शरीरके किसी स्थानका 
सिकुड़न ( ०००६००० ) का भाव ही इसका प्रधान लक्षण है। छातीके 
चारों ओर मानो एक मोटा पदार्थ रखा हुआ है । हृतशलका दद, छातीका उक्त 
सिकुड्नका भाव निम्नोदर तक फेलता है, छातीमें घावकी तरह दद, पेलपि- 
टेशन। पाकस्थली फूली व ददमय, पेटका फूलना, कॉलिक-ददका होना। 
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स्त्रियोंमें ऋतुके समय दुबेलता मालूम पड़नेके साथ जरायु बाहर निकल पड़ने 
की तरह अनुभव होना, पेटके ऊपरी भागमें ददे, उसके साथ लसदार श्वेत- 
प्रदर | 

होमेरस ( ०३7५७ ) ३, ६--सामनेके रगमें व दोनों बगल दद, 
आँखोंमें दद, घावमें ददं व जलन, पाकस्थली व पेटमें दर्द, कुछ खानेपर 
घटता है। 

हाइड़ स्टिनम म्यूर ( hydrastinum mur.) ३ विचूणं--पाकस्थली 
का बढ़ना व उसके साथ पुराना अजीण-दोष | 

हाइड़ स्टिन सहफ ( hydrastin. 5०७॥., ) १४--टाइफॉयड और 
गे स्ट्रिक-अलूसर इत्यादिमें मलद्वारसे अलकतरेकी तरह काला या चमकदार 
रक्तस्तावमें विशेष फलदायक क्रोटेलस, इलेप्स इत्यादि विफल होनेपर इसका 
प्रयोग करें । 

हाइड्रो स्टिनम (०7०5४०५ ) ३४ विचूर्ण--नाना प्रकारका रक्तः 
स्राव, खतरनाक रक्तप्रदर, मलद्वारसे रक्तस्राव | 

हाइड्रोफोबिनम ( hydrophobinum ) ३०, २००--अदम्य रतिक्रिया 
की इच्छा, क्रमानुसार कुचिन्ता । रतिक्रियाके समय शुक्र-स्खलन नहीं 
होता ( priapism with frequent emission ), जरायुमें दद, संगम करने 
में कष्ट व दद, जरायु मानो बाहर निकल पड़ेगा ऐसा मालम पड़ना | जलके 
प्रवाह या जलकी गति देखनेसे ही पाखाना व पेशाब करनेकी इच्छा होना | 
इसमें जलकी गति या जल ढालनेकी आवाज, यहाँ तक कि जलकी बात याद 
पड़ते ही उपसगों की वृद्धि होती है, रोशनीकी ज्योति या रश्मिव धपमें भी 
रोग बढ़ता है । जल पीनेसे उसी समय ओकाई आकर के कर देता है, सदैव 
ही थक फेंकता रहता है, लार घना व लसदार, गलेमें घाव, हमेशा घंट निग 
लते रहनेकी इच्छा इत्यादि इस औषधिके विशेष लक्षण हैं | कुत्तेके काटनेसे-- 
हाइड्रोफोबिया | 

इकथियोलम ( ।chb४०।५७० )--बृद्ध व्यक्तियॉकी जाड़ेके दिनोंकी 
सर्दी-खाँसी में विशेष लाभदायक है | यह एक तीव कीटाणु-नाशक औषधि है, 
इसके सेवनसे प्रदाह, सूजन व प्रदाहकी लालिमा घटती है, पेटके बाई ओर व 
नामिकी जड़में काटनेकी तरह ददं | पेशाब खूब बार-बार होना व परिमाणमें 
अधिक होता है, मूत्रनलीमें जलन होती है। खाँसी सूखी व परेशान कर देने 
वाली, नाकमें कच्ची सदीं । चमंरोगमें जोरॉकी खुजलाहट, खुजलानेपर परत 
उठना, एक प्रकारका एक्जिमा और एक साथ बहुतसे फोड़े होना, गर्भावस्‍था 
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में योनि-प्रदेशमँ खुजली होना ( प्रुराइटिस ) इत्यादि रोगोंमें इससे विशेष 
फायदा होता है। यह--हिपर, साइलि, केल्केरिया सल्फ, आसं व पेट्रोलियम 
के सद्दश है | इस औषधिकी १४ शक्ति १० से २० ग्रेन १ औंस वेसलिन आदि 
में मिलाकर क्रॉनिक-एक्जिमा, सोरायसिस व एकनि-रोजेसियामेँ व्यबद्दत 
होती है। क्रम--निम्न शक्ति | 

इक्षुगल्घा (¡६ऽ१५४३००॥६)--इन्द्रिय-दौबंल्य, घातु-पतन, प्रॉस्टेट बृद्धि। 

इलिसियम ( ¡८७० ) ३--पेट फूलने व पेट दप होनेमें यह ओषधि 
व्यवहृत होती है । ३ महीने तक भोगते रहने वाला कॉलिक या उदर-शूलका 
दद्‌, ठीक नियमित एक ही समयपर दद प्रारम्भ होता है | इसका एक प्रधान 
लक्षण है--छातीकी ३री पञ्जरास्थिके स्थानपर छातीकी मध्यास्थि ($९५०) 
के एक या दो इंच दाहिनी तरफ, कभी बाई ओर ददं होता है, उस दर्दके 
साथ निरन्तर खाँसी, खाँसीमें पीबकी तरह कफ निकलता है, स्टनंमके स्थान 
पर सूई बिधनेकी तरह दद, पुरानी दमाकी खाँसी, छाती धड़कती है, इसके 
साथ सुखमें घाव, काला रक्तं निकलना ( हिमॉप्टिसिस ) इत्यादि । 

इण्डियम ( ।॥4।५८० )--अदम्य न खतम होनेवाली छौँक, रोगी थक- 
सा जाता है | पाखानेका वेग देते ही सिर दद करने लगता है, पाखानेके समय 
भी सिर मानो फटा जाता है, मँहपर फुन्सियाँ, उनमें अत्यन्त दद रहता है व 
पकती हैं | मुखके कोनोंका फटना व घाव होना । गदन व कन्धा जकड़ा, 
बायें हाथमें दर्द, पेशाब कुछ देर तक पड़े रहनेपर भयानक बुरी बदबू निकलने 
लगती हैं | स्पमें टिक काडके भीतर खिचावकी तरह ददं | 

इनूळा ( ।१५।३ )--सूखी खाँसी, रातको व सोते ही खाँसी बढ़ना, 
लेरिंग्समें दद, पुराना ब्रॉङ्ाइटिस, इसमें खूब घनी सदीं अधिक मात्रामें 
निकलती है व उसके साथ हजम शक्ति घट जाती है। स्टनंमके नीचे सूई बिंधने 
की तरह दर्द, निरन्तर पेशाबकी हाजत ; किन्तु कई एक बूँदके अलावे ओर 
पेशाब नहीं होता | निम्नांग--तलवे व एँड़ीमें ददे ; बायें हाथ, दाहिने कन्ध 
त्र कलाईमें दद, अंगुलियाँ मोड़ नहीं सकता | 

आयोडोफॉरमस ( ।०५०f०पm़एी )—डॉ० बोरिकका कथन है 
ट्यूबकलर-मेनिज्ञाइटिसमें इस औषधिका बाहरी व आभ्यन्तरिक प्रयोग 
करना कमी न भूलें | आँखके रोगमें--प्युपिलका बढ़ जाना ( ५P।07९ ) 
दृष्टि शक्ति घट जाती है, इसके अलावे-दाहिने फुसफुसके ऊपरी भागमें दद, 
छातीपर कोई भारी वस्तु रखी हुई है ऐसा अनुभव, बिछावनपर सोनेसे खाँसी 
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आना और साँय-सॉय शब्दका बढ़ जाना, बाई ओरकी छातीमें--हुदयके ऊपरी 
भागको मानो किसने झुट्टीसे पकड़ रखा है, हिमपटिसिस, दमाकी तरह 
श्वास-प्रश्वास, बहुत दिनोंका पुराना उदरामय, उससे ग्रहणी ( ट्यूवर्क्‌- 
लोसिस) का सन्देह होना, पेट फूला, मेसेण्ट्रिक ग्लेण्डकी वृद्धि | शिशु-कॉलेरा-- 
मलका रंग हरा, उसके साथ अनपचा पदार्थं रहना व रोगीका चिडचिडा 
मिजाज | क्रम--र्‌री शक्ति ; इसको ३ ग्रेनकी मात्रामें जीभके पिछले भागपर 
रखनेसे दमाका खिंचाव कुछ घटता है। 

इरिडियम ( ¡५५७ ) ६% से उच्च शक्ति--यह सेप्टिसिमिया, एनि- 
मिया, अन्त्रके सड़न इत्यादिमें व्यवहृत होता है। एनिमियामें यह रक्तके 
लाल कणोंको बढ़ाता है | वात, गठिया-वात, जरायुका ट्यूमर, गर्भावस्‍था 
में किडूनीका प्रदाह और जो सब शिशु खूब दुबले होते हैं फिर भी लम्बाई 
में जल्दी-जल्दी बढ़ जाते हैं, उन सबके रोगोंमें शीघ्र ही फायदा होता है। 
मस्तिष्क सम्बन्धी रोगोंमें रोगी किसी विषयपर मन स्थिर नहीं कर पाता, 
कुछ चिन्ता करनेपर मानो सब कुछ गड़वड़ा जाता है, मालूम पड़ता है जैसे 
मन दो भागोंमें वँट गया है। एलियम सिपा की तरह नाकसे निरन्तर कच्चा 
पानी गिरता रहता है । 

इरिडियम क्लोराइड ( ;ridium ०े।०7।५९ )--रोगीके सुखसे निरन्तर 
लार झड़ा करता है और मसूढ़ा कड़ा जकड़-सा जाता है, मस्तिष्क व स्नाय- 
बीय लक्षण दीख पड़ते हैं, मस्तिष्कके रोगोंमें मालूम पड़ता है मानो कोई 
गला धातु सिरके अन्दर भरा हुआ है--इसलिये सिर इतना भारी है, सिरके 
दाहिनी तरफ सिर-शूलका ददे, गला बेठे रहनेके साथ खाँसी, बात बोलनेपर 
वृद्धि होना, गलेमें प्रदाह, पीले रंगका अधिक परिमाणमें कफ निकलता है 
और पुराने लछेरिनजाइटिस प्रतिमे फायदा करती है । 

जेकुइरिटि ( ।९१७।५ )--पीब भरी आँखका प्रदाइ, आँख आना; 
आँखका प्रदाह, मुँह ब गर्दन तक फेल जाता है, पलकोंपर फुन्सियाँ ( ग्रे नुलर 
लिड्स ), आँखोंके ऊपर व भीतरकी फुन्सियाँ | 


जुनिपेरस ( ५०९7५५ )--किडनीका प्रदाह, शोथ इत्यादि व इसके 
साथ पेशाब बन्द, वृद्धोंकी कमजोर हजम शक्तिके साथ बहुत थोड़ा-थोड़ा पेशाब 
निकलना, किडनीकी श्लेष्मिक-मिल्लीका पुराना प्रदाह, इनके अलावे--वात- 
जनित थोड़ा पेशाब, मूत्रकृच्छ्ता, किडनीके स्थानपर भारी मालूम पड़ना, 
शुक्र-क्षरण, किडनीका बढ़ जाना इत्यादिमें भी यह उपकारी है ( १ ऑस 
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क्वाथ १ छुटाक गरम पानी में डालकर डेढ़ या दो औंसकी मात्रामें सेवन 
करना चाहिए )। 

जकस एफुसस ( Juncus effusus ) ३ मूत्रक्ृच्छ, बूद-बुद पेशाव, 
पेशाब बन्द और अश के रोगीके दमाकी तरहके लक्षणामें इससे विशेष फायदा 
होता है । इसमें पेट फूलना व पेटमें युड़- गुड़ शब्द रहता है। 

केलि आस ( kali ars. ) ३, ३० बदनपरके कपड़े खोलते ही भयानक 
खुजली, सूखी मछलीके चोइयोंकी तरह परत उठती है ; पुराना एकजिमा-- 
गरममें, चलनेसे व कपड़े खोलनेपर खुजलाहटका बढ़ना | सोरायसिस, फेजे- 
डिनिक ( गलित ) क्षत, घुटने व हाथके गासॉमें फिसस ( फटे घाव ), चमड़े 
के नीचे असंख्य छोटी-छोटी गोटियाँ ( नोडिउह्प ), स्त्रियोंके जरायुके मुंहपर 
फूलगोभीकी तरहका एक प्रकारका पदार्थ उपपन्न होता है, उसमें रह-रहकर 
अचानक ददं होता है, बदबूदार स्राव निकलना व प्युबिसके नीचे ददं | 

काओलिन ( ६२०।।० ) निम्नशक्ति--साधारणतः यह क्रूप व ब्रॉङ्काइ- 
टिसमें व्यवहृत होता है, नाक खुजलाती है, व जलन करती है, पीली सर्दी 
निकलती है, नाकके अन्दर घाव होता है, पपड़ी जमती है, नाक चिपककर 
सट जाती है, स्वरयंत्र ब छातीमें दद, अंगुलीकी चोट भी नहीं सहाती,”शिशुओं 
का केपिलरी ब्रॉङ्ाइटिस, मेम्त्र नस क्रप--ट्रे किया तक फेल जाता है। 

लंवनेम ( ।2b५rn५m ) ३--सदा सिर चकरात्ते रहना, अविराम 
ऑधाईका भाव, मुहकी पेशीका फड़कना, प्युपिल फली, हाइड्रोकेफालस) अदम्य 
प्यास, निरन्तर मिचली व क, पेटके ऊपरी भागमें जलनमय ददं, घासकी तरह 
हरे रंगका पेशाव। हाथ सुन्न व दर्दमय, हाथ हिलानेमें बहुत कष्ट होता है । 

लेट्रोडेक्टस सैक्टन्स ( latrodectus mac )--इस औषधि 
से एञ्जाइना-पेक्टोरिस अर्थात्‌ हृतशलके ददेके प्रायः सभी लक्षण उत्पन्न होते 
हैं, हस्पिण्डका स्थान ही इससे पहले आक्रान्त होता है, हृस्पिण्डके तेज ददंके 
समय--क्रमशः नीचे बाहुके अग्रभाग व अंगुलियों तक बढ़ता है, नाड़ी क्षीण 
व तेज होती है । वायें हाथमें ददे अनुभव करता है-मानो पक्षाघात हो गया 
है; सारा शरीर व चर्म मर्वल पत्थरकी तरह ठण्डे रहते हैं। सिर-ददेके 
कारण चिल्लाता है, ददं गदन व सिरके पिछले भागमें जाता है| 

लेपिडियम ( ।९५।०० ) निम्नशक्ति-ललाटसे सीधा दाढ़ी तक मानो 
अस्तूरासे काट दिया है इस प्रकारका लम्बे-लम्त्र एक प्रकारका ददे होना, गले 
के अन्दर जलन व कानमें गजनकी तरह शब्द होना। छातीके चारों तरफ 
मानो खूब जोरसे कसकर बाँधा हुआ है इस प्रकारका ददं ब माझम पड़ता है 
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मानो ठीक हृत्पिण्डके अन्दर जसे छुरी घृसा दी जा रही है, पीठ व अंग-प्रत्यंग 
में दद | 

लिनेरिया ( ।i०३7।३ ) ३--डकार, मिचली, मुखसे लार बहना व 
पाकस्थलीमें दबाव मालूम पड़ना, अदम्य औंधाई प्रभ्ट्रति इसके प्रधान लक्षण 
हैं। लिनम यूसिटेटिसिमम (0०0० ५५१३।।5$m०)--धनुष्टङ्कार व जीभके 
पक्षाघातमें उपकारी है । 

लिथियम कार्वोनिकम ( lithium carbonicum ) १%, ३५— 
हृत्पिण्डके किसी प्रकारके रोगके साथ वात रोग रहनेपर इसमें यह अधिक 
व्यवहृत होता है। सारा शरीर मानो पक्षाघातकी तरह कड़ा ब जकड़ा-सा 
होना । कन्धेकी सन्धिके साथ, अंगुलियों, घुटने प्रभ्टतिमें वातका ददं, हाथकी 
अगुलियों ब पेरकी अंगुलियाँक्री गाँठें' फूली ब ददे ; चलते समय पेरकी 
गाँडोमें दद ; हाथ, सिर, गलेमें पपड़ी पड़नेकी भाँति अथवा दादकी तरह 
एक प्रकारका उद्भेद ( इरपशन ) निक्रलता है, अन्तमें उस स्थानका चमड़ा 
लाल हो उठता है । पेशाब-घुला, इसके साथ श्लेष्मा व लाल रंगका एक 
प्रकारके पदार्थकी तलछट पड़ना, दाहिनी किंडनीमें दद, पेशाबके समय छ्छातीमें 
दबाव पड़ता है, पुराना व अल्पकालीन ( ५७-३०५९ ) सिस्टाइटिस, इसका 
और एक लक्षण है-रोगी लेकेसिसकी तरह मामूली-सा दबाव भी सहन नहीं 
कर सकता ओर एनाकार्डियमकी तरह अम्ल-शूलके कष्ट व मिचली इत्यादि 
कुछ खानेसे ही घट जावा है| दृष्टि--किसी वस्वुका केवल बायाँ आधा अंश 
देख सकता है, दाहिना आघा अश नहों देख पाता, आँखोंके ऊपर दर्द रहता 
है ( नीचेका आधा देख पाता है--ऑरम )। 

श्वासयन्त्रके रोग रोगी सोते ही खासने लगता है, छाती मानो चिपक 
कर सट जाती है, साँसमें हवा उण्डी-सी मालूम पड़ती है, स्तनोंके ग्लेण्डोंका 
ददं हाथ व अंगुलियों तक अनुभव होता है | 

हृत्पिण्डके रोग-हृत्पिण्डके स्थानपर बातकी तरह ददं, हृत्पिण्डकी 
अचानक अवसन्नता, ऋृतुल्लावके समयके पहले हृत्पिण्ड व मूत्रनलीमें दद, 
हृत्पिण्डका कम्पन व छातीकी घड़कन पीठ. तक फेलती है (लिथियम बेल्लो-- 
कमरके खूब अन्दर व चूतरमें दद, मुत्रनलीमें एक प्रकारकी अशान्ति लगना 
जिससे सदैव पेशाब करनेकी इच्छा होती है, इससे पेशाबमें यूरिक ऐसिडका 
जमना घटता है ) | 

ळोलियम टेमुलेण्टम ( lolium temulentum ) ६--यह ओषधि 
सायटिका व पक्षाघातमें ही अधिक व्यवह्ृत होती है। मस्तिष्क जब अवक्तादपूण 
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व गड़बड़ीका भाव, सिर चकराना, आँखें बन्द कर रखता है, सिर भारी व 
कानके अन्दर शब्द होता है, के, पेट व पेटके ऊपरी भागमें दद, बहुत पाखाना 
होना | इसके प्रधान लक्षण--अंग-प्रत्यंग काँपता है, ठीकसे सीधा होकर चलने 
में असमथ, अंग-परत्यंगादिकी स्वाभाविक शक्तिका लोप, घुटनेसे एड़ी तक तेज 
ददे, मानो रस्सीसे कसकर बाँधा हुआ है, हाथ-पेरमें आक्षेपिक स्पन्दन, लिखने 
व जलका गिलास अथवा कोई वस्तु पकड़नेमें असमथता, हाथ काँपता है. 
पक्षाघात । 

लोनिसेरा ( ।००।०९४३ ) ३, ६- आक्षेप, बेहोशी, अकड़न प्रभृतिके 
लिये यह व्यवहृत होता है। इसमें छाती व मस्तकमें रक्तकी अधिकता होती 
है, रोगी अज्ञान हो जाता है। एक आँखकी पुतली संकुचित व दूसरीकी फेली 
रहती है, अधमुंदी आँखें कर निद्रा-भावमें पड़ा रहता है, चेहरा लाल रंगका 
दिखाई पड़ता है| अंग-प्रत्यंग अचानक स्पन्दित हो उठते हैं, सारा शरीर 
काँपता है, भयानक रूपका आक्षेप या टंकार होता है, सिर ब अंग-प्रत्यंग ओर 
सारा शरीर मालूम पड़ता है मानो पक्षाघातग्रस्त हो गया है, हाथ पेर उण्डे 
हो आते हें । 

मेनसिनेला ( m३॥०।९।।३ ) ६, ३०--यह मानसिक विलक्षणताओंकी 
उत्कृष्ट औषधि है | रोगी उदास, हत-बुद्धि-सा रहता है, निरन्तर चिन्ता, एक 
चिन्ताके बाद ही फिर एक दूसरी चिन्ताका उदय, अचानक सारी चिन्ताओं 
का लोप हो जाता है, पगला हो जानेका भय। सिरं चकराता है, सिर मानो 
हल्का व खाली है, सिरकी खोपड़ी खुजलाती है, किसी नई बीमारीके बाद 
सिरके केश झड़ जाते हें, नाककी जड़में भार मालूम होना। सुख मालूम 
पड़ता है मानो अन्दर गोल मिचंकी बुकनी है, सुख व गलेके अन्दर जलन 
होती है, अत्यधिक मात्रामें बदबूदार लार निकलता है, गलनलीका संकुचन 
जिससे निगलनेमें कष्ट होता है, पाकस्थळीसे मानो क्या एक पदाथ उठता 
है जिससे साँस बन्द होनेकी तरह होता दै ; पेटमें भयानक चबानेकी तरहके 
दद॑के साथ अति मात्रामें पाखाना होना व उसके साथ खाई हुई वस्तुका वमन 
होना। जलनके साथ काले रंगकी के होना । इरिसिपेलस-छालोंकी तरह 
उद्भेद, जल जानेकी तरह बड़े-बड़े छाले पड़ना, बच्चोंको भझुलसे-से उद्मेद, 
इरिथिमा, स्पंजकी तरह छिद्रमय उद्भेद | 

मेंगिफेरा इण्डिका ( manifera ¡०५०३ ) 6, २९--यह आमके बृक्षसे 
तेयार हुआ है । पेसिब हिमरेज अर्थात्‌ जहाँपर शरीरके किसी यन्त्रके अन्दर 
रक्त रुके रहनेकी शक्ति लोप हो जाती है ब वह रक्त बगेर किसी खतरेके किसी 
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दूसरे रास्तेसे बाहर निकल जाता है, इसी प्रकारका पेसिव-रक्तस्चाव--जरायु, 
किडनी, पाकस्थली, अन्त्र, फूसफुस, हृत्पिण्ड प्रभति सभी स्थानसे हो सकता 
है, इसमें ही यह औषधि लाभदायक है। नाकका प्रदाह, फेरिन्‌जाइटिस और 
अन्य किसी प्रकारके गलनलीके नये रोगमें भी इससे फायदा होता है। 
वेरिकोस-वेन ( उभरी शिरायें )। 

मर्कृरियस प्रिसिपिटेटस रूब ( mercurius preceipitatus rub.)— 
रातको सोनेपर ठीक जिस समय नींद आने लगेगी उसी समय साँस बन्द . 
होनेकी तरह लगना, उस समय शीघतासे उठ पड़नेपर घट जाता है ( अिण्डे- 
लिया देखें ) | प्रमेह, उपदंशका घाव, गलित घाव, बाधी, बच्चोंको झुलसे-से 
उद्भेद, खसरा ; अस्तूरासे उत्पन्न खुजली, कानमें पीब होना प्रभ्टरतिमें मी यह 
व्यवहृत होता है । 

मायोसाँटिस ( ०४००५ ) २, ३--क्रॉनिक ब्रॉङ्ाइटिस व थाइसिस 
में लाभदायक है । रातको पसीना होना, खाँसीके साथ अति मात्रामें पीब 
मिला कफ निकलना, खाँसीके समय ओकाई आना व के होती दै, आहारसे 
उपसगोंकी वृद्धि, ब्रॉङ्कोरिया ( बायीं छातीके निम्न भागमें ), दद, खाँसनेपर 
छातीमें लगता है, परकसनसे भी ददं बढ़ता है। 

नसिंसस ( ०३7८।५०५ ) २४--यह भी ब्रॉङ्ाइटिस व खाँसीकी औषधि 
है | नाकसे कच्चे पानीकी तरह नई सर्दीके साथ ललाटमें दद । हूपिंग-खाँसीमें 
जिस समय प्रबल आक्षेपिक खाँसी होती है--तब इससे फायदा होता है, छाले 
की तरह या पीबमय उदूमेद व वर्घामें वृद्धि होना | 


नेट्रम सेलिसिलिकम ( ०.४० ४2]०४।।०५० ) ३--सिर, कान, 
गला, किड्नी, लिवर प्रभ्गतिपर इसकी क्रिया होती है। रक्तक्ताव--नाकके 
रक्त्रावकी यह एक उत्कृष्ट औषधि है। सिर चकरानेके साथ मध्य कर्णके 
रोगमें बहरा हो जाना, कानमें टुनटुन शब्द, आँखमें रेटिनल हिमरेज, श्वास- 
कृच्छ ता, शब्दयुक्त निःश्वास ( 2099 ), असम नाड़ी, सम्पूण ज्वर लोप 
इत्यादिकी भी यह उत्तम ओषधि है| एलोपेथिक मात्रामें इससे बाधकका दद 
घटता है व ऋतु्नाबकी वृद्धि होती है । इनके अलावे--नेट्रम लंक्टिक- 
बात, गठिया बात ; नेट्रम-नाइट्रोसम-एञ्जाइना पेक्टोरिस, चमड़ा नीले 
रंगका होना ( ०५७००» ), मूच्छ, रातको अति मात्रामें पतला पाखाना ; 
नेट्रम सेछिनिकम-पुराना ले रिनजाइटिस व लेरिनजियल थाइसिस ; नेट्रम 
सिलिको-फ्छोर--अस्थि मंमरा, केरीज, केन्सर, सुख-नाक-ओठ व पलकका 
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ल्युपस, ट्यूमर प्रश्ृति ; नेट्रम सल्फो-कार्बेल--पायमिया, पीबमय प्लुरिसि-- 
३ से ५ ग्रेन हर तीन घण्टाके अन्तर ; नेट्रम टेलुरिकम--साँसमें लहसुनकी 
गन्ध, थाइसिसमें रातको अत्यधिक पसीना होने इत्यादिमें व्यवहार होता है | 

निकोलम मेट ( niccolum 0९६. ) ३%, ६--यह निश्चित समयके 
अन्तर आक्रमणशील स्नायवीय सिर-दद, पाचन शक्तिका हास, स्नायुपीड़ा, 
कब्ज, निरन्तर सिर दद, डिस्पेपृसतिया इत्यादिकी औषधि है। अधकपारीके 
सिर-द्॒द में--पहले बाई' तरफ आक्रान्त होता है और ब्रह्माण्ड-प्रदेशमें भारी 
मालूम होना, सिरके ब्रहरन्त्रमें मानो कील घुसा रहा है इस प्रकारका दर्द, 
सिरका भारी मालूम होना, वह प्रातःकालसे दोपहर तक वृद्धि होना इत्यादि 
लक्षणोंमें व्यवहार होता है। अदम्य छींक, नाक बन्द, सदींमें नाककी नोक 
फूल जाती है व लाल रंगका होना, नाककी जड़में नया दद, वह ललारसे 
होकर सरके ब्रह्माण्ड प्रदेशमें जाता है। पाकस्थलीका नया दद--वह कन्ध 
तक फेलता है । प्यासके साथ तेज हिचकी, चबाने वाले दाँतों (ग०।75) 
से बदबूदार खाव निकलता है, दूध पीनेके बाद उदरामय ; ऋतुल्ाव--ऋतु 
अति विलम्बसे व अति अल्प मात्रामें स्राब होता है ; अत्यधिक प्रदरस्ताव-- 
यह प्रसवके बाद क्रवुस्रावके बाद बढ़ जाता है। खाँसी--सूखी आक्षेपिक, 
गला बेठ जाना, खाँसनेपर छातीमें सूई बिधनेकी तरह ददे, रोगी खाँसी 
की धमकसे सिर पकड़कर बेठा रहता दै, खाँसीके समय झुककर जाँघों 
पर दोनों हाथ रख खाँसता है। चमंरोग--सारा शरीर खुजलाता है, 
गर्देनपर जोरॉसे खुजलाकर नोच डालनेपर भी बह घटता नहीं | 

निकोलम सल्फ (icc०।०m ५।ए॥.) २४--यह बीच-बीचमें अचानक 
हो जानेवाले सिर ददं व मस्तकके पिछले भागके ददंकी उत्तम ओषधि है | 
मेरुदण्डमें दद, हाथ-पेर भारी व दुबल होता है, चित होकर सो नहीं सकता | 

नाइट्रो म्युरियेटिक ऐसिड ( 7।६7०-७१।॥४।० 900 )--यह ऑकजे- 
लुरिया रोगकी उत्कृष्ट ओषधि है ( ३ से ५ बूँद नित्य ३ बार सेवन करना 
चाहिए )। इसके अलावे--मसूढ़ेसे थोड़ेसे ही में रक्तल्लाव होना, लार बहना, 
मुखमें घाव, जीभ व मुछमें छोटे-छोटे छिछले घाव इत्यादिमें भी लाभदायक 
है । पेशाब--धंआँकी तरह ( ०००१५ ), मूत्रनलीमें जलन ।5९५९०--20 
drops of a 50% solution 3 times a day for irritable bladder. 
irregular heart and nervous symptoms 

निक्टेन्थिस आबेर ट्रिस्टिस ( nyctanthes arbor tristis ) 6--यह 


पित्त-ऽवर, जटिल लिवर प्लीहा संयुक्त सविराम-उवर और सायटिका ब 
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वात-रोगमें उपकारी है। पाकस्थलीमें जलन, वह उण्डेसे घटना, प्यास--के से 
घटना, लिवरमें ददं, मिचलीके साथ अत्यधिक मात्रामें पित्तमय पाखाना अथवा 
कब्ज, सविराम ज्वरमें शीत व उष्णावस्थामें प्यास, शीतके अन्तमेँ के से घटना, 
पसीना न रहना इत्यादि इस औषधिके विशेष लक्षण हैं। 

ऑनिस्कस ऐसेलस (०४४४००५ 85७॥०५) ६--पेटमें भयानक ददके साथ 
पेट कड़ा हो उठता है। मूत्रनलीमें जलन व कटने-फटनेकी तरह ददं, मलद्वार 
में प्रबल वेग ; किन्तु पाखाना अथवा पेशाब कुछ भी नहीं होता, हृत्पिण्डके 
स्थानपर दबा रखनेकी तरह ददे व के | 

ऊफोरिनम ( ००००५० ) निम्न विचूर्णं शक्ति--रजःलोपकालकी 
उम्रमें स्नायु-पीड़ा व इसी समयक्रे कुछ रोग, डिम्वकोषका सिस्ट, प्ररिगो | 

ओरियोडेफनी ( ०९०५३१५०९ ) १, ३--इसके मदर-टिंचरको सुघने 
पर भी फायदा होता है | स्नायविक सिर-दद, सेरिव्रो स्पाइनल मेनिज्ञाइटिस, 
अन्त्रमें दर्दके साथ उदरामय | सिर-ददे--सिर नीचा करने अथवा हिलानेसे 
वृद्धि, सिर भारी, पलक भारी, आँख फड़कना, चक्षु-गहृरमें निरन्तर ददं व 
चबाने-सा दर्द, दद बायीं आँखमें अधिक, वह ददं कभी-कभी मस्तिष्क व 
खोपड़ीके अन्दरसे होकर गर्दन तक जाता है ; रोशनीमें, गोलमाल व शब्दसे 
बृद्धि और आँखें बन्द कर सम्पूर्ण रूपसे स्थिर हो रहनेसे घटता है। मस्तकके 
पिछले भाग ब गद॑नमें सदेव ही थोड़ा-थोड़ा दद रहता है, उक्त ददं नीचे 
मेरुदण्ड व कन्धे के अन्दर भी आता है, सिर बहुत भारी रहता है, पलक भूल 
पड़ती हैं। 

ऑरिगेनस (०८।९३०५०) ३--नबंस सिस्टम आक्रान्त और अत्यधिक 
हस्तमैथुनकी इच्छा व इन्द्रियकी उत्तेजना ही इस औषधिके बिशेष लक्षण हैं। 
स्त्रियॉके भयानक प्रेमोन्माद ( ९०००७३०2 ), प्रबल कुचिन्ता, श्वेत-प्रदर, 
हिस्टिरिया, कुर्सित स्वप्न प्रभ्रति इसके अन्तरगत हैं ( £८७।३ ४।३५०३- 
स्त्रियोंकी उत्कट कामेच्छाकी उत्कृष्ट औषधि है ) । 

ऑनिथोगेलम ( ०7०।:०४१।५० )- पाकस्थलीका पुराना रोग, 
अन्यान्य किसी प्रकारके औदरिक कठिन स्फीति और अन्त्रका केन्सर, 
पाकस्थळीके निचले मुखमें खींचकर पकड़ रखनेकी तरह ददे होता दै- 
इससे डियोडिनम फूल उडता है, पाकस्थलीके शेषसुखसे खाद्य निकलकर अन्त्र 
में घसते समय ( आहारके प्रायः डेढ़ या दो घण्टे बाद ) अग्र कड़ाके स्थान 
पर दर्दकी बृद्धि होती है। काले रंगकी ( कॉफी घुलेकी तरह ) क होती है 
निम्नोदरमें दद, पाकस्थली फूली, बदबूदार डकार इत्यादि उपसगोंके कारण 
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सारी रात जगा रहता है। मात्रा--१ बूँदके हिसाबसे मदर-टिचर जलमें 
मिलाकर सेवन करना चाहिए | 

ऑस्ट्रिया वजिनिका ( ०trya virginica )--१ से ३ शक्ति 
मैलेरियाके कारण उत्पन्न रक्तहीनता, अविराम ज्वरमें पित्तकी अधिकता, भूख 
न लगना, निरन्तर मिचली, सामनेके रगमें ददं इत्यादि इसके लक्षण हैं। 

पेराफिन ( ए274f० ) निम्न विचूणं शक्तिसे ३० शक्ति- वाई ओरके 
सिर व सुखमें दद, ऐसा मालूम पड़ना मानो ब्रह्माण्डकी बाई ओर कोई कील 
डॉक रहा है । दृष्टिके सामने अन्धेरा, आँखोंके सामने जैसे काली-काली बिन्दु, 
पलकोंका लाल रंगका होना, आँखोंमें मानो चर्बी पुती हुईं है ऐसा अनुभव 
होना | सुखमें तीता स्वाद ब मुख लारसे भरा, जेसे लसदार, हर समय ही 
भूख लगी रहना, पाकस्थलीके चारों तरफ दद॑, कभी पाकस्थलीमें, कभी गले 
व पीठकी रीढ़में ददं। निरन्तर पाखानेकी हाजत किन्छु पाखाना नहीं होता | 
मासिक बहुत विलम्बसे होता है, रंग काला व अधिक परिमाणमें खाव होता 
है। दूधकी तरह श्वेत-प्रदर, स्तनॉकी घुण्डीमें दद--जंसे मानो भीतर घाव 
हुआ हो, कामाद्रिमें (in 77075 ४९०९7४) कोंचने-धँसनेकी तरह दद, मेरुदण्ड 
का ददं पुट्टेमें कोड़ी होनेके स्थान तक जाता है, सारी गांठोंमें इलेक्ट्रिक- 
शॉककी तरह दद मालूम होता है। 

पॉलिनिया ( ए2७।।।१३ )--सिर ददं, जो लोग अधिक चाय व कॉफी 
पीते हैं उनके व शराब पीनेके बाद सिरमें टपकमय दद होना | उदरामय-- 
मल परिमाणमें अधिक, रक्तपूर्ण या आँवशुदा, गाढ़े रंगका, गन्धहीन। शिशु- 
कॉलेरा, अस्थिरता या अनिद्रा | क्रम-_६ शक्ति | 

फाइसेलिस ( ए!५52]।5 ) निम्न शक्तिं-पेशाबके कुछ रोग व पथरी 
रोगके लिये ही यह प्रसिद्ध है। इसके अलावे--सिर चकराना, स्मरणशक्तिकी 
दुर्बलता, निरन्तर बात बोलनेकी इच्छा, सिरमें टपकमय दर्द, सामनेकी रगमें, 
आँखके ऊपर भारी मालम होना, सुखका पक्षाघात, सुखका सूखापन, 
्रत्यंगादि जकड़े, चलते समय हर कदम रखना सिरमें अनुभव होना, छातीमें 
कॉचने-सा दर्द, गलेमें इरिटेशन, खाँसी, गला बेठ जाना, छातीमें भार व 
दबाव मालम पड़ना, इस कारण अनिद्रा । बदबूदार कड़ अत्यधिक पेशाब 
या पेशाब बन्द, बहुमूत्र, रातको बिछावन पर अनजानमें पेशाब कर देना, 
स्त्रियॉमें अचानक ही पेशाबकी हाजत ब हाजत रोक रखनेमें असमथता ; 
ठण्ड, वर्षा, सायंकाल ब शरीर गरम होनेके बाद बृद्धि होना इत्यादि इसके 
विशेष लक्षण हैं । 
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पिचि (90०7 )--सिस्टाइटिस ( मून्नाशयका प्रदाह ), गॉनोरिया, 
प्रॉस्टेटाइटिस, पेशाबमें कष्ट, पेशाबमें पीब या श्लेष्मा, पेशाबमें कूथन व 
पेशाबके बाद जलन, पेशाबमें पथरी निकलना, मूत्राशयका बढ़ना प्रभ्टत कुछ 
रोगॉमे यह व्यवहृत होता है | मात्रा--9 १० से २० बंद | 

पॉलिगोनम पंकटेटम ( polygonum punctatum ) 0—पेटमें ददके 
साथ--जोरॉसे गड़गड़ानेका शब्द, उसके साथ मिचली व पतला पाखाना, 
पेट फूलनेके साथ शलका दर्द ; पतळा पाखाना निकळनेके साथ अर, 
मूत्रनलीके ग्रीवा-प्रदेशमें कष्टदायक व खींच रखनेकी तरह बहुत देरतक ठहरने 
बाला ददे, युबती स्त्रियोंकी रजःकृच्छरता, उसके साथ जंघा व कमरमें दद, 
निम्नोदरमें बहुत भारी मालूम होना और निम्नांगमें छिछ्ला घाव, इन कुछ 
रोगोंमें यह व्यवह्दत होता है | 

पॉलिगोनम पर्सिकेरिया--मून्र-पथरी ब गेंग्रीन और पॉलिगोनम 
एविकुलरी- ० स्थल मात्रामें थाइसिस व सविराम ज्वरमें उपकारी है | 

पॉलिपोरस ऑफिसिनेळ ( ए०।५ए०र५ऽ ०fcina]ऽ )--इसका दूसरा 
एक नाम-बोलिटस है | कोटेडियन सविराम ज्वरमें ( नित्य २४ घण्टे 
अन्तरके ज्वरमें ) थोड़ा पसीना, उससे ज्वर न घटना ओर थाइसिसमें रातको 
अधिक पसीना होनेमें अधिक फायदा करता है। थाइसिसमें 3 से $ ग्रेन की 
मात्रामें व्यबहार करना चाहिए | ज्वर--पहले मेरुदण्डमं शीत, उत्तापमें मानो 
शरीरमें आग है ऐसा मालूम पड़ना, शीतावस्थामें जम्हाई आना, देह तोड़ता 
है ; कन्धा, गाँठों, कमरमें भयानक चबाने-सा दर्द, रातको बहुत पसीना 
होता है । क्रम १ शक्ति । 

पॉलिपोरस पाइनिकोला ( ए०।9ए०7५ऽ एin।c०।३ )--सविराम ज्वर, 
उसके साथ सिर ददं, पीले रंगकी जीभ, सदेव के, ऊपरी उदरमें अशान्ति 
मालम होना, कब्ज प्रभ्ट्रतिमें लाभदायक है । 

पॉपुलस कन डिकेन्स (०००० ८३००।०३०५) 0---ठण्ड लगकर नयी 
बीमारो, उसके साथ गला बेठ जाना, स्वरभंग. ( स्व॒रभंगमें इससे बहुत शीघ्र 
फायदा होता है )। गला व नाक जलती है, सूखी खाँसीके कारण मुककर 
बेठा रहता है, फेरिंग्स ब लेरिंग्स सूखे-से मालूम पड़ते हैं, गलेके स्वरमें गड़बड़ी, 
गले व छातीमें दद, इन कई रोगोंमें यह व्यवहृत होता है | 

पॉपुळस ट्रिसुळॉयड्स--यह पेटकी गड़बड़ी, बदहजमी, पेट फूलना, अम्ल 
होना, मिचली,.के और पेशाबमें भयानक कूथन, ददे, जलन, पेशाबमें श्लेप्मा, 
पीब, प्रॉस्टेटका बढ़ना, पेशाबके बाद जननेन्ट्रियकी जड़में प्युबिस अस्थिके 
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पीछे दर्द होना--इन कई-एक उपसगोमें व्यवहृत होता है। इसका--0 ही 
अधिक लाभदायक है। 

प्रॉपाइलेमिन (एr०ए४।2m।०९)--बातके ददके साथ अति दस्त, उदरा- 
मय, पहले थोड़ा जबर होकर उसके २-१ दिन बाद ही नया वात, वातजनित 
मुँहमें स्नायुशूलका ददे, वात छातीमें फेल जाकर हृत्पिण्डमें यन्त्रणा होना, 
कलाई व एँड़ीमें भयानक दद॑, थोड़ा भी हिल-डोल नहीं सकता, बेचैनी, प्यास, 
वातके कारण अंगुलीसे एक सूई भी पकड़नेपर मालूम पड़ता है मानो 
कितनी भारी है, अंगुलियॉँमें फनझुनी लगनेका भाव व सुन्नपन, कलाइँमें 
दद, एँडीके दर्दके कारण खड़ा नहीं हो सकता । १०-१५ बूँद ०-६ औंस 
पानीमें मिला कर हर दो घण्टेके अन्तर २-१ चम्मचकी मात्रामें न घटने तक 
सेवन करना चाहिए | 

प्रोटरगॉल ( ए7०३7६०। )--प्रमेहकी नयी पहली दशा बीत जानेके बाद 
२ पसँण्ट सोल्यूशन ; सिफिलिसके घावमें १० पसँण्ट सोल्यूशन बाहरी प्रयोगके 
रुपमेँ व्यवहृत होता है। 

प्युलेक्स ( 70०5 ) उच्च शक्ति-स्त्री-रोग व पेशाबके कई-एक रोगोंमें 
व्यवहृत होता है । ऋतु बहुत विलम्बसे होता है, योनिप्रदेशमें भयानक जलन, 
अत्यधिक बदबूदार प्रदर-खाव, कपड़ेमें हरा-पीला मिले रंगका ऋतुखाव 
अथवा प्रदर-खावका दाग लगता है, वह धोनेपर भी नहीं छूटता । पेशाब-- 
बहुत थोड़ा ओर बार-बार हाजत लगना, उसके साथ मून्राशयमें भार मालूम 
होना व मूत्रनलीमें जलन, पेशाब होते-होते अचानक बन्द हो जाता है, उसके 
बाद ही दद होना, पेशाबमें बदबू, हाजत रोक रख नहीं सकता, पेशाब लगने 
पर उसी क्षण जाना पड़ेगा, ऋतुके पहले मूत्राशयमें प्रदाह ( इरिटेशन ) होता 
है| क्रम- उच्च शक्ति | 

क्वेकेस ग्लेण्डियम (१५९०००७ ४।2०4०० )--पुरानी प्लीहा या प्लीहा 
जनित शोथ रोगमें यह पहले व्यवहृत होता था । सिर चकराना, सिरमें शब्द 
होना, कानसे कम सुनाई पड़ना, बहरा होना, लिवरके रोग व शोथ, मैलेरिया 
उवरके साथ पेट फूलना इत्यादिमें यह व्यवहृत होता है। क्रम--०, १० बूंदकी 
मात्रामें नित्य ३-४ बार सेवन करना चाहिए । 

रेमनस केलिफोनिकम ( rhamnus californicum )--यह वात ब 
पेशीके दद हेतु व्यवद्दत होता है, इसके अलावे--मूत्राशयकी कूथन, पाश्व-दद 
( प्लुरोडाइनिया ), कमरमें वात, पाकाशय-शूल (गस्ट्र ल्जिया ), पेशी दद- 
मय बाधक, सिर, गर्दन, महमें दद, प्रदाहित वात, गांठोंमें दद व गॉडोंके ' 
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फूलने इत्यादिमँ यह सुफलके साथ व्यवहृत होता है। पेशाबके परिमाणमें 
बृद्धि, यरेशाके अन्दर सुरसुराना ( ६।०६।।० ), रतिक्रियाकी प्रबल इच्छा, 
पेरमें दद, पेरकी पेशीकी शक्तिहीनता, मतवालेकी तरह चलना, कब्जके साथ 
बायु निकलना, पेट फूलनेके साथ उदरामय, ओठ व मसूढ़ोमें क्षतयुक्त केन्सर, 
स्नायुदौबल्य, मनकी चंचलता, लिखने-पढ्नेमें मन लगानेमें असमथता, नाड़ीकी 
नियमित गति, धीर गतिशील नाड़ी ( मिनटमें प्रायः ५५. बिट ), इस 
प्रकारके कुछ रोगोंमें भी यह लाभदायक है | क्रम ०-१५ बूँदकी मात्रामें हर 
चौथे घण्टेके अन्तरसे सेवन करना चाहिए | 

साळ मैरिनम ( 9! 27७० )- ग्लेण्डकी वृद्धि- पुरानी बीमारी; 
गदनकी ग्रन्थि ( ०९८४०३] ९।३०4 ) अधिक आक्रान्त होती है, ग्रन्थि पकती 
है, कानकी ग्रन्थि भी इससे आक्रान्त होती है, कब्जमें भी यह लाभदायक है। 
सेनिक्युळा ( ५2०००।३ ) निम्नशक्ति--यह साधारणतः अनजानमें मूत्र 
त्यागने, कब्ज, रिकेट इत्यादिमें व्यवहृत होता है | निद्राकालमें मस्तकके पिछले 
भाग ब गदनमें अत्यधिक पसीना होता है; ठण्ड लगनेसे ही आँखोंसे जल 
गिरने लगता है, सिरमें खुश्की होना, गलेसे लसदार गोंदकी तरह रस्सीकी 
भाँति सदीं निकलना, जीम बड़ी, मोटी, भारी व थूलथुली, जीभपर दाग; 
मल--बड़ा लेंड़, सारे मलद्वार व पेरिनियममें दद, पेटमें बहुत अधिक मल 
एकत्रित न होने तक पाखानेकी हाजत नहीं लगती, पाखानेके लिये बहुत वेग 
देना पड़ता है। उदरामयमें मलका रंग व अन्यान्य विषय सदेव ही परिवर्तित 
होते रहते हैं, खाने-पी नेके बाद ही पाखाना लगना । बदबूदार श्वेत- प्रदर, जरायु 
मानो बाहर निकल पड़ेगा ऐसा मालूम पड़ना, किसी चीजसे दबा रखनेकी 
इच्छा, जरायुमें ददं | एक्जिमा-हाथ व अंगुलियाँ फटी-फटीकी तरहका 

होना इत्यादि । 
सेपोनेरिया-नई सर्दी, ठण्ड लग जाना, गलेका घाव, भ्र. में दद॑, रोशनी 

से आतंक होना | 
स्क्रॉफुलेरिया नोडोसा ( scr०phularia n०५०५ )--0, १--किसी 
रोगके संग किसी अंगमें बड़े-बड़े ग्लेण्ड रहनेपर इससे फायदा होगा। छातीके 
ट्यमरकी यह उत्कृष्ट औषधि है । कानमें एक्जिमा, योनिमें प्रुराइटिस, नाक, 
आँख, गाल, सामनेके सिर, पलकों व ओठोंमें एक प्रकारका धीर गतिशील 
ट्यबकलर ( ।५०।4 ) घाव होना, स्क्रॉफुलस सूजन और--लिवर पर दबाव 
डालनेसे दर्द होना, नामिके नीचे शूका दद, सिऱ्मॉएड-फ्लेक्सरमें दद, भया- 


नक दर्दमय ब निकल पड़नेवाळी प्रकृतिशुदा रक्तल्लावी अरी, छातीके 
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दूसरे पंजरेके नीचे जहाँपर श्वासनली ( ट्रेकिया ) दो भागोंमें बटी है वहाँ ददं 
होना, स्क्रॉफुलस रोगीका दमा, सवेरे आहारके पहले व बादमें अदम्य औंघाई 
का भाव प्रभति कई-एक रोगोंमें यह लाभदायक है। 

स्कुटिलेरिया ळौटरिफ्लोरा ( scutellaria Jateriflora) 0, निम्न- 
श॒ क्ति-स्नायविक अवसाद, हृस्पिण्डकी उत्तेजना, कोरिया, दाँत निकलते समय 
शिशुओंका टंकार व स्नायुकी उत्तेजना, पेशियोंका फड़कना (६४००8), 
किसी भावी खतरेका भय, किसी विषयमें मनको लगा न सकना, बेचेन नौंद 
और डरावने स्वप्न, निशा-भीति, अक्षिगोलक व दाहिनी आँखके ऊपर ददं, 
मिचली, खट्टा डकार, हिचकी ; अन्त्रमें वायु एकत्रित होना, स्वप्नदोष, ध्वज- 
भंग--जिससे उसके मनमें होता है कि कभी भी उसका रोग अच्छा नहीं होगा 
इत्यादि इसके लक्षण हैं। 

सिडम एक्रि ( ९५०० ४०७ ) 0, ६--बबासीरका दद, रेक्टममें फटे- 
फटे घाव, मल त्यागनेके कुछ घण्टे बाद जलन ( सिडम टेलिफियम )--जरायु 
का रक्तस्राव, अन्त्र व मलद्वारसे रक्त्लाव, रक्तप्रदर ( विशेषकर ऋतु बन्द होने 
की उम्र होनेपर ) इत्यादि इस ओषधिके अन्तगत हैं। 

सेम्परवाइचम ( ऽ९०९7४।४०॥ ) 0, २--हर्पिस-जोस्टर, स्तनका केसर, 
कन्सरस-ट्यूमर, बवासीर, सुखके अन्दर भयानक घाव, जीभका कन्सर, जीभके 
घावसे रक्त निकलना व जीममें भयानक कोंचने-बिंधनेकी तरह ददे, इरिसिपेलस 
की भाँति उद्भेद, मस्से, घट्ट प्रभ्वतिमें इसे व्यवहार कर देखें ( अन्तमें मेथि- 
लिन-ब्लू पढ़ें । 

सिनेपिस नाइग्रा ( ०४.9४ 7879 ) ३--यह काली सरसोंसे तयार 
हुआ है। सर्दी-ज्वर, नाकमें कच्ची सर्दी, फेरिन्‌जाइटिस, नासारन्प्र ब फरिंग्स 
का सूखापन, उसके साथ थक्का-थक्का खाव निकलना, नाक सारा दिन अथवा 
अपराह व सायंकालमें बन्द रहती है । नाक सूखी, गरम, उसके साथ आँखोंसे 
पानी गिरना, छींक; आक्षेपिक खाँसी (सोनेपर घटती है), एक बार दाहिनी-- 
एक बार बाई नाक बन्द होना | गलेके अन्दर गरम, प्रदाह, मानो जल गया 
है, दमाकी तरह श्वास-प्रश्वास, कुत्तेकी आवाजको तरह जोरॉकी खाँसी, साँसमें 
बदबू | पाकस्थलीमें जलन, वह अन्ननली, गला व मुख तक फलती है, खट्टा या 
गरम डकार, नीचेकी ओर झुकनेपर शूलका दद॑ होने लगता है, सीधा होकर 
बेठनेपर घटता है । 

सिनेपिस एल्बा ( ५/०३5 ३।७३ )--अन्ननली बन्द रहनेके भावके 
साथ जलन | शुद्ध सरसोका तेल नाकमें डालनेसे सेन्सरी नवंसे होकर ५वीं 
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म्नायुके अन्तिम भाग तक क्रिया होती है, यह मध्यकणंके रोग और नाकके 
अन्दरके व टॉन्सिलके ददंको घटाता है। 


चक ( skookum-chuck ) ३४---यह एण्टिसोरिक औषधि है, 
चमरोग व श्लेष्मिक मिल्लीके ऊपर इसकी प्रधान क्रिया होती है । मध्यकणंका 
प्रदाह, अति मात्रामें पसेब व कसकी तरह बदबूदार खाव, कुष्ठ, एक्जिमा, 
चमेका सूखापन, नाकसे अत्यधिक मात्रामें जलकी तरह खाव व निरन्तर छौँक 
इत्यादि रोगोंमें व्यवहृत होता है । 


सोलेनम लाइको पसिकम ( solanum lycopersicum ) ३, ३०— 
सारे शरीरमें भयानक चबानेकी तरह ददं, इन्फ्लुएडजा अच्छा हो जानेके बाद 
दद रह जाता है ; मस्तकके पिछले भागमें दद॑ आरम्भ होकर सारे शरीरमें 
फेलना ; सिरका दद॑ कम होनेके बाद मालूम होता है मानो सिर किसीने कुचल 
डाला है, इस प्रकारका ददं--सारे सिरमें मालूम पड़ना, गला बेठ जाना, गले 
के स्वरमें गड़बड़ी, रातको तेज सूखी आक्षेपिक खाँसी--जिससे सारी रात 
अनिद्रा | कमरमें ददं, दाहिनी ओरके कन्धेकी पेशीमें ( २. ०००० ) ब 
छातीकी पेशीमें ( पेक्टोर लिस मसल ) तीच्ण दद, दाहिने हाथके बी चके स्थान 
में खूब भीतरकी ओर ददं, दाहिनी कोहनी, कलाई और दोनों हाथोमें वातका 
दद इत्यादि कई-एक प्रकारके ददमें ब सामनेवाले बाहुकी स्नायुके अन्दर 
छद करनेकी तरह एक प्रकारके ददमें यह लाभदायक है | 

सोलेनम केरोलिन ($०।३०५ ०३7०।०.) 8-२० से ४० बूँदकी मात्रा 
में--बेहोशी, आक्षेप, स्ृगी--विशेषकर ग्रेण्डमल व इडियोपेथिक प्रकारके 
रोग व बाल्यकाल पार कर रोग आरम्भ होनेपर, इनके अलावे हिस्टेरो- | 
एपिलेप्सी व हूपिंग खाँसीके आक्षपमें भी इससे विशेष फायदा होता है। 


सोलेनम एसेटिकम ( ०।३०५ ३०९८०० )--यह वृद्ध व शिशुओके 
ब्रॉङ्काइटिस इत्यादि रोगोंमें फुसफुसका पक्षाघात होनेकी सम्भावना मालूम 
पड़नेपर प्रयोग करना चाहिए । 

सोळेनम ट्यूबरोसा ( solanum tuberos॥ )--यह रेक्टमके प्रोलप्सस 
और रेक्टमके थुलथुले गोल आलुको तरहके ट्यूमर इत्यादिमें लाभदायक है। 

सोलेनम नाइग ( ५०।३०५० 78. )--योनिके मुराइटिस अथवा उसी 
प्रकारके किसी रोगमें व्यवहृत होता है (कॉकुलस इण्डिका अध्याय देखें)। 

सॉलिडेगो बजे ( solidago २४. ) 0, ३--थाइसिसके फूसफुससे रक्तः 
खाव होना ; ब्रॉड्टाइटिसमें अत्यधिक मात्रामें पीबकी तरह सदीं निकलनेके 





परिशिष्ट ६१९ 


साथ खाँसी, कफमें खनके छोटे, श्वास-कष्ट | पेशाबके रोगके लिये--रेपटरी 
का शेषांश देखें )। 

स्पाइरिया अल्मेरिया ( 50/72३ ८।०६।३ )--यह मूत्रनलीके प्रदाह, 
्रॉस्टेट-स्लेंण्डके रोग, प्रमेहकी ग्लीटवाली दशा और एक्लेम्‌सिया, सुगी, 
हाइड्रोफोबिया व पगले जानवरोंके काटने में व्यवहृत होता है | 

स्पाइरेन्थिस ( 507400005 ) ३--प्रसूतिके स्तनके दूधको बढ़ानेके लिये 
और आक्षेपिक जम्हाई आना; प्रराइटिस, योनिप्रदेशमें जलन, सहवासके 
समय जलन, रक्तप्रदर, दाहिनी ओरका सायटिका, हाथकी शिरा फूली ओर 
सारी सन्धियोँके दर्दके लिये यह व्यवहृत होता है । 

स्टक्युंला ( ४०००४ ) 6---यह शराबियोकी दवा है | इससे भूख व 
पाचनशक्तिकी बृद्धि होती है ओर शराब पीनेकी चाह दूर होती है। दमा, 
इससे शारीरिक परिश्रमकी शक्ति बढ़ती है, रोगी शीघ्र ही थक नहीं जाता। 
मात्रा १ से २ ड्राम दिनभरमें ३ बार। 

स्टीलेरिया मेडिया ( ७९।।३7ia ९५३ )--बाहरी प्रयोगाथ- 
सेवनाथं-२%। वातका तेज दद शरीरके हरेक स्थानमें अनुभव होता है, गाठं 
कड़ी हो जाती हैं, आक्रान्त स्थानको छूने नहीं देता | पुराना वात, ददं-- 
स्थान बदलता रहता है, भंगुलियॉमें वात | लिवर फूला, कड़ा, सूई बिधनेकी 
तरह दद, दबाने नहीं देता, पाखानेका रंग--कीचड़के रंगकी तरह । कमरमें 
भयानक ददं, चूतड़में दद, जांघ तक उतरता है, कन्छे व बाहुमें दद, पेर व 
परके गुल्फमें ददं, किडनीके ऊपर ददं, साइनोवाइटिस, परिश्रमसे ब गरम 
में बृद्धि ओर ठण्डी हबामें घटना | 

स्पार्टियम स्कोपेरियम ( spartium scoparium )--डिजिटेलिस व 
विरेट्रम विरिड के बहुतेरे मिश्र लक्षण इसमें पाये जाते हैं; हृत्पेशी आक्रान्त 
होना, माइट्रल वेल्वके रोग, क्रॉनिक-नेफ्राइटिस, हैँ फनी-सी, साँस मानो चलते 
चलते बन्द हो जायगी ( ०h९४०९ ऽt०६ऽ 7९7३०० ), यह डिजिटेलिसकी 
तरह ब्लड-प्रेसर न बढ़ाकर हृत्पिण्डकी शक्ति वृद्धि ओर शरीरमें अति शीघ्र 
क्रिया प्रकट करती है व क्रिया ३-४ दिनों तक स्थायी होती है। पेशाबमें 
भयानक जलन, अत्यधिक पेशाब । क्रम- २२ । 

स्ट्रिकनिनम ( 7५००० )- घनुष्टङ्कारका आक्षेप) दाँत बेठ जाता 
है, बीच-बीचमें पेशी ढीली हो जाती है, मेरुदण्ड ( ¡३! ८०7५ ) के ऊपर 


इसकी सीधी (4९०६) क्रिया होती है | इसका ददं ब आक्षेप अचानक आता है. 


और बीच-बीचर्में लोटता रहता है। अचानक सदमा ( $०० ) लगनेसे ३४ 
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शक्ति--हाइपोडर्मिक इङ्ज क्शन करनेसे फायदा होता है। निरन्तर पाखाना, 
तेज के, गर्भावस्थामेँ मिचली, चेहरा बदरंग, उद्वे गपूर्ण, मसूढ़े जकड़े-से, निचला 
जबड़ा अटका ; आँखकी पुतली फेली, आँखोंके सामने चिनगारियाँ दीख 
पड़ना, सिर चकराना, उसके साथ कानमें शब्द होना, ब्रह्माण्ड स्थानमेँ स्पशं 
सहन न होनेवाला दद॑, उदर-पेशीमें तीक्षण दद, अन्तमें नोचने-सा दद, आक्षेप 
के समय अनजानमें पाखाना होना, अदम्य कब्ज व इन्पलुएञ्जाके बाद निरन्तर 
खाँसी, प्रत्यंगादि कड़े, सन्धियोंके कड़ापनके साथ वात, शरीरको प्रबल स्पन्दन, 
कम्पमय काँपना और प्रबल धनुष्टंकारिक आक्षेप, थोड़े से स्पशंसे ही आक्षेप बढ़ 
जाना इत्यादिमें लाभदायक है--हायोसियामस अध्याय देखें | क्रम 
३, ३० | Non-Homceopathic मात्रा बन - इन ग्रेन १२ वर्ष के नीचे 

- बईळ मेन हाइपोडर्मिक इञजेक्शन | 

स्ट्रकेनिया आसं ( ४००३ ३78. )--पुराना उदरामय उसके साथ 
पक्षाघातकी तरह मालूम होना, हृत्पिण्डका बढ़ना ( compensatory byper- 
४०779 ), पहले हृत्पिण्डमें चबीं जमना, सोनेपर भयानक श्वास-कष्ट होना, 
निम्नांगमें शोथ, पेशाब थोड़ा, स्पेसिफिक ग्रे विटी ऊँची, पेशाबमें अतिमात्रा 
में शकरा ( चीनी) | 

स्ट्रिकनिया एट-फेरि-साइट्रस ( strychnia-et-ferri citras)— क्‍्लोरो- 
टिक ब पाक्षाधातिक अवस्था, डिस्पेप्शिया, खाई हुई वस्तुका वमन | क्रम 
२, ३% | 

स्ट्रिकूनिया चेलेर्याना ( Strychnia valeriana )-मस्तिष्क-शक्ति 
का थकावट, स्त्रियोंकी स्नायविक उत्तेजनाका बहुत बढ़ना | क्रम--२% शक्ति | 

सकसिनम ( ०००००० )--नवंस व हिस्टीरियाग्रस्त रोगिणीमें और 
दमा तथा झीहा रोगमें लाभदायक है । दमा व क्षयरोगकी पहली अवस्थामें, 
पुराने ब्राँङ्काइटिस, छातीके दद ब हूर्पिग खाँसी में अधिक लाभदायक है | 

क्रम--३% शक्ति | ४ बूँदकी मात्रामें इसका तेल भी व्यबह्ृत होता है। 

सल्फोनल ( ५५।:००६] )--३२--मस्तिष्क रोगमें--सिर चकराना, 
औँघाईका भाव, थोड़ा भी सिर चकरानेसे ही सिर चकराना, सिर उठाते 
ही सिर चकरानेके साथ ददे, दूना देखना, जीभ मानो पक्षाघातसे आक्रान्त 
हो, पलके मूल पड़ती हैं, बातें लटपटाई, पेशाबमें एल्बुमेन व कास्ट्स 
रहना, निरन्तर पेशाबकी इच्छा, स्वल्प पेशाब, फुसफुसमें रक्तसञ्चय 
( congestion ), सॉँसमें गहरा नाक बजनेकी तरह शब्द, श्वासंकष्ट, ठोकर 
लग जानेकी तरह चलना, दुर्बलता ; कम्पन, पेर भारी मालम होना, नो-जक 
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का लोप पाना, दोनों पेर ही कड़े व पक्षाघातकी तरह होना, पेरॉमें कोई 
ताकत न रहने इत्यादिमें यह व्यवहृत होता है | हिपूनोटिक क्रियाके लिये १० 
से ३० ग्रेन तककी मात्रा गरम जलके साथ प्रयोग करनेसे २ घण्टेके अन्दर ही 
प्रायः चेतन्यता लोप हो जायगी | 

सम्बल ( ५०77००॥ ) २-आरटरियो स्क्लेरोटिक रोगी, ¡॥ 45 ० 54 
years of age, it acts quicker (within 6 hours) when the radial 
arteries are hard, crooked and wiry. 

टेनेसिटम ( !३०९:७० ) 0, ३--रोगी अपने सारे शरीरको मानो 
आधा मरा व आधा जीवित रूपमें समझता है। मामूली परिश्रमसे ही मानसिक 
थकावट आ जाती है, कानोंमें बाजोंकी ध्वनि या गर्जनका शब्द, मालूम होता 
है मानो कान अचानक बन्द हो गया है। बाधक दोष--पहले मासिक स्राव 
बन्द, बादमें अतिमात्रामें खाव होता है । 

टाटेरिक ऐसिड ( ४०० (४७70 ) ३%, ६, निम्न शक्ति-उद्रामयके 
साथ अत्यन्त दुर्बलता ब के, गले व पाकस्थलीमें जलन, पुट्ठा कड़ा, नाभिके 
चारों तरफ दद, घने हरे रंगकी के | 

मन्तव्य :--मैं उदरामय, कॉलेरा या अन्य किसी रोगमें क्रमशः क- 
पाखाना-वह जिस किसी प्रकारका क्यों न हो, पानेपर आजकल इसका 
व्यवहार करता हूँ व इससे प्रायः उपकार पाता हूँ परीक्षा प्राथनीय है। 

थलियम (६१३१५०) निम्न विचूणसे ३० शक्ति--निम्नांगका पक्षाघात) 
पाकस्थलीमें दद, अर्द्धाङ्गका पक्षाघात, शरीरका कम्पन, इलेक्ट्रिक-शाँककी 
तरह दद, मेरुमज्जाका पुराना क्षयरोग, हाथ-पेरकी अंगुलियोका सुन्नपन, 
चींटियोंके चलनेकी भाँति एक प्रकारकी सुरसुराहट--अंगुलीसे आरम्भ होकर 
क्रमशः ऊपर और वस्तिगहर ( 7०५० ) के अन्दर से होकर पेरिनियम व 
उसके अन्दरसे होते हुए पेरमें उतर जाता है | 

थियोसिनामिनम ( thi०si०amin५० )--सरसों तेलसे रासायनिक 
प्रक्रियासे यह तेयार हुआ है | घावके चिह्न, ट्यूमर, बड़े ग्लण्ड, ल्युपस, स्ट्रिक 
चर, ऐडिसन, आँखको कॉर्नियाकी अस्वच्छता, मोतियाबिन्द, सूत्राब॒द, कड़े 
अबुद, मेर्मज्जाके क्षय रोगमें बिजली-सा दद॑, कानमें पीब होकर बहरा हो जाना, 
मध्यकणसे पुरानी पीब बहना, कानके अन्दर रेशाकी तरह एक प्रकारका 
पदार्थ ( 77700 ) उत्पन्न होना, कानकी छोटी हड्डियोका संचालन बन्द, 
कर्णपटह मोटा हो जाना ओर कानकी स्नायुओंके अन्दर किसी प्रकारका 
सौत्रिक परिवत्तेन ( 0०५७ ८७३०४९७ ) होकर बहरा हो जाने इद्यादिमें 
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लाभदायक है | क्रम--२%, यह ग्लिसरिन या जलमें १०%सोल्युशन बनाकर (६० 
बूंदमें १० बंद ) उसमेंसे १५ से १० बृंद सप्ताहमें दो बार इंजेक्शन करनेकी भी 
व्यवस्था है | सेवन करनेके लिये डै ग्रेन केपसूल नित्य व्यवहार करना चाहिए | 
थाइमस (६५५४) ६--शिशुओंके श्वासयन्त्रकी, सूखा अर्थात्‌ ड्राई नवस 
एजमा, हूर्पिग-खाँसीमें भयानक आक्षेपिक खाँसी ; मामूली सर्दी निकलना | 
टिटैनियम ( ४६३०१५० ) निम्नसे मध्य शक्ति--असम्पूर्ण दृष्टि, किसी 
वस्तुका केवल आधा भाग देख सकता है, रतिशाक्तिकी दबेछता, संगमके 
समय बहुत शीघ्र बीये स्खलन हो जाता है, ब्राइट्स डिजीज इत्यादि | 
ट्रियस्टियम पफ ( ध४०४८ए० १००. ) ६--उदरामय, उसके साथ 
कॉलिक अर्थात्‌ शूलकी तरह व्यथा, मिचली, पाखानेके बाद निम्नांगमें सुन्नपन 
मालूम होना और पित्तशूल, पेत्तिकता, उठनेसे ही मिचली आने लगना--बाद 
में क व अकड़न, आहारसे अनिच्छा, ये कई-एक लक्षणोंमें यह विशेष लाभ 
दायक है; इनके अलावे--सारी गाँठोंमें जकड़ जानेका भाव, हाड़में चबाने-सा 
दर्द, पीठमें वातका ददे, प्रत्यंगा दिमें दद॑ इसका लक्षण है | 
वेनेडियम ( ४३०३५५० ) ६ से ३०--इसकी क्रिया है आँक्सिजन 
देना और रक्तके टॉक्सिन ( दूषित पदाथ ) को नष्ट करना, इसीलिये सारे 
क्षयकारी रोगोंमें उपयोगी है | इससे लिवर व लिवर-घमनीकी दशा परिवत्तित 
होकर क्रमशः खराब होती रहनेपर फायदा होगा । इनके अलावे-भूख न 
लगना, पाकस्थलीका प्रदाह, पेशाबमें ऐल्बुमेन, कास्ट्स व रक्त, सारे अंगया 
एक अंगमें कम्पन) सिर चकराना, हिस्टी रिया व उदासीनता, अन्धा हो जाना, 
रक्तहीनता, डुबलता, आँख, नाक व गलेमें इरिटेशन, पुराना वात, बहुमूत्र; 
सारी छाती भरमें द्राव मालूम होना, हृत्पिण्ड रक्तसे भरा, इन सब उपसगों 
व लक्षणोंमें सुफलके साथ व्यवहृत हो सकता है। य्यूबकूलोसिसकी प्रारम्भिक 
दशामें यह पाचनशक्ति बढ़ाकर टॉनिक स्वरूप क्रिया करता दै । 
वर्बेना ( ४९७९०३ )--चर्म व नवंस सिस्टमके ऊपर इसकी मुख्य क्रिया 
होती है | स्नायविक थकावट, दुबंलता, उत्तेजना, आक्षेप, कार्बङ्कल और किसी 
स्थानपर चोट लगकर कुचल जानेके कारण रक्त जम जाकर इससे यन्त्रणा होने 
पर वह यन्त्रणा घट जाने व रक्त शोषणके लिये इससे शीघ्र ही उपकार होता 
.है। मृगी रोगमें रोगीमें मानसिक शक्ति इससे बढ़ती है व कब्जमें विशेष उप- 
कार पहुँचाता है | मात्रा--? १ बूंद, मृगीमें यह कुछ अधिक दिनों तक व्यव- 
हार करना पड़ता है। 
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योहिस्बिनम ( ४०।०४।०५० ) ३--दीघंस्थायी लिंगोद्रेक, रक्तसावी 
अशं, अन्त्रसे रक्तखाव, यूरेश्राइटिस । 

जेरोफाइळम ( ९०४।।० )--पढ्नेमें मन नहीं लगा सकता है 
नाम भूल जाता है, शब्दका अन्तिम अक्षर पहले लिख देता है, साधारण शब्द 
का भौ हिज्जे भूल करता है । मस्तिष्क्रके रोगमें नाककी जड़में अत्यन्त दबाव- 
पूण दद, आँखोंमें मानो बालू गिरी हुई है इस प्रकार किरकिराना, किसी 
कायमें दृष्टि ठीक नहीं रख सकता, कोई वस्तु निगलते समय गलेमें सूई बिंधने- 
सा दद | पाकस्थली मानो भरी हुई है व भारी लगती है, डकार खट्टा व बद- 
वूदार, दोपहरका भोजन व टिफिन करनेके एक घण्टा बाद क होकर खाद्य 
निकल जाता है । कब्ज पेटमें वायु जमना, मल त्यागनेमें बहुत जोर लगाना 
पड़ता है । पेशावकी हाजतको रोक नहीं रख सकता, चलते समय बूंद- 
बंद पेशाव निकलता रहता है, रातको वार-वार पेशाब होना, चूतड़ की हड्डी 
से लेकर पीठके स्केपुला तक ददे, कमरमें दद॑, ददं नीचे पेर तक उतरता है, 
किडनीमें ददं, घुटनेमें दद, प्रत्यङ्गोंको कड़ा समझता दै, कई-एक प्रकारके 
चमेरोग। क्रम--६ व इससे उच्च शक्तियाँ | 

जेन्थियम स्पाइनोसम ( १nthium 57०४० )--हाइड्रोफोबिया 
( जलातंक रोग ) की यह स्पेसिफिक ( अमोघ ) दवाके रूपमें प्रसिद्ध है । 

जेन्थोरिया आर्वोरिया ( १०th०rrh००३ ३7७०९३ )--किडनीमें 
भयानक दद, सिस्टाइटिस, मूत्रपथरीका दद॑ यूरेटरसे ब्लाडर व अण्डकोषमें 
जाता है ; कमरमें ददं--वह थोड़ी-सी ठण्ड व वर्षा में बढ़ता है । 

जिफोसुरा ( १ए॥०७7३ ) ६--इसका दूसरा एक नाम एफपाए5 
है। रक्तप्रवाह मुंहकी ओर दोड़ता है, वह नाकके ऊपर व आँखोंके पीछे 
दबाव डालता है | शारीरिक व मानसिक अवसाद, औंधाईका भाव। शरीर 
का सारा दाहिना भाग भारी व ददं मालम होना ; निम्नोदर गरम, जलन व 
संकुचित भाव, ८७7३] ॥९५८३।९।३ । तलवे, पेरमें चबाने-सा दद्‌, सुन्नपन 
मालम होना, दाहिनी उरु-सन्धिमें दद | 

एक्स-रे ( १-३५) १२ व इससे उच्च शक्ति--यह शारीरिक व मान- 
सिक शक्तिको बढ़ाता है और सञ्जीवनी शक्तिको बल प्रदान करता है (इसकी 
क्रियासे साइकोटिक या मिश्र दोष शरीरमें गुप्त रूपसे रहनेपर वह उभड़ 
आवा है )। 

- मस्तक --सिर व मुंहके भिन्न-भिन्न स्थानोंमें कोंचनेकी तरह दद, दाहिने 

ऊपरी जबड़ेमें दद, गदेन जकड़ी ( ६।११९०८), अचानक गर्देनमें ददं होने 


६२४ कॉम्पेरेटिच मेटिरिया मेडिका 


लगना; वह कानके पीछे अधिक मालूम पड़ता है। गद॑नकी पेशीमें दद, वह 
तकिये परसे सिर ऊँचा करनेसे ही बढ़ता है। कानके अन्दर भरा-सा मालूम 
होना, सिरके अन्दर मन्‌-मन्‌ शब्द होना । 

मुख--जीभ सूखी, असमतल व ददेमय | निगलनेपर गलेमें दद॑ होना, 
मिचली । 

चमे--खुजलाहटपूर्ण, सूखी ( ०9 ) खुजली, नखकी जड़के चारों तरफ 
इरिथिमा, चमं सूखा व चुंगरा, शरीर फटना ब ददं होता है, मस्सेकी तरह 
या मस्से उत्पन्न होना, नख मोटा होना | 

इनके अळावे-वातका ददं, शरीरमें थकावट लगना, हथेली खुरदरी 
होना व परत उठना, बुरे स्वप्न देखना, इन्द्रिय-शक्ति घटना व रतिक्रियाकी 
इच्छा लोप होना, लुप्त प्रमेह-लाव पुनः प्रारम्भ होना इत्यादि उपसगोमें भी 
यह लाभदायक है | 

मेथिछिन व्ल (९४।९०९ ७।५९) ३५, ६--न्यूरे ल्जिया, न्यूरेस्थेनिया, 
मेलेरिया। टाइफॉयड--इसमें पेट फूलना ब कड़ापनका भाव, विकार, भूल 
बकना व ज्वरका उपद्रव घटना व इनफेक्शन दूर होता है। किडनीके प्रदाह 
( एक्यूट पेरेनक्राइमेटस ब स्कलेंटिनल नेफ्राइटिस ) की यह एक उत्कृष्ट औषधि 
है | २% सोल्युशन--पुराने कणंप्रदाहमें--जब पीबमें बहुत बदबू रहती है और 
१% जलीय सोल्युशन--क्षत, आँखोंके कॉर्नियाके फोड़ेमें बाहरी प्रयोग होता है। 
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आगसे जलना 

मुख्य औषध केन्थरिस है ; इसका अध्याय पृष्ठ २७५ में देखें । 

शरीरका जितना ही थोड़ा अथवा अधिक स्थान ही क्यों न जल जाय--नीबूका रस 
निचोड कर अथवा छतकुमारीका गुदा जले स्थानपर लगानेसे उसी समय जलन दूर हो 
जायगी । जले स्थानको रूई या पतले कपडेसे ढँक कर उसके ऊपर मेथिलेटेड स्पिरिट ढाल 
कर भिगा रखनेसे भी जलन घटती. है, किन्तु उस स्पिरिटके साथ यदि थोड़ा-सा नीबूका 
रस मिला लिया जाय, तो और भौ शीघ्र फायदा होगा, इससे सम्भवतः छाले भी नहीं पड़ेंगे । 
जले स्थानके घावके अच्छा होनेके लिये--केरॉन ऑयल अथवा १ औंस ऑलिव ऑयलमें 
कार्वोलिक ऐसिड १०-१५ बूंद मिलाकर उसो ऑयलसे घाववाला स्थान निरन्तर मींगा 
रखं। घावमें बदबू होनेसे-कार्वोलिक ऐसिड ६ शक्तिके सेवन करनेको व्यवस्था कर्‌ । 
आरोग्यके वाद घावके दागको दूर करनेके लिये कॉस्टिकम २०० शक्ति सप्ताहमें १ बार 
कुछ दिनों तक सेवन करना चाहिए । जले घावके चिह्वमें फिर दर्द होने लगनेपर अथवा 
पकनेपर कॉस्टिकमसे फायदा होता है ( केरॉन ऑयल--आधा चूनाका पानी और आधा 
नारियल अथवा ऑलिव ऑयल एक साथ मिला लेनेपर यह बन जाता है ) | 

आग या गरम तेलसे जल जानेपर-- फिट किरीकी बुकनीके बाहरी प्रयोगसे फायदा होता 
है-एल्युमिना अध्यायमें पृष्ठ ८६ देखें । होमियोपेथिक केन्थरिस लोशन ( केन्यरिस 0 
१ ड्राम डिस्टिल्ड वाटर २-३ औंस ) इस प्रकार मिला कर बाहरी प्रयोग करे । अन्तिम 
दशामें चर्म नष्ट हो जाकर टोशू ध्वंस होते रहनेपर केलि बाइक्रोम सेवन करना चाहिए । 
पहली दशामें छाले पड़ जानेपर उसमें छेद कर उसके अन्दरका जल बाहर निकाल देना 
चाहिए | 

अजीणे ( बद्हजमी ) 

ऐसिड फ्लोर--२६--पेट फूलना, पेटमें दद, प्यास, ठण्डो चीजें पौनेको इच्छा, खाने- 
पौनेको थोड़ी-सी गड़बड़ी होनेसे ही बोमारी हो जाती है | पित्तकी के, जोरोंको डकार, 
बायु छटना | 

एबिस--€--अत्यधिक चाय पौना व तम्बाकू खानेको बजहसे डिस्पेप्सिया, खाई 
हुई चोज पेटमें गोलेकी तरह बनकर अटकी रहती है. गलेमें लिपट उठती है | 

ऐलनस--८६€--कॉण्ड्रैंगो--३६४--मछली, मांस, दाल प्रभृति प्रॉटीड-फूड हजम 
नहीं होना, गेस्ट्रिक जस नहीं निकलना, इस कारण डिस्पेप्‌ सिया । 

कार्बो एनिमेलिस-२८७--शिशु जितने दिनों तक स्तनपान करता है, प्रसूतिको 
उतने दिनों तक बदहजमी होती रहतो हे । 

वेलिस पिरेनिस -ठण्डे द्रव्य-वर्फ आदि पीकर पाकस्थलौका नया अथवा 

पुराना कोई उपसग, गरमसे आकर अचानक ठण्डी चीजें पीनेके कारण उत्पन्न कुफल, 
गरमसे आकर अचानक ठण्ड लग कर रोग ( वनेट ) । 
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इलेप्स--४१०--फल या ठण्डी चीजें खाना-पोना नहाँ सहाता, थोड़ी ठयड लगते 
ही सर्दी हो जाती हे । 

केरिका पेपेया--२६१--कुछ न खानेपर दुबल हो जाता है, किन्तु खानेसे मौ हजम 
नहीं होता, खानेसे ही पेटमें दर्द व के, जो कुछ खाता है वह कै हो जाता है, स्वादहीन 
डकार उठना । 

चायना--३२८--फल नहीं सहाते, आहारके बाद छातीमें दर्द, छातीके मध्यस्थलमें 
गोलेको तरह एक प्रकारका पदार्थ ठेल उठता है । 

साइक्लैमेन-३६२--भूख नहीं लगाती, थोड़ा-सा खानेसे ही पेट फूलता है, खाद 
देखनेसे हो मिचली आने लगना । घो-रोदीका तो नाम भौ नहीं ले सकता, खानेसे मी 
हजम नहीं होते, जो कुछ खाता है नमकीन लगता है | 

फेल टौरी--४२२--हजम घट जाना, पेटमें गड़गड़ शब्द होना, उदरामय, डकार 
आना, आहारके बाद औंघाईका मोका । 

फेरम आयोड--४२२--खानेसे ही पेट फलता है, खाई हुई वस्तु गलेमें उठ 
आती है । 

फेरम सियाने-४२८--पेरमें दद, जलन, मिचली, पेट फलना, कब्ज, उद्रामय | 

ग्रेफाइटिस-४५४--मुखमें कोई चोज ही अच्छी नहीं लगती, निगलनेपर के आने 
लगती है, पेटमें वायु जमना, पेटमें मरोड़, पेटमें जलन होती है, शूलका दर्द होता है, गलेमें 
ढेलेकी तरह मालूम होता है । 

हिपर सल्फर-४८०-हजम नहीं होता, मुखमें खट्टा स्वाद, पेटमें दर्द--खानेपर 
घटना | 

हाइड़े स्टिस--४८३--कमी कब्ज, कमी उदरामय, पेट फूलता है, बदबूदार या खट्टी 
डकार, मलमें आँव रहना | 

क्रियोजोट--५५३--खाद्यका हजम न होना, पेटमें मो नहीं रहता. अजीण दशामे हो 
के होना, आहारके बहुत देर बाद के होना, बहुत पहलेकी खाई हुई वस्तु के होना, गर्मा 
वस्थामें के, शिशुओंकी के | 

केलि बाइक्रोम-११६--खट्टो के, पित्त व श्लेष्मा मिला, तारको तरह, पेट फूला, 
कब्ज, प्रातःकालौन उदरामय, पाकस्थलीमें क्षत होकर के होना, निश्चित समयपर पेट 
भारी होना | 

नक्स मस्केटा--६६३--श्राहारके ठीक वाद ही यन्त्रणा मालूम होना, पेट फूलना | 

लेकेसिस--५६१--नशेबाज, जिन्होंने अति मात्रामें क्विनाइनका सेवन किया है 
जिनके शरीर में पारा-विष मौजद है ; जिनके वदहजमीकी बीमारीमें आहारके बाद हौ पेट 
फल उठता है, पेटका दर्द आहारके बाद ही दूर हो जाना ; किन्तु थोड़ी देर बाद हो बढ़ना, 
खट्टी चोज नहीं सह्यातीं । 

लाइकोपोडियम--१६०--पेट फूला, खट्टी डकार, पेटमें जलन | पुराना अजीण 
रोग--खाद्य सहजमें हजम नहीं होता, तरल चोजें पीनेके अलावा अन्य चौोजोंका आहार 
करनेसे पेटमें दर्द होता है, पेट फलता है, के होती है, डकार पूरा नहीं आता, गले तक 
उठता है, पेटमें जलन होती है, मुखमें पानी भर आता है | 
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मैगनेशिया काबे-५६८--आरा, मैदा, आल प्रभ्गति स्टाचमय द्रव्य बिलकुल नहीं 
सहाता, पेटमें वायु एकत्रित होना, खट्टी डकार आना, छाती जलतो है, बदहजमी दोना 
मुख खट्टा होना, दूध नहीं सहाता, अन्तरमें गरम अनुमव होता है, किन्तु ठण्ड लगानेका 
मी साहस नहीं होता हे | 

नेटूम काबं-६४४--पेटमें वायु एकत्रित होना, पेट फूलता है, पेट एँठना, पेट कड़ा 
हुआ रहता हे, बदबूदार वायु निकलना, शाक-सब्जी व स्टार्चमय द्रव्य नहीं सहाते । मुखरमें 
पानो मर आना, मिचली आना, वदहजमी होना, कमी कब्ज व कमी उद्रामय | 

फेरम पिक्रिक--पेट फला और छातीके ऊपरी मागमें मानो दबाव मालूम पड़ना, 

इसके साथ वायु निकलना व जम्हाई आना, हृत्पियडकी प्रबल गतिके साथ सिर-दद, सिर 
चकराना, मिचली, पित्तकी के, के होनेपर घटना । जोम सूखी, ऑखोंके कोनोंमें 
काला दाग । 

नबस वोमिका -- ६६८--हजम न होकर पेट दर्द करना, रोगी बैचेन होता है। 
उसके साथ कब्ज, थोड़ा-थोड़ा कर पाखाना होना, कुछ खानेपर पेटमें मरोड़ होकर के होती 
है; के खट्टी या तोती, ओकाई आना, सुखमें पानो भर आना, गलेमें अंगुली डालकर क 
करनेको चेष्डा करता है | 

पल्सेटिला-७३१--घोकी पकी चोजें, दलपीठा, खीर, मिठाइयाँ इत्यादि देरसे 
पचनेबाली चोजोंको खाकर रोगको उत्पत्ति । बहुत पहलेकी खाई हुई चीज के होना, श्लेष्मा 
ब पित्तकी क, पेटमें तनावपूण दद, वायु सञ्चय होना, पेट फला, छाती जलना ; मुखमें 
पानो भर आना, डकार आना--उसमें खाई वस्तुका स्वाद आना, मुखमें पित्तका स्वाद 
मिलना, पेट गड़गड़ाकर वायु निकलना । 

सिपिया--७८३--मुखमें तीता या खट्टा स्वाद,. खट्टी चीजें खानेकी इच्छा, पेट 
फलना, कब्ज, खाद्यको गन्धसे मिचली आना, गरम दूध नहीं सहाता, पेट मारी होता है । 

सल्फर--८१५--दूध और आल्‌, मैदा, आरा प्रभृति स्टाचयम द्रव्य आहार कर 
अजोर्णकी उत्पत्ति | सुखका स्वाद खट्टा व तीता | जोरोंको भुख, किन्तु २-१ कवर खाते ही 
मालम पड़ता है मानो पेट भर गया है । सवेरे १० से ११ बजे तकके समयमें पेट खाली 
मालम पड़ना, पेट गुड्गुडाना, डकार आती है, पेटमें दर्द होता है- बायु निकलनेपर उसमें 
सड़े अण्डेको तरह बदबू रहती है ( पेटमें वायु एकत्रित होनेके कारण बहुत बार अजीण होता 
है--आगे “वायु जमना”? अध्याय देखें ) । 

नेट्रम सल्फ--६५६-पेटमें वायु एकत्रित होना, पेट फूलना, छाती जलती है, पित्तकी 
गइबड अथवा वर्पामें पेटमें वायु जमकर रोग होना | 

एपिफेगस-६००--जोमपर पीली मैल, तीता स्वाद, आहारके बाद औंघाईका 
दौरा, पतला पाखाना, चटचटा लार, निरन्तर सुखमें थूक जमते रहना | 

पॉपुलस टिमुलॉयड्स--६१४--पेटकी गड़बड़ी, वदहजमी, पेट फूलना, चूकपन 
(acidit५), मिचली 


अजोण--पाकस्थलीकी गड़बड़ीके कारण उत्पन्न-आर्नि, एण्टिम ; एपि, नक्स, 
पल्स प्रभृति । स्पिरिट पीनेके कारण--कार्बो, नक्स, कॉ फि, इपि, पल्स । तम्बाकू पीने 
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से--कॉकु, इपि, मर्क, नक्स, पल्स । खट्टो चोज खानेसे-आर्स, कार्बो, हिपर । पाराके 
सेवनसे--कार्बो, चायना, हिपर | गरम होकर--ब्रायो, साइलि। ठण्डसे- श्रार्स, बेल, 
केमो, काँकु । 
द्रष्टव्य :--पुराने उद्रामय व अजीर्ण रोगर्मे नित्य सवेरे कच्चा वेल भूनकर ईखके 
थोडेसे गुड और भातके साथ भेंसके दूधसे बने दहोका मद्गा व चौनी देकर आहार 
करना फायदेमन्द है । गरम मसाला, मिरचा, देरसे हजम होनेवाली कोई चीज ब दाल 
खाना मना है | सवेरे--कच्चा सागू ( केशुआ दाना ) २-३ घण्टे तक जलमें मिंगाकर मिश्री 
मिलाकर खाना, दोपहरको--पुराना महीन चावलका मात, कच्चे नारियलके जलमें २ 
घण्टे तक भींगा रखकर वह मात परवल, मींगा, खूब छोटा कच्चा केला, मानकंद, कच्चा 
पपीता, लौको इत्यादि सिझाकर उसो तरकारीसे ( मछली, मांस आदि न खाना ही 
अच्छा है ) खाना चाहिए ; अपराहमें--भूना बेल, ईख, थोड़ी नारंगी, चुकपन न होनेपर 
कच्चे नारियलका जल, पानीफलको सोमाकर मिश्री मिलाकर और रातको सहन होने 
मुताबिक--मही न चिउड़ा २ घण्टे तक गरम जल में मिंगाकर उसे मसलकर कपड़ेमें छानकर 
मिश्रो मिलाकर अथवा सहानेपर अच्छे घोमें मैदेको पुड्डी वनाकर संग-संग गरम-गरम थोड़े 
से नमक या क्वेकर-ओट्स, सावूदाना, बार्ली, स्पिड्स आरारूट, कचूर एलेनबेरी नं० 
१ या २ इत्यादिके खानेकी व्यवस्था करें । १ टाक मीठा दही, € छुटाक जल एक 
बोतलमें भरकर उसे अच्छो तरह ४०-५० बार ककमोर कर कपडेसे छान उसमें थोड़ी मिश्री 
और इच्छा होनेपर--जौरा भूनकर उसको बुकनी थोड़ी-सी मिलाकर उसे पौ सकते हें। 
पेटको बीमारीमें केवल दवापर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता, पथ्यके ऊपर भी अधिक 
ध्यान रखना पड़ता है । 


अरुचि 


इसमें लक्षणानुसार दवा देनेकी व्यवस्था करगे । औपधसे फायदा न होनेपर बडे हड़ 
की छाल अथवा आंवला सदेव मुखमें रखें । सवेरे अदरख व संधा नमक और अनीणं 
अध्यायमें उल्लिखित प्रकारसे दही बनाकर अथवा महो निकाले मट्टे में थोड़े-से भूने जीरो 
को बुकनो मिलाकर नित्य रोगीको खानेको दें । औपध--पहले कॉल्चिकम निम्न शक्ति | 


अण्डकोषके रोग 


ठण्ड लगकर रोग होना--रस टक्स, पल्स ; चोट जनित--अत्यन्त तनावपूर्ण दर्दके 
साथ अणडकोप कड़ा - भ्रार्निका ; रुके प्रमेहजनित रोग--हैमा, क्लिमे, पल्स, स्पञ्जि, केना- 
विस, रॉडो ; पुराना रोग--ऐसिड फ्लोर, राँडो ; बहुत दर्द--रॉडो, स्पि; एकशिरा-- 
मक, पलस, रॉडो, हैमा, क्लिमे ; अयडकोषमें फोड़ा--बेले, हिपर, केलि सल्फ, साइलि; 
नया प्रदाह, प्रदा हित स्थान लाल रङ्गका, अत्यन्त स्पश सहन न होनेवाला दर्द- बेलेडोना ; 
स्पमैटिक कॉर्ड फूला-आनि, पल्स, सर्सा, ऑरम मेट, स्पि; अणडकोषका 
नयूरे ल्जिया--ऑरम, बरें, कॉलोसि, नेजा, ऐसिड ऑक्जे ; टेस्टिसका छोटापन-औरम 
मेट, कार्वो एनि, स्टैफि, केलि आयोड ; स्क्रोल हनिया--मैग म्यूर, नक्स वोमिका ; 
हाइड्रोसिल ( शिशओऑॉका )--एपिस, ऑरम, क्लिमे, पल्स, पाँडो, साइलि ; कर्सिनोमा- 
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आस, ऑरम, बेले, कोनिय, फाइटो, साइलि, सल्फ ; वेरिकोसिल--इस्क्यु, आनि, ऑरम, 
ऐसिड फ्लोर, केल्के ; एपिडिडाइ मिटिस--एग्नस, ऑरम, हैमा, फाइरो, पल्स, रॉडो, रस । 

बर्बेरिस-२१६, आँक्जे--४२--अण्डकोष व स्पर्मेटिक कॉडका न्यूर ल्जिया । 

ब्रोमियम-२२८--अणडकोप फल जाता है, गरम व कड़ा होता है, दद, हिल- 
डोल नहीं सकता । 

केलेडियम--२४१--एक्जिमा, अगडकोषका चमड़ा मोटा होता है। लिंगमें 
प्रराइरिस, खुजलाता है व फल जाता हे । 

केल्क फलोर--२५४--अगडकोपमें जल संचय होता है, फलता है | 

ऐनिलिनम-२८०--लिंग व अणडकोप दर्द पूण फले, मूत्रनलीमें ट्यूमर । 

क्लिमेटिस-३४०--प्रमेहका ख्राव बन्द होकर अथवा ठण्ड लगकर कोप-प्रदाह, 
दाहिनी तरफका कोष अधिक आक्रान्त होनेके कारण स्पमेंटिक कॉड फूलकर मोटा होना 
भयानक दर्द | 

इयुफोंबियम--४१६, एपिस--१३५-:प्रदाह, क्तत, खुजली, जज्ञन, द अण्डकोष 
ब मलद्वार फूले । 

हैमामे लिस--४६४--प्रदाह, आक्रान्त स्थानमें खूब तनावपूर्ण दर्द, स्परमैटिक कॉडमें 
दद्‌ व सूजन ( बाहरी प्रयोगाथ--हैमामे लिस ०-१ ड्राम, जल या ग्लिसरिन-८ ड्राम ) । 
नये प्रदाहमें-हेमामेलिस ; पुराने प्रदाहमें--ऐसिड फ्लोर । 

फाइटोलक्का--प्रमेह या सेकेगडरी सिफिलिस जनित एकशिरा । अयडकोषमें 
यन्त्रणायुक्त सूजन व कड़ापन, दर्द--लिंग व पेरिनियम तक फेलता हे । 

कोनियम--चोट लगक्कर रोग होनेपर अधिक उपयोगी हे. अयडकोप फला व पत्थर 
की तरह कड़ा । गर्मी रोग जनित रोग । 

मक-आयोड-रूब- गमीं रोग जनित बाई ओरका कोष बढ़ना (527८००९९ ), 
दाहिनी तरफका कोष व रेतोरज्जुमें स्पर सहन न होनेवाला दर्द । 

पल्सेटिला--७३४, ७६४--प्रमेहस्राव बन्द होकर, तापसे यन्त्रणाका बढ़ना, कोष व 
रेतोरज्जु फलकर मोटे हो जाना, कमरमें दद, मिचली, इससे रुका हुआ खराव फिर होने 
लगता है । 

रॉडोडेण्डन--७४५--अयडकोष फूला, कड़ा, दर्दमय व्यथा पेट तक फेलती है, 
प्रमेहके बाद कोप फलना, कड़ा होना, पुरानो बीमारी-वातजनित प्रदाह ( प्रमेह रुक 
जानेके कारण सुजन--क्लिमे, रॉडो. पल्स ) | 

एम्पिलॉपसिस-७४६, राडोडेण्ड्न-७४१- ढाइड3रोसिल, अण्डकोषमें जल 
जमना । 
रो मर्क साल ७३१- गुदा और अन्यान्य स्थानोकी अन्थिकी सूजनमय अणडकोषके 

ग | 

ऐसिड आँक्जेलिक--४२--स्पमै टिक कॉर्डका अर्थात्‌ रेतोरज्जुका न्यूरे ल्जिया । 

ऐसिड पलोर--४६४- बहुत दिनोंका पुराना कोष-प्रदाह । 

आरम मेट--१६०- दाहिनी तरफ का कोष फला (: बाई" ओरका स्पा खिया ) | 

स्पॉझ्जिया--७६४--अणडकोषको सूजन, कड़ा, बहुत दर्द, स्पमेंटिक-कॉड फूलकर 
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मोटा हो जाता है, थोड़ा-सा भी हिलने-डोलनेपर प्राण निकल जाता है ( बायाँ कोष 
अधिक आक्रान्त होना ) | 

टस्सिलेगो--२७२--प्रमेहका स्राव बन्द होकर अगडकोष आक्रान्त होना | 

इण्डियम--६०५-स्पमें टिक कॉर्ड के अन्दर खींच रखनेकी तरह दर्द । 

अनिद्रा ब निद्रा 

आसे आयोड--१७६--सारी रात छरपराता है, बिलकुल नींद लगती ही नहीं | 

ब्रोमियम--२२८--स्वण्न देखता है, चौंक पड़ता है, जगे रहनेपर भी कॉपता रहता है | 

केड्मियम--२४०--सोता है, साँस बन्द होनेकी तरह होता है, मटपटा कर उठता 
है--डरसे और फिर नहीं सोता। 

ऐब्सिन्थियम--१२--मस्तकमें रक्ताधिक्यवश टाइफॉयडमें अनिद्रा । 

डेफ्नो इण्डिका--८६६--सम्पूण अनिद्रा, कभी-कभी हड्डोमें चवानेकी तरह दर्द 
होनेके कारण नींद नहीं लगती, नींदके बाद स्वप्न व भय होना । 

केल्केरिया कार्ब--२४८- बिलकुल नींद नहीं होती, आँख बन्द करते ही डरावनी 
मूर्ति या स्वप्न देखता है, मामूली शब्दसे चौंक उठता है. सारी रात जगा रहता है। 

कॉक्सिनेला--३४३- दाँत निकलते समय स्नायविक वेचेनी, बिलकुल ही सो नहीं 
सकता । 

कॉकुलस--३४७--बहुत दिनों तक रातको जगनेके कारण अनिद्रावश कोई रोग, 
वैषयिक चिन्ता या उद्वे गवश अनिद्रा । 

कॉफिया--३४ ०--किसी चर्म-रोगको खुजलाहटके कारण अनिद्रा | भविष्यके लिये 
मनमें नाना प्रकारकी चिन्ता व कल्पनाके कारण अनिद्रा, विछावनपर छुटपटाना 
व इस करवट उस करवट बदलना, नींद मानो आँखमें आती ही नहीं, स्नायुकी उत्तेजना 
के कारण अनिद्रा, ३ बजेके बाद नींद टूट जाती है और फिर नींद नहीं लगती ( उच्च 
शक्ति २००, सोते समय एक मात्रा, फायदा न होनेपर २ घण्टे बाद और एक मात्रा ) । 

बोरैक्स--२२४--सोते समय अचानक चिल्लाकर रोने लगता है, माँको जकड़कर 
पकड़ लेता हे, मानो स्वप्नमें कितना डर गया हे, बास्तविक कारण पकड़में नहीं आता । 

एमोन कार्ब-१०५--भूत-प्रेत, खृतकोंका स्वप्न, निद्रावस्थामें साँस रुक कर जग 
उठता है | 

एक्टिया रेसि--६८--शिशुओओ में दाँत निकलते समय अनिद्रा | 

को का--३४२--नौंद आती है, सोता मौ है किन्तु स्थिर नहीं रह सकता | 

सॉफिनस--६३५--अत्यन्त निद्रालु किन्तु नोंद नहीं लगती, आधो नौंद व आधा 
जगा रहने-सा माव । 

फॉस्फोरस--७०६-आहारके बाद औंघाईका भाव | जगना जेसा सोना भी वैसा 
हो, रात-भरमें बहुत बार जगता व सोता है | 

सम्बल--दिनके समय निद्रालुता, रातको अनिद्रा । 

साइप्रिपिडियम--३६४--रिश॒ दिनमें खेलता है, रातको रोता है, कोई मीसो 


नहीं सकता | 


Eo 
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नक्स सस्केटा- ६६४--समी रोगोंमें हो औंघाईपन, सुस्तीपन, सदैव नींद-नींद्‌-सा 
भाव । ० 

पल्स--७३८-- सायंकाल नींदसे सुस्त, सोता है, नींद नहीं लगती, छुटपटाता है । 

पे सिफ्लो रा--६६ ०--अनिद्राकी किसी औषधि से फायदा न होनेपर ( मात्रा--१० 
से २० बूंद ) १ घण्टा अन्तर २-३ वार । 

औओषियम--६८१--पतली नींद, आँखोंमें मानो नींद आती ही नहीं, पड़ा रहता हे 
सोता है--थोड़ा-सा भी शब्द होते हो नींद टूट जाती है, बहुत देर बाद तब नींद आती है। 
रातके प्रारम्भमें अनिद्रा-पल्स. रातके अन्तमें अनिद्रा-नक्स वोमिका | 

स्टे फिसेग्रिया--७६६, सल्फ--८०६--दिनमें औंघाईपन, रातको अनिद्रा, नींदसे 
सुस्त । 

हायोसियामस--४६०--शिशुओंकी अनिद्रा, थोड़ी नींद आते ही थरथरा उठता है, 
हाथ-पेर काँप चिल्लाकर रोने लगता है, अनिद्राका कोई वास्तविक कारण नहीं मिलता, 
बिलकुल नींद नहीं लगती । 

केलि ब्रोम--५२७--नींदमें चिल्ला उठता हे, थरथराता हे, ज्ञान नहीं रहता | 

स्क्रफुलेरिया--६१६--आहारके पहले ब बादमें और प्रातःकाल अदम्य नींदका भाव । 

स्कुटिलेरिया--६१७--किसी विषयमें मन नहीं लगा सकना, बेचेन नींद व भयानक 
स्वप्न, रातको डरना । 

ब्युटिरिक ऐसिड--८६ ६--अनिद्रा, सोनेपर भयानक स्वप्न | 

अनिद्रा- बेचेनीके कारण--एकोन, स्ट्रैमो, केमो, काफि ; सायंकालको--एकोन, 
केमो, सिना, फेरम, सो रिन ; विछावनसे हट जाता है--आर्स, कैमो, हायोसि ; नाना प्रकार 
को चिन्ताके कारण--एगारि. केल्क सल्फ. वायोला, कॉफि ; अनिद्रा का कुफल--काँकु, 
ऐसिड फ्लोर, लेक डि ; मस्तिष्कमें रक्ताधिक्यके कारण टाइफॉयडमें अनिद्रा--एन्सिन्थ | 


अनियमित आहारजनित रोग 


सेरियम--३०७--अनपचा खाद्य वमन करना, खाद्य आधी पची दशामें वमन होना, 
केके साथ कभी रक्त निकलना, कैके समय व बादमें पेटमें असहनीय दर्द, गर्मावस्थामें के । 

इपिकाक--१०६--श्रत्यधिक भोजन करने या घौमेँ पकी चीजे, मिठाइयाँ, मछली 
प्रभृति खानेपर हजम न होकर खाई हुई वस्तुकी के होना, उसके साथ पेटमें द्द, जीम साफ 
रहना । 

पलल्‍्स--४५०६--खाई हुई वस्तु अनपची दशामें के न होकर पेटमे जमा रहना, जीभ 
पर गाढ़ी मैल या एणिटम क्रडकी तरह सफेद । 

नवस बोसिका--६६८--देरसे हजम होनेवाली वस्तु खाकर रोग उत्पन्न, आहार 
करनेके २-३ घण्टै बाद पेटमें दरद, पाखाना साफ नहीं होता, पेटमें ऐ'ठन होकर के, गलेमें 
अंगुली डालकर के करना | 

पेटके दर्दके लिये--शुल-इर्दकी औषधियाँ द्रष्टव्य हैं और अजोणं रोगकी सभी 
ओषधियाँ प्रयोग की जा सकती हैं । 
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बिलनी या गुहोरी 
(89७6 ) 

( प्रारम्मिक दशामें पल्स, वादमें--स्टे फि ; पुराने रोगमें--हिपर ), ऊपरी पलक 
में--एल्यूमिना, काँस्टि, मक, स्टेफि, सल्फ ; नीवेकी पलकमें--फॉस, पल्स, रस ; आँखोंके 
कोनोंमें-प्रेफ, नेट्रम म्यूर, सल्फ ; दाहिनी तरफ- मेट्रम म्यूर, केल्केरिया पलकों में 
ट्यूमर--पल्स, भेग काव, स्टैफि । 

हिपर---४७६--विलनी पककर पीब वहती रहनेपर, वहुत दद । 

पल्सेटिला---४४५२९--बविलनीके साथ रातको बहुत कीचड़ जमना, सवेरे आँख सट 
जातो हैं । 

स्टे फिसे प्रिया--८० ०--केल्केरिया पिक--२५७--पलकोंमें निरन्तर विलनी होती 
रहती है, पकती रहती है व घाव होता है। साइलि--७८८--पककर पीव वहती हे | 

अन्त्र-प्रदाह 

( साधारण प्रदाहइको सभी औषधियाँ ही इसमें लगती हैं, प्रादाहिक रोग-एको- 
नाइट अध्यायमें पढ़े ) । 

बेलेडोना--२१०--पाकस्थली, उदर, अन्त्रादिका प्रदाह, ठगड लगकर एण्टेराइ- 
रिस, पेरिरोनाइटिस, आक्रान्त स्थानमें तेज दर्द, थोडेसे हिलने-डोलने या स्पश करनेपर 
यन्त्रणा बढ़ती है । 

लेकेसिस--५६१--पेटमें तनावपूर्ण दर्द, हाथ नहीं लगाया जाता, कपड़ेका भार 
नहीं सहाता, पेट फूला, श्वास कष्ट, क्ञौण नाड़ी, दस्त-के, पेटमें जलन, वहुत बदबूदार 

पाखाना | 


अन्त्र शुळका ददं ( शूलका दद देखें ) 


-अचुकहपः रजः 
( Vicarious Mense ) 

फॉस्फोरस--४६४--रजः बन्द होकर खाँसोके साथ रक्त, पेटमें गोला ठेलकर 
उठना | 

अस्टिलेगो, मिलिफो, है मा--४६४--रजःरोधके कारण पाकस्थलोसे रक्त निकलना। 

मिलिफोलियम-६३३--श्रतु बन्द होकर पाकस्थलीसे रक्त निकलना, रक्तका 
रंग उज्ज्वल लाल रंगका, दर्द बिलकुल हो नहीं रहता ( फॉस्फोरस व पल्सेटिला ऋतु 
बन्द होकर अन्यान्य स्थानोंका रक्त सुखसे निकलता है ) | 

सेनिसियो--६३३, ४६४--श्रतु बन्द होकर खाँसी, सुखसे रक्त निकलना, कफके 
साथ रक्त निकलना | 

पल्सेटिला--७३४-यौवनमें पहुँचकर ऋतु यथासमय न होकर अथवा अतु- 
त्राब बन्द होकर मुख या नाकसे रक्त निकलना | 
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अन्त्रबृद्धि ( हर्निया ) 


( नक्स वोमिका अध्याय--पृप्ठ ६७३ देखें ) 


स्ट्रें गुलेटे ड--प्लम्वम--७२० ; अम्बीलाइकल--नक्स वोम, काँकु ; इनकार सिरे- 
टेड--डिजि, नक्स, ओपि, प्ज्ञम्ब ; इ'गुइनल--कॉकु, नक्स, ऐसिड सल्फ, लाइको | 


अन्त्रावरोध 


vO ( ~ 
ऑ, वेले. काँकु, कार्वो, कूप्रम, लेके, नक्स, ओपि, यजा | 


चूक ( अम्ल ) द्ग 


अजीर्ण रोगको समो औपधियाँ व्यवहृत हो सकती हैं (थेराप्युरिक्सके अन्तरगत 
अजोण व वदहजमी देखे ) । 

ऐसिड लेक्टिक--३१--खाई हुई वस्तु हजम नहीं होती, गरम, कड़वी-तीती 
डकार आती है, पेटसे मुख तक जलन होती है। गलेमें मानो एक पुटली या गोला अड़ा 
हुआ है । 

ऐसिड सह्फ- ११, ३७३--के, उद्गार, दाँत खट्टे होना, छाती जलती है | 

ऐसिड सेलिसाइलिक--५१--पेटमें वायु एकत्रित होनेके साथ क्रमशः ढाय-ढाय 
कर डकार आना | 

फेरम सल्फ--४२८-चक होना, डकारके साथ मुख मर पानो व खाई वस्तुका 
उठना । 

फेरम टार्ट रिक--४२८--छाती जलती है, पाकस्थली गरम मालूम पड़ती है । 

इलेप्स--४१०--चूक जमा होना, पेटमें अचानक दर्द, कोई मी द्रव्य खाने-पीनेसे 
अन्ननली पथमे कुछ देरतक अटका रहकर अचानक उतर आता है, ठण्डा खान-पान नहीं 
सहाता । 

मैग्नेशिया कार्व--५९८- वायु जमना, खट्टी डकार, छातीमें जलन, स्टार्च व दूध 
नहीं सहाता | 

नेट्स फॉस--६५७- खड्टो डकार, खट्टी के, खट्टा स्वाद, पेट फूला, खट्टी गन्धमय 
पाखाना | 

एबिस नाइग्रा--€--वायु व चूक, वृद्धोंका चुक, अजीर्ण, उसके साथ हत्पिणडकी 
कोई बौमारी ( चुकका शूल दर्द देखें ) ! 

नक्प वोमिका--६६८--अच्छी तरह हजम नहीं होता, पेटमें चबाने-नोंचनेकी 
तरह दर्द, खट्टो-तीती के, कब्ज, थोड़ा-योड़ा कर पाखाना होना, गलेमें अंगुलो डालकर 
के करता है । 

SR ५-मुखमें खट्टा पानी मर आता है, खड्टी के ब दाँत खट्टे हो 
जाते हैं | 

आइरिस बर्स-५१२-सुख, पाकस्थली, अन्त्रमें आगकी लपरको तरह जलन, 


at 
=-= — 


I किक» मकान ++++मत मम +ऊक+कार कक 
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सुखसे लार बहता है, घना गोंदको तरहका पदार्थ के होना, चूक व पित्तको के, सारा खाद्य 
चूक हो जाता है । 

काँनस फ्लोरिडा--३७३-पेटकी गड़बड़ी, वदहजम, चूक, छातीमें जलन, अत्यन्त 
दुबलता । 

लाइकोपोडियम- १६० ० -पेटमें बायु जमना, पेट फलता है, आहार करते-करते 
हो अथवा आहारके बाद ही पेट फूल उठता हे, मुखका स्वाद खड़ा होता है, पेटमें वायु 
एकत्रित होना, पेट गड़गड़ाता है । 

नेट्रम फांस--६१७--शिशु व चूक रोग यस्त रोगी, खट्टी डकार, खट्टी के, खट्टा 
स्वाद, शिशुको खट्टी गन्धमय हरे रंगका पाखाना, दूधको के, दहीकी तरह के । 

हिपर सल्फ-४८०--कोई भो खाद्य हजम नहों होता, सावधानौसे समम-बूम 
कर खानेपर भौ पेट गड़बड़ा जाता है, मुख खट्टा हो जाता है, पेटमें ऐंठन-सा दर्द, कुछ 
खानेपर घटना | 

द्रष्टब्य :--कुछ धनियाँ रातको पत्थरके एक बतनमें भिंगाकर दूसरे दिन सवेरे 
कपड़ेसे छानकर पानोमें चार आना भर भुने सोहागाकी घुकनी मिलाकर पीनेसे चक दूर 
होता है । नित्य खाली पेट ३-४ बार एक गिलास कर गुनगुना गरम जल पीनेसे विशेष 
फायदा होता है । अरवा चावल भिंगाया जल १ गिलास नित्य उपाकालमें खाली पेट पीनेसे 
विशेष फायदा होता है । 


चूकके शूलका द॒दे 
( शूलका दद व पाकस्थलीके रोग देखें ) 


ददे की बृद्धि :- 

ऐसिड हाइड्रो--११४-पेट खाली होनेपर ही दर्द बढ़ना ; नक्स वोभिका- 
११४ आहारे प्रायः २-३ घण्टे बाद बढ़ना ; एनाकाडं-११४--खाली पेट व आहारके 
कुछ देर बाद अथवा आहारके ठीक ३ घण्टे बाद वृद्धि; आनिथोगेलम-आहारके २ 
घण्टे बाद बृद्धि | 

एबिस--€--पेट भर कर खानेसे दर्दका बढ़ना, पाकस्थलीके मुखपर कुछ मानो 
अड़ा रहता है । आहारके बाद छातीके निचले मागमें गोलाको तरह चढता है ( चायना 
अध्याय पृष्ठ ३२८ देखें ) । 

ऐसिड ऑकजेलिक--४३--नामिस्थल व उपरी भागमें दर्द, आहारके २ घण्टे 
बाद दर्द, पेट फलता हे, बायु जमना, लिवरके स्थानपर मानो सूई विंधती हे । 

कॉकुलस--३४६--आहारके बाद बढ़ना । पेटमें बहुत वायु एकत्रित होना, पेट 
फलता है, बायु निकलनेपरे घटता नहीं, पेट पीठकी ओर खींचता है, दर्दमें मालूम पड़ता 
है मानो दो तेज पत्थर घिस रहे हैं, डकार आने पर घटना । पेट गड़गड़ाता है, निम्नोदरमें 
नामिके स्थानपर व दाहिने पुट्टेकी तरफ दर्द अधिक दोना, इसके साथ के, मिचली | 

आनिथोगेलम--६१२--पाइलोरसमें जोरसे खींच रखनेकी तरह दर्द, आहारके डेढ 


या दो घण्टे बाद दर्दका बढ़ना | 
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हिडियोमा--६०३- पेट फूलनेके साथ शूलका दर्द, गेस्ट्राइटिस, कुछ खाते ही 
पेटमें दर्द । 

इकथियो लम--६ ०४--पेटकी बाई' ओर व नामिकी जड़में चबानेकी तरह दर्द । 

भैन्‌सिनेला--६०६--पाकस्थलीसे मानो क्या एक पदार्थ सदैव ऊपर उठता रहता है 
जिससे साँस बन्द होनेको तरह होता है, पेटमें भयानक काटनेकी तरहके दर्दके साथ अति 
मात्रामें पाखाना व खाई हुई वस्तुका वमन होना । 

ऐट्रोपिया--१६३--आहारके वाद हो पाकस्थलीमें दर्द, खाई हुई वस्तुका वमन, 
पाकस्यलोमें अत्यधिक अम्ल एकत्रित, वीच-बीचमें यन्त्रणादायक चुकके शूलका दर्द । 

लैकेसिस--५६१--पेटका दर्द आहार करनेके वाद हो घटना ब क्षण मरके वाद ही 
फिर बढ़ना । 


ददेका घटना :-- 

चेलिडोन--३१५--पाकस्यलोका दद--पाकस्थलीके ऊपरसे होकर लिवरकी ओर 
आता हे, कुछ खानेपर अथवा गरम चोजें खाने-पानेपर घटता है; गरम जल पीनेपर 
घरता है । 

ग्रेफाइटिस--४४४-आहार करनेके बाद पेरमें वायु जमना, पेरमें काटने-सा, पेटमें 
जजन, शूलका दर्द होता हे, कुछ खानेपर घटना, मुखमें कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती । 

कॉकुलस--३४६-पेटमें वायु एकत्रित होना, अंतडी-वतडी मानो मुरेड़ रही हें, 
एंठती हैं, तेज दर्द, वायु निकलनेपर कुछ घटना | 

कॉलोसिन्थ--३५८-दद जोरसे दवानेपर व पैर समेटकर पेटमें लगाकर सोनेसे 
घटना ( उक्त लक्षणके साथ हाथ-पैरमें जलन रहनेपर--सलफर ) । 

स्टेनम--७६७-खूब जोरसे दवानेपर घटना । 

डायस्की रिया--४००--दर्द पुट्टेको दाहिनी ओरसे आरम्भ होकर सारे पेटमें फैल 
जाता है । पीळेको ओर भुकनेपर, सोधा होकर सोने या बेठनेपर घटना । 

पेट्रोलियम--६६३--आहारके बाद घट जाना ; पेर खाली होनेपर बढ़ना ; यन्त्रणासे 
छुरपराना, दर्द पाकस्थलीसे छातीमें जाता है, दर्दके साथ मिचली रहती है | 

एकोनाइट नेप 0---६०--दर्दके आक्रमण करनेका कोई निश्चित समय या कारण नहीँ 

रहता, कभी खाली पेटमें, कभी कुछ खानेसे ही बढ़ता है, किसी औषधिसे. स्थायी रूपसे 
फायदा नहीं होता । 

एकोनाइट, विरेटूम, कॉलोसिन्थ--( कॉलोसिन्थ अध्याय पृष्ठ ३१८ में पढ़ ) । 

होमेरस-_६०४--पाकस्थलो ब पेटमें दर्द कुछ खानेसे ही घरता है | 

लिथिया कार्ब---६०८--चूक दशाका कष्ट, उपसर्ग व मिचली आहार करनेसे ही 
घरते हैं | 

अर्बुद्‌ या बतोड़ी 
(कर्कट रोग या केन्सर देखें ) 


_ _ मस्तकके उपर--केल्केरिया कार्ब ; पेरियस्टियमके ऊपर--केलि हाइड्रो ; नाकमें-- 
केल्केरिया काब, टियुक्रियम, सैंगु नाइट्रेट, फॉस, मक बिन आयोड, लाइको, एलियम 
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सिपा $ कानका--कैल्क कार्व, फॉस, सँग, थूजा ; जरायुका- केल्क कार्य, हाइड स्ट, रियुम, 
आस आयोड ; डिम्बकोपका--कैल्क कार्व, ऑरम नेट म्यूर, एपिस, आयोड, केल्के आयोड, 
मक आयोड, कैलि बरोम, लेके ; पलकॉपर--आर्नि, मैफ, स्टै फि, करक फ्लोर ; हड्डीको 
केल्क फ्लोर ; रक्तन्नावी--कैल्क फ्लोर, ऑरम, साइलि, एसिड फ्लोर, फॉस ; फाइन्रॉयड-- 
त्रोमि, केल्क कार्ब, हाइड्रेस्ट, आरम, व्यूफो, कोनिय, साइलि. मर्क-बिन व म्क-आयोढ, 
थूजा, टेरेयटु, अस्टिलेगो ; योनि व जरायुका अर्ब॑द--सैंगु, सटे फि, सिपि, ऑरम, कोनिय, 
लाइको, मर्क, सिकेलि, थूजा, पेट्रोसेलि, प्लेटिन, साइलि, टियुक्रि । 
ड पाँलिपि (वृन्तमय एक प्रकारका अबुंद)-- वेसिक्युलर- केल्के ; फाइब्रस- स्टैफि, 
ल्के ; सार्कोमेटस- स्टैफिसे, केल्केरिया, थूजा ; ग्रेनुलर--थूजा, नाइट्रि ऐसिड, स्पॉँझि, 
स्टेफि, कैल्के ( इस रोगमें उच्च शक्तिकी एक मात्रा दवा देकर ३-४ सप्ताहों तक अपेक्षा 
करनी चाहिए )। मेरे अपने एक अर्बुदके सम्बन्धमें फॉस्फोरस, पृष्ठ ६६७ में उल्लिखित 
प्रकरण पढ़ें । 

फरे क्सिनस--१६२--जरायुका अर्दुद ब उसके साथ जाँघ तक दर्द । 

लोबेलिया इरिनस--५८६--पेटके अन्दर ट्यूमर । 

केल्के कार्ब ( फॉस्फोरस )--२५०, सेंगुनेरिया नाइट्कि- ७६७ नाक, कान 
और जरायुका अर्बुद, उससे रक्तस्राव | 

केल्केरिया फ्लोर--२५३--वच्चोंके सिरपर रक्तार्वुद, हर प्रकारके अर्डुदमे--लैपिस, 
फाइटो, रोमि ; सि स्टिक ट्यूमर--केल्क सल्फ ; थुलथुला मेदार्बुद- वेराइटा कार्ब । 

केलि हाइड़ो--१३६-पेरियस्टियम अस्थिका आवरण-- पर्दाके ऊपर अबद । 

कल्केरिया सल्फ--२६१- दुरारोग्य ग्रन्थि-स्फी ति, सि स्टिक ट्युमर । 

ऐनिलिनम--२८०- यूरेश्राके अन्दर ट्यूमर । 

कार्बो- ऐनि--२८७-दुर्बल स्त्रीकी जरायुमें ट्यूमर, ऋतुकी गड़बड़ी । 

ऐसिड नाइट्रिक--४० - जरायुर्मे रेशा, उस़मेंसे रक्तत्नाव होना । 

अकं पेरेनिस--६२८- स्टर्नम हड्घीके निचले स्थानपर अबद | 

५ ऐलियम सेपा--5७, सेंगुनेरिया नाइटू 2--८७--नाकमें प्याजके कोपको तरह 

अडर a £ ¢ 0. 

बेराइटा काबे--२०२ - गदनपर थलथुला मेदाड्द । 

कोनियम- ३६८-उद्रके अन्दर ट्यूमर. छूरीस काटनेकी तरह दर्द, हर प्रकारके 
ट्युमर, चोट जनित रोग, पत्थरकी तरह कड़ा अबद, कन्श्षेरकी तरह सूजन व ग्लेयड फूला । 

केलि आयोड--५३६--अस्थिके आवरण-पर्दाके ऊपर अबद | 

स्टेफिसे ग्रिया--८००-पलकोपर की विलनी | 

थाइरॉयडिन--२०४--३ शक्तिको मात्रा २ ग्रेन और ६, ३०--गलगग्ड, स्तनका 
द्यूमर, जरायुका ट्यूमर ; वच्ञस्यलका ट्युमर 7१०० शक्ति । 

भ्रूजा--5३२--जरायुका अर्द्‌ तेज दर्द, थोड़ेमें हो रक्तल्लाव (कानके अन्दर अर्द) । 

लेपिस ऐल्ब--१७०-मांसाबुद, मेदाबुद । 

५ एपिस-१ ३८--सिस्टिक ट्युमरकी प्राथमिक दशा | केल्कै सहफ-२६१-नरम 

अवद । 


थ्छ 
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धातुगत लक्षणके ऊपर चिकित्सा करनेसे इस रोगमें अधिक फायदा होता है। . 
(देशी औषधि पत्थरचूर ब हड़को निम्नशक्ति-पेटमें ट्यूमर ) । 


बवासीर 
( Piles) 


एक वर्ष से अधिक होनेपर ही यह रोग पुराना रूप ( ८hः०० £07 ) धारण 
करता है, उस समय किसी चिकित्सासे स्थायी रूपमें आरोग्य नहीं होता, केवल कुछ घटा 
रहता है। बवासीरके रोगी पका बेल या कच्चा बेल भूनकर, कच्चा साबूदाना मिंगा 
कर चीनौके साथ और कच्चा तथा पका पपीता नित्य खायें । कूथनके कारण सरलान्त्र 
निकल पड़नेपर--रूटा लिनिमेणटका बाहरी व रूराका सेवन करनेकी व्यवस्था करे 
( इस्क्युलस अध्याय देखें ) । 

बवासोरको बली बाहर निकज्ञती है, किन्तु भीतर चली जाती है-इग्ने ; भोतर नहीं 
जाती-एट्रोपि, साइलि, सल्फ । सरलान्त्र वाहर--इझे, रूटा, लाइको, नक्स, पॉडो ; 
पेशाब करते समय सरलान्त्र बाहर निकलना -ऐसिड म्यूर, फिश्चुला- हाइड्रेस, साइलि, 
पियोनिया ; करा घाव-कॉस्टि. म्रेफा, ऐसिड नाइ, पेट्रोल ; आँव निकलना-इस्क्यु, 
केप्सि, कार्वो, सल्फ, आँव ब रक्त मिला ख्राव--मर्क, पल्स. वोरेक्स ; आँव-पीव युक्त 
ल्लाव--एणिटम क्रूड, हिपर, लाइको | 

ववासौरके असहनीय कष्टको दूर करने हेतु_-प्लेयटेगो 0 रूई या परसे बाहरी प्रयोग 
करें--७१५, वर्बेस्कम या इस्म्र्युलस लिनिमेगरका बाहरो प्रयोग -४६४। इस रोगमें 
किसी-किसीको रक्तल्राव नहीं होता | 


रक्त्रावी अशमें--कॉ लिन्सो निया, नक्स, हेमा, इग्ने, मिलिफो, ऐसिड नाइ, फॉस, 
पल्स, केलि का, एब्रोटेनम, सल्फ, एमोन म्यूर, पियोनिया ( एक पके केलेके अन्दर ४-५ 
जीवित खटमल भरकर खाली पेट सवेरे २-४ दिनों तक खानेसे ही प्रायः बवासीरका रक्तः 
त्राव बन्द हो जाता है, साइमेक्स देखें ) । हैमामेलिस २-४ बूंदकी मात्रामें दिन भरमें ४-५ 
बार सेवन करनेसे रक्त बन्द हो सकता हे। रक्त किसी औषधिसे बन्द न होनेपर-- 
( सिनाबेरिस-३३६ पृष्ठ देखे, फॉस्फोरस ६ शक्ति, नक्र्स वोमिका अध्याय देखें ) लाइको- 
पो डियमसे मो रक्तस्रावमें फायदा होता है । नागेश्वर फूलको रेणू आध तोला, मक्खन व 
मिश्रोके साथ नित्य खानेपर रक्तस्रावमे फायदा होता है । नेगेण्ड्रियम ०-५-१० बूंदकी 
मात्रामें अथवा कुकरोंदाके पत्तेका रस या आयापानका ( ९५एt०rium 2४३ ) रस 
२-३ चम्मचकी मात्रामें शहदके साथ सेवन करनेसे रक्त बन्द होता है, दिनमरमें २-३ बार 
सेवन करना चाहिए | 

रक्त थोड़ा अथवा न रहनेपर-इस्क्युलस, एलो, आसं, केष्सि, हाइड्रोस, 
लाइको, मैग म्पूर, पियो निया, रेटान्हिया, सल्फर प्रति । 

जो लोग अत्यधिक चाय, कॉफी व शराब पीते हैं, चरस व गांजा पीते हैं, बेठे रहते 
हें, कोई काम-काज अथवा परिश्रम नहीं करते, उनके बवासोरमें नक्स वोमिका ; लिवरके 
दोषवश बवासोर-कार्डअस मेरि, गांठमय मल जमा होकर बवासीर-सिपि; 
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सन्तान होनेके बाद जरायुके दोषके साथ--लिलियम, मलद्वारके भोतर मालूम पड़ता हे 
मानो सूई बिध रहो है--एपिस ; मलद्वार मानो टपकता हे--लैके, मलद्वारमें मानो काँटा 
चुमा हुआ हे--ऐकिड नाइ, मलद्वारमें मानो कुछ कोंचा हुआ है--इस्क्यु, काँलिन्‌सो ; 
मलद्वारमें मानो जलती हुई आग है--आसँ ; मल त्यागनेके वाद बहुत देर तक जलन-- 
एमोन कार्ब ; मलद्वारमें जलन होना व खुजलाना--एलो, सल्फ ; मलद्वार फूला— 
कॉस्टिकम, मलद्वार फटा-फटा दीख पड़ता है--ग्रेफ, ऐसिड नाइ ; बवासीरकी बली 
निकलती है, अंगूरके मब्बेकी तरह दोखता है--एलो ; बली बाहर निकलकर खिले 
फूलको तरह दोखता है पियोनिया ; स्थूल व्यक्ति जो मोटे होते जा रहे हैं उनका 
बवासोर-मे फाइरिस ; मलद्वारमें जलन जो गरमसे घटनेपर--आर्स, ठगडासे घटनेपर-- 
एलो, एपिस ; चित होकर सोनेपर घरना--एमोन कार्ब ; पेर फेलाकर रहनेसे घटना 
केलि काब ; मलद्वारके दोनों बगलका मांस खोंच रखनेपर--पियोनिया । 

आसे १७४--मलद्वारमें आगसे जलनेको तरह जलन, गरम सेंकसे घटना | 

केल फ्लोर--२५४- कब्जके साथ अन्तर्बली युक्त बवासीर | 

ऐमोन कार्ब--१ ० ५--गाँठ-गाँठ मल, कष्टसे बाहर निकलता है । रक्तल्लावी ववासौर, 
ऋतुकालमें बढ़ना, मलद्वार खुजलाता है, पाखानाके समय बली निकल पड़ती हे, पाखानाके 
बाद यन्त्रणा । 

काँलिन्‌सो निया--३%६--अतिमात्रार्मे रक्तस्राव, कब्ज, पेटमें वायु जमना, कॉलिक 
ददं | 

इस्क्युलस--७०--विशेष रक्तक्लाव नहों रहता, कमरमें दर्द, मलद्वार मैं कोचनेकी तरह 
तनावपूण दद, जलन, खुजली, बलीमें मयानक दर्द, मल त्यागनेके बाद भौ जलन | 

ऐलो--६२--वायु निकलनेक साथ मल निकलना, बवासोरकी यन्त्रणा ठण्डे जलसे 
घटना, अंगूरके मब्बोंकी तरह बलो, मलद्वारमें सदेव ही ठेलनेकी तरह दर्द, मलद्वार गरम, 
खुजलाता हे, रक्त गिरता है, अचानक पाखानेको हाजत-लग जातो है | 

रेडियम-_७४०--बबासौरमें सदेव ही खुजलाहट । 

ऐसिड म्युर-३ ४- दुबल शिशुको व गर्मावस्थामें बवासीर, प्रसवके समय बली बाहर 
निकल पड़ती है. बवासोरके दर्द के कारण मलद्रारमें हाथ नहीं लगाया जाता । 

ऐसिड सल्फ-५०-सदेव हो रस मड़ता रहता हे । कपड़ा मींग जाता है । 

एब्रोटेनम- ११--निरन्तर इच्छा व हाजत, किन्तु मल अतिअल्प, केवल रक्तल्लाव 
ही होना, बवासीरके साथ चूतड़की हड़्ोमें दर्द । 

ऐमोन स्यूर--१०८--मलद्वार में दर्द, मल त्यागनेके बाद बहुत देर तक जलन । 

हेमामेलिस--४६४--मलद्वारमें कमो-कमो तनावपूर्ण दर्द, अधिक प रिमाणमें रक्त | 

इरने शिया---४६ €--बार-वार पाखानेकी हाजत लगना, पाखाना न होकर रेक्टम 
निकल पड़ना, पाखानाके बाद बहुत देर तक मलद्राररमें दद, तनावका माव, रक्तल्लावी 
बवासीर । 

लाइको- १६१- लिवरका रोगो, अधिक परिमाणमें रक्तल्राव, मलद्वारमें यन्त्रणा । 

नक्त बोमिका--६७२--निरन्तर पाखानेको इच्छा व हाजत; किन्तु पाखाना साफ 
नहीं होता, मलद्वारसे प्रायः ही रक्त गिरता है, मलद्वार कुटकुटाता है व खुजलाता है | 
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प्लेण्डेगो--७१५--मलद्वारमें पिसे मिर्चाकी तरह जलन ब दर्द तथा यन्त्रणा, सदैव 
ही मल त्यागनेकी इच्छा, बार-बार पाखाना जाता है ; किन्तु यन्त्रणावश मल त्याग नहीं 
सकता । इसका 0 बवासीरकी बलीपर बाहरी प्रयोग मौ कर सकते हैं । 

रैटान्हिया--७४२-_ववासीरमें रक्तस्राव होता है, उसमें बहुत जलन, मलद्वारमें मानो 
टूटे शीशोंका डुकड़ा घुसाया हुआ है, पाखानाके दूसरे मुहूतसे ही जलन आरम्भ हो जाती है। 

सल्फर--८१७--बहुत दिनोंको पुरानी बोमारी, मलद्वारमें डंक मारने-सा दद, 
जलन, कुटकुराना, बवासौरका खन बन्द होकर सिर-दर्द करने लगना ( नक्सके बाद 
फायदेमन्द है ) । 

पियोनिया--६८७--वलीके साथ मलह्वारमें फटे धाव, फिस्‍्चुला, फोसर, बवासीरसे 
रक्तन्नाव दोना ( यह हमारी परीक्षित दवा है ) | 

ब्लग ( 548 )--३० शक्ति--रक्तन्लावो बवासीर, मलद्वारमें खुजली, कब्ज | 

पॉलिगोनम--६१४- तरल मल निकलनेके साथ बवासीर । 

स्क्रफुलेरिया--६१६--मयानक दर्दमय व बली निकल पड्नेवाला रक्तल्लावी बवासीर | 

सिडम एक्रि-६१७--ववासोरमें दर्द, रेक्टममें फटे घाव, मल त्यागनेके कुछ धयटे 
बाद जलन ( सिडम टेलिफियम--अन्त्र व मलद्वारसे रक्तस्राव ) | 

इस्क्युलस ग्लेबरा--८६ ३--यन्त्रणादायक काली या बेगनी रंगकी बाहरी बलीमय 
बवासोर व उसके साथ कब्ज व सिर चकराना। 

क्रॉमिक ऐसिड--८€८--र क्तल्लावो अन्तबलीमय ववासौर । 

ब्लुमिया आँडो रेटा--८७१--१ २-३ बूंदको मात्रे रक्त बन्द करनेके लिये दिनमरमें 
४-४ बार सेवन करना चाहिए । 

जन्‌कस एफ्यु--६०७--बवासीरके रोगियोंमें दमाकी तरहके लक्षण | 


हड्डीके रोग 


( Bone Diseases ) 


( नये-एकोन, आर्स, एसाफि, बेल, मेजेरि, मक, ऐसिंड नाइ; पुराने--एसाफि 
केलि फ्लोर, केल फॉस, ऐसि फ्लोर, गेटिस बर्ग, हेक्ला, हिपर, मर्क, थेरिडि, हड्डी का 
अबद--साइ लि, केल फ्लोर, केल्के आयोड, मक ) | 

ऐसिड फ्लोर--२४- पष्ठ व थेराप्यूटिक्समें “अस्थिच्ञत” देखें । 

सिम्फाइटस, केल फॉस--२५५, ८१६-हड्डी टूट जानेपर जुड़ती नहीं । 

केल्केरिया फॉस--२५५ -हड्डो कोमल, दुबल, सूखी, शिशुका पेर टेढ़ा | 
. ऑरम--१८८-हड्डी सड़ो (मिन्न-मिन्न स्थानोंकी हड्डियाँ आक्रान्त-उक्त प्रकरण 
देख )। 

हेक्ला लाबा--४६६--ड्डो ब पेरिया स्टियमका प्रदाह, घाब, कैन्सर, उपदंश, गर्मी 
प्रशृत्ति रोगजनित नाककी हड्डीका घाव । 
fe मर्कोरियस६२५- पारासे विषाक्त होकर पहले पेरियस्टियम, . बादमें हड्डी आक्रान्त 
ना । 


ee! क 
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मेजेरियम--६३२-गर्मी-रोग, उपदंश या अन्य किसी प्रकारके कारणसे खोपड़ी 
व पोछेके अथवा अन्य किसी स्थानके पेरियस्टियममें मयानक दर्द, यन्त्रणा । भौंकी हड्डी में, 
आँखोके नीचेकी हड्डी, टिविया प्रभुति लम्बी हड्डियों, पेरियस्टियम, जॉघकी हड्डी व तलवे 
की हड्ड में तेज दर्द | 
सारासिनिया--७६८--घुरनेमें, जंघा-सन्धिमें, आँखोंके चारों तरफ, कोहनी व 
बाहुको ह ङ्डियोंमें चोट लगनेकी तरह दर्द | 
साइलिसिया- ७८६- वर्डिब्रल केरीज, हिप-जॉयगरके रोग, शिशुओंके मेरुदडकी 
हड्डोका टेदापन, हड्डी-रोगमें ठण्डे प्रयोगसे यन्त्रणा बढ़ना । पतली या घनी मक्खनकी 
तरह पीब निकलना, लम्बी हड्डीके नासूर घावमें-एरगडो डोनेक्स--साइलिसिया प्रकरण 
में देखें । 
ओोलियम जेकाँरिस- ६८०--बडी हड्डीके घाव, नासूर घाव, हड्डीको सूजन, हड्डी 
कोमल, हड्डोके ऊपर फोड़ा, हेक्टिक ज्वर, नेक्रोसिस, वर्टिब्रल केरीज । 
स्ट्रोमो--८०७--हिप-जाँयण्ट रोगमें बाई' ओरको जंघा-सन्धि आक्रान्त होना, 
भयानक दर्द | न 
केल्केरिया हाइपोफॉप्त--२५८--हिप-जॉयगटमें पीव एकत्रित होनेपर इससे पीव 
शीघ्र ही घटकर रोग अच्छा हो जाता है । 
वेचेनी 
एकोनाइट-_६०, ७४८_वेचेनीके साथ रोगकी अचानक वृद्धि होना, उसके साथ 
प्यास, मृत्युभय, यन्त्रणासे छटपटाना । प्रदाह, उवर, दर्द व मानसिक उद्वे गके कारण बेचेनी | 
रस टकस--५७, ७४८-तनाव, कारनेको तरह दर्द अथवा अन्य किसी प्रकारका 
कष्ट हिलनेपर या छटपट करने अथवा एक वार सोने एक बार बैठने इस प्रकार करनेसे 
घरना। , 
आसेनिक--७४८--अन्त्रदाहके कारण छरपटाता हे, रातको दोपहर वीतनेके बाद 
रोगकी वृद्धि । 
केमोमिला--५७, ३१०-दर्दके कारण क्रोधित होता है, रोता है, वेचेन होता हे, 
छरपराता है । 
बेष्टिज्ञिया--१६८- टाइफॉयडमें सदेव करवट बदलता व छूटपट करता है । 
काक सिनेला--३४३- दाँत निकलनेके समय अत्यन्त बेचैनी, अनिद्रा, सो नहीं 
सकता । 


चोट 


चोट लगकर, कुचल जाकर अथवा घिस जानेपर-आर्निका, 
रूट। ४९४, कट जानेपर-केलेयडुला--४६४, अंगुली चिपककर फट जाकर धाव, जिससे 
घनुष्टंकार होनेका उपक्रम होनेपर-हाइपेरिकम ४६४, चोट लगकर धनुष्टंकार- स्टे फि, 
विरेट्रम बिरिड, साइक्यु, ऐ'गस्टुरा -४६४, चोट लगे स्थानपर भयानक यन्त्रणा-हाइपेर 
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व बिरेट्रम बिरिड--४९४, चोट लगे स्थानका पक जाकर अचानक पीब बन्द होकर घनु- 
ष्टेकार--साइक्यु, ए गस्डुरा - ४६४, चिपक जाना--हाइपेरिकम--४८६४ | 

किसी भारो चीजके उठानेके कारण पीठ, गर्दनमें दर्द--रस टक्स ; फायदा 
न होनेपर--कॉकु, आनि, कार्वो एनि, रूटा ; हर्निया हो जानेपर--फाँस, ऐसि सल्फ, काँकु ; 
जरायु बाहर निकलनेपर--नक्स ; फायदा न होनेपर--बेले, सिपि । मस्तिष्क आल ड्न-- 
केल्ेण्डु, आनि, ऐसि सल्फ, रूटा; सारे शरीमें काँनकसन--साइक्यु, को नि, हाइपेरि, रस, 
ऐसिड सल्फ । 

चोटजनित वर्द--५७८ पृष्ठमे लिडम अध्याय देखें, आर्निकाके बाद ही लिडम | 
आट्िमिसिया--१८१ केवल आँखमें चोट लगना व उस कारण उत्पन्न उपसग, यहाँ यह 
आनिकासे भी अति उत्तम फलदायक हे | वाहरी प्रयोगाथ 0-१० बूंद डिस्टिल्ड वाटर 
१ ओस । 

आनिका-- १६०--चोटतले या गिर पड़नेके कारण उत्पन्न सभी रोग | 

चमड़ा या मांस फट या कट जानेपर -केलेण्डुला | हड्डो टूट जाना--सिम्फाइ- 
टम | कुचल जाना--आर्निका । बहुत दिनोंका मोच खाया हुआ दर्द--एमोन म्यूर | चोट, 
मुचक जाने, कुचल जानेसे दर्द-बेलिस पेरेनिस १६१ पृष्ठ | 

हाइपेरिकम--२६२, ४६४-स्नायु आहत होना, चिपक जाना | 

लिडभ-_६७८-अस्त्रसे कट जाना, आल पिन, कील, खूंटी इत्यादि धँस जाना । 

कोनियम--३६८--गिर जाकर या चोट लग जाकर बहुत दिनों तक फूला रहना, 
उसके अन्दर सई बिंधने-सा दर्द, चोट लगकर--केन्सर, ट्यूमर, सूजन । 

वर्बेना--६२२--चोट लगनेके कारण कुचल जाकर रक्त जम जानेपर इससे यन्त्रणा 
घटती हे व रक्त शीघ्र हो शोपित दो जाता है । 

कट जाना-फेरम फॉस ३ छिड़ककर बाँध द--४३० पृष्ठ । 

लिडम--५७८--चोरका दर्द आर्निकासे कुछ घटकर और न घटना । 

सिम्फाइटम--२६२- हड्डी टूटना, टूटो हड्डी जुड़नेमें देर लगना । 

हिपर, साइलिसिया--चोट लगकर धाव हो पौब होना | 

द्रष्टव्य :--कच्ची इमली भूनकर उसका गुदा गरम रहते दर्दवाले स्थानपर प्रलेप 
लगाकर उक्षके ऊपर थोड़ा-सा सेंधा नमक या सोरा छिड़क कर बांध रखनेसे दर्द घट जाता 
हे । एलोपेथगण गुलाड-लोशनका व्यवहार करते हैं, उससे दर्द बहुत घटता है । चोट लगनेके 
साथ-साथ बर्फ के अमावमें ठण्डे जलकी पट्टो या आनिका लोशन ( १ औंक्त ठण्डे जलमें 
आनिका 0 १० बूंद मिला लें ) देना. अच्छा हे । हड्डी के दर्दमें, हड्डी मुचक जाने पर हड्डी 
तोड़ पौषेको पीस कर ५-६ दिनों तक प्रलेप लगावे । 


गळका या छिळौरी 


पोब उत्पन्त होनेके पहले प्रवाहको प्राथमिक दशामें-खास नाइट्रिक ऐसिड 
८-१० बूंद १ औंस गरम जलमें मिलाकर उसी जलमें यन्त्रणा न घटने तक निरन्तर 
अंगुली डुबो रखें अथवा उसी जलर्में कपड़ा मिंगाकर गलका हुए स्थानपर लपेट रखें। 
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इससे २४ घण्टेके अन्दर यन्त्रणा घट जायगी और क्रमशः पककर फट जाकर पीब निकल 
जायगी | 

प्राथमिक दशाके प्रदाहमें-डायस्कोरिया--0 बाहरी प्रयोग व सेवन-- 
४०१ पृष्ठ | 

आइरिस वर्से--४१२--वाहरी प्रयोगसे यन्त्रणा घटती हे | 

ऐसिड फ्लोर--२४--जलन व यन्त्रणाका ठण्डेसे घटना, फायदा न होनेपर केल 
फ्लोर । 

ऐसिड फ्लोर---४०१--अंगृठा व कानी अंगुली आक्रान्त होना, यन्त्रणा ठण्डेसे 
घटना | 

हिपर, साइलि--७८६--पीब उत्पन्न होनेको सम्भावना होनेपर | 

टेरेण्टला--८२५--आफक्रान्त स्थानका रंग नौला होना, भयमनक जलन व यन्त्रणा, 
डंक मारनेकी तरह दर्द, एकोनाइट व आसेनिकको तरह छुटपटाहट, ताप, प्यास, ज्वर । 

साइलि ३०--७८६--पीब एकत्रित न होने व आक्रान्त स्थानमें अधिक ददं न रहने 
पर ( हिपर-स्पशक्ञातरता रहनेपर ) माइरिस्टका ३%--इसकी एक उत्तम औषधि है 
प्रादाहिक दशासे हर दशामें ही इससे फायदा होता है । 


अंगुलीमें घट्टा 


एनाकाडि ऑक्स--४८४-पेरकी ग्रंगुलीमें घट्टा, तलवा फटना | 
पृष्ठ संख्या ४८४ में हाइड्रोस्टिस देखे । हाइपेरिकम ४६४--पे रकी अंगुलीके घट्टे 
में दर्द । 


आकस्मिक दुर्घटना 


एटोपिन सल्फ--१६३--क्लोरोफाँम करते-करते अचानक हृत्पियडकी क्रिया बन्द 


होना | 
सौरीमें तुरन्त उत्पन्न शिशुका श्वास रुकना 


एण्टिम टार्ट १३०--जब पहले आँख-मुंहपर जलके झपट्टों से यदि फायदा न हो, 
गलेमें घड़घड़ अवाज रहती हो। वोविस्टा २२६--धूल लगनेके कारण श्वास रुकना 
( ऐमोन कार्ब. ऐसिड हाइड्रो ) । 


मस्सा व कॉण्डाइलोमेटा 


थजा-३०१--मस्सा फटा-फटा, आँखमें मस्सा, ट्यूमर, यो निके ऊपर मस्सा । ऐसिड 
नाइट्रिक ३€-मलद्वारमें मस्सा। केल्केरिया केलसिनेटा-मस्साकी श्रेष्ठ औषधि है | 
काँस्टिकम ३०५--मस्से छोटे, ठोस, चपटे या नोकदार । आँख, नाक, हाथकी अंगुलीमेँ, 
नाखनके किनारे मस्से । ऐसिंड नाइ, स्टैफि, यूजा-कॉयडाइलोमेटा (थूजाके अध्यायमेँ 
देखे )। ह्वाथमें मस्सा, मस्सा व एपिथिलियल उद्भेद--फेरम पिक्रे । | 
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आच्छन्नता 


शिशुके ज्वरमें--जेलसि । ज्वर विकारमें--ऐसिड म्यूर, ऐसिड फॉस, एपिस, बे प्टि, 
आनि, ओपि, नक्स मस्केटा, ज्वरके उपसर्ग देखे । 
_ हेलिबोरस--६६४- अज्ञान रूपमें पड़े रहना या निद्रा, अज्ञानावस्थामें होठ, बिछावन 
नाँचना -एरम ट्राइफाइलम १८२--ज्ञानके साथ उक्त लक्षणों में प्रयोग करना चाहिए । 
( नया--एकोन. एनाकार्ड, एशिट पाइ, एपिस, रस, ऐसिड सैलिक, आर्टिका ; 
पुराना-आसं, कैल्के, कार्वो, काँस्टि, लाइको, मेजेरि, पेट्रोल, रस, सल्फ, बिरेट, 
क्लौरल ) । 


आमवात 


बोविध्टा-१४०, डलका-४०६ - उदरामयके साथ आमवात । 

क्लोरेल--३१८--दिनकी अपेक्षा रातको व ठयडसे खुजली बढ़ती है | 

इलाटिरियम--४ १३-स विराम उवर छूट जाकर आमवात | 

नट म्यूर, कल्केरिया--४१३-- पुराना आमवात | 

कोपेबा--३७२--आमवातकी तरह छोटे-छोटे उद्भेद । 

एपिस--१३६--रंग गुलाबी या कुछ सफेदी लिये, चकत्ते-चकत्ते, बहुत खुजलाता है, 
सायंकाल वृद्धि, जलन होती है, डंक मारनेको तरह दर्द । 

आउिका युरेन्स--१३६--समी प्रकारके आमवात, खुजली, जलन ब दर्द, सोनेपर 
मिल जाते हैं, जगनेपर फिर उमड़ आते हें । 

क्लोरेलम--१३६--रोगका कोई वास्तविक कारण नहीं मिलता | 

एयिटम क्रूड, डॉलिकस, डल्कामारा, म्यूरेक्स, क्रियोजोट, ऐसिंड नाइट्रि १४० 
पृष्ठ देखें । पुराना आमवात--इकूथियोलम । | 

डल्का--४०६--पुराना आमवात जाड़ेमें आरम्भ होना, सारे जाड़े भर रहता है । 

हिपर--४८१- सविराम ज्वर, शीतावस्थामें या उसके पहले निकलते हें, उत्तापावस्था 
में मिल जाते हैं । 

नेट्म स्यूर--६४६--स विराम ज्वरके साथ आमवात, उसमें अत्यन्त खुजली रहना | 

रस टक्स--७४६-आमवात या आमवातकी तरहका कोई उद्भेद | 

हाइड्रोस्टिस--४८३--बहुत दिनोंका पुराना आमवात--पहले ही हाइड्र स्ट-६ व 
आनिका-६ पर्यायक्रमसे दिनभरमें ४ बार कर ७-८ दिनों तक दें । जवाइन व ईखके रसका | 
गुड़ दोनों मिलाकर १ तोला इसकी घरेलू औषधि है । 

एस्टेकस फ्लुविएट ( 2६३००5 ०४/३९ )८९४--लिबरके रोगके साथ 
्रामवात, सारे शरीरमें आमवात व खुजलाइृट, पाकस्थली मारी, पेटमें जलन, ,सिर-ददके 
साथ तेज बुखार, भीतर ठण्ठ लगना, हवा नहीं सहाती, लिवरके स्थानमें दर्द | 

टिलिया युरोप -बढुत खुजलाहट, खुनलानेके बाद आगकी तरह जलन, उद्भेद 
लाल | 
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उपजिह्वा फुली व उसके उपसर्ग 


केव्सिकम--२८४--अत्यधिक खाँसीके साथ गलेके अन्दर जलन । 
सिस्टस-३३८--उपजिद्वा. टॉन्‌सिल फले, गलेके अन्दर छोटे-छोटे घावोंके दाग | 
काक्कस-_३४७--उपजिह्वा बढ़ जाकर सदेव गला कुटकुराकर खाँसी आना ( केलि 
सियानेटम ) | 
हायो सियामस---४८६ - सूखी खाँसी, सोनेसे ही बढ़ना, उठकर वेठनेसे घटना । 
ऐसिड म्युर--३४--उपजिद्वा फूलकर खूब मोटी होती है, जीभके ऊपर आ पड़ती है, 
इसी कारण बच्चे खाँसते और के कर देते हैं । 
ऐल्यूखिना--६७--उपजिद्बा बढ़ जानेकै कारण धमककी खाँसो प्रातःकालीन 
खाँकषी, खाँसते-खाँसते २-४ बंद पेशाब भी हो जाता है । 
ऐम्ब्रा--१००-स्वरभंग, उपजिह्वा बढ़नेके कारण खाँसो, कष्टदायक खाँसी, खाँसीके 
साथ पञ्जरोंमे दद, कुत्तोंको आवाजको तरह अथवा ढंग-ढंग शब्दय खाँती 
बराइटा म्युर-२०५--उपजिहा बढ़ी, टान्‌सिल फूलना व बढ़ना, ठगडसे रोगकी 
उत्पत्ति । 


पेचिश ब रक्तशुदा आँच 


पेचिश का अंगरेजी नाम डिसेगट्री हे । एलोपेथगण ३ प्रळारकी डिसेण्ट्रीका ही 
नाम अधिक उल्लेख करते हें-(१) केटरल डिसेगट्री ( ०१६३7५१३] ), (२) एमिविक 
डिसेण्ट्री ( 2m4९७।८ ), (३) मैलिगनेण्ट या बेसिलरी ( ७2८279 ) डिसेगट्री । 
इनमें से ऐमिविक डिसेणट्रीमें-बड़ो तको सभी म्यूकस मिलियोंमें घाव होता है। 
सिकम, कोलन, रेक्टम ये तीनों स्थान ही रोग प्रकट होनेके निर्दिष्ट स्थान हैं। उनका 
कहना है कि एमिबा कोलाइ नामक एक प्रकार के कीड़ा द्वारा बड़ी ऑँतके सॉलिटरी ब 
ट्यूबकूलर अन्थियाँ प्रदाहित होती हैं, बादमें वही प्रदाह म्यूकस मिल्लीमें फेल जाकर घावमें 
परिणत हो जाता है और तब मलके साथ पोब, रक्त व आंतका मड़ा मेम्मेन निकलता 
रहता है | इनके अलावे वही कोड़ा बहुत बार लिवरके अन्दर घर बनाकर लिवरमें फोड़ा 
उत्पन्न कर देता है। केटरल डिसेण्ट्री में-केवल म्यूकस ( आँव ) रहता है, रक्त प्रायः 
नहीं रहता है । 

बेसिलरी डिसेण्द्रोमें -सारे अन्तरस्थित म्यूकस-मिलोके ऊपरी अंशमें एक पर्दाकौ 
तरह उत्पन्न होता है, उसके बाद उक्ष स्यानपर धीरे-धीरे घाव उत्पन्न होता है और मल 
निकलते समय श्लाफ़ व मल निकलते रहते हैं । इस प्रकारका रोग बहुत हो लरछुत व कष्ट- 
दायक होता है । रोग अचानक आरम्म होकर कठिन रूप धारण करता है । रोगसे आक्रांत 
होनेके प्रायः ३-४ घण्टे वाद हो--तेज ज्वर, सुस्तोपन, तन्द्रा, भूल बकना, प्यास, पेटमें 
बहुत द्द, श्लाफ व रक्तमय मल त्यागना, पेशाव थोड़ा या पेशाब बन्द होना, पेशाबमें दुगन्ध, 
सारे शरीरे दुर्गन्ध निरुलना, अन्त्रसे अचानक अत्यधिक प रिमाणमें रक्तत्राव होकर रोगी 
दुर्बल हो पड़नेके साथ-साथ नाडी लोप पाकर २-१ दिनके अन्दर ही मृत्यु हो जाना इत्यादि 
इसके लक्षण हैं । किसौको यह रोग होनेपर रोगीको अलग कमरेमें रखें और सुचि कित्सक 


। vy | 0) आगाज phere’ 
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द्वारा चिकित्सा करायें | पथ्य--छेनाका पानी, मुसम्बी, कचर, पल वालीं, ग्लुकोज प्रभुति । 
आंवर्मे दूध या किसो प्रकारका कड़ा द्रव्य आहार करना बिलकुल मना है । पेटपर सदेव 
मोंगे कपड़ेको पट्टो लगा रखें और दिनमरमें २-३ बार आध इंच मोटी मिट्टीका प्रलेप दें । 
ठणड न सहानेपर पेटपर गरम संक दें ब रूई व फ्लानेलसे पेट बाँध रखें । 

मल रक्त-मिला--एकोन, एलो, आनि, आस, वेल, केन्थर, कारवो, चायना, कॉलूचि, 
कॉलोसि, हिपर, इपि, ऐसिड नाइ, नक्स, फॉस, सल्फ, ट्रॉम्वि, मक्कुरियस | 

रोगके कारण व उपपस्तग--अत्यधिक गरम या ग्रीष्मकालमें रोग-एकोनाइट ; 
रोष्मके वाद ठयड लगकर रोग--कॉल्चि, डल्क ; बातरोगके बाद पेचिश-केलि बाइ ; 
मल त्यागनेके लिये वेग देनेपर पहले ताजा रक्त निकलना-एकोन, मर्क कॉर ; पहले आँव 
निकलना -एलो ; रातको हाजत बढ़ जाना--मक, रस, पलूस ; दिवाकालमें हाजत बढ़ 
जाना-पेट्रोल ; प्रातःकाल बढ़ना-नक्स, सल्फ ; मल त्यागनेके बाद शूल-सा ददका 
घरना-रस टक्प्त, नक्स ; शूल-सा दर्दका न घटना-एकोन, कॉलोसिन्थ, इपिकाक, मक 
सॉल, ट्रॉम्वि, मक कॉर, सल्फ, ऐसिड नाइ, केप्सि ; आँवके साथ पेशावका दोप--मक 
कॉर, केन्थरिस, कप्पि ; पेचिशके साथ मिचेली-इपि, कॉल्चि | 

ऐस्क्लिपियस--१८५--शीतकालमें रक्तातिसार | 

आर्जेण्ट नाइ--१५८--पुरानी पेचिश, आँतमें घाव हुआ हे ऐसी धारणा ( ट्रॉम्वि- 
डियम-६ ) । 

ऐसिड कार्बोल--२१--सड़ी गन्धमय पाखानाके साथ रक्तशुदा आँव । 

आनिका--१६४--आँव, रक्त अथवा रवत-पीब युक्त पाखाना। पाखाना दफेमें 
कम ; किन्तु पेटमें दद, कूथन व वेग खूब अधिक | 

बेलसमम--१६६, ६२१--पुरानी पेचिश, थक्का-थका आँव, मलके साथ बदबूदार 
पौब, अत्यधिक मात्रामें आँव निकलना | सल्फर, हिपर २००--पुरानी पेचिशमें (चेपारो-- 
पुरानी पेचिश, उदरामय ) | 

के प्सि--२८४--हरा, पत्ते कुचले हुएकी तरहका रंग, मलमे रक्त, प्यास, जल पीनेपर 
शीत लगना, पाखानेके समय कमरमें दर्द, मलद्वारमें जलन ( बर्षामें रोग ) । 

सिनाबेरिस--३३६--पेचिश या ववासीरका रक्त किसी औषधिसे न रुकनेपर । 

कॉलोसिन्थ-२७५, ३६१, ६६७--पाखानाके पहले व समय खूब चिबानेकी तरह 
दर्द ब हाजत, सम्हाल नहीं सकता, मिचली, मलद्वार व मूत्रद्वारमें जलन, खाने-पीनेसे दद्‌ 
बढ़ना, आध घण्टा अन्तरसे पाखानेकौ हाजत, पाखानेके बाद दर्द घटना । मलद्वार गल 
जाता हे, खट्टो गन्ध या बदबू | 

केलोदापिस--२६३- नयी रक्त-शुदा पेचिशमें उपकारी हे । 

ओपियम -६८३--छोटो व बड़ी आँत के संयोग-स्थलके घाव और पुरानो पेचिशमें 
निरन्तर आँव निकलता रहता हे | 

ड्रॉतेरा--४०७-हूपिंग खाँसीके साथ उदरामय, रक्त-शुदा आँव । 

फेरम फॉस--४३१--शूल कम, केवल रक्त निकलना | 

फेरम म्यूर-४२८ --पेचिशकी पुरानी दशामें । 
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शिशुओंको पेचिश--६६ ३--पेट्रो लियम व इपिकाक पर्यायक्रमसे ! 

एकोनाइट व इरेक्थाइटिस--४१४--पेचिश या अन्य रोगोंमें मलद्वारसे रक्तत्नाव 
होनेके साथ ज्वर रहना । 

केलि क्लोर--५३५--क ठिन प्रकारकी पेचिश, अन्त्रमें घाव । मल बहुत कम, उसके 
साथ रक्त, पेटमें दद, यन्त्रणा व कँथन । 

एकोनाइट--५६--रंग हरा, काला या सेवारकी तरह, पित्त-मिला, आँवयुक्त, पेटर्म 


द साथ बार-त्रार मल त्यागना, प्रथमावस्थामें प्रायः इसीसे आरोग्य होता है-२% 
शक्ति । 


केलि नाइटि--५४३, ६२२--लसदार आँवके साथ रक्त, निरन्तर हाजत लगना, 
एकोनाइटसे जब पेटका काटने-फाड़नेकी तरहका दर्द दूर नहीं होता, प्यास, हाथ-पैर ठण्डे । 

ऐमोन कॉस्टिकम-- १ ०६--वहुत कँथनके साथ वार-त्रार रक्तका पाखाना | 

लेकेतिस--१६१--पोला मल, उसके साथ पीव, काला रक्तका पाखाना होनेके वाद 
खूब कूंथन, सदैव हो पाखानेकी इच्छा फिर मो पाखाना नहीं होता, मलद्वारमें दद, ववासीर 
का मसा निकलना | 

मक वाइवस--६२१--मल बहुत ही थोड़ा हरा या सफेद, आँवका भाग अधिक, 
पाखानाके पहले व समय बहुत दर्द, अचानक हाजत लगना, मिचली, शीतका भाव, पाखाना 
के समय खूब कुंथन, शूलना, वह पाखानाके वाद भी रहता है, रातकों अधिक पाखाना 
होना ( ऐसिड नाइट्रिक देखें ) । 

मक काँर--६०६--उक्त लक्षणके साथ रक्त अधिक रहना, बहुत बार पाखाना होता 
ही नहीं, निष्फल चेष्टा, रोगो केवल वेठे-वेठे कँथता है व पेटमें यन्त्रणा होती है । 

नक्स बोमिका--६६७-वार-बार हाजत लगना, पाखाना जाता हे, पर हर बार 
पाखाना नहीं होता, पाखानाके पहले व समय खूब कूंथन, शूलका दर्द, पाखाना होनेके बाद 
कुछ घट जाना | 

कॉल्चिकम--३५३, ६२२--मर्कीरियसकी भाँति कूंथन, शूल खूब अधिक है ; किन्तु 
पाखानाके बाद घटना, पेट फूला, खाली खून, आँव के साथ २-१ बूंद या डोरीदार रक्त । 

ऐलो ९०, ६२२, ६६८--कूंथन, शूलके साथ रक्त, आँव, पाखाना--वायुके साथ 

अनजानमें हो जाता है । 

चेपारो-६२२--बहुत दिनोसे भोग रहा दै, उदरामय, आँव, रक्त, थोड़ा दर्द | 

ट्रॉस्बिडियम--८३७-रक्त, कूंथन, शूल बहुत अधिक, मलद्वारमें जलन, खाने- 
पीनेते उपसगोंका बढ़ना, नया या पुराना रोग | 

द्रष्टब्य :--२-१ भरी ईसबगोल व २-१ भरी मिश्री एक साथ मिलाकर जलके साथ 
निगलकर खा लेनेसे पेचिशमें विशेषकर पुराने रोगमें विशेष उपकार होता है | 

यदि पहले कब्ज होकर बादमें पेचिशक्रो बोमारी हो, तो रोगीका पहले पेट साफ 
करनेकी व्यवस्था कर बादमें औषधिको ब्यवस्था करनेपर अच्छा हो, उदरामयके बाद होने 

र आवश्यकता न होगी । २-३ तोला खबर पुरानी इमली थोडेसे जलमें घुलाकर उसे छान 

चीनी मिलाकर पीनेके लिये देनेसे अन्त्रके अन्दर सारा संचय हुआ कुपित मल निकल 
जायगा । 
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पेचिशमें रक्तका भाग अधिक रहनेपर, शरीरमें लगानेवाला साबुन जलमें थोड़ा- 
सा घुज्ञाकर उसी जलमें कपड़ा मिंगाकर ( ४ परत कपड़ा) उत्ते निचोड़ कर पेटपर पट्टी 
लगा रखें, इससे भी रक्त और पाखाना दफेमें घटता जायगा । 

ब्रह्ममगडूकीके पत्तेका रस २ चम्मच व बकरीका दूध २ चम्मच सवेरे व सायंकाल 
पीना अथवा इमलीके छोटे पौधे ( बड़े वृक्षका नहीं ) की पत्तियाँ २ तोले आधा सेर 
पानी में सिका कर आधा पाव जल रहनेपर उसे ठण्डाकर सवेरे खाली पेट पीने पर 
सफेद व रक्तशुदा पेचिश आरोग्य हो जाती है | गोंद मिंगाया हुआ जलसे ( आधा तोला 
गोंद, जल एक छुटाक) उदरामय, पेचिश दोनों रोगोंमें ही पाखानेकी संख्या घट जाती हे | 
रक्त किसी तरह भो बन्द न होनेपर--आयापानका (९upatorium ayapan) रस २-३ 
चम्मचकी मात्रामें थोडेसे शहदके साथ दिन भरमें २-३ वार सेवन करना चाहिए । कुकरौंदा 
के पत्तोंका रस भी उपकारी है| ब्लूमिया ऑडोरेटा 0 २-३ बूंदकी मात्रामें व्यवहार करना 
चाहिए । पुरानी सभी प्रकारकौ पेचिशमें रजनकी बुकनो दो-चार आना भर वजनमें एक 
टुकड़ा पके कटाली केलेके अन्दर भर कर अथवा जलमें डालकर ४-५ दिनों तक सवेरे व 
सायंकाल खानेसे विशेष उपकार होता हे | 


इण्टस्ससेप्सन 
प्लम्बम--७२०--नाभिके स्थानपर शूल, मलकी के, दाहिने पुट्टेके ऊपरी मागें 
फूला । 
एन्फेक्सन निवारण 
दारुचोनीका तेल पानीमें डालकर धोना- ३३८ 


इरिसिपेलस 

ओषधियाँ -एन्ध्रास, एपिस, आर्स, बेल, केन्यर, क्रोटेल, यूफॉर्बि, ऐमोन कार्व | 

बेलेडोना--२१५, ५६२- प्रवल ज्वर, प्यास, सिर-दर्द, सिर गरम, पहली दशामें 
सूजन, आक्रान्त स्थान लाल रंगका, चमकदार. उसमें टपकदार दर्द | 

एपिस--१४१, ५६२--शोथको तरह सूजन, डंक मारनेकी तरह दर्द व जलन, रंग 
गुलाबो, दाहिनी आँख या दाहिनी तरफसे रोगका आरम्म होना । 

लेकेसिस-२२५, १६२--चमडा काला या नीली आमादार दीख पड़ता है, रोगकी 
उग्रता घटी | 

केन्थरिस--२७६--छाले, बहुत जलन, बेचैनी, रोना ( नाक आक्रान्त ) | 

युफांबिया--४१८--गल्लेके स्थानपर इरि सिपेलस । 

रस टबस--७५०, ५६२, २१५--छालेकी तरह उद्भेद, उसमें अत्यन्त जलन-यन्त्रणा 
व खुजलाहट, रोगकी गति बाई' ओरसे दाहिनी तरफ होती है, आक्रान्त स्थान घना लाल 
रंगका ( रस विनेनेटा देखें ) | 

आसँनिक--२७६--जलनके साथ अति छटपटाहट व प्यास । 

ऐन्ग्रास-११८-दूषित फोडे, इरिसिपेलस इत्या दिमें अत्यन्त जलन | 
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हिपोजिनियम--६०३--भयानक प्रकारका इरि सिपेलस । 
एचिनेशिया--३७८--रक्त दूषित होकर इरिसिपेलस । 
नैन्‌सिनेला -६०६--छालोंकी तरह उद्भेद, जल जानेको तरह बड़ा फफोला, 
बच्चोंको छालोंकी तरहका उद्भेद, इरिथिमा, स्पंजकी तरह छेदमय उद्भेद । 


इन्फ्छएज्ञा 

आस आयोड १७८, ऐरालिया ४१७, जेल्‌ सि १७८, इयुपेटो रियम पर्फो ४१७ | 

इनके अलावे--रस रक्स, सिला, केलि बाइ, मर्क सॉल, बेप्टि प्रभृति भी आवश्य- 
कीय हैं | 

( पनसाहा माता, सर्दी व सरदी-ज्वरके अधिकांश लक्षण इस रोगमें रहते हें, इसी 
कारण उक्त रोगकी श्रौषधियाँ मी इस रोगमें ग्रहण करनो होंगी ) । 

सोलेनम लाइको--€१८--सारे शरीरमें भयानक रूपमें चबाने-सा दर्द, इन्फ्लुएञ्जा 
आरोग्य होनेके वाद दर्द रहना, सिरके पिछन्ञे भागते दर्द आरम्भ होकर सारे शरीरमें फेल 
जाना, सिरका इस प्रकारका दर्द घटनेपर सारे सिरमें कुचलनेको तरहका दर्द । 

आसँ आयोड--१७८--एक बार ठण्डा, एक बार गरम, दमाकी तरह खिंचाव, ज्वर, 
शवास-कष्ट ( जेलसिमियम अध्यायके ४३९ पृण्ठमें खसरा व ज्वरमें जो सब लक्षण हें- 
वे समी इन्फ्लुएञ्जाके लक्षण हैं, अतएव उन्हें भो ग्रहण करना होगा ) । 

ऐरालिया--४१७--नाकमें कच्चे पानीकी तरह नई सदी, उसके साथ जलन, थोड़ा 
ज्वर | 

इयुपेदोर पर्फो--४१७ , ४१८--शरीरमें हड्डी तोड़ दर्द, सिर-दर्द, पित्तकी के | 

रस टक्स--७४८-शरीरमें जोरोंका दद, हाथ-पेरमें ए ठनका दर्द, जवर, छरपटाहर 
( दर्दकी प्रकृतिके लिये ७४८ पृष्ठमें शरीरका दद” देखें ) । 

ज्वर व सदीँ-खाँसीमें जो सब औषधिवाँ लिखी गई हैं, वे सभी इन्फ्लुएञ्जा की 
ओऔषधियाँ हैं. 

इण्टरकॉस्टल न्यूरेलजिया 


( आनि, केक्टस, सिमिसि, गुएक, रेननक्यु, राँडो, मर्क, मेजेरि ) 

आनिका--१६०--छातीमें तनावपूण ब कुचल जानेकी तरह तेज दद, केलि कार्ब व 
ब्रायोनिया--सूई बिंधनेकौ तरह दर्द । 

एस्क्लिपियत--२३१--हिलने-डोलनेपर व साँस लेनेपर छातीमें दर्द, दर्द बाई' 
फुसफूसके नीचे अधिक, स्टर्नमके दोनों बगल पंजरेकी हड्डियोंमें दवानेपर दर्द होना | 

रेनन्‌क्युलस--७४१- छातीको दाहिनी या बाई दोनों तरफके पंजरों व स्तनके 
निम्न मागमें सूई बिधनेकी तरह दद, तनावपूर्ण दर्द जिससे साँसमें कष्ट, स्पश करनेसे मी 
कष्ट | 


यूरिमिया ( मूत्र-विकार ) 
हैजामें यह अवस्था बहुत ही खतरनाक दशा है, अतएव इसकी चिकित्सा बड़े यत्नसे 
करें । मूत्रके अमाव व मूत्रके अवरोध के कारण विकार होनेपर पहले मस्तिष्क लक्षण व 
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३ 
के प्रकट होते हैं, क्रमशः भूल बकना, छटपटाना, तड़प-तड़पकर उठना इत्यादि उपसग प्रकट 
होते हैं । आँखें लाल होती हैं, निःश्वास व कै में नौसादर या एमोनियाकी तरह एक प्रकार 
को गन्ध मिलती हे, क्रमशः चेतन्यहीनता, निगलनेमें कष्ट, श्वास-कष्ट, पाखाना-पेशाव 
बन्द, साँस जोरसे चलना, हर्टफेल होकर मृत्यु होती दै । यूरिमिक कन्‌वलसनमें-इनेन्थी 
क्रोकेरा उत्कृष्ट औषधि है । 

गर्मावस्थामें-एस्क्लिपियस-- २८१ । 


मूत्राशयमें पेशाब जमा हुआ है, किन्तु पेशाब हो नहीं रहा है :-- 

केन्थर--२८०--हेजामें मून्नाशयमें पेशाव एकत्रित हुआ है, क्रमशः हाजत भी लगती 
है, पेशाब करनेकी इच्छा भी होतो है, फिर भो पेशाब नहीं होता, उसके साथ बेचैनी, पेटमें 
दर्द, भूल बकना, आच्छुन्नता, प्यास, हाथ-पेर ठण्डे, क्ञीण नाड़ी, भीतर जलन ( यूरिमिया 
जनित आक्षेप, शिवनेत्र, आँखोंकी शिरायें लाल, कुछ खाना-पीना नहीं चाहता, तड़प-तड़प 
उठता है, काटने जाता है, शरीरमें हाथ लगानेपर चिल्लाता है, मारने जाता है इत्यादि 
लक्षण भो इसमें रहते हैं ) । 

टेरिबिन्थ--२८०--पेशाव एकत्रित हुआ है, फिर भी पेशाबकी बिलकुल हाजत नहीं, 
उसके साथ पेट बहुत फूला, पेट फूलना जेसे क्रमशः बढ़ता हो, पेशाब-पाखाना बन्द, श्वास- 
कष्ट, आच्छन्न भाव, जोम लाल रंगकी, पेशाव न रहना, पर पेशाबकी खूब हाजत 
रहती है । ८ 

ओपियम--६८३--पेट जैसे फूला हो, मूत्राशय पेशाबसे मरा फिर मी पेशाबकी हाजत 
नहीं, मून्राशयमें सुन्नपन ( हायोसि, कॉस्टि, आर्समें मी पेशाब नहीं होता ) | 

बेलेडोना--२८०-पेशाव एकत्रित हुआ है, किन्तु मूत्राशयको पेशीकी दुर्बलताके कारण 
पेशाब नहीं होता, उसके साथ भूल वकना, आँखें लाल, के, श्वास-कष्ट इत्यादि | 

नक्स वो सिका--६७४--पेशाब एकत्रित हुआ है व वार-वार हाजत, निरन्तर कूथ 
दिया करता है, पेशाब नहीं होता या बूंद-बूंद होता है, मूत्र-मा्ग में जलन होना ( यइ ओपियम 
के पहले व्यवहृत होनेपर अच्छा फल देता है )। प्रसवके बाद थोड़ा पेशाव होना अथवा 
सम्पूणं बन्द रहना (स्ट्रैमोन--प्रसबके बाद व वात-श्लेष्माके ज्वरमें पेशाब बन्द ) । पेशाब 
पहले मलिन व बादमें घुला हो ना, सफेद पीवकी तरह, श्लेष्मा मिला | 

एपिस--१३१--बार-बार हाजत, केवल २-१ बूंद निकलता है, मून्राशयमें थोड़ी जलन, 
कमी-कमी कटाससे हो उठता है, पेशाब बन्द रहनेके साथ प्यास न रहना ! 

प्रमेह रोग-प्रस्त रोगियोंकी मून्ननली में जलन व पेशाब करनेको अत्यन्त इच्छा रहनेके 
लक्षणमें केनाविस इण्डिका व थजाको परीक्षा कर देखें | 


मूत्राशयमें पेशाब एकत्रित नहीं हुआ दै :-- 
मुन्नादायमें पेशाब एकत्रित न होनेपर“-केलि बाइक्रोम (इसमे यूरेश्रामें जलन 
रहती है ) । स्ट्रैमो, आसे निक, लाइको, इत्यादिमें मी पेशाव एकत्रित नही होता है ( डॉ० 
को रायसे-मर्क कॉर ३० शक्ति १ मात्रा ) ; अन्यान्य उपसग--जेसे :-- 
आर्स-छरपराइरके साथ ; आस ब्रोम--छुटपटाहट व अज्ञानका माव पर्यायक्रमसे, 
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म एसेट व कूप्रम आसं--अकड़नके साथ ऐसिड हाइड्रो--हृत्‌क्रियाका घटना, श्वासकष्ट 
कराहनेके साथ ; टेबेकम--किडनी व लिवरकी क्रियाहोनताके कारण । 


पेशाब एकत्रित न होनेपर--इलिसियम उत्कृष्ट औषध है ( बहुत बार यह बाजार 
में मिलती नहीं है ) । 


आच्छन्नभाव, कोमा :-- 


एपोसाइनम केन--१४३- पेशाब वन्द, पेशाब थोड़ा, मूत्रकच्छू, पेशावमें कष्ट । 

पेशाब वन्द, निस्पन्द भाव, जगाया नहीं जाता, जागनेपर भो उसी समय आच्छन्न 
होना, पेशावकी हाजत या चेष्टा-शून्यता, स्पिरिट नाइटर ६६१--८-१० बूँद ४ औंस पानोमें 
डालकर २-१ चम्मचको मात्रामें २ घणटेके अन्तरसे सेवन करना चाहिए | 

मस्केरिन--तड्प-तड़प उठता हे ; पागलकी तरह भाव ; किन्तु फिर उसी समय 
सो पड़ता हे, पेशाब बन्द, शवासकष्ट, हाथ-पैर ठणडे ( एगारिकस अध्याय देखें ) । 

यरिमिक कोमा--ऐसिड कार्बोल ( डॉ० ह्य जेस ) । 

ऐमोन काब--१०३--अशान, आच्छन्न, यूरिमियाकी अन्तिम दशामें गला घड़बड़ 
करना, ओंठ, जीम नीले रंगकी, मानो कुछ पकड़ना चाहता हे, हृत्पिणडमें रक्त एकत्रित 
होकर हट-फेल होना। - 

क्लोरेल हाइड्रेट--३१८- मूर्च्छित होकर कई-एक घण्टेसे लेकर कई-एक दिनों तक 
एक हो रूपमें पड़ा रहता है, चेतना नहीं रहती, बुलानेपर उत्तर नहीं देता । 

डॉ० शुसलर के मतसे -रोगीकी दूसरी अवस्था बीत जाकर तीसरी अवस्थामें जब 
रोगी हिमांग, दशा खराव हो- उस समय फेरम फॉस, केलि फॉस व नेट्रम फॉस ये तीन 
ही प्रधान आश्रय हें ; नेट्रम फॉसके सेवनसे पेशाब बन्द नहीं होता, यूरिमियाको 
आशंका दूर होतो है ( केलि फॉस १२%, २०० शक्ति यूरिमिया व मस्तिष्के लक्षणकी 
उत्क्रष्ट औषधि है ) । 


यूरिमिया-जनित मस्तिष्क-लक्षण व ज्वर-विकार :-- 


हैजेकी इस दशामें कोई-कोई रोगी भूल वकता है, छुटपटाता है, किसी-किसी रोगी 
में छरपटाना, भूल बकना अधिक नहीं रहता, अज्ञान, निस्तेज भावसे पड़ा रहता है :-- 

छुटपटाने, भूल बकनेपर-बेलेडोना, स्ट्रेमोन, हायोसायमस, रस टस, केलि 
ब्रोम । 

अज्ञान रूपमें पड़े रहनेपर-एऐसिड फॉस, ओपियम, नक्स मस्केटा. एपिस, 
हेलिबोरस, हायोसायमस, विरेट्रम विरिंड, नाइट्रि स्पिरिट डल, केलि ्रोम | अत्यधिक 
छरपटाहटके साथ आच्छन्नभाव-आसेनिक ब्रोम ६, ३० शक्ति । 


यूरिमिया-जनित ज्वर व अन्यान्य उपसग :-- 


एकोनाइट-प्रतिक्रियाके बाद ज्वर, बेचेनो, प्यास, नाडी स्थूल, पसीना-हीनता । 
बेलेडोना- अधिक ज्वर, विकार, वेलेडोनाके लक्षणोंके साथ आँखें लाल रंगकी। 
बिरेट्म ऐल्बम- बेलेडोनाकें उन्मादके लक्षणोंके साथ उबर ब आँखें लाल न रहनेपर । 
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रस टक्स--भूल बकना व उसके साथ पेटको गड़बड़ी, मांस धोये जलकी तरह 
पाखाना, बदबवूदार पाखाना, बेचेनो; स्थिर रहनेमें कष्ट, इधर-उधर करवट बदलना. 
कमी कारने जाता है, प्रलाप बकता है, रोता है, कमी अज्ञान, निद्रालुता, जीभ सूखी, आँख 
को पुतलियाँ छोटी | 

( रोगीकी बढी दशामें उक्त लक्षणोंके साथ आँखें घुली रहनेपर--रस टक्स व 
हायोसायमस ३० शक्ति पर्यायक्रमसे वार-बार प्रयोग करना चाहिए ) । 

ऐसिड फॉस--थोड़ा ज्वर, अस्थिरता शून्य, अज्ञान ; किन्तु उत्तर देता है । 

हायोसायमस--४६२--सम्पूणं अज्ञान, नंगा, लिंगपर हाथ लगाता है, प्युपिल बड़े 
होते हें, आँखें लाल--कभी खुली, एक वार छटपटाहट, एक बार आच्छुन्नमाव, कमी होतो 
रक लगाकर देखते रहता है, पलक नहीं गिराता, पेशाब एकत्रित होकर भी नहीं होता 
अथवा अनजानमें पेशाब होता है, थोड़ी मा्रामें पेशाव, प्यास, केवल जल पीता है , जीम 
सूखी चमडेकी तरह, पेशाब निकलनेपर भी मस्तिष्क लक्षण | 

ओपियम- घोर अत्रैतन्य, शिवनेत्र, नाक बुलाना, गलेमें घड़घड़ आवाज होती है । 

स्टरेमो नियम- हँसता है, गाना गाता हे, मुंहसे सीटी वजाता है, तकियेपर 
से सिर उठाता है और फिर रखता है, वीच-वीचमें पसीना, हाथ-पेर एक रूपमें हिलाता 
है, अंगड़ाई लेता है, विदेशी भापामें बात बोलता है, पेशाब बन्द, सारे शरीरमें या हाथ-पैर 
में कम्पन | 

विरेट्‌म विरिड-- अचेतन्य, मानो सो रहा है, अकड़न, श्वासकष्ट, पसीना । 

नक्स मस्केटा--वहुत औंघाईका भाव, जेसे नींदका नशा खतम ही नहीं होता, 
पेट फूलना, फूलकर ढप हुआ रहता हे, पसीना सुखा व ठण्डा, मुख सूखा किन्तु प्यास 
लेशमात्र नहीं रहती । 

- एपिस -१३५--अचेतन्यभाव, निस्यन्दनमावसे पड़ा रहता है, वीच-वौचमें चिल्ला 

उठता है, प्यास-हीनता । पेशाब बन्द या थोड़ा पेशाब होना | 

फेरम फाँस--६८५--लगातार के-पाखाना होनेके वाद अज्ञान, छटपट करना, मुंह 
लाल, प्युपिल फेले, निरन्तर सिर हिलाया करता हे | 

केलि फॉस--५४४--विकारावस्थामें-फेरम फॉस व अकड़नमें-मैग फॉसके साथ 
साथ १५-२० मिनटके अन्तरसे प्रयोग करना चाहिए । इसमें बार-बार के.दस्त होते हें, 
मलमें सङ गन्ध, पेटमें कभी दर्द, कभी दर्द नहीं रहता, छटपटाता है, चुपचाप रहता दै । 
टु केलि ब्रोम--३१, ६--कै-दस्त रहे या न रहे, हाथ-पैर ठण्डे, आँखकी पुतलियाँ 
फेलीं, अनिद्रा, बहुत छुटपटाहट, प्यास, विकारके लक्षण, तड़प-तड़प उठता है, कमी 
आच्छुन्नमाव, निःश्वास क्रमशः जोर, पेशी रह-रहकर काँप उठती है, पेशाब थोड़ा या पेशाब 
बन्द, ज्वर, निगलनेमें कष्ट, हरा बद्बूदार पाखाना, आज्षेप या आल्लेप दोनेक उपक्रम 
( शिशुश्रोंके रोगमें अधिक फलदायक है ) | 

आसँनिक ब्रोम--६, ३०--भयानक छटपटाहट, मालूम होता है इतनी छंटपटाहट 
दूसरी किसी मो दवामें नहीं है व उत्तेजना. उसके साथ ्राच्छन्नमाव, अवसन्नता, श्वास- 
कष्ट, क्रमशः श्वास जोर, पेशाब बन्द, पेशात्र होकर मी फिर बन्द, बहुत बदबूदार मल । 
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निकोरिन-६, ३०-श्वासकष्ट ( श्वासकष्टमे पहले हो-निकोटिन, फायदा न 
होनेपर ऐसिड हाइड्रो, केलि सियानाइड ), प्रतिक्रियाके लक्षण प्रकर न होकर सारा 
शरीर ठण्डा, अत्यधिक पसीना, के-दस्त इत्यादि सभी बन्द, शरीरके सारे यन्त्रोंकी 
हो मानो कायहोनता, के-दस्त बन्द रहते हुए पेट मानो जलसे भरा है, प्यासहीनता प्रभृति । 
स्टनमके पीछे मानो क्या अटका हुआ है ऐसा अनुभव होना | 

बेप्टोशिया-0आच्छन्नभावके साथ प्रलाप बकना, विछावनसे उठनेकी चेष्टा, 
विछावनपर केवल इधर-उधर करवट बदलता है, श्वास-प्रशवासमें कष्ट ब शवद होता है, 
किसी वातका जवाब देते-देते ही आच्छन्न हो पड़ता है । पाखाना, कै, पेशाव, यहाँ तक 
कि साँस तक बदवूदार, निगलनेमें कष्ट, मुखमें लेकर थू-थू कर फेंक देता है, सुख हाँ कर 
साँस छोड़ता हे, शय्याक्तत, नाक व आँखमें क्षत, कर्णमूल प्रदाह । 


हेलिबोरस-६, ३०--ओपियमकी तरह सम्पूर्ण अज्ञान, अचेतन्य, बीच-वीचमें 
छरपराहर, सदेव ही कुछ चवानेकी तरह मुख दिलाता है। प्यासका लेशमात्र मी चिन्ह 
नहीं दिखाई पड़ता, किन्तु जल देनेपर आग्रहके साथ पीता है, बीच-बी चमें हाथ-पेर 
हिलाता है ( पैर हिलाना ही अधिक है) ; हाव-पेरके अंगूठेको मुद्दो बाँचे रहता है, एक 
तरफका हाथ-पर अथवा केवल हाथ निरन्तर दिलाता है, इसी समय दूसरी तरफके हाथ- 
पेर पक्ताघातकी तरह पड़े रहते हैं ( उक्त लक्षण कभी अज्ञान भावमें रहकर, कभी छटपटाहट 
या बहुत देर तक सिर हिलानेके साथ रहता है ) ; शिशु होनेपर वोच-त्रीचमें चिल्ला उठता 
है और हाथ, पेर, सिर उसी तरह हिलाता है । 
विरेटूम विरिड--मस्तिष्कमें रक्ताधिक्यके कारण आँखें लाल, आच्छन्नमाव, 
धोर अज्ञान, प्रलाप, बीच-वोचमें अकड़न, श्वास-प्रश्‍वासमें भयानक कष्ट, श्वास बन्द हो 
जानेको तरह होता हे, अत्यधिक पसीना, वार-बार के की चेष्टा (क्रम ६, ३०) । 
ऐमोन काबे-३०--रोगी अज्ञान, आच्छन्न, शवासनलीमें जोरसे घड़-घड़ शब्द, 
मून्र-विकार, ओंठ, जीभ नीले रंगके । 
केस्फर--६--अचानक सारा शरीर बर्फकी तरह ठण्डा होना, नाड़ीकी च्ञोणता या 
विलकुलः लोप, शरीर पत्थरकी तरह ठण्डा, शरीर बिलकुल डँका नहीं रखना चाहता । 
' लेकेसिस-हत्पिणडकी दुर्वलताके साथ पेशाबकी तकलीफ या मूत्राशयके पञ्चाधातके 
कारण पेशाब बन्द हो जाकर यूरिमिया ब विकारके लक्षण । रोगो निरन्तर बिड़बिड़ाकर 
वकता रहता हे, सोनेसे ही या जगनेसे ही रोग लक्षणोंमें वृद्धि होना ( क्रम ३०, २०० )। 


ऐसिड हाइड्रो--६, ३०--नाड़ो मोटी, कोमल, हृत्पिणड पहले तेज चलकर बादमें 
क्रमश: धीरे-धीरे चलता है व अवश हो जाता है, छाती अत्यन्त धड़फड़ाती है, इस कारण 
पहले अकड्न होती हे, वादमें शरीर क्रमशः अवश हो पड़ता है, श्वास बहुत ही धीरे-धीरे 
च कष्ट से चलता है, गों-गों करता हे, गलेमें घड़-घड़ आवाज होती हे। निस्तेज मावसे 
पड़ा रहता है ( पृष्ठ २८ में पोटाश सियानाइड अध्याय देखें ) । अत्यन्त श्वासकष्ट, रोगौ 
मानो अन्तिम साँप ले रहा है, साँत आसानीसे लेता हे ; किन्तु छोड़ते समय अत्यन्त 
कष्ट होता है । 

मस्केरिन-३२--इसके अभावमें ६, ३० शक्ति-रोगी क्रमागत मटक-फटक कर 
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उठना चाहता है, किन्तु उसी समय निद्रित हो पड़ता है, उसके साथ पेशाब बन्द, हाथ- 
पेर ठण्डेव श्वासकष्ट ( यह वेले, हायोसि, स्ट्रेमोनके पहले देना चाहिए ) । 

कोब्रा--६--हृत्पिण्डके अन्दर रक्तका थक्का जमकर भयानक श्वासकष्ट होना, श्वास- 
कृच्छूता, साँस बन्द हो जाकर मृत्यु विलकुल पास मालम पड़ती है, श्वासकष्टके कारण 
भयानक उद्वेग व यन्त्रणा ( इसका अध्याय देखें )। अन्तिम दशामें नाभि-साँस रहनेपर 
( ऐसिड हाइड्रो, लेकेसिस, आर्स प्रभृति विफल होनेपर उससे फायदा होनेकी सम्मावना 
है)। 

एण्टोपाइरिन--2 ३४--अत्यधिक पसीना होनेके साथ श्वासकष्ट--केल्केरिया 
आसं, जिंकम, सल्फर प्रभृति मो द्रष्टव्य हैं । 


उद्री 
( शोध रोग देखें ) 
ऐसिड एसेटिकम--१७३, १८ ; ऐमोन बेञ्च--१०१, आर्स--१७२ ; एपिस--१३८, 
१७२ ;. लाइको--१७३ ; ऐपोसाइनम-१७२, ४६६ ; आसं आयोड--१७३ ; डिजि-- 
१७३ ; एस्क्जिपि--१७३ ; कॉनवैले--3६७ ; टेरिविन्थ-+८२८ ३ हेलिवोर--४ ६६ ; 
वायोकेमिकरमें--नैट्रम म्यूर व नेट्रम सल्फ प्रधान औषधियाँ हैं । 


डद्रामय 


प्रातःकालौन-एलो, ब्रायो, नेट सलफ, पेट्रोलि, सोरिनम, पॉडो, फॉस, रियूम, 
डायस्को रिया, नूफर, कैलि वाइ, सलफर, मक सल्फ ; ग्रौष्मकाली न--ब्रायो, फॉस, पॉडो 
लेके, एणिट क्रुड $ वर्षामें-नेरम सल्फ, डल्का; शरत्कालमें-इपि, काँल्चि ; 
दर्द-विहीन--फेरम, पॉडो, ग्र टियोला, ऐसिड फॉस, फाँस ; पेशावके समय अनजानमें- 
एलो, एपिस, ओलियेणडर, ऐसिड म्थूर ; वायु निकलते समय-एलो, ऐसिड फॉस. 
पॉडो, ओ लिये, ऐसिड म्यूर, फॉस ; छींकने खाँसनेके समय-सिला; पिचकारीकी तरह 
जोरसे-कैल फॉस, क्रोटन, मरैटि, गेम्वो, जेट्रो, फॉस, पॉडो ; एक ही साथ जोरसे सभी 
मल निकलना--गेम्बोज, म्रेटियोला, क्रोन : पानीकी नल खोल देनेकी तरह वेगसे-- 
फॉस ; पौपाका मह खोल देनेको तरह वेगसे-थजा, पॉडो ; अनजानमें चकर-एपिस, 
एलो, फाँस ; निद्रितावस्थामें-आनि, ब्रायो, हायो, रस ; पाखानाके पहले पेटमें गड़गड़ 
शब्द होना--एस्क्लिपि, एलो, एपिस, नेट सल्फ, पल्स, थूजा, जेट्रो, ऐसिड म्यूर ; पेटमें 
गड़गड़ शब्द होनेपर-जेट्रो ; बही मलब्रारके मुखपर होनेसे-थूजा | 

मलको गन्ध--अत्यधिक सड़ो बदवू-आरनि, आर्स, ऐसिड कार्वोल, कार्वो, 
चायना, क्रियो, लेके, फॉस, पॉडो, सोरिनम, रस, साइलि, स्ट्रेमो, अजंगट, बिस्मथ ; 
खट्टी गन्ध-केल काव, जेलापा, बेज्ञ, आर्नि, साइलि, हिपर, रियूम, चट सल्फ, नेट फांस, 
मैग कार्व, सल्फ, कॉल्चि, कोलोस्ट्रम, एरयडो ; सड़े अग्डेको तरह गन्ध--केमो, सोरिन ; 
सडे पनीरकी तरह--हिपर, ब्रायो ; जले कागजको भाँति--कॉलोसि । 

मलका रंगं -हरा--एरणडो. पॉलिनिया, एकोन, इथूजा, इलाटि, एपिस, इपि, 
केमो, आइरि, मैग काब, केलि फॉस, फॉस, कॉलोसि, नेट सल्फ, मक बाइ, पल्स, सल्फ ; 
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जलको काईके रंगका--मैग कार्ब, मर्क वाइ ; काले रंगका-आर्स, सोरिनम, केलि बाइ, 
स्टैन ; अल्कतरेकी तरह काला--लेप्टेयड्रा ; लाल रंगका- केन्धर, सिना, रस, सर्फ; 
तेलको तरह--बो लिलोट, आयोड, ऐसिड पिक्रि ; सफेद- बेल, इस्क्यु, चायना, सिना, 
हिपर, डिजि, आयोड, फाँस्च, सल्फ, पॉडो, केलि कार्ब, पानीकी तरह रंग-विहीन-- 
काँल्चि, एपिस, इथूजा, सिकेलि, आइरिस ; छाई रगका--केल कार्ब, डिजि, मर्क, 
चेलि ; खड़िया मिट्टोकी तरह सफेद--वेल, केल कार्व, एपिस, पॉडो ; कीचड़की तरह-- 
बर्वेरिस, चिन आसं ; पीले रंगका पानीको तरह-केल्के, चायना, नेट सल्फ, थूजा, 
ग्रेटियोला । 

फेना -पौले रंगके मलके साथ--कॉलोसि ; सफेद रंगके साथ--आयोड ; फेनाकी 
तरह--ऐसिड बेञ्जो ; हरे रंगके मलके साथ--इपि, भेग कार्व, इलाटिरि, ग्रेटि ; भूरे रंग 
के साथ--केलि बाइ, रियुम ; हरे रंगके पाखानाके साथ अधिक परिमाणमें-इलाटिरि | 

मल--छाळकी तरह--आयोड ; मांस धोये जलको भाँति--फॉस, रस, केन्यर ; 
पीबकी तरह- एपिस, आनि, सिकेलि, आयो, केल फॉस, साइलि, सर्फ, लेके ; रक्तः 
शुदा पीब-केलि सल्फ, आनि ; अनपचा खाद्य मिला--चायना, ओलि, फेरम, अर्जेगट, 
ऐसिड फास, पॉडो, सल्फ, केल फॉस, केमो, हिपर, पेट्रोलि ; सफेद छोटे-छोटे टुकड़े 
भिले--अर्जेणर नाइ, ऐसिड नाइ ; उबालें हुए अणडेके सफेद अंशको तरहका पदार्थ 
मिला फाइटि ; मोमबत्तीके टुकड़ों की तरहका पदार्थ मिला--मैग कार्व, फॉस ; 
आँव मिला--कॉल्चि, एलो, ओफ ; तेलकी माँतिका पदार्थ-ऐसिड पिक्रे ; रक्त-शुदा-- 
एकोन, आर्स, ट्रिलियम, कार्बो, मर्क कॉर ; परिवर्त्तशील--पढ्स, ऐसिड फॉस ; दर्द- 
विहोन--एपिस, अर्जण्ट, चायना, फेरम, हायोसि ; गर्भावस्‍थामें उदरामय--एल्यूमिना, 
चायना, नक्स, पल्स, सिपि ; सौरोमें को जच्चाको--एणिटम क्रूंड, हायोसा, रियुम । 


आनुसंगिक उपसगं--ज्वरके संग पतला दस्त-एकोन ; गरम वायु निकलनेके 
साथ--एगारिकस ; मिचलीके साथ--इपि, एशिटम क्रूड, पेटसे मलद्वार तक जलनके 
साथ-आर्स ; मुखसे मलद्वार तक जलनके साथ--आइरिस ; नाक ओठ नोचनेके साथ-- 
एरम, नेफ्थ ; मलद्वार खुजलाता है--ऐसिड फ्लोर ; नामिके पास मरोड़के दर्दके साथ-- 
ऐसिड ऑकज ; कॉलोसि ; काँच निकलनेके साथ-पॉडो, वेलेरियाना, ऐसिड फ्लोर, 
एपिस, एलो ; कड़वा माँकदार गंधके साथ--ऐसिड बेञ्ज ; मलद्वारमें घाव--बोरैक्स, 
पियोनि ; खाध द्रव्यक्री गंधसे मिचलो आनेके साथ-कॉल्चि ; सर्दी-खाँसीके साथ-- 
रियुमेक्स ; मलद्वार गल जानेके साथ--कैमो, क्रियो, बोरेक्स, केलि सल्फ, ऐसिड सल्फ ; 
मल त्यागनेके पहले दर्द, बादमें शूलना-केलि बाइ ; मलद्वार फटना--भ्रफ ; जलके 
वमनके साथ--बिस्मथ ; वायु व मल छिटककर निकलनेके साथ--अजेंगट नाइ । 


रोगको उत्पत्ति दूध पोकर रोग होना-नेट्रम कार्व, नेट्रम आसं, लेक डिफ्लोर ; 
देरसे पचनेवाला द्रव्य खाकर--नक्स, इपि, पल्स ;'तेलहा द्रव्य खाकर>पल्स ; खट्टी 
बस्तु खाकर--एण्टिम क्रड, ऐसिड फॉस ; कच्चे फल-मूल खाकर-ऐसिड सर्फ ; फल 
खाकर --ऐसिड सल्फ, चिन आस ; अधिक जल पौकर-ग्रेटि ; मीठी चीज खाकर 
अर्जेंगट नाइट ; क्रोधके बाद--केमो, कॉलोसि ; शिशुओंको स्तन-पान करना ह 
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बाद्‌-अर्जेणट नाइट ; दूषित जल पोनेके बाद--जिञ्चिबार ; अत्यधिक ठणडसे- केम्फर ; 
ठणडके बाद गरमसे-साइलि ; डर जाकर शिशुको अचानक रोग होना--सिना ; लिवरके 
दोषसे-चेलि, टिलिया ; नमकोन द्रव्य खाकर--ग्रौफ ; मांस खाकर-एलो, पल्स । 

आइरिस बसे-११२--रंग पीला अथवा हरा, पित्त मिला, तेलको तरह, उसके 
साय मिचली या खट्टे पित्तक्री के, पेटसे गले तक जलन । 

एंगस्ट्ररा--११७-पतला पाखाना अति मात्रामें हो रहा है, फिर भी मलद्रारको 
हाजत नहीं जाती, ग्रीष्मकालीन उदरामय, कच्चे रक्तका पाखाना, पेट दर्द, पेट फूलना । 

ऐब्सिन्थियस--१२-कुकुरमुत्ता खाकर विषाक्त हो पड़ना । 

एपिस--१३६, ३२६--पीला हरा आँव, स्वच्छ जलको भाँति, चूकर निकलना । 

एण्टिम टाटे--१३२--पतला दस्त, हरा पाखाना, मलद्वारमें लखदार पदाथ रहना 
बदबूदार के | 

आक्सिट्रों पिस -मलद्रार मालूम होता है मानो खुला हुआ है, मल अपने-आप 
निकल आता हे । 

ऐलो - ६०, ३२६--मल गरम, अनजानमें पाखाना होना, वायु निकलनेके समय 
मल निकल पड़ना, पाखानाके पहले पेटमें मरोड़का दर्द, पेट बोलना, सरलतासे होनेवाला 


पाखाना भो अनजानमें होता है, तड़के ४ बजे या प्रातःकाल बृद्धि, खानेके वाद ही पाखाना 
लगना । 


हाइड स्टिस--४८२--एक बार कब्ज एक बार उदरामय | 

ऐका लिफा-१५--एलोको भाँति वायु निकलनेके साथ वेगसे मल निकलना, 
पेट बोलना, पेट फूलना, एंठनका दर्द रहता है, मलमें रक्त रहता है, रक्त प्रातःकाल अधिक | 

ऐलान्थस--८२--एलोकी तरह पेशाब करते समय मल अनजानमें निकल 
पड़ता है । 

ऐपोसाइनम--१४३--शब्द के साथ वायु निकलनेके साथ पीले या भूरे रंगका 
अधिक परिमाणमें मल, मलमें अनपचा द्रव्य मिला, अनजानमें निकलना । 

नेम म्य़रर-६५२--रंग काला, रक्त मिला, अण्डेके लालाको तरह, रंग-विहीन 
अनजानमें खूब वेगसे, मुंह चमकदार दी खना, अत्यन्त प्यास । 

ऐसिड म्यर--३४, ६१, ३२६--पेशाबके समय अ्नजानमें पाखाना और काँच 
निकलता है, वायु निकलते समय मल निकल पड़ना | 

ऐलस्टोन-६४- आहार शेष होते ही पाखाना, परिमाणमें दस्त अधिक, पेट दद 
करना, दूषित पानी पीना ब मैले रिया-जनित उद्रामय, आँव-रक्त | 

अर्जेण्ट नाइ--१५८, ३२६, ४२५--कुछ पान करनेके संग पाखाना, फड़-फड़ शब्द 
कर बायु निकलनेके साथ पाखाना, रंग हरा, पीला, कपड़ेमें पड़े रहनेसे पौला रङ्ग हरा हो 
जाता है, बदबू । 


केल फॉस --१५८--वायु निकलनेके साथ पाखाना, सिरमें पसीना होना, नमकीन 
चौजोंकी इच्छा | 


आनिका--१६४- बहुत ही गन्धमय पाखाना, निद्वितावस्थामें अनजानमें निकल 
पड़ना । 
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आसे आयोड--१७६--आँतमें घाव, रातको पाखाना नहीं होता, सवेरे प्रारम्भ 
होना । 
आसं सल्फ-रूत्रम--१८०--बहुत दिनोंका पुराना उदरामय, मलमें अत्यन्त 
दुगन्ध । 
ऐहनस-_८६--श्रत्यन्त दुर्वलताके साथ उदरामय, पेचिश, ऑव-रक्त, खूब . काले 
रङ्गका मल 
सेना -७८०--बहुत दिनों तक उद्रामय भोगनेके कारण दुर्बलता । 
ऐसिड ऑक्जेलिक--४३--अधिक दस्त, आँव रक्त मिला दस्त, कभी होतो 
केवल आँव हो रहना, दस्तके पहले व समय नाभिके स्थानपर मरोड़का दर्द, मिचली, 
अधिक दस्त होनेपर पेरमें अकड़न होना । 
इनोथेरा--६७८--पुराना उदरामय, ग्रहणी, सूतिका रोग । 
ऐसिड फॉस--४६, ३२६--अनजानमें बायु निकलनेके साथ पाखाना, पाखानाके 
पहले पेट फूलता है, पेट बोलता है, गड़-गड़ शब्द होता है, दद-बिहीन, रंग सफेद या पीला, 
दुबलताका अमाव । 
केल्केरिया ऐसेट--२४२- दुर्बलताका अमाव, पेटमें दर्द नहीं रहता । 
क बोरेक्स--२२४--शिशुको हरा या पीला पाखाना, उसके साथ सुखमें घाव, पेटमें दर्द, 
ना | 
बोविस्टा, ऐमोन कार्ब--२२६--मासिक होनेके पहले व मासिक होते रहनेके 
समयका उद्रामय । 
ब्रायोनिया-२३४--गरमौके दिनोंमें खानेकी गड़बड़ीसे रोग, प्रातःकाल दस्त 
अधिक, सड़े पनोरकी तरह दुर्गन्ध ; ठण्डा पेय, फल, शाक-सब्जो खाकर रोग होना | 
केल्केरिया हाइपोफास -२५८- खतरनाक उद्रामय, अहणौ रोग । 
चेलिडोन--३१५--धने पीले रंग या सफेद रंगका दस्त, उद्रामय व कब्ज पर्याय- 
क्रमसे व उसके साथ कामला या लिबरका दोष रहना, दूध सहाता है, गरम दूध व गरम पेय 
पीना चाहता है | 
एस्क्लिपियस टूयुबरोसा-१८५- जाड़ेके दिनोंमें रक्तातिसार, आहारके बाद पेट 
फूलना, दर्द, पाखानाके पहले पेट गड़गड़ाकर आवाज होती है व दर्द होना | क 
बेप्टी शिया--१६७--बृद्धोंकी पेचिशमें बदबूदार पाखाना | 
चायना- ३२८, ४२४--पीले या भूरे रंगका पाखाना व उसके साथ अनपचा खाद्य, 
पाखानेके बाद भूख लगती है, खानेके वाद ही तथा रातको अधिक दस्त होना, मलमें 
दुगन्ध | 
फेरम मेट-३२८६, ४२५--अनपचा खाद्य निकलना, दर्द-विहीन, आहारके समय 
या आहार करनेके बाद ही पाखानेकी हाजत | यक्ष्माके रो गियोंको उदरामय, जो खाता है 
उसीका पाखाना होना | 
आसँनिक--१७०, ३१६-मलमें अनपचा खाद्य, पेटमें जलन, रातको १२ बजेके 
बाद ब खाने-पीनेसे वृद्धि, रंग-हरा, पीला, कालापन लिये, अत्यधिक सड़ो बदबू, परिमाण 
थोड़ा । 
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पॉडोफाइलम--३२६, ७२२--मल अनपचा खाद्य मिला पीला या पीलापन लिये 
हरे रंगका, गरम, वदवृदार, परिमायमें अधिक, प्रातः अधिक होकर दस्त क्रमशः घटता हे, 
दर्द-विहीन । 

पल्सेटिला-७३०--रातको उदरामयको वृद्धि | 

पेट्रोलियम--केवल दिनको, रातको कमो भी पाखाना नहीं होता । पुराना 
उद्रामय | 

कार्बन सल्फ-प्रत्येक ४ से ६ सप्ताहों के अन्दर उदरामय । 

काँलोसिन्थ--३६१--गन्धककी माँति पीला रंग व उसके साथ फेना, मलमें--रक्त, 
आँव, पित्त, मलद्वार गल जाता है (सल्फ), खट्टा या जले कागजको भाँति गन्ध । 

काँनेस ससि--३७३--रंग काला, अत्यन्त दुर्गन्ध, आहारके बाद ही हाजत लगना, 
चेहरा पीला । 

इलाटिरियम--३८१, ४१२--फीका-हरा रंग, अत्यधिक फेन, पेट मरोड़ना, मल 
वेगसे वाहर निकलना, जम्हाई आना, अंगड़ाई लेता है, सिहरावन मालूम होना, ज्वर-सा 
माब । 

क्रोटन--३८१--पीला, पौला-हरा मिला रंग, कभी पेटमें दद, कमी या तो पेरमें 

दद न रहना, खान-पानसे वृद्धि, पिचकारीको तरह वेगसे मल निकलना । 

ग्रेटियोला-३८१, ४५७--रंग पीला, पाखानेका परिमाण अधिक, दद-विहीन | 

जेट्रोफा-३८२, ५१६--परिमाणमें बहुत अधिक, चावल धोये जलकी तरह अथवा 
पीला मल, उपर साबू या लाईकी तरह पदार्थ तेरता है, दस्तके पहले पेटमें गड़गड़ 
शब्द बन्द होते हो हाजत, जोरसे पाखाना होना, कुछ देर तक बैठे रहनेपर हाजत लगती 
है—फिर पाखाना होता है । 

फेरम फॉस--४३१--निरन्तर के-दस्त होकर आँख-मुंह बेठ जाना, शिव-नेत्र | 

गेम्बोजिया--४३२--अचानक पाखाना लग जाता है, जोरसे पाखाना होता है 
पहले कुछ देर तक खूब हाजत लगती है, वादमें अचानक जोरसे बिलकुल पाखाना हो जाता 
है, उससे आराम मालूम होता है । 

जेलूसि--४३६--किसी जगह जानेको होनेसे या कपड़े पहननेसे ही पाखाना लग 
नाता है | 

प्रेफाइटिस--४५४--कोई चर्मरोग-मलहम आदि लगाकर आरोग्य करनेके बाद 
उद्रामय, अजीर्ण, पाखाना--आँवयुक्त, लसदार, आधा पचा आधा खड़ा हो खाद्य पदार्थ 
मिला, पुराना उदरामय । 

रिसिनस--७५५--दरारोग्य पुराने उदरामयमें ब पेचिशमें लाभदायक है, इसमें पेटमे 
दर्द लेश मात्र भी नहीं रहता । 


पे चेपारो-६२२--पुराना उदरामय, रक्तशुदा पेचिश, ' किसी भी तरह आरोग्य न 
पर | 


केल्केरिया हाइपोफॉस--२५४८--अहणी, मारात्मक उदरामय । 
ऑपरकुलिनम--८२४--उदरामयमें कॉलराकी तरह खूब अधिक परिमाणमें हः 
तरह दस्त, नाड़ी बैठ जाती है । 
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नक्स मस्केटा--६६३--गर्भावस्‍थामें उद्रामय ; शिशुओंको दूध पीनेके दोषसे रोग 
होना । 

इग्लेशिया--४६८€--अचानक हाजत लग जाना, पाखाना हो जानेके बाद कूथन ; 
पर दद-विहीन । 

आयोडम- १०३--रंग सफेद, राक्षसी भूख, उदरामय भोग कर सुखण्डी (मैरस्मस) 
होना । 

इपिकाक-५०७--घास या कुचले पत्तोंकी तरह रंग हरा, फेन मिला, लसदार आँव, 
काले रंगका रक्त, खाँड या राबकी तरह काला, फीका पीला, मिचली | 

रस ग्लेबरा--७४६--वायु निकलनेपर व मलमे अत्यन्त ही सड़ी बद्वू | 

पेटोलियम--६६३-पुराना उदरामय, ज्वर-विकारके साथ उदरामय, मल पीला, 
भूरे रंगका रक्तमय ऑव, जलकी तरह व रक्तपूर्ण मलके साथ अन्त्रके म्यूकस-मेम्ब्रे नके 
टुकड़े । समय-समयपर हो जानेवाला पुराना उदरामय । 

आइरिस--५१२--पीला-हरा मिला रंग, मलमें पित्त या तेलकी तरह पदाथ, पाखाने 
के समय मलद्वारमें दद व जलन ( पृष्ठ ४६ में ऐसिड टाटरिक देखें ) । 


कलि बाइक्रोम--५२४-_भूरे रंगका फेनमय तरल पाखानाके साथ मलद्वारमें 
जलन, पाखानेके बाद पेचिशकी तरह वेग व कूथन, प्रातःकाल अधिक दस्त होना | 


लेकेसिस--५२४, ५६१--तणमस्म घुलेकी तरहके रंगका अत्यन्त बदवूदार पाखाना । 

केलि काने- १३२- पुराना डिस्पेप सिया, लिवरका रोग भोगकर उद्रामय | 

रेफेनस - ७४२--नया व पुराना उदरामय, पेटमें गड़गड़ शब्द होना, पेट फलता है 
पेट ढप होता है, वायु नहों निकलता हे । 

लाइको--५६०--दर्द-विहौन उदरामय, अपराह्न ४ से ८ बजे तक वृद्धि | 

मकुुरियस--६२०-हरा, काला, पीला अथवा छाई रंगका, पित्त मिला, फेनमय, 
अणडे घोटा, जलकी काई या अलकतरेकी तरह आँव-रक्त मिला पीबकी तरह मल | 

नेट्रम सलफ--६५८--पौला, हरा, पित्त मिला, पेट बोलना, पेट भुट-मट करना | 

नकस वो सिका--६६८--हाजत लगती है पंर थोड़ा पाखाना होना, तड़के अधिक 
पाखाना होना | 

ऐनाकाडे-६६८--उक्त लक्तणके साथ पाखानेमें वेठते ही हाजत चली जाती है। 

ओलियम जेकाँरिस- ६८०--पुराना उदरामय, किसी भो दवासे अच्छा न 
होनेपर । 

ओपियम--६८३--अफीम खानेवालोंके पुराने उदरामयमें उच्च शक्ति | 

फांस्फोरस--७०३- मांस धोये जलकी तरह, रक्त मिला, हरा, तेलहा, अनपची 
चर्बी मिली हुई या सावूकी तरहका पदार्थ मलके ऊपर तेरता है, अत्यन्त बदबू, वाई करवट 
सोनेसे ही पाखानेकी हाजत, दर्द-विहीन अनजानमें निकलना । बवासीरके रो गियोंके मलमें 
रक्त | 

पॉडोफाइलम-७२२- परिमाणमें अधिक, बहुत बदबू, दर्द-विहीन पाखाना | 

प्रूनस--७२६--लसदार शलेष्मायुक्त उद्रामयके बाद मलद्वारमें भयानक जलन | 
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सोरिनम--७२८--रंग काला, बहुत बदबू, किसी प्रकारका चर्मरोग दब जाकर या 
बाहरी प्रयोगकी दवासे अच्छा होकर उदरामय होना । 

पल्स--७३०--मल परिवर्तनशील, रातको अधिक पाखाना होना, आहारके दोषसे 
रोग होना । 

रस टबस--७४६--ञ्वर-विकारमें उदरामय, रक्त मिला, लाल रंग, आँव मिला, 
पुराना उद्रामय, दुर्ग न्ध, अनजानमें निकलना, पाखानेके समय पेटमें दर्द । जिज्ञिबर--८४६-- 
पेट ढप हुआ, उदरामय, सदीके साथ । 

साइलि--७८९-_बदवूदार पोबकी तरह लसदार, थोड़ा-थोड़ा निरन्तर दस्त होता 
रहता हे । 

स्ट्रौ मो -८०६--सूतिका भोगते रहनेके समय उदरामय, बहुत बदबू, दर्द विहीन । 

सल्फर--८१६-रंग पीला, हरा, पीबकी तरह, फेनमय, अनपचा द्रब्य मिला, सड़ी 
या खट्टी गन्ध, मल गरम, मलद्वार गल जाना-कोई उद्भेद निकलना बन्द होकर रोग 
होना । 

शुजा -८३२--पीले रंगका मल, पेट बोलकर, गड़गड़ाकर जोरसे निकलना | 

लेकनेन्थिस--५ ६६--पेटमें गड़गड़की आवाज होना, मानो कोई एक वस्तु पेटमें 
धूम-फिर रहो है, पेट मानो वायुसे भरा है, मल निकलते समय भी वायु निकलना। 

आयोडोफाम--६०५--वहुत दिनोंका पुराना उदरामय, जिससे ग्रहणीका सन्देह 
होना, पेट फूलना, मेसेण्ट्रिक ग्लेयडोंकी वृद्धि | 

पॉलिनिया--६ १३--मलका परिमाण बहुत अधिक, गाढ़े हरे रंगका, गन्धहीन, 
शिशु-हैजा । बहुत बेचैनी, नोंद नहीं लगती | आँवमय मल | 

पॉलिगोनम--€१४--पेटमें दर्दके साथ पेटमें जोरका गड़गड़ शब्द होना, उसके 
साथ मिचली व पतला पाखाना, पेट ढप होनेके साथ शूलका दर्द । 

रेमूनस केलि--६ १ ५--पेट ढप हुआ, उदरामय | 

एम्पिलॉप्सिस--८६३--कै-दध््तके साथ कूथन, पेटमें गड़गड़ शब्द होना । 

एरिस्टोलोचिया-८९४--क्तयकारक उदरामय, अत्यधिक पेट फूला हुआ व वायु 
वृद्धि, पेट ढप हुए रहनेके साथ डिस्पेपूसिया, पेट फूले हुए रहनेके साथ पेटमें काटने-फाड़नेकी 
तरह दर्द । 

क्रॉमिक ऐसिड--८६८--सिर चकराना व मिचलीके साथ निरन्तर अधिक परि- 
माणमें पतला पाखाना । 

सेनिक्युला -६१६--मलका रंग व अन्यान्य विषयोंमें परिवत्तनशीलता, खान-पान 
के बाद हो पाखाना लगना । 

(इस येराप्यूटिक्सके अन्तर्गत अजीर्ण रोगमें “द्रष्टब्य” देखें ) 


उद्रामय शिशुका 


दाँत निकलते समयका उदरामय--एरण्डो, पाँडो, केल फॉस, केमो, केल 
कार्व, रियुम, एण्टिम क्रूड, सोरि, मैग कार्ब, सल्फ, पाँलिनिया, नक्स माँस्केटा, 
केलांस्द्म, गेम्वो जि । 
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टीका देनेके बाद-साइलि, थूजा, केलि म्यूर । 
( लक्षण मिलनेपर उदरामयकी तथा शिशु-हैजाकी सभी औषधियाँ इसमें आवश्यक 


होत हैं ) । 

मर्क डलसिस--६२६--प्रायः आपे शिशुओंका रोग केवल इसीसे आरोग्य हो 
जाता है । 

बेलेडोना--२११--दरा, सफेद, रक्त मिला , लाल रंग, खट्टी गन्ध या सड़ी गन्ध- 
मय, परिमाणमें थोड़ा, निद्वरितावस्थामें. अपराहमें अनजानमें अधिक दस्त, ज्वर | 

केल्केरिया फॉस--२५६-दूध बिलकुल ही नहीं सहाता, के करता है, हरे रंगके 
मलके साथ सफेद लसदार पदार्थ, पाखाना गरम, वायु निकलनेके साथ अनपचा पाखाना, 
सारा शरीर ठयडा | 

केमो--३१०--सड़े अणडेकी तरह दुगन्ध, हरा-पौला मिले रङ्गका मल, थोड़ा- 
`सा मल, थोड़ा-सा जल, श्रण्डेकी सफेदीकी तरह पदार्थ मिला, मलद्वार गल जाता है, 
सायंकाल वृद्धि । 

सल्फर--३१०--केमो मिला से फायदा न होनेपर । 

मर्क सॉल--३१०--अत्यधिक हाजत व कूथनके साथ आँव मिला पाखाना । 

हिपर--४७६, ७४३--सफेद या हरे रङ्गका पाखाना, उसके साथ अनपचा खाद्य, 
खट्टी गन्ध, दुर्गन्ध ! 

रियुम--३११, ४७६, ७४३--भूरे रंग का फेनयुक्त खट्टो गन्धमय पाखाना, शरीरमें 
भी खट्टो गन्ध | 

ओलियेण्डर--३३०, ६७६--मलमें पहलेके दिनोंका अनपचा खाद्य निकलना, 
प्रायः ही पेटकी बीमारी लगी रहती है, वायु निकलनेके साथ अनजानमें मल निकलना, 
कौपीन ( गड़तरा ) में मल लगा रहता है| 

मैग कार्ब--३१०, ३६२, ५९७, ७४३--शिशु बहुत ही दुबला, दूध नहीं सहाता, 
दूधका पाखाना होता है, पेट ऐंठता है, पेरमें बहुत दर्द, खट्टो गन्ध, घने हरे रंगका पाखाना 
उसके ऊपर उड़दके छिलकेकी तरह पदार्थ, फेन, सफेद चर्वीकी तरह पदार्थ | 

फेरम मेट-४२१- दाँत निकलते समय रोग, दूध पीनेके बाद ही पाखाना । 

ऐरण्डो--१८२-दूध पर निर्भरशील शिशुओंको प्रायः ही उदरामय होता है । 

काँलोस्टम- १ =३--खट्टो गन्धमय उद्रामय । 

रेष्टीशिया-१६७--शिशुओके उदरामयमें बदवूदार पाखाना | 

गैम्बो जिया--४३३--नया या पुराना शिशु उदरामय । 

ऐण्टिम क्रड- १ २२--आहारके दोपसे उत्पन्न रोग, मल मेंगनीकी तरह, तरल, 
जीम सफेद | 

एस्क्लिपि, एलो, पिस, नेट सल्फ, पल्स, थूजा, जेट्रो, ऐसिड म्यूर, बिरेटर और 
आइरिस--१८४--पाखानाके पहले पेटमें गड्गड शब्द होना । 

फेरम फॉस--४३१--अभमुंदी आँखें, आच्छन्नमाव--उसके साथ प्यास | 

क्रियोजोट--५५३- कष्टदायक दाँत निकलनेके कारण रोग उत्पन्न, निरन्तर 
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के-दस्त, दस्त ऊसड़ो बदबू, मछलोकी चोइयोंको तरह बदबू । टाइफॉयडकी अन्तिम दशामें 
सड़ी गन्धमय पाखानेके साथ रक्त | 

मैग स्युर--६०१--दूध पीनेके दोपसे अनपचा पाखाना, पेटमें दर्द, दाँत निकलते 
समय रोग, शिशु-दुवला रिकेटिक, मौठा पसन्द करता है | 

मकं डलसिस--६२€--मलका रंग हरा ( कमौ रङ्ग-विहीन ) रहनेसे ही इससे 
फायदा होगा । पाखानाके संग कूथन व वेगका रहना, किन्तु शुलना नहीं रहता । मलद्वार 
गल जाता है मलका रंग नलके जलकी तरह रंग-विहीन, वह मल है या पेशाब समक नहीं 
पड़ता--एपिस ( मक डलसिस-४६ पृष्ठमें देखें ) । 

युवा उर्सो--८४२--दूधका पाखाना व थक्का-थक्का दूधकी के ( इथूजा ) | 

मेजेरियस--६३२--जिनके सिरपर एक्जिमा रहता है उनके उद्रामयमें, मलमें 
खट्टो गन्ध, अनपचा खाद्य मिला, दर्द-विहीन । 

नेट म्यर--६५२--शिशुओंके पुराने उदरामय व ग्रहणी रोगमें-काला. रक्त मिला, 
अण्डको लालाको तरह लुआवदार, रंग विहोन, अनजानमें या वेगसे निकलना, पेट 
बोलना | 

न्स मस्केटा--६६३--दृधक्के दोषसे उदरामय, मल पीला, रक्त मिला, केवल 
रक्त ही, बद्इजम पाखाना, बहुत बदबू, पाखानेके पहले पेटमें दद, दाँत निकलते समय ब 
गर्मावस्थामें उद्रामय, मालूम होता है और पाखाना होगा, सदेव ही तन्द्राच्छन्न भाव 
रातको उदरामयको वृद्धि । 

पेट्रोलियम, इपिकाक पर्याथक्रमसे--६६३--शिशुओंको पेचिशको बीमारी । 

पॉडोफाइलम--७२२--पीला. पीलेके साथ हरा, बहुत बदबू, गरम. परिमाणमें 
अधिक, पेट बोलना. दाँत निकलते समय मूसढ़ोंका चवाना, गोंगियाना, सिर नचाना | 

साइलि- ७८६--टीका लगवानेके बाद उदरामय, मलमे सड़ी गन्ध, कभी पीबकी 
तरह लक्षदार पाखाना, थोड़ा-थोड़ाकर निकलता है ( थूजा, केलि म्यूर ) | 

फाइदोलक्का- ७१३ - मलका रङ्ग भुरा, तरल दाँत निकलते समय शिशु निरन्तर 
मसूढ़ा ब जो पाता है बही काटता हे ( पॉडोफाइलममें-पाखानामें सड़ी गन्ध ) । 

रस ग्लेबरा--७४६--मलमें अत्यधिक सड़ी गन्ध । 

रस टकस-७४६--पुराना उदरामय | उच्च शक्ति २०० विशेष लामदायक है | 


डद्रामय प्रातःकाळीन 


प्रधान औषधियाँ- नेट्रम सल्फ, सल्फ, एलो, ब्रायो, पॉडो, नूफर, रियुमेक्स । 
प सोरिनम, रियुमेक्स--३८०-सवेरे नांद खुलनेके साथ ही पाखाने 
दौड़ता है । द 
सल्फर--४१२, ८१६--तड्के आरम्भ होना, १० बजे बन्द होना, पाखानेकी हाजत 
लगकर नींद ट्टती है । 

लिलियम -५८४--जरायुके रोगके साथ प्रातःकालीन उद्रामय, पीला, पित्त-मल । 

नेट्म सल्फ--६५८--नींद ट्टनेके कुछ ही देर बाद पाखाना आरम्म, पेट फूलता 
है, पेट बोलना | 
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नुफर लूटिया--६६२--तड़के ४ बजेसे ७ बजे के अन्दर वृद्धि , बदबूदार मल । 

पेटोलियम--६६३--प्रात्तःकाल दस्त आरम्भ, सारा दिन पाखाना होता हे 
मलके साथ अनपचा खाद्य, रातको दस्त बन्द, कैे--खट्टी के .होती है, डकारमें गोमीको 
महक | 

पॉडोफाइलम--७२२--प्रातःकाल ४ बजे से & बजेके अन्दर - आरम्म होकर 
सारा दिन दस्त होना, अपराह्वमें क्रमशः परिमाण घटता जाता है, बढुत बदबू, दद नहों 
रहता । 

ब्रायोनिया--२३४--प्रातःकालीन उदरामय, सड़े पनौरको तरह गन्ध, हिलने- 
डोलने व शरीर गरम होते हो उदरामयकी वृद्धि, ठण्डा खाकर उदरामय | 

रियुसेक्स--७१७-प्रातः ५ बजेसे १० बजेके अन्दर वृद्धि, अचानक पाखानेको 
हाजत लग जाना, झटपट उठ पड़ता है, अधिक परिमाणमें बदबूदार पाखाना--पेटमें दर्द 
नहीं रहता । 

टॉम्बिडियम--८३७--पेटमें ददके साथ प्रातःकालीन उद्रामय | 

बायोकेमिक ओषधियाँ--शिशुके दाँत निकलते समय उदरामय--केल्केरिया 
फॉस १२३ ; मलमें खट्टो गल्ध--नट्रम फॉस ; सफेद रंग--के लि म्यूर ; पीला पतला मल-- 
कैलि सल्फ ; मलमें फेन-नेट्रम-म्यूर ; मलमें छोटी-छोटी कृमि--केलि म्यूर व नेट फॉस 
पर्यायकम से । 

उद्रमें अनुभूति 

क्रोकस--३७१--उद्र, अन्त्र या पाकस्थलीमें'मानो केंचअआ या और कुछ घूम 
रहाहे। 

थ्जा -८३१--मालम होता है मानो पेटके अन्दर कोई एक जीव हिल रहा है | 

लेक्नेन्थिस--१६६--पेट सदैव गड़गड़ाता रहता है मानो कोई एक पदार्थ पेटके 
अन्दर घूमता रहता है, पेट वायुसे भरा, बार-बार हाजत, पाखाना नहीं होता | 

क पेटके अन्दर अनुभव होता हे--मानो क्या जुढ़क 

रहा है | 

चियोनेन्थस -- ३१७--पाकस्थली जोरसे खौंचकर भकड़ रखनेकी तरह, मालूम 
होता है मानो पेटमें कोई नीव. हिलता है, ऐरण्डोकी. तरह ( सिरके अन्दर हिलना-- 
पेट्रोलि, सिलि ) । 


उन्साद्‌, उन्मत्तता, कामोन्माद्‌ 


प्लेटिना--७१७--सौरी घरमें, गर्भवती व कुमारी स्त्रियोंका कामोन्माद | 
परिस क्वाङ्रि ६८६--उन्माद होकर लगातार बकता रहता है | 
केन्थर--२७६--स्त्रियोंकी संगमेच्छा प्रबल, कामोन्माद । 
एकिया रेसि--६६--छूतिकागार में उन्माद | लोचिया ल्राब बन्द होकर विकार, 
प्रलाप बकना, चिछ्लाना, भूतका डर । | 
लि फॉस--५४४--उन्मत्तता ब मानसिक विक्कति, सूतिका उन्मत्तता। 
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हायोसियामस--४६८०--सूतिका उन्मत्तता, प्रेममे निराश होकर उन्माद, अत्यन्त 
संदिग्ध, समीका अविश्वास करना, सोचता है उसे विष खिला देगा, औषधि तक नहीं 
पीता, कभी उग्न--कमी नम्र | बुद्बुदाकर बकना- फाँस्फोरस ४६१ | 

केलि ब्रोम--१२६--बिलकुल ही नांद नहीं आतो, स्वप्नमें भूत-प्रेत देखता है, 
सोचता है उसे कोई विष खिला देगा ( हायोसि, ग्लोन ) | 

सलफर --८१०--एक तरहका खाम-ख्याल, मामूली वस्तुको बहुमूल्य ज्ञान करना, 
फरे लत्ते या कागजको सिर पर लगाकर सोचता है वह राजा या रानी है, सभी वस्तु ही 
सुन्दर दीखती है । 

` स्ट्रेमो--८०६--लज्जाशील साध्वी स्त्री अचानक निलंज्ज हो जाती है, गाली 

गलौज करती है, बुरी बातें करती है, वकवादपन, कामोन्मादका परिचय देती है, शरोरसे 
एक प्रकारकौ गन्ध निकलती है। 


उपदंश ब पारा 
( हङ्कियोंकी बीमारी पृष्ठ ९३६ में व क्षत आगे देखें ) 

पहली अवस्थामें :-च्ञत-मक सॉल, मक कॉर, ऐसिड नाइ, सिफिलिनम, 
आस हाइड्रोजेन ; वाधो--बेले, कार्वो एनि, वेडियागा, मर्क सॉल ; बाघो पकते हो-- 
हिपर, साइलि, कैल्केरिया सल्फ ; पहले पारेसे चिकित्सा हुई रहनेपर--हिपर, पाइरो 
प्रभृति । 

दूसरी अवस्थामें :--मुख व गलेमें घाव--ऐसिड नाइ, हिपर, मर्क सॉल, केलि 
बाइ; चर्मपर उद्मेद्‌--मर्क सॉल, मर्क सल्फ, सिनावेर ; हड्डीमें दर्द--स्टिलिज्ञिया । 

तीसरी अवस्थामें :--हड्डीमें घाव--ऑरम, ऐसिड नाइ, मेजेरि, केलि बाइ, 
एसाफिटि ; नाकमें घाव ( ओजिना )-ऑरम मेटालिकम, आरम म्यूर, केलि बाइ, केलि 
क्लोर ; मलद्वारमें घाव--ऐसिड नाइ ; उपदंशजनित चर्मरोग- हिपर, केलि बाइ, फाइटो, 
स्टैफि, स्टिलि, मर्व सल्फ, सिनाबेर, मर्क-कम-केलि ( अधिकांश रोगोंमें-मक-बिन- 
आयोड ) ; नोड्स- कैलि हाइड्रो ; केश उउना--हिपर, लाइको, ऐसिड नाइ, पेट्रो, 
फाँस | 

कार्बो एनि--२८८--मुख व शरीर में तांवेके रंगके छोटे-छोट असंख्य फोडे | 

मक कार व ऐसिड नाइ--३६--घावमें सफेद फूही ( 50087 ) | 

सिनाबेर--३३६, ३६०--उपदंश व प्रमेह दोनों मिला दोष, घाव घोर लाल रंगका । 

ऐसिड नाइ--३६--उपदंशके साथ पारा, काँय्डुरेंगो--३६५--उपदंशजनित नाना 
प्रकारके उपसर्ग, केन्सर | हिपर--४८०-पारेसे रक्त दूषित, घाव जल्दी अच्छा नहीं 
होता, घावमें खूब दर्द । 

प्लेटिनम म्युर- पोटास आयोडाइड गरमा रोगजनित.हड्डीके रोग व गलनलौके 
रोगमें उपकार न होनेसे प्रयोग करना चाहिए । 

केलोद्वांपिस- २ ६३--३०४ बूंदकी मात्रामें दिनमरमें ३ बार सेबन करना चाहिए, 
पहली अवस्थामें घाव शीघ्र आरोग्य होता है । रोगकी दूसरी अवस्थामें पारा व्यवहार कर 
कोई फायदा न होकर रक्तहीनता, चर्मपर घाव, चमपर उद्भेद निकलना | 





दी अमन नी नकल जब की जल के 
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को रिडेलिस--२६२--गर्मी रोग-प्रस्त व्यक्तियोंके मुख व गलेका घाव, कैन्सर । 
जौ आसैनिक हाइड्रोजेन--१७६--लिंगाग्म चर्ममें पौबमरा गोलाकार घाव ( कॉण्ड 
रेंगोके बाहरी प्रयोग तथा पोनेसे घाव आरोग्य होता हे )। 
सिस्टस--३३८-गर्मी-पाराका घाव, दर्दपूर्ण छोटी छोटी घमौरीकी तरह उद्भेद, 
हाथके चमड़े कड़े, मोटे व फटे, लिंगमुण्डका प्रदाह व काठिन्य । 
ह कोरेलियम--३७२--सॉ्ट-सेंकरमें स्पर्श सहन न होनेवाला दर्द, घाव लाल 
I 
मर्क साँल- साँफ्ट-सैंकर, मर्व-बिन-आयोड या मर्क आयोड--हार्ड-सैंकर, मक 
कॉर--घाव बहुत बढ़ जाकर लिंगका चौथाई या आधा हिस्सा ध्वंस होना, ३री अवस्थामें 
केलि आयोड, कॉयडुरैंगो, मक-बिन--६२५। 
सके ब्रोम--६२३--गौण उपदंशजनित चर्मपर उद्भेद निकलना | 
ऐसिड नाइ--३६--तांबेके रङ्गका फुन्सियोंकी तरह उद्भेद, ओठका कोना फटता 
है, घाव हो जाता है । 
सके बिन-आयोड--६१६--पुराना उपदंश, पारा व टर्सियरी स्टेजकी औषधि | 
सरक सियानेटस--६१६--घावसे आक्रान्त स्थान छेद होकर खतरनाक हो 
जाता है । 
सिफिलिनम--८२०--औपदंशिक सुखका घाव, अस्थिक्तत, सिर दर्द, मस्तकमें 
गोटियाँ, आँखों ब दाँतोंके रोग, पीनस, सुखके दाहिनी ओर पतक्ताघात, बहुत दिनोंकी 
कब्जियत । 
जेकारेण्डा--५१५-- गर्म रोगका घाव, लिंगके ऊपर स्थान-स्थानपर लाल रङ्गका 
घाव, लिंगमें बतौड़ीको तरह उद्भेद ( जेकारे गडा--५१४--आँखों व गलेका घाव ) | 
केलि बाइक्रोम- १२४- नाककी सेप्टम अस्थिमें घाव, रक्त-शुदा कड़ा श्लेष्मा 
निकलना, सुख व गलेके अन्दर घाव, टिकट पञ्च करनेकी तरह गोलाकार घाव | 
केलि हाइड्रो--५३६-पाराजनित मुख, गला, मसड़ेमें घाव या मसढ़ासे रक्तत्राव, 
२री व ३री अवस्थामें नोड्स, पेशी-वन्धनी व पेशो-आवरणी पतले पर्दे समूहका मोटा 
ब कड़ा होना ( सिफिलिस ब पारा-जनित रोग ) | पारा-दोष युक्त धातुके लोगोंको थोड़ी- 
सी ठण्ड से नाकमें सदी दो जाती है, आँख-मुंद फूल जाते हैं, आँखोंसे पानो गिरता है, 
एक बार शीत एक बार गरम, सुख व गलेमें घाव | 
एसाफिटिडा-१८४-गर्मी या पारा-सेवनजनित अस्थिक्तत, टिविया-अस्थिमे 
क्तत, मयानक टपकमय दर्द, स्पर्श सहन न होनेवाला दर्द, रातको बढ़ना । 
स्टिलिञ्जिया--८०२--उपदंशजनित वात, वातननित गुटिका, दूसरी अवस्थामें 
चर्मपर उद्भेद व परवतीं उपसर्ग, गर्दनके ग्लेणडोंको बृद्धि । हाथ व अंयुलियोंके चमडेपर 
पुराना उद्भेद | 
मेजेरियम -६३१--गमीं रोगके कारण फेरिंग्स, इसोफेगसमें घाव | 
मर्क तल्फ ६२३- पाराके साथ एकूजिमा, खसरा मिला रहता है, बास्तविक 
रोगके निर्वाचनमें सन्देह । मर्क-कम-केलि ६२३--डदुभेद्‌ चकत्ते-चकत्ते या फुन्सियोकी 
तरह | 





रोग व उनकी प्रकृतिगत ओषधियोंकी सूची ६६४ 


सोरा व सिफिलिस एक साथ रहनेपर--कोरैलियम, सिफिलिसके साथ 
साइको सिस--सिनाबेर, सिफिलिटिक गाँनो रिया--ऑरम म्यूर, गर्मी रोगजनित झुखके 
अन्दर घाव--ऐसिड फ्लोर, केलि फ्लोर । 

रस ग्लेबरा--७४७--गर्मीरोगमें पारा का अपव्यवहार, यह पारेका प्रतिविप है, 
मयूढ़े, मुख प्रभृत्िके घाव को नरम रखनेके लिये 0 का बाहरी प्रयोग होता है । 

द्रष्टव्य :--काली तुलसीका रस १-१॥ चम्मचकी मात्रामें प्रातः कुछ दिनों तक 
सेवन करनेसे पारा दोप नष्ट होता है। गर्मीरोगमें उसके सेवनसे गलेका घाव, चर्मका 
उद्भेद, सुखका घाव इत्यादि मी शौघ्र घट जाते हैं । 


उपदंश वंश-परम्परागत 

केल्केरिया पलोर--२१४--आर्स मेट, कूषम सल्फ ३६० | 

इथियोप्स--३६ ०--धातुगत रोग, सन्तान उत्पन्न होनेके बाद शरीर मैं घाव 
होना | 

सिनाबेरिस--३६०--उपदंश या प्रमेह मिला दोष । 

स्टेफिसेग्रिया-- ७८६--उपदंश या प्रमेह दोपग्रस्त संतानोंके दाँत नष्ट होना, 
दाँतमें कीड़े लगना । 

भजा -८३४--उपदंशजनित चमरोग (इसके उच्च क्रमसे विशेष फायदा होता है) । 


* 
एकूलेम्सिया 
वेलेडोना अध्यायमें सूतिका-ज्वर परिच्छेद २१२ पृष्ठ पर देखें । 
ऐट्रोपिया--१६३--प्रसूतिको तड़का । 


एल्बुभिनुरिया ( ब्राइट्स डिजीज ) 

टेरिबिन्थ-पहली अवस्था में पेशावकी तलछुट रक्तशुदा या कोचड़ घुले जलकी 
तरह घुला, केवल रक्तका पेशाब, पेट फूलना, शवास-कष्ट, अन्तिम अवस्थामें मक कार 
८२७ | 

इयोनाइमिन-८२७--थोड़ा पेशाब, पेशाबमें एल्बुमेन, एपिथिलियल कास्ट्स, 
श्वासकष्ट, ज्वर, शोथ, गर्भावस्थामें गर्भवतीको एल्बुमिनुरिया । 

ऐमोन बेझ--१०१-- शोथ, पेशाबमें एल्बुमेन, थोड़ा पेशाब, पेशाबमें धुआँकी तरह 
का पदार्थ, कामदार कड़बी गन्ध, कमी-कमी पेशावमें लाल रङ्गकी घनी तलछट | 

ऐसिड गेलिक--२ ६--ब्राइट्स डिजीजके लिये व किडनीसे रक्तत्लाव । 

फाँस-७ ०६ - प्लम्बम--७०६--ेशाबमें अति मात्रामें एल्बुमेन, रक्तत्लाव | 

केहिनका--८६७ -शोथ, अत्यन्त श्वासकष्ट, रातको सो नहीं सकता, उद्र व 
सारी नाड़ियाँ फूलीं, चर्म सूखा । 

एपिस--१३४--बार-बार पेशाबकी हाजत, मूत्रनलीमें जलन, डंक मारनेकी तरह 
दर्द, हाजत नहीं रोकी जा सकती--रक्तका पेशाब, मूत्रऋच्छूता, शोथ, शोथमें--चम 
मोमको तरह सफेद-सा हो जाना |: 


कि 
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आसे आ योड--१७३--जाइट्स-डिनोजके साथ शोथ ( आसेंनिकरमें-शोथ्‌ या 
सूजन पहले आँखोंमें या पेरसे आरम्भ होती है, बादमें सारा शरीर फूल जाता है, इसका 
अध्याय देखें ) । 

ऐडिस न्थि--१३-पेशाबमें एल्बुमेन, जलन, घुला पेशाब | 

हेलोनि यस-४७३- गर्भवतीके या साधारण पेशावमें एल्बुमेन, पेशाब घुला । 

ऐसिड एसेट--१८- शोथके साथ उदरामय | 

रेडियम ब्रोम- ७४०--एल्बुमेन-युक्त शोथ । 

ब्रेकिर्लाँटिस रिपेन्स--८६५--एल्बुमिनुरियाके लक्षण प्रकट होना | 

केलि क्लोर--५३५--एल्बुमेन अधिक, पेशाब कम या बन्द । गर्मावस्थामें रोग | 

प्लम्बम सेट--७०६--पुराने रोगमें लामदायक है । 

प्रोफेसर टनियर--इस रोगमें कुछ दिनों तक केवल एक दूध या मद्गा उठाया 


छाछ, इसी पथ्यपर निर्भर रहनेका उपदेश दिये हैं, इसीसे क्रमशः एल्बुमेन घट 
जायगा । 


एनिमिया 


फेरम म्युर--४२८-मासिक होना बिलकुल बन्द ( रक्तद्दीनता देखें । 

प्राइमरो-फेरम, पल्स, नेट म्यूर ; पर्निसस--आस, चायना, फेरम, नेट म्यूर ; 
सेकेणडरी-चायना । बेराइटा म्यूर्‌-२०५-शरीरकी लाल रक्त-कणिकायें घट जाना, 
श्वेत-कणिकायें बढ़ जाना । एक हुँधुआ या आरी का माग ( ९९] ) जलाकर लाल कर 
एक गगरी पानीमें ( ए५7९ ३९९] ) डुबा रख उसी जलको पीयेंगे । सुरगींके अणडेका पीला 
भाग ब क्वेकर्स ओट्‌ दूधके साथ खायें ( लेसि थिन देखें ) । 


एञ्जाइना पेक्टोरिस ( ढृत्‌शूलका दर्द ) 


( इत्पिएडका रोग व उसमें जिन-जिन औषधोंमें हृत्पियड में मयानक यन्त्रणा है 
बह देखें ) । 

ऐसिड हाइड्रो-२६ृद्रोग देखें । 

एमिल नाइटे,ट--११२--तेज हृतस्पन्दन, हृत्पियडमें सदैव ही यन्त्रणा अनुमव 
होना, छातीके अन्दर मानो क्या कूदता है । ऑरम म्यूर--१६०--हृत्पिण्डके स्थानपर 
अव्यक्त कष्ट | 

केक्टस--२३७--हत्‌पिणडपर कठिन द्रव्य चढ़ाया हुआ है ऐसा मालूम होना, 
छातीको मानो जोरसे मुट्टीसे दबा रदा है और फिर छोड़ दे रहा है ऐसा अनुभव होना, 
छातीपर कपड़ा रखनेपर मो दर्द मालूम पड़ना, दम बन्द होकर मूर्च्छाकी तरह होता है, 
छातो घड़कतो है, बाई' करवट सो नहीं सकता | 

लेकेसिस--५६३--नींदमें, नौंद लगनेके उपक्रममें, नींद टूटनेपर-हृत्‌पिण्डकी 
यन्त्रणा बढ़ना, कष्टदायक श्वास-प्रश्वास, गलनलो मानो बन्द होनेकी तरह होतो है, गला 
दबा रखता है, अत्यन्त छाती घड्कना, ठण्डा पसौना, सो या बात बोल नहीं सकता | 


हि 
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ऐमोन काब, एपिस, आर्स, कूपम, डिजि, लेके, एकोन, ग्लोनॉयन, ऐसिड हाइड्रो 
केल्मिया, स्पाइजेलिया, माँस्कस प्रभति भी इस रोगकी उत्तम औषधियाँ हैं । 

लैट्रोडेक्टस मेब्टन्स--€ ०७--हतप्रदेशमें तेज दर्द, दर्द बगल, हाथ व अंगुलियों में 
उतरता है, नाड़ी तेज व क्तीण-ध६ठी शक्ति । 


एण्डोकार्डाइटिस 
( हृत्‌पिण्डकी बीमारी आगे देखें ) 

एकोनाइट--५७--छातौ में कोंचनेको तरह दर्द, ज्वर, बेचेनी, उद्वेग । 

स्पाइजेलिया--७६ १--छातीमेँ अत्यन्त घड़कन, बाई” करवट सो नहीं सकता | 

लकेसिस--५६३--हृत्‌पिगडका बढ़ जाना, छातीमें अत्यन्त घड़कन, छाती में दबाव 
मालूम होना, साँस बन्द होनेकी दशा, हृत्‌पिडमें दर्द । 

नेजा--६४१--प्रारम्मिक दशा बीत जानेके बाद वैल्व आक्रान्त होना, निरन्तर 
छाती धड़कना, हृत्‌शूलका दर्द, साँस मानो बन्द हो जायगो, चलने-फिरनेमें कष्ट होता है । 

आर्सेनिक--१७२--चित्त होकर सोनेसे व रातको छाती घड्फडाना, हृत्‌पिणड 
अधिक काँपता है, छोरी माता ( मौजल्स ) के उद्भेद बेठ जाकर--एण्डोकार्डाइटिस । 

सेग्नोलिया --६०४--हृत्‌पिणडमें दर्द, छाती धड़फड़ाना, साँस बन्द हो जाने. की 
सौ दशा | 

केल्मिया--७६२--हृत्रोगमें स्पाइजिलियाके वाद अति उत्तम फलदायक है | 


एनटेरोकोलाइटिस 
आर्जेण्ट नाइ--१ ४८, केल्क फाँस--११८, बेले--२१० | 
एपेण्डिसाइटिस 


बेलेडोना--२११--इ लियो सिकल प्रदेशमें, दाहिने पुट्टेके ऊपरी भाग निम्नोदरमें 
सृजन व भयानक स्पर्श सहन न होनेवाला दर्द, प्रदाहकी पहली दशामें ( आक्रान्त स्थानमें 
स्पश सहन न होनेवाला दर्द--हिपर, अधिक दर्द न रहनेपर--मर्क सॉल ) | 

आइरिस रेनाकस--५१३--क्जियत, पित्तको के, अवसाद, दुर्बलता, एपेणिडसाइ- 
टिप्तके स्थानपर भयानक दद, पेर फेला नहीं सकता | 

ऐचिनेसिया--३७८--पौब होकर वही पौब रक्तमें मिल जाकर सेप्टिक दशा हो 


जाती है । ३ 
वेलेडोना, लेके, क्रोटेलस, लेक डिफ्लोर, प्लम्बम, सेबल प्रभुति मी इसकी ऑऔषधियाँ 
हें-पृष्ठ ५१३ देखे । 


द्रष्टव्य :--इस रोगमें चुनेका जल गरमकर ३-४ घयटेके अन्तर पशमी वस्त्रसे दिनमर 
में ४-९ बार सेंक और तरल पानीय पौनेको दें । 


एपोप्लेक्सी ( संन्यास रोग ) 


ड रोगो अचेतन्य रहनेपर-ओपियम, फायदा न होनेपर-एपिस--१३८ पृष्ठमें 
| 


पना ——- 
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आनिका--१ ६२--श्वास-प्रश्वासमें गहरे नाक बोलनेकी तरह आवाज, अनजानमें 
पेशाब--दस्त होना, सम्पूर्ण अज्ञान, साँसमें बदबू । 


ओवेराइटिस 
( डिम्बकोषके रोग देखें ) 


ओजिना 


( नाकके रोगमें अन्यान्य औपधियाँ देखें ) 


ऐसिड फ्लोर--२६--ओ जिना, नाकका सड़ा घाव | 

हाइडीँस्टिस--४८ ३--नाककी हड्डीका घाव, घना लसदार रसकी तरह ख्राब 
निकलता है, घावको छूनेसे ही रक्त निकलने लगता है | 

आरम मेट-- १ ८८--नाकमें घाव, नाकको हड्डीमें छेद होकर डुकड़ा-टुकड़ा हड्डी 
निकलना, बहुत दिनोंकी पुरानी नाककी सदी, नाकसे सड़ी बदबू निकलना । 

आँरम स्यूर-- १€०--नाकके अन्दर सड़ा घाव, जिसमें अत्यन्त बदबू । 

आरम आयोड--१६१--नाकमें धीर गतिशील प्राणघातक घाव । 


हैजा ( कॉलेरा ) 


इस रोगको सहजमें चिकित्साथ हमारी प्रकाशित हैजा-चिकित्सा नामक पुस्तक 
पढ़े | 

एशियाटिक कॉलेरा--कैम्फर, विरेट्रम, कूप्रम मेट, कूप्रम आस, सिकेल, आसँ, 
एकोन ; इ'गलिश कॉलेरा-आइरिस, यूफॉ विया, जेट्रोफा प्रभृति ; कॉलेरा सिक्का--कैम्फर ; 
डर जाकर कॉलेरा होना-एकोन ; मैले रियाग्रस्त रोगीको कॉलेरा--आर्स ; वसन्तकालका 
कॉलेरा-एयिटम टाट | | 

'वहलो अवस्थामे--ऐसिड कार्बोल--२१, एकोनाइट--६०, ऐण्टिम टार्टरिकम- | 
१३२, एगरिकसं फेलॉयडस--७६, बिस्मथ--२२०, केलि फाँस--१४१, कैम्फर--२६४, 
कॉल्चि--३५२, क्रोटन--३८१, इलाटिरियम--४१२, आइरिस--५१२, मर्क डलसिस- 
६२९, ऐसिड फॉस ४६, एलो--€ ०, एपिस- १३९, गेम्वोजिया--४३२, इपिकाक--१०७, 
नक्स वोमि-- ६६८, पल्स--७३०, मैग कार्व-५९७, रियुम--७४३, फॉस-७०३, पॉडो- 
फाइलम--७२२, रिसिनस--७५४, जेट्रोफा-५१६, यूफॉर्विया--४१८, आर्स--१६७, 
इपिकाक--५ ०६, म्रैटियोला-४५७, ऐसिड आँक्ने--४३ | 

( उद्रामयकी सभी औषधियाँ इस दशार्मे आवश्यक होती हैं, उदरामय अध्याय 
देखें ) । 

दूसरी या पुर्ण बिकासावस्थामें-एकोन रैड-- ४५३, आर्स--१६७, कूप्रम मेट 
३८८, ऐगारिकस फेलॉयडस--७६, सिकेल--७७३, ऐ ण्टिम टार्ट--१३२, ऐ सिड कार्बोल-- 
२१, टेबेकम--८२२, विरेट्रम--३८८, केम्फर--२६४, विस्मथ--२२०, कूप्रम आर्स-३८९, 
के लि फाँस--१४१, जेट्रोफा--११६, यूफॉर्वि-४१८, रिसिनस--७११. कार्बो--२८६, 
कॉल्चि-३५३, मर्क कॉर--६१० | 





ह 
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तोसरो या हिमांगावस्था- केम्फर--२६१, एकोनाइट रेड--४३, कार्बो वेज 
२८६, रिसिनस--७५५४, विरेट्रम--३८८, ऐसिड हाइड्रो-२८, ऐसिड ऑकजे--४३, 
कोब्रा-६४१, पोटास सियानाइड--२८, लैकेसिस--१६१, आसँनिक,--१६७, ऐगारिकस 
फलाँयडस--७९, कूप्रम आसं ३८९. सिकेल--७७३, एणिटपाइरिन--१३४, आस हाइ- 
ड्रोजन--१७७, विरेट्रम-- ८४६, मॉनोग्रोम कैम्फर--८५४, टेबेकम--८२२ | 

, रक्तका वस्त--दर्द-विहीन अधिक रक्त--कार्वो, फायदा न होनेपर--फेरम फॉस, पेट 

दद, कूयनके साथ--मर्क कॉर, दर्द-विहीन मछली या मांस धोये जलकी तरह--रिसिनस, 
ज्वर और बेचेनीके साध--रस रक्स, तरल काला रक्त--इलेष्स, अलकतरेकी तरह काला 
जमा-जमा रक्त- लेपटेण्ड्रा ( फिकस रिलिजियोसा--२३ परीक्षा करें ) | 

पेशाब एकत्रित न होना या पेज्ञाब बन्द_यूरिमिया देख ( डाँ० कालीका 
कहना है कि पेशाब एकत्रित न होनेपर व पेटमें दर्द रहनेपर--मर्क कॉर ३० शक्ति-६१३ 
पृष्ठ देखें ) । 


हृतृषिण्डमें रक्त एकत्रित होना या इवासकष्ट--कृपम, कूप्रम आस, मस्केरिन, 
ऐसिड हाइड्रो, ऐमोन कारव, पोटास सियानाइड, वाइपेरा, कोब्रा, क्लोरे ल हाइड्रेट, ऐसिड 
आँक्जे ( अर्जेणट नाइट्रिकसे बहुत बार फायदा होता है )। ऐण्टिपाइरिन १३४-श्वास- 
प्रवास क्रमशः कम होते-होते पुनः वृद्धि, श्वासकष्टके साथ अत्यधिक पसीना, हिमांग | 

पतनावस्थामें आंष्सिजनके अभावसे इवासकष्ट--ऐगारिकस, मस्केरिन, 
ऐसिड हाइड्रो, पोटास सियानाइड, कोब्रा, कैल्केरिया आसं । 

पतनावस्थामें अत्यधिक पसीना--कार्बो, यूफॉर्विया, विरेट्रम इत्यादि, फायदा न 
होनेपर--जेबोरण्डीके उम्रवीर्य सार--पाइलोकार्पिन ३रा क्रम । 

पतनावस्थामें मस्तिष्क लक्षणके साथ इबासकष्ट--केलि रोम, आर्सेनिक 
ब्रोम । 

पतनावस्थामें उदरशूलका वर्द- कूप्रम सल्फ ३६०, मेग फाँस ६०४ । 

हिचको -क्कम्म, कूभ्रम आस, साइक्युटा ( नक्स वोम अध्याय देखें ) | 

अभ्यान्य आनुषंगिक उपसगं-शरीर ठण्डा-केम्फर, सिकेल ; शरीर गरम-- 
एकोन, विस्मथ ; शरीरको कपड़ेसे ढँके रखता है--कृप्रम, एकोन; कपड़ेसे ढैके नहीं 
रखता--सिकेल, कैम्फर ; दस्तके समय पेटमें दरर्द--विरेट्रम, कॉलोसिन्थ, एकोन ; दद 
नहीं रहता--रिसिनस ; दस्तके समय ललाटपर ठण्डा पसीना-विरेट्रम, रिसिनस ; क 
के समय ललाटपर ठण्डा पसीना-एयिटम टाट ; के-दस्त एक साथ--अजेण्टम नाइट, 
जेट्रोफा, यूफॉर्वि ; पाखानेके समय गरम मालम होना--एकोन ; मल बाहर निकलते समय 
मलद्रारमें जलन--आस ; अक्ड्न- कूप्रम, सिकेल ; श्वास-प्रश्वास स्वामाविक किन्तु क्रमशः 
हृत्पिणडका शब्द क्ञोण--ऐमोन कार्ब ; श्वास-प्रशास अनियमित, हृतपियडका शब्द 
स्वामाविक-लैके, नेजा ; साँस खींचते समय कष्ट होना-आसेनिक ; साँस छोड़ते समय 
कष्ट-ऐसिढ हाइड्रो ; अत्यधिक दस्त, निरन्तर के--ऐसिड टाट रिक | 


विकारमें-यूरिमिया देखें । अकड़न--अकड़न देख । 
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आक्षेपिक जातीय कॉलेराकी औषधियाँ- केम्फर, कूप्रम मेट, कूप्रम आस, 
ऐसिड हाइड्रो, आस, सिकेल, विरेट्रम, पोटास सियानाइड | 
पक्षाघातिक जातीय कॉलेराकी औषधियाँ--एकोनाइट, एणिटम टार, विरेट्रम, 
आस, अर्जेणट नाइ, ऐसिड कार्बोल, कॉल्चि | 
एकोनाइट नेप या रेडिक्स--२%, ३२--प्रथमावस्थामें-तरबूजके घुले जलकी 
तरह पित्त मिला, हरा, काला, जलकी काईकी तरह आँबयुक्त दस्त, मल गरम, पेटमें अत्यन्त 
दर्द | द्विती यावस्थामें-पेटसे मुख तक जलन, तेज प्यास, जल पीते ही के होना, छरपटाहट, 
दर्द-विहीन चावल धोये जलकी तरह दस्त, सारा शरीर ठण्डा, नाड़ी सुक्ष्म या लोप। 
तृतीयावस्थामें-अकड़न नहीं रहती या थोड़ी, अचानक या क्रमशः हर्ट फेल होनेका उप- 
क्रम, खृत्यु-मय, छटपटाहट | 
आसँनिक--१६७- अत्यन्त छुटपटाहट व प्यास, जल पौनेसे उपसर्गोंका बढ़ना, 
पीते ही कै-दस्त, पेटमें व भोतरी जलन, दस्तमें मछलीकी चोइयोकी-सी गन्ध । बढी हुई 
दशामें--नाड़ी धीमी हो जाना या लोप, क्रमागत इस करवट उस करवट होना, छटपटा- 
हट, शरीरपर कपड़ा ढें के रहता है, अकड़न अधिक । 
ऐण्टिम टार्ट--१३२--पित्त मिला, पीला, फौका-पीला, आँव-रक्तशुदा दस्त, प्यास- 
हीनता, जोरोंकी कै, ओकाई, कष्टदायक के, बक-वक करना, तन्द्रा या अचैतन्य माव | 
आसे इाइडोजेन--१७७--हिमांगावस्थामें नाड़ी लोप, सारा श्रंग-प्रत्यंग ठण्डा, 
अत्यन्त अवसाद, आसेनिक विफल हो चुका है । 
ऐसिड टार्टरिकम--६२१--उदरामयक्रे साथ दुर्बलता व क्रमागत के, गले व पाक- 
स्यलीमें जलन, धोर हरे रंगको के ( आगे ऐसिड टाई रिक छत्र देखें ) । 
ऐगारिकस फेलाँयडस--७६--क्रमागत पाखाना व पाखानेकी हाजत, पानीमें 
मांगाकर रखे हुए भातके जलको तरह दस्त, अदम्य प्यास, सूखा चर्म, हिमांग, नाड़ी ज्ञीण 
या लोप, पाकस्थलीमें अकड़न होना, शवास-प्रश्‍वास स्वाभाविक, चलते-चलते अचानक तेज 
चलना या तेज चलते-चलते अचानक धीर हो जाना, पेशाब बन्द अथवा एकत्रित हीन 
होना, हिमांग न होना | 


टेबेकम--८२२-पाखाना बन्द ; किन्तु निरन्तर के, ओकाई, सारा शरीर ठण्डा 
पर पेट गरम । 


सियानाइड पोटाश--२८--रोगका अचानक आक्रमण, देखते-देखते बढ़ जाना, 
हिमांग व नाड़ी लोपक दशामें श्वासकष्ट, प्रतिक्रिया आरम्भ होकर धीरे-धीरे आरोग्य 
होते-होते अचानक श्वासकष्ट होकर फिर दशा बिगड़ जाना । 
न ऐण्टिपाइ रिन--१३४--हिमांग अवस्थामें श्वास-प्रश्वासमें कष्ट व अत्यधिक पसीना 
होना | 

ऐसिड टाटरिक ६ शक्ति निरन्तर पाखाना व के | मलका र॑ंग--रंगविहीन या 
सफेद, हरा और के-खट्टो, तीती जो भी हो--होते रहनेपर सम्भवतः ४-४ मात्रासे फायदा 
होगा | पेटमें जलन अथवा जलनविहीन । 

कोब्रा ६४१, लेकेसिस ६४१- अन्तिम दशामें नामि साँस चलना, हृत्‌पिणडमें रक्त 


एकत्रित होना । 
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बिस्मथ--२२०--पेटमें दर्द विहीन, अत्यन्त बदबूदार मल, के, ओकाई, जल पीने 
के साथ ही के, शरीर गरम, हिमांग नहीं होता ( आर्सेनिकमें हिमांग होता है, इसपर 
अच्छी तरह ध्यान देग ) । 

अ्जेण्टम नाइ- ठीक एक ही समयपर के-दस्त, समयमें कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता, 
मल हरा | 

केडमियम सल्फ--२४०--काला थक्काशुदा, बदबूदार, खूनका पाखाना, काला 
वमन, मिचली, रक्तको के, श्लेष्मा-वमन, हरी के, पेटमें जलन, दद॑, पेशाब बन्द । 

केम्फर -२६५--रोगक्ा अचानक बढ़ जाना, पाखाना थोड़ा, शोतपन, शरीर ठण्डा. 
नीले रंगका, स्वरभंग, बदनपर कपड़ा नहीं रखता, दम बन्द होनेका माव, श्वासकष्ट, 
पेशाब वन्द, पैरको पोटली व पेशोमें अकड़न, चावल धुले जलकी तरह या रंग-विहीन 
पाखाना | 

कार्यो वेज--२८६--हिमांग, नाड़ी लोप, पूण पतनावस्था, करवट जेनेमें असमथ, 
अकड़न नहीं हे. के-दस्त बन्द, धीरे-धोरे साँस चलना, निरन्तर पंखेकी हवा चाहता है 
पसीना ( अत्यधिक पसीना--पाइलोकार्पिन ३री शक्ति-५१४--देखें ) । 

उक्त लक्षणोंके साथ के-दस्त अधिक फिर मो पेटमें बिलकुल दर्द न रहनेपर--रिसि- 
नसके साथ कार्बो वेज पर्यायक्रमसे--२८६, ७५५ । 

रिसिनस--७५४--पहले बदहजमौका दस्त एक घण्टे या कई एक दिनों पहलेसे 
रम्भ होकर अन्तमें हेजेका लक्षण प्रकट होता है, उसके साथ पेटमें दर्द लेशमात्र भी नहीं 
रहता । चावल धोये जल, सड़े कोहड़े था मछली घुले जलकी तरह दस्त-के, अकड़न, 
हिमांग, पेशाब बन्द, प्यास । 

कॉल्चि-३५२-दो-चार बार के होनेके बाद दस्त, क्रमशः अनजानमें पाखाना, रंग- 
विहोन दस्तके साथ सफेद आँव, के के बाद दस्त, दस्तके बाद के, ओकाईपन । 

जेट्रोफा--३८२--परिमाणमें अधिक, चावल धोये जल या माँड़की तरह दस्त, दस्त 
के ऊपर सावू या लाईको तरहका पदाथ तेरता रहता है ; के चावल धोये जलको तरह, प्यास, 
पेरमें अकड़न, के-दस्त एक साथ, पाखाना दोनेके पहले पेटमें गड़गड़ शब्द होना, हिमांग 
नहीं होता । 

इयुफॉथिया--३८२ - जेट्रोफाकी तरहके लक्षणोके साथ ठण्डा पसीना ( विरेट्र-- 
ललारमें ) । 

क्ृप्रम--३८८--चावल धुले जलकी तरह दस्त, के, शरोरमें दाह ब प्यास, नाड़ी 
लोप, हिमांग, के करनेपर फिर बढ़ जाना, क्रमशः छाती, पीठमें अकड़न होना, अंयुलियाँ 
मुट्ठी बंध जाती हें । 

बिरेट्रम, कृप्रम पर्यायक्र मसे--३८८--अकड़न होनेके साथ दस्त-के की अधिकता | 

कृप्रम आर्स--३८६--क्रूप्रमके लक्षणोंके साथ दस्त के में-आसनिकका बदबूदार 
पाखाना, छुटपटाहर, प्यास, मृत्युमय इत्यादि रहते हैं । पाकस्थलीमें व अन्त्रको श्लेष्मिक- 
मिहीमें प्रदाह उत्पन्न कर इसमें पेटमें भयानक दर्द और प्रबल औद्रामयिक दस्त ब 
निरन्तर के होती है । कॉलेरा-मार्बस व शिशु-कॉलेरामें उक्त लक्षणों और के रहनेपर या के 
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न रहनेपर भी इससे फायदा होगा | पाखाना--अधिकांश स्थलोंमें जलकी तरह तरल व हरे 
रंगका होता है तथा पेटमें दर्द रहनेके समय--विरेट्रमकी तरह ठण्डा पसीना होता 
रहता हे | 

सिकेल--३८६, ७७३--निरन्तर पाखाना ब के होकर अकड़न, चावल धोये जल या 
रंग-विहीन नलके जलकी तरह अधिक परिमाणमें दर्द-विहीन दस्त, शरीरमें दाह, बदनपर 
कपड़े नहीं रखता, शरीर ठण्डा, प्यास, ओकाईंपन, नाडी लोप, अकड़न--कृप्रमसे फायदा 
न होनेपर । 

इयुफॉबियम--४१८-_अऔदरामयिक हेजा, अत्यधिक दस्त-के, म स्तिप्क-लच्षण । 

ऐसिड आँक्ज--४३--श्रधिक मात्रामें जलकी तरह तरल दस्त, आँब-रक्त-शुदा दस्त, 
दस्तके पहले व समय नाभिके स्थानपर मरोड़का दर्द, दस्तके वाद मिचली, पेरकी पोटलो में 
अकड़न | 

बिरेटम--४१२, ८४६-_चावल धोये जलकी तरह सड़े कोहड़ेकी तरह पाखाना, पेट 
में दद ( कमी-कभो दर्दबिहीन), दस्तके बाद दुर्बलता व ललाटपर ठगडा पसीना, शरीरकी 
त्वचा सिकुड़ो, आँख-मुँह बेठ गया, के को अपेक्षा दस्त अधिक, के हड़हड़ाकर होती है, 
प्यास, अकड़न, नाड़ी लोप। 

कुप्रम सलफ--३६०--हैजेकी अन्तिम दशामें भयानक उद्रशूलका दर्द । 


गर्भावस्थामें हैजा 


मुख्य ओष चियाँ-सिकेल, इसीके लक्षण अधिकांश रोगिणियों में मिलते हें । 

दस्त घटकर क दूर करनेके लिये-ऐसिड कार्वोल, क्रियोजोट, फेरम मेट, फॉस, 
सेरियम ऑक्जेलेर, पेट्रोलियम, एपोमार्फिया, सिम्फोरिकार्पस. क्युकर बिटा, टेबेकम 
प्रभृति । के या मिचलोकी लिखित अऔषधियाँ और ऐसिड टाटरिक मी आवश्यकीय हे | 

दस्त के के साथ छुटपटाहट - लक्तणानुसार-एकोनाइट, आर्सेनिक, रस टक्स | 

बस्त क होनेपर छटपट करना--केलि ब्रोम ; छुटपटाहट तथा आँखे डाल न 
रहनेपर--जिंकम मेट | 

छुटपटाहटके साथ हिमांग व नाड़ो लोप--मॉनोग्रोमाइड-केम्फर । 

फिट, टंकार, एवलस्सिया होनेका उपक्रम--विरेट्रम विरिड बार-वार-८४६ । 

विका र--ऐसिड कार्वोल, बेण्टी शिया, विरेट्रम विरिड, पाइरोजेन, एन्ध्र स प्रभृति | 
जिन सब औपधियोंसे सेप्टिक दोप दूर होता है वे सब औषधियाँ ही प्रयोग होती हैं । 
गर्भवतीको बदबूदार स्राव होनेपर--बैप्टी शिया प्रधान औषध है, वादमें कॉलोफाइलम, 
सिकेल प्रभृति । 

रोगिणोको अशान ( ८०७३०७९ ) दशा होनेपर-ओपियम, _विरेट्रम विरिड, 
क्लोरेल हाइड्रेट प्रभृति लाभदायक हैं | 


शिशु हैजा 


औषसगिक--सिरके रोग जनित--चायना ; कोई उद्भेद दबकर--एगिटम टार्ट 
सिरमें जल एकत्रित होना--एपिस, एपोसाइ ; दाँत निकलते समय--केम्रो ह 
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अधिक--इलाटेरियम ; पाखाना थोड़ा--इयुफॉर्ब ; मस्तिष्क लक्षण--एपिस, एपोसाइ, 
ओपि, फॉस, जिंकम मेट, जिंकम ब्रोम, मॉनोज्रोम-केम्फर, सल्फ, क्लोरेल हाइट्रेट । 

खतरापूर्ण--भ्रत्यन्त प्यासके साथ बेचेनी--आर्स, तन्द्रा--केम्फोरा, अशान-- 
इथूजा, टंकार व आत्तेपयुक्त-केम्फोरा ब्रोम । 

क लक्षणयुक्त-इपि, इथूजा, एणिटम कूड, केल्के काव, क्युफिया | 

इपिकाक--के, मिंचली ही अधिक, आहार या खाँसोके वाद के, जीम साफ | 

इथजा--७३--मिचलो व के दोनों हो अधिक, दूध पौनेके साथ ही साथ के, के में 
बड़े-बड़े थक्के, पीला, हरा, सफेद रंगकी के, केके वाद सुस्त पड़ जाना, सोना, सोनेके बाद 
फिर स्तनपान करता है । 

ऐसिड कार्बोल--२१--के का रंग काला, हरा, पेशाब घुला, सड़े अण्डेको तरह 
बदवू-शुदा, रक्त व आँव-शुदां मल, गोंगियाना, छुरपटाना, रह=रहकर चिल्ला उठता है | 

एण्टिम क्रड--१२२--थोड़ी-बहुत मिचली, खाई या पौ हुई वस्तु ही के होना 
छोटे-छोटे थकके शुदा दूधको के, ओकाई आना, ओक-अओक करना, जोम सफेद, के के बाद 
स्तनपान नहीं करना, शिशु चिड्चिड़ा । 

केल्केरिया कार्व--२४३--भूख, प्यास बहुत अधिक, खानेके लिये छट-पट किया 
करता है ; दूध नहीं सहाता ; पौनेसे ही के होना, पेर ठण्डे, सोनेपर हो अत्यधिक पसोना 
होने लगना | 

के लक्षण-बिहीन--पीले रंगका मल बड़े वेगले निकलना-क्रोटोन ; खाये हुए 
पदाथ युक्त बदवूदार और परिमाणमें अधिक मल--पॉडो ; कीचड़के रंगवाला आँवयुक्त 

मल--मक सॉल, सफेद या हरे रंगका--बेले । 
वस्त व कै अत्यचिक होना--आइरिस, कैल्क काब, क्युफिया देखें । 


द्स्तके लक्षण :-- 


ऐसिड कार्बोल--२१--चावल घोये जल या खड़े अणडेकी तरह पाखाना, रक्त व 
आँव-युक्त मल, बहुत सड़ो गन्धयुक्त पाखाना, रोगो गोंगियाता है, छटपटाता है, रह-रहकर 
चिल्ला उठता है ( गेस्ट्रो-एण्टेराइटिस ) ! 

अर्जेण्ठझत नाइट--१५८--बहुत हो बदबूदार पाखाना, रंग--थोड़ा हरा या पीला. 
कुछ पौनेके संग हाजत, पेट फला, पाखानेके समय फड़-फड़कर शब्द होना, शिशु मीठा 
पसन्द करता है । 

इथजा--७३--फीका पीला, फीका हरा, आंब या रक्त मिला, पेटमें दद, वेग, कथन 
अम्ल होना, हरे रंगका खट्टो गन्धशुदा मल, बेचेनो, कुछ पौनेके संग ही पाखाना, बड़े-बड़े 
थक्को-शुदा के, दस्त-के के बाद आच्छन्न माव ( इसके बाद सलफर ) | 

इपिकाक- ५०७--धास या कुचले पत्तोकी तरह हरे रंगका, फेन मिला, थूककौ 
तरह, कमी पीला, पेटमें मरोड़का दर्द, मिचली ( गन्धहीन गाढ़ा-हरा पाखाना- पाँलि- 
निया ) | 

बेलेडोना--२११--पाखाना हरा, सफेद, आँव मिला, खट्टी या सड़ी गन्ध, परिमाण 


ककर बरें 
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में थोड़ा, निद्वितावस्थामें अनजानमें होना, अपराह्वमें अधिक, उसके साथ ओक उठना, 
ज्वर | 
केलक फाँस--२१ ६--दूध नहीं सहाता, हरे रंगकी के, मलमें सफेद लसदार पदार्थ, 
पाखाना गरम, वायु निकलनेके साथ मल निकलना, अनपचा मल, सारा शरीर ठण्डा | 
आयोडोफॉर्म--€ ०४ -- शिशु-हैजा, पाखानाका रंग हरा, संगमे अनपचा पदार्थ व 
क्रोधौ चिड़चिड़ा मिनाज | 
कमसमो--३१०--मल गरम, हरा, पीला, कुछ मलशुदा, कुछ जलशुदा, सडे अण्डेकी 
तरह बदबू, मलद्वार उधड़ जाता है, शिशु बहुत चिड़चिड़ा, सायंकाल बढ़ना ( फायदा न 
दोनेपर--सलफर ) | मक सॉल--३१० -- बहुत वेग व कँथनके साथ | 
ओलियेण्डर--३३०--मलमें पहलेका खाया हुआ अनपचा पदाथ, प्रायः ही पेटकी 
बीमारी लगी रहती है । 
केल्केरिया काब--२४५--मल सफेद चना घलेकी तरह, कभी हरापन लिये पीला, 
मलमें फटा-फटा दूध, खट्टी गन्ध, सड़े मक्खनको तरह दुर्गन्ध, दूध नहों सहाता, खट्टी के | 
पॉडोफाइलसम--७२२--परिमाण में खूब अधिक, तोड़को तरह पाखाना होना, बुरा 
सड़ा बदबूदार मल, सवेरे अधिक मल होकर अपराह़में कम होना, अधमंदो आँखें, सिर 
हिलाना, गोंगियाना, कठिन ओकाई । 
मक डलसिस- ६२६ पृष्ठ देखेँ । प्रथमावस्थारमे सफेद या रंगविहोन जलको तरह 
पाखाना | 
खट्टी गन्घमय वह्त-रंग इरा, उसके साथ पेटमें बहुत ही दर्द--मैग काब, पीला 
या छाई रगका मल--रियुम, सफेद रंगका पाखाना- हिपर ४७६, हरा-नेंट फॉस ६५७। 
ओपियम--६८३, ६८५ के-दस्त बन्द होकर सम्पूणं भ्रशान, पलके स्थिर. आँखों 
के अन्दर अंगुली डालनेपर मी पलक नहीं गिरतां, अत्यन्त दुर्बल या हिमांगावस्थाके साथ 
अनजानमें बदबूदार पाखाना | 
क्रोटेलस--६२६--श्रचानक हिमांग, शरीर नीले रंगका, अकड़न, दस्त-के, श्वास- 
कष्ट, पेशाब बन्द, ज्वर, पहलेसे ही मलके साथ रक्त निकलना ; दाँत, मुख, नाकसे रक्त- 
स्राव होना | 
बेलि ब्रोम--५२६--क्रमागत दस्त-के होकर दुर्बल हो पड़ना, शरीर ठण्डा, हाथ ब 
कलाई बर्फको तरह ठण्डा ब भींगा-मौंगाकी तरह, अनिद्रा, छटपट करना, विकारके लक्षण 
के साथ ( यूरिमिया देखें ) । 
साइलि--७८६--स्तनपान करनेसे के होना, भूख नहीं रहती या खानेके लिये छट- 
पर किया करता है, थोड़ा-सा खा लेनेपर और खाना नहीं चाहता, ठण्डा जल हो तो 
थोड़ा पोता है, साबूदाना, बाली नहीं खाता, पेट फूलता है, पेशाब बन्द, नोंद आनेपर उसी 
समय जग उठता है. सिरमें पसीना होना । 
“जिकम ८१४ बढी हुई दशामें शिशु बहुत ही वेचेन, तकियेपर सिर एक झुहूत्तके 
लिये मो स्थिर नहों रख सकता, ज्वर नहीँ रहता, हाइड्रोकेफालस होनेका उपक्रम, 
पाखानाका रंग हरा, समय-समयपर कथन, पाखाना अचानक बन्द हो जाकर मस्तिष्कः 


लक्षण | 


हि 
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इसके अलाबे--मामूली हरे रंगका फेन मिला दस्त, बेगसे निकलना - इलाटिरियम, 
मलमें अत्यन्त दुर्ग न्ध, इरापन लिये पीला रंग, फड़-फड़कर छिटककर निकलता है- भ्रजेंयर, 
पिचकारीको तरह वेगसे निकलना, कुछ खानेसे ही पाखाना लगना--क्रोटन, हरा पाखाना, 
पाखानाके संग वायु निकलना. मल गरम-_केल्केरिया फॉस, पीले रंगके तरल मलके अन्दर 
खड़ा अनपचा खाद्य--चायना, तरल मलके साथ झुण्डका झुण्ड कृमि रहना--एसारम, 
सफेद रंगका ठीक मद्टाकी तरह पाखाना--आयोडम, चावल धुले जलकी तरह अधिक परि” 
माणमें मल वेगसे निकलता है, क्रमशः दशा बिगड़ती जाती है, किसी दवासे फायदा नहीं 
होता-केलि फॉस, निरन्तर दस्त-के होकर थोड़े समय के अन्दर ही शिशु मानो मुर्देकी 
तरह हो जाता है, विकार, आच्छन्नमाव, प्युपिल फेली, मुंह लाल रंगका, छटपटाहट 
और इधर-उधर करवट बदलना, सिर इधर-उघर जृढकाना- फेरम फॉस, कृमिका 
सन्देह, आच्छन्नभाव, निरन्तर सिर हिलाना--सिना, अचानक दस्त-क, दुबल, हिमांग-- 
केम्फर, रङ्ग गाढ़ा हरा, गन्ध-विदीन, रक्त व आँवमिला, शिशु हैजा-पॉलिनिया | 

द्रष्टव्य :--शिशु-हैजामें फेरम फॉस व केलि फॉस ३% या ६% विचूर्ण एक साथ या 
पर्यायक्रमले ब्यवहार करा कर बहुतेरे रोगियोमें आशासे अधिक फल पाया जाता है | 
क्युफिया बिस्कोसिसिमा-केलि फाँसके सरश औषध है--७४ पृष्ठ देखें | 

शिशु हैजाको द्वितोय अवध्थामें विकार-हैजाके अन्तगत यूरिमिया देख । 

हाइड्रोकेफालस--इसका अध्याय देखें। प्लम्बम-२०० शक्ति इसकी एक 
उत्कृष्ट औषधि है । 

हाइड्रोकेफालसकी परवत्ती अवस्थामें अज्ञान, आच्छन्न, कोमा - एपोसाइनम- ८५५, 
क्लोरेल हाइड्रे ट--३१८ - शिशुओंमें मेनिनूजाइटिस, टंकार--कनवल्सन--जिंकम सिया- 
नेट, जिकम सलफ--८५५ ( जिंक श्रोम ) | 

शिशुओके मेनिन्‌जाइटिस या हाइड्रोकेफालसके बाद कोमा, अज्ञान भाव, साँस जोर, 
हृत्‌पिण्डकी दशा खराब, मृत्युक्री आशंका इस दशामें हेलिबोरस ३० या २०० शक्तिकी एक 
मात्रा देकर १-२-३ दिनों तक अपेक्षा करे । औषधसे फायदा होनेसे ही देखेंगे मानो 
रोग-लक्षण बढ़ गये हैं, दस्त या के, शरीरमें खुजली, गोंगियाना, छटपटाहट सब कुछ ही 
बढ़ जायेंगे, ये ही फायदाके चिन्ह हैं, इसके बाद और कोई दूसरी मात्रा या अन्य औषधि 
न दे, देनेसे ही हानि पहुंचेगी, नहीं तो रोग उसी एक मात्रासे ही धीरे-धीरे आरोग्य हो 
जायगा | 


बात 
बोविस्टा--२२५--तोतलौ बात ( बोविस्टा या स्ट्रौमोनियम सेवन करें और गालके 
अन्दर निरन्तर पत्यरकी एक बड़ी गोली रखें )। वाइपेरा ८११- अस्पष्ट बात | 
कटि या कमरका द॒दे ( लम्बेगो ) 


ब्रायो, रस, इणिडगो, इस्क्यु, सिमिसि, मैक्रोटिन, नक्स, आरनिका, केलि बाइ, बने, 
सल्फ, आस प्रभति इस रोगको औषधियाँ हैं | ३६२ पृष्ठमें सायरिका देखे । 
केलि आँश्जे--८१२--लम्बेगो ब कमरके ददमें बहुत यन्त्रणा होना । 
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केल पलोर--२९४--पहले चलते समय दर्द--थोड़ा चलनेके वाद और नहीं रहता । 

कोबाल्टम--३४१--स्त्री-संक्षण या स्वप्नदोषके बाद और बैठनेपर- वृद्धि ; वादमें 
खड़े होने, चलने, सोनेपर--घटना | विस्कम एल्ब ३६३, ८५२ पृष्ठ देखें । 

फेरम भेट--४२६--कमरमें वात प्रभुतिका दर्द, रातको ब सोनेपर खूब वृद्धि, धीरे- 
धीरे चलने-फिरनेपर घटना ! 

सैक्रोरिन--६७--प्रायः सब प्रकारका कमरका दर्द | 

ऐसिड आँकजे--४२--कमरका दर्द हिलनेपर घटना । 

एलो--€६२--थोड़ा-सा हिलने-डोलनेपर बढ्ता है, चूतड़को हड्डोके अन्दर मानो 
सूई चूमती हो । 

ऐमोन स्युर- १०८--मेरुपूच्छमें कुचल जानेकी तरह दर्द, बैठ नहीं सकता, सोनेके 
समय यन्त्रणाकी वृद्धि । चतड़की हड्डोमें खींचकर पकड़ रखनेकी तरह दद | 

सेलिक्स नाइग्रा--७६३--कमरमें ददके कारण शीघ्रतासे चल नहीं सकता । 

ऐसिड लेक्टिक--३१--कमरमें दर्द, दर्द कन्धा तक जाता है, कमरके नोचे दर्द 
चलनेपर बढ़ता है । 

ऐब्रोटेनम--११--कमरमे दर्द, दर्द स्परे टिक कॉड के अन्दरसे होकर चलता है; गाँठे 

कड़ी व जकडी हुई रहती हैं, लंगड़ाकर चलता है । 

स्टे फिसे प्रिया--७६८--कमरमें दर्द, रातको तथा विछावन छोड़नेके पहले बढ़ 
जाता है | 

बरबे रिस--११८--दर्द कमरसे सारे शरीरमें फैलता है, उरुमें उतरता है, पेशाब लाल 
रंगका, उसमें श्लेष्माकी तरह तलछट । 

ब्रायोनतिया--२२६- हर वारके हिलने-डोलनेपर वृद्धि । 

लिथिस बंजो-६०८--कमरमें खूब मीतरकी ओर व चतड़में दद । 

केलि काबे-५३३--पहले कमरमें दर्द आरम्स होना, वादमें चूतड़ व चूतड़से उसके 
पिछले मागमें जाता दै, बिलकुल चल नहीं सकता, बेठ पड़ता है, विछावनपर सो नहीं 
सकता | 

कांबौनियम सल्फ-८६६--नियमित रूपसे कमरमें दर्द, बायें उरुमें सायटिका, 
चल नहीं सकता, निम्नांगका वात, चिलक मारनेवाला सुई बिंधनेकी तरहका दर्द | 

९ ~ 
ककट रोग ( कन्सर ) 

केल्केरिया आर्स--२४२- योनि, जरायु ब पेंक्रियसके रोगमें जलन। 

कार्बो ऐनि--२८७- स्तन, जरायु व जराय्ुम्ीवा कड़ी, जरायुसे अत्यन्त जलन ब 
यन्त्रणाके साथ रक्त्राव, उसके साथ किसी प्रकारका बदवूदार ख्राव | 

सिनामोनम--३३७- अत्यन्त दर्द, घावमें बदबू । 

ण्डियुरेंगो--३६५--इसकी वाहरी और पौने दोनों रूपमें आबश्यकता होती है। 

एस्टिरियस-१८६-स्तनका, ऐसिड कार्बोल--२१--पाकस्थलीका | 

होआंग नन- कैन्सरका रक्तल्ताव व दुगेन्ध दूर करनेकी उत्कृष्ट औषधि ही 
बाद आसैनिकके प्रयोगसे घाव आरोग्य होनेकी ओर बढ़ता है । 
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ऐसिड नाइटिक--२४--१ ड्राम ८ औंस जलमें मिलाकर प्रयोग करनेसे यन्त्रणा 
घटती है । 

ऐण्टिम क्लोराइड--१२५--कैन्सर रोगमें रोगी दुर्बल, तापका घटना, हिमांग | 
पयुलिगो लिगनो--६०२--जरायुके केन्सरमें व केन्सरमें रक्तल्लाव । अणडकोपका 
केन्सर, एपिथिलियल केन्सर । 

मनिथोगेलम -६१२--अऔदरिक कठिन प्रकारकौ सूजन, अन्त्रका केन्सर, पाक- 
स्यलीके निम्नसुखमें खोंचकर पकड़ रखनेकी तरह दर्द, डियोडिनमका फूल उठना ; आहार 
के डेद-दो घण्टे बाद छातीके मध्य मागकी अस्थिके निम्न मागमें दर्दको वृद्धि । 

र CN = 

रमुनस कलि-६१४--होठ व मधढ़ेके अन्दर क्षतयुक्त केन्सर | 

कोलेस्टेरिनम-८६७--लिवर केन्सर व लिवर खूब बड़ा होनेपर यह उसकी एक 
उत्कृष्ट औषधि है । 

सेम्परवाइनम--६१७--हर्पिस जोस्टर, स्तनका केन्सर, केन्सरस ट्युमर, मुख 
का भयानक घाव, जोमका केन्सर, जीभके घावसे रक्त गिरना, जीममें कोंचनेकौ तरह दर्द । 


चोट लगकर केन्सर--कोनियम ३६८; अत्यन्त स्पर्शासहिष्णु दई-लेके ५६०; 
घाब होनेके पहले-लेपिस ५६६ ; जरायुका कैन्सर-लेपिस ५७० ( सिंस्टस ), केल्था- 
पलिस ; जोममें केन्सर--गे लियम ( alium aparine ) | 


कानके रोग 


कानमें फोड़ा व कर्णसूल प्रदाह--बेल, मर्क सॉल, हिपर, साइलि, केल्के पिक | 

कान या नाकमें अबुंद-केल्केरिया आयोड । 

कानमें पौब पतलो, खाल उषेड्नेबालो-आरस, आस आयोड ; बदबू-- 
रेल्युरियम. म्फ, सोरिन, साइलि, सल ; बदबूदार खून मिला- हिपर, क्रोटे ; घनी 
पल्स, केल सल्फ ; बहुत दिनॉसे पब बहती रहना--टेल्युरियम | 

एकोनाइट--६३- स्वस्थ व्यक्ति, कोई रोग नहीं, अचानक कानमे दर्द ब यन्त्रणा 
होने लगना | कान कुट-कुट दप-दप करना, ठण्ड लगकर बीमारी होना | 

ऐलियम सिपा--८७--ठयड लगकर सदींके साथ कानमें दर्द, उसका गले तक 
फैलना, शिशुओंके कानके दर्दमें-केमो, ऐलियम सिपा | 

ऐब्सिन्थियम -१४--किसौ प्रकारके सिरके रोगके अच्छे होनेके बाद कानमें 
पौब होना । 

सिड्रॉंन-३०७--क्विनाइन सेवन कर कानमें मों-मों शब्द ( इपि ) | 

विस्कम ऐल्ब -८५२--वायें कानका बहरापन | 

ट्राइफोलियम-८३५- कर्णमूलके ग्लैण्ड फूलना, र्लेणड खूब कड़े व उसमें बहुत 
दरद, यह कर्णमूल फूलना रोग ( 7०78 ) की एक प्रतिषेधक औषधि है । 
2७ एल्यूमिना--€८, बैराइटा म्यूर-२०५, चायना--३३५-कानमें गुनयुन शब्द 
होना | 

बेराइटा स्यूर--२०१-खाते या छौंकते समय कड़ककर सों-सों शब्द होना । 
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कॉस्टिकम--३०२--सो-सों, मो-मों, टुंग-इुंग शब्द, मली प्रकार सुन नहीं 
सकता | 
बोरेषस--२२३, ७३६--कानमें बहुत . दिनोंकी पौव, रिशुओके कानमें घाव, 
पीब । 
केल्के कार्ब--२९०--चर्बीकी माँति घनी पीब, कर्णपटहमें छेद होकर यन्त्रणा, 
जलमें मींगनेके कारण ठण्ड लगकर बहरा होना, कानमें सो-सो शब्द | 
कल्केरिया पिक्रे ट--२५१--कानके अन्दर क्रमागत फोड़ा होना । 
कप्सि--२८४--कणपटदइमें छेद, घनी पीले रंगकी पीब, उसके साथ अत्यन्त 
सिर-दर्द । 
कमो--३११--कानमें दर्द, कानमें कटकटाहट, रोगीका चिड़चिड़ा मिजाज | 
हर प्रकारके कानके कटकटाहटपूर्ण दर्देमें - प्लेयटागो ३-४ बूँद टपका दें । 
साइक्युदा--३२१--किसी मस्तिष्क सम्बन्धी रोगर्मे कानसे रक्तस्राव होना, निग- 
जते समय अचानक जोरका शब्द होकर बहरा हो जाना । 
इलप्स-४११, ४५१--पहले स्पष्ट सुनता है, बादमें अचानक पूरा बहरा हो जाता 
है, कानके अन्दर गरजने-सा शब्द, दद॑ व यन्त्रणा न होकर अचानक कान बन्द होना | 
ग्रफाइटिस--४५१, ऐसिड नाइट्रिक ४१--एक प्रकारका बहरा--उसे गाड़ीपर 
चढ़कर फुसफुसाकर बोलने पर मी सुनाई पड़ता है ; किन्तु गाड़ीके रुकनेपर चिछाकर 
बोलनेपर भी सुन नहीं पाता | चबाते समय कानमें फड़फड़ सो-सों शब्द होना | 
ऐसारम--४५१--मालूम होता है मानो ठेपी लगाकर कान बन्द कर रखा है | 
कार्बो वेज--१८३--कानमें पोब या खूंट होनेके कारण बहरा होना | 
हिपर--४८०--कानमें पीब होनेके पहले बहुत दर्द ; प्रथमावस्यामें-बेल, केमो 
पल्स, मर्क इत्यादिकी व्यवस्था करनेपर भी फायदा न होनेपर । 
टेलुरियम-_४८०, ६१६, ७३६, ८२६--पहले कानमें दर्द, यन्त्रणा होकर बादमें | 
पीब अधिक दिनों तक स्थायी होनेपर सड़ी गन्ध निकलती है । पोब जलकी तरह, बदबू- | 
दार मछुलौ-धोये जलको तरह । 
आयोडम- १०४“ पुरानी पौब, ग्लेयड फलते हें, कानमें शब्द, बहरा होना | 
केलि बाइक्रोम -५२३-कानर्मे पौब होकर बहुत दर्द, कानसे आरम्म होकर 
क्रमशः सिर व गर्दनमें फैलता दै, गर्दनके ग्लेयड फलते हैं, जिस तरफका कान उसी तरफ 
“का पैरोटिड ग्लेगड आक्रान्त होता हे । 
मकारियस--६१६-तीत्र दर्द, रक्त मिली पीब ( गर्मी रोगग्रस्त ब्य क्तियोमें- 
ऐेसिड नाइ ), दर्द-यन्त्रणा रातको बढ़ना, पोले या पोला-इरा मिले रंगकी पीब निकलना, 
अन्थि फली । 
कं डलसिस--६३०--बहुत दिनों तक पौव बहती रहकर बहरापन | 
फास्फोरस--७०६--टिम्पेनमको गड़वड़ीके कारण वहरापन, अपना स्वर अपने 
ही कानोमैं प्रतिष्वनित होता है, जोरसे बोलनेपर मौ मनुष्यका स्वर सुन नहीं 
किन्तु संगीत स्पष्ट सुन पाता हे | 
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आतसाई--८६८--जलको तरह पतला बदबूदार कानसे खराव, कानमें सॉ-सों शब्द । 
षल्त- ७३६--कान दप-दप करता है, पोब घनी व पीली या कुछ हरे रंगकी । 
साइलि-७३६, ७८६--पीब पतली बहुत बदबूदार, टिम्पैनाइमें छेद । 
oe आनिका-कानको सांक या पंख आदिसे खोद्नेके कारण रोगके आरोग्य न 
नेपर | 
बोरेक्स--२२३, ७३६--पुराना कर्णरोग, घने शलेष्माको तरह पीब, कानमें दर्द | 
सलफर--८१५--कुछ भी सुन नहीं पाता, कानके अन्दर नाना प्रकारके शब्द 
होते हैं, कानके अन्दर एक्जिमा, बहुत खुजलाना, बह्रापन, कानमें बदबूदार पीब । 
बायोला ऑडोरेटा--८५०--कानमें पीब, कानके अन्दर दर्द, सों-सों शब्द, 
बहरा | 
अर्जेण्ट नाइ--१ ५ ५--टाइफॉयड ज्वरके वाद बहरा हो जाना । 
मुलेन ऑयल--८४६--कानमें पीब होनेपर बाहरी प्रयोग | 
चिनिनम सल्फ--कानमें जोरोंका गुन्‌-गुन्‌ मॉ-कों गर्जनकी तरह शब्द, उसके 
साथ बहरापन | 
ण €०१--कानमें गुन-गुन शब्द, मालूम पड़ता है मानो कान फूल 
गया है | 
स्कृकम चक--€ १८--मध्य कण में प्रदाह, पसेव या रसको तरह बदबूदार खराव | 
देनेतिटम--६२१--कानमें वाजेकौ ध्वनि व गर्जनकी तरह शब्द, मालूम होता है 
मानो कान अचानक बन्द हो जाता है । 
थियोसिनासिनम--९२१-कानमें पौब, बहरा हो जाना, मध्यकर्णसे पुरानी 
पीबका ज्ञाव, कानमें सफेद रेशेदार खूंट, कानको हृड्डोका संचालन बन्द, कणपटह मोटा, 
कानकी स्नायुके अन्दर किसी प्रकारका सौत्रिक परिवत्तन होकर बहरा हो जाना। 
चेनोपोडि ग्लॉसि ऐपिस-७१५-कानके अन्दर कमान दागनेको तरह शब्द । 
चेनोपोडियम एन्थेल--८९७-कानमें गुन्‌-गुन्‌ मॉ-मों शब्द, मानो गाड़ी चल 
रहो हे 
नेटूम सेलिसिलिकम--६१०--सिर चकरानेके साथ मध्यकर्णके रोगसे बहरा हो 
जाना, कानमें टन-टन शब्द | 
प्लेण्टेगो-७१४--कर्णरोगके साथ दन्तशूलका दर्द, इसका सेवन ब बाहरी प्रयोग 
होता है ( लौकौके नये पत्तेका रस--मर्कुरियस अध्यायमें कर्णरोग देखें ) । फेरम फॉस ३5५ 
व मैग फॉस ३४ विचर्ण एक साथ मिलाकर कानके अन्दर डालनेसे पोब बहने ब दर्दमें 
फायदा करता है | बहुत दिनोंसे पीव वहते रहनेमें-शरौफाके पत्तेका रस गरमकर कानके 
भ्रन्दर दिनमरमें ३-४ बार डालकर देखें | 


कण्ठनळीका आक्षेप 


करुप्रम--३८७--श्चचानक कण्ठनली बन्द होकर नीला रंग व बार-बार अज्ञान 


होना । 
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आयोड--३८७--रोगका कारण दाँत निकलना या अजीर्ण अथवा थाइमस ग्रन्यि 
की वृद्धि । 
कलि फांस, क्लोरिन, ब्रोमियम--३८७-दाँत निकलनेमें विलम्ववश रोग | 


कोयलेके धूआँसे दम घुटना 
आनिका--१ ६१, वोविस्टा २२६, एमोन कारव १०१ | 
कम्पन 

निकम--८५६--किसी कठिन रोगका कम्पन, शरीरके निम्नांगमें, विशेषकर 
प्रका निरन्तर हिलना ( अरजँण्ट नाइ ) । 

जेल्‌सि--४३५--स्नायबिक दुवलताके कारण कम्पञ्वरकी तरह थर-थर काँपता 
है, किन्तु वास्तवे ज्वर या शीत नहीं रहती ( ऐन्रोटेन--१०--शरौर काँपता है ) । 

स्टेनम-७६८-राइरसँ क्रैम्प, लिखना आरम्भ करनेसे ही धक्का देकर अंगुली हट 
जाती है, राइप-राइटरोंका पक्षाघात, सम्मुख वाहु व हाथका आक्षेपिक कम्पन, बैठ जाने 
ल पेर हट जाता है ( मन्तव्य :--राइटर्स क्रेम्प प्रायः किसी औषधिसे आरोग्य नहीं 

ता ) । 

ऐसिड सल्फ--११--ठीक दुर्वल नहीं है, फिर भी दुर्बल व्वक्तिकी तरह शरीरमें 
एक प्रकारका कम्पन अनुभूत होता है, कोई कड़ी बीमारी जेसा सोचता है । 

एगरिकस--७६--ताण्डव रोग या ताण्डव रोगको तरह कम्पन, सुखको पेशोका 
कम्पन, हाथ-पेरकी पेशी, पलकों, ओठ इत्यादिका कम्पन, कोनाकोनीको तरह होकर 
हाथ-पेर हिलाता है । 

स्टिकिनिनम- ६१६-_शरीरका प्रबल स्पन्दन, कम्प, झटका ( जकिंग )--जिजिया 
८५९-__सुखकी पेशीका स्पन्दन, अन्यान्य पेशियोंका स्पन्द्न--रातको नींदकी दशामें 
वृद्धि | 

डेफनी इण्डिका ( daphne 4०2 )- शरीरके नाना स्थानोमें अचानक 
बिजलीकी गतिकी तरह एक प्रकार धक्का ( ]९॥£ni78 ]० ९६ ) अनुभूत होता है । 

कोडिनम--८६८--सारा शरीर काँपता हे, हाथ व निम्नांगकौ पेशियाँ अनजान 
में ही फड़कती हें | 

डॉरिफोरा-८६६--हाथ-पेर आदि अंगोंका मयानक कम्पन | शरीर फूल उठता 
है, शरीरमें जलन | 

* अर्जेण्ड मेट--१४३--लेखकोंकी श्रंगुलियाँ काँपती हें | 


कॉलिक द॒दे 
( शूल-दर्द देखें ) 
काइल्युरिया 


(पृष्ठ ४६ में-ऐसिड फॉस अध्याय देखें ) | केल्केरिया, कार्बो, डल्कामारा, ही ह 
म्यूर, आयोडम, स्टिलिञ्जिया प्रभृति इसकी औषधियाँ हैं । इस रोगमें ब बहुमूतमें--कैलाके | 
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पैड़की ऊपरी छालका रस, केलाके पेडकी भीतरी मज्जा या केलेके पेड़के मूलका रस उप- 
कारी है | पेट्रोतेलिनियममें--दूधकी तरह पेशाव होता है । 


काबेइुल 
( विषफोड़ा देखे ) 


खाँसी 


(पृष्ठ १४४ में एरालिया अध्याय देखें, उसमें सब कुछ पायेंगे ) । 

ऐसिड कार्वोल--२२--जिस किसौ रोगके साथ हो, निरन्तर खुसखुसी खाँसी 
रहनेपर इसकी आवश्यकता होती है। यह हूपिंग-खाँसीकी एक उत्कृष्ट औषधि हे, 
या इसीसे प्रायः खाँसी घट जाती है, बादमें कॉस्टिकमसे सम्पूर्ण आरोग्य हो 
जाती है । 

इपिकाक--५०८--वार-वार खाँसी, गलेके अन्दर घड्घड साँय-साँय शब्द, कुछ 
मी नहीं निकलता, के | 

एमोन म्युर--१०७--खाँसी चित होकर सोने ब दाहिनी करवट सोनेसे 
बढ़ती दै | 

कोनियम--३६६--सखो दम अटकानेवाली खाँसी-सोते हो वृद्धि। दिनमें 
बिलकुल खाँसी नहीं रहती ; किन्तु सायंकाल या रातको मानो कहींसे उड़ आती ह्दे। 

स्टैफिप्तेग्रिया--७६६--को नियमके विपरीत, केवल दिनको व आहारके बाद 
खाँसी । 

ऑस्मियम--६८६--गला कुटकुटाना, आक्षेपिक खाँसी ( मेन्था, रियुमेक्स ) | 

केलि सियानेटम--५३६--एक प्रकारकी सूखी खाँसी, रातको सो नहीं पाता । 

हायोसियामस--४८६--सूखी खाँसी, रातको बढ़ना, सोनेपर और मी बढ़ती है. 
बैठनेपर घटना, उपजिह्वा बढ़ जानेके कारण खाँसी ( खाँसी सोनेपर कम होना-- 
मैग म्युर ) । 
५ , एस्था-१० ०--कुत्तेकी आबाजकी तरह या ढंग-ढंग अथवा कांसेके बर्तनपर ठोकनेसे 
जेसी आवाज निकलती हे उस प्रकारका शब्द, गला सुरसुराकर आज्ञिपिक खाँसी, रातको 
बढ़ना | 

व्बेस्कम-८५०--खाँसी घङ-घङ, ढङ-ढङ आबाजमय, गला, बेठ जाना, स्वरभंग 
हो जाना | 

अ्जेण्ट मेट--१ ५२--फैरिंग्स, ले रिंग्स, ऑझ्काईके पुराने रोग, जोरसे हंसने, पढ़नेसे 
खाँसी आने लगना । 

बेलेडोना--२१६--आज्षे पिक सूखी दम घुटानेबाली खाँसी, गलेके अन्दर दर्द, 
शज पड़ना, कुत्तेके भूकनेकी तरह आवाज, रातको बढ़ना, कड़े ढेलेकी तरह सर्दी 

ना | 

बोरेक्स -२२४--खाँसीके साथ दाहिनी छातामें दर्द, साँस बन्द होनेका माव, कफ 
में सड़ बदबू | 7 2 
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ब्रायो ( नेट स्य्र )--२३३--खख़ी खाँसी, पोला कफ, रक्तके दाग, सिर-दर्द । 
रेडियम--७४०- सूखी आच्ञेपिक खाँसी, गला सूखा, गलेमें दर्द, गला सुरसुराकर 
निरन्तर खाँसी । 
कार्बो-२६२--गलेमें इरिटेशनके कारण धमककी खाँसी, खाँसीके साथ छाती 
चिपक-सी जाती है, खाँसी गरममें घटती है, ठण्डे खान-पानसे बढ़ती है । 
काइ अस--२६४-छातीमें द्द के साथ यकृतके दोपके कारण खाँसी । 
कास्टिकम--३०२-गलेमें दर्दके साथ गला सुरसुराकर खाँसी, खाँसीकी धमकसे 
पेशाब निकल पड़ना, ठण्डा जल पौनेसे खाँसी घटना ( पृष्ठ ६७ में एल्युमिना देखें ) । 
एमोन कार्ब--गला वेठ जाना, गरम कमरेमें व रातको ३ बजे खाँसी बढ़ना, छाती में 
जलन, शीतमें खाँसी, कफमें रक्त, साँसमें कष्ट | 
रियुमेक्स--७१७--उक्त काँस्टिकमके लक्षणों में गलेमें दर्द न रहनेपर । 
कॉक्षतस--३४७--ले रिज्ञाइटिस, ब्रॉक्लाइटिस प्रभृतिमें दम अरकानेवाली खाँसी, बहुत 
देर तक खाँसनेके वाद गाढ़ा लसदार कफ निकलता है, खाँसीकी धमकसे पाखाना पेशाब 
कर देता है, प्रातः या रातको ३ बजेके बाद बृद्धि ( केलि कार्व ) | 
केमोक्लेडिया-३६४--खाँसीके समय वाई' छातीके नोचेकी ओरसे स्केपुला-अस्थि 
तक दर्द और दाहिनी ओर छातीका दर्द हाथ व नीचे अंगुली तक भ्रनुभूत होता है । 
क्रोटोन-३८३-_तकियेपर सिर रखनेके साथ आच्षेपिक खाँसी, दम अटक जाता है, 
शीघ्रतासे उंठ पड़ता है, कमरेमें घूमता है, बेठे-बे ठे सोता है । 
डलका--४०६--ठणढसे, पानीमें भींगने. गरमके बाद ठण्ड लगकर सदीं-खाँसो । 
नसिसस--६१०--खाँसी, ब्रॉझाइटिस, हूरपिंग खाँसीका प्रबल आक्षेप । 
एण्टि क्र ड--१२३--पेट गरम होकर खाँसी, प्रातः धमकदार खाँसी । 
एल्युमिना, कॉस्टि--€७--पेशाब निकलनेके साथ खाँसै । 
एम्ब्रा-१० ०--एल्युमिना--६७--उपजिह्वा बढ़ जानेके कारण खाँसी | 
बेराइटा काबं--२०३--उपजिद्वा ब टॉन्सिल बढ़नेके कारण खाँसी । 
ऐसिड हाइ ड्रो--२६--ढत्पिणडके रोगके साथ, इस्क्युल- बवासीरके रोगोके गलेमें 
घाव, जलन, खाँसी के साथ | 
स्टे फिसे ग्रिया-७६६--केवल दिनमें व आहारके बाद खाँसो | 
एण्ठिस सल्फ -- १२६--गला कुटकुटाकर खाँसी, बहुत कफ निकलता है फिर मी 
मानो छाती भरी हुई है, श्वासकष्ट, हर साल जाड़ेमें खाँसी । 
, प्रिण्डेलिया--४५७--भ्रत्यन्त श्वासकष्ट, बिछावनपर सो न सकना, खाँसनेपर 
अधिक परिमाणमें कफ निकलनेपर खाँसी घटना | 
इरियोडिक्टियन--६००- दमा, गलेमें साँय-साँय शब्द, ब्राँक्काइटिस, इनूफ्लुएंजाके 
बाद खाँसो, छौंकके साथ नाकमें नयौ सदं हो जाना | ब्ॉक्वियिल थाइसिस | 
इयुकेलिप्ठस--६०१- एडका बाँङ्गाइटिस, दमा, अत्यन्त रबासकष्टके साथ खाँसी 
ब दमा, बराँङ्ो रिया, सदींमें पोब, श्लेष्मा मिला कफ | 
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इनुला--६०१--सूखी खाँसो, रातको सोनेपर हौ वृद्धि, जेरिंग्समें दर्द, पुरानी 
ब्राक्काइटिस, स्टनमके नीचे सूई बिंधनेकी तरह दर्द, घनो सर्दी । - 

आयोडोफार्म-६०५--दाहिने फुसफुसके ऊपरकी ओर दर्द, छाती बहुत मारी, 
बिद्यावनपर सोनेसे हो खाँसो व साँय-साँय शब्द वृद्धि, हर्टके ऊपर कोई मानों मुट्टी बाँध 
कर पकड़ रखा है, दमाकी तरह साँस, दिमप्टिसिस । 

इरिडियम कलोराइड--€०६--गला बेठनेके साथ खाँसी, बात बोलनेपर वृद्धि, 
पीले रंगका कफ, पुरानो लेरिज्ञाइटिस | 

लिथिय कार्ब--६०८--सोनेसे हो खाँसी, छाती चिपक-सी जाती है, निःश्वासकी 
इवा ठगडी मालूम होती है । 

निकोलम--६११--सूखी आक्षेपिक खाँसी, गला बेठ जाना, खाँसीमें छातीमें सई 
विंधने-सा दर्द, खाँसीको धमकसे सिर पकड़कर बेठा रहता है, निहुर कर दोनों जांधॉपर 
हाथ रख कर खाँसता हे | 

पॉपुलस केन--६१४-- गला, नाकमें जलन करना, सूखी खाँसौके कारण निहुर कर 
बैठा रहता है, फैरिंग्स व लेरिंग्स सूखे, स्वरभंग, गले व छाती में दर्द । 

सोलेनम लाइकोपर्स--६१८--स्वरभंग, स्वर बिगड़ा, रातको तेज सूखी आच्तेपिक 

खाँसी, जिससे सारी रात अनिद्रा । 

स्टिकनिनम--९१६--इनफ्लुएञ्जाके बाद निरन्तर खासी होना | 

कोडिनम--८६८--रातको उत्तेजक खाँसी, अत्यधिक मात्रामें पौबकी तरह कफ 
निकलता है, थाइसिसकी खाँसी रातको बढ़ना | 

सिनेपिस--६१७--दमाकी तरह श्वास-प्रश्वास, कुत्तेकी आवाजको तरहके शब्दयुक्त 
खाँसी, साँसमें बदबू । 

गला सुरसुराकर खाँसो-रियुमेक्स- ४८९६, ४५८, मेन्था ४६०, कॉस्टि-५५८, 
वेले ५५८, खाँसी सोनेपर घटती है-मैग्नेसिया म्यूर, सोनेपर बढ़ना-ड्रॉसेरा ४६०, सोने 
पर, वात बोलनेपर, खाने-पोनेपर वढ़ना--हायोसि । 

इपिकाक--५०८--ठयड लगकर खाँसी, दम अटकानेवाली खाँसी, बच्चा खाँसते- 
खाँसते कड़ा हो जाता है, गलेमें सॉय-साँय होना, के होती है । 

- ऐसिड फॉस--४६--छातीके निचले मागसे कुटकुटाकर खाँसी, खाँसी सायंकाल व 
निद्राके बाद बढ़ना, प्रातः कफ उठना, स्वाद नमकोन, रंग पीला | 

केलि ब्रोम-१२७--गर्माबस्यामें रिफ्लेक्स इरिटेशन-जनित खाँसी और रातक्रे 
समय हृर्पिग-खाँसीकी तरह एक प्रकारकी सूखी घमकदार खाँसी । 

लेकेसिस--१५८--बरॉङ्काइ रिस, न्युमो निया, दमा, हर प्रकारको खाँसीमें मुखके पास 
जोरसे हवा करने या गलेमें कोई कपड़ा लगा रहनेसे दम बन्द दोने-सा होता हे | 

सैंगेनम--६०४--सायंसे जब तक नहीँ सोता तब तक खाँसी बढी रहती हे, सोनेपर 
खाँसो नहों रहतो ; किन्तु बात बोलने, नोरसे पढ़नेपर खाँसी बढ़ती है । 

पेट्रोलियम--६६३--एक्जिमाके साय खाँसी, शिशुओंको सूखी खाँसो रातको सोने 


६८४ कोँम्पैरेटिव मेटिरिया मेडिका 


से हो आरम्म होती है । छातीके बीचकी हड्डीके नीचे सुई बिधनेकी तरह दई, खाँसी 
छातीके अन्दरसे आती हे । 

फॉसफोरस--६६८--सायंसे आधी रात तक खाँसी बढ़ना, बाई" करवट ब चित 
होकर सोनेसे वृद्धि, छातीमें लगना, छाती धड़फड़ाना । वात बोलने, इसने, आगन्तुकके 
निकट आनेपर खाँसी बढ़ जातो है । कफका स्वाद नमकीन, मीठा या खट्टा | 

थ्युमेक्स-७५७- निरन्तर सूखी खाँसी, गला सुरसुरा या कुटकुटाकर खाँसी, वायु 
के परिवत्तनसे, सायंको सोनेके वाद, बाई करवट सोनेपर, सुखमें ठण्डी इवा घसनेसे खाँसी 
बढ़ती है--आँस्मियम--६८६ | 

सँगुनेरिया--७६१--रातको भयानक सूखी खाँसी, सो नहीं पाता, घटनेके लिये 
उठ वेठता है, उससे भी खाँसी घटती नहीं, डकार या वायु छूरनेपर कुछ घटती है, साँस 
फकना, श्वासऋच्छूता, लकड़ी आरीसे काटनेकी तरह निश्वासमें शब्द होना, गला बैठ जाना, 
सूखो खाँसी, सोनेसे ही बढ़ना इसीलिये बैठा रहता है। उदरामयके साथ खाँसी या 
हूपिंग खाँसो, स्त्रियोंके ऋतु व गड्वड़ीके साथ खाँसी और अजीर्ण रोगके साथ दमा खाँसीमें 
मी यह उपकारी हे | प्रातः विछावन छोड़नेके वाद थोड़ा इधर-उधर करनेसे ही खाँसी बढ़ 
जाती है | 

सैग कार्व-५६६--गला कुरकुराकर खाँसी, नमकीन स्वादयुक्त रक्त मिला कफ, 
छातीमें दर्द, शवासकष्ट, साँय-साँय करता है | 

सिला-७७०-खाँसीके समय छींक, आँखसे पानी गिरता हे, कपड़ेमें पेशाब कर 
डालता है | 

सेनिसियो-७७७--श्रतु बन्द होकर खाँसी, खाँसीके साथ रक्त, ऋतु बन्द होते 
हो खाँसी बढ़ जातो है और स्राव आरम्भ होनेपर खाँसी घटती है । 

झृजा--८३४--आहार कर उठनेके साथ ही खाँसी, खाँसीसे थकान आती है । 

स्टेनम--७६६-चरित्रगत लक्षण देखें | खाँसी, गहरी-धड़बड़ाहरपूर्ण तर-ब-तर ३ 
वार खाँसता है ( २ बार खाँसता है--मकारियस ) | 

एमोन ब्रोम-गला कुरकुटाकर आतच्षेपिक, सूखी खाँसी, रातको अधिक, रात 

को सोनेके बाद निरन्तर खाँसो, हूपिंग खाँसी, रातको ३ वजे खाँसीकी धमकसे उठ 


पड़ता है । 
लेक केनाइनम--५५४- गला सदैव हो कुटकुटाता रहता है व खाँसी आती है । 
हूपिंग-खाँसी :-- 


( ब्राह्मी शाकका रस हूपिंग-खाँसीको औषधि हे--आक्ते पिक प्रबल खाँसो में अर्थात्‌ 
हूर्पिंग-खाँसी में असली चन्दन तेल २-३ बूँद चीनी या बताशाके साथ सेवन करनेसे बहुत 
थोड़े समयमें ही उपकार होता है ( ओलियम सेणरल देखें ) | 

हृपिंग खाँसो ब रक्त्राव-आनिं, वेले, ऐसिड कार्बोल, क्लोरैल, कोटे, 
कॉँक्‌सि, ड्रॉसेरा, इपि--१४७ | 

कफमें रक्तका वाग- भानिँ, वेले, इपि, फॉस, फेरम | 
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ऐसिड कार्बोल--२२--हू पिंग-खाँसो में निम्न शक्ति ६ढी प्रयोग करनेसे बहुत शीघ्र 
उपकार द्वोता है, वादमें-कॉस्टिकम दें । 

आनिका--१६३--खाँसोके पहले रोता है, गुस्सा आनेसे ही खाँसने लगता है, 
नाक व आँख से रक्त गिरता है, मुखसे थक्काशुदा खून निकलता है ( खाँसीके बाद रोता 
है-केप्सि--१ ५२, २१६ ) ; बेले--गलेमें दर्दके कारण खाँसीके पहले रोता है, आक्तेपिक 
खाँसी, चेहरा लाल रंगका होता है, बहुत देर तक खाँसनेके बाद कड़ा ढेला-सा रक्त मिली 
सदीं निकलती हे | 

सिना--३२६--खाँसते-खाँसते बच्चा कड़ा पड़ नाता है, गलेमें घड़घड़ आवाज 
होती है । 

कॉक सिनेला--३४३--हपिंग या आक्षेपिक खाँसी, तेज खाँसी छूटते ही मुख 
से लसदार लार-रह्सोको तरह लम्बा होकर निकलता है | 

थाइमस--€२२--हूपिंगमें मयानक आच्तेपिक खाँसी. मामूली सर्दी निकलती है । 


केस्टेनिया वेस्का--८६६--हूपिंग-खाँसीकी प्रथमावस्थामे अत्यन्त आज्तेपिक 


खाँसी 

सक्सिनम--€२०--हपिंग-खाँसी, खाँसीमें मयानक आक्षेप, सर्दी थोड़ी निक- 
लतो है । 

नतिसस--६१०--हूपिंग-खाँसी मे प्रबल आद्ञेपिक खाँसो । दु 

काँक्कस--३४७--प्रातः नींद ट्ूटनेके वाद खाँक्तीकी वृद्धि, के करता है, सर्दी गोंद 
को तरह लसदार, मुखमें रस्सीकी तरह लम्बी होकर मालती है, हूर्पिग-खाँसीके बाद 
ब्राङ्काइ टिस । 

कोरेलियम--४०६, ३७२-हूपिंग या आक्षेपिक खाँसी । चेहरा नीले रंगका व 
के होती है, के में रस्सोकी तरह श्लेष्मा निकलता है, नाक, मुखसे रक्त निकलता है, 
इसके अज्ञावे हर मिनट ही खाँसता रहता है, दिनमें बार-बार खुकखुको खाँसी, रात 
को भयानक आतक्तेपिक खाँसी, गलेमें को-को शब्द होता हे, हर अतु-परिबत्तनमें ही खाँसी 
आरम्भ होना । 

कुप्रम मेट-३८५--वहुत देर तक स्थायी आक्षेपिक खाँसो, दम बन्द होनेको तरह 
होता है, चेहरा नोला और शरीर कड़ा व लकड़ीकी तरह हो जाता है, हाथ-पैर अकड़ता 
है, के होती है | 

डरॉसेरा--४०५--हूपिंग या उसो तरहको खाँसी, बहुत जल्दो-जल्दी खाँसता हे 
एक-एक समय खाँसोका प्रबल मोका आता है, दोपहर रात बीतनेके बाद खाँसीकी वृद्धि, 
तकिये पर सिर रखते ही खाँसी आना, खाँसीकी धमकसे के-दस्त होना, कुत्तेकी आवाज 
को तरह खाँसी ( नेपृथलाइन के वाद--ड्रॉसेरा, उसके बाद सिना-उत्तम फलदायक 
है) । ड्रॉसेरासे फायदा न होनेपर--मिनिएन्थिस । ड्रॉसेरा २३ शक्ति, बेल ३१ पर्यायः 
क्रम से दिनमरमें ५-६ बार दे सकते हें | 

यूफोबिया लेथाइरिस-४१८-हूपिंग-खाँलीको तरह खाँसी होकर अन्तमें 
वास्तविक हूपिंग-खाँलीमें परिणत हो जाती है, खाँसते-खाँसते के-दस्त कर देता है । 
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हे छ दरी औषधिसे प्रबल आज्तिप घट जानेके बाद बची खाँसी 
लिये। 

मिफाइटिस--४०६--रातको सोनेपर बृद्धि, खाँसोके अन्तमे हूप शब्द होना, 
खाँसते समय मानो दमका बन्द होना, आदारके बहुत देर बाद मौ खाँसकर खाई वस्तुकी 
के करना | 

मॉस्कस - ६३७--खाँसते-खाँसते साँस बन्द-सी होती है, गला घड़घड़ाता है । 

नेपूथलाइन--६४३--बहुत देर तक खाँसता है, थक जाता है, बहुत दफा खाँसता 
है, एक-एक बार इतनी घनो-घनी खाँसी आने लगती है कि साँस तक लेने का समय 
नहीं पाता । 

वर्बंस्कम--८४०--खाँसीका शब्द ढंग-ढंग, स्वरभंगकी तरह होता है। 

द्राइफोलियम--८३४५--हूपिंग-खाँसो या अन्य किसो मी प्रकारकी आदोपिक 
खाँसीमें रातको भयानक रूपमें खाँसीको वृद्धि । 

स्ट्रोमोनियम--८०४५--आज्षेपिक हूपिंग खाँसी | 

सटे फिसे ग्रिया-- ७६६--केवल दिनके समय व आहारके बाद खाँसी | 

कुप्रम सल्फ--३६०--निरन्तर आज्तेपिक खाँसी, रातको बढ़ना | 

ब्रोमियम- ४०२--पष्ठमें देखें । 

सिनेपिस--€१७--दमाकी तरह श्वास-प्रश्वास, कुत्तेकी आवाजकी तरह जोरसे 
खाँसी आना । 

केस्टे निया वेस्का--८८€--हू विंग-खाँसी प्रथमावस्थामें आज्ञेपिक सूखी खाँसी । 


कामोत्तेजना 

म्युरेकस-६३८--थोडे से स्पर्शसे ही काम-प्रवृत्ति जाग उठती है; समय-समयपर 
यह इतनी बलवतो होती है कि श्ञान-बुद्धि लोप हो जाती है । 

प्लेडिना-७१७--योनि-देश, निम्नोदर सुरसुराता है जिससे कामोद्रेक होता है । 

केलेडियम--७१७-योनिमें छोटी-छोटी कमि घुसती है, सुरसुराता है, कामेच्छा 
प्रबल होती है | एस्टिरियस--१८६--स्त्रियोंकी प्रबल कामेच्छा | 

आँरिगेनम--६१२--अत्यधिक इस्तमैथुनकी इच्छा व इन्द्रियकी उत्तेजना । यह 
स्त्रियॉकी दुदम्य कामेच्छाकी उत्कृष्ट औषधि है ( £९7५।३ 89000 ) | 


किड्नीका रोग 
( थेराष्यूटिक्स में पथरी ब पेशाबके रोग देखें ) 

बर्थेरिस--२१९--किड्नौके स्यानपर बुन-बुन करना, मूत्रारयसे मूत्रनली तक दर्द, 

पेशाबमें जलन, कमसमें दर्द । 
ै हिडियोमा--६०३--किड्नौसे मूत्राशय तक खींच रखनेकी तरह दर्द, बागे 

यूरेटरमें दर्द, बाई' किडनीके ऊपर दर्द व जलन । 

मर्ह सॉल--६२५--पीठ की ओर कमरके दोनों तरफ तेन दर्द, यन्त्रणा, बार-बार 
| 
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पेशावकी इच्छा, थोड़ा पेशाब या पेशाब बन्द, पेशाबके समय कूंथन, वेग, पेशाबके साथ 
रक्त-पीव, श्लेष्मा निर्गमन, के, कम्प देकर ज्वर | 
ऐसिड पिक्रिक--४७--किड्नीके प्रदाहमें फॉस्फेट, यूरिक ऐसिड, एल्बुमेन । 
जिंकम--८५७--फ्लोटिंग-किड्नीके उपसर्गजनित कुछ रोग । 


केशके रोग 

केश भड़ जाते हैं, गंजा पड़ जाता है--ऐसिड फ्लोर--२६, केशके किनारे जुट 
कर जटा बंध जाता है- बोरेक्स--२२४, कड़ी बोमारी या प्रसवके बाद केश कड़ना-- 
कार्बो--२६३ । 

लाइको--१६४--कच्चो उमरमें हो केश पक जाते हैं, सिरके शिखरपर गंजा पड़ 
जाता है और दूसरी तरफके केश बड़े होते हैं, प्रसवके वाद केश मड्ना, पेटकी गड़बड़ी 
होकर सिर केश-बिहीन होना । ९ 

सेलिनियम--७७६--केशमें कंधी करते समय केश झड्ने लगता है, शिखर-प्रदेश गंजा 
हो जाता हे, वहाँकी त्वचा चमकदार होती है, ज्वर या दुर्बलकारक रोग मोगनेके बाद सिर 
के केश झड़ना । भौं, दाढ़ी व लिंग-स्थानके केश झड़ना । 

जेबोरेण्डो-५१४--गंजापनमें बाहरी प्रयोग । सिरका दाद-टेलुरियम । 

बेराइटा कार्ब--२०२--थोडी आयुमें ही गंजापन, सिरके शिखरके केश मड़ जाते 
हें। कोई नया कठिन रोग मोगनेके बाद केश मड़ना- चायना, फेरम, कार्वो, लाइको 
साइलि । प्रसवके वाद--कैल्के, लाइको, नैट्रम सलफ | सिरमें निरन्तर पसीना दोनेके 
कारण--मककूरियस । चर्मरोगके कारण-सर्सा, थूजा ( एरणडो देखें ) । 

रषटव्य-सिरके केश पकनेपर--सिरके जो केश पक गये हैं उन्हें नोचकर फेक दें 
तथा श्वेत या लाल करवीरके मूलकी थोड़ी छाल कच्चे दूधके साथ पीसकर ५-६ दिनों तक 
सिरमें लगाने व बीच-बीचमें इस प्रकार करते रहनेपर केश पकना बन्द हो जाता है | केश 
मड़नेपर--आर्निका--0 १ डाम १ छटाक केस्टर ऑयलमें मिलाकर सिरमें लगायें और 
रौठाके फेनसे सिर धोयें । 

अन्दाज आध पाइणट जलमें १ औंस बे-रम ( 029 7७७ ) और ऑरलेक्स कॉम्मा- 
उणड (०१८४ ०० ) एक छोटे बक्समें जो रहता है मिलाकर उसमें चौथाई औंस 
ग्लिसरिन मिलाकर सप्ताहमे दो बार सिरमें लगानेसे पका केश काला हो जाता है। यह 
लसदार वस्तु नहीं तथा सहजमें नहीं छूटता । 

कुष्ठ रोग 
एनाकार्ड ऑक्सि--३६४- आक्रान्त त्वचामें स्पर्शानुमव शक्ति नहीं रहती, सुन्न । 
हाइड्रोकोटाइल-४८५- पहले त्वचापर लाल रंगका दाग होकर फूल जाकर बाद 


ररा और त्वचा मड़ पड़नेको दशा होती है ( इसमें त्वचा अधिक मोटी व उमड़ी 
)। 


पाइपर सेथिस्टि--४८९--पहले त्वचाके किसी एक अंशमें मछलीकी चोइयोंकी 
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तरह एक तह जमती है, बादमें यह तह उठ जाती है व वहाँ एक सफेद दाग पड़ जाता है, 
घाव होता है | 

होआंग नन (०३०६ 797)--४८६--इससे कुष्ठ रोगके घाव आदि शीघ्र आरोग्य 
होते हैं । 

स्कककम चक--४८५--करीव २-३ महीने तक व्यवहार करना होगा ( केलोट्रॉपिस 
देखे) | 

काँमोक्लेडिया-३६४--किसी-किसीका कहना है--यह कुष्ठ रोगकी उत्तम 
औषधि है | 

द्रष्टव्य :--कोई -इस रोगसे आक्रान्त होनेपर उसे परिवारके श्रन्यान्य जनोकि संस्पश 
से बिलकुल अलग रखकर तेल, मछली, मांस, अण्डा, केकड़ा, मद्यपान, स्त्री-संगमादि त्याग 
कराकर चिकित्सा करनी होगी | इस रोगमें आजकल एलोपेथगण चाउलमूगरा इ'जेकशन 
करू रहे हैं । धवल या श्वेतकुछ--यह अलग रोग है, इसलिये इसे इसके स्थानपर पायेंगे | 
कुष्ठके लिये--एजा डिरेक्टा औषधिको भारतीय औपधियोंके अन्तर्गत देखें । 


कोलाइटिस 


पेचिशके साथ इस रोगका भ्रम होता है, कोलाइटिसमें--बार-बार पाखाना, आँव व 
रक्तका पाखाना, कूंथन, पेटमें असहनोय दर्द, वृहदन्त्रके ऊपर स्पर्शकातरतापूर्ण दर्द बहुत 
अधिक रहता है, इसमें पाखाना परिमाण में कुछ अधिक होता है ; रक्त-पेचिशर्मे-दर्द आदिके 
उक्त समो लक्षण रहनेपर भो उसमें पाखाना परिमाणमें बहुत थोड़ा होता हे, बहुत बार हो 
तो पाखाना होता ही नहीं, केवल २-१ बुंद रक्त या आँव निकलता है । ज्वर कभी रहता 
है और कभी नहीं रहता । कोलाइटिसमें ज्वर रहता है। औपध--रक्त-पेचिशमें लिखित 
आऔषधियाँ ही इस कोलाइटिसमें आवश्यक होती है । 


कब्जियत 


( ऐसिड गेलिक अध्याय- पृष्ठ २७ में देखें ) । 
सके डलसिस--६३०--१% विचूण २-३ ग्रेनको मात्नामें हर घण्टे जलके साथ सेवन 
करना चाहिए | 
शिशुओंकों एल्युमिना, हाइड्रौस्ट, मैग म्यूर, नक्स । मुक्तावर्षी खोकालौके पत्तोंको 
हाथसे पीसकर मलद्वारके भीतर दवाकर या ग्लिसरिन-सपोजिटरी देनेसे पाखाना होता है| 
३-४ दिन अनन्तर मल त्यागना--के लि कार्य, मैग म्यूर, फॉस ; ४-४ दिन अनन्तर 
एक बार--ऐ सिड पिक्रिक ; ५-६ दिन अनन्तर एक बार नेट म्यूर ; ५-७ दिन अनन्तर 
एक बार एनिमाका प्रयोग कर-साइलि ; २-३ दिनों तक मल त्यागनेकी इच्छा नहीं 
रहृती--एल्युमेन ६४ ; ८ दिन अनन्तर एक बार--ण्ञम्बम ; सप्ताह तक इच्छा नहीं 
रहृती-एल्युमिना ; सप्ताहमें एक बार--ओपियम । शिशुओंकी क ब्जियतमें- विरेट्रम 
एल्ब । पर्यायक्रमसे उदरामय ब कब्जियत--एणिटम क्रूड, चेलि, हाइडैँस्ट, नक्स, पल्स; 
सूखे मलके कारण मलद्वारसे रक्त निकलना-एल्युमि, नेट म्युर $ निष्फल हाजत, पाखाना 
साफ़ नहीं दोता--एनाकार्ड, कॉस्ट, नक्स वोम, साइलि, सल्फ ; बकरौकी मेंगनोकी 
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तरह--एव्यु मिना, मैग म्युर, नेट म्यूर, ओपि, ण्ञम्ब ; मलके ऊपर, आँव लिपटी--एल्यु- 
मिना, एमोन म्युर, म फ, काँस्टि, द्वाइड्रे स्टि, मेंग म्यूर, ओपि । 

कॉस्टिकम--३०४--बार-वार हाजत आना, पाखाना न होना, बहुत जोर लगाना 
पड़ता है, खड़े होकर मल त्यागनेसे तव थोड़ा पाखाना होता ऐै, शिशु-लिवर रोगमें कब्जियत, 
बंवासीरमें कब्जियत । 

एल्युमेन--६४--२-३-४ दिनों तक मल त्यागनेकी इच्छा नहीं रहती, जोर लगा 
कर मल निकाल देनेकी क्षमता लोप, गोल पत्थरकी गोलीकी तरह मल, पाखानाके बाद 
मलद्वारमें खुजली व दर्द | 

सेना-७८०--जीर्ण-शीणं व पेशी क्वीण युक्त व्यक्तियोंकी कब्जियत । 

एल्युमिना--६६, ५६४--पाखानेके समय बहुत जोर लगाना पड़ता है, तरल मल भी 
जोर नहीं लगानेसे सहजमें नहीं निकलता । स्तनपायी शिशुओंकी कब्जियत, जो सब 
बोतल से बाहरी दूध पीते हैं उनकी कब्जियत | 

एमोन स्युर--१०६--दुरारोग्य मल-काठिन्य, मल मानो डुकड़े होकर वाहर 
निकलता है, पेटमें वायु एकत्रित होना, पेट गड़-गड़ करना, वायु छूटना, मलमें कमी-कमी 
आँव रहती हे | 

एनाकार्ड--११४, ५६४--पाखानेकी हाजत लगतो है; किन्तु मल त्यागनेको 
चेष्टा करनेसे ही हाजत चली जाती है, उसके साथ मालूम पड़ता है मानो मलद्वारमें कोई 
ठेपी लगी हुई हे, कूंथ देना पड़ता है । 

एण्टिस क्र ड--१२३--वृद्धोकी कब्जियत ब उद्रामय पर्यायक्रमसे | 

स्टे फिसे ग्रिया --२-३ बूंद्की मात्रामें सबेरे व सायं दो बार सेवन करना चाहिए | 

प्रेफाइडिस--४४६--मल खूब कड़ा ; गाँठ-गाँठ, बड़ा (खूब बड़ा-सलफर ), 
मलके ऊपर आँव लगी रहना, बड़े कष्टसे पाखाना होता है, पाखानेके बाद मलद्वारमेँ 
तनावपूर्ण दर्द । 

हाइड्रो स्टिस--४८२--शिक्षुओं व दृद्धोंमें आदतवश जुलाब लेनेके बाद, बवासीर 
रोगग्रस्त व दमाको रोगिणीकी गर्भावस्‍था व प्रसवके बाद--कब्नियत ; पनसाहा-माता 
( मीजल्स ) के बाद लसदार पाखाना, कड़े लेड़ीदार मलपर गोंदको तरह पदार्थ लिपटा 
रहता है | 

लेक डिफ्लोर--५५६--बहुत जोर लगानेपर तब पाखाना होता है, मलद्वार फट 
जाता है | 

ओपियम--६८२--इच्छा या हाजत बिलकुल ही नहीं रहती, मल--कड़ा, काला, 
लेड़ौदार | साधारण कब्जियत या टाइफॉयड-उबरादिको कब्नियतमें-डॉ० फेरिंगटन-- 
३० शक्ति ३ घय्टेके अन्तर दिन मरमें ४-१ बार तब तक सेवन करानेके लिये कहते हें जब 
तक कि पेटमें दर्द न आरम्म हो जाय | 

ब्रायोनिया-२३४, ५६४) ६८२--सूखा वड़ा लेंड़ ( शले ष्मिक-मिलीके सूखेपनके 
कारण कब्जियत ) । : 
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भैग म्युर-६०१--मल कड़ा, बड़े-बड़े गोलेकी तरह, सूखा निकलनेके समय चूर 
हो जाता है, कमी-कमी छोटे गाँठदार, भेडेकी मेंगनीको तरह, उसके ऊपर सफेद आँव 
लिपटी ( शिशुओंको दाँत निकलते समयकी कब्जियत ) । 

नेट स्यूर-- ६५०--बड़े-बड़े लेंड, मल अत्यन्त सूखा, सदजमें नहीं निकलता, खूब 
जोरसे ताकत लगानी पड़ती है, मलद्वार फटकर रक्त निकलता है । 

एल्युमि, विरेटू, साइलि--६५०- मलद्वारकी क्रियाहीनताके कारण कब्जियत। 

नस बोमिका-६६७--लगातार मल त्यागनेकी इच्छा बनी रहना, कभी भौ 
कोठा साफ नहीं होता, सोचता है थोड़ा और पाखाना होनेसे अच्छा होता । 

केस्करिला -२६६--मल कड़ा, लेंड़ीदार, ऊपर आँव लिपटी | 

च्लस्बम- ६८३, ७१६--कडा, काला, लेंड़ीदार मल, मलढारके संकोचनके कारण 
कब्जियत । 

प्लाटिना-७१७--मयानक कब्जियत, किसी भी तरह पाखाना नहाँ होता, 
मानो मलद्वारमें कोई एक पदार्थ है, बह किसी मौ तरह नहीं निकल रहा है, गर्मावस्थामें 
कब्जियत | 

सिपिया--७८०--हर बार कूंथते समय गोग्युल निकल पड़ता है, तरल मल मौ 
कष्टसे निकलता है, पाखानाके बाद मो मालूम पड़ता है मानो मलद्वार मरा हुआ है | 

विरेट्रम एल्ब--८४८ -मल खूब कड़ा व बड़ा लेंड, पेटमें दर्द । 

डॉलिकस--४०४--शिशवुुओंको दाँत निकलते समय या गर्मावस्थामेँ क ब्जियत | 

फ्युकप्त वेसिकुलस --४३२--मयानक कब्जियत | 

फेरम सियाने--४२८, फिलिक्स मस--४३२--क ब्जियतकी दवा | 

एस्टिरियस--१८६--मयानक कब्नियत, पाखानेकी हाजत लगती है, पाखानेमें जाने 
*से पाखाना नहीं होता | 

सिलिका से रिना--७६०--३5 ५-६ ग्रेनकी मात्रामें गरम जलके साथ नित्य २-३ 
वार कुछ अधिक दिनों तक सेबन करना चाहिए । 

फ्युकस वेसिकुलस--४३२--१ ड्राम टिंचर थोड़े-से जलके साथ दिनमरमें ३ बार 
सेवन करना चाहिए | 

सेनिकुला--६१६--मल बहुत बड़ा लेंड़, सारे मलद्वारमें व पेरिनियममें दर्द, पेटमें 
अधिक मल एकत्रित न होनेसे हानत नहीं लगती, पाखानेके लिये बहुत जोर लगाना 
पड़ता है । 

द्रष्टव्य :--ईसबगोलकी भूसी १ से २ मरीकी मात्रामें थोडे-से गरम दूधके साथ 
मिलाकर नित्य रातको सोते समय खानेपर प्रातः कोठा साफ हो जाता हे । इससे कमी 
नुकसान होनेकी सम्मावना नहीँ । मेरी प्रैक्टिसनसँ गाइड पुस्तकमें “'कब्जियत” देखें । 


कृमि ( Worms ) 
(पृष्ठ ३२४ में सिना अध्याय देखें ) 
फिलिक्स मस--४३२--फोता-कृमि, ऋमि-शूलका दर्द, पेटमें नोचनेकी तरह दर्द, 
कै-दस्त, नाक खुनलाना | सत-कृमि--टियुक्रि, स्पाइजे, यूफॉर्ब, स्टेनम | 


ह 
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परेनेटम--४४७--मुखमें पानी आना, मिचली, सिर चकराना, ज्ञोण दृष्टि, राक्षसौ 
भूख, बदहजमी, शरीर सूखा, पेटमें दर्द, नामिके स्थानपर दर्द, सूजन, नख खोटना, चेहरा 
प्रीला या फीका । 

£ 

नपूथलाइन--६४३--क्कमि रहे या न रहे, निरन्तर नाक खुजलाता रहता है, नाक 
खॉटता रहता है, नाकमें हाथ देता है | कुमिके कारण श्वेत प्रदर--केलेडि । ॒ 

सेवा डिला--७५८--कृमि, इसके कारण उपसर्ग और शिशु-उदरामय, कमिज नित 
ज्वर | 

क्षुत्र-क्षुत्र कृमि-- स्टेनम--७६८--कृमिके कारण शिशुको टंकार--इणिडगो-३२४। 
कूप्रम ऑक्साइडेटम नाइग़ा १% शक्ति हर प्रकारको कृमिका महौपध है-३२४। लम्बे 
केचुएकी तरहकी क्कमिमें व हूक-वर्ममें-चेनोपो डियम--३२४क हर प्रकारकी कृमि--सैयटो- 
नाइन--३२४ | मुखसे कृमि निकलना--चायना--३३५। 

चायना--३३१ —उदरामयमें, हैजामें-के-दस्त, केचुएकी तरह बड़ी-बड़ी कृमि | 

नेट्रम फॉस--६५७--सोनेपर दाँत कड़मड़ाता है, कृमिके लक्षण | 

क्वासिया--७३६--क्वासियाके कवाथका मलद्वारसे पिचकारी देना चाहिए | 

इग्नेशिया--४६६--छोटो-छोटी कृमि मलद्वारमें सुरसुराया करतौ है व बहुत 
खुजलाता हे, यह छोटे-छोटे शिशुओके रोगमें उत्तम औषधि है । 

युफॉबिया कॉरोलेटा--४१८--मलद्वारमें असहनौय खुजली, शिशु सारी रात 
चिलाता और छुटपट किया करता है | 

सेंगुनेरिया--७६५--बड़े कष्टके साथ क्कमिका वमन | ° 

अटिस्टा रे डिक्त--८६८--कृमिज नित नाना प्रकारके उपसग ; उद्रामय, अति- 
सार, औद्रामयिक कॉलेरा ; उदरशूल, अम्ल व पित्तशूलका दर्द । 

एम्बेलिया-८७७--अजीर्ण, अतिसार, पेट फूलना, कृमिजनित रोग | 

चेनोपोडियम ऑयल--इसे ८-१० बूंदकी मात्रामें थोडे-से गरम दूध या जल अथवा 
किसी मो तरल वस्तुके साथ २ घण्टेके अन्तर केवल एक ही दिन ३ वार पिलानेसे बिना कष्ट 
के समो बड़ो-वड़ो क्रमियाँ निकल जायँगी, इसके सेवनके बाद जुलाब लेना ही नहीं पड़ता, 
पाखाना स्वामाविक ही हुआ करता है । यह सेयटोनाइन प्रभुतिकी अपेच्चा मी उत्कृष्ट 
औषध है । यह औषध हर वार पीनेके वाद कुछ फल आदि आहार करें और अन्तिम बार 
पौनेके अन्दाज २-३ घण्टे वाद भात खा सकते हैं । शिशुओंकी मात्रा-५-६ बूंद औषध 
सेवन करनेके बाद शिशु कुछ सुस्तपन लिये रहनेपर कोई भय करनेकी आवश्यकता नहीँ | 


क्रन्द्न 
मॉफिया--६३५--क्रमागत रोता रहता है, किसीके साथ बात करनेमें भी रोता है । 
साइप्रिपिडियम--३६८४--शिशु दिनके समय मजेमें हसता है, खेलता है, रात होते 
हो चिल्लाना, रोना, घरके लोग उब जाते हैं | 
जलापा--१११- शिशु दिन-रात : रोता है या दिनके समय मजेसे चुप रहता हे, 
रातको चिल्लाकर रोता है | इसके पाखानेमें खट्टी गन्ध रहती है । 
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बोरेषस--२२४--शिशु बार-वार पेशाव करता है व पेशाबके समय रोता है | 

फेमो मिला--३०८--शिशु सदेव घिनघिनाया करता है व रोता है | 

एण्टिस क्र.ड--१२१--कोई शिशुके रारीरमें हाथ लगानेसे या उसकी तरफ ताकनेसे 
गुस्ता होता है, रोता है, वयस्क व्यक्तियोंका बातकी-बातमें रोना | 

सिना--३२५--शिश्॒ केवल गोदमें घूमना चाहता है, शरीरमें हाथ लगानेसे ही रो 
कर बेचेन होता है । एणिटम टाट १२७--केवल गोदमें घूमना चाहता है, स्पश करनेसे ही 
रोता है, चिकित्सकको नाड़ी देखने नहीं देता । 

इस्तेशिया--४९४--शोक-दुःख कमी प्रकट नहीं करता, मन ही मन केवल 
रोता हे । 

पल्स--७३०- -नन्न, भौर, अभिमानी, सहजमें ही रो देता हे । 

नेटूम म्यर--६४६- विमर्ष, रोदन-परायण, सान्त्वनासे दुःख और मी बढ़ जाता है । 


कोसा ( अज्ञानावस्था ) 


ऐसिड सल्फ--१२--घुरा या स्पिरिट सेवनसे अज्ञान | 

यूफाँधिया लेथाइरस--४१६--विकार, अभिभूत भाव, सम्पूर्ण अज्ञान | 

साइक्युटा-३२१--मस्तिष्कका पक्षाघातजनित सम्पूर्ण श्ञानलोपके साथ फिट, 
तड़का, आघ्ञेप | नक्स--३२२--वही श्ञानके साथ | 

बलोरेल हाइड्रे ट--३१८-मूच्छा आकर कईएक. घण्टेसे कईएक दिनों तक 

एक हो रूपमें पड़ा रहता दै, पुकारनेपर कुछ बोलता नहीं, किसी भौ तरह चेतना नहीं 
आती । 

केलि न्रोम--१२६--हाथ-पेर ठयडे, आच्छुन्नमाव, अज्ञानमाव, प्युपिल फेली | 

ओपियम--६८२, ६८५--सम्पूर्णं अश्ञान, अभिभूतमाव, पलके स्थिर, आँखोके 
अन्दर उ'गलियोंके डालनेपर मी पलकें नहीं गिरतीं | 

एपोसाइनम--१४३--दाइड्रोकेफालसको वादवाली अवस्थामें--वेचेनी, चिछाना 
आदि न रहकर अज्ञानमावसे पड़ा रहता हे | 

कॉलेरामें कोमा--यूरिमिया देखें । अन्यान्य कारणोंसे अशान--मूर्च्छा देखें | 

कार्बोनियम आँक्स--८६६-अनिद्रा, ज्ञानशक्ति लोप, दाँत बेठ जाना, मसुदे, 


डढ़तासे बन्द रहना ! 
क्छोरोसिस ( हरित्‌ रोग) 
प्रैफाइटिस--४१४--“रक्तहीनता”” की औषध देखें । 


अकड़न ( Spasm ) 
कूम्रम, कूम आर्स, सिकेलि, आसेनिक, विरेट्रम एल्ब, केम्फर, जेट्रोफा, मैग फॉस, 
वाँडोफाइलम प्रभति ( इनके लक्षण हैजा अध्यायमें पायेंगे ) । कक 
सियाना कार्ब--८०८--तलवे और पैरकी पिणडलियोंमें अकड़नमय र 
र चबाने-सौ व्यथा | नमक मिला पानी गरमकर उसमें थोड़ा-सा सोरा मिला 
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कर ऊनो कपड़ेसे फोमेण्टेशन करनेसे कॉलेरामें अकड़न कुछ घटती है । सलफर--८०६-- 
तलवे व पैरको पियडलोमें अकड़न, दर्द व जलन | 


खाज-खुजछी 
( ऐसिठ क्राइसो पृष्ठ २३ में देखें ) 


सोरिनम--७२८--अत्यधिक खुजलानेके कारण अनिद्रा । 

एलो--६०--हर जाड़ेमें चमरोग ( पेट्रोलियम ) । 

आसँनिक--१७४-- अत्यन्त खजलाहट, खजलानेके वाद जलन । 

एचिनेशिया--३७६--खाज-खुजलो, खसरा, रक्त विषाक्त होकर चर्मरोग । 

ऐसिड क्राइसो-“२३--अत्यन्त खुजलाइट, पीव-रस निकलना, बदबूदार ख्राव 
निकलना । 

मेजेरियम--६३२-- अत्यन्त खुजलाइट व खुजलानेके बाद जलन | 

इनके अलावा--हिपर, मक्धरियस, सलफर, कूप्रम सल्फ भी उत्कृष्ठ औषधियाँ हैं 


चमरोग देखें । 
गन्ध 


ऐण्टिपाइरिन--१३३, ऐसिड कार्बोल--२०, सेंगुनेरिया--७६६, कप्सि-- 
७६६--बदवूदार कफ ; आसि, कार्बो, मक, पल्स, ऐसिड नाइ--मुखमें बदबू । 

ऐसिड कार्बोल--२०, आसे--१६७--सड़ा, व मछलीकी मंहक-सी बदबूदार 
पाखाना, जल जाकर या अन्य किसो प्रकारसे हुए घावमें बदबू । 

क्रियोजोद--१११, ऐसिड कार्बोल--२०--प्रसवान्तिक स्लाव ( लोचिया ) 
बदवूदार । 

एल्युमिना--६८--नाकसे कोई गन्ध मालूम नहाँ पड़ती । 

ऐस्पेरागस--२०, एण्टिम क्रड--१२९, ऐसिड नाइ--३७, ऐमोन बेंज--१०१ | 

ऐसिड बॅज--१६-पेशावमें माँकदार गन्ध, घोड़ेके पेशावकी तरह बदबू । 

आनिका--१६४- डकार, के में सड़ी गन्ध; अर्जेयर-१५३--पेशाबमें मीठा 
गन्ध ; ज्वर-विकारमें साँसमें वदबू--आ्निका ; समौ प्रकारके ख्रावमें बदबू--वेप्टी शिया 
१६७ ; आस--१७१--गन्ध सह नहीं सकता, किसी मी प्रकारकौ गन्ध नहौं सहाती | 

आरम--१८९-स्त्रियोके यौबनमें मुख व साँसमें बदबू | 

कार्वो वेज--२६१--मुखमें सड़ी बदबू | 

सोरिनम--७२८--सड़े अण्डेकी तरह बदबूदार डकार | 

आरम सल्फ--हर वस्तुकी गन्ध कड़ी लगना ; ड्रॉसेरा--खट्टी गन्ध असहनीय $ 
प्रेफाइरिस-फलकी गन्ध नहीं सद्दाती ; बेजेडोना--तम्बाकूकी गन्ध न सहाना ; फॉस-- 
मामूली-सो गन्धसे सिर दर्द करने लगना ; सेंगुनेरिया-सिर॒पकौ गन्ध न सहाना ; ऐसिड 
सल्फ-काँफीकी गन्ध नहीं सहाती ; नाक में पूरी गन्ध न नाना_-बेले, केल्के, सिपि, 
साइलि, टेबेक ; नाक चिपको रहनेके कारण गन्ध नहा मालूम पड़ती--एमोन म्यूर व 
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काबं ; नाकमें जलकी तरह पतली सर्दीका स्राव होनेके साथ मुखमें कोई स्वाद व नाकमें 
किसी वस्तुको गन्ध नहीं पाता--नट म्यूर | 


गलनली व गलेके अन्द्रके रोग 


एपिस--१४०-गलनलीका संकोच भाव, उसमें डंक मारनेकी तरह दर्द, गलेके 
अन्दर व वाहर थेलेकी तरह सूजन; बेराइटा कार्ब २०१--गलक्षत, तरल पेयके अलावा 
अन्य कोई मो वस्तु निगल नहीं सकता (बेप्टी ) | 
लैके--५५६--गलेमें गोलेकी तरहको वस्तु, गलनली बन्द होने-सी होती है, बाहर 
दर्द, नौंद्के उपक्रमसे या नींद ट्रटनेके वाद वृद्धि | केक्टस २ ३८--गलनली संकुचित, सूखी, 
जीम रस-शून्य, जिसके कारण सभी खाद्यके साथ जल पीता है । 
केप्सि--२८४--गलेमें मिरचा खानेकी तरह जलन, कुछ खानेसे ही जलन, के | 
कॉस्टिकम--३०२--गलेमें दर्द, तनावका भाव, जलन, सलफरसे फायदा न होनेपर । 
एल्युमिना--६८--गज्ञनलीका क्षत, निगलते समय मालम होता है मानो गत्षेमें 
कुछ अटका हुआ है | गलनली सुखी रहती है, गलेमें इरिटेशन होता है । 
ऐलन्थस--८२--गलेके अन्दर व बाहर फल जाकर लाल रंग या बैगनी रंग धारण 
करता है, गला बेठ जाना, सूखी खाँसी, नाकसे पसेव-सा निकलना | 
कनाबिस सट--२७०--खाद्य निगलनेके समय श्वासकष्ट, खाद्य दूसरे पथमें घुस 
जाता है । 
एल्युमेन-€५--स्वरभंग, गलेमें ठयड लगना, टॉन्सिल बड़ा होना, वृद्धोंकी 
ब्राँझाइ टिस | 
एण्टिपाइरिन-१३३--निगलनेमें द्द, साँसमें कष्ट, छातीमें दबाव मालूम 
पड़ना | 
अर्जेण्ट नाइट्रिकिम-१५७--गलेमें दद्‌, तनावका भाव, निगलनेमें काँटा विंधनेकी 
तरह दर्द, सोचता है मानो गलेमें गुमौड़ीकी तरह कुछ हुआ है, वक्ताओंके गलेका घाव | 
ऐसिड लेक्टिक--३१--जलनके साथ एक प्रकार कौ गरम गेस पाकस्थलीसे गले 
तक उठतो है, गलेमें मानो एक छोटा गोला या पुरली अटको हुई है | 
बेराइटा म्यर-२०५--कोई द्रब्य निगलते समय गलेमें दर्द, मालम पड़ता है 
मानो जेसे कुछ अड़ा हुआ हे | 
हिपर, ऐसिड नाइट्रिकि-१५७, केलि कार्ब-५३२--गलेमें जसे मछलीका 
काँटा धँसा हुआ है | घंट निगलनेमें दद होना | 
जिमनोक्लेडस--६०३--गलच्तत, मुख गह्वर ब टॉन्सिल लाल, मुख फूला | 
हायोसि-_४८६--गलनलीके संकोचनवश कोई तरल पदाथ निगलनेमें असमथता, 
निगलनेकी चेष्टा करनेसे हो स्पेज्म होता है | 
ग्ले--४६८--जितनी बार घूंट लेता है या खाता है, मालूम पड़ता है मानो गलेमें 
काँटा है । 
लेक केनाइनम--१५४--गलेके अन्दर स्पर्शे दर्द, निगलनेमें कान तक दर्द, मासिक 
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के समय खाँसो व गलेमें दर्द, ऋतुल्लावके साथ गलेमें घाव, श्रतु बन्द होते ही आरोग्य हो 
जाना, गला कुटकुटाकर खाँसी, जलीय वस्तु नाकसे बाहर निकलती हे । 

मक काँर-६१३--उपजिह्वा फूलकर मोटी हो जाती है, पैलेटकी जड़ फूल जाती 
है व उसमें अत्यन्त जलन, खाई वस्तु वाहर निकल पड़ती है | 

फाइटोलक्ला--७१०--पहले दोनों तरफके टॉन्सिल फूल नाते हैं, सफेद लेप चढ़ता 
है, जीमकी जड़में दर्द होता है, कोई भी द्रव्य खा-पी नहीं सकता, लार भड़ता है, क्रमशः 
द्द कान तक फैल जाता है, उक्त सफेद लेप न उठनेपर--डिप्येरिया हो जाता है | 

कजुपुटम -८९६--इसोफेगसका स्ट्रक्चर ; जीम मानो फूलकर पूरा मुख भर 
डाला है | 

सेबाडिला--७५८--पुराना गलक्षत, ठणडो हवा असहनीय ; घूंट जेनेमें दर्द, 
मालूम पड़ता है जेसे गलेमें एक थक्का या एक टुकड़ा मांस है, इसी लिये निरन्तर घूंट निगलता 
रहता है । 

मॉस्कस--६३६- गलेमें गोलेकी तरहका पदार्थ ठेल कर उठता है, गलनलीमें ठीक 
दवा रखनेकी तरह एक प्रकार दर्द व साँस बन्द होनेकी तरह होता है । 

भैग काबे- ५६७--हर बार मासिक होनेके समय गलेमें घाव । 

काण्ड्रेंगो--३६५--अन्ननलौ-पथ सँकरा होकर छातीके वीचवाली हडडीके 
पीछे सदैव जला करता है व खाई वस्तु अटकती हे | 

इरिसियम--€०१-लैरिंग्स, स्वरयन्त्र व गला मानो खुरच डाले गये हैं, इस 
प्रकारका दर्द । १ 

जैरोफाइलम--६२३--किसी वस्तुके निगलनेमें गलेमें सुई बिधनेकी तरह दर्द । 

कोकेन--८६८--गला सूखा, जलन, कुटकुटाना, संकुचित, जिस पेशीकी सहायता 
से निगलनेकी क्रिया होती है, उसका पक्षाघात, वात बोलनेमें कष्ट | 

गलेके अन्दर सुई बिघने-सा दर्द व जलन--ऐसिड नाइ, एपिस ; गलेका दर्द कान 
तक जाता है--फाइटो, ऐसिड नाइ ; जीमको जड़में द्द-लेके ; जोम निकालते समय 
दर्द--फाइटो, केलि बाइ ; गलेमें मानो कोई एक गोल वस्तु अटकी हुई है--नेट्रम आस ; 
जैसे मानो एक लकड़ीका टुकड़ा अटका हुआ है--ऐसिड नाइ ; जीभकी जड़में मानो केश 
चिपका हुआ है--कै लि बाइ ; मुखके अन्दरकी त्वचा चिगुरी, सखी--आर्स ; गलेमें प्लग 
या एक चमड़ा मालूम पड़ना-एल्युमि, कार्वो, मैफ, इग्ने, लेके, लोबेलिया, नेट्रम म्यूर, 
प्लम्बर, पल्स । 

अर्जेण्ड आयोड--८६४--गलनलीके रोगमें स्वरभंग व ग्लैण्ड आक्रान्त । 

गुयेकम- गलनलौ अत्यन्त सूखी, गलनली न भींगनेसे कोई द्रव्य निगल नहीं 
सकता । 


गर्भस्राव 
चोट लगनेके कारण होनेसे--आर्निका । जरायु गरम मालूम होना, खौंचा- 


खींचो तथा नाड़ियाँ-अँतड़िया मानो बाहर निकल पड़ेंगी इस प्रकारका दर्द होनेपर- . 


बेलेडोना । 
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प्रसव-वेदनाकी लिखित समी औषधियाँ इसमें आवश्यक होंगी और प्रसव-बेदनामें 

५ गर्भक्ञावको औपधियाँ म्हण करनी होंगी । रक्तल्लावके लिये हैमामेलिस अध्याय 
खे | 

केल्केरिया फ्लोर- मृत शिशु-प्रसव दोष, प्रायः ही ७-८-६वें महीनेमें गर्भपात 
( यहाँ १२% सवेरे ब सायं नित्य दो बार १० महीनों तक सेवन करना चाहिए ) | 

हैमामे लिस--.४६४--र्भज्लाव होकर अत्यधिक मात्रामें रक्तल्नावके साथ पेटमें 
अत्यन्त तनाव-पूर्ण व्यया ( हेमामेलिस--बाहरी प्रयोग व सेवनकी व्यवस्था करें ) | 

लि कार्ब- १३३- गर्भल्लाव होनेके उपक्रममें इसका मुख्य उपसगं--मानो कमर 

तोड़ ढाल रहा है, प्रसव या गर्भल्लावके बाद जरायु-प्रदाह, लो चिया-ख्राव बन्द । 

सबाइना--७६१--३रे महीने ; (वें से ७वें महोनेंके अन्दर होनेपर-- 
सिपिया | 

बेप्टीशिया--२००--गर्भस्थ शिशुकी मृत्यु होकर योनिद्वारसे वदबूदार ख्राव, यहाँ 
तक कि अन्‍्तमें सेप्टी सिमिया तक होनेपर । 

वाइबनम--८३--गर्भस्राव होनेके उपक्रममे कमर व निम्नोदरमें दर्द, जरायु- 
जलका स्नाव, रक्त-श्लेष्मा निकलना, शिशु नौचेको ओर उतरता आता है. यह गर्भल्लावकी 
उत्तम औषधि है | 

एलेट्रिस--८२--ग्ल्लावके उपक्रममें कमरमें दर्द । 

काँलोफाइलम--२६६--जरायुको दुबलतावश गभस्राव, जिन्हें प्रायः ही गभस्नाव 
हुआ करता है, गभल्लावके उपक्रममें दर्द के साथ थोड़ा-बहुत रक्तस्राव | 

केनाबिस इण्डिका--२६६--७-८ महोनेके गर्भधारणकालमें रक्तस्राव, गर्भपात । 

द्रष्टव्य :--सुना गया है कि श्वेत विष्णुक्रान्तिका मूल कमरमें बाँध रखनेसे गर्भ 
नष्ट नहीं होता | 

गर्मो रोग 
( उपदंश व पारा देखें ) 

उपदंशमें लिंगमुखमें जो घाव होता है वह त्रिफलाका जल गरमकर नित्य ३-४ बार 
धोनेसे घावपरका श्लाफ उठ जाकर घाव शीघ्र ही लाल हो आयगा, बादमें गरम गायका 
घी इत्यादि या मर्क सॉल २० के मलहमसे बाँध रखें । 

फर नसिसिया--सिफिलिस-जनित वात । 

केलोट्रॉपिस--0---२६३--२-३ बूंदको मात्रामें दिनमरमें ३-४ बार सेवन व इसका 
मलहम घावमें लगानेसे मी घाव आरोग्य हो जाता है | 

रस ग्लेबरा--गर्मौ-रोगर्मे पारेका अपव्यवहदार होनेके बाद व्यवहार करना चाहिए 
( हिपर, ऐसिड नाइ देखें ) | 


ग्ळेण्डके रोग 
आयोडम-१०३- ग्लैण्डमेँ बिलकुल ही दर्द नहीं रहता; इसमें ग्लेणड खूब बढ़े 
होते हें । 


रोग ब उनकी प्रकृतिगत ओषधियोंकी सूची ६६७ 


बेराइटा काबे--२०२--सिस्टिक ट्युमर, गले व गर्दन पर नरम अबुंद, कर्णमूल 
व निचले जबड़ेके ग्लेण्ड फूले ( बेराइटा म्यूर देखें ) । 

गलगण्ड, ग्लेण्ड खूब बड़े व कड़े, समय-समयपर मानो साँस बन्द-सी हो जातो है, 
उपसर्गों का रातमें बढ़ना, थाइरॉयड ग्लैण्ड आक्रान्त-स्यॉखिया-७६१। फ्युकस 
वेसिक्यु--४३२, लेपिस एल्बा--१६६ ! 

नीचे ग्लेण्डोंको सूजन देखेँ । गलगगड रोगमें ग्लेणडोके ऊपर॑ कमो टिंचर 
श्रायोडिनका बाहरी प्रयोग न करें, पृष्ठ ५०३ में देखें । 


ग्लेण्डोंकी सूजन व बाघी 


एकोनाइट लाइकोटॉन -!३--गर्दन, बगल, स्तन प्रभृतिके ग्लेण्डोंकी सूजन | 

बेलेडोना, बैडियागा, कार्बो एनि, ब्युबो नियम, मकुरियस, मर्क आयोड, म्के-बिन- 
आयोड, हिपर--ये सब लक्षण-भेदके अनुसार बाघीकी औषधियाँ हैं। 

बेलेडोना--२१०--फोड़ा, वाघो, प्रथमावस्थामें आक्रान्त स्थान चकचक करना, 
गरम, रक्तके रंगका, उसमें जलन, स्पर्श सहन न होनेवाला दर्द | 

अपरकयुलिनम-८२४--लिम्फैटिक ग्लैण्ड खूब बड़ा व कड़ा, फोड़ा धीरे-धीरे 
पकता है । 

ब्रोमियम--२२७-निचले जवड़ेके ग्लेणड कड़े, गण्डमाला, आयोडमके बाद | 

कार्बो एनि--२८६--वगल, पुट्ठा, स्तन इत्यादिके ग्लेगड पत्थरकी तरह कड़े, बाघी 
चिएवानेके बाद धाव न सूखनेपर | 

एस्टिरियस--२८७- श्नियोंके स्तन व बगलके ग्लेण्ड फूले । 

सिस्टस--३३८--पुराने ग्लैयड व गलेके अन्दरके ग्लेयड फूले, इसमें एक रस्सौमें 
एकके वाद दूसरी गाँठ लगानेपर जैसा होता है ठीक उसी प्रकार ग्लेण्ड फूले । 

काँमोक्लेडिया--३६४- बायें स्तनका व्लेयड फूला ब दर्द | 

कोनियम--३६८--गाल, गलेके ग्लेयड पत्यरकी तरह कड़े. उसमें दर्द | 

ऐलूनस -८९--ग्लेणड खूब बड़ा । बेले, हिपर. मकुरियससे फायदा नहीँ होता, 
निचले जबड़के ग्लेण्ड आक्रान्त । 

थाइराँयडिन--६, ३० शक्ति- ग्लैण्ड पत्यरकी तरह कड़े । 

अर्जेण्ट आयोड--८६४--गल-प्रदेशके रोग, गलेके ग्लेण्ड आक्रान्त | 

लेपिस ऐल्बा--१७०- घावके ग्लैण्ड फूले ; गर्दनपर, गलेमें छोटे-छोटे ग्लेण्ड । 

इलेप्स--४११--वगलमें बार-बार ग्लेण्ड होता हे व पकता है । का 

ग्रेफाइटिस--४५५--गर्दन, बगल, पुद्े इत्यादिके ग्लेण्डकी सूजनके साथ चमरोग, 
पलकोॉका सिस्टिक-ट्युमर | थाइरॉयडिन ३२ स्तनका ट्युमर, गलगण्ड, जरायुका 
फाइब्रांयड-ट्युमर, पत्यरकी तरह कड़े ग्लेण्ड । 

हेक्ला लाबा-४६६-- गर्दन परके ग्लेयड खूब बड़े व कड़े होते हँ [क 

, _द्राइफोलियम--८३५--निचले जवड़े, कणमूलके ग्लेयड खूब फूले ब क$) उनमें 

*दद, यह कर्णमूलको सूजनक्रो भी प्रतिपेधक औषधि हे । 
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पारा या उपदंशजनित बाघी, स्पशं सहन न होनेवाला दर्द--हिपर ; अधिक 
दर्द न रहनेपर--मक ; उपदंश-पारा मिश्रित धातुर्में>>ऐ सिड नाइट्रिक--४७६ | 

हिपर--४७६--साइलि सियाके प्रयोगसे मौ पीब नहीं सूखती, निरन्तर रस बहता 
रहता है । 

बेडियागा--१९४--सारा ग्लेणड पत्थरको तरह कड़े या स्क्रफुलस ग्लैण्ड, गर्मी 
रोगमें बाघो, पुट्रेके ग्लेणठमें दर्द । 

आायोडम--५०३--पे रो टिड, स्तन, अण्डकोष प्रभति समो स्थानोंके ग्लेण्ड और 
मेसेगिट्रक व डिम्बकोषके ट्यूमर, सूजन, ग्लेणड वड़े ब दर्द-विह्दीन । 

केलि स्युर--१४१--रस एकत्रित होकर सूजन, कर्णमूल व स्तनकी सूजन, वाधी, 
हर प्रकारको अन्षि-स्फोति, प्रथम प्रादाहिक अवस्थाके बाद | 

बेराइटा म्युर--२०५- गर्दनपरके, कर्यामूल व निचले जबड़ेके ग्लेयड फूलते हें। 

ऑरम--१८६--वाघी फूली, घाव | 

ऐलनस--८€--सब-मैक्जिलरो ग्लेण्ड आक्रान्त । 

बगल, पुट के ग्लेण्ड--मर्क आयोड प्रति औषधियाँ मौ लाभदायक हैं । 

एसूटेक्स--८६४--गर्दन परके ग्लेणड फूले । 

द्रष्टव्यः--सम परिमाणरमें गेहूँ की भूसी व सेंघा नमककी बुकनो एक साथ मिलाकर 
उसमें थोड़ा-सा जल छिड़ककर कुछ सिमसिमा होनेपर आगमे भूनकर खूब गरम होनेपर 
एक मोटे कपड़ेके डुकड़ेमें रख एक पुरली बनाकर ग्लेण्डके ऊपर जब तक सकें गरम सेक 
दें और सेक देना शेष होनेपर संग-ही-संग एक टुकड़ा बर्फ लेकर एक सेकेगडके अन्दर हौ 
२-३ बार फेरकर बर्फको फेंक दें । २४ घण्टे के अन्दर ३-४ वार इस प्रकार करें ब हर 
बार नई भूती ब नमक लेंगे । इससे ग्लेणड शोध ही वेठ जायगा व दर्द कम हो जायगा | 
पकनेपर गरम पुलरिस दें | ग्लेगडपर कमी रिंचर आयो डिनका ब्यवहार न करें | पुट्टेकी 
कौडी, वाघो खूब कड़ी होने व दर्दमय रहनेपर घोकुवार ( एतकुमारी ) के एक तरफका 
छाल निकालकर ग्लैण्डके ऊपर लगाकर बाँध रखनेसे २-४ दिनोंमें वह बेठ जायगा अथवा 
शीघ्र पक जायगा, यन्त्रणा घट जायगो | घोकुवार ३-४ घण्टेके अनन्तर बदलकर फिर नया 
लगाना पड़ता है | 


। गेस्ट्रेलजिया 
पाकस्थलीमें दर्द रह-रहकर होता है, तेज दर्द--बेलेडोना--२११, काटने, नोचनेको 


तरह दर्द--काँलो सिन्थ, नक्स बम ; हर समय दर्द--एकोन २5 | 


ऐसिड हाइड्रो-२६--गैस्ट्रो ल्जिया, पेटमें भयानक दर्द, पेट खालो होनेसे ही 
बढ़ता है । 


ग्रीन 
बहुमूत्र रोगीको गैं्ीन होनेपर प्रायः आरोग्य नहौं होता, मारात्मक होता है ! 
कार्यों वेज--२६२--घाव या कार्वङ्कलसे गेंग्रीनकी उत्पत्ति | 
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र क्रोटेलस-३७७-- त्रण, स्फोटक, काबङ्ल आदि सड़ते हें, नीले रंगका होना, 
लेकसिसका विफल होना । 
एचिने शिया--३७८--पक्षाघात, गेंग्रीन रक्त दूपत (इसका बाहरी प्रयोग भी किया | 
जाना चाहिए ) | यह पाइमिया-ऐब्सेसकी एक उत्कृष्ट औषधि हे | 
हिपर-४८१--वास्तविक गेंग्रोन नहीं, घावसे कालापन लिये पीव निकलती है, । 
अत्यन्त हो स्पशं सहन न होनेवाला दर्द ( वास्तविक गेंम्रीन-लेकेसिस ) | | 
टेरेण्दुला--८२४--वृद्धोंके घाव, गेंमोन दूषित स्फोटक, रंग--नीला, अत्यन्त ही | 
जलन व यन्त्रणा, छुटपटाहट प्रमति | | 
प्लस्बम -७२०--अयडकोपका गेंग्रोन, अन्य स्थानोंका गेंग्रीन--आस, लेके, सिकेलि, 
ऐसिड म्यूर, कार्वो, एचिनेसिया । 
आसे निक ऐल्ब-डायबिटिक गेंग्री न । 


गैस्ट्रो एण्टेराइटिस 


ऐसिड कार्बोल--२१, इथूजा-७३, यूफॉर्वियम--४१८ | 


फीलपाव ( गोद--एलिफेनूटियासिस ) 


हाइड्रोकोट--४८५, एनाकार्ड--११३, केलोट्रॉपिस-२६३-ये सब औषधियाँ 
कुछ अधिक दिनों तक व्यवहार करनी पड़ती हैं । यह रोग संख्यामें बहुत कम आरोग्य 
होता है । 

द्रष्टव्य :_विष्णुकान्तिका मूल पीसकर कुछ दिनों तक प्रलेप देनेसे फायदा हो 
सकता है । 


काँच निकलना 


इग्ने--४६८--थोड़ा मी कृयन देने. भारो चीज उठाने व पतला पाखाना के समय 
निकलना । 

केल फ्लोर--२५४--काँच निकलनेमें इसका सेवन व बाहरी प्रयोग । 

पॉडोफाइ लम -७२४--कब्जियत, आँव गिरना, उदरामय, बवासीर इत्यादि जिस 
किसी रोगके साथ यह क्यों न हो--काँच निकलकर बादमें मल निकलना | 

रूटा--७१६- शिशु बहुत देर तक पाखानेमें कूँथ लगाकर, बहुत देरतक पाखानेके 
लिये बेठे रह, वयस्कॉको ऑँव गिरनेके बाद व नरम मलके साथ भो काँच निकलना | 
काँच निकलकर मीतर नहीं जाता ( यहाँ इसका 0 वेसलिनके साथ बाहरी प्रयोग मी 
करना चाहिए )। बहुत दिनों तक उदरामय, आँब मोगनेके बाद बवासीरके रोगियोंको 
काँच निकलना--इसकी २०० शक्ति सप्ताहमें २-१ दिन या कुछ अधिक दिनों तक व्यवहार 
करनी चाहिए । 

घिपिया--७८३--हर बार कूंथने के समय काँच बाहर निकल पड़ता है। तरल मल 
मो कष्टसे निकलता है, इसके अलावे-थोड़ी दूर पेदल चलनेके बाद काँच निकल पड़ता 
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है, रोगो और चल नहीं सकता--आन्निका | कृमिके कारण रातको मलद्वार खुनलाता है, 
शिशुओंका काँच निकलना--फेरम, पेशाब करनेका उद्यम करनेपर मल व काँच निकल 
पड़ना--ऐसिड म्यूर | 


गो-बीज टीक्रा-जनित -रोग 


केलि स्यूर--५४२, साइलिसिया--७८६--गो-बीजका टीका देनेके दोपसे ज्वर, 
इर॒प्शन, उद्रामय, घाव, चेचककी तरहको गोटियाँ निकलना । 


पसीना (९३ ) 


पसीनासे कुछ घटता नहीं बल्कि खराव होना--मर्क, ओपि, फेरम फॉस ; पसीना 

सहजमें ही होता है--केल कार्व, हिपर, मर्क, सोरि, साइलि ; खाँसीके साथ--हिपर, 
एण्टिम टाट, ड्रॉसेरा ; ठणडा पसीना--विरेट्रम, एशणिटम, हिपर ; गरम पसीना_बेले ; 
रातको पसीना--श्रास आयोड, काबों एनि, चायना, फेरम, जेवोरणडी, मर्क, साइलि; सारे 
शरीरमें ठगडा पसीना, हिमांग, पंखेकी हवा चाहता हे-काबों ; ललाटपर ठणडा पसीना-- 
विरेट्रम । ऐसिड लेक्टिक ३०-पैरमें पसीना होना, वदबू नहीं रहती, बदबू रहनेपर-- 
साइलि, थूजा, ऐसिड नाइट्रिक, मे फ, कैलि कार्ब | 

केले डियम--२४१--पसी ना मीठा, शरीरपर मक्खियाँ बेठतो हैं । 

` ग्रफॉबिया--३८२--सारे शरीर में ठगडा पसीना । 

नींदसे सोकर उठते ही पसीना, निद्राकालमें शरीर सूखा--सैम्बुकस ; निद्ितावस्थामें 
पसीना, जगनेपर पहलेकी तरह सूखा--थूजा ; आँखें मूंदनेपर पसीना--को नियम--७६४ | 

जेबोरण्डो ( पाइलोकार्पस ) ५१४--वहुत देर तक अत्यधिक पसीना (रस 
ग्लेबरा ) | जेबोरण्डी का उम्रवीर्य--पाइलोकार्पिन--४१४--कॉलेरा व अन्यान्य रोगोंमें 
अत्यधिक पसीना । पसीना किसी भी तरह बन्द न होने पर १ नं० ब्राएडी २०-२५-३० 
बूंदकी मात्रामें १ घण्टा अन्तर । 

साइलिसिया--७८४--सिरमें, कानके पीछे, हाथ-पैरमें पसीना, पसीना बन्द होकर 
रोग | 

एरण्डो--१८३--० तलवेमें वदबूदार पसीना ( साइलि--तलवेमें पसीना ) । 

बेलेडोना--६२६--ज्वर में जो अंग दवा रहता है वहाँ पसीना होना । 

मर्क सॉल--६२६--ज्वरमें पसीना, इससे रोग घटता नहीं वलिक बढ़ता है । 

बिरेट्रम--८४६--जो कोई भी रोग क्यों न हो, ललाटपर ठण्डा पसीना । 

पांलिपोरस--६१४--थाइसिसमें रातको पसीना होना | 

ब्यूटिरिक ऐसिड-=६६--मामूली परिश्रमसे ही पसीना, तलवेमें बहुत ही बदवूदार 
पसीना । 

केल्केरिया कार्ब-२४५--सिरके पिछले माग, छाती, गर्दन, बगल, हाथ, हँ 
पसीना । 
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गर्दूनमें वात व गदेन जकड़ जाना 


लेकनेन्थिस-- ९ ६७--गर्दनमें दर्दके साथ गर्दन जकड़ जाना, सिर व गर्दन मानो 
दाहिनी ओर खिची हुई है । स्टिक्टा--८०२ गर्दनमें वात, गर्दन जकड़ी | 

एनाकार्ड ओरियेण्ट--११५, ५७७--गर्दन जकड़ जाने-सा दर्द, गर्दन हिलानेसे ही 
बढ़ता है | 

कोनियम--५७७--गर्दन जोरसे हिलानेपर दर्द घटना, पल्सेटिला-धीरे-धीरे 
हिलानेपर दर्द घटना । 


काळी खाँसी (क्रूप ) 


ज्वरमें छुटपटाहट, बेचैनी, चमड़ा सूखा, प्यास, प्रथमावस्थामें-एकोनाइट | 

साँसमें वहुत खिंचाव, साँसमें आरीसे लकड़ी चोरनेकी माँति शब्द , सूखी ढाँय-ढाँय 
खाँसी-स्पञ्जिया ; ज्वर रहनेपर--एकोनाइटके साथ पर्यायक्रमसे-५६, ४७७ ७६४ । 

हिपर--४७७--एकोनाइट व स्पञ्जियाके बाद खाँसो ढोलो, कभी सूखो, घं-घं 
खाँसी, गलेमें साँय-साँय घड्घड्‌ शब्द, खाँसते-खाँसते के, शरीरको त्वचा आद्र, शरीरका 
ताप बहुत थोड़ा | 

ब्रोमियम, आयोडम--४७७--एकोन, स्पञ्चिया व हिपरसे फल न होनेपर । 

फॉस्फोरस--४७८--काली खाँसीका पुनराक्रमण रोकनेके लिये (२०० शक्ति 
२-१ सप्ताह के अन्तर १ वार ) | 


य्रोमियम--५०२--रोगकी अन्तिम अवस्थामें, जवर नहीं, दुबलता, आक्षेपिक दम 


बन्द कर देनेवाली खाँसी, पञ्जरेका चढ़ाव-उतार, गलेमें घड़घड़ शब्द, श्लेष्मा ढीला- किन्तु 
उठता नहीं । 

CN कनेके 

बेसिलिनम--५०२--पुनराक्रमण रोकनेके लिये हर महीनेमें एक बार । 


आंखके रोग 


आँखॉसे पानी गिरना--सिना, यूफे सि, मर्क, रस, आस ; आँसूविहीन-एल्युमिन; 

उण्ड लगकर आँख आना--एकोन, यूफ्रे सि, मर्क, पल्स, रस ; पलकोंका पक्षाघात-कॉस्टि 
कोनिय, जेलसि ; उपरी पलक फूली--केलि कार्ब ; निचली पलक फूली-एपिस ; धुंधला 
देखना--एल्युमिना, अजेर नाइ, बेल, जेलस, स्पाइजे, फॉस ; दिबान्धता-साइलि, 
वेले, फॉस ; रतोॉधी--फाइजस, नक्स, बेल, चायना, लाइको ; नासूर--ऐसिड फ्लोर ; 
मौके पास दर्ई-सिमिसि, बेल ; आइराइटिस--कॉल्चि, सिनावेर, कल्मिया, रस, 
ऑरम, थजा, एसाफि, केलि बाई, मर्क कॉर, ऐसिड नाइ ; ग्लॉकोमा-ऑरम ; रेटि- 
नाइटिस--ऑरम $ प्युपिल फैली- बेल, हायो, स्टेफि, साइक्यूट पलकोमें सूखी पपड़ी 
ग्रेफ, पल्स, सटे फि ; मोतियाबिन्द--थियो सिनामम, केल फ्लोर, कोनि, साइलि, फास, 
काँस्टि, नेट म्यूर, सिनेरेरिया | 

बॉँग्रप्स--७८६--दिवान्धता, सूर्योदयके बाद और कुछ मी देख नहीं पाता । 

एल्युमिना--६८--श्रस्पष्ट इष्टि, द्रव्यादि पीले दोख पड़ते हैं । 


४८ जल 


नमन क जति उति 
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एकोनाइट-- ६३--ठ5ण्डा में, ठण्डी हवासे आँखें आना, अचानक आँखों में प्रदाह हो 
जाता है, आँखे फूल जाती हैं, लाल रंगको होती हैं, आँखोंके मौतर गरम, जलन व कर- 
कराती हैं | ४ 
अटिमिसिया--१८१--आँखोमे चोट लगना व उस कारण उत्पन्न समो उपसर्ग | 
ऐमोन काबे- १०४--सूद्धम कार्य के कारण दष्टिहीनता, सफेदके अन्दर पीला रंग 
देखता है; अर्जेण्ट नाइ--१४४--मर्क साल व पल्‍्स--१५४--पलकों का प्रदाह. कुटकुटाना, 
रातको आँखें जुट जाती हैं, आँखें आना, आँखोंमें पीव-कौचड़, घाव, सौरीके शिशुका 
आँख आना । 
अर्जेण्ट नाइ १५५--कॉन्‌जंकटिवाइरिस, आँख लाल, आँखोंमें की चड़, जलन | 
टसिलेगो पेटासाइटिस-२७२--प्रमेह स्राव बन्द होकर अँखका प्रदाह । 
सिमिसिफुगा-६७-आँखोंक तारों व मौंके निकट अत्यन्त दर्द, उसके साथ 
सिर-दद, बाई' अँखमें हो दर्द अधिक | 
आस्मियम--६८७- आँखों में दद, जल गिरना, बत्तीकी रोशनी नहीं सहाती व 
रामधनुपको तरह रंग दीखना । च्तीण दष्टि, अस्पष्ट, ग्लॉकोमा, जलन, करकराना 
( चिमाफिला पृष्ठ ३१६ देखें ) । 
ऐब्सिन्थियम--१९--ठयड लगकर आँखका प्रदाह | 
ऐट्रोपिया--आँख आनेके वाद नाना प्रकारके रोग, भ्रम देखना, द्विदर्शन, सभौ 
.वस्तुएं बड़ी दीखती हैं; वस्तुका दाहिना आधा भाग दीख पड़ना- लाइको ; बाँया 
आधा दीख पड़ना-लिथिया ; निम्नाद्ध दीखना--ऑरम १८६ | 
सॉफिनस--६३४--अन्धेरा देखना, मानो चारों तरफ अन्धेरा हे । 
जेकुइरिटी--६०६--शाँखका दर्द, ग्रेनुलर लिड्स । 
शियोसिनामम--२५--केल फ्लोरसे फायदा न होनेपर । 
केनाबिस सेट--२७०--आँखोंसे कुद्दासाकी तरह देखना । 
रेडियम ब्रोम--७४०-दाहिनी आँखमें या दोनों आँखोंमें तेज दर्द । 
आँखोंका नासूर--ऐसिड फ्लोर--२५, पेट्रोलियम ६६३; पलक फड़कना, 
धुंधली डष्टि-एगारिकस-७5; ग्लॉकोमा, रेटिनाइटिस--आँरम--१८६, ग्लॉकोमा-- 
कोकेन । 
ऑरम--१८६--एक वस्तु दो या आधा दीखना | 
आर्स--१७१, ४२०--आँखका स्राव खाल उषेड़नेवाला व गरम, पलके फूलीं, 
खूब जलन-यन्त्रणा गरमसे घटना, स्वच्छ त्वचापर छाले, अत्यन्त जलन | 
आर्स मेट--१७६--आँख लाल, फूलीं, जलन, सूर्य या बत्तोको रोशनी असहनीय | 
पेसिफ्लोरा भयानक सिर-दर्दके साथ आँखोंमें दर्द । 
ब्रेलेडोना-२१५--श्राँले लाल रंगकी, उसमें दर्द, जलन-यन्त्रणा, जल गिरना, 
करकराना, वत्तीकी रोशनी असहनीय ( सूर्यको रोशनी असहनीय--एकोनाइट ) | 
रातको दीख न पड़ना--केड्मि २४०, चायना ३३१, लाइको ५६५, फाइज- 
स्टिग्मा ७०६ ; दिनको दीख न पड़ना--केस्टोरि २६६, बॉध्रस ७८६ | 
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कल्क कार्बे--२४६, ऐसिड नाइ २१०-प्वच्छ त्वचापर घाब, कॉर्नियल-- 
ओपेसिटी । 

ग्रफाइटिस--२४०--क्रीचडसे आँलें सट जाना, पलके फट जाकर रक्त गिरना | 

केल फ्लोर--२५३, कोनियम ३६७--मोतियाबिन्द, काँनियामे दाग, धुंधला 
देखना | 

सिनेरेरिया मेरिटिमा--२५३--मो तिया बिन्दकी सभी दशाओंमें बाहरी प्रयोग । 

काँस्टिक--३०२--मोतियाबिन्दकी प्रथमावस्थार्मे आँखोंसे धुंधला देखना, बादल 
की तरह दीखना । 

चायना--३३५--अत्यन्त विवनाइन सेवन करनेके कारण आँखोसे अन्धेरा 
दौखना । 

दु सिनाबेर--३३७--कॉनिंयाका प्रदाह व घाव, आँखोंके मोतर, बाहर व भॉौंमें 

द्द। 

षिलभेटिस--३४०--आँखोके अन्दर लाल, गरम, सूखापन, रातको जलन व 
यन्त्रणाकी वृद्धि । 

बेञ्जिन डिनिटि--८६४--अन्धकार देखना, आँखोंसे नाना प्रकारका रंग दीख 
पड़ना, रेटिनाइटिस । 

काँमोक्लेडिया--३६४--दाहिनी आँखके अन्दर दद, अन्धकार दोखना 
(ग्लॉकोमा), दाहिनी आँखमें केवल एक बत्ती चकचक कर रही है इस प्रकार दीख 
पड़ना | 

कोनियम--३६७--प्रदाह अधिक नहीं, फिर मी रोशनी नहा सहाती, आँखें बन्द 
किये रहता है, खोलनेसे ही गरम जल निकलने लगता है । 

क्रोकस--३७६--पलकें फड़कती हैं, ष्टिहोनता, सममता है जेसे वह कुद्दासेके 
अन्दर हे । 

यफ्रेसिया--४२०, ४४२--आँखें आना, आँखोंके अन्दर लाल, प्रदाह, घाव, 
पलकें फलौं, ्रावसे उधड़ जातो हैं, पीबकी तरह स्राव, ख़राब घना, पलकोंमें फुन्सियाँ, 
कोई रोशनी नहीँ सहाती | 

एन्तिन्थियम्--१२--ठण्ड लगकर आँखोंका प्रदाह | 

केलेण्डला _ चोट-जनित कॉनूजंकटिवाइरिस, आइराइटिस, केराराइरिस | 

कन्यरिस--जल जानेके कारण आँखका प्रदाह | 

सिकेलि--बहुमूत्र रोगीका रेटिनाइटिस, कड़ा व नरम मोतियाविन्द, अन्धकार 
देखना । 

मर्करियस--४२०--यूफ्रे सियाके लक्षणके साथ ज्ञाव पतला | 

एलियम सिपा--८६--नाक, मुख, आँखसे जल गिरना, आँखमें जलन ब कर- 
कराना | है 

प्रेफाइटिस--४९२--आँखके मध्यस्थलमें छालेकी तरह छिछला घाव, प्रदाह, जल 
गिरता है, जलन करतो है, पतला पौबकी तरहका पदार्थ निकलता है, पलकोंका किनारा 
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फूला ब मोटा हो जाना, उसके अन्दर घाव, पलकोंका वाहरकी ओर उलट पड़ना, पपड़ी 
पड़ना, कोना फटकर कभी-कभो रक्त गिरता है | 

हिपर ४७९, पल्स ४१२, स्टेफि ८००--गुहौरी | 

पल्स ४५२--रातको अधिक कीचड़, प्रातः आँखें सर जाती हैं, पलकोपर छोटी 
फुन्सियाँ । 

मेजेरियम--६३१--भौंको हड्डा व नीचेको हङ्डोमें दर्द । 

सलफर--४५२-पलकोंका किनारा लाल र॑गका ( रक्तशून्य फोका--ग्रैफ ) । 

एण्टिम क्रड--४५४२--आँखोंके कोनोंमें प्रदाह ( सारी पलकोका किनारा-- 
ग्रफ)। 

एपिप्त--१४१, १५६, ७४०--नोचेको पलके फलां, जलन, डंक मारने-सा दर्द, 
जल गिरना व कीचड़ जमना, कुटकुटाना, आँखें सट जाती हैं, भीतर पीब, वाहर फला | 

केलि कार्ब--१४१--ऊपरो पज्ञक फली, फॉस १४१--निचली व ऊपरो दोनों 
ही पलक फलीं | 

हिपर--४२०--आँखोंक चारों तरफ घाव, फुन्सियाँ, पारा सेवन ननित आइराइ- 
रिस, आँखोंमें पीव ( प्रदाह व यन्त्रणा रहनेपर--हि पर, यन्त्रणा कम रहनेपर--केल सल्फ 
४७६ )। 

एजाडिरेवटा-८७०--दाहिनो आँखमें दर्दके साथ सिर-दर्द । 

लि बाइ -५२१--प्रातः पोली घनी पीवकी तरह कीचड्से आँखें सरी रहती हैं, 

पलक फूलती हैं, आलोकातंकका न रहना । पनसाहा माता ( मीजल्स ) के बाद स्वच्छं 
त्वचापर्‌ छोटी-छोरो फुन्सियाँ या छाले | 

लके--५६२--किसो भी तरह देख नहीं सकता या मामूली धूँआकी तरह देखता 
है, आँखोंके सामने काले छोटे कीड़ोंकी तरह क्या उड़ता देखता है । मजेकी डष्टिशक्ति 
है, अचानक मानो वह लोप हो जाती हे। हृत्‌पिग्ड या सिर-दर्दके कारण दृष्टि शक्ति 
हास | 

म्क्शरियस कॉर--६१२-गर्मो रोगग्रस्त व्यक्तिका आइराइटिस व एल्बुमिनुरिया 
रोगग्रस्त रोगोका रेटिनाइटिस | 

अजेंण्ट नाइट्रि--३१२, ७३६--सौरीके छोटे शिशुओंको पीब-म्री आँख आना | 

मक साल--६१२--आँखोंके अन्दर व बाहर दोनों तरफ प्रदाह होकर पलकें 
मोरो होतो हैं, तरल पीब या खाल उपेड़नेवाला तरल स्राव निकलता रहता हे | 

मर्क-बिन-आयोड--६१२-आँखोके रोगके साथ ग्लेयडकी सूजन | 

ठगड लगकर आँख आना, अँखमें जलन, करकराना, जल गिरना, त्राव पतला 
मर्क सॉल ; उक्त लक्षणोंके साथ ख्राव घना-यूफ्े सिया ६२०; आँख आनेपर बत्तीको 
रोशनोको तरफ़ ताक नद्दों सकृता-बेलेडोना ; सूयकी रोशनीकी ओर ताक नहीं 
सकता-एकोन ६३। 

नेष्थलाइन--६४२--मोतियाविन्द्‌, कॉर्नियाकी अस्वच्छता, रेटिनामें पेच, ज्ञीण 


द्ष्टि | 
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पेट्रो लियम-- ६६ ३--पलको में प्रदाह, पपड़ी, पलकें सट जाती हैं, आँखके कोनेमें 
नासूर | 

फेलाण्ड्रयिम-- ६६ ६--आँखों से बहुत अधिक मात्रामें जल गिरता है, रोशनी नहीं 
सहाती, सिर दर्द करता है, आँखोंकी स्नायुमें दर्द होता है । 

फॉस्फोरस ७०४--दष्टि-शक्तिका द्वा, नाना प्रकारके रंग देखना, बत्तोके चारों 
तरफ सूय या चन्द्रमगडल देखना, ,विद्य तकी आमा देखना, बत्तोकी रोशनी-दूना, तिगुना 
चारगुना देखना, काले कीड़े उड़ रहे हैं देखना, कुहासाच्छन्न दृष्टि । 


फाइजस्टिगमा--७०६-_दूरकौ वस्तु नहीं देख पाता. खूब करीब न आनेसे निकट 
भी नहीं दिखाता । दूरको वस्तु दिखाता है, निकटकी वस्तु नहीं दिखाता ( लॉल्ग-साइट,: 
सोट-साइट ). नाना प्रकारके रंग दीखना, आँखोंकी मणि संकुचित | 


प्रनस स्पाइनोसा--७२६--आँखोंके श्रन्दर भयानक दर्द, दाहिने अक्षिगोलक 
में-फाड़ डालनेको तरह दद, विद्य॒ त-गतिकी तरह दर्द, मस्तिष्कके अन्दरसे होकर सिर 
के पिछले भागमें जाता है । 

रेफेनस--७४२--पलकें सदैव फड़कती रहती हैं, इतनी फड़कती हैं कि उसके 
कारण अच्छी तरह देख नहीं पाता, आँखके तारे आँखके अन्दर गोलाकार रुपमें घूमते हैं 
( कोडिनम ८६८ ) | 

रस टवस--१४१, ४२०, ७४०--आँखोंसे अधिक गरम जल गिरता है, उधड़ 
नाता है , घनी कीचड़ पड़ती हे, आँखें उधड़ जाती हैं, आँख खोलनेसे ही जल गिरता है, 
ँखोके अन्दर दर्द रहता है व करकराती है | 

नेगा--७७६--लेन्समें चोट लगनेके बाद अथवा मोतियाविन्द कटवानेके बाद जो 

सब लेन्स-चूर्ण रह जाते हैं उनके शोषणके लिये यह व्यवहृत होता है । 

सिपिया--७८४--अचानक रंष्टि-शक्ति लोप पाना । जरायुके रोगके साथ मोतिया- 
बिन्द, पलकोमें फुन्सियाँ, आँखोंमें प्रदाह. धुँधली ष्टि, ४ष्टि-शक्तिको स्वल्पता (नेट म्यूर, 
केलि काब, जेबोरयडो ) | 

साइलि-७८८--स्वच्छ त्वचापर धाव, छिद्र, पीब बहना, युहौरी पकती है, 
मोत्तियाबिन्द | सूर्यकी रोशनी असहनौय, इस कारण दिनके समय भयानक कष्ट, 
आँखोंके अन्दर दर्द, बन्द कर रखनेसे कष्ट । वृद्धोंका मोतियाबिन्द व उसके साथ आँखोंमें 
स्नायविक दद | 

सैलिक्त नाइग्रा--७६३--नाककी नोक:लाल व सूजनके साथ आँखोंमें दर्द । 

सलफर-८१५--रोशनौसे आतंक आना, रातको यन्त्रणाकी वृद्धि, आँखोंके 
अन्दर मानो डंक मारता हो, करकराती है, जलन व कुरकुराना, ठण्डा जल लगानेसे 
यन्त्रणा बढती है । 

ग्ूजा-८३४-प्रमेह दोषजनित आँखोंका प्रदाइ, आँखोंके अन्दर या पलकोंमें 
मस्सा, पलकोपर ट्यूमर, आइराइटिस | 

जिकम--८५८--आँखों में जलन व यन्त्रणा, करकराना-सायंकालके बादसे रातको 
वृद्धि | 
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थेरिडियन--८२६--शाँखके ऊपरी मागमें टपक, दर्द-युक्त सिर-दर्द, बाई" आँखके 
ऊपरी मागमे दर्द । थाइराँयडिन ३%, ६ ; छष्टिकी अपरिच्छन्नता | 
क्रोकस--३७६--पलकोंका फड़कना । 
जेकुइरिटो--६०६--पीब-भरी आँखोंका प्रदाह, आँख आना, आँखोंका प्रदाह, 
मुख ब गर्दन तक फेलता है, पलकोंपर फुन्सियाँ, आँखोंके ऊपर ब मीतर भो फुन्सियाँ। 
लिथियम कार्ब--६०८--किसी वस्तुका आधा हिस्सा ही दीखता है, दाहिना 
अधा हिस्सा देख नहीं पाता, आँखोंके ऊपर दर्द । 
पेराफिना-६१३--अन्धकार देखना, आँखोंके सामने मानो काली-काली बिन्दु है, 
पलक लाल, आँखोंमें मानो चरबी लिपटी हुई है । 
बेञ्जिम--८६५--आँखें खुली दशामें रहनेपर मानो एक प्रतिमूर्ति है ऐसा श्रम 
या ज्ञान होना | 
बेञ्जिन डिनिट्रिकिम--८६५--अन्धकार देखना, नाना प्रकारके रंग देखना, 
रेटिनाइटिस । 
कार्बो नियम सल्फ--८६६--शदूर इष्टि, ऐस्थेनो पिया, ऑप्टिक डिस्कका छोटा- 
पन व श्रस्वच्छता, रेटिनाका काँन्जेशशन, वस्तु मानो कुह्दासाके अन्द्रसे देखना, इष्टि 
सम्पूणं लोप, नाना प्रकारके रंग देखना । 
काँ लेस्टेरिनम--८€७--आँखोके वाइट्रियसकी अस्वच्छता । 
कोकेन--८६€८--ग्लॉकोमा, घनत्व व कठिनताकी वृद्धि, कार्नियाकी स्वाभाविक 
शक्तिका द्वास, स्थिर दृष्टि, ड्युबाँयसिया ४०८--अन्धकार दोखनेके साथ प्युपिल फेली । 
द्रष्टव्य :--मो तिया बिन्द ( ८३६३7३०६) की हो मियोपेथोमें सिनेरेरिया मेरिटिमा 
सक्कत एक औषधि हे--किन्तु इसमें मी सेवन करनेवाली किसी ्रौषधिसे बहुत बार 
आशापूण फल नहीं मिलता, इस कारण इस रोगमें व ग्लॉकोमार्में बहुत बार अस्त्र-चिकित्सा 
को आवश्यकता होत हे । 


चर्मरोग 


पृष्ठ संख्या ४४६ में-ग्रेफाइरिस अध्यायमें चमरोग देखें । खसरा “खाज-खुजली” 
देखें । एकालिफा १५--छोटे फोड़ेको तरह उद्भेद निकलकर एक बड़ी पपड़ी-सी होकर 
फल जाना व अत्यन्त खुजलाना | 

ऐसिड क्राइसो--२३--यह खाज-खुजलोकी एक औषधि है, इसके अलावे- दाद, 
सोरायसिस, निम्नांगका एक्जिमा भो आरोग्य होता हे । 

एगारिकस--७६- खाज, रस-मरा, खसरा या बिवाई फटना | 

एन्ग्राकोकालि-१२०-खाज-खसरेमें अत्यन्त खुजलाहट, प्रुरिगो, ओठ व अन्य 
स्थानोंमें फटे घाव, पुराना दाद | 

एनाकाडि आंब्सो--११६--चमपर इस प्रकारका उद्भेद जिसे दबानेपर बढ 


जाता है । पैरमें घट्टे, घाव, तलबे फटे । 
एण्टि क्र ड--१२३--चर्मपर मस्सेकौ तरह, छालोंकी तरह अथवा सौंगकी तरह 
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उद्भेद ; गर्दन, मुख, पीठ, छाती, ह्वा्थोमें उद्भेद निकलते हैं, खुजलाता है। सिरमें 
अकौता, घमौरी । 

एलो--६३--खाज-खसरा हर साल जाड़े में हो जाता है | 

ऐलान्थस--८२-काले या नीले रंगका उद्भेद, बड़े छालेकी तरह उद्भेद ; 
मोतर कालापन लिये रस-भरा. अंगुलीके दवावसे उद्भेद बेठ जाना, फिर उमड़ 
आता हे 

एण्टिम टाट--१३०--किसी उदूभेदमें चेचककी गोटियोंकी तरह गड्ढे । 

एचिने सिया--३७८--खाज, खसरा, खुजली, पारा व उपदंश-जनित चमरोग । 

एनागेलिस--८०७--हथेली. हाथकी उंगलियोंमें खजली | 

एल्युमिना--६६- जाडेके दिनोंमें शरीर पर दादकी तरह उदूभेद निकलता हे 
चमरोगके साथ कब्जियत, त्वचा सूखी, रूखी, बहुत खजलाहर, रक्त न निकल पड़ने तक 
खुजलाता है । 

एण्टिम सल्फ--१२६--हयेली, तलवे और अगडकोपमें अत्यन्त खुजलाहट । 

आसे--१७३--उद्भेद ललाट व सिरमें अधिक, खाज-वुजली में बहुत बद्बू। 

आस सल्फ रूब्रम--१८०--सोरायसिस | 

एरण्डो--१८३--कानके पीछे एक्जिमा, सिरमें पीवमय फोड़े । 

सर्सापरिला--७६६- गर्मी रोगग्रस्त व्यक्तिकी दुर्बलता व शीर्याताके साथ चर्म 
पर उद्भेद | हाथ-पेर फटे, शरीरकी त्वचा सिकुड़ी, नख चिंगुरकर छोट हो जाते हैं, 
नखमें घाव, जलन, अगडकोप और सिंगके स्थान खुजलाते हें । 

एमोन काब - १०४--खतरनाक स्कारलेटिना, छालोंको तरह उद्भेद निकलना, 
उसमें जलन, खजलाहट, पनसाहा माता ( मीजल्स ) के उद्भेद लिपे हुए-से निकलते हैं ' 

वायोला ट्राइको-८५१--सिरमें, सुख व कानके पीछे एक्जिमा, खुजलाता है 
रस भड़ता है । 

ब्यफो--२३६- हथेली और तलवेमें छाले, मामूली-सी चोटसे धांव हो जाता है. 
पक जाता है, मुख व गालमें घाव होकर छेद होना, स्तनमें केन्सरकी तरह घाव | 

कल्केरिया काब-२४६--सिरमें एक्जिमा, पपड़ी पड़ना, बदवूदार उद्भेद सिरसे 
क्रमशः नीचे उतरता हे | 

साइक्युटा-३२१--सिरमें पोबमय फुन्सियाँ, उसमें चोंइटाकी तरह पपड़ी पड़तो 
है, जेसे टोपी पहनी हुई, ऊपरी ओठ व दाढ़ोमें पीले रंगको मोटी पपड़ी पड़ती है, रससे 
भांग जाती हे | 

क्लिमेटिस--३४०- गर्दन व सिरके पिछले हिस्सेमें इरप्शन, खुजलाना, रस 
गिरना, घाव होना, पकना, हाथमें एक्जिमा, शुक्लपक्तमें बढ़ना, ऋष्णपत्तमें घट जाता हे । 

कॉफिया--३४६--चर्मरोग बहुत खुजलाता है; रक्त निकलता है, जलन होती हे, 
इस कारण अनिद्रा । 

कॉमोक्ले डिया--३६४--चर्म स्कालेंटिनाको तरह लाल रंगका या चर्मपर डोरिया 
की तरह लाल दाग, अथवा धमौड़ीकी तरह लाल रङ्गको फुन्सियाँ, खुजली, कुष्ठरोग | 





१००८ कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


कोपेवा--३७१- जुलपित्ती या जुलपित्तीकी तरद्द छोटे उद्भेद | 

क्रोटन--३८२--उद्भेद पहले छालेकी तरह होता है, बादमें पकता है, खलो 
स्नान व ठण्डसे वृद्धि ; मुख, लिंग व अणडकोषका एक्जिमा, स्पर्श सहन न होनेवाला 
द्द | 

डॉलिकस--४०४--चर्मपर किसी प्रकारका उद्भेद नहीं, फिर मो भयानक 
खुजलाइट | 

यूफॉबियम--४१८--इरिथिमा, शरीरपर लाल रङ्गके दाग निकलते हैं, पहले 
मुंहपर आरम्म होकर ७-८ दिनोके अन्दर सारे शरीरमें फेल जाता है, फूलता है, जलन 
होती है । 

ग्रेफाइटिस--४४६--हथेलौके ठीक उल्टी तरफ हाथपर एक्जिमा, चमड़ा मोटा 
हो जाता है, फटता है, उंगलियाँ व नख मोटे होते हैं, मुंहपर, कानके पीछे, पलकॉपर, 
जननेन्द्रियमें फुन्सियाँ या खसरेके घावकी तरह उद्भेद, उसमेंसे शहदकी तरह लसदार 
चिटचिटा रस निकलता है; उदुभेदोंका मछलीकी चोइयोंकी तरहके पदाथसे ढँका 
रहना । 

हिपर--४८०--सन्धि-स्थान व चमडेके मुड़ाववाले स्थानपर रसमय उद्भेद, 
उसमें बहुत ही बदबू व खुजलाहट, पैरमें थोड़ा मौ खरोंच उठनेपर पक जाता है, पीव हो 
जाती है | 

केलि बाइक्रोम--१२४- चर्मरोग शीतकालमें घटना ( बृद्धि पेट्रोलियम, एल्यु- 
मिना ) | 

क्रियोजोट--१५१--कानके चारों तरफ इरप्शन, उससे रस गिरता है | 

एजा डिरेक्टा--८७१--शरौरके नाना स्थानोपर खुजली, उदूमेदहोन । 

प्लम्वेगो- हाथका एक्जिमा, छालेकी तरह उद्भेद | 

केलेडियम--२४१--लिंगमें प्रराइटिस, खजलाना, प्रिपुस लाल रंगका होता है। 
गर्मावस्यामें एक प्रकारका उदूभेद स्त्री जननेन्द्रियके ऊपर निकलता है, बहुत खजलाता है। 

कॉचलिरिया--२६२--रूसी होनेकी औषधि है ( एलोपथीमें लिस्टरिन सिर 
में लगानेसे रूती होना और केश मड़ना शीत्र ही दूर हो जाता हे )। 

सैग कार्ब--६००--हाथ और उ'गलियोंमें छालोकी तरह उद्मेद, खुजली, चमके 
नीचे दाने | 

ऑस्मियम--६८७--ए क्जिमा, प्रूराइटिस, बहुत खुजलाता है, बगलमें हुए पसौना 
में लहसुनकी गन्ध | 

ऐसिड फ्लोर-२१--किसी चमरोगमें असहनोय खुजलाहट ( मेजेरियम ) | 

लिडम--(७८--तलवे ब एँडीमे मयानक खजली, खजलानेसे ही बढ़ता है | 

मेजेरियम--६३२-- दाद, उसमें बहुत खुजलाहट व जलन, एक्निमाकी मोटी पीली 
सफेद पपड़ी, उसके अन्दर पीलो पीब । किसो चमरोगर्मे खूब खुनलाइट, रातको व 
बिछावनपर खुजलाइटकी वृद्धि | खुनलानेके बाद जलन । 


इलेग--शरीरके किसी अंशमें मयानक खुजलाइट | 
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क्रियोजोट--१९०--हाथकी उ'गलियोंके ऊपर एक्जिमा | 

नेट स्युर--६४६--एक्जिमासे रस व पौब मड़ती है, पपड़ी जमतौ है, केश जुट 
जाते हैं, केहुनीके नीचे, घुटनेके नोचे व अण्डकोपका एक्जिमा, जल लगनेपर खुजलाइट 
आना | उ'गलियोंकी त्वचा सुखी व फटी, सिलाईका काम नहीं कर सकता | दाढ़ीमें 
एक्जिमा ( बारबर्स-इच ) | 

ओलियेण्डर--६७६--सिर व कानके पीछे एक प्रकारके उद्भेदसे रस मड़ता है, 
बहुत खुजलाता है, रक्त निकलता है, कोडे उत्पन्न होते हँ । अगणडकोपमें, जाँघमें व गर्दन 
पर खसराका घाव | 

सोरिनम--७२६--शरीरकी त्वचा देखनेमें बहुत ही गन्दी, शरीरमें इतनी बदबू 
कि स्नान करनेपर भी दूर नहीं होती । शरीर थोड़ा गरम होनेसे ही खुजलाने लगता हे, 
रक्त निकलता है, नाना.प्रकारके उद्भेद । 

रस टक्‍्स--७४६--लाल रंगका उद्भेद या छाले, यह क्रमशः जल जानेको तरह 
का हो जाता है और पीव एकत्रित होती है व पपड़ी जमती है (रस विनेनेटां ७५३-रस 
टक्ससे फायदा न होनेपर, पेम्फिगसकी तरह उद्भेद, इसके बाहरी प्रयोगसे मी फायदा 
होता है ) | 

रियुमेकस--७५७--शरीरके स्थान-स्थानपर खुजलाता है, खाज-खसरा या छाले 
की तरह उद्भेद निकलता हे, ठण्डसे खुजलाहटका बढ़ जाना | 

सेबाडिला--७५८--शरीरकी त्वचा पर्चमेट कागजकी तरह सूखी, शरीरपर 
काँटेकी तरहका उद्भेद, नख मोटे हो जाते हैं व मलद्वार कुटकुटाता है व खुजलाता है । 

सिपिया--७८३--पीवमय फोडे, दाद, एक्जिमा इत्यादि | स्त्रीजननेन्द्रियमें छोटी- 
छोरी फुन्सियाँ, उसमें असहनीय खुजलाहट । 

स्टेफिसे ग्रिया--८० १--सिरमें ब मुंहपर एक प्रकारका सूखा एक्जिमा, पपड़ी जमती 
है, रस-मरा एक्जिमा, रस लगनेसे हो नया उद्भेद उत्पन्न हो जाता है, उद्रभेदके ऊपर 
पपड़ी, बदवू, कीड़े उत्पन्न होते हैं, बहुत खुजलाता है, एक स्थानपर खुजलानेसे दूसरे स्थान 
पर खुनलाने लगता है । 

कोरेलियम--३७२-तलवेमें एक्जिमा, एक प्रकारका उद्भेद-यह पहले लाल, 
बादमें कालिमा लिये लाल, उसके बाद तांबेको तरह रंग होता है | 

सलफर-८११-चर्मरोगरमे अत्यन्त खुजलाइर, खुजलाते समय बड़ा आनन्द मालुम 
होना, उसके बाद भयानक जलन। शरीरको त्वचा देखनेमें बहुत ही गन्दी व मैली ; 
खुजली--रातको, गरमसे व स्नान करनेपर वृद्धि | 

सेहो निया एगुइफो लियम -क्रॉनिक-सिफिलिस, एक्जिमा, एकनि | 

सिकेलि-७७३--हनुमानके हाथ-पैरकी माँति हो शरीरका कोई स्थान काला 
होना | 

नेटूम कार्ब--६४५--हथेलीके उल्टी तरफ.हाथपर एक्जिमा, चमड़ा फटा-फटा । 

ेलुरियम -८२६--मुँहका दाद, शरीरके हरेक स्थानका दाद ब उस्तरेसे उत्पन्न 
खुजलो, किसी चमरोगर्में अत्यन्त खुजलाहट ( मेजेरियम ) । 
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क्कप्रम एसेट--८६६- कुष्ठकी तरह उद्भेद, खुजलाइट न रहना । 

इकथियोलम--६०४--शत्यन्त खुजलाहट ; खुजलानेपर परत उठना, एक्निमा, 
एक साथ बहुतसे फोड़ोंका होना, गर्मावस्थामें योनिकी खुजली । इसका क्रूड-फॉम १०-१२ 
ग्रेन १ औंस वेसलिनमें मिलाकर क्रॉनिक-एक्जिमामें, सोरायसिसमें क एकनी-रोजेसिया 
में ब्यवहृत होता है । 

इन्‌डियम--६०५-मुंहपर फुन्सियाँ, उसमें दर्द, पकती है, मुखके कोने फटते हैं ब 
घाव हो जाता है । 

रेननकियु स्क्‍लेरेटस--७४१०--बड़े-बड़े फोड़ोंकी भाँति उद्भेद, रस मड़ना, घाव 
होता है । 

केलि आसे--६०७--कपड़े खोलते ही खुजलाइट आरम्भ होना. चोइयोंकी तरह 
परत उठना, पुराना एक्जिमा--गरमसे, चलनेपर, कपड़े खोलनेपर वृद्धि, सोरायसिस 
फेजेडिनिक घाव । 

नतिसस--६१०--इरिथिमा व छालोकी तरह या पीबकी तरह उद्भेद, वर्षमे 
वृद्धि । 

निकोलम--€ १ १--प्तारा शरीर खुजलाता है, गर्दनपर अधिक, खुजलाकर नोच 
डालता हे । 

स्काफुलेरिया-६१६--कानमें एक्जिमा, योनिका प्रुराइटिस । 

एसाइमिना--८९४- सायंकाल बदनके कपड़े खोलनेसे हो भयानक खुजलाइट | 

बेञ्जिनम-८६४- पनसाहामाता ( मौजल्स ) की तरह उद्भेद निकलना | 

बबेरिस एकुइफोलियम--८६१--सूखा एक्जिमा ( 70९॥ ३४ ), घमौरी 
की तरह, सिरमें उद्भेद, मुंह ब गर्दनपर फेलना ( सोरायसिसकी उत्कृष्ट औष धि-डॉ० 
हेल, आसे निक देखे ) | 

कार्बो नियम ऑक्स--८€ ६--दृपिंस-जो सटर, पेम्फिगस । 

कस्टर इकुइ--८€७---त्वचा व उपत्बक्‌ मोटी | 

कोकेन-८६८--मालूम होता है कोई छोटी वस्तु या कोड़ा चमड़ेके नौचे है | 

कोडिनम-८९८-खुजलाइर्‌ व उसके साथ गरम मालूम पड़ना, सुन्न ब काँटा 
विंधनेकी तरह यन्त्रणा । 

से निक्युला--« १६--एक्जिमा, हाथ व उंगलियाँ फटी-फटी-सी $ सिरमें रूसी । 

रेडियम ब्रोम-७४०--छोटो-छोटी फुन्सियाँ, सूजन, रक्तको तरह लाल रंग, 
जलन, खुजलाहट, सारा शरीर खुजलाता है, जलन होती है, मालूम पड़ता है जैसे वहाँ 
आग है । 

दावमें-ऐसिल क्राइसोका क्रूड-फॉम २०-२५ मरेन १ औंस ना रियल तेलमें मिलाकर 
बाहरी प्रयोग करनेसे अधिकांश स्थलोंमें कुछ दिनोंके लिये फायदा होता है ( यह खसरा 
की उत्तम औषधि है ) | 


सुखे एक्जिमामें-जहाँपर उदरभेदरमें किसी प्रकारका रस, रक्त, पौब नहीं रहती, 
अधिक खुजलाहट न रहे, वहाँ सरसो-तेलके साथ कच्चा मोम गलाकर अच्छ हक 
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मिलाकर बाहरी प्रयोग करनेसे अधिकांश स्थलोमें ही फायदा होता है ( मधुमक्खीका 
छत्ता गलानेसे ही कच्चा मोम हो जाता है, मधुमक्खीके छत्तेका सफेद अंश लें ) । 


जरायुके रोग 


आसं-१७४- जरायुका प्रदाह, घाव, कैन्सर इत्यादिमें भौ जलन, गरमसे 
घटना । 

आसे आयोड--१७८--जरायु-मुखमें घाव, ट्यूमर, पीले रंगका प्रदर, कभी रक्त, 
ऋतुल्लाव परिमाणमें अधिक, महीनेमें २-३ वार । 

एक्टिया रेसिमोसा--६६--जरायुमें सुई बिधने-सा दर्द, निम्नोदरके दोनों तरफ 
ब कमरमें दर्द, पेटमें प्रसव-वेदना-सा दर्द, मालम पड़ता है जेसे ऑत-अंत ड़ियाँ बाइर निकल 
पड़ेंगी, अतु्राव अधिक होता है । 

एगारिकस--७६--आध्ञेपिक बाधक-दर्दके साथ आँत-अँतड़ियाँ मानो योनिद्वार 
से बाहर निकल पड़ेंगी ( सिपि, लिलियम ), उसके साथ योनिमें खुजली । 

रस टक्स-७५१--ठणड लगकर या जलमें भींगने अथवा सदसे जरायुका रोग; 
अत्यधिक कूंथने या जोर लगानेके कारण अथवा कोई मारी चीज उठानेके कारण जरायुका 
बाहर निकलना । 

अर्जेण्ट नाइ--१५८-जरायुसे रक्त्राव या पीला पीबकी तरह स्राव, जरायुका 
फूलना | 

कॉन्वेलेरिया-३७१--जरायुमें दर्द ब उस कारण छाती धड़कना और हृत्स्पन्दन । 

फरे किसिनस--१६२--जराययुके नाना प्रकारके रोग, जरायुमें ट्यूमर | _ 

फेरम ब्रोम--४२७--जरायु निकल पड़ना, गोंदकी तरह लसदार श्वेत-प्रदर, ्लाब 
खाल उधेड़नेवाला । 

प्रेफाइटिस--४९३--जरायुका बाहर निकलना, प्रोलेप्सस, . एशिटफ्लेक्सन, 
एरिटबसंन, ओवेरियन सिस्ट, बायीं ओवेरीको बृद्धि । 

आरम म्यर कलि--१६१--जरायु कड़ा, रक्त्राव | 

ब्रोमियम-२२७--यो निपथमें जोरोके शब्दके साथ जरायुसे वायु निकलना । 

फेरम आयोड--४२२--जरायुका पीछेकी ओर टेढ़ा होना, प्रोलेप्सस, योनिके ऊपर 
खुजली, तनावपूण दद, सूजन, ऋतु बन्द | 

जरायुका सामनेकी ओर झकना, ऋतुके समय प्रसव-वेदनाकी तरह दद-जेलसिमियम 
से फायदा न होनेपर--कॉलोफाइल--४३७ | 

स्टेनम- ७६७- पाखानेकी हाजतसे जरायु बाहर निकल पड्ना- कब्जियतके साथ 
( उदरामयके साथ--पॉडो ) | 

आरम म्युर नेट--१६२--जरायु व काललनलका प्रदाइ, सब-इन्बोल्युरान, जरायु- 
ग्रोबा व योनिमें घाव, जरायुका बाहर निकलना, रजः बन्द, स्वल्परजः, डिम्बकोषको वृद्धि, 
जरायुका केन्सर, बन्ध्यत्व, जरायुका फूलना । जरायुका बढ़ना, ट्यूमर ब स्थानच्युति- 
फ्रैक्सिनस १६२ | जरायुमीवाका घाव, वदबूदार रक्तखाव- व्यूफो | 
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हेलोनियस--४७२ ,फेरम ब्रोम ४२७--प्रोलैप्सस, प्रसवके बाद प्रोलेप्सस । 

लैकेसिस--१६०- जसायुमेँ तेज दर्द, हाथ नहीं लगाया जाता, थोड़ी मात्रामें रजः- 
स्राव होनेपर घरता है ; किन्तु ऋतु बन्द होते ही फिर बढ़ जाता हे | 

मिचेला-६३४--जरायुका दर्द, उपदाह, कॉनजेशन, जरायुग्रीवा फलो, मूत्राशय- 
ओवामें इरिटेशनवश बार-बार पेशाब लगना, यो निके अन्दर उत्ताप, जलन, रजःस्लाव | 

स्पुरेक्ल-- ६३८--जरायुमें दवाव व जरायु मानो बाहर निकल पडेगा इस प्रकार 
का दर्द, बद छातोमें चला जाता है । जरायु वाहर निकल पड़नेकी आशंकासे जाँघोंको 
दबाकर बैठती है । 

जरायुसे रक्तस्राव- पृष्ठ ७७३ में सिकेल व पृष्ठ ४६४ में हेमामेलिस देखें । 

सिपिया--७८१, १5३--जरायु-प्रदाह, सूजन, स्थानभ्रष्ट, बाहर निलकना, घूम 
जाकर टेढ़ा हो जाना, पेटके अन्दरके अन्त्र मानो योनि-पथसे बाहर निकल पड़ेगा | 

लिलियम--५८३--जरायुकी स्थानच्युति, उसके साथ पेट व छातीके अन्दरके 
पदार्थ मौ मानो नौचेकी ओर योनिपथमें धक्का मारते हैं, मूत्राशय व मलद्वारमें दवाब देता 
है, पाखानेकी हाजत, पेशावमें जलन । क्रॉनिक मेट्राइटिस, सब-इनूवोल्युशन, प्रद्र, दाहिनी 
ओवेरी आक्रान्त । 

केलि आसं--जरायुके मुखपर फूलगोभोकी तरह एक प्रकारका पदार्थ उत्पन्न होता 
है, दर्द, बदबूदार खराव ! 

फ्युलिगो लिगनो--६०२--जराथुका केन्सर व केन्सरमें रक्तल्राव । 

क्रियोजोट-५५२--जरायुका घाव व कैन्सर, योनिमें भयानक जलन, दद, 
थक्का-थक्का घना बदबूदार रक्त निकलना, जरायुमें फूलगोमौकी तरहका एक पदार्थ उत्पन्न 
होना | 

कोल फ्लोर--२५४--जरायुको स्थानच्युति, जरायु भूल पड़ना, दर्द, रक्त-प्रदर | 

कॉलोफाइलम--२६८-पीदेकी ओर टेढ़ापन, पेशीकी दुर्बलताके कारण जरायु 
बाहर निकल पड़ना । 

मेल कम सेलि--जरायुकी स्थानच्युति, पुराना जरायु-प्रदाइ ( ९8) 
उसके साथ जरायुका मुख फूला, जरायुका आयतन बढ़ा, टेढ़ा या घूम जाना, निम्नोदरमें 
एक ओर से दूसरी ओर तक घाव-सा दर्द अनुमव ( ३ व ६ शक्ति ) | 

थाइराँयडिन--३४, ६, ३०--जरायुका फाइब्रॉयड-ट्यूमर । 


सेनिक्युला--९१६-प्रदर-ल्रावके साथ जरायु मानो बाहर निकल पड़ेगा 
अनुमब होना, किसी चीजसे दबा रखनेकी इच्छा, जरायुमें दर्द | 


सिपिया, हाइड्रोफोबिनम-नरायुमें दर्द, संगममें कष्ट ब दद॑ मालूम होना | 
ज्वर 


एक-ज्वर व रेमिटेण्ट--एसिटेनिलिडियम, एकोन, बेले, ब्रायो, जेल्सि, फेरम 
फॉस, एणिट क्रूड, एणिटम टार्ट, आर्स, यूपेटोर पर्फ, बेण्टो, इपि । 
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टाइफॉयड या वात-श्लेष्मा :-- 


छंटपट न करनेपर--जे ल्सिं, ब्रायो, आनि, ऐसिड म्यूर, ऐसिड नाइ, ऐसिड 
फॉस, कार्बो, लाइको प्रभृति । छरपट,करनेपर- वेप्टी, रस टक्स, आसं । विकार, मस्तिष्क 
लक्षणमें- वेले, हायोसि, ओपि, स्ट्रौ मो, हेलिबो, लेके, लाइको । विकारके लक्षणमें-- 
बेले, स्ट्र मो, हायोसि, लैके। ऊँचे ज्वरमें--एसिटेनि, विरेट विरि, पाइरो, नेप्यलाइन | 
रक्त्राव--आस, बेप्टी, कार्वो, सिंकोना, क्रोटेलस, इलेप्स, दैमामेलि, एल्युमेन, सलफर, 
इपिकाक, क्रियोजोट; लेकेसिस, मिलिफोलियम, ऐसिड म्यूर, ऐसिड नाइ, ऐसिढ फॉस, 
सिकेल, टेरिबिन्थ । बच्षके लक्षणमें ब्राँक्काइटिस, न्युमोनिया देखें। उदरामयमें- 
एचिनेसिया, बेप्टी, ऐसिड म्यूर, ऐसिड नाइ, आसं, आनि, रस, एलो | 

सर्दो-ज्वर--एकोनाइट. इपिकाक, एथिटम टार्ट, आर्स, जेलसि, आसँ आयोड, 
केम्फोरा, एलियम सिपा, ब्रायोनिया, रस रक्स, मर्क सॉल, पल्स ; इनके अलावे एक- 
ज्वरकी समौ औषधियोंकी प्रायः इसमें जरूरत पड़ती है | 

नाप्ता-ज्वर--मे लिलोट ६०८। 

इन्फ्लुएजा ज्वर--इन्फ्लु एज्जा देखें । 

प्रादाहिक ज्वर--एकोन, एपिस, बेले, मक्युरियस्त, हिपर | 

इरप्टिक ज्वर--सल्फ । 

डेंगु ज्वर--यूपेटोर. पर्फों, एकोन, बेले, जेल्सि, रस टक्स प्रभृति | 

लिवर-प्लीहा संयुक्त-चे लि, केलि आस, चिनिनम आस, फेरम आस, नक्स । 

दूषित गेस जनित--ऐसिड कार्बोल । 

सज्जागत ज्वर--ऐमोन पिक्रे,.एमोन काब । 

सेष्टिक ज्वर--ऐसिड कार्बोल, एचिने, पाइरो, बेप्टी, आसं, सिकेल | 

सूतिका-ज्वर--ऐसिड कार्बोल, सिकेल, पाइरोजेन, ओपियम, सलफर, केलि म्यूर, 
एचिनेशिया ( बेलेडोना अध्याय देखें ) | 

काला ज्वर- किरायत । 

हेक्टिक ज्वर--ऐसिढ पसे, कार्बो, सल्फ, चायना, ऐसिंड लेक्टिक, आर्स आयोड, 
ओलियम जेकोर । 

प्रसवके बाद दूध एकत्रित होकर ज्वर- स्तन-प्रदाह देखें । 

अजीणंबश--एणिटम क्रड, जायो, इपि, नक्स, पल्स | 

घोमा-घोमा ज्वर--ऐसिड एसे, एल्स्टोनिया | 

पित्तजनित ज्वर- पल्स, नेट सल्फ (नक्स, एकोन, बायो, चायना, पॉडो, कॉलोसि, 
यूपेटोर पफों प्रभृति मौ लामदायक हैं ) । 

ठण्ड लगकर--एकोन, वेले, डल्का, रस टक्स, नक्स मस, . मके साँल, नेट्रम सल्फ, 

ब्रायो, नक्स । 


ज्वर-शिशु--एरिटम कूड, जेल्सि, आस आयोड, पस्टिम ठार्ट, सिना, केमो मिला, 
केल्केरिया । 
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पहाड़ी ज्वर--( mountain (2५८० )--मोहो निया एगनिफोलियम ( moh0- 
nia agnifolium ) | 


जबर सचिराम व मेलेरिया 


क्बिनाइन से रुका ज्वर- इपि, आर्स, फेरम, पल्स, आनि | 

ठण्ड देकर ज्वर आनेका समय-- प्रातःकाल ६ बजे--विरेट, ७ बजे-पॉडो 
७ से €--यूपेटो पफों, १० बजे-स्टेनम, ११ बजे--नेट्रम म्यूर, सल्फ ;-११ बजे-नक्स ; 
रातको सोनेके बाद--मक ; एक नींदके वाद -लेके ; १ से २ बजे- आस, अजेय मेट ; 
रातको ३ बजे-थूजा ; ११ से ११ बजे तक--प्रायः १२ घण्टे रहना--कक्टस ; १२ 
बजे-नक्स, सल्फ ; दोपहर १२ से २ बजे-आस ; २ से ३ बजे-लेके ; ३ बजे--एपिस, 
बेले ; दिन्‌ व रातको ठोक ३ बजे-सिडून ; अपराह्न ५ बजे--जेल्सि ; सायं-नक्स, 
पल्स, रस ; रातको ११ बजे--केक्टस ; १ से २ बजे--आर्स ; ठोक एक ही समय 
सिड्रन, एरानिया ; समयको कोई स्थिरता न रहनेपर-आसं, चायना, यूपेटो पर्फो, 
यूपेटो पर्प, इपि, नेट म्यूर, नक्स, जेलसि, सल्फ ; २-३ दिन .अन्तर-ऐसिड नाइ; एक 
दिन अन्तर - साइमेक्स ; २ दिनोंके अन्तर--नक्स ; सायंकाल शीत आना, रातको उबर 
होना--मैग कार्ब ; अपराह्ने बढ़कर रात दो पहर वीतनेके बादसे घटता आता है-- 
केलि सल्फ | अपराह्न ३ से ५ बजे और रातको & से १० बजे--सेबाडिला । 


प्रधान ओषधियाँ- आर्स--१६६, ब्रायो--२३०, केक्टस--२३६, केल्के कार्ब-- 
२४८, कैम्फर--२६६, केन्थरं--२८२, के प्सि--२८४, कार्बो--२६३, काँस्टि--३०१, 
सिद्रन--३०६, एरानिया--३०६, साइमेक्स--३२३, सिना--३२५,- सिंकोना--३३१, 
चिनि सलफ--३३३२, चिनि आस--३३३, ४२७, फेरम आर्स--३३३, ४२७, फेरम 
आयोड--४२७, कॉकुलस--३४६, कॉर्नस--३७३, डिजि--३६९, इलाटेर--४१२, यूपेटोर 
पर्फो--४११, फेरम मेट--४२७, नीले रंगका होराकस--४२८, जेल्सि--४४०, 
ग्रेफ--४४६, एपिस, इलाटे रियम, इग्ने व रस--४१२, केप्सि--४१५ नैट्रम म्युर--४१६, 
फेरम एसेट--४२७, इपिकाक--५१०, लाइको--१६१, नेट्रम सल्फ--६६०, नक्स--६७५, 
पल्स--७३७, यूपेटोर पर्फो--४१६ | 


सविराम ज्वरमें उपसग :-- 


ज्वरमें प्यास--आर्स, यूपेटोर पर्फो, इग्ने, चायना, आयो, चिनि आर्स, साइमेक्स, 
मर्क $ प्यास न रहनेपर--एपिस, ऐसिड नाइ ; थोड़ी प्यास--चिनि आसं ; शीतके समय 
व्यास, अन्य समय न रइना--इग्ने, आसं, फेरम ; शीतके पहले प्यास--केप्सि ; शीत ब 
प॒सोनाके समय--कार्बो ; जब अच्छा रहता हे लब प्यास, शीतके समय मामूली, उत्ता 
के समय खब कम, पसौनाके समय बिलकुल नहीं रहृता--साइमेक्स ; शीत, उत्ताप, पसीना 
हर दशामें प्यास-यूपेटो पर्फों, नेट म्यूर, एकोन, मक, ज्ञायो ; 'शीतावस्था प्यास-विहोन 
अत्यन्त कष्टदायक खाँसी, शोत घटना आंरम्म होते हो प्यास-सेबाडिला | 
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ज्वरमें ताप--€६ डिग़रो. हिमांग--हेलोडर्मा । 

ज्वरमें के--यूपेटोर पर्फो, नेट्रम म्यूर, आनि, काकु, आस, इपि | 

ज्वरमें शरीरमें दर्दे--आनि, यूपेटोर पर्फो, नेट्रम म्यूर, रस टक्स । 

स्थिर भावसे पड़ा रहता हे-जेल्सि, ्रायो, ओपि । 

छुटपटाता हे, बेचैन होता है- आमं, नेट म्यूर, रस टक्स, फेरम | 

उपसर्गबिहोन नया ज्वर--जेल सिमियम | 

आनुसंगिक उपसर्ग-शरीरमें आमवातको तरह उद्भेद--इग्ने, रस, इलाटेरि ; 
अत्यन्त जलन--आसं, सल्फ ; निम्नोदरमें व पीठमें दर्द-चिनि आस ; ज्वर आनेके 
समय खाँसी--रस, ट्युबकु । 


हर प्रकारके ज्वर व उनके उपसगे 


विकार--वेलेढोना अध्याय व आगे विकार देखें । 

ज्वरमें ऊँचा ताप--१०५-६ डिग्रो--नैप्यलाइन--६४२, एसिटे निलिडियम--१ ६, 
पाइरोजेन--३७६, विरेट्म विरिड-=४६ ( मैलेरियाके ऊँचे ज्वरमें मयका कारण नहीं, 
इसके अलावे समो ज्वरमें ही भय है ) | 

एलस्टोनिया--६४--टाइफाँयडके बाद ब अन्य ज्वरमें रक्तहोनता, दुर्बलता । 

ऐसिड एसेटिकम--१६--धीमे ज्वरके साय रातको पसीना होना, हेकिटक ज्वरके 
साथ उद्रामय । 

ऐसिड कार्बोल--२०, २२--सूतिका, सेप्टिक व मोड़ोको गेससे उत्पन्न जबर और 
मैले रिया, सविराम, ण्लीहा संयुक्त, धौमो प्रकृति इत्यादि समो प्रकारके ज्वर । 

ऐसिड नाइट्रिक- ३६--टाइफॉय ढमें अन्त्रमें घाव, पीब, आँव-रक्तका पाखाना, 
छातीमें घड्घड शब्द, फुसफुसका पच्चाघात । 

ऐसिड फॉस--४८, ४६७ और नाइट्रि स्पिरिट--४८-_ विकार, तन्द्राच्छन्न ; 
किन्तु रोगोको बुलानेपर उत्तर देता है, अनजानमें पाखाना, नाकसे रक्त गिरता है । टाय- 
फॉयडमें नाकसे रक्त गिरकर घटनेपर--रस रक्स, न घटनेपर- ऐसिड फॉस । 

ऐमोन स्यूर--१०८--मज्जागत ज्वर, ज्वर किसी मो तरह नहीं छूटता । 

अर्जेण्ट भेट-१५२--दोपहरको १ बजे ज्वर आता रै, एक घण्टा रहकर छूट 
जाता है। 

न्स मस्के-४८--विकारमें आच्छन्न, पेट फूलना, प्यासहीनता फिर मी मुख 
सूखा । 

लेके--७७-- विकारके साथ कम्पन, बकना, चिछाना, उठकर बेठ जाना ; मिफा- 
ह ७७--मतबालेकी तरह बकना ; एगारिकस ७७ बकना, विछावनसे रठ मागनेकी 

T 
सिमिसिफुगा-_७७--अऋतु बन्द होकर विकार, प्रसवके बाद उन्मत्तता ब विकार । 
- एलेन्यस--८२--ज्वरमें अशान, छरपटाहट, अननानमें पेशाब होता हे, शरीरका 

रंग नीले रंगका, खिर व मनको दशा गड़बड़-घुटाला, आँखके तारे बड़े | 
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ऐसिड म्युर-३२, १३८, १६६--अत्यन्त दुर्बलता, विछावनके पैताने लुढ़क आता 
है, जीम सूखो, अनजानमें पाखाना पेशाब | 
रस टक्स--३३, १३८--अत्यन्त छुटपटाहट, बिड़विड़ाकर वकना | 
एपिस--१ ३८--बिड़विड़ाकर बकना, आच्छन्न मावसे रहना, सोता नहीं, जौमपर 
छाले, जोम काँपती है, लसदार पसीना व प्यासहीनता । 
एमिल नाइट्रेट-१११--इनफ्लुएञ्जाके बाद व किसी ज्वरमें अत्यधिक पसीना व 
हिमांग। 
आसे आयोड--१७८--पौनःपुनिक ज्वर व पसीना, पसीनासे मानो स्नान कर 
उठा है, हेकिक ज्वर | 
आनिका-- १६३, १६८, ४६८--पुकारनेपर उत्तर नहीं मिलता, अनजानमें मल- 
मूत्र, चम रूखा, सूखा, अज्ञान, श्वास-प्रश्वासमें बदबू, घड़घड़ शब्द. हाथ-पैर ठगडे, सिर 
गम । 
बेप्टो शिया-- १६३, १६७, ४४०- छटपटाहट या तन्द्राच्छन्नमाव, प्रलाप बकना, 
समौ ज्ावोमें दुर्गन्ध, पुकारनेसे उत्तर देकर फिर आच्छन्न हो जाता है, शरीरमें दर्द, २रे 
सप्ताहमें तापकी बृद्धि अथवा प्रातः थोड़ा घटकर फिर बढ़ना ( पाइरोजेन देखें ) । 
आसँ--१६६--टाइफाँयडकी बढ़ी दशामें छुटपराहर, दुर्बलता, पेटकी गड़वड़ौ 
इत्यादि ( रस टक्ससे फल न पानेपर )। 
एरम ट्राइफाइलम--१८२--टाइफॉयढमें उंगली, नाक, ओठ खोंटना, रक्त निक- 
लना, घाव हो जाता है । 
कडमियम--२४०--अ्रत्यन्त शोत, आगसे मौ दूर नहीं होता ( नक्स ) | 
केल्के कार्ब--२४८--टाइफॉयडमें अनिद्राके साथ रैश न निकलनेपर |, 
लेफा एक्युटेंगुला--२६७- शरीर बर्फकी तरह ठगढा, उद्रेग, बेचैनी, जलन, 
प्यास ( केम्फर ) 
लिनेरिया--२७७--टाइफॉयडटमें गाढ़ी निद्रामाव ( स्ट्रौमो देखे ) । 
केम्फर--२६६-_हिमांग, अत्यन्त शीत, कम्पन, शौतमें शरीरपर कपड़े नहीं रखता, 
जब खूब ताप बढ़ता है तब ओढ़ता हे । ८ 
लेके--९६४--टाइफॉयडमें सड़ा पाखाना, बिड़बिड़ाकर बकना व चुप रहना, जीम 
काँपतो हे । 
बलोरमस-:३१८--टाइफॉयडमें जीमका अत्यन्त सूखापन । 
केलि सल्फ--१४६- हाथ, पैर, आँखोंकी जलन, ज्वरमें त्वचा रूखी, खरखरी, 
पसीना बिलकुल नहीं होता, रोग अपराह्रले बढ़कर रात दोपहर ब्रौतनेके बादसे धटता 
आता है | 
कॉल्चि-३५५--टाइफॉयडमें पेट फूलना, अनजानमें - पाखाना, के, मिचली, 
ओकाई उठना, पित्तकी- के, बातका जवाब न देना, मुर्देकी तरह मँहकी आकृति, रवास- 


रोघ, नाक पतली होना ! 
कॉर्नल--३७३--ज्वरके पहले नौँदका माव ( नक्समें-उत्तापाबस्ामें नींद ) । 
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यूफोंबिया लेथाइरिस--४१६--विकारमें अमिभूतमाव, सम्पूर्ण अज्ञान हो पड़ा 
रहता है ; ज्वरमें अत्यधिक पसीना व उस कारण दुर्बलता, जवर वृद्धिके साथ अति मात्रामें 
प॒सोना । 

रस टकस--४४४--टाइफॉयडमें नाकसे रक्तल्नाव होकर मी सिर-दर्द नहौँ 
घटता ( ऐसिड फॉप्त--आंशिक घटना )। अत्यधिक पसीना-थेराण्यूरिक्स में “पसीना”? 
देख । 

क्रोटेलस--३७८--ज्वरमें नाक, सुख, मूत्रमाग प्रति स्थानोंसे रक्त्राव होना | 

काँकुलस--३४६--मिचली, सिर चकराना, मन व सिरकी जड्ता, अस्पष्ट बात 
कहना, पेट फूलना, पेटमें कॉलिक दर्द । 

सिना-३२५--नाक खुजलाना ; सदेव ही छटपट करना, घिनघिनाना, जिद व 
ढंग करना । अशान, पेट फूला, उदरामय, प्यास । 

एचिनेसिया--३७८--टाइफॉयड ज्वरके साथ प्रब उदरामय, मलमें अत्यन्त 
बदबू । 

हेलिबोरस--४६७--सिर-दद, नाकको नोकसे ओठ तक कालिमा पड़ना. मुख 
व साँसमें बदबू, ओठ खोंटना, अज्ञान रहता है, प्यासका चिद्व मर नहीं रहता, किन्तु 
जल देनेपर बड़े आग्रहसे पोता है, एक ओरका हाय-पैर निरन्तर हिलाता रहता है । 

ओपियम--४६७, ६८४, ४८--विकार, अज्ञान, गलेमें घड़घड़ आवाज, साँस जोर, 
नाक बुलाता है, नाड़ी पूण, धौर, पेट ढप हुआ, पेशाब बन्द या अनजानमें मल-मूत्र त्यागना, 
शिबनेत्र । 

ऐसिड हाइड्रो--४६८--फुसफुस ब मस्तिष्कमें रक्ताधिक्य या पक्षाघात, गला 
घड़घड़ाता है, ज्वरमें नाड़ी बन्द होकर दशा बिगड़ जाना | 

क्रियोजोट--५ ५१-- टाइफॉयडकी अन्तिम दशामें बदबूदार मलके साथ रक्त । 

रस टक्स--७५१--्वर-विकारके साथ उद्रामय, आँव-रक्त, पेटमें दर्द, बदबूदार 
मल (पृष्ठ ७५१ में टाइफॉयड ज्वर-विकार और पृष्ठ ४८७ में टाइफॉयड ज्वरमें- 
बेजञेडोना, हायो सि, स्ट्रो मो नियम, लेकेसिस प्रभृति देखें ) | 


स्ट्रैमो-८०६- टाइफॉयडमें उद्रामय, मलमें सड़ी बदबू, पेट दर्द-विहीन, पेशाब 
वन्द्‌ । 


ओसिमम सेंक--८८४--पेटकी गड़बड़ीके साथ ज्वर, शिशुओंका ज्वर, सर्दी, 
खाँसी । 
लाइकोपो डियम - ५६४--२२े सप्ताहे बाद रोगो बिलकुल अज्ञान, विड़बिड़ाकर 
बकना, गला घड़घड़ाना, आँखे स्थिर, बिछावन नोचना, कब्ज, पेट फूलता है, जीम मोटी 
होती है | 
फाँध्फोरस-७०४--टाइफाँयड न्यूमोनिया--रस टक्ससे न घटनेपर | 
एलेन्थस--८२--बिड्बिडाकर बकता है, आदमी नहाँ पहचान सकता, आँखें घुलीं, 
काले रंगका पाखाना | 
Fe मेष -३२३--स विराम ज्वरमें हाथ-पैर फैला नहीं सकता, टेणडन मानो 
छीर हू | 
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काँनेस--३७३- पुराने ज्वरमें चेहरा पीला, प्लौह्दा खूब बढी व उसके साय उद्रा- 
मय, आँव गिरना, बदहजमो, अम्लरोग, छातीमें जलन इत्याद । 

युपेटो पर्प--४१६--एक दिन अन्तर ज्वर, ज्वरके साथ पेशाबमें यन्त्रणा, पेशाबमें 
श्लेष्मा निकलना, यह सित्रयोके रोगमें अधिक लाभदायक है । 

फेरम आर्स--४२७- किसी भी तरह ज्वर आरोग्य नहीं होता, उसके साथ लिवर- 
प्लीहा । 

फेरम आयोड--४२७--प्लीहा बढी ; किन्तु जवर न रहना | 

जेल्सि--४४०--उपसग विहोन नया सविराम ज्वर, वसन्तके प्रारम्मका व 
क्विनाइनका ज्वर । मामूली उद्रामय या कब्ज । 

इलाटिरियम--४१२--ज्वरके साथ हजेकी तरह दस्त व जुलपित्ती । 

युपेटो पर्फो-४१५--अ्वरमें शरीरमें हड्डी तोड़ दर्द, पित्त-के । 

फेरम मेट--४२७--अत्य धिक क्विनाइन सेवनसे रोग कठिन रूप धारण करना, 
हाथ-पेर फूलना । 

हिलिऐन्थस--५८१--वढुत पुराना ज्वर, प्लीहा, चिनि सल्फ द्वारा ज्वर बन्द कर 
इसका ब्यवहार करनेसे ज्वर प्रायः सम्पूर्ण बन्द हो जाता है । 

हेलिबोरस--४७०--स विराम ज्वरमें अचानक हिमांग, नाड़ी बेठ जाती है | 

सेग काबे--६००--सायंकाल शोत, रातको ज्वर, शरीरमें खट्टी गन्ध । 

निक्टैन्थिस-८८३--पित्त ज्वरमें व जटिल लिवर-प्लीहा संयुक्त ज्वरमें उपयोगी 
है | सविराम ज्वरमें शोत ब उष्ण।वस्थामें प्यास । 

पॉलिपोरस--६१४- नित्य २४ घण्टे अन्तर ज्वर । पहले मेरुदयडमें शीत, उत्ताप 
में मानो शरोरमें आगको लपट, शीतावस्थामें जम्दाई आना । कन्धे, गाँठों व कमरमें मया- 
नक चबाने-सा दर्द, रातको अत्यधिक पसीना । 

एल्टेकस--८६४--ज्वरमें मीतर भयानक शीत मालूम होना, ठण्डा नहीं सहाता, 
ऊँचे ज्वरके साथ सिर-दर्द॑। बहुत दिनोंका ज्वर, उसके साथ ही प्लीहा व लिवर 
आक्रान्त होनेपर होराकसका सफेद अंश जलके साथ सेवन कर--पृष्ठ ४२८ देखें | 

ओल्डेनलेण्डिया--८८६ - ज्वर १ दिन अधिक--१ दिन कम, शोत लगकर ज्वर 
आता है ; आँख, मुंह, हाथ, पेरमें जलन, पित्त-के, पित्त-दस्त । 

एजाडिरेक्टा -८७०--तीसरे पहर २-३ बजेके बादसे ६ बजेके अन्दर ज्वर 
आता है, ७-८ बजे घट जाता है ; आँख, मुंह, हथेलीमें जलन, ऊँचा बुखार । 

क्विनिया इण्डिका -८७२-सवेरे ८ से १० बजे तक व अपराहमें २ से ४ बजे 
के अन्दर ज्वर--शीत या कम्प देकर आता है, ज्वर मैलेरियाकी तरह, फिर मौ १०० के 
नोचे नहीँ उतरता । आँखोंमें बहुत जलन होती है | 

चिरायता-८७३--उवर आनेका समय ठीक नहीं रहता, ज्वर प्रबल होनेपर 
दोपहरके पहले, धीमो प्रक्कतिका होनेपर २ बजेके बाद व ४ बजेके अन्दर, कमो-कमी रात 
के अन्तिम मागें ज्वर-सा होना, आँखोंमें जलन, जहाँ पर नाना प्रकारको पेटेणर औष- 
धियों व क्विनाइनसे ज्वर नहीं छूटता । उत्कट प्रकृतिका मैलेरिया । । 


रोग व उनकी प्रकृतिगत औषधियोंकी सूची १०१६ 


क्लोरोडेण्ड्रॉन-८७५--पुराना ज्वर, अपराहमें थोड़ा-थोड़ा ज्वए होता है, आँख, 
मुंहमें जलन, अरुचि, प्लीहा यक्कत बढ़ना । 

किरायत ( एग्ड्रोग्रेफिस पेनिकुलेटा )--८८०--सवेरे ११ बजे ज्वर मालूम पड़ना, 
अपराहमें कम, फिर ७-८ बजे ज्वर, सिर-दर्द, हाथ-पेर गरम व जलन, मैलेरिया, रेमि- 
रेण्ट, द्वौकालीन । काला-अजर, लिवर रोगके साथ नया या पुराना मैलेरिया, कब्ज | 

लूफा एमेरा--८८२--कै-दस्त, सिर-दर्द, प्यासमय प्रातःकालीन सविराम ज्वर, 
प्लीहा बढ़ी, लिवर-दर्द । 

ल्युकस एस्पेरा--८८२--बहुत दिनों तक ज्वर भोगनेके बाद अरुचि, प्लीहा-जनित 
पुराना मैलेरिया । 

नेटूम स्यूर बिट --८८४--ने ट्रम म्यूरके लक्षणमें उ्तसे न घटनेपर और यक्कत बढ़े 
रहनेपर गुलञ्च गो-मूत्रमें पीसकर काला नमकके साथ प्रलेप करना चाहिये | 

टाइनस्पोरा काडि--८८७--ज्वर प्रातः आता है, शोत, कम्प, पित्तकी के, 
प्यास । र 

हाइड्रोस्टिन सल्फ--१२--टाइफॉयडमें भयानक रत्तल्लाव | 


जलातंक रोग ( हाइड्रोफोबिया आगे देखें ) 


ज्वरमें ओठपर दाने निकलना 


रस टक्स, आसं, नेट म्यूर, हिपर--४७६ | 
कॉण्डरेंगो--३६१--ओंठके कोने फटते हैं, फटकर घाव होते हैं । 


जलन 


एमिल नाइ--११२--आगमेँ जल जानेकी तरह जलन, शौतकालमें भी वदनपर 
कपड़े नहों रखता । 

केल्केरिया सल्फ--२६०--तलवेमें जलन | 

सलफर--१६८--हाथ-पैर, आँख-मुंह, शरीरसे आगकी तरहका लौर निकलता हे, 
जलन होना--ठणडसे घटना ( आर्स १६८--जलन गरमसे घटना ) । 

एगा रिकस---७६--जलनके साथ सुरझुराहट, खुजली । 

एपोसाइनम एण्डो--१४२--तलवा गरम मालूम होना व जलन, सलफर विफल 
होनेपर मिनमिनी मय दर्द । 

केमो ( सेडोरिन, सल्फ )--३०६८--तलवेमें जलन, पैर बाहर निकाल रखता है | 

कृप्रम सल्फ--३६०--शिखर प्रंदेशमें आगको तरह जलन ( आर्स ) | 

एरण्डो--१८३--तलवे फूले व जलन । 

सेनेगा-७७८--आँख व नाकके मीतर पोसा मिर्चा देनेकी तरह जलन होती है | 

सेनिकुला--७७१-पैरमें मयानक जलन ( सिकेलि ) | 
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लक्नन्थिस--५६८--ज्वरके साथ हो, बगेर ज्वरके हो, हथेली ब तलवेमें जल 
जानेको तरह जलन, सलफर विफल होनेपर । 
के प्सि--२८३--गलेके अन्दर ब शरीरके अन्यान्य स्थानों में कोई-कोई वस्तु निगलने 
के समय गलेमें, अन्ननलो में मिर्च रखनेकी तरह जलन । 
स्पाइरे न्थिस--६ १६--यो नि-देशमें जलन, सहवासकालमें जलन, रक्तस्राव | 
कन्थरिस--२७४--आगमें जल जानेकी तरह जलन । गला, छाती, पाकस्यली, 
मूत्र-द्वार प्रभृतिमें और पेशाबके समय, पहले व बादमें मयानक जलन । अन्यान्य औषधियों 
में पेशाबकी जलनके लिये--“पेशाबके रोग? देखें । 
सिकेल--७७१--सारे शरीरमें जलन, मालम होता है मानो शरीरपर आगकी 
चिनगारियाँ गिरी हैं | 
आइरिस बस--५१२--खड्टो, तीती, मोटी केके साथ पेटसे गले तक जलन । 
बोविस्टा--तालुमें जलन, कंथनके साथ मलद्वारमें जलन ! 
घतूरा--८६€--छातीमें जलन, पाकस्थलौके ऊपरी अंशमें जलन, वह अन्ननली 
तक केलती है । 
फॉँमिका--६०१--पाकस्थलीके ऊपरी अंशमें द्राव मालूम होना व जलन | 
नेटूम सल्फ--६६०--ज्वरके साथ हाथ, मुंह, आँख, शरीरमें जलन । 
मेडोरिनम--८२०--हाथ, पेरमें अत्यन्त जलन, ठयडे जल या हवासे घटना | 
सम्बल--पड़े रहकर पीठमें मानो कोई आग लगा दे रहा दे इस प्रकारका उत्ताप। 
केरम टार्टेरिकम-४२८--छाती जलती दे, पाकस्थलोके मुख पर गरम मालूम 
पड़ना । 
द्रष्टव्य :--ज्वरमें शरीरके तापके लिये-कुछ गुनगुने जलसे बदन पॉछ देनेपर और 
पेटको जलन ब पेट फूलनेमें पोदुके शाक्रका पत्ता पीसकर या मिट्टीका प्रलेप देनेसे फायदा 


होगा | 
जीभ 


(बेप्टी शिया अध्याय पृष्ठ १६७ में देखें ) 


५ जोभ पर सफेद रंगका लेप--एकोन, एपिस, बोरैक्स, एनाकार्ड, केल काब, 
कॉस्टि, चायना, कॉलोसि, डिजि, मैग म्यूर, लाइको, मर्क कार, पॉडो, सर्सा, सिपि, 
सल्फ ; किनारा लाल रंगका, बीचमें सफेद-त्रायो ; एक तरफका सफेद-रस 
टक्स ;'दोनों तरफ सफेद- कॉस्टि ; पे पिला अति ऊँची-क्रोकस ; गाढ़ा सफेद्‌--एण्टिम 
क्रूड ; पीले रंगका लेप-कार्वो, केमो, चेलिडोन, एलो, ऑरम म्यूर, चायना, काँलोसि, 
जेलसि, इपि, नेट फॉस, पल्स, विरेट विरि, सिन, कॉलिन्सो ; गाढ़ा हरा- केल्केरिया, 
कॉस्टि ; भूरे रंग (ब्राउन) का लेप आनि, वेले, आसं, केक्टस, कॉकुलस, स्पि, 
सल्फ, फॉस, रस, एलेन्थस, सेबाडिला ; नीले रंगका लेप--आस, डिनिटे, ऐसिड म्यूर, 
सैबाडि, एगिटम टार्ट, भूजा ; काले रंगका लेप-आर्स, इलेप्स, लेप्टेयड्रा, मक, लेके 
हरे रंगका भैज्ञा--प्ज्म्बम, ऐसिंड नाइ, रॉडो, काँस्टि, केरकेरिया | 
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जोभ फढी--एपिस, आर्स, एलैन्यस, एरम, बेप्टी, ब्रायो, मक, ऐसिड म्यूर, ऐसिड 
नाइ, फॉस, रस, सल्फ ; जोम सूखी-क्लोरम--३१९ | 

जीभ काँपना--एपिस, जेल्सि, एब्सिन्थ, हायो, सिकेल, स्ट्रेमो ( जीम दाँतके 
अन्दर काँपती हे-एपिस, लेके )। जीम कड़ी जकड़ो-नक्स मस्के | 

जोम सूखो-क्लोरम, नक्स मस्केटा | 

जोभ फुलो- श्रार्स, ग्लोनॉयन, मक, लाइको, स्ट्रै मो | 

मानचित्रको तरह- आर, नैट्रम म्यूर, लाइको, ऐसिड नाइ, टेरेण्डला | 

, वौतके वाग--आर्स मेट, मर्क, रस, पाँडो, चेलि, हाइड्रेस्ट, सिफिलिनम, वाइ- 

बनम । 

जोममें पक्षाघात-बैराइटा, कॉस्टि, जेलसि, हायोसि, प्लम्ब, स्ट्रैमो । 

जोभमें केन्सर--एपिस, आर्स, ऑरम म्यूर, कॉस्टि, कार्वो, हाइड्रोस्ट, केलि 
सियाने, लेके, फाइटो, सल्फ, ऐसिड नाइ । जौमके उपर मस्सेकी तरह उद्भेद आँरम 
म्यूर । 

जोभमें घाव ( गर्मी रोगजनित )--ऐसिड फ्लोर, केलि बाइ, केलि योड, 
फाइटो, केलि फ्लोर, ऐसिड नाइ । क्लोरम--३१९--जीम सूखी | 

साधारण घाव ( ऐप्थो )--बोरैक्स, मकुरियस, ऐसिड सल्फ, ईथूजा | 

मतबालेको तरह बात करना--वेले, जेल्सि, हायो, बेप्टी, स्ट्रौ मो, ओपि । 

केलि बाइ--५२३--गर्मीरोग जनित जीममें घाव. एपिथेलियोमा, जीमके पीछे 
ब गलेमें मानो एक टुकड़ा केश लिपटा हुआ है इक प्रकारका अनुमव । 

मकारियस- ६१ ८--मोदी थुलथुली जीम, उसके ऊपर दाँतोंके दाग | 

नेट्रम सल्फ-६६०--जीमपर मलिन खैरा या काई-सा हरे रंगकी मैल । 

नेटूम स्युर-६१०--जीम फटी मानचित्रकी तरह विचित्र | 

भ्रूजा--८३१--रैनुला, जीममें अर्दुद, जीममें वेरिकोसिल (बेले, केल्के कार्व, 
ऐसिड फ्लोर, ऐसिड नाइ, एम्ब्रा ) | 

फाइटोलक्का--७११--जीमकी नोकपर घाव | 

रस टकस--७५०-जोमकी नोकपर लाल रंगका त्रिभुजाकार दाग | 

द्रष्टव्य--जीमके काँटों व धावमें ऐसिड वोरिक १६-२० ग्रेन १ औंस ग्लिस रिनमें 
मिलाकर जीमपर बाहरी प्रयोगसे फायदा होता है ( पृष्ठ ५३४ में केलि क्लोर और पष्ठ 
२२२ में बोरेक्स देखें ) | 


टॉनसिलाइटिस 


बेराइटा कार्ब--२०२--ठण्ड लगकर रोग, गलेका दाहिना भाग आक्रान्त, 
घूँट निगलनेमें दई, टॉनूसिल पककर पीब व गलक्षत, पुराने रोगमें उच्च क्रम- १००० से 
सी० एम० | 
८ बेले- २१६“ टाँनूसिल फूलकर लाल रङ्गका होना, यन्त्रणा व उसके साथ सिर- | 
द्द्‌, ज्वर्‌ || ७ 
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केशके रिया आयोड--२५ ३-टॉन्‌सिलके बीचमेँ घाव व छेद । 

लाइको--२४३--दाहिनी ओरके टाँन्‌सिलके ऊपर छोटे-छोटे कड़े घाव | 

कोनियम--३६८-टौँन्‌ सिल खूब बड़े व कड़े, मीतर पीव फिर भीन तो शीघ्र 
अच्छी तरह पकता है और न तो शीघ्र फटता हे, उसके बीच-वोचमें छेद, घाव । 

बेराइटा म्युर--२०१--उपजिह्वा बढ़ना, टॉनूसिल फूलना व बड़ा होना, इस 
कारण निगलनेमें कष्ट होता है, ठयड लगकर रोग होना, पुराना रोग--वार-बार टाँन्‌सिल 
बढ़ता है, पकता है व पीब होती है । - 

हिपर--३६८--टॉनसिल खूब बड़ा, गलेमें मछलीका काँटा विंधे रहनेसे जिस प्रकार 
का कष्ट होता है, इसमें भो उसी प्रकारका कष्ट होता है ( पुराना प्रदाह--हिपर ४७६)। 

गुएकम--४५८--टरॉन्‌सिल प्रदाहकी प्रथम अवस्था | 

फाइटोलक्का--७१२--नया टॉन्‌सिलाइटिस, टॉन्‌सिल फूलते हैं, लाल रङ्गके होते 
हैं, जोमकी जड़में दर्द होता हे, खा-पो नहीं सकता । पुराने रोगमें--टॉन्‌सिल बड़ा हुआ 
रहता है साँसमें कष्ट व शब्द होता है, बार-बार टाँन्‌ सिलाइ टिस रोगसे आक्रान्त । 


टॉनिक औषधियाँ 


स्वास्थ्यमँग, कब्ज, मांसक्षय, दिन-पर-दिन सूखते जाना व दुर्बल होते जाना-- 
सेना--७८० | 

प्रसवके वाद शिशुके स्तनपान करनेके कारण या उदरामय, आँव रोग भोगनेके कारण 
स्वास्थ्यमंग--एल्स्टो निया ६४। टाइफॉयडके वाद--हाइड्रोस्ट ४८२ व एल्फल्फा, एवेना 
~ 0. 
सेट ८५ । स्टक्युलिया ६१६--इससे भूख व पाचन-शक्तिकी वृद्धि और शारीरिक 
परिश्रमकी शक्ति बढ़ती है। एल्फेल्को टॉनिक | 


हो मियोपे थिक नक्स वोमिका मदर टिचर आधी या एक दूँद आध औंस ठण्डे जलके 
साथ नित्य २-१ वार सेवन करनेसे भूख, बल, वीर्य, रक्त बढ़ेंगे और प्रसवके बाद दुर्बलता, 
धातुदौबल्य, स्वप्नदोप इत्यादिमें मी फायदा होगा । Macaozomia sperans 
निम्न शक्ति--किसी रोगके मोगनेके बाद अत्यधिक दुर्बलता, कोलेप्स । 
टाइफिलाइटिस 
( एपेण्डिसाइटिसकी सभी औपधियाँ इसमें आवश्यक होती हैं ) 


ट्युबकूलोसिस ( थाइसिस आगे देखें ) 
ट्यूमर ( पृष्ठ ९३१ में देखें ) 
ठण्डसे रोगकी वृद्धि 


सूखो ठण्ड लगनेके कारण रोग--एकोनाइट ; मंगा सीड़मरी ठण्ड लगनेके 
कारण रोग-डल्कामारा ४०८ । तर जलवायु, बर्षामें या मौँगौ मिट्टीपर रहने, 
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वाद बरसात आरम्भ होनेपर, जलाशयके किनारे को शाक-सब्जियाँ खानेपर रोगको 
वृद्धि-नेट्रम सल्फ ६१८ | ज्वर, दर्द, वात इत्यादि रोग ठण्ड लगकर होनेपर--रस रक्स 
७४८। जाडेके दिनोंकी ठयडमें रोगकी वृद्धि, स्थान सीड़मय होनेपर भी हवा गरम रहने 
से अच्छा रहता है--केलि काब ४५२६ । वरसातर्मे रोगकी वृद्धि, जाडा होनेपर भी सूखे 
स्थानपर रहनेसे अच्छा रहता है-कैल्केरिया कार्ब ५२६ । ठग्डसे व अमावस्याको 
वृद्धि--साइलिसिया ७८१ । शरीरमें थोड़ी ठण्ड लगनेसे ही सर्दी लग जाती है, ठण्डा 
नहीं सहाता-एसिटेनिलिडियम १६ । 


स्तन-प्रदाह 


प्रथम अवस्थामें-ब्रायोनिया २३४ ; रोगकी गतिके अनुसार- बेल्ले, फेरम फॉस, 
केलि म्यूर, मक, हिपर, साइलि, केल्केरिया सल्फ प्रभृति | 

ग्रायोनिया- ७१२--स्तनमें दूधकी वृद्धि, स्तन कड़ा, आक्रान्त स्थान कुछ लाल 
रङ्गका, अत्यन्त यन्त्रणादायक, कोचने-सा दद, जबर ( खड़ा मसूर-दाल पीसकर गरमकर 
स्तनपर प्रलेप दें, स्तन ऊँचाकर बाँधा रहे, ठण्डा अच्छा लगनेपर पोदुके शाककी पत्तियाँ 
कुचलकर प्रलेप दें ) । 

फाइटोलक्का--७१२ चबड़ाकी तरह सूजन, भयानक दर्द, पक जानेका उपक्रम, 
स्तनें नासूर, पमेवकी तरह पीव निकलना, स्तनर्में अबद या फोड़ा । 

प्रथमावस्थामे आक्रान्त स्थान लाल रंगका, चकचक करना, टपकमय दद 
बेलेडोना । पीब होनेपर-लाइको, हिपर, साइलि, केल्के सल्फ | 


ओठका कोना फटना 
एगिटम क्रूड १२१, नेट्रम म्युर ६४७, नाइट्रिक ऐसिंड ६१० | 


डिम्बकोषका रोग 


डिम्बकोषका प्रदाह-स्टेफि, कोनायम, ग्रफ, प्लेटि, सिमिसि, नेजा, जनोसि, 
कॉलोसि, एपिस, थूजा, लिलियम, कार्वो एसि, पॉडो, अजेण्ट मेट । 

दाहिनो तरफका प्रदाह आयोडम, प्लेटिना, ५लेडियम, एपिस, बेले, अर्जेयट 
मेट | 

बाई ओरका प्रदाह-त्रोमि, लिलियम, गॉसिपि, एव्रोटेन, वेस्पा, एपिस, अर्जेण्ट, 
थूजा, लेके, काँलोसि, नेजा । डिम्बकोषका शोय--एपिस, आसं, केलि ब्रोम, गरे फ, लेके, 
एब्रोटे न, वेस्पा । पुरानी कठिनता--ऑरम नट म्यूर, अ फ । 

ऐब्सिन्थ-- १ ३--दाहिने डिम्बकोषका तेन दर्द, क्लोरो टिक स्त्री । 

आरम आयोड-१६१- डिम्बकोषका सिस्ट | 

पेलेडियम--६८८--दा हिनी ओवेरीमें सूजन, दर्द, पेशाबमें कष्ट, जरायुकी स्थान- 
च्युति । 

गुएकम--४५९- वातज. स्त्रियोंके डिम्बकोषका प्रदाह, बाधक, अनियमित ऋतु । 
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केलि ्रोम--५२७--डिम्वकोषमें व ब्रॉड लिगामेयटमें सिस्टिक ट्यूमर । 

लेक्ट्का विरोसा--१६६--डिम्वकोपमें अर्बुद, उसमें अत्यन्त दद व यन्त्रणा | 

a ७ > 

लेकेसिस -५६१-वाई' ओरका प्रदाह, ट्यूमर, स्नायुशूल, सूजन, कडापन, प्रदाह 
बाई' ओरसे दाहिनो ओर फेलता हे, रजःख्राव आरम्भ होते ही यन्त्रणा घटना | 

एपिस-१३५-दाहिनौ तरफका प्रदाह, डंक मारने-सा दर्द, सिस्टिक ट्यूमर, 
जलन । 

युपियन--१३५--दाहिनौ तरफका रोग, फेलोपियन ट्यूब व उसके निकटवर्ती 
प्रायः समौ यन्त्रोंका पुराना रोग | ऋतुकालमे-छाती जलना, डंक मारने-सा दर्द, योनि- 
मुखमें दर्द । 

स्टे फिसे ग्रिया--८०१--स्वामो-सहवाससे वञ्चित होकर ओवेराइटिस । 

बेलेडोना--२१६- दाहिनो तरफका प्रदाह, अत्यन्त तेज दर्द, जलन व तनाव-शुदा 
दर्द, ऋतुल्लाव होनेपर दर्द घरता है, दर्द सविराम । 

कोनायम--३६६--डिम्बकोपमें डंक मारनेकी तरह दर्द, काम-प्रवृत्तिका लोप । 

प्रेफाइटिस--४५३--वायीं ओवेरीको वृद्धि व कडापन, स्पर्श सहन न होनेवाला 
दर्द, ओवेरियन सिस्ट, जरायुमें फूलगोमौको तरह उद्भेद उत्पन्न होना | 

प्लेटिना-७१७--डिम्बकोषमें पीब एकत्रित होना, लेकेसिससे आरोग्य न 
होनेपर । 

सेलिक्स नाइग्रा--७६३--रतुके पहले व समय स्नायविक दर्द, डिम्बकोपका दर्द, 
कष्टदायक अतुस्राव । 

हु नेजा-६४२-बायें डिम्बकोपका स्नायुशूल, उसके साथ छाती धड़कना, ढृत्‌पियडमे 
द्द्‌ । 
` ज्ञनोसिया अशोका--८४- श्रतु प्रकट होनेके पहले डिम्बकोपमें दर्द, अतिरज, 

ऋतुशूल-दर्द, रजः बन्द । 

कॉलो सिन्थ--३१८--डिम्बकोपके रोगमें दर्दवाला स्थान दवानेपर, पेटके बल 
सोनेपर, गरम सेक देनेसे घटता है ( मैग फॉस ) | 

बाइबनेस--८३--डिम्बकोषका प्रादाहिक या स्नायुशूलका दर्द | 

सम्बल - बायौं ओवेरीका स्नायुशूल । 

ब्रेकीग्लांटिस-८६१--शओवेरीके पास जैसे चिड़िया फड़फड़ाती है ( £०(०- 
ing ) | 

लेक्ट्का विरोसा-_५६६--डिम्वकोपमें अबुद, यन्त्रणाके साथ | 


डिम्बकोषके अ्बुदमें-रोगीको केवल फल व दूषके पथ्यके ऊपर हौ रखें । 


डिप्थेरिया 


डिप्थेरिनम--४०३--शुरूसे हौ खतरनाक रूप, ग्लेयड व जौम फूलते है, मेम्ने न 
सूजे व काले होते हैं। नाकसे रक्त गिरता दै, पेय वस्तु बाहर निकल पड़ती है.। लेरि- 
जियल डिप्येरिया आरोग्य होनेके बाद पक्षाघात । 





रोग ब उनकी प्रकृतिगत ओषधियोंकी सूची १०२५ 


नेजा--६४२, ६१६--डिप्येरिया आरोग्य होनेके वाद ढृत्‌पिण्डका पक्षाघात, श्वास- 
प्रश्वासमें बहुत कष्ट, नाड़ी सविराम, सतेको तरह क्तोण, हत्‌पियढकी क्रिया बन्द होनेका 
उपक्रम । 

मक आयोड--६१४--तालमें घाव, श्लेष्मा जमा, ज्वर, गलेमें दर्द, घूंट निगलनेमें 
दर्द, खाने-पोने व श्वाप्त-प्रश्वासमें कष्ट, जोरका साँय-साँय शब्द, खाँसी, बदबू निकलना, 
लार वहनौ | 

मर्क बिन आयोड--६१५--घाव, सूजन, तालुमूलके बाई' ओर रोग होता है, 
मके आयोडके लक्षणोंका वर्त्तमान रहना, ज्वर व प्रदाह अधिक । 

मर्क सियानेटस--६१५--रोगका अचानक आक्रमण होना ब देखते-देखते भयानक 
रुप धारण करना, दुर्वलता, हिमांग नाड़ीको गति खूब तेज, नाडी सविराम, मुखमें सड़ी 
बद्वू, घावका नाकमें फेल जाना, यह एपिसके बाद लाभदायक है। एपिसमें-नाड़ी तेज, 
ज्वर नहीं रहता, भोतर थैलीको तरह फूला रहता है। मर्क सियानेटसर्मे-जीम कमी- 
कमो लाल रंगकी होती हे | 

एपिस, आसेनिक. बैप्टो, कार्वो, फाइटो, केलि वाइ, नेजा--इनके लक्षण पृष्ठ 
६१५--में देख । स्टीम ऑटोमाइजर में एलोपे थिक साइडर-विनिगर देकर पम्पकर उसका 
घूआँ लेनेते कठिन प्रकारके ढिप्थे रियामें मी फायदा होता हे--प्ृष्ठ १६ में देखें । 

फाइटोलक्का-७११--जीमकी जड़में मयानक दर्द, गलेमें जलन, खाने-पीनेमें 
कष्ट, लार गिरना, सारे शरोरमें तनावपूर्ण दर्द, ऑख-मुंह वैठा । 


डिस्पेप्सिया ( अजीर्णं पृष्ठ ९२५ देखें ) 


डकार 
( पाकस्थलौका रोग आगे देखें ) 
सड़ी बदबूमय डकार-आनिंका १६४ ; अनपचको डकार-स्टॅनम २६० ; पेटपर 
दबाव डालनेसे डकार--कॉल्चि ३५४ ; खट्टी डकार-लाइको २६१, नेट फॉस ६५७, 


रोबिनिया ७५४, ऐसि सल्फ ५१ ; तीता -कार्बो २६१ ; बदबूदार डकार्‌-कार्ो २८० । 
काबो-२६०--पेट फूलनेके साथ खट्टी डकार, कष्टमय डकार, ढकारसे आराम 


पुँ चना | 
चायना--२६०--ढकारसे कष्ट घरता नहीँ है, बल्कि बढ़ता है | 

टकार 
बेलेडोना-२१२, २१४--ज्बर, उदरामय, आँवके साथ ब दाँत निकलनेके समय 


रोग होना | 
एट्रोपिया--२१६५ सिक्युटा--३१९- प्रसतिको टंकार, आक्षेप | 
केमो--३११--शिशु कोषो, चिड़चिड़ा, सिर बहुत गरम, सिरमें पसीना, प्रसूतिको 


क्रोध आने या मय पानेके बाद बच्चेको रोग होना | 
65 
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सिक्युटा-३१६, ३२०--भयानक टंकार ; सिर, गर्दन--पीठकी ओर धनुषको तरह 
हा हो जाते हैं, दाँत निकलनेके समयके व कृमिजनित टंकार या फिटमें ज्ञान लोप 
ना । 
सिना-३२५--गोदमें घूमने-फिरने या हिलने-डोलनेसे फिट धरता है, स्थिर रहने 
पर वृद्धि । 
कॉस्टिकम--३२४--पेटके इरिटेशन-जनित टंकार | 
कोयासिया--३२४--कृमिज नित टकार ( आर्टिमिसिया, इशिडगो, सिना ) | 
इशूजा--३२५, ७३--थक्का-थक्का केके साथ टंकार, श्ंगूटेकी मुद्ठी बन्द हो जाना ; 
सुख, जबड़ा कडे पड़ जाना | 
कॉकुलस--३४६--भाँखें बन्द किये रहता है, उसके अन्दर आँखका तारा घूमता 
रहता हे | 
कॉल्चि-३६५४--दाँत निकलते समय नाना रंगके पाखानाके साथ टकार, सिर 
इधर-उधर हिलाता है । 
एब्सिन्थियम--१२--शिशुओंका बहुत देर तक ठहरनेवाला टंकार, मृगौ । 
कुप्रम--३८५--फिटके समय अंगूठा मुद्दोके अन्दर लाता है, उंगलियोंको मोड़कर 
मुद्दी बाँध लेता है, सुख नोले रंगका दीख पड़ता है । 070९7 ६ शक्ति ; भयानक रूप 
में टंकार । 
बेलेडोना-३८६- मुं. लाल रंगका होता है, आँखें खींची रहती हैं, मिटमिटाकर 
देखता है, सिर गरम, हड़बड़ाकर आनेवाला ज्वर, गला घड्घड करना ( मुंह नीले रंगका 
होता दे-_कूप्रम ) । 
साइप्रिपिडियम--३६३--दाँत निकलने व अन्त्रकी उत्तेजनाके कारण मस्तिष्क 
लक्षण । 
रलोनांयन--४४५- पेशाबके समय या बादमें टंकार, मुँह फूला-फूला, नाड़ी मोटी 
ब कठिन, मुंखमें फेन, अज्ञान, अ्रंगुलियाँ सुट्टी बंधी या छितरी, पेशाबमें एल्बुमेन । 
इपिकाक--५०८--आहारकी गड़बड़ी या उद्भेद बेठ जाकर छोटे शिशुओंको दांत 
निकलते समयका टंकार | 
हायौसियामस--४९१, ४४१-भज्ञानमावके संग पेशियोंका स्पन्दन, सुखका माव- 
भंगो, सिहर उठना, मुखमें फेन । शिशुऑका टकार, अकड़न, प्रसवके बाद अकड़न, मय 
पाकर टंकार, मृगीकी तरह फिट, पागलकी तरह भाव, मुखमें फेन, अज्ञानमाव | 
इग्ने ब ओपिके लक्षण-पृष्ठ ३८६ व ऐसिड हाइड्रो देखें । 
बिरेट्रम विरिड--८४६--गर्भवतीका टंकार, मस्तिष्कमें रक्तसंचय, अचेतन्य, 
फिटके बाद मी ज्ञान न होना, पड़ा रहता है, मानो जेसे. सोता है, बादमें फिर फिट | 
नक्स मस्केटा-६६३--उदरामयके संग टंकार । 
लानिसेरा--६०६--छातीमें ब मस्तकर्मे रक्ताधिक्य, एक प्युमिल संकुचित 
दूसरी फैली, आँखें अधमुंदी व निद्राच्छन्न, मुंडका लाल भाव, शरीर काँपता है, मयान 
प्रकारका टंकार | 
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स्कृटिलेरिया -€१७- दाँत निकलते समय शिशुभोंका टंकार व स्नायु-उत्तेजना | 

टोट्का-लजवंती लताकी जड़ कपड़ेमें पोटली बाँधकर गलेमें बाँध रखनेसे 
टंकार बन्द हो जाता है । टंकारके समय सहने योग्य गरम जलमें दोनों पेरॉका निम्नांश 
डुबा सिरपर मौंगा कपड़ा दवा रख ( फुट-बाथ ) हवा करनेसे फिटका प्रकोप व ज्वर कम 


होगा | 
तम्बाकू सेवनका कुफळ ( पृष्ठ ८२२ में टेवेकम देखें ) 


ताण्डव रोग ( कोरिया ) 


एगारिकस ७८, फाइजस्टिग्मा ७०७, जिजिया ८५६, जिंकम सियाने ८५५ । 

स्पाइनल कोरिया--सिक्युटा, कॉकु, कूप्रम, माइगेल, नक्स । 

यटराइन कोरिया--सिपि, सिकेलि, लिलियम, पल्स, कॉलोफा, सिमिसि । 

रियुमेटिक कोरिया- काँस्टि, रस रक्स, स्टिक्टा, सिमिसि, केलि आयोड | 

ऐब्डोमिनल को रिया--एसाफि, आयोड, लाइको, साइलि, चेलि । 

माइगेल--६३६--चलते समय पेर दूसरी जगह गिरता है, सारा शरीर निरन्तर 
हिलता है, अंग-प्रत्यंगादिका कम्पन, हाथ स्थिर नहीं रहता, हाथ व पेरका न रोक 
सकनेवाला हिलन, चलते समय प्रत्यंगादि मानो खींचकर. अकड़े रहते हैं | मुंहकी पेशी 
का नत्तन, सिर रह-रहकर एक तरफ धक्का देनेकी तरह हिल उठता है | 


ज्वरमें ताप 
एसिटेनिलिडिंयम--१६--ऊँचा ताप १०५-१०६-१०७ डिग्री ( पाइरोजेन, 


बिरेट्र बिर ) । 
हेलोडमा--१६-_तापका ह्वास--$५0-n0772] ६ डिग्री । 


थाइसिस ( यक्ष्मा ) 

इस रोगर्मे स्थान परिवर्तन व समुद्रके किनारे रहना बिशेष आवश्यक है, यह जीवन- 
नाशक रोग है, इसकी औषधि नहीं हे, फुसफुस व श्वासयन्त्रके रोग द्रष्टव्य | 

ट्यूबकूलर--( हिपर व स्पाँख्जिया पर्याय दिनमें )_केल्के फॉस, स्टनम, स्टेनम 
आयोढ, सर्फ, ओमि, क्रियो, लेके, ट्यूबकु | 

प्रथमावस्थामें-एमोन कार्ब, आस आयोड, ऐसिड गेलिक, एलियम सेट, ट्यूबक, 
फॉस, हिपर, थेरिडियम ८२६ | 

बढो हुई दशामें-आर्स आयोड, कार्यों वेज, कानों एनि, बेसिलिनम, केप्सि, स्टैनम 
आयोड, ड्रॉसेरा, चायना | 

फुसफुसमें पीब-_काबों, हिपर, लेके, ऐसिड नाइ, सल्फ, लाइको, साइलि | 
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लेरिस्लियल--ड्रॉसेरा, सेलिनियम, स्पाँञ्चि, आस सल्फ फ्ले, मैंगेनम । 
एकालिफा इण्डिका--१४--यक्ष्मारोगमें फुसफुससे रक्तत्लाव होना, वत्षस्थलमें दर्द, 
प्रातः तरल ताजा रक्त, अपराहमें थक्का-थक्का रक्त निकलना | 
ऐसिड नाइट्रिक--३८--छाती में रक्त एकत्रित होता है, दर्दके कारण हाय नहीं 
लगाया जाता, मुखसे रक्त निकलता है, श्वासकष्ट व दम बन्द होनेका-सा माव होता है । 
आसे आयोड--१७७--फुसफुस- गद्दरमें फोड़ा, हेक्टिक ज्वर, पीब मिला ढेर-का- 
ढेर कफ निकलना, तेजोसे बल-च्षय होना, रातको पसोना होना ,उदरामय, क्षीण नाडी | 
ड्रॉसेरा--४०७, सेलिनियम-७७७-लेरिञ्जियल थाइसिस, फुसफुसाकर बात 
बोलता है, छातीमें घावको तरह दर्द, सायं व दोपहर रात बीतनेके बाद खाँसी बढ़ना । 
फेरम आयोड--४२३--फूसफुसमें पीब एकत्रित होना । 
कियोजोट-५५२--यक्षमाके कीडे न मरनेपर भी इससे कफ व थक निकलना 
घटता हे, पसीना कम करता है व धीरे-धीरे बल-संचय होता है । 
सेल्बिया--७६७-यद्मामें सदैव गला सुरसुराकर खाँसी, निरन्तर ज्वर, तेज 
नाड़ी । 
सेंगेनम--६०५--लेरिख्ियल, गला बैठना व गलेमें तनावयुक्त दद के साथ खाँसी । 
नेप्थलाइन--६४३--कष्टदायक खाँसी, नींद नहीं होती, तन्द्रा आनेके साथ-ही 
खाँसी, अति मात्रामें पसीना, बदवूदार पाखाना, उदरामय । 
लेक्नेन्थिस-५६८--लगातार ज्वर वना रहना, शरीर सूना, कष्टदायक खाँसी, 
रातको पसीना होना । 
ट्रिलियम-८३७- अत्यधिक मात्रामें पौबकी तरह कफ व उसके साथ रक्त | 
थाइसिसमें पोबको तरह कफ--हिपर, सिला, यर्वा सेणटा | 
बेलसमम--१६६--वदबूदार पीबकी तरह कफ निकलना, हेक्टिक ज्वर, रातको 
प॒सौना होना, सदीं पतली, घड़्घड़ाइट-मय खाँसी, ढेरका ढेर कफ निकलता है | 
आयोडम--५०३--खाँसौ सूखी, गला घड्घड़ाता है, गरम नहीं सहाता, कफर्मे रक्त, 
सबल व्यक्तिको रक्त निकलकर क्रमशः दुर्बलता आना, श्रत्यन्त भूख । 
स्पॉझिया-७६५--खुसखुसी खाँसी । बात बोलनेपर, ठणडो हवामें, जोरसे साँस 
लेनेपर खाँसीका बढ़ना, लेरिझियल थाइ सिस । 
स्टेनम आयोड--७६७--यक्तमाकी श्रेष्ठ औषधि, रोग बड़ी तेजीसे बढ़ता है, स्टेनम 
के लक्षण रहकर मौ फायदा नहीं होता, ३री अवस्थामें पीव ( क्रम--२२ शक्ति ) | 
स्टैनम--७६६- ढेर-का-ढेर कफ निकलता है, कफका स्वाद नमकीन या मौठा, 
अति मात्रामें रातको पसीना, छातीकी अति दुर्बलता । 
ऐतिड गेलिक--२७--फुसफुसमें दर्द, सुखसे रक्त निकलता हे, अति मात्रामें कफ 
निकलता है, खाँसो रातको सूखी । इससे दूषित खाव निकलना बन्द व भूख बढ़ती है! 
बेसिलिनम--८३६--श्ससे कफमें परिवर्तन और कफमें पोव कम होने व फुसफुसमें 
हवा घुसनेसे फुसफुस साफ होता है ( रोगीको ठण्ड नहीं सातो ) । 
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एलियम सेट--८८--इससे खाँसो घटती है, शरीरका ताप स्वामाविक और शरीरमें 

मांस-संचय होता है । अति मात्रामें श्लेष्मा निकलना, पुरानी खाँसी, ठण्डसे खाँसी बढ़ना, 
हँफनी व खाँसी प्रभति भी इसके मुख्य लक्षण हैं । 

कार्बो एनि-२८७--टीशू नष्ट होकर, कफ सड़ जाकर, पीवकी तरहका पदार्थ 
निकलता है, दम अटका देनेवाली खाँसी, दाहिना फुसफुस अधिक आक्रान्त, दाहिनी तरफ 
कैविरी । 

केल्केरिया हाइपोफॉस--२५८--उदरामय, खाँसी, छातीमें दर्द, मुखसे रक्त 
निकलना, अत्यधिक पसीना, रक्तहीनता, हाथ-पैर ठण्डे ( मारात्मक उद्रामय ) । 

एण्टिमॉनो आक्साइड--ज्वर, खाँसी, सदी, अत्यधिक पसोना | 

मायोसॉटिस--€ १ ०--क्रॉ निक ब्राँङ्काइटिस, थाइसिस, रातको पसीना होनेके साथ 
अति मात्रामें पीव मिला कफ, खाँसोक समय ओकाई उठना, के, ब्रॉङ्कोरिया, वायीं छाती में 
द्द्‌ | 

सॉलिडेगो--€ १८--फुसफुससे रक्तस्राव । 

पॉलिगोनम एविकुलरी--६१४--थाइसिस व सविराम ज्वर | 


दाँतके रोग 


ठण्डा लगकर दाँतका दर्द--एकोन, आर्स, बेल, केमो, नक्स । मसूढ़ेमें फोड़ा-- 
हिपर, साइ लि, मर्द । दाँत हिलना- कैल्क फास, कॉस्टि। दाँत गिरना--कैलि फॉस, 
क्रियो, स्टैफि, केल फ्लोर, ऐसिड फ्लोर | कीड़े लगे, काला होना--क्रियो, मर्क वाइव, 
स्टैफि, केमो | दाँत देरसे निकलना व शीघ्र गिरना--केल्क कार्ब, केल्क फॉस, केल फ्लोर | 
दाँत कटकटाना--सिना, पॉडो, माइगेल | मसूढ़ा फूलना--बेल. मर्क, हिपर | जड़ ढीली हो 
जाना-मर्क, हिपर, काँस्टि, ऐसिड नाइ । नासूर--केल फ्लोर, स्टेफि, साइलि, हेक्ला | 
रक्तल्राव-आर्स, कार्वो, मर्क, ऐसिड नाइ, फॉस, स्टे फि । 

वन्तशुल-दर्दको वृद्धि-ठण्ड जलसे-स्टेफि, नक्स ; हाथ .लगनेसे-चायना ; 
खाद्य या पेय दाँतमें लगते ही--स्टेफि; गरम जलसे--केमो, पल्स, लेके ; ऋतु्रावके 
समय--लेके, सिपि, स्टै फि ; गर्मावस्थामें-केल्क कार्ब, स्टैफि, मैग कार्व, पल्स ; तापके 
प्रयोग, गरम पेय मुखमें रखनेसे-नेट्रम सल्फ | 

दन्तशुलका दर्द घटना--ठयडासे-केमो, कां फि, मेंग कार्ब, पल्सेटिला ; गरमसे-- 

आर्स, मेग फॉस, न्स ; जोरसे दवानेपर--चायना, स्टेफि ; तम्बाकू पीनेसे, ठयडी हवामें, 
ठण्डा जल मुखमें रखनेसे-नेट्रम सल्फ ६१६ | 

एण्टिम क्रूड--१२३-फोकला दाँत, दर्द, कुछ खाने या ठण्डा नल दाँतमें लगनेसे 
प्राण निकल जाता है | न 

एकोनाइट--६३- ठण्डा लग कर दाँतकी जड़ फूलना, दर्द, यन्त्रणा! 

चेनोपांडो, ग्लॉसि-ऐफिस--७१४--दाँतके दर्दमें प्लेयटागोके साथ तुलनीय है | 

केल पलोर--२५४--दाँत हिलना, दाँतमें कुछ लगते ही यन्त्रणा | 

केल फॉस--२५५--रिश्युको विलम्बसे दाँत निकलता हे, शीघ्र नष्ट हो जाता है, 
वयस्कोके दाँतमें छेद होता है, दाँतकी जड़ ढीली ब दांत नष्ट होनेमें यह व्यब होता है । 
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कार्बो--२६३--छेद्मय मसूढ़े, जड़ निकल पड़ते हैं, पिलपिला मसूढा, रक्त 
निकलता है । 

साइलिसिया--२५--दाँतका क्षय होना आरोग्य न होनेपर इसके ब।द--पऐसिड 
फ्लोर । 

चायना-३३१- थोडेसे स्पशसे दद ; किन्तु दाँत पर दाँतसे जोरसे दबानेपर 
घटना । 

सिस्टस--३३८--मखूढ़े फले, घाव, मुख व साँसमें सड़ी बदबू । 

कॉफिया--३४६--5ठण्डा जल मुखमें रखनेसे दर्दका घटना । 

फॉस्फो रस--७०२--दाँत उखड़वानेके वाद रक्तस्राव । 

माइगेल--रातको दाँत कड़मड़ाता है । 

. एपोसाइनम एण्डोसि--६६--ऊपरी जबड़े व दाँतमें दर्द । 

हेक्ला लाबा--४६५-मसढ़ेमें धाव, फोड़े, नासूर, कीड़े लगकर दाँतमें घाव, 
मसढ़े में सूजननके साथ दद, दाँत उखड़वानेके वाद कुछ अंश रह जानेके कारण यन्त्रणा । 

ऐसिड फ्लोर--२५-हेकक्‍ला लाबा--४६५--मसढ़ेमें नाखूर ( pyorrhoea )। 

मक साँल- १६८, ६१८--रातको व विछावनकी गर्मीसे दर्दको वृद्धि, मयद्ोंका 
फूलना, रक्त गिरना, घाव होना, दाँत हट आते हैं, काला व ढीला हो जाता है, पिलपिला 
मखुड़ा, मुखमें बदबू, लार गिरना । 

प्लेण्डागो-७१५--प्रायः हर प्रकारके दन्तशूलमें लामदायक है । 

काँकसिनेला--३४३- मुख, दाँत, मसूदेको ठण्डा सममता है, सुख-भरा लार 
एकत्रित होता है । 

एम्फिस्बिना (2mM॥50०९१६ )--दाहिना मसूद़ा फूला और उसमें छुरी 
मारनेकी तरह दर्द, सिर-दर्द--उसमें भा उसी प्रकारका दर्द । 


एमेटिन--€००--पायो रिया, दाँतसे पौब-रक्त गिरता हे । 


सैग्नेशिया काबे- ५६८--रातको विछावनपर स्थिर रहनेसे बृद्धि, चलनेपर 
घटना | 

रेटारि ~ - 

ग्ह्या-५६८- रातको वृद्धि, दर्दकी धमकसे उठकर घूमता है, छटपटा है। 


७ = 
नटूम सल्फ--६५६-तापसे, गरम बस्तु पीनेसे यन्त्रणाकी वृद्धि ; ठण्डा जलसे, 
ठण्डासे घटना । 


ट्रिलियम--८३६-मसूढ़ासे दाँत उखड्वानेके बाद रक्तस्राव होना | 

स्टेफिसेग्रिया-७६€--उपदंश ब प्रमेह-रोगोकी सन्तानोके दाँत नष्ट, दाँतमें 
कीड़ा लगना, काला दाग, दाँत क्षय हो जाना, मसूढा फूलना, उंगली या अन्य कुछ दाँतमें 
छुआते ही रक्त निकलने लगता है । 

क्रियोजोट-५५२- दूध-दाँतमें कौडा, पहले दाँत पीला- बादमें काला होना, 
क्रमशः क्षय हो जाता है, भीतर गड्ढा होता है | 

०७ ७ ड [ 0 
काफिया टोस्टा-३५०--ध्वंस हुए दाँतमें ददके कारण मुखका स्नायुशूल दद । 
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प्लेण्टागो 0--रूईमें डालकर वाहरी प्रयोग करनेसे बहुत प्रकारके दाँतके दर्द घट 
जाते हैं । दाँतमे लगे कौड़ेके लिये--क्रियोजोट 0 का बाहरी प्रयोग करें । 


दंशन 
(पृष्ठ ५७८ में लिडम अध्याय देखें ) 


एन्प्रोसिनम-- ११६ --भौंरा, हड्डा प्रभृति कौड़ादिका दंशन । 

चुहा काटना ( rat -bite infection )--किसी बिपाक्त ( infected ) 
चूहाका किसीको कारनेपर उसे एक प्रकारका ज्वर, लिम्फेनूजाइटिस व इर॒प्शन निकलना 
इत्यादि होता है व एक वार आरोग्य होकर कुछ दिनोके बाद फिर प्रकट होता है। काटे 
हुए स्थानपरका घाव थोड़े समयमें अपने ही आप आरोग्य हो सकता है ; किन्तु उसका 
कुफल-दंशनके वादसे प्रायः ६ सप्ताहोंके अन्दर प्रकट होता है । रोग प्रकट होनेके पहले 
के लक्षय--पहले काटे गए स्थानपर दर्द होता है, लुप्त हुआ काटा गया स्थान फिर उमड़ 
उठता है, लिम्फेटिक ग्लेयड बड़े हो जाते हैं व फूल उठते हैं, इसके कईएक दिनोके बाद ही 
ज्वर होता है, ज्वर प्रायः १०३ डिग़ो तक चढ़ता है, कँपकँपी होती हे, के होती हे, 
उद्भे ( 74 ) निकलते हैं ; यह-मुं, धड़ व प्रत्यंगमें हो अधिक दीख पड़ता हे ; 
जो हो ३-४ दिनोंके अन्दर वह ज्वर घट जाता है, उवर पसीना होकर छूट जाता है, 
उतसे मालूम पड़ता है मानो रोगो श्रारोग्य हो गया, अन्यान्य उपसर्ग मी कम हो जाते हैं । 
३ से ६ दिनों तक उक्त प्रकार रोगी अच्छा रहनेके बाद फिर ज्वर होता है और १-२ 
दिनके अन्दर लिम्फेटिकका बढ़ना व रश निकलता है। इस प्रकार पुनराक्रमण 
( 7९३९ ) बहुत बार--१-२ सप्ताह या २-१ महीनाके बाद मो होते देखा जाता है । 
मृत्यु-संड्या इसमें कम नहीं हे । 

इसको चिकित्सा--काटनेके साथ ही साथ यदि कारे गये स्थानको नाइट्रिक या 
कार्वोलिक ऐसिडसे जला दिया जाय, तो रोगीके विषाक्त द्दोनेका भय नहीं रहता | घाबपर 
नोलकी बुकनी डालकर दवा रखें और जितना दूर तक फूले, नोलको पानीमें घिसकर 
लगायें ब धतूराका पत्ता पीक्षकर गरमकर घावके ऊपर पूरा प्रलेप कर दें, ५-६ घण्टे 
अन्तर प्रलेप बदल दिया करें । रोगीको सेवनार्थ-एचिनेशिया ०-३-४ बंदको मात्रामें 
जलके साथ दिनमरमें ३-४ बार कुछ दिनों तक दें और उसकी २-१ बूँदको मात्रामें नित्य 
१ बार कम-से-कम डेढ़-दो महीने तक सेवन करायें | लक्षण मिलनेपर--लिडम, आसे निक, 
लेकेसिसकी मौ आवश्यकता होती है। एलोपेथगण इसमें आसँनिक इंजेवशन देते हें । 
धनुष्टंकार, दाँत लगना इत्यादि होनेपर-हाइपेरिकम | 

छछुन्दरका काटना--काटे हुए स्थानको कार्वोलिक ऐसिडसे जला दें, चूत्रिका 
शाक ( Indian 5077९] ) आहार करें व उसे पीसकर रारीरमें पोते ( औषध 
एचिनेसिया ) | 

पागल कुत्ता काटना--कुत्तेके काटनेपर उस स्थानको नाइट्रिक या कार्वोलिक 
ऐसिडसे जला डालें और वेलेडोना 0-२-१ बुँदकी मात्रामें दिनभर ४-४ बार सेवन 
करायें । कुत्ता, सियार या बिल्ली गुस्सार्मे काट देनेसे काटनेके संग-संग विषाक्त होकर 
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हाइड्रोफो विया नहीं होता, १७-१८ दिनके बाद कुलक्षण प्रकट होते हैं। कुत्ता कपड़ेके ऊपरसे 
कारनेपर लार कपड़ेमें लग जाता है, अतएव विपाक्त होनेका उतना डर नहीं रहता | कुत्तेके 
कारनेसे-कुत्तेको कभी मार न डालें, पगला कुत्ता ३-४ दिनोसे अधिक नहीं बचता, कुत्ता 
काटकर यदि स्वस्थ शरोरसे १०-१२ दिनों तक बचा रहे, किसी प्रकारके पागलपनका लक्षण 
प्रकर न हो, तो समझ--उसका लार विपाक्त नहीं है, उससे किसी चिन्ताकी बात नहीं 
है । साधारणतः कुत्तोंकी पूंछ टेढ़ी व ऊपरकी ओर मुड़ी होती है; किन्तु कुत्ता पगला होने 
पर उसको पूंछ सीधी व सदेव नीचे पेरको ओर झली रहेगी, इससे भी कुत्तेमें विष 
है या नहीं जाना जा सकता है | 
हाइड्रोफोबिया अर्थात्‌ विषाक्त होनेके लक्षण-कृत्तेके काटनेके १७-१८ दिनों 
के बाद काटे हुए स्थानपर मामूली प्रदाह होता है व खुजलाता रहता है, क्रमशः बेचैनी, 
चिड्चिड़ापन, रातको भयानक स्वप्न व मय, गलनली संकुचित, गर्दन कड़ी, चमकीली 
रोशनी असहनीय व उससे कष्ट, तरल वस्तु पौनेमें कष्ट, श्वास-कष्ट, जल देखनेसे ही 
भयानक डरना, पागलकी तरह चिएलाना, धनुष्टंकार, आजक्षेप, मनुष्यको कारने दौड़ना 
प्रभृति लक्षणोंका प्रकट होना, रोगीको मृत्यु हो जाती है | 
कनक धतूरा ( जिसके फलमें नीला या पीला रंग रहता हे ) के पत्तोंको नोक धोकर 
कपडेसे पोछ रस निकालकर वही रस ईखके गुड़, विशुद्ध गायका घी, गायका कच्चा 
दूध-ये ही चार द्रव्य--हरेक २ तोला ( छोटी चम्मचसे दो चम्मच ) बजनमें लेकर उत्तम 
रूपसे एक साथ मिलाकर एक दिन सवेरे खाली-पेट रोगीको पिला दें, यदि इससे अच्छी 
तरह नशा हो, अधिक मत्तता उत्पन्न हो तो समझ शरीरमें विप नहीं हुआ हे, और यदि 
अधिक नशा न हो, खूब कम मत्तता उत्पन्न हो, तो कुछ दिनों तक उक्त प्रकारसे वही 
द्रव्य सेवन कराना पड़ेगा । जब मत्तता अधिक होने लगे तब समभें कि विष नष्ट हो गया 
है । शिशुओंकी मात्रा आधी या चौथाई । गायका घी दूध व ईखका गुड़ दिनमरमें ३-४ 
बार सुपथ्य है । 
७ ठो कर सेमलका बीज-७ दिन केलेके अन्दर भरकर खानेसे सुना गया है 
जलातंक नहीं होता, जो हो, जलातंक होनेपर रोगो नहीं बचता | 
हो भियोपेथोमें--हाइड्रोफोविनग ३१ इसकी मुख्य औषधि है-। कुत्तेके काटने 
के वाद पहले २-४ दिनों तक बेलेडोना 0 देकर बादमें हाड्रोफो विनम ३० नित्य २-१ बार 
१ सप्ताह देकर उसके बाद २-३ महीने तक बेलेडोना ३% नित्य १ बार सेवन करनेको दें | 
अन्यान्य लक्षणों व अन्यान्य औषधियोंके लिये “हाइड्रोफो बिया” देखें । 


साँप काटना- साँप काटना आगे देखें । 


दाँत निकलते समयका शिशु-रोग 


प्रधान औषधियाँ- केमो, बेल, पाँडो, केल कार्ब, सिना, कैल फॉस, एण्टिम 
क्रड, ईथूजा, मैग काब, क्र्युफिया विस्को, केलि फॉस, एरण्डो । 
कष्टवा यक वांत निकलना- केमो, जेल्सि, बेले, क्रियो, सिंकम | 
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के मो--३१०--रोगी चिड़चिड़ा, अनिद्रा, बेचैनी, नींदमें चौंक उठना, सोते 
समय हाथ-पेर नाच उठता है, पेटमें ऐंठन, पेटकी गड़बड़ी, ज्वर । 

वांत निकलते समय शिशुओंको- प्रायः उबर, टंकार, उद्रामय इत्यादि कईएक 
प्रकारके रोग होते हैं, इसके लिये उनके अलग-अलग अध्याय देखें । 


एण्टिपाइरिन--१३३--श्रोठ फूले; ओठ, जीभमें घाव, जीम फूली, रक्त मिला 
लार निकलना, दाँत व मसूढ़ेमें दर्द व जलन । 


दाद्‌ 


( चर्मरोग देखे) सिरमें दाद- रेक्टीफाइड स्पिरिटसे धोकर नित्य थोड़ा-सा 
कॉड लिवर ऑयल पोत देंगे। टेलुरियम--इसका सेवन व बाहरी प्रयोग दोनों कर 
सकते हैं । 

पेट्रोलियम--६६१--३० शक्ति सेवन व लिनिमेणटका बाहरी प्रयोग | 

टेलुरियम--८२६--मुंह, निम्नांग ब शरीरके समो स्थानोंका द्द व अस्तुरासे 
उत्पन्न खुजली, दादमें अत्यधिक खुजलो ( सलफर आयोड )। सिपिया ७८३- मुंह ब 
दाढ़ीमें दाद । 

ऐसिड क्राइसो--२३--एलोपै थिकमें यही दादकी प्रधान औषधि है । होमियोपेथी 
में मो चल रहो है (बाहरी प्रयोगार्थ १५-२० ग्रेन ऐसिड क्राइसो क्रूड व वेसलिन 
१ औंस ) । 


दुबेळता 


स्नायुदोर्बल्य--ऐसिड फॉस ४७, ऐसिड पिके ४७, केलि ब्रोम ५२७, काँस्टिकम 
३०१, एनाकाड ११५ ; टाइफाँयड ज्वरके बाद-हाइड्रेस्ट ४८२ ; साधारण दुर्बलता 
एल्फल्फा, एवेना ८५, सेना ७८०। बोरिक कम्पनीकी हेन्सेल्स टॉनिक एक उत्तम 
औषधि हे, यह वर्तमानमें शायद प्राप्य नहीं, अतः न प्राप्त होनेपर इसके अ्रमावर्मे-एल्फल्फा 
टॉनिक । 

कार्बों एनि--२८७--क्रमानुसार गिल्टो, बाघी, फोड़ा या कोई ग्लेण्ड पककर 
पोब हो दुबल होना । 

कार्बो--२६२--अत्यधिक रस, रक्त निकलना, स्तनपान कराना. कफ निकलना, 
उद्रामय, रतिक्रिया, हस्तमैथुन इत्यादि जनित जीरण-शोणं व दुर्बल होना । 

चायना-३२८, ५३१--रजःख्राव या किसी तरल पदार्थके अत्यधिक क्षय होनेके 
कारण दुर्वैलता । सेना ७८०-स्वास्थ्यभंग, कब्ज, मांस क्षय, दिनपर दिन सूखना व 
दुबल होना । 

ऐसिड फास--४४, १३१- शुक्रञ्चय-ननित दुर्बलता । स्वप्नदोष, हस्तमैथुन 
इत्यादि कारणोसे दुर्बलता, प्रथम मानसिक दुर्बलता-बादमें शरीर आक्रान्त होना | 

पल्तेटिला- १३१--श्वतुको अनियमितताके कारण दुर्बलता | 


RR | 
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स्टेनम-_४४-वत्तःस्यलकी दुर्बलता । 
५ नेटूम स्थुर--१३१--मूंख अच्छो लगना, खाना मी अचडा फिर मी शीण व 

दुबल । 

केड्भियम--२३६--वार-बार पाखाना, कै होकर भयानक दुर्बल व सुस्तीपन, उसके 
साथ थोड़ा भी कष्ट नहीं रहता | 

केलि कार्ब--४४०, ५३१-त्वचा फोको व सफेद, आँख-मुंह फूले-फूले, कमररमें 
दर्द, थोड़ेमें ही पसीना, रक्तहीनताके कारण ऋतु बन्द ( फेरम म्यूर ) । 

सेलिनियम--७७६- टाइफाँयड ज्वरके बाद दुर्बलता । 

लोलियम टयुमुलेण्टम-६०८--मस्तिष्कका अवसाद व गड्वड़ीका माव, सिर 
चकराता है, आँखें बन्द किये रहता है, कानमें शब्द, अंग -प्रत्यंग काँपता हे, ठीक रूपसे 
चलनेमें असमर्थ । 

सल्फोनल-६२०--ठोकर लग जानेको तरह चलता है. दुर्बलता, कम्पन, पैर 
भारी मालुम होना, नो-जकं ( ६०९९-९7६ ) लोप, दोनों पेर ही कड़े, पक्षाधातकी 
तरह होना, पेरमें सुन्नपन-सा रहना । 


दूषित गेस-जनित रोग 


आर्सेनिक--१६८--कुछ सड़ जाकर वायु दूषित होकर रोग, ज्वरके साथ हैजाके 
लक्षण । 


धनुष्टंकार 


मामुलो-से शब्द या स्पर्शसे फिट होना--स्ट्रिक्निया ११६- चोटजनित रोग-- 
आनिका । दै 

टेबेकम--८२२- मेरुदण्ड आक्रान्त हो अकड़न ; गर्दन, पीठ कड़े ( अति थोड़े 
परिमाणमें तम्बाकूका पत्ता सिकाकर वही जल मलद्वारमें पिचकारी करना ) | 

हाइपेरिकम --४६४--उंगली चिपक जाकर या फटकर घाव होकर और तलवे, 
हाथ या उंगलियोंके किसो स्थानपर चोट लगकर जबड़े अटक जाकर धनुष्टंकार | 

एगस्टुरा--११६-अतुल्लाव अचानक बन्द हो जाकर या चोटग्स्त स्थान पक 
जाकर रोग होना | 

ऐसिड हाइड्रो--२६, ११६- निरन्तर अकड़न, फिट, बहुत देर तक स्थायी । 

सिक्युटा--२६-शरीर कड़ा, सिर पीठकी ओर टेढ़ा हो जाता है, जबड़ा अटक 
जाना, मुखमें फेन, गर्दन व छातीमें अकड़न, फिट बार-बार होना । 

पेसिफ्लोरा --६६०--धनुष्टंकार, टंकार प्रभृति आत्तेप-नाशक उत्कृष्ट औपधि | 

फाइज स्टिग्मा--७०€--चोटजनित धनुष्टंकार ( आर्निका ) | 

बेलेडोना--११६--शिशुओंके रोगमें अधिकांश स्थानोमें प्रायः इसीसे फायदा 


होता है । 
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स्ट्रिक्निनम--६१६--श्राच्ेप, दाँत बैठना, बीच-बीचर्मे पेशो ढीली होती है, दर्द 
व आक्षेप अचानक आते हैं और बोच-बीचमें प्रत्याबत्तन होता है । आ।ल्ञेपके समय अन- 
जानमें पाखाना, शरोमें प्रबल स्पन्दन, जकिंग, थोड़े-से स्पर्शसे ही फिट बढ़ता है । 

शिशु-घनुष्टंकार--बेले, आनि, केमो, सिक्युटा, एंगस्डरा, फाइजस, पेसिफ्लोरा, 
स्ट्रिक्निया प्रभृति, इनके अध्याय देखें । 

द्रष्टव्य :--शिशु्रों के धनुष्टंकार रोगको गृहस्थ लोग “जमुञ्जा पकड्ना” कहते हें, 
इसके लक्षण--वच्चा केवल रोता है, स्तनसे दूध नहीं पोता, लाल, नीला, नाना प्रकारके 
रंग धारण करता हे, जबड़े अटक जाते हें, हाथ-पेर अकड़ते हैं । मींगे या गरम स्थानमें 
सौरी घर बनानेके कारण ही यह रोग अधिक होता है । इस रोगकी प्रधान औषधि हे 
सिक्युटा, फायदा न होनेपर--पे सिफ्लोरा ०-४-६ इूँदकी मात्रामें २-१ घण्टेके अन्तर दे । 
बेलेडोना, एङ्गस्ड॒रा, स्ट्रिक्निया इत्यादिको भी आवश्यकता होती है । 

धनुष्टंकार रोगका परिणाम अत्यन्त हो अशुम है, रोगो प्रायः बचता नहीं, इस 
कारण समोपमें अस्पताल रहनेसे रोगीको जितना शीघ्र हो सके वहाँ भेज दें । 


ध्वजभंग ( इम्पोटेन्सी ) 


एनाकाड ओरियेण्ट-११५--१२ शक्ति | 

अर्जेण्ट नाइ--१४५७--संगमके समय लिंग शिथिल, इच्छा लोप । 

केलेडि--२४१--वहुत दिनोंका स्वप्नदोष या स्वप्न न देखकर भी स्वप्नदोप होना, 
संगमकालर्मे लिग शिथिल हो जाता है या लिंगोत्यान नहीं होता; इच्छा प्रबल किन्तु 
शक्तिद्दीनता । 

सेलेनियम--२४१--आ लिंगनके समय लिंगोद्रेक या वीर्यपतन नहीं होता । 

केलके कार्ब--२४८--पूर्णरूपसे लिंगोत्थान नहीं होता, सहवासके बाद सिर चक- 
राता है। 

लाइको--२४६, ५९३--लिंग ठण्डा, शिथिल, मामूलो उत्थान होता है या बिल- 
कुल होता ही नहीं । 

नकस व सल्फ--२४६- सिर व कमरमें दर्द, मोरके समय स्वप्नदोषके साथ | 

जेलसिमियम--४३८--हस्तमैथुन या स्वप्नदोषके कारण लिंग शिथिल | 

फासफोरस--७०६--कामेच्छा प्रबल ; किन्तु अच्छी तरहसे लिंगोदूगम नहीं 
होता, ध्वजभंग | 

एग्नस--८०, ८१-- अत्यधिक शुक्रक्तय कर थोड़ी उम्रमें ही वृद्धको तरह दशा होना, 

ध्वजमंग, स्पर्मेरो रिया, निद्राकालमें रेतःस्खलन | 

योहिमबिनम--एक प्रकारके वृत्तकी छालसे तैयार--३री शक्ति, इसकी कियासे 
पुरुप-जननेन्द्रिय उत्तेजित होता है । 

कोनायम--३६६--संगमेच्छ्ञा अधिक ; किन्तु शक्ति घटी | स्त्रियोंको देखनेसे, 
आलिंगन करनेसे, मनमें सोचनेसे मी अनजानमें वोयस्खलन हो जाता है | 

एवेना सेट--८५--अनजानमें धातुस्खलन, ध्वजभंग | 


था कक 
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टनेरा--८३€--ध्वज़भंगको एक तरहसे प्रायः पेटेयट औषधि है, हर मात्रामें १० 
बूँद्से आरम्भ कर क्रमशः मात्रा बढ़ाते जाकर २-३ महीने सेवन करना चाहिये । 

जिन्‌सेंग--६०२--लिँगको दुर्बलता, इन्द्रियकी उत्तेजना, निरन्तर शुक्रक्तय होकर 
बात-रोग । 

स्कूटेले रिया-- ६ १७--अन्त्रमें वायु-संचय, स्वप्नदोष, ध्वजभंग | 

कार्बोनियम सल्फ--८९६--ध्वजभंग, रत्ति-इच्छा लोप, लिंगका छोटापन, धातु- 
स्खलन । 

बेलिस पेरिनिस--हस्तमैथुनजनित कुफल । 

ब्यूफो--२३६--हसतमैथुनकी प्रबल इच्छा, सहवासके समय शीघ्रतासे शुक्रस्खलन, 
रोगीको ध्वजभंग होना | 

साइडोनिया ( cydo०nia ४७।३7।३ )--इन्द्रिय-शक्ति व पाकस्थलीकी क्षमता 
बढ़ती हे ] 

यूरेनियम नाइट--१७--सम्पूर्ण ध्वजभंग, उसके साथ स्वप्नदोष, लिंग शिथिल, 
ठण्डा, पसीनेसे भींगा रहना । 

ट्रब्यूलस--८३४--हस्तमैथुन या अन्य कारणोंसे शुक्रक्तय कर ध्वजभंग । 

ओरिगेनम्-- ६ १२--अत्यधिक हस्तमैथुनकी इच्छा व इन्द्रियकी उत्तेजना । 


धवल या श्वेतकुष्ठ 


आसं सल्फ फ्लेवम--पृष्ठ १८० में देख । 

आँयल बूची ( ० ७०८४४ )--दिनभरमें २-३ वार बाहरी प्रयोग करनेसे प्रायः 
२-१ महीनेके अन्दर त्वचाका रंग क्रमशः स्वाभाविक हो आता है (स्थान छोटा होनेसे 
आरोग्य हो जाता है ) | 


नखके रोग 
केलि फ्लोर--१३४-:प्रदाहयुक्त नख-शूल । 
इयुजिनिया-६०१--उंगलियोंके बीच फटे घाव. नखसे मांस झड़ नाता है, पीब 
होती हे । 
यूपस व रेपर्टरीमें अंगुलबेढाका असली नाइट्रिक ऐसिड (०245) ३ व ६ 
शक्ति--नखका प्रदाह, नखकी जड़ लाल होती हे, खुजलाती है ( मैफाइटिस व अंगुलबेढ़ा 
देखें ) । 
नाकके रोग 


नाक चिपक पड़ना-एमोन कार्व, एमोन म्यूर, नक्स वोम | 
नाक खॉटना--ऐसिड फॉस, एरम ट्राइफाइलम, सिना, हायोसि, कोनायम, 


= 
नप्थलाइन | 
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नाकसे रक्तत्नावब--प्रातः--बोवि, ब्रायो, हैमा, केलि कार्व ; मुंह धोते समय-- 
एमोन कार्व, केलि कार्व, ऑरम ; बवासीर या रजःल्लाव बन्द होकर- हैमा, पल्स ; चोट 
लगकर--आ॥्रार्निका ; मस्तकमें रक्ताधिक्य होनेके कारण--एकोन, बेले, जेल्सि, विरेट्रम 
विरिड ; ऋतु न होकर अथवा बन्द होकर- पल्स, हेमा, सिनिसियो, ब्रायो, मिलिफो, 
फॉस ; सर्दोज नित--जायो, पल्स, हैमा ; हर प्रकारका रक्तन्नाव--थ्लास्पी ; मसूढ़ा व नाक 
से निरन्तर रक्तल्राब--रे टान्हिया । 

पो हुई वस्तु नाकसे बाहर निकलना- बेले, मर्क कार, मर्क वाइ, ऐसिड 
सल्फ । 

सेप्टममें क्षत--के लि बाइ, हाइड्रेस्ट, केल फ्लोर, मर्क कॉर, ऑरम म्यूर । 

नाकमें अर्बुद- पृष्ठ €३५ में अबुंद देखें । 

नाकमें सर्दो--घनी पकी गाढ़ी--पल्स, केलि सल्फ ; सूखी--एल्युमिना, स्टिक्टा, 
नायो ; कड़ी ढेलेकी त(ह--एल्युमिना ; जलकी तरह तरल- आस, मक सॉल. एकोन, 
एमोन काब ; दिनमें सदी बहना, रातको बन्द-एमोन म्यूर, नक्स, पल्स, सल्फ, सिपा, 
यूके सि ; नाकको जड़में दद-यूपेरो पर्फ, यूफ़े सिया, नक्सल, आयोड, सिनावेर ; सदां 
बहना बन्द होकर नाकको जड़में द्द--स्टिक्टा ; वायें रगमें दद--लेकेसिस । 


मक सांल--६१९--नाकसे जलकी तरह सर्दी बहना, नाक खुजलाना, जलन, नाक 
मानो वन्द्‌, सायंकालसे नाक व नाकको जड़में यन्त्रणाको वृद्धि । सदी पककर पीली या 
पौली-हरी घनौ निकलनेपर लाभदायक है । 

एन्यिमिस नोबिलिस--८७--नाकसे जलको तरह अत्यधिक नई सर्दी झड़ती 
है, आँखोंसे पानी गिरता है, गला कुटकुटाकर खाँसी आती हे । 

ऐसिड फ्लोर--२६--नाककी पुरानी सदी, सड़ा घाव, ओजिना | 

लेम्ना माइनर--५८०--नाकके अबद, हड्डी फूली, अधिक परिमाणमें पोब मिला 
श्लेष्मा व सडी गन्ध निकलना, भीतर फले रहनेके कारण साँस बन्द । 

ऐमोन काब, नवस वोमिका--६१६--जलकी तरह पतली सदी, नाक चिपक 
जाती है | 

पलसेटिला--६१६--खूव धनौ पकी सर्दी, जलन-यन्त्रणा कुछ भी नहीं रहतो । 

ऐसिड क्रॉमिक--८८८--नाकके अन्दर घाव व पपड़ी जमना, ओजिना, बदबूदार 
नाकका जल्लाव, नाकके अन्दर ट्यूमर | 

आरम स्यथर--१€ ०--पीव-रक्त गिरना, बदबूदार ्राव, भीतर सड़ा घाव, दद | 

आर्सेनिक--१७१--स्ताव गरम, जलनकारक, खाल उघेड्नेवाला, छींकके साथ । 

एलियम सिपा--८६--नाकसे जल गिरता है जिससे ओठ उधड़ जाता है | 

यूफ्रेसिया--८७--आँख-नाकसे जल गिरता है, इससे नाकको खाल नहीं उघड्ती, 
आँखके जलसे आँख उधड़ जाती है | 

टयुक्रियम-८२८--पुरानी सदी, बदबूदार पपड़ी जमती है, ओजिना, सॉँपर्मे 
बदबू, किसी वस्तुकी गन्ध न मिलना, पोले रंगका बदबूदार ख्राव | 

नेफ्येलित--६४३- निरन्तर नाक खोंटता रहता है । 
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केस्फोरा--२६६--नाकसे जलकी तरह तरल सर्दी बहती है, अचानक ठण्डा लग- 
कर सर्दी, छींक, शरीरमें दर्द, नाक चिपक पड़ना | 

एगा रिकस--७७--ठण्डा नहों लगा है, प्रदाह नहीं है, फिर मी सदौँ ब उसके 
साथ छींक । 

केड्मियम सल्फ--२४०--ओ जिना, नाक वन्द, अवद, हड्डी सड़ना, फोड़ा, घाव । 

कल फ्लोर ( आरम )--२४४- नाककी हड्डीके घावमें बदबूदार स्राव । 

कम्फर, क्रोटेलस--२६६, सिनाबेर--३३७- नाकसे रक्तस्राव, हिमांग | 

सिनाबेर--३३७--नाककी जड़में मार व दर्द मालम होना, पुरानी सर्दी । 

क्यूरारी--३६ १--नाकके अन्दर सड़ी बदबू, पीवका थक्का ( ओजिना ) | 

इलप्स--४११--पुराना रोग, बदवूदार स्राव, र॑ंग--पीला-हरा, सूखी कौचड़से 
आँख वन्द, नाकसे रक्त गिरना, नाकको जड़में दर्द । 

फेरम म्यर--४२८--नाकसे घना जमा हुआ-सा रक्तस्राव ( थ्लेप्स ८३० ) | 

मेलिलोटस-- ६०७--नासारोग, नासा-ज्वर, नासा बहनेकी जरूरत नहीं दोती । 

केलि बाइक्रोम-- ५२३--ढेला ब कड़ा, लसदार श्लेष्मा निकलना, नाकमें सदैव 
को चड़, नाकमें पंच करनेको तरह घाव ( ओ[जना ), सेप्टम-अस्थिमें घाव । 


केलि काब--५३२--प्रातः € बजे नाकसे व मह धोनेके समय रक्त गिरना । 

लक कनाइनम--५५४--नाकके घावमें सड़ी गन्ध, पपड़ी । 

मक कॉर--६१३, ऑरम म्युर--६१३- गर्मी रोगग्रस्त व्य क्तियोंको नाककी अस्थि 
का घाव | 

फॉस्फोरस --७०५--नाकके अन्दर अर्बुद, थोड़ेमें हो अधिक परिमाणमें रक्त निक- 
लने“लगता है, साँसके समय नाकके दोनों पंख , फूल उठते हैं ( लाइको ) | 

सेबाडिला--७५८--नाकसे ख्रोतकी तरह वेगसे जल गिरना, छौँक, सामनेकी 
रगमें दर्द । 

ट्रिलियम--5३६--नाकसे पै सिव-रक्तल्लाव । 

नटूम नाइट्रि--६५ ६--नाकसे रक्तल्लाव होनेकी यह एक प्रकारसे पेटेयर औपधि है। 

नेट्म काब--दिनमें सदी बहती है, रातको वन्द, किसी वस्तुकौ मँहक नहीं 
पाता । 

हिपोजिनियम--६०३-- नाक लाल, फूली, नाकके घावे रक्तस्राव, बदबू, नाक 
स्रावसे उधड़ जाती है, ओजिना | 
न काओ लिन--€ ०७--नाक खुजलाती है, जलन करती है, पीली सर्दी निकलती 

है, पपड़ी पड़ती है, नाक चिपक जाती है | 

सैकन्सिनेला--€०€--नाककी जड़में मारपन लगना । 

नतिसस--६१०- नाकसे कच्चे जलको तरह नई सरदीके साथ सामनेके रगे दर्द । 

निकोलम--€ १ १--अदम्य छींक, नाक बन्द, सीसे नाककी नोक फल नाती हे 
लाल दोती है, नाकको जड़में नया दर्द । 
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पॉपुलस केन--६१४--गला व नाकमें जलन, सूखी खाँसी, भुककर बैठा रहता है, 
गला बेठा, गले व छाती में दर्द । 

स्कुकम चक--€ १८--नाकसे अति मात्रार्मे जलकी तरह खराव व निरन्तर छौँक । 

नट्रम सेलिसाइलिकम--€१०--सर्दी ज्वर, नाकमें कच्ची सर्दी, नासारन्ध्रव 
फेरिंग्सका सूखापन, उसके साथ थक्का-थक्का रक्तस्राव, बाई नाक सारा दिन या अपराहमें 
व सायंकाल बन्द, छींक, एक बार दाहनी और एक बार बाई' नाक बन्द | 

कलि हाइड्रो--४५३७--पीनस रोगरमें स्वरभंग व कयठस्वर लोप । 


नाड़ी 
(पृष्ठ ३८५ में डिजिटेलिस अध्याय देखें ) 
रेम्नस केलि--€ १४--नाड़ीकी अनियमित गति. धौरगति, नाड़ी मीनटमें ५४ | 


आँख-नाक खोंटना 
(पृष्ठ ४८६ में -हायोसियाम्रस अध्याय देखें ) 


कासला 


क्रोटेलस--३७७--खतरनाक रूपमें कामला, रक्त विषाक्त होना । 

चेलिडोन--३१३--शरौ रकी त्वचा, मुंह, आँख, पेशाब सभी पीले होना ' 

डिजिटेलिस--३६६--लिवरके रोगके साथ कामला, लिवर कड़ा, बड़ा, तनाव- 
पूर्ण दर्द, घोर नाड़ी, थोड़ा पेशाव, सफेद या फीके रंगका पाखाना | 

डॉलिकस--४०४--आँख पीली, सफेद रंगका पाखाना | 

बरबेरिस--२१८--चमकदार पीला या रक्तकी तरह लाल रंगका पेशाब | 

हाइड्रे स्टिसें--४८४--लिवर में दर्द, लिवरकी क्रिया न होना, आँखें, पेशाव 
पीले । 

आयोडम--५ ०४-- लिवर-सिरो सिस या पाराके अपब्यवहारजनित रोग । 

नक्स वोमसिका--६७३--अत्य धिक क्विनाइन खानेके बाद व शराबियोंका 
कामला । 

फॉस्फो रस--७०४--लिवर-सिरो सिसकी अन्तिम दशार्मे शोथ, उद्री, कामला | 
लिवरमें तनावपूण दर्द, छाई रंगकी तरह मल। 

ऐमोन वेझ--१०१--पित्तकी क्रिया रुकी रहनेके कारण कामला, फूल उठता दे; 
पेशावमें कट गन्ध । 

माइरिका--६४०--लिवरकी विकृतिके कारण पित्त उत्पन्न होकर कामला | 

नेटूम सलफ--६६०--मिचली, खट्टी के, मुखमें खट्टा-तीता स्वाद, कामला | 

मक सॉल--६२०--लिवरका प्रदाह, तनाव व दर्द, पित्त निकलनेमें कमौ, लिवर 
कड़ा, बड़ा ; शोय, कामला | 


5 पक 
A ७ । 
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पॉडोफाइलम-७२५- आँख, मुंह, शरीर कामलाकी तरह पोला | 
का्डुअस--५६२--लिवर का दर्द, बायें ज्ञोबमें दर्द, बिगड़े स्वाद व तीते स्वादयुक्त 
सुख, पेशाब पीला, कामला । ल्युपुलस ०, ६ शक्ति । 


नाभिके रोग 


एब्रोटेनम--१ ०--( नामिसे रस-रक्त व पीब निकलनेमें त्रिफलाके क्वाथमें रूई 
भींगाकर प्रायः एक-डेढ़ घण्टेतक नामिके ऊपर रख, पोंछुकर बादमें गरम धी या केलेय्डुला 
आँयण्टमेण्टका बाहरी प्रयोग करनेसे पौब व रस-रक्त गिरना आरोग्य होता है ) | एब्ो- 
टेनम--निम्नशक्ति दिनभर में २-३ बार सेवन करनेको दें | 


न्यूमोनिया, ब्रॉङ्को-न्यूमोनिया व ब्रॉङ्काइटिस 


फुसफुस दाहिना ,आकान्त-ब्रायो, चेलि, मर्क सॉल, लाइको, एथिट टार्ट ; बायाँ 
आक्रान्त-एस्क्लिपियस, सल्फ ; दोनों आक्रान्त-एणिटम टार्ट ; दऽहिना आक्रान्त फिर 
मी बाई' ओर सो नहीं सकता--फाँस ; केपिलरी-ब्राँक्काइटिस--ए णिटम टाट, एणिटम आस, 
हिपर, ऐमोन म्यूर, आर्सं आयोड, चेलिडोन इपिकाक, लाइको ; ब्राको रिया- यूके लिप्टस, 
बेसिलिनम, बालसेमम, स्टेनम, म्रिण्डेलिया ; फिटिड ब्राँक्काइटिस- केप्सि, सैंगु ; टाइ- 
फॉयड न्यूमो निया-बेप्टी, रस रक्स, आसं, ओपि, फॉस ; न्यूमोनियामें मयानक श्वास- 
कष्ट सिट्रेक्नि | 

छातोमें घड़घड़ शब्द, फुसफुसका पक्षाधात-ऐसिड नाइट्रि । 

एकोनाइट- ६२--श्वासनलो में रक्त संचयके कारण प्रदाह ( प्रथमावस्थामें शोत, 
ज्वर, छातीमें दर्द, प्यास ) । 

फेरम फाँस--४२६--एकोनाइटकी दशा बीत चुकनेपर ऊंचा बुखार, छातौमें 
दर्द, कफमें रक्तके दाग, एकोनाइट व ब्रायोनियाके मिले-जुले लक्षण । 

विरेटूम विरिडि--८४६--प्रथमावस्थामें ऊंचा बुखार, फुसफुसमें रक्तसंचय, साँस 
में बहुत कष्ट, यह फुसफुस ठोस होनेके पहले व्यवहार करना चाहिए | 

ब्रायोनिया--२३१, २३२, ६२--छातौमें सूई बिंधने-सा दर्द, खाँसी कुछ ढीली 
ब कम कष्टदायक, दर्द जिस तरफ होता है उसी करवट दवाकर सोता है, इससे कुछ 
आराम मिलता है, खाँसते समय--हाथोंसे छाती दबाकर पकड़ता है, दाहनो ओर अधिक 
आक्रान्त, लसदार रक्त मिला कफ, ज्वर, सिर-दर्द, के । 

फाँस--२३२- ब्राँ्नो-न्यूमो निया ; प्जुरो-न्यूमो निया-त्रायोनिया, एस्किलपि। 
एस्क्लिपियस--२३२-राँङ्काइटिस ब प्लुरिसिमें ब्रायोनियाकी तरह छातौके 

लक्षण, वाये फुसफुसके नोचे अधिक दर्द, ब्रायो नियासे फायदा न होनेपर । 

एण्टिम टार्ट--१२८, १२६-_वास-प्ररवासका शब्द नहीं मिलता या छातीमें घड़- 
घड़ शब्द होना, सदी ढोलो फिर मी खाँसनेपर निकलती नहीं ; दुर्बलता, आच्छुन्नमाव, 


ठणडा पसीना | 
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एण्टिम आसं-१२०--एगिटमके लक्षणके साथ पआर्सेनिककी बेचेनी प्रभृति 
रहना | 

एमोन कार्ब-- १ ०३--छाती सर्दौसे मरो, गलेमें साँय सांय शब्द, निरन्तर खाँसी, 
किन्तु किसी भी तरह नहीं निकलती, जेसे दम अटकता हो, कमी-कमी मुखसे रक्त 
निकलता है, जोरसे साँस चलना । लगातार ज्वर बना रहना | 

एमोन म्यूर--१०७--सदीं ढोलो, घड़घड़ करती है, लसदार, अतिमात्रामें कफ 
निकलता है, खाँसी, गलेका स्वर बन्द, गलेमें जलन, सुरसुरो, तनावपूर्ण दर्द, चित होकर 
व दाहिनो करवट सोनेसे खाँसीका बढ़ना । 

चेलिडोन--३१४--केपिलरी ब्रॉक्नाइटिस, न्यूमोनिया, हूपिंग खाँसी, पनसाहा 
माता ( मीजल्स ) के साथ या इसके बाद ब्रॉक्नइटिस, खाँसी ढीली, घड़घड़ी, सदनमें 
नहीं निकलती । 

बेराइटा स्‍्यूर--२०६--बृद्धोंका आऑक्लाइटिस, सदो निकालकर फेंक नहीं सकता | 

कप्सि-२८४--फुसफुसके सभौ प्रकारके रोगोंमें-साँस ब कफमें सड़ी बदबू । 

कोपेवा-_३७१--पीबको तरह कफ, बहुत बदबू, रंग हरा, गला सुरसुराना । 

फेरम म्युर--४२८-_आच्षेपिक खाँसी, बरॉङ्काइटिस, नाकसे घना रक्तस्राव | 
. हिपर--१२८, ४७८, केपिलरी बराड्काइटिस-एणिटमसे फायदा न होनेपर और 
श्लेष्मा ढीला व घड़घड़ा रहनेपर व बहुत देर तक खाँसनेपर तब थोड़ा-सा निकलता है, के 
होनेका भाव रहता दै, पसोना होता है। 

हिपर, सिला, यर्बा सेण्ट--४७८-कासरोगमें पीबकी तरह कफ | > 

ओपियम--६८४--गला घड़घड़ाता है, छातीमें सदौँ मरी, खाँसता है, सर्दी 
निकाल नहों सकता, फुसफुसका पत्षाघात, लम्बी साँस छोड्ता है, हाँफता है, सो नहीं 
सकता | 

केलि बाइक्रोम--५१७--खाँसी घङघङ शब्दवाली, श्वासनली पूर्ण ; किन्तु 
सहजमें श्लेष्मा नहीं निकलता, जो कुछ निकलता है वह तारको तरह लम्बा होता हे, दमा 
की तरह खिंचाव होता है | 


सेनेगा--७७८--छातीमें खूब शक्षेष्मा रहनेपर' मी सर्दी सहजमें नहीं निकलती, 
श्वासकष्ट, छाती में दर्द, दर्द इतना अधिक रहता है कि छौंकने, खाँसने, छनेसे भी कष्ट 
होता है। फुसफुसका कॉनजेशन, सूजन, दाहिनी ओरका न्यूमोनिया, छातीमें घड़घड़ 
शब्द | पुराना ब्ॉङ्काइटिस, दमा । 

लाइको--५८८, ५८६--्ञातीमें सर्दी मरी, गला घड़घड़ाता है, साँसमें मयानक 
कष्ट, छातीको परीक्षा करनेपर कूह स्वरको तरह शब्द । न्यूमोनियाकी २री अवस्था 
में-दशा क्रमशः विगड़ती जाती है, अति मात्रामें कफ निकलनेपर भी खाँसी घटती नहों, 
खाँसकर कफ नहीं निकाल सकता, सदी शीघ्र शोपित नहीं होती, दाहिना फुसफुस 
आक्रान्त ; कफ पीला, ज्वर--अपराह ४ बजेसे = बजे तक बढ़ना । 

सलफर--८१४--अ्रॉज्लाइटिसकीौ पुरानी दशामें पौवकी तरह कफ, छातीमे काफी 
रेष्मा, अत्यन्त खाँसी, के, न्यूमोनियाका रेजोल्युशन ब फुसफुसकी दशाका परिवत्तन 


66 


१०४२ कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


नहीं होता परीक्षा करनेपर छातीमें श्लेष्मा घड़घड़ानेका शब्द मिलता है, कफमें पीव, 
निरन्तर ज्वर, बायाँ फुस्पफुस आक्रान्त । 

फॉ८फोरस--६६ €--खुसखुसी खाँसी, प्रबल खाँक्ती, श्वास-प्रश्वासमें कष्ट, खाँ सीके 
कारण गोंगियाकर खाँसी दबाता है, कफ लसदार, रक्त मिला, लोहामें पड़े मुर्चाकी तरह, 
पोबकी तरह । केपिलरी ब्रॉक्लाइटिसमें व ब्रॉङ्काइरिसमें सारी छातीमें राल्स ( कड़कड़ 
शब्द ), दाहिने फुसफुसका निम्नांश आक्रान्त, बायाँ वगल या आक्रान्त बगल दबाकर सो 
नहीं सकता । 

रस टक्ष्म--७५१--जलमें भींगकर या ठणड लगकर रोग होना, सूखी खाँसी, 
रातको अधिक खाँसी होना, श्वास-कष्ट, लोहेमें पड़े मुर्चाकी तरह कफ, टॉइफायड ज्वरमें 
फुसफुस आक्रान्त, उदरामय । 

द्रष्टव्य :—मदारके पत्तेके मुलायम मागकी तरफ पुराना घी पोतकर--छाती ब पीठमें 
लगाकर उसपर संधा नमकको पुटलीसे सॅक देकर पत्ते सहित बाँध रखनेसे न्यूमो नियाका 
दद व सर्दीर्मे फायदा होता हे। पुराना घो गरमकर छाती में मालिश कर उसके ऊपर पान 
के मुलायम भागको तरफ घो लगाकर उसमे सेंककर छातीर्मे लगाकर उसे बाँध रखनेसे मी 
फायदा होगा | चाउलमूगरा तेल व ब्रायोनिया लिनिमेगरसे दर्द घटता है । 


= हि ¢ 
न्युरट्जिया ( स्नायुशूलका दद ) 


ऐतिट निलिडियम--१६- नाना प्रकारके यन्त्रणादायक न्यूर ल्जिक ददं | 

कॉनस फ्लोरिडा--३७४-दोनों हाथोंमें दर्द, निरन्तर द्वाथ दबाया करता है 
या दवा देनेको कहता है, छातीके अन्यान्य स्थानोंके दर्दमें सोचता है मानो हड्डी टूर 
गई हे । 

एस्टिरियस-१८६_-वायें व बायें हाथका न्यूरो ल्जिया । 

स्नायुर्मे आघात लगने या शाखा-ग्रंग छेदनेके बाद--एलियम सिपा--८८, ऐमोन 
म्यूर--१०६३ स्पे टिक काँडका--ऐसिड ऑक्जे--४२ ; मेरूगडका--ऐ सिड ऑक्जे ४२ | 

कॉलोसिन्थ, मैग फॉस--३१८--जरायु व डिम्बकोपका स्नायुशूल । 

केल्मिया-५४६--दाहिने उर्द्धाक्ति-कोटर व दाहिने ओरके मुंहके स्नायुशूलका 
द्द । 

सिड्धॉन--५४६--बायें उर्दाक्षि-कोटरका स्नायविक दर्द, आँखोंमें जलन । 

भेग फाँस--६०३--पाकस्थली, निम्नोदर, मुंह व दाहिनो भौंका न्यूरे ल्जिया, समो 
स्थानोंके ददमें-खींच रखने, अकड़ रखने, फाड़ डालने, डंक मारने. चिलकने-सा द्द्‌ | 

मेजेरियम-- ६३१- पलकों व चलुगह्वरकी अस्थियोंका न्यूरे ल्निया । 

बर्बेरिस--२१६--स्पर्मेटिक कांड व अणडकोपका न्यूरे ल्जिया । 

जिंक बेलेरिथाना-४६७--स्नायुशूलका दर्द । 

स्पाइजेलिया--७६२--मुंहके वाई ओरका ब बाई तरफके प्रायः सभी प्रकारके 


स्नायुशूल । 
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निजिया--८५६--वायें अण्डकोषका स्नायुशूल रह-रहकर होता है | 

पेरिस क्वाड्रिफोलिया--६८६--बाई' ओरके पंजरेका, बायें हाथ व उंगलियोंका, 
मेस्द्ण्ड व मेरुपुच्छका, छुठे सर्वाइकल-वर्टिब्राका न्यूरो ल्निया । 

पलेडियम--६८८--दाहिने डिम्बकोपका न्यूरै ल्जिक दर्द, दाहिने जंघा ब छातोमें 
नाता हे । 

ग्रेफाइटिस, लेके सिस--५६१--डिम्बकोपका न्यूरे ल्जिया । 

ऐरागेलस-_१५६--मुंहके स्नायुशूलका दर्द । 

त्ताइट्रत वलगेरिस--२४--दाहिनी तरफके मुंहमें न्यूरै ल्जिया । 


नींदमें स्वप्न व भय 
(पृष्ठ ३० में-अनिद्रा व निद्रा देखें ) 


एनाकार्ड-११५--आग, सृत व्यक्ति व शमशानका स्वप्न, कोई मानो कह रहा हे 
वह मरेगा, मृत व्यक्तिके साथ बात करता है । 

केलि ब्रोम--५२७--शिशु सोकर चिल्लाकर रोता है, शान नहीं रहता | 

हायोसियामस--४६०-सोये-सोये चिल्लाकर रोने लगता है, मय पाकर जग 
जाता है, हाय-पेर काँपता है, कारण नहीं मिलता ( मूल अर्कसे बहुत बार शीघ्र फायदा 
होता है ) । 

एमोन कार्ब--१०५--भूत, सृत व्यक्तिका स्वप्न, निद्वितावस्थामें श्वास बन्द होकर 
उठ पड़ता है । 

सेजेरियम--६३२--मध्य रात्रिको जीवित पदार्थका स्वप्न या जैसे कोई गला 
छाती दवाकर पकड़ता है, जिससे दम बन्द होने-सा होता है, शीधरतासे उठ पड़ता हे । 

कॉफिया-३५०--२०० शक्ति ; सोते-सोते मय पाकर नींद टूट जाना | 

लकेसिस-सोते-सोते नींद ट्ट जाकर चिल्ला उठता है | 

नेट म्यर--६४६--निद्रितावस्थामें बिछावनसे उठकर धमता है। मनमें सोचता 
है घरमें चोर हे, सोते-सोते बात करता हे, स्वप्न सत्य । 

ओंक्तिटाँपिस--झगडेका स्वप्न | डेफ्नो इणिडका-स्वप्नमें मालूम होता है मानो 
छातोपर एक भारी वस्तु रखी हुई है | सम्बल--गिरनेका स्वप्न, रमणका स्वप्न | 

झेडोरिनम- स्वप्न भोरमें मानो सुरापान कर रहा है । 

पाइरोजेन--अरद निद्रा, सारी रात स्वप्न देखता है | 

डर्का ( di rca Palu५£7।ऽ )--निरन्तर मृत शरीरका स्वप्न | 


पक्षाचात 


मंहका--कॉस्टि ; श्वासयन्त्रोंका--सेलिन, अर्जेण्ट, कॉस्टि; जीमका-काँस्टि, 
कॉल्चि, ऐसिड म्यूर, वेराइटा कार्व, सेलिनि; अर्द्ाङ्गका-लेथाइरस, एनहेला; 
पलकोंका--कॉस्टि, जेलसि, जिंक सल्फ; निम्नांगका--मेंगेनम ; हृस्पिएडका-केलि 
क्लोर, केहिंम, नेजा; मस्तिषकका-ओपि ; फुसफुसका--ऐसिड हाइ, लेके, ओषि, 
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एणिटम टाट, काँकु, नक्स ; डिप्थिरियाके बाद--केलमि, काँस्टि, कोनि, नेजा ; पैरालि- 
सिक्त एजिटेन्स व स्पाइनल--फाइजस, एक्सटेन्सर पेशियोंका--ण्लम्बम । 

लोलियम--€ ०८--६ शक्ति--अंग काँपता है, चलनेमें अशक्त, घुटनेसे एड़ी तक 
बहुत दद, हाथ-पेरका स्पन्दन, लिखने या कुछ पकड़ने में हाथ काँपता है, पक्चाघात | 

एनाकाड--११४--घुटना या मेरुदणडके रोगके साथ किसी अंशमें पक्षाघात । 

काँस्टिकम--३०१--मँह, जोम, ठणड लगकर, मंहके एक तरफका या अरद्धाङ्गका | 

इलप्स--४११--शारीरको दाहिनी तरफ पक्षाघात ! 

कांकुलस--३४१--पेर, कमर, जाँघ मानो सुन्न, टूटे, मिचली, सिर चकराना | 

कॉल्चि--३५४--जीममें कोई कायशोलता नहीं रहती, मुख हाँ किए रहता हे, लार 
गिरता है । 

कोनियम--३६७--पेरसे आरम्म होकर क्रमशः ऊपरकी ओर फैलता है । 

करारी--३६१--पेर कापते हैं, चलने समय पेर दूसरे स्थानपर पड़ते हें, दुबलता. 
हाथ मारी व दुवल, मुंह व जीमके पत्ताधातमें मंद व जीभ टेढ़े हो जाते हें । 

नक्स मस्केटा--जीभ, पलक, एसोफेगसका पच्षाघात । 

केवल हाथका पच्चाघात--सिस्टिसस--३६१ (मोटर-पेरालिसिस-सिस्टिन ३६१)। 
ठण्ड लगकर पक्षाघात, प्रथमावस्थामें--डल्का ; नई दशामें--रस टक्स ; पुराना होनेपर-- 
काँस्टिकम ४०६ । बेराइटा कार्ब ४०६- जीभ व मसूढ़ा जकड़े, जोभका पक्षाघात | 


जेलसि--४३७-फेरिंग्सका, गलनलीका, डिप्थिरियाके बाद, अन्‍्ननली के मुखका, 
पलक, मलद्वार-पेशी व जीभका पच्षाधात | 

एस्ट्रे गेलस--८६४--पैरकी पेशोको क्षमता घटना, पञ्चाधातकी तरह दशा । ठीकसे 
चल नहीं सकता । 

प्लम्बभम--७२०--आक्रान्त स्थान समेट नहीं सकता--फेला नहीं सकता, क्रमशः 
अंग पतला पड़ता जाता है, कलाईका पत्ताघात, जीभ व अन्ननलीका पत्षाघात | 

एन्हेलोनियम--७२०--अर्द्धाज्न व निम्नांगका पक्षाघात, पैराप्लोजिया । 

फाइज स्टिग्मा--७०८--स्पाइनल-प रा लिसिस, पाकस्थली व अन्त्रमँ स्पज्म, 
मलद्वारमें वेग, कंधन, मेरर॒णडका कड़ापन व जकड़नका भाव, आँखके तारोंमें खिंचावका 
भाब, श्वास-यन्त्रके पत्ताघातसे मृत्यु । 

मेजेरियम--६३१-उँगलियॉंको नोकका पक्षाघात, कोई वस्तु मुद्ठीमें पकड़ नहीं 
सकता | 

बेराइटा कार्बे--२०२--म स्तिष्कको क्रियाको दुबलता हेतु पक्ताघात । 

ऐसिड म्युर-३२--टाइफाँयड ज्वरमें जीभका पक्षाघात, जोम बाहर नहीं निकाल 
सकता | 

लेथाइरस--५७१-अर्दाङ्गका पक्ञाघात अचानक हो जाता है, बैठे रहकर हाथ- 
पैर फैला या समेट नहीं सकता किन्तु सोनेपर फेला सकता है । 

सेलिनियम, अजेण्ट--७७६-श्वरयन्त्रका पच्षाघात, गाने या माषण देनेके बाद 


गज्ञा बठ जाना | 
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झैंगेनम -६०७ -निम्नांगका पतक्ताघात । 

लोवेलिया पाणि-५८६-जीमका पक्षाघात। 

मेजेरियम--६३२--उँगलियोंकी नोकका पत्ताघात, कोई बस्तु पकड़ नहीं सकता । 

द्रष्टव्य-पत्ताघातमें बहुत पुराने घी में मुगींके अगडेका पीला अंश मिलाकर सेंक देने 
से शीघ्र फायदा होता है । 


पतंग व बिच्छुका काटना 


एमोन कार्व-१०५ व ५७८ पृष्ठमें लिडम अध्याय देखे । 
एन्त्रसिनम--११९--मौँरा, हड्डा प्रभृति कीटादिका काटना । 


पाइमिया 


एचिनेसिया--३७८-पौब रक्तको घारामें मिलकर रक्त विषाक्त होकर सेप्टिक- 
ज्वर, सूतिका, टाइफाँयड, गेंग्रीन प्रभति रोग, हर खरावमें बदबू, पाइमिया ऐन्सेस | 

पाइरोजिनियम--३७६--सूतिका, अस्त्र-क्ततजनित ज्वर ; दूषित वायुसे उत्पन्न 
ज्वर्‌, सड़ी मछली या मांसादि खानेसे उत्पन्न ज्वर, डिप्थिरिया, टाइफॉयड । 

इनके अलावे--आरस, आनि, ऐसिड कार्बोल, रोटे, लेके, आगट. क्रियोजोटकौ 
आवश्यकता होती है | 


पाकस्थळीके रोग 


पाकस्थलोमें वायु जमना, पेट फुलना -कार्बो, लाइको, चायना, एसाफिटि 
रेफेनस, केलि कार्ब, नक्स । खाई हुई वस्तु पेटमें जाते ही वायु होना--कार्बो, कलि 
कार्व, लाइको, नक्स मस । आहार करनेकी खब इच्छा किन्तु २-१ कौर खाते ही मानो 
पेट मर गया--लाइको । आहार करनेके पहले ही पेट पूरा मरा मालूम होना--चायना | 
आहारके समय इी-केलि कार्ब, नक्स मस, सल्फ, लाइको, साइक्लामेन । आहार शेष 
होनेपर हो--भ्र फ. नेट कार्व, नक्स, अर्जेयट, चायना । आहार करनेके २-१ घण्टे बाद 
मानो पेट भरा हुश्रा- पल्स । २ घण्टै बाद--एनाकार्ड । १ घण्टा बाद--पल्स, कार्बो, 
कैलि बाइ । आधा घण्टा बाद--कार्बों | आहार करनेके कुछ घण्टे बाद--ग्रैफ | पाकस्थली 
में अम्ल-संचय होना--नक्स, आइरिस, ऐसिड सल्फ, रोबिनिया | जलन-आसे, बिस्मथ, 
कार्वो, आइरिस, लाइको, फॉस, ऐसिड सल्फ, रोबि | पेट भरते ही के--बिस्मथ | खाने- 
पौनेके बाद पेट दूर्दै- स्टैफिसेग्रिया । 

स्पर्श सहन न होनेवाला वर्द - आसं, बेले, केलि बाइ, फॉस । 

गोला या थक्काकी तरह अनुभव-आहारके बाद छातौके बौचमें-चायना, 
पल्स ; छातीके नीचे -एविस ; पाकस्थलीमें-बिस्मथ ; पेटमें-एबिस ; गलेमे-पल्स ; | 
पाकस्पलौके ऊपरी अंशमें परई या पुरवाकी तरह पदार्थ-केल्केरिया काब | 
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पाकस्थलोका क्षत-अर्जेयट, आस, हाइड्रीस्ट, केलि बाइ, फॉस, सैम्बु, यूरेन 
नाइ। पाकस्थलीकी गड़बड़ोके कारण छाती जलना--केल्केरिया कार्ब, चायना, ग्रैफ, 
केलि कार्व, नेट्रम म्यूर, लाइको, नेट्रम सल्फ, नक्स, पल्स, सिपि। मीठा खानेपर-- 
जिंकम । 

पाकस्थली व अन्त्रकी बृद्धि- जेन्थोरिया एपिफो लिया ( %anthorrhoea 
2Pif0]4 ), पाकस्थली या अन्त्रसे मयानक रक्तल्लाव--हाइट्रै स्टिन सल्फ १२ । 

ऐसिड फ्लोर--२६--पेट फूला हुआ, पेटमें दर्द, प्यास, खाने-पीनेमें थोड़ा मौ 
जो हुआ कि रोगकी वृद्धि, ढाँय-ढाँयकर बहुत डकार उठने लगना, वायु निकलनेपर 

I 


ऐसिड ऐतेटिक--१८--पेट फूलता है, पेटमें कॉलिक दर्द व जलन, पाकस्यलीमें 
व छाती में जलन | 

ऐब्रोटेन-११ - अच्छी भूख लगना व अच्छा खानेपर मौ शरीर शीण, अनपचा 
के-दस्त, पाकस्थलीमें दर्द व ढेलेकी तरह लगना, कब्ज व उद्रामय पर्यायक्रमसे । 

एण्टिस क्रृड--१२२--खाई हुई वस्तुका डकार, आहारके वाद मिचलो, छातीमें 
जलन, डकार, के करनेकी चेष्टा । 

युरेनियम नाइट्रि--१७--पाकस्थली व डियोडिनमका घाव, बमन, पेटमें दर्द । 

होमेरस--६०४--पाकस्थलीमें व पेटमें दर्द, कुछ खानेपर घटता है । 

अर्जेण्ट नाइ १५६--गे स्ट्रिक क्षत व अजीर्ण, आहार करनेके कुछ देर बाद के । 
पेट वायुसे भर जाता है, बड़े कष्टसे डकारता है, डकारसे घटता है | आहारके बाद ही पेट 
में दर्द ( एविस ), पाकस्थलीके नीचेकी ओर फूला । 

बेलेडोना-२११--निरन्तर मिचली, के, पेटमें तनावका दर्द, जलन, प्यास । 

„ बिस्मथ-२२१--पाकस्थलीमें नोंचनेकी तरह दर्द, पेटमें जलन, खाने-पौनेसे 
द्दका बढ़ना, पेटके अन्दर मानो एक कड़ा ढेला है, दर्द पेटके अन्दरसे होकर पीठकी रीढ़ 
में जाता है । 

केल्केरिया काबे-२४७- दूध नहीं सहाता, मांस व चबींसे एणा ; अणडा, नम- 
कीन ब मीठी चीजोंकी इच्छा, खड्डा डकार, के, छातीमें जलन, ठण्डा जल नहीं सहाता, 
किन्तु पीनेकी इच्छा अधिक | 

चेलिडोन--३१३-पाकस्थलीका दर्द पाकस्थलीके ऊपरसे होकर लिवर और 
पेटके अन्दरसे होकर पीठ व दाहिने कन्धेमेँ जाता है, गरम खाने-पीनेसे व गरम जल पीने 
से के व दर्द घटना । 

काँल्चि--३५४--पाकस्थलीके निकट दबानेसे दर्द, वायुसे पेट फूलता है। 

काँण्डुरेंगो- ३ ६४--पाकस्थली में घाव व जलन, मानो आग जल रही है, अन्न- 
नली पतली हो जाती है, कोई द्रव्य खानेसे अटकता हे । 

फांस्फोरस--७०३--गरमीके दिनोंमें पेटके रोगके साथ प्यास नहीं रहती, जल 
पीता मी नहीं, जल पीनेसे और भो अधिक अस्वस्थ होता है । 

कोवा सिया--७३६-- ढिस्पेप्सिया, अम्ल होना, छाती जलतो है, पेटमें दर्द होता 


है, के होती है | 
(किउ 
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सेरासिनिया -७६८--पेरमें दर्दके साथ कै, हर समय हो भूख लगी, आहार कर 
फिर उसी समय खाना चाहता है, खानेसे ही नींद आती है | 

Xanthorrezid apitolia 0, ६ शक्ति--पाकस्थली व अन्‍्त्रकी वृद्धि | 

कृप्रम एसेट--८६€--पाकस्थली में व निम्नोदरमें मयानक आज्षेपिक दर्द, के । 

सिनेपिस--६ १७--पाकस्थली में जलन, वह अन्ननली, गला व मुख तक फलती 
है, खट्टा या गरम डकार । 

फॉसिका--€ ० १-- पाकस्थलीके ऊपरी अंशमें सदैव हो दबाब मालूम होना ब 
वहाँ जलन, सिर-ददके साथ मिचली । 

व्यूटिरिक ऐसिड--८६६--पेटमें अत्यधिक गेस, पाकस्थलीके ऊपरी अंशमें एंठन- 
सा दर्द, पाकस्थली सदैव ही मारी व जैसे भरी, नाभिके नीचे नोचनेकी तरह दर्द, पाखाना 
अनियमित, मल त्यागनेमें दद । 

नेट सल्फ--६४६- वायु-पित्तका रोग, मिचली, पेट फूला ; पित्त, खट्टा या नमकीन 
के, अम्ल-उद्गार, पेटमें शूलका दर्द. सिर चकराना, आँख, हाथ-पेरमें जलन, रोगीका 
पत्तिक घातु । 

एलियम सिपा-८७--पारलोरिकके स्थानपर तीच्ण दर्द, डकार, मिचलो, पेट 
बोलना, बदवूदार वायु निकलना, मलद्वारमें को चने-सा दद | 


गळा खाज 


हाथ या पेरमें खाज होनेपर--मॉयल-यूके लिप्टस दिन मरमें ४-५ बार रूई या 
पंखसे लगानेपर--खुजलाहट ब यन्त्रणा घटते हैं और शीघ्र आरोग्य हो जाते हैं। खाज 
हुए स्थानपर अधिक जल न लगाये | 


पथरी रोग 
मृत्र-पथरो- 


आसिम -दाहिनो तरफका रोग, हर ५-१० मिनट अन्तर के, मयानक दर्द, पेशाब 

लाल । 
केन्थर--२८१--इस रोगको प्रधान दवा है । पेशाबमें जलन, वेग, कंकन रहना | 

युवा-उर्सो २८१, ८४२-मूत्राशयमें पथरी रहनेके कारण प्रदाह, पेशाब करते-करते 
अचानक बन्द हो जाना, मानो पथरी अटक गई हो, पेशाब सूतेकी तरह दीखता हे | 

बे रिस--२१७, ५६२, २८१--दर्द किडनीसे आरम्म होकर यूरेटरसे होकर ब्लाडरमें 
तथा बहाँसे यूरेश्रामें जाता है । कमरमें दर्द और बार-बार पेशाबकौ इच्छा | 

कॉक्स ३४८--भयानक दद, किडनीसे मूत्राशयमें चला जाता है, बार-बार पेशाबको 
हाजत, पेशाबमें रक्त, किडनी से मूत्राशय तक दरद | 

नक्स बोम--६७२--दाहिनी किडनीसे पैरमें दर्द उतरता दै, कमरमें दर्द । 

ससपिरिला -७६६--वार-बार पेशाबकी हाजत ; किन्तु थोड़ा-थोड़ा पेशाब, पेशाब 
में छोटी पथरी, किडनीमें मयानक दर्द | इससे बहुत बार अपने आप निकल पड़ती है । 
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पेरिरा ब्रावा--२८१, ६८६--मूत्र- पथरीके दर्दसे पेशाब करनेमें बहुत कष्ट होना । 
लाइकोपोडियम--५८२--पथरी रोगमें हर महीने उच्चशक्तिकी एक मात्रा (१००० 
क्रम ) । 
पाँलिगोनम प॒तिकेरिया--६१४--रनल-काँलिक व केलकुलाइ ( मूत्र-पथरी ) | 
हिडियोसा--€६ ०३--पेशाबमें बालूके कणकी तरह लाल पदाथ, यूरेटरमें दद । 
जेन्थोरिया आरबवोरिया--€२३--किड्नो में मयानक दर्द, सिस्टाइटिस ब ग्रेवेल, 
दर्द यूरेटरसे मूत्राशय व अण्डकोष तक फेलता है । कमरमें दर्द । मामूली तौरपर शीत या 
वर्षा-वादलसे बढ़ता है । 
पित्त-पथरो-- 


केल्के काब--२४० ; चायना ३३४ ; २४० ; मेन्था पिप, वर्बे, यूनाइमिन २११ | 

डायस्को--४०१--लिवरके स्थानसे दर्द आरम्भ होकर स्तन व अन्यान्य स्थानोमें 
जाता है | 

कार्डअस--५६२--पित्त-पथरीके शूलमें नियमित सेवन करनेसे नई पथरी नहाँ 
उत्पन्न होती । 

मन्था पिष-५६३--६ शक्ति हर १५-२० मिनटके अन्तर ५-६ मात्रासे उपकार 
होता है । 

केल्केरिया कार्ब--२४०--मयानक दर्दको दूर करनेके लिये--३० शक्ति, फायदा 
न होनेपर--२००. शक्ति । यह पथरीकी प्रतिषेधक औषधि है । 

चायना--२८०--प्रबल यन्त्रणाके समय व्यवहार करना चाहिए--६ शक्ति, यह मी 
प्रतिषेधक औषधि हे । 

द्रष्टव्य :--केल्के रिया, मेन्या पिप, बेले. बबेरिस प्रभृति कई एक ओऔषधियाँ पित्त 

ब मून्रपथरी दोनोंमें ही व्यवहृत होती हें। हमारी प्रकाशित प्रैक्टिसनसँ गाइडमें उक्त 
अध्याय देखे । 


पाराका उद्भेद 
मर्क सॉल, मर्क-कम-केलि, मर्क ब्रोम--६२३ ; हिपर ४८० ; ऐसिड नाइट्रि ४८०, 
३६ ; थूजा ८३४ ; सिनाबेर ३३६ ( उपदंश व पारा पृष्ठ €६३ में देखें ) । 
पारा सेवनका कुफल 


मुख, मसूढाका रोग, लार बहना-कार्वो, ऐसिड नाइ, स्टेफि | वात--युयेक, हिपर। 
डलकामारा--४१०--मक्‌री सेवनके बाद मुखसे लार गिरना | 
हिपर--४८१-मकरध्वज या कोई घातुसे तैयार औषधि सेवनकी प्रतिषेधक 


औषधि हे । 
पेरकी गाँठों या तळवेका रोग 
नेट्रम कार्ब--६४४--पैरको गाँठ ब सन्धि-स्थलकी दुर्बलता, तलवा फूला ब दर्द, 
थोड़ी दूर चलते ही पैरकी गाँठमें दर्द होता है । 
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एण्टिम क्र ड--६४४--केवल तलवेमें दद, फला नहीं रहता । 
सैंगेनम-स्यूर--१२४--पेरको गाँठों व पेरकी हृईडुयोमें दर्द । मैंगेनम एसेट १२४-- 
एड़ी ब गाँठमें दर्द, तलवेमें वात । मेंगेनम आँक्साइडेट १२४- पेरकी हड्डी टीबियामें 
दर्द । फाइटोलक्का १२४--एड़ीमें काटनेकी तरह दर्द । साइक्लामेन १२४--एड़ीमें जलन 
ब घाव-सा दद्‌ । लिडम १२४--एड़ीमें सूजन, तलवेमें बहुत दद | एण्टिम क्रूड १२४ 
तलवेका दर्द | हाइड्रेस्ट ४८४--पैरकी उंगलियोंमें घशे । एनाकार्ड आँक्सिडेण्ट ४८४-- 
पेरका घट्टा, घाव, तवा फटा | 


रोगकी उत्पत्ति 


एन्श्रासिनम-- १ १६-- किसी दूषित रोगग्रस्त रोगीका साँस और शव कारने- 
कुटनेके समय अथवा कोई बदबू नाकमें घुम्न जाकर किसी रोगको उत्पत्ति हो | 


पेरोटाइटिस या मम्पूस 


इस रोगमें एक या दोनों तरफके कणमूल फूलते हैं, बहुत दर्द होता है, जबड़े हिला या 

हाँ नहीं कर सकता । साधारणतः शिशु हो इससे अधिक आक्रान्त होते हैं, वयस्कोंमें 
कदाचित देखनेमें आता है । बहुत बार प्रदाह गलेके अन्दर जाता है और टॉन्‌सिल आक्रान्त 
होता है, सुखसे लार मड़ता है, प्रदाइजनित थोड़ा या अधिक ज्वर सदेव हौ रहता हे 
रोगका मयानक रूप धारण करनेपर खतरनाक हो जाता हे । फले ग्लेयड बहुत बार पक 
जाते हैं, यह शुम लक्षण हे । ट्राइफो लियम निम्नशक्ति इसकी उत्कृष्ट औषधि है--पृष्ठ 
८३४ देखें । 

प्रथमावस्यामें-वेलेडोना व ट्राइफो लियम, फायदा न होनेपर-बेराइटा म्यूर निम्नसे 
उच्च शक्ति, यह कम-से-कम ४-५ दिनों तक व्यवहार करना चाहिए। पकनेका उपक्रम 
होनेपर--हिपर, माइरिस्टिका ३% प्रभृति । इस शेषोक्त औषधिसे बहुत वार बैठ जाता है, 
और पौब हुए रहनेपर फाड़ देता हे । थेराप्यूरिक्सके अन्द्र-ग्लेयडको सूजन व बाघी और 
पृष्ठ २०४ में वैराइटा आयोड अध्यायमें र्लेणड देखें | 


पायोरिया 
( हेक्ला-लाबा अध्याय पृष्ठ ४६ में देखे ) 
नारियलका पत्ता जलाकर कुछ छाई व कुछ जला तम्बाकूका पत्ता एक साय मिलाकर 
दाँत माजनेसे दाँतके बहुतेरे रोग अच्छे हो जाते हैं | 
प्यास 


निस रोगके उपसग खूपमें यह रहेगी, उस रोगको औषधिको आवश्यकता है । 
इलायचीके छिलकेको जलमें उबालकर उसी जलको पीना, लाई मिंगाया पानो पीना, 
बर्फ इत्यादिसे प्यास दूर होती है | 

ऐसिड ऐतेट-१६--ज्वरके श्रलावे और समौ रोगोंमें भयानक प्यास | 
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प्लीहाका बढ़ना 


प्लोहाको वृद्धि- एरानिया, आस, सियानोथस, चायना, फेरम, ग्रिण्डे । 

ऐसिड सल्फ - १२-मैज्ेरिया या इयटर मिटेयट ज्वरके बाद प्लीहा बढ़ना, दद | 

नेट्रम स्युर--६५३--मैले रियाजनित स्वास्थ्य विकृति, उसके साथ प्लीहा-यकृतका 
बढ़ना । 

सियानोथस--६५४--प्लीहा बहुत बढ़ जातौ है व कड़ी होती है, उसमें सूई 
बिंचनेकी तरह दर्द, दर्द न रहकर भी प्लीहाकी पुरानी वृद्धि, कब्ज | 

यकेलिप्टस--६५४--प्लीहामें हाथ नहों लगाया जाता इतना दर्द, प्लीहा खूब 
बढ़ी व कड़ी, हाथमें खरों देकी तरह अनुभव होना, ज्वर. सिर-दर्द, शरीरमें दर्द । 

एण्डरसो निया--८८६--प्लीहाको उत्कृष्ट औषधि है, यकृत-रोगमें भौ लाम- 
दायक है ( किरायत पृष्ठ ८८० में ब नेट्रम म्यूर बिट देखें ) । 

लुफा बिण्डल--८८१-प्लीहा, यकृत उसके साथ शोथ | 

आस आयोड--१७७--स विराम ज्वरमें अधिक क्विनाइन व्यवहार कर प्लौहाका 
बढ़ाव होना । 

आयोडम--५०३--प्लीहाका प्रदाह, उसके साथ मुखसे लार वहना | 

फेरम आसं- ३३३, ४२७--रक्तहीनता, दुर्वलता, लिवर व प्लौहा दोनों ही बढ़े 
हुए, ज्वरके साथ | 

एरानिया--३०६--प्लोहा खूब बढ़ी हुई। फेरम आयोड--प्लीहाकी वृद्धि, जबर 
नहीं रहता | 

कॉर्नस ससिनेटा--३७३--पुराना मैलेरिया, बढ़ी प्लीहा, नक्स वोमिका--नक्सके 
ज्वरके लक्षणोंके साथ लिवर-प्लीहामें दर्द । 

आर्सेनिक -१६६--लिवर-प्लीहाजनित मैले रिया, क्विनाइनसे रोका हुआ ज्वर | 


हिलिऐन्थस--५८१-प्लीहाकी वृद्धि और पुराने ज्वरकी यह एक उत्कृष्ट 
औषधि है । 


” प्छुरिसि, प्छुराइटिस 


प्रथमावस्थामें-एकोन, फेरम फॉस, ब्रायो (ब्रायो से फायदा न होनेपर-- 
एस्क्लिपि ) | सूई बिंधनेको तरह दद-रेननक्यु, ्रायो, सल्फ, केलि कार्ब, एस्क्लिपि, 
कार्वो एनि। दर्द नीचेके पंजरों व छातीके दोनों बगल होता है-रेनन्क्यु, सल्फ | 
दर्द नीचेसे ऊपर कन्धेमें जाता हे-सल्फ। दिलने-डोलनेपर दर्द बढ़ता है-ायो। 
हिलने-डोलनेसे आराम मालम होता है-रस टक्स । आक्रान्त बगल दबाकर सोनेसे कुछ 
आराम मालम होता है--ब्रायो। आक्रान्त बगल दबाकर नहीं सो सकता हे-बेले | 
अत्यन्त प्यास--एपोसाई, मर्क, रस | प्यासहोन--एपिसत | गरमके बाद ठण्ड लगकर 
तेग होना- रैनन्क्यु । गरममें अच्छा रहता है-एपोसाइ | ठयडमें अच्छा रहता है 


एपिस | 
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दाहिनो तरफ दर्द--एपिस, बेले, वोरैक्स, केलि कार्ष, सिना, सल्फ, त्रायो, 
एस्क्लिपि | बाई' ओर दद--स्टेनम, एगिट आर्स | 

जल जमनेपर--एपिस, एपोसाइनम, आस, ब्रायो, सेनेगा, सलफर, केन्थर | 

बोरेपस--२२४--दाहिनौ ओर छातीके ऊपरी अंशमें सई विंधनेको तरह दर्द 
साँस लेने व खाँसनेसे दर्द बढ़ना, कफमें कीचड्का स्वाद व गन्ध । 

एपिस--१३७, ८१५- फेसियोलस--६६५--प्लुराके नलका शोषण करनेके 
लिये व्यवहार करना चाहिये ( सलफर- सई बिंधने-सा दर्द पीठमें नानेपर ) | 

एकोनाइट--५७--हछातीमें सूई बिंधने-सा दर्द, ज्वर, प्रथमाबस्थामें जब तक ज्वर 
रहता हे । 

एब्रोटेनम--११--एकोन, ब्रायो व्यवहार करनेके वाद छातोमें दवाव-सा दर्द, 
साँप्तमें कष्ट । 

केलि कार्ब--४२६--छातौमें सूई विंधने-सा दर्द, हिलने-डोलनेपर व स्थिर 
रहनेपर भी दर्द बढ़ता हे, रायो नियाके बाद यह फायदेमन्द है | 

स्टेनम--७६८७--बाई' छातीके ऊपरी भागमें सू बिधने-सा दर्द, साँससे व दवाव 
से बढ़ना | 

ब्रायोनिया--२३१--सई विंधने-सा दर्द, खाँसीके समय हाथसे छाती दवाकर 
पकड़ता हे, दबाव से दर्द घटना, दाहिनी तरफ अधिक आक्रान्त । 

एस्क्लिपियस ट्यूबरोसा--२३१-साँस छोड़ते समय दर्द, दर्द बायें फुसफुसके 
निचले भागमें अधिक, ब्रायो नियासे फायदा न होनेपर | 

कार्बो एनिमेलिस--२८७-प्लुरिसि आरोग्य होनेके वाद छातीमें सूई बिंधनेकी 
तरह दद । 

सेनेगा--७७६--प्लुरामें जल जमने व उसके साथ ददनयन्त्रणा रहनेपर-ब्रायो- 
निया, फायदा न होनेपर--सेनेगा । 

केन्थर--जल जमना, उसके साथ जलन, मामूली ज्वर, छातीमें तौर बिधनेकी तरह 
दर्द, प्रबल सूखी खाँसी, श्वासकृच्छूता ( प्रेक्टिसनर्स गाइड देखें ) । 

रेनन्कुलस--भयानक कोंचनेकी तरह दर्द, छातीमें जल जमना-दोनों प्लुरा एक 
साथ जुट जाते हैं । 

सिला--७७०--इससे प्लुरामें जल शोषण होता हे । 

आसेनिक-एपिसकी तरह अधिक जल जमना, छुरपटाइट, दुर्बलता, प्यास । 

हिंपर--रोगकी अन्तिम दशामें, जहाँ प्लुरामें पोव उत्पन्न हो चुको दै ( फोड़ा 
अध्यायमें माइ रि स्टिका देखें ) । 

नेट्रम सल्फो कार्बल-९११--पाइमिया, पौबमय प्लुरिसी-३ से ९ मरेन प्रति 
३ घण्टे अन्तर ! 


प्लुरोडाइनिया 


ब्रायोनिया--२३१, एस्क्लिपियस--१८१, बोरैक्स--२२४, रैनन्कु- ७४१ । 
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पीबका स्राव 


केलेण्डुला--२६२--घावमें बाहरी प्रयोग करनेसे पीव गिरना घटता है । 

ग्लोनों यिन --४४६--बहुत दिनों पहले हो तो कहीं कट गया था, उसी दागपर 
फिर यन्त्रणा होने लगना | 

मक साँल--६२३--पीब उत्पन्न होनेपर इसके निम्न क्रम--३% के प्रयोगसे 
फोड़ा प्रायः हो फट जाता है. २०० या उच्चक्रमसे बेठ जाता है | 

हिपर--४७४--पीब उत्पन्न होनेपर निम्न क्रमके व्यवहारसे पीब ऊपरकी ओर उठ 
जातो है, इससे फोड़ा शौघ्र फर जाता है। पोब एकत्रित न हुए रहनेपर इसके उच्चक्रमसे 
प्रायः बैठ जाता हे, पीव मक्खनकी तरह घनी । 

साइलिसिया-७८५--पीव शीध्र नहों सूखती, पतलो पसेवकी तरह रक्त मिला, 
बद्वूदार | 

केल्केरिया सल्फ--२६०--बहुत दिनॉसे पीव बह रही है, घट नहीं रहो है। 
घाव क्रमशः हड्डोपर आक्रमण करनेपर और हड्डोमें पोब होनेपर-केल्केरिया हाइपो, 
एसाफिटि, एंगस्डरा, ऑरम, केल्क फ्लोर ( हड्डीके रोग व घाव--आगे देखें ) । 

गन पॉवडर--७८४--घाव किसी मो तरह न सूखनेपर व पीब न घटनेपर । 


शिझु-घनुष्टंकार 
( परि शिष्ट धनुष्टंकार पृष्ठ १०३४ में देखें ) 


पेटमें काटने-सा ददे 


काँलोसिन्थ--३१८, न्स वो सिका-- ६६८--( शूल-वेदना आगे देखें ) । 

स्टिलेरिया ( ९।।27।३ )--छातीकी मध्यवाली हड्डीके निम्न मुखके नौचे 
ट्रान्बसँ कोलोनमें काटनेकी तरह दर्द के साथ पेट फूला, लिवर कठिन, लिवरमें सई बिंधने 
की तरह दर्द, दाबनेपर घावकी तरह दर्द मालूम होना, छुद्रान्त्रमे निम्नोदरमें काटनेकी 
तरह दर्द॑। कब्ज, कमी उद्रामय ब कब्ज पर्यायक्रमसे, पाखानाके बाद मलद्वारमे 
भयानक दर्द होता है, मलका रंग कोचड़के रंगको तरह दीखता है । ऑनिस्कस १२ 
पेटमें भयानक दर्दके साय पेट फूलना, पेट कड़ा हो पड़ता हे, केजुपूटम--पेट फूलकर कड़ा, 
कॉलिक दर्द । 

पेट फूलना, पेट ढप होना व ददे 

नोचेका पेट ढप होना-_कार्वो ; ऊपरी माग-लाइको ; पूरा पेट--चायना, 
कैलि कार्ब, मिक्रमेरि ; उद्रामयके साथ पेट ढप हुआ--कार्बो ; कन्जके संग लाइको; 
पेरमें अत्यन्त वायु जमना--एसाफिटि-पृष्ठ ५९१ में देखे । 

रेकेनस--२६०, ७४२, ६६७- वायु ऊपर या नोचे किसी तरफसे न निकलना! 

लाइको--२९०, ५६०, ६६७--कब्जके साथ ऊपरी पेट ढप हुआ | 


५ 5 is 


रोग व उनकी प्रकृतिगत औषधियोंकी सूची १०५३ 


कार्बो--२६ ०--उदरामयके साथ पेट फूलना, कभी-कमी पेटमें बायु जमनेके साथ 
कब्ज | 

चायना--२६०, ३२८--डकारसे न घटना बल्कि कष्ट बढ़ता है, पूरा पेट ढप 
होता है । 

मिक्रोमेरिया--५« १--भयानक पेट फूलना, पेटमें शुलका दर्द व मिचलीको पेटेणट 
औषधि है, दुःखकी बात है कि अब यह वाजारमें नहीं मिलतो | 

स्टेफिसेग्रिया--७६६--खाने-पीनेके बाद पेटमें कनकनो हो जाना | 

एसाफिटिडा--५६१--पेट ढप होनेके साथ मुखमें पानी उठना, भयानक रूपमे 
पाकस्यली-शूलः दर्द, डायेफ्रामके पास जलन, दर्द, पेटमें जोरोंसे गड़गड़ शब्द कर जोरसे कष्ट 
पूवक डकार उठना | 

अर्जेण्ट नाइ--१५६--पेट वायुसे मरा, फूल उठता है, आहारके बाद पेरमें वायु 
जमना । 

नक्स मस्केटा--६६३--हर बार आहारके बाद पेट फूल उठना | 

देरिबिन्थ--८२८--पेट बहुत फुलता है, छाती में दबाव पड़ता है, रोगो मानो हॉफता 
रहता है । 

केलि कार्ब--१३२--जो कुछ आहार करता है समो मानो वायुसे मर जाता है, 
पेट गरम मालूम होता है, पेट फूलता है, पेटमें तनावका दर्द होता है | 

ऐल्फल्फा--८६--पेटमें वायु जमना, पेट फूलता है, स्नायुशूलका दद होता है, 
आहारके कईएक घण्टे बाद उक्त प्रकारका दर्द आरम्भ होता है ( डिस्पेप्सिया व अजीर्ण 
रोग देखें ) । 

प्लस्थम--७१८--कब्जियत, मालूम होता है जैसे एक गेंद्की तरहका पदार्थ 
निम्नोदरमें घूमता है । 

इरिजिरन--६००--इसकी १% शक्ति सेवन और अण्डेका सफेद अंश, इरिजिरन 
ऑयल व दूध एक साथ मिलाकर मलद्वारमें एनिमा दें । 

लकल ६१२--पेटमें भयानक दर्दके साथ पेट फूलता है, पेट कड़ा हो 
उठता है । 


पेरिटोनाइटिस 


ऐडॉनिस--३६६, बेलेडोना--२११--( अन्त्रप्रदाह ब प्रादाहिक रोगकी समौ 
औपधियोंको इसमें आवश्यकता होगी), नया प्रदाह--वेले, कॉलोसि, लेके, ओपि ; 
चोट लगकर रोग-एकोन, आनि, ओपि ; स्ट्रैयुलेशन- बेले, ओपि, प्लम्बम ; पियोर- 
पेरैल--बेले, सिमिसि, टेरिविन्थ। इस रोगमें पेटपर निरन्तर बर्फ या आइस-बेगका 
प्रयोग करें | 


पेरिनियमका रोग 


केरिका पेपेया--२९ ५, ओलियम सैण्टल--६८१ । 
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पेरिकार्डाइटिस 
( हृत्‌पिण्डके रोग--आगे देखें ) 


बाई' ओरका--एग्रिटम आर्स--१२०, मिजल्सके उद्भेद बैठकर--श्चार्स--१७२ ! 


प्लेग ( Plague ) 
आयोडम, टे रेयठुला क्युवेन्सिस व इग्नेशिया बिन पृष्ठ ८२४ में देखें । 


शिझुओंको फफोळों- शुदा उद्भेद ( Pemphigus ) 


रस टक्स-उदूभेदका मूल देश लाल रंगका, खुजलाता है व जलन होतो है; 
ऐसिड नाइट्रिकउदूभेद छालोकी तरह, उसमें जलन यन्त्रणा ; एपिस-जलनके साय 
डंक मारनेकी तरह दर्द--प्रृष्ठ--७४६ में देखें । 


प्रद्र ( Leucorrhoea) 


इवेत--एग्नस--८१ ; ऐमोन कार्व--१०४ ; थुपिश्लॉन--१३५ ; अर्जेगट--१५७॥ 
एरालिया- १४१ ; बोरेक्स--२२३ $ बोविस्टा--२२६; कोनियम--३६६। इनके 
अलावे-ग्रेफ, पैले डियम, सि पिया, एलेट्रिस, केल्के कार्व, कॉलोफाइल, क्रियोजोट, पल्स, 
म्यूरेक्स व मक सॉल देखें । 
रक्त-हैमामेलिस अध्याय देखेँ । कॉलोफा, फेरम, वाइबनम, प्लेटिना, सिकेलि, 
नक्स, मिचेला, सिनिसियो ये सब उत्कृष्ट औपधियाँ हैं, पृष्ठ--७१६ देखें । 
प्रदर खाल उधेड़नेवाला--एल्युमि, आस, कोनि, क्रियो, लेके, नेट्रम म्यूर, 
सिपि। 
छोटी-छोटो बालिकाओका श्वेत प्रदर-केल्के काव, पेलेडियम, कैनाविस सेट, 
कॉलोफाइल | 
सल त्यागते समय प्रदर स्राव- थूजा, जिंकम, मैग कार्य । 
ऐल्युमेन - €५-पौले रंगका प्रद्र । 
अर्जण्ट नाइ--१५७- रोग प्रमेहजनित, रक्त-पौव मिला ख्राव । 
आर्स--१७४- स्रावमेँ ब३वू, अधिक परिमाणमें ्राव, योनि-देशकी खाल उधड़ जातौ 
है, जलन होती हे । 
एल्युभिना--६७--ख्राव चटचटा, चूतरसे होकर एड़ी तक खराब लुदकता हे । 
बोरेक्स--२२३--अगडेके सफेद अंशकी तरह लसदार, स्राव गरम, तुके पहले व 
बादमें प्रदरः्राव । 
बोविस्टा--२२६--उक्त प्रकारके सभी लक्षणोंके साथ ख्राव गरम नहीं रहता | 
एरालिया-_१५१--लसदार ल्लाव ब जलको तरह त्राव, योनि उधड़ जाती है । 
काँकुलस--३४४- श्वतुलावके बदले शवेत-प्रद्रका त्राव । 
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केल कार्ब--२४७, कॉलोफाइलभ-२६८ छोटी-छोटी क्षड़कियोंका शवेत-प्रदर । 

केल फॉल--२५७--त्रयडढेके सफेद अंशको तरह, रनःल्ाब घटते आनेके संग प्रदर- 
स्राव । 

केलक मार्स--२४२--रक्त मिला शवेत-प्रदर, स्लावमें बदबू । 

प्रेफ--४१३-शऋतुत्तावके बदले श्वेत-प्रदर, प्रद्र--श्रतुके पहले ब बादमें दोख पड़ता। 
है, स्राव दूधकी तरह सफेद, बदवू, वायाँ डिम्बकोष फूला व कड़ा, दर्दमय । 

युपिआन -१३५--ऋतुके बाद पीले रंगका प्रदर-ख्राव, उसके साथ कमरमें दर्द, 

योनि-मुखमें जलन व दर्दके साथ बार-बार पेशाब । 

आर्थे आयोड--१७८--पौले रंगका प्रदर, उसमें कमी-कमी रक्त रहता हे, ऋतु- 
स्राव परिमाणमें अधिक, महीने में २-३ वार ऋतु होता है, जरायु-मुखमें क्षत, ट्यूमर ! 

फेरम आयोड--४२२--लपसीकी तरह श्वेत-प्रदर, मल त्यागते समय तारकी तरह 
लम्बा स्राव योनिद्रारसे निकलना । योनिमें खुजली, दर्द, सूजन, ध्रोलेप्सस, ऋतु बन्द | 

को नियम--३६६--ऋतुके ठीक १० दिन बाद 'प्रद्‌रस्राव प्रारम्भ, त्राव कमौ-कमौ 
रक्त मिला, कभी हो तो दूधको तरह सफेद, गाढ़ा, तोत्र-बीचमें बन्द हो जाता है, खाल 
उषेड्नेवाज्ञा । 

हाइड्रो स्टिस--४८ ३--अम्ल, अजीर्ण, बवासीर रोगग्रस्त रोगिणोका श्वेत-प्रदर, 
रंग पीला । 

एम्ब्राग्रिसिया--गादे श्लेष्माकी तरह सफेद रंगकी आमा लिये नीले रंगका स्राव, 
रातको बढ़ता है । 

सेबाइना-७६१-क्रतु वन्द्‌ होकर सड़ी गन्ध, श्वेत-प्रदरका ्राव । एस्पेस्ला 
(asper॥।३) —युवती-स्त्रीका श्वेत-प्रदर । 


पेशावका रोग 
( थेराष्यूटिक्समें बदुमूत्र-आगे देखें ) 

खड़िया घुले या दूघको तरह पेशाब--आयोडम, केल्क कार्व, डल्क, कार्यो, 
ऐसिड म्यूर, सिना, ऐसिड फॉस । पेज्ाबमें सड़ा रक्त-लेके, क्रोटे, ऐसिड कार्बोल | 
रक्तका पेशाब- -केन्यर, हेमा, टे रिविन्य, कॉकस. आनिका, इपि, मिलिफो, मक कार, 
थ्लास्पी, फेरम म्यूर, ऐसिड गेलिक, लेकेसि, क्रोटेलस, हेलिबोर ( हेमामेलिस देखें ) । 
काला रक्त- श्रासं, ऐसिड कार्वोल, कोटेलस, केल फ्लोर, लेके, मर्क कॉर, फॉस । पेशाब 
में कं थन-कॉस्टि, एपिस, चिमाफि, हिपर, लाइको, एल्युमि, सिपि, 'पेरिरा । पेशाबमें 
जलन--ओलियम सेणट, आस, अर्जेयट, बोरे क्स, केप्सि, केन्यर, केनाबिस, इरिजिरन, 
मर्क साँल, मर्क कार, लिलियम, पे रिरा, पेट्रोसेलि, सलफर । पेज्ञाबके पहले जलन 
केनाविस इणिड, बे, किलमे । पेशाबके समय जलन-वोरे क्स, केनाबिस सेट, ऐसिड 
फ्लोर, चिमाफिला, क्यूबेवा, केनाबिस इड, लिलियम | पेशाबके अन्तमें जलन-सर्सा, 
केनाविस, कैप्सि, इभिवजिट, केलि बाइ, मक कार, ऐसिड नाइ | काँलेरा रोगमें पेशाब 
बम्द्-यूरिमिया देखे । प्रॉस्टेटाइटिस-सेबल सेर; नेफ्राइटिस-एल्बुभिनुरिया देखें । 
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रातको बिछावनपर पेशाव करना - ब्लूमिया, कॉस्ि, ऐसिड फॉस, क्लोरेलम, 
पेट्रोलि, सिना, इविवजि, यूरेन नाइट, रस एरो | पेशाबके समय नहीं दूसरे समय 
जलन-स्टे फितेमिया । 
द्रष्टव्य :--बिछावनपर पेशाब करनेके अभ्यासमें किसी औषधकी क्रिया न होनेपर 
एक साफ चद्दर बिछावनपर फेला कर रोगीको सुला उसपर पेशाब करा कर वही चहूर 
नीचोड्कर थोड़ा पेशाव एक साफ शोशीमें भर ठपी लगाकर बन्द कर रखें और उसी पेशाबमें 
से १ ड्राम (१ चाय चम्मचभर) दूसरी एक साफ दो औंस परिमाणकी शीशीमें ढालकर 
उसमें € ड्राम डिस्टिल्ड वाटर मिलाकर ४० बार जोरसे मककोर ( $7०६९ ) कर फिर 
उसी जल मिले पेशाबमेंसे १ डाम लेकर फिर & डाम जल मिला कर ४० बार जोरसे मक- 
मोर ( 7०६९ ) कर और फिर उसमेंसे १ डामके साथ € डाम मिलाकर ४० बार मकः 
कोरें ( $६०६९ ) । अब इसीमेंसे २-३ मको मात्रामें रोगीको नित्य प्रातः एक बार कर 
२-३ दिनों तक सेवन करानेसे इसीसे फायदा होगा, फायदा होते ही उसका सेवन बन्द 
कर दें । ब्लूमिया ऑडोरेटा--पृष्ठ ८७१ देखें । थाइरॉयडिन--३% आधा मे नको मात्रामें 
दुर्बल, रुण, चिड्चिडे मिजाजके शिशुश्रोंके विछावनमें पेशाब करनेमें-सबेरे-सायं ३ 
बार सेवन करानेसे बहुत बार फायदा होता है । पेशाव कम--वताशा चूस कर खा आधापाव 
जल पीना, शिशुका पेशाब बन्द--बताशा मिंगा कर २-४ बंद कर यह जल और औषध दें । 


पेशाब - चर्बी या मक्खनकी तरह घना, शीशीके अन्दर मोटी व घनी तलछट 
पड़ना--ऑरम १८६ | पेशाबमें शलेष्माका माग अधिक--यूपेटो पर्प २७७, बेरॉसमां २७६ । 
घुला, गाढ़ा, बदबूदार, ई'टके चुरकी तरह तलछुट--चिमाफिला--२७८। घना, घुला 
श्लेष्मामय--एनेनूथिरम २७६ । धुआँ या पक्का सोनेकी तरह र॑ग--कार्ड्अस २६४, चेलिडोन 
३१६ | पेशाबमें लिथिक ऐसिड, लिथेट्स--काँस्टि ३०४ | पेशाबमें यूरेट व यूरिक ऐसिड 
अधिक--कॉकप ३४८। दवातको स्याही की तरह काला पेशाब, पेशाबमें रक्त, सडे खूनका ढेला, 
शूगर, एल्बुमेन--कॉल्चि ३५५ | दूधको तरह सफेद--कॉलो सिन्य ३६२, ऐसिड फॉस ४१, 
स्टिलिजिया ८०३ | खड़िया घुलेकी तरह--आयोड, केल कार्ब ४६ | काँफीके चरको तरह 
तलछूट--हे लिबोरस ४७० | काले रंगका पेशाव-कॉल्चि, नेट म्यू, डिजि, कार्बोलिक 
ऐसिड। पेशाबमें $0]4 व यूरिक ऐसिड--इक्थियोलम । घुला काले रंगका पेशाब-- 
एपिस, एमोन बेञ्ज, ऐसिड बेच्न, आनि, आसं, कार्बो, ओ पियम । गाज व फेनमय पेशाब 
सैके ४७० । एल्बुमेन--हेलो नियस ४७३, एबसिन्थ १३, एमोन बेञ्ज १०१ | शूगर-सिंजि- 
जियम १७, यूरेन नाइट्रि १७। फॉस्फेट, यूरिमिया, इिडकेन - ऐल्फल्फा ८६ | फॉस्मेर, 
यूरिक ऐसिड, एल्बुमेन, शूगर--ऐसिड पिक्रिक ४७। आकजेलेट--ऐसिड गेलिक ४२। 
फाँस्फेट--ऐसिड फॉ ४६, ऐसिड पिक ४७, ऐल्फल्फा ८१ । यूरिक ऐसिड अधिक, 
क्लोराइडका अंश कम- बैराइटा म्यूर २०६। पेशाबमें पौब, रक्त, यूरिक ऐसिड--यूवा 
उसी ८४२ | पीब, रक्त, श्लेष्मा, वालूके कणको तरह पदार्थ-- एपिजिया ४१३। सफेद 
घनो तलछुट--फ्रेरम आयोड ४२२ । इनके अलावे-एपिथिलियल कास्ट्स- आस, 
अर्जेगट नाइ, फॉस्फोरस, प्लम्बम, मर्क कॉर । म नुलर--आस, मक कॉर, ऐसिढ 
सल्फ | ब्लड कॉस्द्स-प्लम्ब, फॉस । हायालिन--आस, पेट्रोलि, फॉस, ऐसिड सल्फ, 
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प्लम्बम । रेनल एपिथेलियम--आर्स, केन्थर, कोपेवा, फॉस, टेरिबिन्थ, ऐसिड सल्फ | 
पेशाबमें तलछट भैदेकी तरहके पदार्थकी-बर्बेरिस, स्टिलिज्ञ । पेशाबकी तलछटमें सफेद 
चूर--क्रोटन ३८३ । शिशुके जन्म लेनेपर पेशाब बन्द--एकोनाइट | 
( केन्यरिस अध्याय - पृष्ठ २७६ से २८२ तक पढ़ें ) | 

सट्रेमोनियम--८०६--टाइफॉयड ज्वरमें ब प्रसवके बाद पेशाब वन्द । 

पेशाबमें बदबू, घोड़ेके पेशाबको तरह तेज झाँकदार गन्घ--ऐसिड नाइ 
३६. ऐसिड बेञ्च--१६, पेस्पैरागस--२०, एथिटम क्रूड-१२५, कॉन्‌वे लेरिया--३७१, 
एन्सिन्यियम- १३ । 

एब्सिन्थियम--१३--एल्बुमेन, पेशाबका रंग नारंगोको तरह, तेज माँकदार 
गन्ध । 

एमोन कार्ब-१०५--सदेव हो पेशाब करनेकी इच्छा, रातको अनजानमें पेशाब, 
पेशाब सफेद रक्तमिला, घुला, बदवूदार, तलछटमें बालूकी तरह पदार्थ । 

ऐसिड नाइ--३६--पेशाबमें कडी गन्ध, निरन्तर हाजत, पर थोड़ा-थोड़ा पेशाब 
होना, पेशाब करते समय भयानक जलन, मूत्रनलौके अन्दरको जलनको दूर करनेके लिये 
बार-बार पेशाब करने बेठता है. इससे और मौ कष्ट बढ़ता है। 

ऐसिड गेलिक--२६ मूत्राशयके प्रदाहजनित पेशाबमें जलन | 

ऐस्पेरागस--२०--सिस्टाइटिस, प्रॉस्टेटाइटिस, पेशाबमें पीब, श्लेष्मा, मामदार 
गन्ध, हृत्रोगके साथ स्वल्प पेशाब, बदबूदार पेशाब | 

एल्युमिना--६७--पेशाबके समय बहुत जोर लगाना पड़ता है, यहाँ तक कि पेशाब 
को हाजतसे पाखानेकी हाजत लग जाती हे | ऐसिड म्यूर--पेशाबकी हाजतसे पाखाना 
होता है | 

एनेन्थिरम ( 2n३nth९7u॥ )--२७६--पेशाव घुला, घने श्लेष्मासे मरा, सदा 
हाजत, पेशाव थोड़ा मो मूत्राशयमें नहीं रहता, अनजानमें निकलता है | 

नेटूम नाइट्रिकम-६१६--मूत्रमार्गसे रक्त निकलना | 

असाई--८६€--थोड़ा पेशाब, रंग घुला, रक्तका पेशाब, उदरामयमें पेशाब बिलकुल 
वन्द या बहुत थोड़ा । पेशाबके समय व बादमें जलन | 

मर्क सल्फ--६२७--पेशाब निकलते समय आगमें जल जानेकी तरह जलन । 

माइरिका--६४०--घुला पेशाब, आँखें पौली । 


ऐसिड पलोर--२५--पेशाबके समय ब बादमें ,मूज्ननलोमें आगमें जल जानेकी तरह 


जलन | 
केलि ब्लोर--१३४--पेशाबमें एल्बुमेन अधिक, पेशाब थोड़ा या बिलकुल बन्द, 
गर्मावध्यामें रोग ; सैबल सेरुलेटा ७६०--्रॉस्टेट र्लेणडको बृद्धिके कारण पेशाबमें जल 
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सिनिसतियो-७७७- थोड़ा पेशाब, पेशाबमें रक्त, श्लेष्मा, वेग, कंन । | 
एंगरडुरा--११७--पेशाब अत्यधिक मात्रामें होनेपर मो मूत्रमार्गमे बेगका रहन 


67 . 







१०४८ कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मैडिका 


शिक्षुके उत्पन्न होते ही पेशाब बन्द--एकोनाइट--६० ; पेशाबमें जलन रहती 
है, पेशाब बन्द, मूत्रकृच्छुता--एपोसाइनम कैनाबि १४३ | 
अर्जेण्ट नाइ--१५७--अधिक परिमाणमें व अनजानमें पेशाब, बादमें मी २-१ 
बूंद पेशाब निकलना ; हेलो नियस--४७३- घुला पेशाब थोड़े परिमाणमें निकलना | 
इक्थियोलम ( cth४०।५७ )--६ ०४- बार-बार पेशाबकी हाजत, पेशाब परि- 
माणमें अधिक, पेशाबमें $0]/4 व युरिक ऐसिडका अंश अधिक, जिस कारण वात और 
गठिया । ह 
आसेनिक-१७५--सिस्टाइटिस रोगमें थोड़ा पेशाब, जलन | 
बबे रिस-२ १ ६--गाढ़ा पीला या रक्तकी तरह लाल पेशाब, तलछ्छरमें श्लेष्मा, 
घुला | 
बोरेक्स--२२४--शिशु वार-वार पेशाव करता है, हर बार पेशावके पहले रोता है, 
पेशाबमें अत्यन्त बदबू, पेशाब गरम । 
केड्सियम--२४०--पौव रक्त मिला पेशाब, मूत्रनलो में दर्द । 
केनाबिस इण्डिका--२६६--मूत्रनलौमें जलन, सई बिंधनेकी तरह जलन, वह 
पेशाबके पहले, समय व बादमें बहुत ज्यादा होता है, पेशाब शेष होनेके बाद बूंद-बँद पेशाब 
निकलना । 
एब्तिन्थ--१३--सदैव पेशाबकी इच्छा, पेशाबमें तेज गन्ध । 
इक्विजिटम--२७७, ४१४--पेशाबमें श्लेष्मा व रक्त, जलन व जलनेकी तरह, 
थोड़ा पेशाब, पेशाबकी हाजतको रोक रखनेमें श्रसमर्थ, हर रोज रातको विछावनमें पेशाव 
करना | 
पेट्रोसेलिनियम--२७८--अचानक हाजत लग जाती है, एक मुहूत्त मौ बह हानत 
रोक नहीं रख सकता, अत्यन्त जलन, यन्त्रणा व खुजलाहट, लिंगमुणडमें दर्द ( ट्रिब्यू- 
लस पृष्ठ ८३४ में देखें ) । 
सर्तापेरिला--२७८, ७६६- पेशाबके समय या पहले नहीं, अन्तमें जलन | 
एण्टि क्र,ड१२५--धना व बुला पेशाब, पेशाबमें जलन व बदबू । 
लिने रिया--२७७--मूंत्रकी हाजत धारण नहीं कर सकता, रातको अधिक हाजत 
लगना, जलन व यन्त्रणा । 
विमाफिला--२७८--लसदार, चिपचिपा लाला, श्लेष्मा व पीब, जलन, पेशाबके 
बाद मी हाजत लगना । 
एनेनुथिरम--२७६--निरन्तर पेशावकी इच्छा, थोड़ा मी पेशाब मूत्राशयमे नमा 
नहीं रहता, अनजानमें निकलता हे (रस एरोमैटिक देखें )। पेशाब घुला, घना, 
श्लेष्मामरा । 
सेडोरिनम--८२०-पेशावके ऊपर तेलको तरहका पदाथ तेरता है । 
केरिका--२८६४- पहले बहुत जोर लगाना पड़ता है, जेसे कुछ अन्दर हे । 
एनागेलिस- ८०७ मृत्न-दिद्र जुटा रहता है, जलन, दो घारमें पेशाब होना | 
कांस्टिकम--३०४- हाजतको रोक रखनेमें असमथ, अनजानमें पेशाब, बार-बार 


NE. 
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हाजत लगनेके साथ २-१ बूंद मूत्र निकलना, छींकने व खाँसनेपर पेशाब होना ( स्कुइला 
नेट म्यूर ), शिशुओंका विछावनपर पेशाव करना | 

कालसबाड--२६६----घार अति सूक्ष्म, निम्नोदरकों न दवानेसे पेशाव नहीँ 
होता | 


क्लिमेटिस-३३९, २७८--पुराना प्रमेह, पेशावर्मे श्लेष्मा, पेशाब रुक-रककर 
होता हे । 

ब्लुमिया--८७१-_वालकोंका विछावनपर पेशाव करना ( वर्बेस्कम ) | 

ब्रकिग्लॉटिस--८६५--एल्युमिनुरिया, पेशाबमें म्युकस, एपिथिलियम, केक्टस 
इत्यादि ; मूत्राशयके म्रोवा-देशमें दवाव मालूम पड़ना, यूरेश्रामें घाव-सा दर्द । 

कहिन्का -८६७--सदेव ही पेशाब करनेकी इच्छा, श्रमणके समय बार-बार 
पेशाब, पेशाव आगको तरह गरम, मूत्राशयमें जलन, किड्नीमें दद । 

क्रियोजोट-- ५ ५९--विछावनपर पेशाब करता है-सोचता है पेशाब करनेके स्थान 
मेंहोकररहाहू”, नोंद टर जाकर देखता है स्वप्न है । 

प्र नस--३३६--हाजत लगते ही पेशाब करने जाता है. तब भी मालूम होता है 
मानो मुख तक पेशाव आकर मीतर चला गया, उससे असहनीय यन्त्रणा, पेटके बल हो 
नाता है 

कॉनवेलेरिया--३७१--मुत्राशयमें इस प्रकारका दर्द मानो फूल गया है, वार-बार 
ब बुरी वदबूदार पेशाब | 

सेम्बल- १, ६ शक्ति--पेशावमें तेलकी तरहका पदार्थ तैरता है । 

फेरम मेट--४२६--शिश्वु दर रातको विछावनमें पेशाव कर देता है, दिनके समय 
मौ चलते-फिरते कमड़ेमें पेशाव कर डालता है | 

चियोनन्थस--७४६--पेशावकी स्पेसिफिक ग्रे विटी खूब अधिक, सदेब हो पेशाब 
करनेको इच्छा, पेशाबमें शर्करा, पित्त-रक्त । 

क्रोटन--३८३--रातको पेशाबमें फेन, नारंगोके रंगका, चरबीके टुकड़ोंकी तरहका 
पदाथ तेरता है, दिनके समयका पेशाब मलिन व सफेद चूर मिला | 


फेरम म्यूर--४२८--यौवनमें स्त्रियोको बहुत अधिक पेशाब होना, रक्त पेशाब | 
फेरम फांस--४३०--मूत्राशयका नया प्रदाह, उत्तेजना, रक्तल्राव | 
कोनियम--३६६--वृद्धोके प्रॉस्टेटकौ वृद्धेके कारण पेशाब रुक-स्ककर होता है | 
सेडोरिनम--८२०--पेशाबके ऊपर तेलकी तरहका पदार्थ तेरता हे | 


५ 0000 हाजत, बदबूदार पेशाबके बाद मूत्रनलीके मुंहपर चुमने 
सा दर्द | 


सिचेला--६३४--मूत्रनलीकी औवामेँ प्रदाहवश बार-बार पेशाबकी हाजत, योनि 
के अन्दर उत्ताप व जलन | 

रस एरोसटिक--७४६--पेशाबमें एल्बुमेन, हाजत रोक नहीं रख सकता, निरन्तर 
बूंद-बृंद पेशाब, बहुमून--दफा ब परिमाणमें पेशाब अधिक ; किन्तु स्पेसिफिक ग्रोबिटी 
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कम । शिशुओंको पेशाबके पहले दद. होता है जिस कारण रोता है, विछावनमें पेशाब करता 
है । वृद्धोमें पेशाब रोक रखनेकी असमर्थता, बंद-बंद पेशाब । 

सेना-७८०--आँक्जेलुरिया, यूरियाका अंश और स्पेसिफिक ग्रैंबिटी अधिक 
पेशाव घना, फॉस्फेचरिया एसिटोन्युरिया ( बोरिक ) । 

हायोसियामस-४६१- प्रसवके वाद पेशाव वन्द, मूत्रनलौका पच्ताघात, अनजान 
में पेशाब । ६ 

लकेसिस-५६०-काला, घुला, एल्बुमेन मिला पेशाब $ ज्वरमें काला पेशाब या 
रक्त सड़ जाकर मूतद्वारसे निकलना (क्रोटलस ) | 

लाइकोपो डियम--४€२--पेशाब होते-होते रुक जाता है या रुक-रुककर पेशाव 
होता है, खब हाजत लगती है--पेशाब नहीं होता । 

मैग्ने सिया स्यूर--६०२--पेशाब बहुत थोड़ा, साफ नहीं होता, एल्बुमेन रहता है 
( पीला ), पेशाब करते-करते अन्दर चला जाता हे, हाथसे निम्नोदर दबाता है । 

नेटम म्यर--६५१--छींकते-खाँसते, चलते-फिरते अनजानमें पेशाब होना, किसीके 
समीप रहनेपर शीघ्र पेशाब नहीं होता, बहुत देर तक वेठा रहता है । 

नक्स वोमिका--६७४--वार-वार हाजत, कंथता है, साफ होता नहीं, बंद-वंद 
पेशाब, रक्तका पेशाव, जलन | प्रसवके वाद मामूली-सा पेशाव होता है या पेशाब बिलकुल 


बन्द 
ओलियम सेण्डल--६८१--मूत्र छिद्र लाल रंगका, आगसे जलनेकी तरह जलन, 


क्षीण ख्रोतसे व धीरे पेशाव निकलना | 

पेटो लियम--६६४--विछावनपर पेशाव करना, पेशावके वाद अनजानमें बंद-बूंद 
निकलना | 

कोवासिया--७३६--क्रमागत पेशावकी इच्छा, देर नहों सहाती, दिनःरात 
अधिक परिमाणमें पेशाव होना, शिशुकौ नींद ट्ूटते ही विछावनपर पेशाब करता है | 

रूटा--७५६--पेशाव लगनेपर यदि उसी समय पेशाव नहीं करता, तो बादमें 
बहुत चेष्टा करनेपर भी एक बूँद भौ पेशाब न होगा ; सिला ७७०--खाँसीकी धमकसे 
कपड़ेमें पेशाव हो जाना | 

साइलिसिया--७८६-क्कमिग्रस्त शिशुओंका रातको विछावनमें पेशाव करना | 

स्टेफिसेग्रिया--८००--पेशाबके समय कुछ भी जलन नहीं रहती, दूसरे समय 
में जलन होना। पेशाबके समय जलन, पेशाबमें कूंथन, थोड़ा पेशाव होना भी इसके 
लक्षण हें । 
स्का ठेरिबिन्थ--८२७--पेशाव करते समय जलन, टनटनाना, पेशाबमें बदबू, रक्त 

ब । 

केडमियम सठफ--२४०--रक्त-पौव मिला पेशाब | 

स्टिग्मेटा मेडिका ( 5६।९३ )--केट्रल सिस्टाइटिस, किड्नौ शूलका दद 
पथरी, प्रमेह, ग्रॉस्टेटकी बृद्धि व उसके साथ पेशाब बन्द (यह पेशाबके परिमाणको 
बढ़ाता है ) | 

प्रेफा इटिस--४५६- पेशाब घुला, खट्टी गन्ध । 
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प्लम्बभ-- ७२१--मूत्राशयका पक्षाघात, निम्नोदरमें दर्द | 

ऐतिड फ्लोर--२५--पेशावके समय व बादमें मूत्राशयमें आगसे जल जानेकी तरह 
जलन | 

ट्रिटिकम--८३७--कष्टदायक पेशाब, वार-वार हाजत, पेशाबकी हाजत रोक 
रखनेमें श्रसमर्थ, श्लेष्मा या पीबकी तरह ल्लाव, पेशाव घना, प्रॉस्टेटकी वृद्धि । 

क्रियोजोट--११२- --विद्लावनपर पेशाव करता है, सोचता है पेशाब करनेके स्थान 
में हौ पेशाब कर रहा है । डॉरिफोरा ८६€--पेशावमें कष्ट, तीज यन्त्रणा, यूरेशामें प्रदाह | 

ठेरिबिम्थ--८२७--जलन व यन्त्रणा, दूँद-बूंद पेशाब, कष्टदायक रक्त मिला 
पेशाब । 

सेनेगा--७७६--क्रमागत पेशाव करनेको इच्छाके साय पेशाबके पहले व बादमें 
जल जानेकी तरह जलन व यन्त्रणा, क्रमशः पेशाबका परिमाण घटना, पेशाबमें श्लेष्मा ।- 

फेरम पिक्रिकम--४२८--६डी शक्ति--सारी मूत्रनलीके अन्दर दर्द, रातको खूब 
बार-वार पेशाव, निरन्तर हाजत, जलन, पेशाव होनेपर भौ मूत्रनली मानो भरी है, मल- 
द्वारमें दवाव मालूम पड़ना, लिंग ब मूत्रनलोके ग्रीवा-देशमें दर्द ; पेशाब बन्द | 

सॉलिडेगो ( 5०।।५३६० )--इस औषधिसे किड्नीमें कॉनजेशन ब प्रदाह होता 
है, इसलिये यह मूत्रकच्छुता व किड्नी शुलके द्मे लामदायक है, एल्बुमिनुरिया रोगमें 
भी इससे बहुत बार फायदा होता है ।. इसके प्रधान लक्षण--किड्नीपर दवाव देनेसे द्द 
(किड्नी कहाँ रहती है यह जाननेके लिये मेरी प्रेक्टिसनर्स गाइड नामक पुस्तक देखें ) । 
पेशाब बन्द या पेशाव करनेमें भयानक कष्ट, किड्नीका दर्द पेट और मूत्राशयमें चला 
जाता है, पेशाबका परिमाण वहुत थोड़ा और बड़े कष्टसे निकलता है, पेशाब स्वच्छ 
किन्तु बदबूदार ( ऐसिड बेज्ञ व ऐसिड नाइट्रिककी तरह ), पेशाबमें रक्त, एल्बुमेन व 
एक प्रकारका लसलसा पदार्थ मिला रहता है | 


हेलोनियस--एल्बुमेन, क्रम 9 से ३री शक्ति । 


प्रमेह रोग ( गॉनोरिया ) 


प्रथमावस्थामें-कैन्यर, एकोनाइट, केनाविस सैट, कैनाविस इणिड, कोपेवा, 
टसिलेगो, केप्सि, पेट्रोसेलि, थूजा । 

प्रथमावस्थाके बाद ग्लीटवालो वज्ञामें-द्वाइड्रौस्टिस. कैल्मि, मर्क सॉल, 
क्लिमे, बैरोस्मा, कोनियम, डिजिटेलिस, थूजा, मक कॉर, पल्स, केलि आयोड, सिपि, 
नैट्रम सल्फ, सिनाबेर, मेडोरिन, सलफर, टसिलेगो, हिपर, साइलि, अजेर मेट | 

स्राव--धना ख्राव, जलने नहीँ रहती- श्र्जण्ट मेट, क्यूबेबा--३८३--( पतला 
हरा ख्राब-भूजा ; हरा-मर्मुरियस ; घना पीला ल्ाव-हाइ्रे स्ट, पल्स, एग्नस । 

पेशाबके समय सफेद रंगका घातु-ल्लाव-ऐसिड फॉस, साइलि, एग्नस | 

मुत्रतलो में घाव--ऐसिड नाइट्रिक ३६ | | 

प्रमेहके नये ब पुराने प्रदाहके लिये- ( पृष्ठ २७६ से २८० तक देखें )। 
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एकोनाइट--६३--प्रथमावस्था में वार-वार पेशावकी हाजत, पेशाब .करते समय 
जलन, पेशाब गरम, बहुत थोड़ा पेशाव, उसके साथ ज्वर, प्यास । 

एल्युमेन--६४-ग्लौट दशामें पीले रंगका ख्राव। 

अर्जेण्ड नाइट--१५७--पीवकी तरह घना स्राव, सूजन, तनाव, पेशाबमें जलन, 
रक्तस्राव | 

केनाबिस सेट--२७०--नई दशामें अधिक प्रदाह ब यन्त्रणा, मूत्रनलीमें अत्यन्त 
दर्द ब जलन, लिंगोदुगम, वार-वार पेशाव, रक्त पेशाव, पीले या हरे रंगका स्राव, बार-वार 
पेशाब, कमरमें दर्द, लिंगसुयड मी फूला । | 

टसिलेगो--२७२--लिंग फूला, अत्यन्त दर्द, पेशावमें यन्त्रणा व रक्त, ज्वरका-सा 
भाव, ल्राव पौला, सफेद गाढ़ा, मूत्रनली सुरसुराती है । स्राव बन्द होकर स्पमेंटिक कॉड 
में दद, आँखोंका प्रदाइ, अण्डकोष आक्रान्त, कमरमें दर्द । 

रोगको पुरानो अबस्थामें-ल्लाव पौला-हाइड्रेस्ट ४८४, सिपि २८१, 
एल्युमेन ९५ । अधिक जलन--सलफर २७० | स्नाव गाद़ा-पल्स, सिपि २७० । ग्लीट- 
स्टेजमें-केल्केरिया फॉस ३२ ब नेट्रम म्यूर ३०% पर्यायक्रमसे दिन मरमें ४-१ बार दें । 


सेलिकस नाइग्रा- ७६२-प्रमेह रोगमें प्रबल लिंगोदूगम, पेशावमें जलन इत्यादि । 

बेलिस पिरेनिस--हस्तमैथुन जनित कुफल । 

केन्थर--२७६, २७०--नई अबस्थामें रक्त पेशाब, पेशावके समय व वादमें अत्यन्त 
जलन, हाजत, कूंयन, बूँद-बंद पेशाव, पेशाव रुकना, लिंगोदूगम, पेशाबके संग सफेद एक 
प्रकारका टुकड़ा निकलना । 

कोपेबा-३७१- नई अवस्थामें जलन, बार वार हाजत, बूँद-बूंद पेशाव, पहले 
सफेद तरल स्राव, बादमें चिपचिपा श्लेष्मा व रक्त पेशाब, घुला । 

क्युबेबा ( सर्सा )--३८३--प्रथमावस्थामें प्रदाह घटकर पेशावके शेषांशमें जलन, 
ग्लीट, पीला ख्राव । ग्लीट स्टेजमें ्राव अधिक नहीं, केवल मूत्रद्वार पीवसे जुरा रहता है। 

केप्सि-२८५--पुरानी अबस्थामें चिपचिपा २-१ बूँद त्राव मूत्रनलीके मुंहपर रहता 
है, मृत्र-छिद्र बन्द हो जाता है, उसके साथ पेशाबमें जलन-झुलसन । 

एल्युमेन--९५--पीले रंगका पुराना प्रमेह-ल्राव, पीले रंगका प्रदरे । 

अर्जेण्ट मेट-१५३--पुराने ग्लीट रोगमें गाढ़ा ख्राव निकलता है, जलन व 
यन्त्रणाका न रहना | 


मेजेरियम--६३२--जलकी तरह तरल प्रमेह-ल्राब, परिश्रमसे ल्राव बढ़ना, मूतरनली 
के अन्दर जलन ब घावकी तरह दर्द | 

लेक्दुका बिरोसा-_५६६-स्त्रिोंका यन्त्रणादायक प्रमेह ब पुरुषोंका प्रमेह | 

आरम म्युर-१६२- स्त्रियोका प्रमेह । 

हॉरिफोरा--८६६--गॉनोरिया, ग्लीट स्टेज | 

माइगेल--६३६-_दीर्षस्थायी धातु-ल्राव, गरम पेशाव, पेशाबमे जलन, मूत्राशवमें 
बौच-बौचमें डंक मारने-सा दर्द | 
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सक कॉर--६११--स्ताव हरा व पीबकी तरह, पेशाबके पहले, समय व बादमें 
अत्यन्त जलन, कमी रक्त पेशाब, सिस्टाइटिस ( इसका अध्याय देखें ) । 

स्यूरेक्ल-- ६३६--सोया रहता है अचानक पेशावकी हाजत लग जाती है, धड़फड़ा 
कर उठता हे, रातको बहुत बार पेशाब होता है, पेशावमें बदबू । 

नेप्यलाइन--६४३--अचानक पेशाबकी हानत, काले रंगका पेशाब, पेशावमें 
माँममय सड़ी गन्ध, पेशाब-द्वार लाल रंगका, प्रिपुस फूला, उल्टा मुदा, प्रमेहकी ग्लीट 
दशा । 

नेट्रम म्युर--६५०--पेशाबके वाद तनावपूर्ण ब काटने-फाड़नेकी तरह दर्द ( पहले 
या समय नहीं ), प्रमेहको पुरानो अवस्यामें ( ग्लीट स्टेजमें-केल फॉसके साथ पर्याय- 
क्रमसे ) । 

ओलियल सण्टल--६८१--यन्त्रणादायक लिंगोद्गम, लिंगा चमका फूलना, 
स्राव-पौला, गाढ़ा, पीवकी तरह, पेरिनियममें दर्द, ग्लीट स्टेजमें अधिक परिमाणमें 
पीला ख्राब । 

सलफर--८१८--पेशाब करते समय जलन, मूत्रद्वारके चारों तरफ़ लाल रंगका | 

जेकारण्डा-५१५--मूत्रनलौका प्रदाह ब मूत्रनलीसे पीले रंगका स्ताव निकलना | 

थुजा-=३१--प्रथमावस्थामें स्राव पतला, रंग हरा अथवा पीला, पेशाबमें जलन, 
खूब हाजत रहनेपर भी वूंद-बूंद पेशाब, कमो-कमी रक्तका पेशाब । 

मैग म्यूर-६०१--परिश्रम या हर बार पाखाना करनेके वाद प्रमेह या प्रदर-स्राव । 

कॉचलिरिया--७६०--लिंगमुण्डमें जलन, दर्द, पेशावके पहले ब बाद तथा समय 
( सेबल-सेरू अध्याय देखें ) । 

पल्तेडिला--प्रमेह रोगको साधारण चिकित्साथ पृष्ठ ७३६ में “भ्रमेह?” देखे । 

ब्रषटव्य :--नये प्रमेहकी प्रयमावस्थामें जितने दिनों तक जलन, यन्त्रणा व पेशाबमें 
कष्ट रहेगा, उतने दिनों तक २-३ तोला तौसी ( ।¡०५९९५ ) एक सेर नलमें सिफाकर 
तोन पाव रहते उतारकर वही जल चौनोके साथ पीये और आनिंका लोरन से ( २ औंस 


जलमें २० बूंद 0 ) सिंगमुणड निरन्तर साफ करें ब उसी लोशनमें कपड़ा मिंगाकर लिंग 
पर लपेट रखें । 


प्रसवका ददे 


बास्तबिक दर्द--पल्स, कॉलोफा, इग्ने, सिमिसि, बाइबर्नम ; असम्पूर्ण दर्द-- 
कॉलोफा, सिमिसि. जेल्सि। जरायुका मुख कड़ा-सिमिसि, बेले, कॉलोफा, जेल्सि, 
नक्स | घिनघिना गिरा हुआ दर्द--सिकेल । उड़ता द्द-कॉलोफा | पेट दद--सिमिसि 
वाइबर्नम । जरायु-मुख खुला है, किन्तु दर्दमें नोर न रहनेके कारण प्रसव नहीं हो रहा 
हे--सिकेल--२०० शक्ति १ घण्टा अन्तर २ मात्रा ! 

कॉलोफाइलम--२९८--नरायु मुख कडा, दर्द क्ञीय, धिनधिना दर्द, आल्लेपिक 
सविराम, उड़ता दर्द--एक बार यहाँ एक बार वहाँ, छट-छटकर होता है । 
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काफिया - ३४०--श्रत्यन्त दर्द, बार-बार कहती है प्रसव नहीं कर सकूँगी, 
रोती है । 
जेल्सि--४३७--जरायुका मुख बहुत कड़ा, मोटा, बहुत देरतक दर्द होकर भी जरायु 
का मुख नहीं खुलता, दर्द नीचेकी ओर न होकर ऊपरको ओर धक्का मारता है। नरायु 
_मजेसे फूला व नरम मालूम पड़ता है, जरायुके अन्दरका जलकोप जरायुके मुख पर ही 
अटका रहता है । 
बेलेडोना--४३७--जरायुका मुख कड़ा, दर्द अचानक जोरसे आता हे व अचानक 
घट जाता है । 
मिचेला--६३४--प्रसवके ३ महीने पहलेसे कृत्रिम प्रसव-दर्द या झूठा दर्द उठना। 
पल्सेटिला--७३३--अनियमित दद्‌, दर्द--कभी कम कमी अधिक, कभी नहीं 
रहता, दर्दमें जोर न रहनेके कारण जरायुका मुख खुलता नहीं । 
सिकेल--७७१--बहुत धीरे-धीरे दर्द, कभी-कभी दर्द विलकुल नहीं रहता, 
जोरका दर्द होता ही नहीं, दर्द बहुत देरसे हो रहा है किन्तु तव भी जरायुका मुख नहीं 
खुलता । 
सुख-प्रसव :--जिस इमलीके पौधेमें अभो फूल न लगा हो उस पौधेकी जड़ 
जह्याण्डके केशमें बांधकर नाककी नोक तक लटका रखें, प्रसव होनेपर केश सहित काटकर 
फेंक दें । 


प्रसवान्तसँ रोग 


सेप्रिमिया, सेप्टिसिमिया, एक्लेम्सिया इत्यादिके लिये--( पृष्ठ २१२ में बेलेडोना 
अध्याय देख ) प्रसवके बाद फल टर जाकर रक्तल्नाव--बेलेडोना ( रक्तस्राव देखें ) । 

भझठा दर्द--सिकेल व आनिका देखें । 

रक्त पेशाबमें--हेमामेलिस अध्यायमें रक्तस्राव देखें | प्रसवके बाद अत्यधिक रक्तल्लाव 
होनेपर जिरेनियम मैक व मिलिफोलियम लाभदायक हैं, ब्लूमिया ऑडोरेटा पृष्ठ ८७१ 
में देखें । 

लोचिया ( प्रसवके बाद देखनेमें ठीक पीबकी तरह एक प्रकारका स्राव )--वदबू- 
दार-बैप्टी, क्रियोजोट, सिकेल, लेके ; स्राव बन्द होकर कोई रोग--सिकेल, एक्टिया 
रेस ; ल्राब बन्द--सिकेल, वेले, केलि काब ; उन्मत्तता, अत्यन्त क्रुद्ध व उत्तेजित-बेले | 

सौरो घरमें उन्मत्तता--एक्टिया रेस, गाली गलौज करना तथा मलद्वारपरसे कपड़े 
हटा देती है--हायोसि ; कामोन्माद--प्लेटिना ; अत्यधिक मय व काएपनिक भयके 
साथ -्ट्रौ मोनियम ; क्रमागत अश्लील बात कहतो है--प्लेटिना ; तड़का-हायोसि, 
साइक्यु, कूप्रम मेट, ओपि, ग्लोनयिन. स्ट्रमोन (तड़का देखें); पेशाब बन्द 
नक्स, हायो, कॉस्टि ( पेशाबके रोग देखें ) ; केश कड़ना-लाइको, सिपि, नट ; अत्य- 
धिक कॉनजेशन, मयानक उत्तेजित या आच्छन्रमाव--विरेट्रम विरिड | 

कॉलोफाइलम--२६६--जरायुका स्वामाविक न होना या थोड़ी-सौ बृद्धि पाकर 


न घटना । 
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कार्वो एनि--२८७--शिशु जितने दिनों तक स्तनपान करता दे उतने दिनों तक 
प्रसूतिको अजीर्णाद रोग | 

केस्थर--२७ ६--फूल पूरा नहीं निकल जाता, कुछ अंश अटका रहता है । 

क्रियोजोद--१५१--प्रसवके बाद पीबको तरह बदबूदार ल्लाब, बन्द होता है फिर 
होने लगता है । 

टिलिया यूरोपा--0, ६ शक्ति-पियोरपेरैल मेट्राइटिस । 


प्रॉस्टेट ग्लेण्डके-रोग 


एग्नस, एनाकार्ड, कोनि, फॉस, साइलि, स्टैफि, सल्फ-पाखानेके समय प्राँस्टेट 
फ्लुइड ( शुक्रकी तरह पदार्थ ) निकलता है । 

बैराइटा कार्व, ऑरम म्यूर, कोनि, चिमाफिला, मक्कुरियस, ऐसिड नाइट्रिकम, 
थूजा, युवा उसीं--प्रॉस्टेर ग्लैयड का बढ़ना । 

बेराइटा कार्व, काँस्टि, कार्वो एनि, क्रोटन, गुयेकम, लैके, रूटा, सेवल, स्टेफि, 
थूजा, वायोला ट्रिक, जिंकम--पेशाव करनेके बाद ही फिर पेशाबको हाजत | 

भनि, बेल, ऐसिड म्यूर, पेट्रो लि, सिपि, सटे फि--बूंद-बूँद पेशाब होना | 

एपिस, काँस्टि, हिपर, रेफेनस, सिकेल--पेशाब निकलनेके पहले बहुत देर तक 
निम्नोदर टोपना या दबाना होता है. पेशावके नाना प्रकारके रोगादि | 

एनाकार्ड, एपिस, आस, ऑरम, वेले, केन्थर, कोपेवा, गुयेकम, मक, फॉस, सिना, 
सल्फ, थूजा--निरन्तर पेशाब करनेकी इच्छा, पेशाबके नाना प्रकारके रोगादि। 

सेबल सेरु -७५६--प्रॉसटेटाइ टिसमें प्रायः पेटेण्ट औषधि है | 

फेरम पिक्रिक--४२८--सारे यूरेश्राके अन्दर दर्द, रातको निरन्तर पेशाब, उसके 
साथ मलद्वारमें मार व दबाव मालूम होना, बृद्धोंका प्रॉस्टेट बढ़ा हुआ | 


प्रादाहिक रोग 


इरिजिरन--प्रॉस्टेट वृद्धिके कारण मून्नाशयका इरिटेशन | 

एकोनाइट--५७--प्रदाहकी प्रथमावस्थामें अत्यन्त दर्दके साथ उबर, प्यास, 
दटपराइृट । 

फेरम फाॉस--४२६--वात, गठिया वात, न्यूमोनिया, फोड़ा प्रशृतिको प्रथमावस्था 
में जब तक रक्त जमा रहता है, रक्तसंचय आरम्म न हो, उवर, प्रदाहित स्थान लाल 
रंगका । 

एपिस--१३७--डंक मारनेकी तरह दर्द, जलन, शोको तरह सूजन, आक्रान्त 
स्थान-लाल रंगका । किसो प्रादाहिक रोगमें गरम सेंकसे यन्त्रणाकी बृद्धि, ठण्डासे 
घटना | 

बेलेडोना--२१०--प्रथमावस्थामें आक्रान्त स्थान गरम, चमकदार लाल रङ्गका, 
जलन होती है, स्पर्श सहन न होनेवाला दर्द मर्क सॉल--६२३-फोड़े आदिमें पीब 


= Te “जी 
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होनेपर ब अधिक दर्द न रहनेपर ; हिपर--४७१--पीब उत्पन्न हुई है, अत्यन्त स्पर 
सहन न होनेवाला दर्द; साइलिसिया--७८५--पीब निकलनेके बाद; केल्केरिया 
हाइपोफॉस--२४८--हड्डी में पौब । 

नेटूस नाइटकिस -६५६--प्रदाइकी प्रधान औपधि--एकोन, बेले, फेरम फांस, 
हिपर मुतिकी अपेक्षा मी यह शोघ्रतापूर्वक फलदायक औषधि है । 

पक स्यूए--५४१-:प्रादा हिक अवस्था उतीर्ण होकर द्वितीय अवस्थामें जब रस 
जमता है | 


प्रुराइटिस, प्रुरिगो 


लाइकर प्लस्बम व ग्लिसरिन--सम परिमाणमें लेकर वाहरी प्रयोग । एग्भ्रा- 
कोकाली--१२०--प्रुरिगो, उसमें अत्यन्त खुजली | केले डियम-- २४१--गर्मावस्थामें 
प्रुराइटिस । 

हेलोनियस--४७३- योनि-प्रदेशमें खुजलो व छालोंको तरह उदूभेद । 


फरङ्कल 
यह देखनेमें ठोक कार्बइुलकी तरह होता है, जिनके पेशाबमें शूगर अर्थात्‌ शकरा 
नहीं है, ४० वर्षले कम आयु है, उनके कन्धे व पीठके अलावे अन्य स्थानोमें का्बइल 


हर उसे--फरछुल कहते हैं, काबइुलमें लिखित सभी औषधियाँ इसमें आवश्यक 
होंगी । 


फेरिञ्जाइटिस 


Hepatico—९०३-—फेरिज्ञाइटिस, गला बैठना, गलेमें इरिटेशन, गला कुटकुराना, 
गलेके अन्दर जेसे खरोचना, कर्कश मालूम होना, गलेमें चिपचिपौ सदी, गला खखारता 
है, उपजिद्वाकी जड़में मानो कुछ अटका हुआ है । 

फेरिझाइटिस क्रूपस-के लि बाइ, केलि हाइड्रो, ब्रोमि, मक, सल्फ | 

फेरिञ्ञाइंटिस फालिकुलर-ड्रॉसेरा, हिपर, केलि बाइ, केलि म्यूर, लेके, मर्क 
आयोड, फाइटोलका, एम्त्रा । 

बायेथिया ( ४५०९३ )--२%, ३० शक्ति--यह फेरिञ्ञाइटिसकी एक उत्कृष्ट 
औषधि है । रोगी बार-बार “हक-हृक” कर कण्ठ साफ करनेको चेष्टा करता है व निरन्तर 
घूंट निगलता है। गायको ब वक्ताओंके गलनलीके रोग, गाने या माषण देनेसे ही 
गला बैठ जाता है, गलेके अन्दर सूखापन मालूम होना ; उपजिद्वा बढ़ना । ई 

हिपर--४७६--फैरिंग्समें छोटे-छोटे दानोमय फुन्सियाँ, उनमेंसे रस निकलता है, 
फूलती हैं, गलेमें श्लेष्मा जमना, किन्तु खाँसनेपर सहजमें नहीं निकलता | 

क्षेलि बाइक्रॉंम--५१८--खाँसी, गला बैठना, फुसफुसाकर बातें बोलना, गरेक 


अन्दर घाव | 
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26 इस्क्युलस--७२--गला बेठना, गलेमें घाव. दर्द, शुष्कता, जलन ( बवासीरके 
रोगी ) । 
केलि म्युर-५४१--फॉ लिकुलर, गलेके अन्दर छोटे छोटे दानोमय फुन्सियाँ | 
मंगिकेरा--८०६--फे रिञ्जाइटिस | 
पृष्ठ ९९४ में “गलनली ब गलेकेभ्रन्द्रके रोग” देखें । 


फुसफुसके रोग 


एकोन--६२, एमोन कार्व-१०३, एयिटम टाट १२६, एण्टिम भ्रास- १२० 
ओपियम--६८५, इलेप्स- ४११, कार्वो एनि--२८७, चायना-३३४) केप्सि-२८४, 
हिपर--४७८, केलि कार्व-५३०, लॉरोसिरेसस-५७३। 


फुसफुसका दाहिना भाग आक्रान्त, वाई” करवट दबाकर सो नहीं सकता-- 
फॉस्फोरस ; दाहिना माग आक्रान्त-फॉस, चेलि, मर्क सॉल, लाइको, एणिटम टाट 
बाई' ओर आक्रान्त-सल्फ ; दोनों फुसफुस आक्रान्त--एणिटम टाट | 

न्यूमो निया, ब्राँक्नो-न्यूमो निया, बॉँङ्राइ टिस- पृष्ठ १०४० ब *८बास-प्रश्वासमें कष्ट?? 
अध्याय देखें । 

एण्टिम टार्ट-१३०--फुसफुसका शोथ, अत्यन्त श्वासकष्ट, ढृत्‌पिण्डकी वृद्धि 
नाड़ी दुबल व तेज, गड़बड़ ( पृष्ठ १२६ में न्यूमोनिया देखें ) । 


बहरापन 
(पृष्ठ ६७७ में कानके रोग देखें ) 


के व मिचली 


के सदनमें ही होती है, कष्ट नहीं रहता--कॉ ल्चि, सिकेल ; ओक उठना, ओकाई- 
पन--कॉल्चिकम, एणिटम टार्ट ; कष्टदायक के--एणिटम रार्ट ; तरल पेय वमन-श्रास, 
विस्मय, विरेट्रम ; तरल पदार्थ पीनेके साथ हौ वमन--आसं, बिस्मथ, क्रोटन, जिकम ; 
पौने या खानेके ८-१० मिनट वाद वमन-फॉस्फोरस ; आहार करनेके ठोक बाद ही 
बमन--इपिकाक, आर्स, सिकेल ; आहारके ठीक बाद हो खट्टा होकर के-पल्स, कल्केरिया ; 
कैकी खूब चेष्टा, किन्तु के नहीं होती केवल डकार उठना-आइरिस बर्स ; खट्टी या 
तीती के, उसके साथ पेट व गलेमें जलन--आइरिस ; पौनेके बाद पेट मरते ही 
विस्मथ ; बहुत पहलेका आहार के होना--क्रियोनोट ; के गरम-पॉडोफाइलम ; फेनमय 
के--इथजां, एणिटम टाट, विरेट, क्रोटन ; अत्यधिक मिचली--इपिकाक ; अत्यन्त प्यास 
के साथ मिचली--बै प्टोशिया ; मिचली, केके साथ हिचकी आना, ओक-_इपिकाक, 
बिस्मथ, पॉडो, एण्टिम टार, क्रियो ; मिचलीके साथ जोरोंकी भूख-इग्ने ; मिचली 
आकर क्रमागत के-एयिटम क्रूड ; लारकी तरह लसलसा केइपिकाक ; बड़ा-बड़ा 
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थक्का, जमा दूध के--इथूजा. एण्टिम क्रूड, कैल्केरिया ; तेलको तरह पदार्थ कै--इथूजा ; 
स्तनका दूध के--साइलिसिया ; प्रसृतिके अम्लके कारण शिशुको के--केल्केरिया ; 
चिपचिपा गोंदकी तरह के--कैलि बाइक्रोम ; घना हरा या काले रङ्गकी के--ऐसिड 
कार्बोल ; काले रङ्गकी के--आर्से निक, हेलिबोरस ; खट्टी के--ऐसिड सल्फ, रोबिनिया 
केलि कार्व, केएक कार्य, हिपर, आइरिस, मैग कार्य, पाँडो, पल्स, एपिस ; तिक्त कै- 
एपिस, ब्रायो, कॉल्चिकम, पल्स, केलि बाइ ; रक्त के--एकोन, जिरेनियम, हेमा प्रभृति ; 
पीले रंगकी के-ब्रायो, कॉल्चि, इपि, आस, म्रैटि, विरेट ; हरे र॑ंगकी--इथूजा, आस, 
आयो, इपि, पाँडो, विरेर ; कुछ हरा पित्तन--एणिटम टार्ट ; अयडेके सफेदीकी तरह 
जेरोफा ; बदबूदार लारकी तरह के--सिकेल, इपि ; मलकी के--ओ पि, प्लम्बम ; खाद्य 
्र्यॉकी गन्धमें-कॉल्चि, कॉकुलस ; लार निगलते ही- काँल्चि ; अत्यन्त सिर-दर्दके 
साथ--आइरिना, मे टियोला ; पहले मामूली हरा बादमें रंगविहीन--ग टियोला ; बिद्या" 
वनसे उठते हो--आायो, कॉकु, ऐसिंड पिक्रेउम ; नींद ट्टनेके बाद--इथूजा, कृप्रम ; 
गर्भावस्‍था में--ऐसिड कार्वोल, सेरियम, क्रियो, पेट्रोलि, एपोमॉर्फि, सिम्फोरी कार्पस, 
क्युकरबोटा, ऐसिड लेक्टिक ; शॉक लगकर के-आर्निका, शिशुओंको निरन्तर के 
क्रियोजोट | 
केड्मियम सल्फ--२३६- काला ब रक्त के, हरे रंगकी के, रक्त के, ओठमें कोई 
खाद्य लगते ही ओकाई आना व के होनेकी दशा तथा उसके साथ मयानक अवसाद, 
पाकस्थलीमें जलन व दर्द, आसेनिककी तरह या फॉस्फोरसको माँति संग-संग या ३-४- 
५-१० मिनट बाद वमन | सँगुने रिया-अत्यन्त. कष्टके साथ कृमि-वमन | 
ऐसिड लेक्टिक--३०-खाई वस्तु अम्ल हो नाना, गरम, तिक्त, खट्टा डकार 
उठना, पाकस्थलीसे मुख तक जलन होतो है, मुखमें पानी मर आता है, मिचली, गर्मावस्या 
में के, रक्तहीन स्त्रियों, रक्त-प्रदरमस्त स्त्रियोंकी के । गलेमें गोलीकी तरह कुछ रहनेका 
अनुमव होना जिससे घूंट निगलना । 
कस्करिला--२६६--निरन्तर के करनेकी इच्छा । 
ऐसिड सल्फ-५०- छातीमें जजन, खट्टा उद्गार, दाँत खट्टे, खट्टो के । 
हिलिऐन्थस-५८१-_केसे आराम, रोगो कहता है एक बार के करनेसे सम्भवतः 
समौ कष्ट घट जायेंगे | 
युरेनियम नाइट--१७--डियोडिनममें घाव, पाकस्यलीमें जलन, भयानक के, 
पेटमें दर्द । 
सेरियम--३०७--र्मावस्‍्थामें कै, अजीर्ण के. अधपचो के, केमें रक्त, केके समय 
व बादमें पेटकी यन्त्रणा, कमी-कमी कैके बाद यन्त्रणाका घटना । 
कॉकुलस--३४४- गाड़ी, नाव प्रभृति किसी सवारीपर चढ़ने या चलती सवारी 
देखनेसे के, मिचली । गर्मावस्यामें के, मिचली । 
कॉल्चिकम--३५३- केके वाद पाकस्यलीमें जलन, केका रङ्ग पीला, स्वाद तिक्त | 
काँकुलस--३४४--आहारकी हुई वस्तुको गन्ध नाकमें लगते ही मिचली आने 
लगना । 
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क्रोटेलस--३७७--काले रंगको के, पित्त के, दाहिनी करवट सोनेसे केकी वृद्धि, 
पाकस्थलीमें धाव होकर रक्तकी के | इपि, सिना, डिजि--३६६-साफ जौमके साय 
बमन | 9 
आनिका--१७--अस्त्र-चि कित्साके कारण या किसी प्रकारकी सदमा ($0००k) 
लगकर के | 

केल फॉस--२५६--शिशु दिन-रात स्तनपान करता रहता है और के किया 
करता है । 

फेरम मेट--४२६--आहार करते-करते उठ पड़ता है, जी कुछ खाता है सब के 
कर देता है । 

आनिका, ऐसिड एसेट--१७--सदमा (20०६ ) पहुँचकर के या उस कारण 
उत्पन्न उपसग | 

ऐसिड कार्बोल--२१--शिशु जो के करता है उसका रंग हरा या काला, पेशाब-- 
घुला हुआ काला या हरे रंगका ; गेस्ट्रो एण्टेराइटिस । 

इपिकाक--५०६--सदीँ, खाँसी, ज्वर, रक्तस्राव, उदरामय जो कोई रोग हो, के 
के पहले या वादमें एक रूपमें मिचली बनो रहती है । 

क्रियोजोट-- ५ ५३--हजम नहीं होता, पेटमें रहता नहीं, अनपचकी के, आहार 
के बहुत देर वाद के, गर्भावस्थामें के, शिशुओंको अविराम के, डिस्पेम्सियाके रोगीको इजम 
न होकर के | 

एसाराम, सिम्फोरी कार्पस, क्युकरबीटा, पेट्रोलियम-५५३-- गर्मावस्थामें के । 

फॉस्फो रस--५५३, ७०३-प्यासमें जल पीनेके १०-१५ मिनट बाद के, कुछ 
खानेपर मालूम होता है मानो पेटमें पहुँचते ही उसी समय गलेको ओर टेल उठता है । 

पाइरोजेन--३७६--जल पेटमें जाकर गरम होते ही के । 

आसेनिक-५५३, ६६६--अदम्य ण्यासमें जल पौनेके साथ ही के; विस्मथ-- 
१५३--खाने-पौनेके बाद ही छाती ब पेरमें दर्द तथा जलनके साथ के | 

पॉडोफाइलम--७२४-- केकी अपेक्षा ओक आना अधिक, कमें खाई वस्तु, पित्त, 
के गरम, कमो-कमी खट्टो के, सुखमें बदबू, खट्टा पेय पीना चाहता है। 

न्स वोमिका--६६६-पाकस्थलोकी उत्तेननावश कुछ खानेपर पेट मरोड़कर 
उसौ समय कै, गलेमें उंगली डालकर के, सुखमें पानी मर आना, गरम जल पीनेसे अपनेको 
स्वस्थ अनुमव करता है । 

जिरेनियम-पाकस्थलीके घावके कारण के | 

बिस्मथ- ११३, ६६६, २२०--पीनेकी बस्तु पीनेके साथ-साथ उसी समय के हो 
जाना, उसके साथ पेटमें जलन | 

एपोमॉफिया-५०७--मिचली न आकर ही प्रबल के, खाद्य द्रव्यकी के, गर्मा- 


वस्यार्मे के, जरायु स्थान-अध्ट या नरायुमे ट्युमर होनेके कारण के, समुदमें अमण करनेके 


कारण के, निरन्तर के, कमें विराम नहीं | 
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थाइराॉँयडिन--गर्भावस्थामें के, यह बिछावन त्यागनेके पहले ही तड़के देना 
चाहिये | क्रम--३%, ६--३० | 

लेबर्नम--€०७--अदम्य प्यास, निरन्तर मिचलौ व कै, पेटके ऊपरी भागमें जलन- 
युक्त दर्द । 

आइरिस--११२--श्रम्ल, पित्त, मीठा श्लेष्मा व लारकी तरह के, केके बाद पेट 
से गले तक जलन, के तारकी तरह लम्बी होकर झलती है । 

सेगुनेरिया-७६५- मिचलीके साथ मुखसे निरन्तर थूक या लार उठना, पित्त 
या खट्टी के होती है । गरभवस्‍्थामें मिचलीके साथ मुखसे निरन्तर थूक या लार निकलता 
रहता हे | 

एट्रोषिया, एट्रोषिन सल्फ--१६३--पाकस्थलौमें तीक्षण दद, अधिक अम्ल 
जमा हुआ, आहारके बाद ही पाकस्थलौमें दद, बीच-वीचर्मे प्रबल यन्त्रणादायक अम्लशून 
का दरद | 

ऐसिड सल्फ, रोबिनिया-५०--खड्टो के, दाँत खट्टे हो जाते हें | 

इपिकाक--५०६- खाई हुई बस्तु हजम न होकर के होना, केमें खाई बस्तु 
निकलना, उसके साथ पेटमें बहुत मरोड़, नोचने-सा दर्द, मिचली 

प्लम्बम--७२१--मुखसे मलका वमन | 

( भ्रनीणमें-७३१, ८१५--बद्‌हजमौ रोग--६६६, अनियमित आहारजनित 
रोग-५०६ व शिशुओऑको केके लिये शिशु-कॉलेरा अध्याय देखें ) । 

थेरिडियन--८२६--सिर चकरानेके साथ मिचली, मामूली हिलने-डोलने व आँखें 
बन्द करते ही या कुछ तेजोसे गाड़ी चलनेसे ही मिचली आना | 

वेलेरियाना-८४३--रिशु दूधके बड़े-बड़े थक्के के करता है ( दूधका पाखाना 
मो होता है ) | 

एण्टिम क्र ड--१२२--शिशुका मौठी चीज खाकर के करना | 

केलि सेलिसाइलि--५५३-गर्मावस्थामें के, दूसरी औपधिके विफल होनेपर | 

कुप्रम सल्फ--३६०--गर्मावस्थामेँ के, दूसरी औषधिके विफल होनेपर | 

नक्स मस्केटा-गर्मावस्थामें मूर्च्छा, दन्तशूल, मिचली | 


हाइड्रोफोबिनम-_६०४--जल पीनेसे उसी समय ओक आकर के होना, सदैव 
थूक फेंकता रहता है, लार घना चिपचिपा, गलेमें धाव, सदैव ही धूंट निगलते रहनेको 
इच्छा ! 

एमिग्डाला पर्तिका--८६४--नाना प्रकारको के, गमावस्थामें के, छोटे शिशुको 
कोई खाद्य नहीं सहाता, गे स्ट्रिक इरिटेशन | 


इ युजिनिया- ६०१-धून्रपानसे मिचलौ घटना | 


वक्षःस्थळके रोग 
( हृत्‌पियडके रोग आगे व दर्द-येराष्यूटिक्समें देखें ) | 


पा ~ ७-० sr omeamemeees ला 


रोग व उनकी प्रकृतिगत औषधियोंकी सूची १०७१ 
चेचक रोग 


जल वसन्त-क्लोरेलम ; रक्तत्रावीय--नेट्रम नाइट्रि, क्रोटे, हैमा; मसूरिका-- 
एनाकाड, एणिटम टार, सैरासिनिया, रस रक्स, ऐसिड कार्बोल, वैरियोलिनम, वे क्सि- 
निनम, मैले णिड्रनम, थजा । 

गोटी ब चर्मरोगमें-एणिटम टार्ट--१३० ; चेचकके साथ न्यूमो निया--एगिटम 
टाट--१३०, शिशुओं के जलवसंतमें-क्लोरेल-३१८। 

क्रोटेलस--३७८ ; नेट्रम नाइट्रि--६१६--चेचककी गो टियों या अन्य स्थानोसे 
रक्तन्नाव । 

कृप्रम, स्ट्रौ मो, जिंकम, एगिटम टाट--३८६--चेचककी गोटियाँ बेठ जाकर नाना 
प्रकारके उपसर्ग। सेरासिनिया--७६८--चेचककी समौ दशामें यह ब्यवहार होता 
है व एक प्रकारसे पेटेण्ट औपधिकी तरह है, यह प्रतिषेधक हे, इससे त्वचामें गड्ढे नहीं 
पड़ते, रोगकी गति खराबकी तरफ नहीं जाती । रोग जो चेचक हे मालूम होते ही पहले 
इसकी निम्नशक्तिसे चिकित्सा आरम्म करें | 

क्रोटेलस--३७८--शरौरके किसो मो द्वारसे या गोटीमेंसे रक्तत्नाव होना ( अन्त्र 
व नाकसे रक्तत्राव-एऐसिड नाइ )। रक्तनल्नावीय चेचकसे रोगी प्रायः नहीं बचता | 

ऐसिड कार्बोल--२२--चेचककी गोटियोंमें कीड़े, सड़ी बदबू | 

वेरियोलिनम, वे क्सिनिनम, मैले णिड्रनम चेचककी प्रधान व प्रतिषेधक औषधियाँ हैं । 

रस टकक्‍स--७४०--गो टियाँ काले रंगकी व उनके अन्दर रक्त, रक्तका पाखाना, 
इनके अलावे-छटपटाहर, शरीरमें दर्द, ज्वर, खाँसी, उद्रामय भी इसके लक्षण हें। यहद 
जलवसन्तमें और एक प्रकारके छुद्र जातिके लेपा-वसन्तमें लामदायक है | 

हायोसि, स्ट्रेमो, बेलेडोना--गोटियाँ न निकलकर या विलम्बसे निकलकर 
विकार उत्पन्न होना | 

जिंकम--८५२--उद्भेद बाहर न निकल कर रोग कठिन होना | 

कृप्रम--३८६--गो टियाँ मामूली-सी थोड़ी बाहर निकल दव जाकर तड़का, विकार 
प्रृति होना । 

शुजा, साइलि, केलि म्यूर--५४२--टीका देनेके दोषसे चेचक निकलनेपर । 

एनाकार्ड--११४-गो टियोंके अन्दर काले रंगके गडढे | 

द्रष्टव्य :--८४४ पृष्डर्मे ६ प्रकारके चेचकका उल्लेख किये रहनेपर मौ चेचक 
रोग साधारणतः दो हो प्रकारके अधिक देखे जाते हैं :-- 


(१) जलवसन्त व (२) प्रकृत वसन्त 

प्रकृत वसंतमें गोटियॉरमें रस जमनेके पहले २रे दिन टीपकर देखनेसे गोटियोंके 
अन्दर मानो कोई एक कठिन पदार्थ है ऐसा मालम पड़ेगा, जल-वसंतमें ऐसा नहीं होता । 
गोटियोमें रस एकत्रित होनेपर प्रकत बसंत की गोटियोके बौच वाला स्थान नौचा होता 
है, जल बसंतर्मे यह नहीं होता । प्रकृत-वसंतमें रोगीको मिश्रोका पानौ, कच्चे 
द का जल, छोटी मेथी मिंगाई जल, सौंफ मिंगाया पानो पीनेके लिये दें, बफ देना 
मना है | 
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दूध वहुत थोड़ा और साबू, पालो, बाली दें । जितने दिनों तक गोटियाँ न निकल जायें 
उतने दिनों तक गुनगुने गरम जलसे दिनमरमें ३-४ बार स्पाँञ्चिग करें । गोटियोके निक- 
लनेपर शरीरमें किसी उत्ते नक पदाथका प्रलेप न करें । छाले निकल पड़नेपर-- गायके मक्खन 
में हाइड्रो स्टिस मिलाकर शरीरमें ५-६ घरटे अन्तर प्रयोग करे. इससे त्वचा कोमल रहेगी ; 
खुजलाहट व चमपरका तना माव घटेगा | पपड़ी उठनेके समय भी यह लाभदायक हे | 
सुख व कणठके अन्दर उक्त मक्खन लगानेसे रोगी स्वस्थ अनुभव करेगा | हाइड्रो स्टिस-- 
ऐंशिटसेप्टिक है, इससे बदबू नष्ट होती है | शरीरमें अत्यधिक ताप या जलन रहनेपर उसीसे 
वह घटेगी । गोटियोंमें पौब रहनेपर बेलके काँटे या सूईसे पीब निकाल देकर वहाँ उक्त किसी 
प्रकारका मलहम लगायें । ताप घटनेपर शरीरको किसी कपड़ेसे ढँक रखना चाहिये. 
नहों तो--न्यूमो निया, प्लुरिसि इत्यादि होनेकी सम्मावना रहती है । पपड़ी छूटते समय 
दूध व पानी सम परिमाणमें मिलाकर युनगुना गरमकर शरीरमें पोते | सुख व कयठमें घाव 
होनेपर--१ औंस गरम जलमें ८-१० ग्रेन केलि फ्लोर १% मिलाकर कुल्ला व उसकी ६ 
शक्ति सेबन करनेको दें | रोगीको अन्धेरे कमरेमें रख गो टियोंमें छेद न कर गोटियोंके ऊपर 
वेसलिन व मैदा मिला प्रलेप लगानेसे गोटियोंमें अधिक गडदे नहीं पड़ते | पोवका खराव 
होनेकी दशामें बदबू दूर करनेके लिये १० ग्रेन पॉटाश पर्मागनेट १ बोतल जलमें मिलाकर 
उसोसे कुल्ला करने व शरीरमें पोतनेसे बदवू दूर होती है । गोटियाँ सड़कर अत्यन्त 
बद्वू होने या कीड़े पड़नेपर अथवा कोई स्थान खुजलाकर नोच डालनेपर १ औंस ऑलिव 
ऑयलमें १०-१२ बूंद कार्वोलिक ऐसिड १% मिलाकर उस ऑयलको प्रयोग करने व ऐसिड 
कार्वोलिक ६ शक्ति सेवन करनेके लिये दें रोगीके कमरेमें किसी प्रकारका लाल वस्त्र या 
वस्तु न रहे, यहाँ तक कि बेदाना खाना भौ मना है | 
चेचकको हर दशामें १ चम्मच गधौका दूध € चम्मच डिस्टिल्ड वाटर इस प्रकार 
एक शीशीमें मरकर ४० बार झकमोरकर उसमेंसे २-४ चम्मचकी मात्रामें दिनमरमें ३-४ 
बार सेवन करनेके लिये दें । 
सैलेण्डिनूस २०० शक्तिं-कणटकारी, शेमल बीजकी गीरी, करेली, नीम पत्ता, 
जल गरमकर पीना, ठण्डा न लगाना, वीच-बीचमें अबीर पोतकर स्नान, खाद्यादिमें मक्खी 
इत्यादिको न बैठने देना, बाजारकी व बासी, सडे खाद्य, अधिक स्नान, सेमका बीज 
इत्यादि त्याज्य--आक्रमणकी आशंका कम रहती है । 


चेचककी साधारणतः ओषधियाँ : 


(१) प्रथमावध्थामेँ तेज बुखार, शरीरमें दर्द, दुबलता-बेप्टी शिया २% ; (२) सिर- 
दर्द, पौठमें मयानक द्द, बेचेनी-सिमिसिफुगा ; (३) श्राङ्काइटिस--पहले ब्रायोनिया वाद 
मे--एणिटम टार्ट ; (४) गोटियोमें पोब ब २री बार ज्वर-मर्क सॉल ; (१) लार बहना, 
गलेमें घाव, बदबूदार श्वास-प्रश्वास, रक्त मिला लार-मर्क वाइवस ; (६) गोटियोंके सड़ने 
का उपक्रम होनेपर--आर्स आयोड ; (७) मुंहमें सुजन, खुनलाइट, अन्ननलौ फूली, किडनी 
के प्रदाहको आशंका--एपिस ; (८) गोटियाँ अचानक दब जाकर रोगोकी दशा विगढ़ 
जानेपर- क्रैम्फोरा ; (६) टाइफॉयडके लक्षणमें--लेके, रस टक्स ; (१०) मुख, गलामें धाव, 
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दर्द-रस टक्स, ऐसिढ म्यूर ; वेरियोलिनम-३% $ (११) गोटियोके पकनेके समय 
लेरिंग्स ( स्वरयन्त्र ) आक्रान्त होनेपर व सूखते समय छालॉसे बचानेके लिये--हिपर ; 
(१२) आँखों व किड्नोके प्रदाहमें एपिसके बाद मर्कुरियस ; (१३) फुसफुस-प्रदाह, न्यूमो- 
नियासे बचानेके लिये-फाँस, एयिटम टार्ट ; (१४) ३रौ दशामें पपड़ी उठते समय-- 
केलि सल्फ ; (१५) आरोग्यकी दशामें अत्यन्त दुर्वलताको दूर करनेके लिये-सिंकोना ; 
(१६) लिप्त वा मिलित चेचकमें-मैलेयि्रनम, एण्टिम टाट, आसं ; (१७) रक्तल्रावकी 
अधिकता वाले चेचकमें-क्रोटेलस, एमोन कार्य, लेकेसिस ; २री दशामें पकनेके पहले 
गोटियोंमें रस जमनेपर--के लि म्यूर प्रधान औषधि है । 

पथ्य :--आक्रमणके आरम्मिक कालमें--किसी प्रकारका उत्तेजित द्रव्य आहार 
करना मना है, समो तरल पौनेकी वस्तुएँ व्यवहार करनी चाहिये, पेटकी गड़बड़ी न रहने 
पर--पका पपीता । पोबका स्राव होनेको दशामें-दूध, अण्डा, सूरवा इत्यादि | अधिक 
दुबल होनेपर--न्रेयडी या रेक्टोफायड स्पिरिट ३०-४० बूंदको मात्रामें दिनमरमें ३ बार 
दं। गोटियोंके पकनेके वाद सूखने व परत उठना आरम्म होनेपर-सूजीकी रोटी, 
पावरोटी, मैदेकी पूरी, हलुआ, एक समय मात, दूष, हॉरलिक्स-मिल्क, केक्स ओट, 
बिना मसालेको सब्जो व दाल इत्यादि । आरोग्य होनेके बाद मौ कुछ दिनों तक छाछ, 
शरबत इत्यादि नित्य देना व दाग मिटानेके लिये कच्चे नारियका पानी मुंह, हाथमें 
पोतनेको आवश्यकता होती है | 

चेचकमें--ऐसिड फॉस, ऐसिड म्यूर, एमोन कार्व, एपिस, आर, बेप्टी शिया, बेले, 
ब्रायो, कार्वो, हाइड्रो स्टि, ले के, मर्क, ओपि, सलफर मी लाभदायक हैं | 


महासा 
केल्केरिया फॉँस--२५७--बालिकाओमें, केल्केरिया पिक बालकोंमें । 


बहुमूत्र 
( थेराप्यूटिक्समें पेशाबका रोग--एष्ठ १०५० में देख ) 


शर्करायुक्त ऐसिड फाँस, ऐमोन एसेट, यूरेन नाइट, सिजिजियम, आस ब्रोम, 
ऐसिड लेक्टि, वायोकेमिक--नै ट्रम सल्फ, केलि फाँस, केलि म्यूर । 

शर्कराविहोन- हेलो नि, अर्जेयट मेट, ऐव्फल्फा, ऐसिड फॉस, केलि नाइट्रि । 

हेलोनियस-४७३- शर्काराविहीन बहुमूत्र, अधिक व बार-बार पेशाब, उनके 
साथ यूरिया- शर्करायुक्त बढुमून्रके साथ प्यास, शीता, घुला पेशाब, पेशाबमें एल्जुमेन 
( गर्मावस्था में ) । 

लेक डिफ्लोर--५५५--अत्यन्त दुर्बलता, सिर दर्दके साथ अत्यधिक पेशाब, 
शुगर । 
केलि ब्रोम -५२८--प्यासके साथ अधिक परिमाणमें पेशाब, पेशाबको हाजत रोक 
रखनेमें असमथ, पेशाबमें शूगर व फॉस्फेट । 
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केलि नाइटर--५४२- शर्कराविहीन बहुमूत्र । पॉटाश नाइट्रेट निकलनेके कारण 
मूत्रनलोमें इरिटेशन होता हे--जिस कारण रक्त्राव और पेशाबमें अधिक परिमाणमें 
म्युकस रहनेके कारण पेशाबका आफेत्तिक गुरुत्व ( ऽए९९ific हा०श79 ) १०३० से 
१०४० तक होता है । ` 

क्रियोजोट-- ५५९--रातको बार-वार बहुत परिमाणमें पेशाब, अचानक इतने जोर 
से येशाब लग जाता है कि उठनेमें बिलम्ब भो नहीं सहाता | 

मॉस्कस--६३७--निरन्तर पेशाब, भयानक पेशाब, शोणता, वमनेच्छा लोप, 

शक रायुक्त । 

फेसियोलस--६६१-बहुमूत्रकी तरहके परिमाणमें व रातको पेशाब अधिक 
होना । 

युरिया--८४१--पेशाब मालूम होता है जलको अपेक्षा भी तरल, स्पेसिफिक 
विटी अत्यन्त कम ( पेशाव गाढ़ा--ट्रिटिकम ) | 

ऐसिड एसेटिक--१७--त्वचा फीकी, ताप, पसीना, बहुत वार जलको तरह 
पेशाब । 

मैग सलफ--६०२--अत्यन्त अधिक प्यासके साथ बार-बार पेशाब | 

ऐसिड लेक्टिक--३०--पेशावमें अधिक शर्करा, पेशाब परिमाणमें अधिक व वार- 
बार होता है, दिन-रात हर समय ही पेशाबकी हाजत, कब्जकी प्रकृति । 

युरेनियम नाइट्रि--१७--शकरायुक्त, दिनकी अपेक्ता रातको अधिक पेशाव। 
गर्मावस्थामें बहुमूत्र । बहुमूत्रको यह एक प्रधान औषधि है--१४ या इसके अमावमें ६४ 
शक्ति नित्य २-३ बार पेशाब न घटने तक दें, अन्तमें ३० शक्ति बीच-बीचमें एक दिन 
एक मात्रा । 


सिजिजियम--१७--शकराका अंश अधिक, प्यास, शोर्णंता, अधिक परिमाणे 
बार-बार पेशाब | बहुमूत्रके कारण शरीरमें घाव ( इस औपधिको प्रूविंग नहीं हुई दै ) । 


आस ब्रोम--१८--चमरोग व गर्मी-पाराग्रस्त धातुके ब्य क्तियोंका बहुमूत्र । 

ऐमोन एसेट--८६२--अति मात्रामें शर्करायुक्त पेशाब व उसके साथ अत्यन्त 
पसीना । 

जेबोरण्डो- ५१४--राकराविदीन बहुमूत्र, बार-बार पेशावकी हाजत व पेशाब होना, 
निम्नोद्र ब मूत्रनलीमें ददं । 

एरोमंटिक--७४६-दफामें व परिमाणमें पेशाब अत्यन्त अधिक, आपेतिक 

गुरुत्व कम, एल्युमेन रहना, बिछावनमें पेशाब करना, हाजत रोक रखनेमें बिलकुल असमथ, 
निरन्तर वूंद-बूंद पेशाब । एमोन एसेट-८९२-पेशाबमें अधिक शकरा व अत्यधिक 
पसीना । 

एब्रोमा आंगस्टा-८६४-शकरायुक्त पेशाब, दफा व परिमाणमें अधिक पेशाव, 
प्यास, सुख सूखा, पेशाब घुला, स्पेसिफिक अं विटी अधिक, शरीरमें जलन | 

सेफालेण्ड़ा इण्डिका-6--२-३ बूँदकी मात्रार्मे दिनमरमं ३-४ बार ११-२० 
दिनों तकके व्यवद्वारसे विशेष फायदा होगा पृष्ठ--८७६ देख । 
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पथ्य :--सूज़ोकी रोटी, पावरोटी, मठा निकाला दूध, छाछ, थोड़ा दूध, अगडेका 
पोला श्रंश, मछली, मांस, केकड़ेका क्वाथ, घो, दाल, मक्खन, पनीर, शाक-सब्जी, सफेद 
कोहड़ा ; लौकी, सेम, गूलर, बेगन, करेली, मटरछीमी, जामुन, सफेद जामुन ( जामरूल ), 
नाशपाती, नारंगी, बतावी व कागजी नॉबू, यज्ञ गूलर, केलेका फूल, मानकच्चू, सेकरिन | 
तुतमलंगाका शरबत इस रोगर्मे विशेष लामदायक दै । कच्चा दूध आधा पाव, कन्दूरीके 
पत्तेका रस एक छटाँक नित्य, वहाँ औषधिकी विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती | त्रिपत्र 
एक बेलपत्ता पीसकर.एक टुकड़ा कयठाली केलाके अन्दर मरकर नित्य सवेरे खाली पेट 
खाना होगा । 


बाघी ( ग्लेणडके रोग-पृष्ठ ६९६ में देखें ) 


वात 
( थेराप्यूटिक्समें दर्द--आगे देखें ) 


पृष्ठ--२६ ६ में--कॉलोफाइलम अध्याय व पृष्ठ--६०६ में मैंगेनम अध्याय देखें । 

गठिया बात--ऐमोन वेज्ञ, कॉल्चि, ऐसिड लेक्टिक, केलि हाइ, ऐमोन फॉस, 
पेट्रोलि । 

ऑस्टरियो या रियुमेट, रड-अर्थाइटिस-आयोडम, ऐसिड लेक्टिक, युयेकम, 
रेडियम, लेक केनाइ, कॉ स्टिकम | | 

अटिका युरेन्स--८४२--9 ९ वूँदकी मात्रामें गरम जलके साथ ४-९ घण्टेके अन्तर 
२-४ बार सेवन करना चाहिये | 

एब्रोटेनम--११--कन्धे, कलाई, एँडीका बात, आक्रान्त स्थान फूलनेके पहले दर्द । 
आक्रान्त स्यानसे दर्द छातीमें जाता है । 

एस्प रागस--२०--प्रमेह-स्ताव बन्द होकर वातरोग । 

एण्टिम क्र,ड--१२४--नया बात, उंगलियाँ आक्रान्त, उसके साथ पेटको गड़बड़ी | 

ऐमोन म्यूर--१०८- वातसे आक्रान्त स्थान खींच रखनेकी तरह दर्द | 

कॉल्चि--३५४--दर्द चलता-फिरता है, एक सन्धिसे दूसरी सन्धिमें जाता हे, 
गठिया वात छातीपर आक्रमण करता है ( मेरास्टेसिस ) । 

ऐसिड बेझो-२०--प्रमेहका ल्लाव बन्द होकर वातरोग | 

कारण्डा--५१५--प्रमेहननित वात, दाहिने धुटनेका वात | 

ऐसिड ले क्टिक--३१--कलाई, कोहनी, उंगलियोंकी गाँड, समी गाँठ आक्रान्त । 
गाँठोमें पहले प्रदाह होकर बादमें वातमें परिणत होता है। गाँठों ब सन्धियोंके वातमें 
हिलने-डुलनेपर दर्द बढ़ता है, खूब पसीना होता है । 

एंगस्ट्ररा--११७--दोनों घुटनोंकी गाँठमें व प्रत्यंगॉको गाँठोंके अन्दर मरमर 
शब्द्‌ | गाँठ व पेशो कड़ी व जकड़ी रहती हें । 
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ज्रायोनिया--२२६--घुरनेमें या अन्य स्थानोर्मे वात, आक्रान्त स्थान कड़ा, जाल 
रंग, चमकदार, गाँठ फूलना, गरम होना, फाड़ डालनेकी तरह दर्द, हिलने-डोलनेपर 
बृद्धि, अति मात्रामें पसीना । 

रेडियम- ७३६--खडे होनेपर या सीधा होकर वेठनेपर घटना; चूतर, कमरमें 
दद, हिलने-डोलनेपर घटना ; सारे प्रत्यंगों व गाँडोंमें दर्द, रातको बढ़ना, नेफ्राइटिस रोग 
के साथ वात, कमरमें दर्द । 

केल्केरिया फॉस--कमरके नीचेकी हड्डोका वात, हर ऋतुके परिबत्तनके समय 
शरोरमें दर्द, ककुलाना, वातकी तरह दर्द । 

काँस्टिकम--3०३- आक्रान्त स्थान सुन्न, कड़ा मालूम पड़ना, जेसे पेशी वैध 
है, द्वाथ-पैर टेढ़े-मेढ़े होकर छोटे व कड़े हो जाते हैं, खील लगना या फाड़ डालनेको तरह 
दर्द | 

कॉलोसिन्थ--३६२--यन्त्रणा कम मालूम पड़ना, किन्तु आक्रान्त स्थानपर कड़ा- 
पन व जकड़नका भाव नहीं होता । 

इलाटिरियम--४१३--हाथ-पैरकी उंगलियोमें, अंगूठोमे वात या वातकी तरह 
दर्द ब उसके साथ उदरामय | 

इक्थियोलम--पेशाबमें $00 या यूरिक ऐसिड डिपोजिट, उस कारण वात, 
पुराना गठिया व वात | 

फेरम मेट--४२६--ायें कन्थे व सन्धिका वात कोहनी तक फेलता है, उससे हाथ 
व्‌ उंगलियाँ हिला नहीं सकता | 

एस्क्लिपियस--१८५--इसमें शरीरकी बड़ी सन्धियाँ आक्रान्त होती हैं । 

बब रिस--२१८--उंगलियोंके नखके नीचे ३री गाँठका वात | 

एपोसाइनम एण्ड्रोसि--१४२-पैरकी उंगलियों ब तलवेमें दद, पेर फूलते हैं 
तलवेमें फिन फिनौ-लगा दर्द, खील लगना | | 

एमोन फॉस--१०६--गाँठोंमें खड़ियाकी तरहका पदार्थ जमता है | 


गुयेकम- ४५८, ३०३--नया वात व उसका प्रदाह-यन्त्रणा | गर्मी ब पाराजनित 
वात, टेणडन छोटा व अस्थिकी विक्कति होती हे। हाथ, कन्धा, कमर, एँडीकी गाँठ, 
सिर, गर्दन, सिरकी खोबड़ीमें. वातका दर्द, नये वातमें घुटने फूले, घुरनेका प्रदाह, 
यन्त्रणा, साइनोवाइटिस, सायेटिका । 

लिडम--५७६, ५४८--पैरकी गाँठसे दर्द सूजन आरम्म होकर क्रमशः ऊपर चढ़तो 
है, उ'गलियों व तलवेमें दर्द । & 

एनाकाडियम ओरियण्ट- १११--गर्दनपर खील लग जानेको तरह दर्द, गर्दन 
हिलानेपर बढ़ता है । 

रस टकस--७४६--जबड़ेका वात, कोई द्रव्य चवानेसे मानो मसढ़े टूट जाते हैं, 
कटास कर उठता हे | क्रमागत जम्माई--जम्माईपर जम्माई आना | 

केलि हाइड़ो--५३९६- घुटने फूलना ब दर्द, रातको बिछावनपर दर्दकी वृद्धि | 

एस्टिरियस रूब्रम--१४८--द बायें हायसे नौचेकी उ'गलियों तक उतरता है। 
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केल्मिया--१४७--वात ऊपरी अंगसे आरम्म होकर क्रमशः नौचेकी ओर उतरता 
है। बायें हाथके ऊपरसे आरम्म होकर नौचेकी ओर उतरता है | 

मर्कुरियस, रस रक्स, राँडोडेण्ड्रन, एनाकाडियम--१७६ और एण्टिम क्रूड, 
लाइको, साइलि, फाइटोलक्का, इनके लक्षणोंके लिये--पृष्ठ ५७८ देखें । 


सैग कार्ब-दाहिने कन्धेमें सन्धिवात ; सेगुने रिया, मैग कार्व_ दाहिनी डेलटॉयड 
पेशोका; नक्स भस्केटा-बायीं डेल्टॉयड पेशोका वात ; फेरम- कन्धेका वात--पएष्ठ 
५६९ व ७६५ देखे । 

मैग कार्ब--५६६--रातको व स्थिर रहनेपर दर्दकी वृद्धि, चलने-फिरनेपर घटना, 
रेटान्हियामें मी यदी लक्षण है । 

पेट्रोलियम--६६३--पुराने वातमें गाँठमें दर्द, घुटने कड़े, घुरनोंमें कोंचनेकी तरह 
दर्द, कमरका दर्द सवेरे वढ़ना ! 

फाइटोलक्का--७१३--एंड्रीका वात, पैर-सिरकी अपेक्षा ऊँचा कर रखनेसे 
यन्त्रणा घटना । यक्ष्मा व प्रमेहसे आक्रान्त रोगियोंका गठियावात | 


रॉडोडेण्डन--७४४--हाथ, हाथकी उ'गलियाँ, तलवे प्रभ्नतिमें थोड़ा-बहुत एक 
स्थानमें पहले अचानक दर्द होकर क्रमशः हड्डी में अनुभूत होता है । दर्द एक स्थानपर नहीं 
रहता | 

डेफ्नी इण्डिका--८६€--दाहिना अंगूठा फला व दर्द, उरु व घुटनेमें बातका दर्द, 
हड्डीमें ककुलाहटपूण दर्दके कारण नींद नहीं लगती दर्द ऊपरकी ओर पेटमें ब हृत्‌पिण्ड 
में जाता है । अचानक एक प्रकारका दर्द बिजलौकी तरह शरीरके स्थान-स्थान पर प्रकट 
होता है | 

फॉमिका--€ ०१--वात, गठियावात, गाँठ कडी, खौंचकर पकड़ रखनेकी तरह 
दर्द, हिलने-डोलनेपर वृद्धि, दवावसे घटना, दाहिनी तरफ आक्रान्त | उरुसन्धिका दर्द 
प्लूराका दर्द । 

जिनसेंग--« ०९--लगातार शुक्रक्तय होते रहनेके कारण बातरोग । 

इरिडियम--६०६--वात, गठियावात | 

लिथियम कार्ब--६०८--सारा शरीर जेसे पक्ताघातकी तरह कडा, जकड्नका माव | 
कन्धा, उंगलियों, घुटनों प्रभृतिमें वातका दर्द, हाथकौ उंगलियों, पेरको उंगलियों व 
गॉँठोंमें सूजन व दर्द, चलते समय पेरको गाँठोंमें दर्द | 

प्रॉपाइलेमिन--६१५--नया वात पहले थोड़ा जबर होकर २-१ दिन बाद हौ दरद, 
वातजनित मुंहका स्नायुशूल, वात छातीमें जाकर छातौमें यन्त्रणा, कलाईमें ब एंड़ीमें 
मयानक ददं, वातके कारण उंगलीसे सई पकड़नेपर मी मालम पड़ना कि कितनी मारौ 
है। उंगलियोंमें झिनमिनी लगी रहनेके भाव व सुन्न । 

रेमनस केलि-६१५--वात, पेशीका दर्द, कमरका वात, प्रदाहित बात, गाँठमें 
दई, परकी पेशीकी क्षमता-हीनता | 

ट्रियसटियस--€२३--समी गाँठ जकड़ीं, हाथमें ककुलाहटपूर्ण द्द, पौठमें बातका 
दर्द, प्रत्यंगोमि दर्द । 
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लेबनम-६०७--हाय सुन्न व दर्दयुक्त, हाय हिलानेसे भयानक कष्ट | 

स्ट्रिकिनिनम-€१६-प्रत्यंगादि कड़े, सन्धिमें कडापन लिये बात | 

स्टिलेरिया भेडिका--६१८--तौद्ण दर्द--सारे शरीरमें अनुमव होना, आक्रान्त 
अंश स्पर्श करने नहीं देता, गाँठ कड़ी, पुराना वात, दर्द स्थान बदला करता है, उंगलियोंमें 
बात, कन्धेमें दर्द, पेर व पैरकी पोटलीमें दर्द, साइनोवाइटिस, कमर, चूतड़में दर्द । 

सेबाइना--७६२--अंगूठा व कलाईमें वात | प्रमेह या प्रद्र-्राव बन्द होकर 
बात | 

स्पाइजेलिया--७९२--हृत्‌पिणडके रोगजनित वात, सूई बिंधने व तनावका दर्द | 

स्टिक्टा--८०२--गर्दनमें वात, गर्दन जकड़ीं, कन्धे व उरुकी पेशीका वात, पहले 
सर्दी बादमें वात होना । 

सेडोरिनम--८२०--प्रायः हर प्रकारका वात, प्रमेहजनित वात | 

बिस्कम ऐल्बम--८१२--बात, गठियावात, प्रमेहजनित वात, न्यूरेल्जिया, 
सायटिका । 


वायुगोला 


= = ~ 

जेसे एक गोला छातीके बीचमें ठेल उठता है, चायना, पल्स--३२८ | 

इस प्रकारका पदार्थ छातीके निचले मागपर पाकस्थलीके मुखमें मानो एक गोलेकी 
तरह पदार्थ अटका हुआ है )-एपिस ३२८, € ( अम्लशूल देखें ) । 


बायु जमना 
पेटमे वायु जमना ब गोलेकी तरहका पदार्थ ऊपरको ओर ठेल उठता है--मैग 
म्यूर ६०२ । ३ 
अजोर्ण, अनिद्रा, छाती घड़कना, पेटमें वायु जमना--थिया--८२६ ; पेटमें खूब 
बायु जमना, आह्दारके बाद पेट मारी हो उठना, पेटमें दर्द होता है, पेटमें वायु जमना-- 
लाइको--६६७ ; पेटमें अत्यन्त वायु जमना, वह ऊपर या नोचे किसी ओरसेन 
निकलना--रे फेनस-- ६६७ ; पेटमें बायु जमना, पेट फूलना, वायु निकलनेपर घटना-- 
कार्बो-- ६६७ ; कब्ज, पाखानेकी इच्छा नहीं रहतौ, ऊपरी पेटमें बायु जमना, पेरमे 
दर्द होता है--ओपि--६६७ ; नोचे, ऊपर पूरे पेटमें ही बायु नमना, पेट फूल जाता 
है, वायु निकलने या डकार आनेसे कष्टकी वृद्धि--चायना-*३२८; वायुको उपरकी 
ओर गति, पेट फ्लना-एसाफिटि--१८४ ; रुको हुई वायु एकाघ बार इतने नोरोसे 
उठतो है कि मालूम होता है जेसे अन्ननली फट पड़ेगो-कोका--३४२ ; पेटमें बहुत बायु 
संचय, बायुशूल, दर्द--एब्सिन्थियम--१२ | 
द्रष्टव्य :--पेटमें वायु जमनेके सम्बन्धमें आयुवेद शास्त्रमें कहा हुआ है--जहाँ वायुको 
गति ऊपरकी ओर हो--बह रोग असाध्य होता है, जहाँ गति ऊपर व नीचेकी ओर हो 
वह याप्य होता है ; अर्थात्‌ बिल्कुल आरोग्य नहों होगा ; जहाँ गति नौचेकी ओर है बह 
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रोग साध्य है, अर्थात्‌ आरोग्य होगा । एसाफिडिडा अध्यायमें हॉग देखें। केरिका-पेपेया 0 


. ८-१० बून्द्की मात्रार्में दोनों समय आहारके बाद २ बार दें । 


बाधक-वेदना 


केस्टोरियम--२६६--दि स्टिरियाग्रस्त स्त्री, अत्यन्त दर्दके साथ दूंद-बंद रनः 
स्राव, रजः वन्द, फूला । : 

इस रोगमें देशो भेपन ओलक ताम्वूलसे प्रस्तुत--एग्रोमा रैडिक्स 0, ३२ विशेष 
लामदायक है । परि शिष्ट पृष्ठ ८६९ देखें । 


फेरम स्यूर--४२८--मासिक रजःस्राब बिल्कुल बन्द ( एनिमिया )--२5 शक्ति। 

नेटूम सेलिसाइलिकम--९१०--एलोपे थिक मात्रामें अर्थात्‌ स्थूल मात्रामें इससे 
बाधक-वेदना घटना और ऋतुल्रावको वृद्धि होती है । 

एमोत कार्ब--१०३--ल्लाव परिमाणमें अधिक, ऋतुके पहले जोरका दर्द होता दे, 
स्राव कुछ घटनेपर फिर उसी प्रकारका दर्द, ऋतुका शोध्र-शोध्र होना, ऋतुकालमें पेर ब 
कमरमें दर्द, शवेत-प्रदरका बढ़ना । 

एमिल नाइट्रोसम--११२--अतु प्राम्भ होकर केवल एक-आंध दिन स्थायी या 
बिल्कुल बन्द, ऋतु बन्द होकर सिर-दर्द, सदेव दर्द अनुमव करना | 

कॉलोफाइलम--२६७--कमरे प्युविसमें दर्द, दर्द छूट-छूटकर होता है । 

नेग म्यूर--६०२--सिर-दर्द ब गाँठदार पाखानेके साथ पेट कड़ा, जेसे खौंचकर 
पकड़ रखता है । 

सैग फॉस--६०४, ७३३- क्रतुल्लाव प्रारम्भ होते ही दर्द घट जाता है, तापसे घटना। 

पल्स--३११, ७३२--बहुविलम्बित ऋतु, रंक्तका रंग घुला ब घना, परिमाणमें कम 
व रह-रहकर होता है, शान्त स्वमाववाली स्त्री । 


केमो--३११, ७३३- श्रतु नियमित समयपर होता है, किन्तु अलन्त यन्त्रणा ; 
उसके साथ केमोमिलाका च रित्रगत लक्षणोंका उपस्थित रहना | 

काँफिया--३४६--रक काला, थक्का-थक्का, अत्यन्त दर्द, रोती है, छरपटाती है, 
कमौ-कमो कुबात कहती है ( फायदा न होनेपर_केमो ) | 

नेफेलियम--४४६-- स्वल्प रजःख्राव ब निम्नोदरमें दर्दके साथ बाधक-वेदना । 

गुयेकम-४५६--वातग्रस्त स््त्रियोका डिम्बकोप-प्रदाह, बाधक, अनियमित 
ऋतु्ाव। | 

नब वो सिका--६७४--अतु यया समयके पहले व अति अल्प परिमाणे खराव 
होता है, निम्नोदरमें दर्द, कमो-कमो समयपर होकर अत्यन्त अधिक परिमाणमें लराव होना। | 

काँकुलस--७३३, ३४५--बाधकके साय कमरमें दर्द, कमरमें जकड़नका माव, हाथ- 
पैर काँपते हैं, ज्वाव--काला, घना, परिमाणमें अधिक) कमी थोड़ा, हर महीने मानो घटता 
शाता है, ऋतुके बदले शवेत-प्रदरका स्राव होता है ( ऐसिड पिक्रिक ) । 


_ेबोरण्डि-५१४--स्वल्प ऋतु या अतु बन्द । 
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वाइबर्नस--८३--शअत्यन्त यन्त्रणादायक वाधक-वेदना ( ऋतुकालके ५-७ दिन पहले 
से आरम्भ कर ऋतुकाल तक सेवन करना चाहिए) | 

जनोसिया-८४--अतु अनियमित व बहुत विलम्बसे होता है, ऋतुशुलका दर्द, रजः- 
लोप या रजःरोध | कब्ज, अश | 

केलि सल्फ--५४६--अतु विलम्बसे या ्राव कम होनेपर इससे क्रमशः श्रतु 
स्वाभाविक व ज्ावके परिमाणमें वृद्धि होना । 

बर्बेरिस-२१६-_ऋतुस्राव अल्प, दर्द निम्नोदरसे उरुमें उतरता है । 

सिमिसिफुगा--६६--अनियमित ऋतु, खराव कमी कम, कमी अधिक ; निम्नोदरमें 
तौर बिंधनेकी तरह ददं, कमरमें दर्द । 

लेकेसिस-- ५ ५६--अतुल्लावके पहले भयानक दद॑, त्राव प्रारम्भ होते हो घट जाता है। 

को फिया--३४६--रक्त काला, थक्का, अत्यन्त दर्द, रोगिणी रोती है व कहती है 
और नहीं सहा जाता है | 

कालो सिन्थ--३५८--पेटका दर्द दवावसे घटना, न्यूरे ल्जिक की तरहका, उसके 
साथ के-दस्त | 


विषाक्त द्रव्य खानेसे रोग 
एब्सिन्थियम -१२-मेढकका छाता आहारकर विषाक्त हो रोग होना । 


विष-त्रण ( कावङ्कल ) 


कार्बङ्कलकी जलनके लिये एन््रासिनम--पृष्ठ ११६ में द्रष्टव्य स्थान देखें । 
आर्सेनिक--१७१- बहुमूत्र रोगीका कार्वङ्कल | 
एन््रासिनम--१७४- -कार्बङ्कखलकी अत्यन्त जलन, आसे निकसे न घटनेपर व एन्त्रा- 


'सिनम विफल होनेपर--यूफॉर्बिया | 
एन्भ्रासिनंम--११८, ५१६--अत्यन्त जलन, केवल जल ढालना चाहता हे, आक्रान्त 


स्थान स्पञ्जकी तरह छोटे-छोटे छिद्रोंसे भरा ; रंग--कुछ कालापन लिये, उसमेंसे जलकी 
तरह पतली पीब या रस निकलता है, पीवमें भयानक वद्वू, स्पर्श सहन न होनेवाला 
दद, ज्वर । 

टेरेण्टुला-- ११८, ५५६-मयानक दर्द व जलन, कम्प देकर ज्वर आता है, बादमे 
ऊँचा ज्वर, शरोरमें नलन, प्यास, छुटपटाहट | 

लेकेसिस ११८, ९१६--रोगकी गति धौर, सहनमें पोब नहीं होती, आक्रान्त अंश 
बैगनी रंगी तरह दीखता है, पोब होनेपर बहुत अल्प व उसके साथ रक्त, घाबमें स्पश 
सहन न होना, जलन ( निम्न शक्ति दें ) । 

काबा, क्रियोजोट, हिपर-पृष्ठ--११€८ देखें । 

हिपर-११€--आक्रान्त स्थानके चारों तरफ कड़ा, तेज दद, जन, जेसे सई साई 
जाती हो 


> कं 
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कार्बो-११६--धावका रंग काला, अत्यन्त जलन, ल्लावमें बदबू, रक्त विषाक्त, 
हिमांग। 

एब्रोमा अगस्टा--८६१- -कार्बङ्कलरमे व फोड़ोंमें पीव न होनेपर ! 

द्रष्टव्य :--एन्श्रासिनम अध्यायमें सेवन योग्य औषधियोंसे जलन न घटनेपर कार्बङ्ूल 
पर टमाटरके प्रयोगका आदेश है--यदि यह न मिले तो शरीफा फलके पत्ते, यह बड़े सहजमें 
प्राप्त होता है, और यह फोड़ा, दूषित घाव, नाधूर, सड़े घाव, दृड्डीका सड़ना, कार्बइुल 
इत्यादिमें विशेष फायदा करता है । जहाँ कार्बोलिक ऐसिड, आयोडोफॉर्म इत्यादि जीवागु- 
नाशक व सड़न-रोधक औपधियाँ बहुत परिमाणमें व्यवहार कर विशेष कोई फायदा नहीं 
होता, वहाँ इसके व्यवहारसे आश्चर्यजनक लाम पायेंगे । कार्वङ्ूलमें व्यवहाराथ पहले कुछ 
शरोफाके पत्ते ( खूब अधिक पका पत्ता नहीं ) अच्छी तरह गरम जलसे धोकर पत्तों को 
कुचलकर एक साफ कपडेके टुकड़ेमें रख दबाकर रस निकालकर पहले वही रस आक्रान्त 
स्थानपर लेप कर वादमें अन्य कुछ पत्तोंको पीसकर गरमकर प्रलेप दे उसके ऊपर एक पान 
आगपर सेंककर रखकर बेणडेजसे बाँध दें और सवेरे, सायं दोपहर तीन बार इसका प्रयोग 
करें | इसके प्रयोगके बाद देखेंगे शीघ्र ही घावके चारों तरफ एक सफेद दाग पड़ा है और 
घावकी पोव, रक्त, रस घट जाकर ज्ञत स्थान लाल रंगका हो गया है, यही इससे फायदा 
हानेका चिद्व है। कार्बङ्रुलको जलन को दूर करनेके लिये पोदुशाकके पत्ते कुचलकर प्रलेप 
और एन्ध्रासिनम २-३ मात्रा सेवन करनेसे जलन बहुत बार घट जाती है ( एन्श्रासिनम 
अध्याय देखें ) । शरीफाके पत्तेकी चिकित्सा--“चिकित्सा प्रकाश” से संग्रहीत है ! 
कार्वइलमें पीव न होनेपर बड़े डरकी बात है, टमाटरके प्रयोगसे पीब न होनेपर वेलेड़ारकी 
जड़ पीसकर गरमकर प्रलेप दें. ३-४ घण्टे अन्तर बदल दिया करे | गरम मिट्टीकी पुलटिस 
मो लामदायक है । 


विकार ( डिलिरियम ) 


बेलेडोना- पृष्ठ--२०६ में ज्वर-विकार देखें । 

रस, बैप्टी, यूफॉविं, ऐसिड फॉस, लेके, एगारि, हेलिबोर, एपिस, आनि प्रभृतिके 
कुछ लक्षण-पृष्ठ १०१४, १०१६ में ज्वरके उपसगोमें दिये हुए हैं और- बेले, दायो सि, स्ट्रे मो, 
लेके, ओ पियम इनके लक्षण--पृष्ठ ४८७ व ४८८ में पायेंगे । कॉलेरामें यूरिमिया विकार पृष्ठ 
&१० में यूरिमिया देखें । 


विकार (डिलिरियम) के दो प्रकार हें--जब रोगी अत्यन्त उद्धत, बिछावनपरसे कूदता 


है, मारता है, काटता है, चिल्लाता है तब उसे--(१) ऐक्टिव डिलिरियम और जब ज्वर, 
विकारादिको शेषावश्थामें अत्यन्त दुर्बल व अवसन्न हो पड़नेके कारण बिड़विड़ाकर बकता 
है, तब उसे (२) लो मटरिंग डिलिरियम कहते हैं। ऐक्टिव डिलिरियमर्मे- बेले, 
हायोसि, स्ट्रैमो ; लो मटरिंगमें-हायो, स्ट्रे मो, ऐसिड फॉस, रस, एपिस, लाइको और 


इसको बढ़ी दशामें-आनि, आर्स, यूफोबि, ओपि, एपिस, एसिड म्यूर, लेके प्रभृति लाम- 
दायक हैं | बायोकेमिकमें उक्त प्रथम प्रकारके रोगमें-फेरम फॉस, केलि फॉस व २रे प्रकार 


के रोगमें ( जब मस्तिष्क उष्ण नहीं रहता, आँखके तारे फैले, यूरिमिक-बिकार,' 







१०८२ कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


नेट्र म्यूर ब केलि फॉस पर्यायक्रमसे देना चाहिए। १२% शक्ति २-३ प्रेनको मात्रामें डेक 
दो घगटे अन्तर दें । टाइफॉयड या टाइफसमें रोगी में उन्माद, सदैव हौ विछावनसे उठ भागने 
की चेष्टा--एगारिकस--पृष्ठ ७७ में देखें । डुबाँयसिया ४८८--विकारमें किसी औषधिसे 
फायदा न होनेपर । 


छाती धड़फड़ाना 


डिजिटेलिस भ्रध्यायमें हृत्पियठ के रोग--पृष्ठ ३६५ में देखें । 


बेरी-वेरी 


लेथाइ रिस--बेरी-बेरीको उत्कृष्ट औषधि है- पृष्ठ ५७१ देखें । एपिस, एपोसाइनम, 
आर्सनिक, डिजिरे, नेट्रम सल्फ प्रभ्नति शोथ व सूजनको सभो औषधियाँ इसमें आवश्यक 
होती हैं ।. इगल्‌फो लिया ( पृष्ठ ८६५ देखें ), इस औपधिसे भो बहुत फायदा हुआ है। 
बायोकेमिकमें--के लि फॉस उत्कृष्ट औपधि है ( ऑक्सिडेणडून देखें ) | बेरी-बेरीमें शरीर 
का रङ्ग लाल दीखनेपर या लाल रंगको फुन्सियाँ निकलनेपर अथवा किसी स्थानसे रक्तन्नाव 
होनेपर--क्रोटेलल फायदेमन्द है । छाती धड़फड़ानेके लिये--स्पाइजेलिया 0 २-३ बूँदको 
मात्रामें दिनमरमें २-३ बार सेवन करना चाहिए । बेरी-बेरीमें पेरकी सूजनमें-थाइरॉयडिन 
६, ३० शक्तिकी परीक्षा करें । 


द्दे 


दर्दका बढ़ना--विश्रामसे--कॉलो सिन्थ ; गोलमालमें--कॉफिया ; हर दिन एक 
ही समयपर-सिड्रन, केलि वाइ ; सूयोंदयसे-स्पाइजेलि, कैल्मि ; दबावसे-केल्क फॉस ; 
ठण्डासे--मैग कार्ब ; वर्षामें, हवासे-स्पाइजे ; खड़े होने व बेठनेपर-गुयेकम ; रातको 
सोनेपर-के ल्मि ; शीघ्र-शीघ्र बढ्ता है- कैल्मि, बेले ; धीरे-धीरे बढ़ता हे-ऐसिड सल्फ, 
प्लेटि ; हिलने-डोलनेपर--रॉडोडेणड़, ्रायो ; वात बोलने व आहार करनेपर--फॉस | 

वदं घटना--गरमसे--मैग फॉस, आसं, केमो, चायना, साइलि ; दवावसे- मेग फॉस, 
साइलि, कालो सिन्य, युयेकम ; हिलने-डोलनेपर- मैग कार्ब ; सदीँके स्रावसे-केलि 
कावं ; चलने-फिरनेपर--ुयेकम ; सर्यास्तके संग-स्पाइजे, केल्मि ; स्थिर हो रहनेपर-- 
चायना ; खुली हवार्मे-केल फॉस, मैग कार्ब ; ठयडासे-कॉ फि, केमो । 

दर्दका चरित्र--डंक मारनेकी तरह--एपिस ; सुई बिंधना-आयो, केल कार्य, 
एस्क्लिपियस ; कङुलानेकी तरह-रस-टक्स ; कङुलाना, मुरेड्ना, अकड़नका दई 
कॉलोसिन्य $ खींचकर पकड़ रखना--कॉस्टिकम ; खौंच रखना, अकड़े रहना, डंक 
मारना, फाड़ डालना, चिलकना--मैग फॉस ; पञ्जरोंमें-रे ननूकुल ; शरीरमें तनावका 
दर्द--आनि, बैप्टी, चायना, रूटा, रस, फाइटो ; दर्द अचानक आता है, अचानक चला 
जाता है-बेले, कॉलोसि, कैलि बाइ, केल्मि ; बहुत छोरेसे स्थानमें तीदण दर्द, बार-बार 
आता है, बार-बार चला जाता है--ऐसिड ऑक्जे ; धौरे-धोरे आता है, धौरे-धौरे जाता 
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है-स्टैनम, प्लैटिना ; असहनोय दर्द--एकोन, कैमो, कॉफि ; क्कमिशूलका दर्द--फिलिक्स 
मस ; ; कृमि जनित या अन्य किसी प्रकारका काटने, नोंचनेको तरह दर्द-कॉलोसिन्थ; 
कोनाकोनी--एगारिकस ; चलने-फिरनेपर घटना--फेरम ; गर्दनमें दर्द--एनाकार्ड ओरि ; 
तलवेमें--एगिटम क्रूड, मैंगेनम ; एँड़ोमें-एयिटम क्रूड, मेंगेनम, फाइटोलक्का, साइक्लामेन, 
लिडम, काँस्टि ; शूजका दर्द--इसका प्रकरण देखें ; स्नायुशूलका दर्द--एक्टिया, केल्मिया 
देख ; अन्यान्य ददो के लिये उनके अपना-अपना प्रकरण देखें । कन्धेकी सन्धि व बाहुके 
उपरी मागके दर्दमें--के लि म्यूर, सिफिलिनम, फाइटोलक्का ३० शक्ति । 


एपोसाइनम एण्ड्रोसि- १४२--पैरकी उंगलियोमें ब तलवेमें भयानक दर्द, पेर 

फूलता है, तलवेमें झिनमिनो पकड़ना, आलपिन जुमाने या तन जानेको तरह दर्द । 
एण्टिम कूड--१२४--तलवे व एँड़ोमें दद, दबानेसे उतना नहों लगता, किन्तु चलते 

समय भयानक दद, पेरमें घट्ठा ( हाइड्रो स्टिस, फेरम पिक्रेटम ) । 

बेलिस पेरेनिस--बहुत गरमसे आकर तुरन्त ठण्डा पानी या पेय पीनेसे या अचा- 
नक जलीय ठणड लगकर दर्द । 

पैरके अन्यान्य स्थानोके दर्दके लिये पृष्ठ--१२४ में एणिटम क्रूड अध्याय देखें । 

एसिटेनिलिडियम--१६--एंड़ोको गाँठमें व तलवेमें छाले । 

एब्रोटेनम-- १ १--हाथ, कलाई व एंड़ीको गाँठका प्रदाइ व दर्द । 

आलं सल्फ फ्लेव- सायटिका व घुटनेके चारों तरफ,सूजन । 

स्कोलोपेण्ड्रा ( 5८007९772 )--पहले कमर व उरुमें मयानक दर्द होता है, 
बादमें बही दर्द पेर तक उतरता है और एक बार आरोग्य होकर फिर प्रकट होता है | 

केलि हाइड्रो--५३६--दड्ढो में चवानेको तरह व देदने-धुसानेकी तरह दर्द, नाक 
ब मुखमें, ललाटकी हड्डी में टपकमय दद । 

अ्जेण्टम मेट--१५३--दर्द धौरे-धौरे व चरम सीमापर चढ़ता है, अचानक घटता 
है, गलेक अन्दर घावको तरहका दर्द, खाँसीके समय दर्द । 

एकोनाइट--६०--पौठमें दद, साँस लेते समय दर्द | 

सिमिसिफुगा- घुटनेसे तलवे तक स्नायबिक या प्रादाहिक दर्द ( उरु-प्रदेशसे जलन 
होती है-केप्सि ) | 

लिडसम--१€३--७वें पंजरवाले स्थानमें दर्द, ऊपरकी ओर छातीमें जाता है । 

गॉल्येरिया--६०२--पाकाशय शूलका दर्द, निम्नोदरमें तेज दर्द, अदम्य के । 

लेके सिस--५ ६१--पेटका दर्द आहारके बाद ही छूट जाता दै ; किन्तु चाणमरके' 
बाद ही बढ़ जाता है ( एनाकाड--पेट खाली न होनेपर नहीँ बढ़ता ) । 

ऐमोन म्यूर-- १०६--मेस्पुच्छमें कुचल जानेको तरह दद, बेठ नहीं सकता | 

ऐमोन पिक्रोटम- ११०--आँक्सिपिटल, गर्दनपर सूजन (दाहिनो तरफ 
अधिक ) | 

ब्रायोनिया--२२९- सिरस मेम्मेनके प्रदाहजनित समी रोगोमें सुई चुमनेकी 
तरह दर्द । 

एनाकार्ड-११९--स विराम आत्षेपिक दर्द, एँडौसे पेरकी पोरलौ तक फैलता है । 
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केल्केरिया कॉस्टि--२११--पीठ, एँड़ो, मसूढ़ेमें व गणडास्थिमें दर्द । 
५ ऐसिड फ्लोर--२५-दाहिने कन्धेका दर्द उंगलियों तक फेलता है। बाई 

तजनो व उंगली का दर्द, प्रदाह | 

केलि कार्ब--२२६--हिलने-डोलनेपर वृद्धि न होकर स्थिर रहनेपर मी सई चुमने 
की तरह दर्द | 

एपिस--१४०--सिरस केविटीमें रस जमना, डंक मारनेकी तरह दद | 

बबेरिस--२१८--हाथकी उंगलियोंक नखके नीचेवाले गाँठोंमें सूजन ब यन्त्रणा। 

सिस्टस-३३८--कलाईमें चोट या मोच आ जानेके कारण दर्द । 

कॉफिया-- ३४६--प्रदाहजनित मानसिक उत्तेजना व दर्द, छुटपटाना, रोता है | 

काँनेस फ्लोरिडा--३७३--न्यूरे ल्जिक दर्द, केबल दवा देनेके लिये कहता है 
छातो व अन्यान्य स्थानोकि दर्दमें सोचता है मानो हड्डी ट्ट गई है । 

यूफॉबिया--४१८--उरु-सं धिमें, मेरुपुच्छमें व हड्डी में जलन-सूचक दद, केसर | 

मक पेरेनिस--६१८--छातीकी बीचवाली हड्डीके निम्नतम भागमें स्पशं सहन 
न होनेवाला दर्द, ट्यूमर । 

फेरम--४२६--कमरके वात प्रभृतिमें रातको अत्यन्त दर्द, सोनेपर और मौ वृद्धि, 
धोरे-धोरे घूमनेपर दर्दका घटना ( वही प्रृष्ठ--४२६--गर्दन व पौठमेँ अचानक अकड़न 
का दर्द ) | 

हायोसियामस--४८६--नामिके निकट साँस लेनेके समय कोचनेकी तरह दर्द, 
उदर-पेशी में चोट लगनेकी तरहका दर्द (ब्रायो )। पेट फूलना, पेटमें स्पर्श सहन न होने 
वाला दर्द ( बेले ) | निम्नोदरमें काटने-फाड़नेकी तरह दर्द | 

लेक केनाइनम- १ ४४-दर्द आड़ा-आड़ी रूपमें चलता है । 

एगारिकस- ७८--दर्द कोना-कोनी चलता है| 

, फेल टॉरी-४२२-गर्दनमें दर्द। सिपि, क्रियोजोट-५५१--पुरुष-सहवासमें 

दद्‌ | 

स्टिक्टा-५१७--ललाट व नाककी जड़में दर्द (केलि बाइ--केवल नाककी 
जड़में ) | 

बेडियागा--१६५--शरोरकी सभी पेशियों ब चर्ममें चोट लगनेको तरह दर्द। 
स्थान-परिवत्तनशोल दर्द--पृष्ठ--४२१ में देखें । 

ऐसिड नाइट्रिक--३१--दर्द अचानक आता है और अचानक चला जाता है, एक 
बार यहाँ तो एक वार वहाँ । 

थेरिडियन--८३०--बाई' छातीके ऊपरी मागमे व बाई' फ्लोटिंग-रिन्सके नीचे 
प्लीहाके स्थानपर दर्द, हृत्‌पियडमें दद-पीठमें ठेस लगाकर बेठ नहीं सकता | 


झरीरमें दर्द--यह जिस किसी कारणसे ही हो पहली बार हिलने-डोलनेके बाद 
घटना--रस रक्स ; सारे शरीरमें तनाव-सा दर्द, जिस कारण हिल-डोल नहीं सकता 
फाइटोलक्का ; जिस करवट सोता है, उसी तरफ कुचल जानेकी तरह दर्द-रूटा ; चोट- 
जनित दई और टाइफॉयढ ज्वरमें रोगी जिसपर ही सोता है वही कड़ा मालूम पड़ता 
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-आर्निका ; नरम विछावनपर सोनेसे मौ शरीरमें दर्द मालूम पड़ता है--बैप्टी; 
हड्डी, पेरियस्टियम, गाँठ, चर्म ब केश तकमें स्पर्श सहन न होनेवाला दर्द--चायना-- 
३३४, ७४६ | 

केलि सियानेटम--५३६--सामनेके कपालमें, आँखोंमें, मसूदेकी दृड्डीमें तेज 
दर्द, दर्द नित्य.एक समयपर होता है, रोगो रोता है । 

लोबेलिया -५८५--हृत्‌पियडके उपरी मागमें खूब मौतरकी ओर दर्द। 

नक्स मस्केटा-६६३--खाने-पीनेसे हो पेटमें दर्द, गरम सेक व चित होकर 
सोनेसे घटना । ऑरजिमोन--६७२- सारे पेटमें कारनेकी तरह आच्षेपिक दर्द | 


लिलियम--५८५, ५८६--स्तनके नीचे दर्द । चूतरकी हड्डीमें स्पर्श सहन न 


होनेवाला दर्द । 


सेग कार्ब--५६६--सिर, मुंह, दाँत, अंग-प्रत्यं समी स्यानोंका दर्द ठयडासे व 
चुप रहने या सोये रहनेसे बृद्धि, घुमनेपर घटना | 

मेनिऐन्थिस--६०८--छातीके दोनों वगल दबाकर पकड़ रखनेकी तरह दद, 
उसके अन्दर मानो सूई चुमाई जाती हो, साँस लेनेपर वह दर्द बढ़ता है । 

सिमिसिफुगा--६५--वायें स्तनके नीचे तीक्षण दर्द । 

स्टेनम--७६६--धीरे-धीरे बृद्धि, धौरे-धौरे ह्रास ; ऐसिड सल्फ-धौरे-घौरे 
बृद्धि, अचानक घटना । 

स्ट्रॉनुसियाना कार्ब--८०८--तलवे व पैरकी पोरलीमें अत्यन्त जकड़नका दद 
हड्डीके अन्दर चबाने-सा दर्द, एँड़ी सुचक जानेके कारण दर्द, पुराने मोचके कारण दर्द | 

लेक्टुका बविरोसा--५६६- छाती ब शरीरके समौ स्यानोंमें दबा रखनेकी तरह 
दर्द, मेरुद्ण्डके अन्दर दर्द, वह चूतरके नौचे तक जाता है | 

एलाडिरेक्टा--५६५--ज्वरके साथ नाना स्थानोंमें-स्टनम, पंजरों, गर्दन, पीठ, 
कन्भेमें दर्द । 

टेरेण्टुला--वायें हाथके ऊपरी मागमें कन्धेको सन्धिकौ हड्डीके अन्दर भयानक 


दर्द | 
स्पाइजेलिया-७६२--मेरुदयड व पीठमें दद, साँस नेनेसे मी बढ़ता है । 
_ रांडोडेण्डून--फॉल्स रीबके नीचे पेटके बाई ओर दर्द, तेन चलनेपर प्लीहाका 
दर्द 


पेरिस कोयाड्रि-६८६--बाई' ओरके पंजरोंमें दर्द आरम्भ होकर बायें हाथके 
अन्द्रसे होकर जाता है, हाथ कडा होता है, मेरुदगढ व मेरपुच्छका न्यूरे ल्जिया । 

बिरेट्रम एल्व--८४६- वर्षामें शाखा-अंगोंमें दर्द | 

स्पाइजेलिया-७६१--खाँसीके समय छातोमें सूई चुमनेकी तरह दर्द । 

कॉटिलिडन--८६६--छातोसे कन्धे, कन्धैसे बाई' छाती ब बायं स्तनके नीचे 
और दाहिनी छातीमें दर्द । ऑसिमम--८८४--प्लुरिसीका दद व पाशवं दर्द | 


कृप्रम एसेट--८६९--पाकस्यलीमें व निम्नोदरमें भयानक आच्तेपिक दर्द, बये 


कपालमें भयानक दर्द | 


FE 
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डपतौ इण्डिका--८६६--दाहिना श्रंगूठा फूला ब दर्द, उर व घुटनेमें वात, हड्डी 
में ककुलाने-सा दर्दके कारण नोंद नहीं लगती, तीर विंधनेकी तरह दर्द, तेजीसे स्यान 
परिवतन करता है । 

गुयेरिया ( 8५३7।३ )- मेरुद्ण्ड कड़ा, कमर टानकर खींचे रखना, सेक्रममें 
द्द्‌ । 

जेनसियाना--६०२--नाभिके स्थानपर स्पर्श सहन न दोनेवाला दर्द | 

गुयेको--€ ०१--डेल्टॉयड पेशी, कन्धा, कोहनी, उंगली, एँडी ब तलवेमें दर्द, 
मेरुद्ण्डर्मे इ रिटेशन | 

हिपोमैन्स--६ ०३--कलाईमे भयानक दद, कलाईका पक्षाघात, मालूम पड़ता 
है मानो सुचक गई है । हाथ व उंगलियोंमें दर्द, पैरकी गाँठों, घुटनों व तलवेमें दुर्बलता | 

होमेरस-६०४--सामनेके रग व दोनों बगल और आँखों के अन्दर दर्द | पाकस्यली 
व पेटमें द्द, कुछ खानेपर घटता है । 

स्टीलेरिया-६१६--कमरमें भयानक दर्द, चतरमें दर्द जो उरु-प्रदेशमें उतरता है 
कन्धे व बाहुमें दद, पेर व पेरकी पोटलीमें दर्द । 

इक्थियोलम--_६०४--पेटके वाई' ओर व नामिकी जड़में काटने-सा दर्द । 

इलिसियम--६०१--छातीके ३रे पंजरेके स्थानपर स्टनमके २-१ इंच दाहिन 
तरफ ; कमी-कमी बाई तरफ दर्द होता हे, उसके साथ निरन्तर खाँसी, स्टनमके स्थान 
पर सूई चुमने-सा दर्द । 

इण्डियम--६०५--गर्दन व कन्धा जकड़े, वायें हाथमें दर्द । 

इनूला--€०४--स्टर्नमके नीचे सई चुमानेकी तरह दर्द, तलवे, एंड्रीमें, बाये' हाय 
में, दाहिने कन्थे, कलाईमें दर्द, उंगलियाँ नहीं मोड़ सकता । 

जेरोफाइलम-- ६२३-चतरकी हड्डीसे स्केपुला तक दर्द, कमरमें दद, दद नीचे 
तक उतरता है, किड्नी ब घुरनेमें दर्द | 

आयोडोफाँम-६०५--दाहिने फुसफुसके ऊपरी ्रंशमें दर्द, छातीपर कोई मारी 
वस्तु रखी हुई है ऐसा अनुभव | 

लेपिडियम--€ ०७--छातीके चारों तरफ जेसे कसकर बाँधा हुआ है ऐसा दर्द, 
हत्‌पियडमें जेसे छुरी मोंक दे रहा हे, पोठ ब अंग-प्रत्यंगमें दर्द । 

लेटोडेक्स--€०७--बायें हाथमें दर्द मानो जेसे पक्षाघात हुआ है। 

लोलियम--६०८--घरनेसे एंड़ो तक दर्द, जेसे रस्सीसे बँधा हो | 

निकोलम सल्फ--६११--मेरुदण्डमें दर्द, हाथ- पेर बहुत मारी व दुर्वल, 
होकर सो नहो सकता | 

पेराफिन--६१३--स्तनकी घुणडीमें दर्द, योनि-ओष्ठमें कोचनेकी तरह तेज दर्द, 
मेर्दण्डका दर्द पुट्टे तक जाता है, सारी गाँठोंमें विजलीके धक्के ( ९।८०६7।०-5०८६ ) 
की तरह दर्द | 

पाँलिपोरस--६१४--कन्धे, गाँठो और कमरमें भयानक कारनेकी तरह दर्द | 

पॉपुलस ट्रिमुलॉयड्ल--९१४-पेशावके बाद प्युविसके पीछे दर्द | 
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प्रॉपाइलेमिन--६११--कलाईका दर्द; एँडीके दर्दके कारण खड़ा नहीं हो 
सकता | 

रेम्नस क्ेलि--€१५--पार््व-वेदना, कमरमें बात, पाकाशय-शूलका दर्द ; सिर, 
गर्दन, मुँहमें दर्द, गाँठोमें दद, 'गाँडें फूलीं । 
,ब्युटिरिक ऐसिड--८६ ६--कमरमें दर्द चलनेपर बढ़ता है, चूतरके नीचेसे निम्नांग 

द्द्‌ | 

रेडियम-७४०--पौठ, गर्दनमें ददे, सिर नीचा नहीं कर सकता । 

चेनोपोडियम एन्येल--८६७-दाहिने कन्धेकी अस्थिके कोने ब मेरुद्ण्डके 
अन्दर तीदण दर्द, वह कमी-कमी छातोमें मौ अनुमव होता है ( बाये' कन्धेकी अस्थिके 
कोनके ददमें- चेनोपॉ डि ग्लॉसियापिस ) | 

क्रॉमिक ऐसिड-८६८--कन्वे, पीठ, गर्दन. घुटने व तलवेमे दर्द 

इयुलिलिया--€० १--रातको तलवे व पैरमें भयानक अकड़नका दर्द । 

डेस्मोडियम गेझे--८७६--पै र. पीठ, मेस्द्ण्ड, गर्दन, पेटमें दर्द और वातका 
दर्द, अकड़नका दर्द, स्नायविक दर्द, न्यूरे ल्जिया, शरीर, हाय-पैर इत्यादि प्रायः सारे 
शरोरमें दर्द । 

केनाबिस सेट--२७०--उंगली सुचक जानेके बाद अकड़ी रहना | 

सोलेनम-€१८--कमरमें दर्द, दाहिने कन्पेकौ. पेशोमें दर्द, छाती व दाहिने 
हाय के अन्दर बहुत मौतरमें और दाहिनी कोहनीमें ; कलाई और दोनों हायोमें वातका 
द्द्‌ | 

सक्रॉफुलेरिया--६१६--लिवरपर दवाव डालनेसे दर्द, सिग्मॉयड-फ्लेकसरमें दर्द, 
छातीके २रे पंजरके नीचे दर्द । 

स्पाइरेन्थस--६१९--दाहिनी ओरका सायटिका, हाथकौ शिरा फूलौ, हाथको 
सारी संधियोंका दर्द । 

ट्रियस्टियम पर्फो--६२२--सारी गाँठोंमें जकड़न, हाथमें काटने-सा दद, पोठमें 
बातका दर्द, प्रत्यंगा दिमें दर्द | 

एम्पीलॉप्सिस--८६ ३--वाये' पंजरेके कॉस्टल-प्रदेशमें स्पर्श सहन न होनेवाला 
तीदण दर्द, कोहनीको हड्डीमें, पीठ और सारे अंगमें दर्द । 


ब्रॉङ्राइटिस, ब्रॉङ्कोरिया 
( नयूमो निया, ब्राँक्गो-न्युमो निया ब ब्राँड्काइटिस पृष्ठ १०४० में देखें ) 


केलि हाइपो--५३६--पुराने त्राँङ्गाइटिसमेँ लामदायक है । 

इयुके लिष्डस--६०१--वृद्धोंका ब्राँङ्गाइटिस, दमा, छाती घड़कना व अत्यन्त श्वास- 
कष्टके साय दमा, सदींमें पीब-श्लेष्मा । 

काभओलिन--६०७-क्रूप, बाँङ्गाइटिस, केपिलरी-बॉ्वाइटिस, मेम्मेनस- क्रूप 
ट्रे किया तक जाना | 
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नोलेनम एसेटिकम--६१८- बृद्ध व शिशुओंका ब्रॉक्लइटिस, फुसफुसका 

पत्ताघात । 
„ सैक्सिनम--€२०--दमा व क्षयरोगको प्रथमावस्थामें, पुराने ब्रॉक्वाइटिस, छातीमें 
द्द व हूपिंग-खाँसी में । 
३ डु 

नेट्रम सेलिसिलिकम--€१०--श्वास-कष्ट, शब्दमय साँस, सम्पूर्ण स्वर लोप | 

साँलिडेगो-६१८--श्रत्यधिक मात्रामें पोवको तरह सरदी निकलनेके साथ खाँसी, 
कफर्मे रक्तके दाग, श्वासकष्ट | 

ब्रांङ्कीरिया--२८१--कैप्सि, सैंगुने रिया, वैलसेमम, यूके लिप्टस । 


मुँहासा 


बालिकाओमे-केल फॉस--२४७, बालकों में--केल्के रिया पिक्रे-२५७ | 
एगारिकस--७८--छोटे-छोटे शिशुओंके ओठमें फोड़ा व फुन्सियोंकी तरह एक 
प्रकारका उद्भेद निकलकर छाले होते हैं । 


ब्लड-प्रेसर 


इस रोगके लक्षण--मामूली परिश्रमसे श्वासकष्ट, हत्स्पन्दन, हृत्‌पिणडमें दवाव. 
मालूम होना, बाई' करवट सोनेमें असमर्थता, सिर-दर्द, कान मों-मों करना, विरक्तिका 
माव, सिर चकराना, अनिद्रा, नाकसे रक्तस्राव, रातको बार-वार पेशाब होना, क्षणिक 
इष्टिहीनता, संन्यास रोग | 

तजनो, मध्यमा, अनामिका--त्तीनों उँगलियोंसे कलाईके नीचे नाड़ोको जोरसे 
दबाकर इधर-उधर उँग लियोंको चलाते-फिराते रहें--यदि ब्लड-प्रेसर कम होगा, तो उँगलीके 
नोचे नाड़ीका सान्द्न विल्कुल ही अनुमव न होगा ; किन्तु यदि ब्लड-प्रेसर ऊँचा (2९!) 
होगा, तो उँगलीके नीचे चाथुककी रस्घीकी तरह नाडी कड़ी मालूम पडेगो, यही ब्लड-प्रेसर 
की वृद्धि होनेकी हमलोगोंकी परोक्षाका सवसे अधिक सहज उपाय है। एलोपैथगण-- 
मैनोमीटर, टोनोमीटर, डाइन्यामोमी टर प्रमृति वाच-घडीकी तरह ( उसमें ३० से २००-- 
२४० मिलिमीटर तक पाराका नम्बर व घड़ोकी सूई है ) एक प्रकारका यन्त्र हाधकौ 
कलाइँमें बाँधकर वही धड़ोमें लगो रबरके बल्बको पम्प कर सूई देखकर परीक्षा करते हैं। 
जिनकी जितनो आयु हो, उसमें ६० जोड़कर जितनी संख्या होगी वही आनुमानिक स्वामा- 
विक सिस्टोलिक प्रेतर होगा, इससे अधिक होनेसे ही ब्लड-प्रेसर बढ़ा हुआ सममेंगे। 
डायस्टोलिक-प्रेतर ( पलूस-प्रेतर )--सिस्टोलिक प्रेसरकी अपेक्षा २६ से ५० एम-एम कम 
रहता है । ब्लड-प्रेसर अत्यन्त ऊँचा होनेपर-ग्लोनो यिन २५ १ बूंद, क्रैटीगस 0 १ बूंद, 
पैसिफ्लोरा 0 ८-१० बूंदकी मात्रामें ये तोनों औषधियाँ पर्यायक्रमसे २-३ घण्टे अन्तर दें 
अथवा पर्याय दिनमें हरेक ३ वार दें, अर्थात्‌ आज--ग्लोनोयिन ३-४ बार, कल-क्रेटीगस 
३-४ बार और परसॉ-पै सिफ्लोरा ३-४ बार, इस प्रकार देकर फलको परीक्षा करे | 
लाइकोपस ३०, २०० शक्तिसे मी फायदा होता है । ग्लोनोयिन--उच्च शक्तिसे ब्लडप्रेसर 
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कम होता है। क्रेटीगसपे--हृत्‌पिण्डकी क्रिया बढ़ती है, छातीकी धड़कन घटती है ; 
पेसिफ्लोरासे स्नायु सतेज होते हैं और अन्य दोनों औषधियोकी क्रियाको मौ बढ़ाती है | 

ब्लड-प्रेतर कम - फाइजस्टिग्मा २%, ६ह, ३०--ब्लड-प्रेसर अधिक होनेपर--उक्त 
औषधियोंके अलावे--आग टिन १%, एड्रिनैलिन ३, ६, १२ शक्ति व जिंकम | 

इस रोगमें प्रोटीन खाद्य--मांस, मछली, पनौर, दूध, छीमी इत्यादि सम्पूर्ण बन्द 
कर देना चाहिए | हर आहार के साथ फल खाना फायदेमन्द है । बार-बार रक्तका दबाव 
( ००५ 7९५7९ ) वढ़नेसे केबल दूधके पथ्यके ऊपर रखनेकी जरूरत है, बायु वृद्धि 
होनेपर दूधका अंश घटाना होगा | कसकर कपड़े पहनना, तला (भूंजा हुआ) खाय-द्रन्य, 
गरम मसाला, रोटो, केक, चाय, कॉफो, शराब, तम्बाकू, देरसे इनम होनेवाले द्रव्य मना है । 
गरम जलसे स्नान, गरम रूई या कपड़ा मिंगाकर सिरपर लपेट रखना विशेष लामदायक है। 

( थेराप्यूटिक्समें रक्तहोनता ब रक्ता धिक्य देखें ) । 


ब्रेन-फेग ( पृष्ठ १२७ में-कैलि रोम देखें ) 


भगन्दर ( रेक्टल-फिश्चुला ) 


रेटान्हियाका मलहम ७४२-- ( मदेर-टिंचर--१ माग, ऑलिव ऑयल, वेसलिन 
या ग्लिसरिन ८ माग ) इसके बाहरी प्रयोगसे बहुत प्रकारके मलद्वारके रोग आरोग्य 
होते हैं । 

रटान्हिया-४५५, ७४२--पाखानाके पहले व समय मलद्वारमें जलन, बहुत देरतक 
द्द्‌ रहना, मलद्वारसे रस झड़ना, यन्त्रणा-ठयडे जलसे घटना, छोटी-छोटी कृमि | 

ऐसिड नाइ--४५५--पाखानाके समय व बादमें भयानक जलन, मलद्वार फट जाता 
हे, घाव होता है । 

पियोनिया-४५५--मलद्वारसे सदेव ही रस मड़ता है, पीव निकलती है, मलद्वार 
माँगा रहता हे, दर्द | 

ग्रेफाइ टिस-४५५--मलद्वारमें फटे घाव, रक्‍्त-रस'गिरना, भीतर डंक मारनेको 
तरह दर्द । 

हिपर-४५५--१०-१२ दिनोंके अन्तर मलद्वारमें सूजन व तनावपूर्ण दर्द, थोड़ी-सौ 
पौब निकल जानेपर दर्द घटना | 

मॉरम म्यर--७८६, १६०--मगन्द्रकी उत्कृष्ट औषधि है | 

साइलिसिया--७८६--कब्जके साथ रोग, पोब पसेबकी तरह पतली ब बद्बूदार | 


भय व भयजनित.रोग 


एकोनाइट--५७--मय पाकर रोग, मयसे बाहर या लोगोंसे मरे स्थानमै जाना 
नहीं चाहता | 
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क्लोरेल--३ १८-- शिशु सोते-सोते अचानक चिल्लाकर रोता है| 

कंमो--३११--माताके क्रोध या भय पानेके बाद स्तनपान कर शिशुको तड़का 
होना | 

वेञ्जितम--८६४-- घरके फर्शपर या बिछावनसे मानो गिर पड़ेगा ऐसा मय | 

मृत्युभय--एकोनाइट, आस ( एकोनाइट-कहता है कि हमें वचा नहीं सके ) । 

ओपियम--६८५--गर्भकालके शेपांशमें भय पाकर गर्भल्लाव होनेका उपक्रम, मय 
पाकर ऋतुस्राव या पेशाब बन्द | 

पृष्ठ--२६८ में केनाबिस श्रध्यायमे-नाना प्रकारकी औषधियोंमें नाना प्रकारके मय 
का विवरण द्रष्टव्य | 

केलि फाँस-१४१- शिशु सोते ही भय पाकर जग जाता है ( हायो, केलि 
ब्रोम ) । 

पृष्ठ--६३० में अनिद्रा ब निद्रा देखें । 


झूठा प्रसव-वेदना 

आनिका- १ ६१--भूठे प्रसव-वेदना व रक्तल्लावकी उत्तम औषधि है । फॉरसेप 
यन्त्र द्वारा प्रसव । 
८. क्रम सेट--३८८--जिन सब गर्भवतियोंको बहुत-सी सन्तानें हो चुकी हैं, उनके 
ददमें । 

पल्सेटिला--७३३--पल्सेटिलाकी धातु होनेपर अवश्य हो पल्सेटिला दें, नहीं 
तो--सिकेल, वाइवनम, जेन्थकजाइलम, केमो इत्यादि । 

सिकेल--७७२--इसका मदर-टिंचर सभी औषधियोंको अपेक्ता अधिक फलदायक 
है । ३-४ बूँदकी मात्रामें आधासे १-२ घण्टे अन्तर प्रयोग करना चाहिए | 


मस्तिष्क मिल्ली प्रदाह ( मेनिब्जाइटिस ) 


इस रोगमें रोगीको गर्दन व सिरपर निरन्तर आइस-वेगका प्रयोग बहुतेरे किया 
करते हैं ; किन्तु मैंने देखा है फायदा न होने तक सिरपर निरन्तर ठण्डा जल ढालना 
अथवा ठण्डे जलका डूस देनेकी व्यवस्था करनेपर अधिक उपकार होता दै । 

जिंकम व एक्टिया रेसिमोसा अध्याय पृष्ठ--६ में देखें । 

ट्यूबर्कूलर--एपिस, सिकुटा, केल्क आयोड, लाइको, अजेण्ट नाइ | 

सेरिब्रो स्पाइनल- ग्लोनयिन, हेलिबोर, सिकुटा, हायोसि, जिंकम, जेल्सि, 
एगारिकस, सिमिसि, फाइजस, केनाबिस इण्डि, सलफर, जिक ब्रोम | 

सिम्पल मेनिञ्जाइटिस- आ्निका, एपिस, बेल, सिकुटा, जेल्सि, ग्लोनयिन, 
केलि रोम, विरेट्रम विर, जिकम | 

आनिका--चोट लगकर रोगकी उत्पत्ति । 

सिकुटा--३२०--श्वासकष्ट, किसी द्रब्यको निगलनेमें यहाँ तक कि धूंट निगलमेमें 
मी कष्ट मालूम होता है। सेरित्रो स्पाइनल--वीच-बीचमें दम अटकना व अशानकी तरह 


> की 
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होना, थोड़ा भौ गोलमाल या शब्द करनेपर फिट बढ़ जाता है, गर्दन ब सिर पीछेकी 
ओर टेढ़े हो जाते हैं । 

एपिस--१३७--प्रथमावध्थामें अज्ञानमाव, तकियेपर सिर इधर-उधर लुटढ्काना, 
चिल्लाना, सिरमें दर्द, उद्मेद बेठ जाकर रोग उत्पन्न होना । 

क्रोटेलस--३७८-सेरिब्रो स्पाइनल--बिकार, नाकसे काला रक्तल्लाव, जीभ 
लाल व फूली, साँ्षमें वदबू, रक्तका पाखाना | 

केलि आयोड--५३८--्रॉङ्काइटिस, न्यूमोनिया प्रति रोगके कारण मस्तिष्क 
में रक्ताधिक्य, आंखें लाल, विकार, मस्तिष्क लक्षणमें जल-संचय, मेनिञ्ञाइटिस, उसके 
साथ ऊँचा बुखार । 

विरेटूम विरिड--८४६-से रित्रो-स्पाइनल-मेनिञ्ञाइटिस, उसके साथ ऊंचा 
बुखार । द 
हेलिबोरस--४६८--चेतनाहीन, प्यासहीन ; किन्तु जलका पात्र मुखमें लगानेसे 
हो आग्रहके साथ पौ लेता है, प्युपिल फैली, एक तरफके हाथ-पेर हिलाता हे, कुछ 
चबानेको तरह मुख हिलाता है, पाखाना-पेशाब प्रायः बन्द, तकियेपर सिर जुढ़काता है, 
दाँत कड्मड़ाता है । 

जिकम भेट--८५५, ८४६--म स्तिष्क-आवरणके परदेका प्रदाह, चर्मरोग रुक 
जाकर या शिशुओंका दाँत निकलते समयका रोग, सम्पूर्ण अशान, कम्पन, टेढी दृष्टि, 
अकड़न | अचानक पाखाना वन्द हो जाकर मस्तिष्क लक्षण | 

ग्लोनयिन--४४४-मेनिज्ञाइटिस, हाइड्रोकेफालस रोगमें चिल्लाना, रोना, 
सिरमें टपकमय दई, के, रोगके आरम्भसे ही फिट आरम्भ होना, सिर गरम, हाथःपेर 
ण्डे ( सिर-दद, के न रहनेपर--एपिस, क्रोध या सूर्थके उत्तापके कारण रोग--एको- 
नाइट ) | 

जिकम सियानेटम--८११--रिशुओंका मेनिज्ञाइटिस, कनूवलसन व सेरिब्रो- 
स्पाइनल--जिंकम मेटसे लाम न होनेपर । 

जिंकम सल्फ-८५५--मेनिञ्जाइटिसकी श्रेष्ठ औषधि है ( जिंक फॉसकी मी 
आवश्यकता होती हे ) | 

एपोसाइनम-८५५--हाइड्रोकेफालसकी वादबालौ दशार्मे चिल्लाना, बेचेनी 
प्रभृति न रहकर घोर अज्ञानमाव । 

अर्जेण्ट नाइट्रिकिम-८५६--अकड़न, अंगोंका काँपना, जिकमसे फायदा न 
होनेपर । 

भेडोरिनम--८२१-सेरित्रो-स्पाइनल मेनिञ्जाइरिसमें-पहले-सिमिसि, उसके 
बाद-मेडोरिनम, आरोग्यके लक्षण प्रकट होनेपर-लाइको ( डॉ० टी० बाइल्डस ) | 

सलफर-८१३-ट्यूबर्कुलर-हाइड्रोकेफालसकी पहली अवस्थामै तड़काकी तरह 
फिट, नींद आती है, सो नहीं सकता, रोना, मुँहका रंग लाल ( एक्जुडेसनःस्टेज- एपिस | 
विफल ) | र; 

सोलेनम-३४६--मामूली-से स्पशसे ही फिट होना, भयानक सिर-दर्द, शानलोप। 
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सके सॉल--६२०--कानसे पोब बहना बन्द होकर रोगकी उत्पत्ति | 

ऐमोन कार्ब-१०४- रोगकी अचानक बृ, प्रतिक्रियाकी आशा नहीं रहतो 
सर्वा'ग ठण्डा, ओठ व शरीर लाल रंगके । आनिका, सिकुटा-मस्तकमें चोट लगनेके 
कारण रोग | 


मल त्यागते समय व सढद्वारके रोग 


सरलान्त्रका प्रदाह ( प्रॉक्टेटाइटिस )--एको न, वेले, सल्फ, नवस, लेके, पाँडो | 

मलद्वार संकुचित-कॉस्टि, काँकु, इग्ने, केलि वाइ, ऐसिड नाइ, ओपि, 
प्लम्बम । 

सरलान्त्र ब मूत्राशयकी कूंथनके साथ- एल्युमि, एलो, हायो, लाइको, केप्सि | 

लद्वारसे चिकना व पीवको तरहका पदार्थ चूकर निकलना-थूजा, बोर क्स, 

सिपि। 

पाखानेके समय पेशाब करना कष्टदायक--मॉर्फिन, चायना | 

मल त्यागते समय लिगोदगम- थूजा, इग्ने | मगन्द्र--आँरम म्यूर--७८६ | 

मल त्यागते समय श्वेत प्रदरस्राव- मैग कार्ब ( मैग म्यूर--६०२ ), थूजा, 
जिकम। 

काँच निकलना ( ए7०।25५5 )--बेले, एपिस, इग्ने, कैल्के ( ऐसिड म्यूर-- 
पेशाबके समय तथा नक्स, पॉडो--पाखानेके पहले ), सल्फ, फॉस ( पाखाना न होकर- 
इग्ने ), रूटा, सिपि--पृष्ठ ६६६ में काँच निकलना देखें । यही शिशुओंको होनेमें-- 
नक्स, पाँडो, इग्ने, रूटा, फेरम | 

बवासीर--पृष्ठ ३७ में देखें | मगन्दर देखें । अन्यान्य रोग--उनके स्थानें देखें । 

प्रनस स्पाइनोसा-७२६-मलद्वारमें दर्दके साथ मिंगनीकी तरह मल, चिकना 
श्लेष्मा मिला तरल मल, उदरामयमें पाखानाके बाद मलद्वारमें भयानक जलन । 

सेबाडिला -७५८--मलद्वार कुटकुटाकर खुजलाना | 

सेजेरियम--६३२--पाखानेके पहले व समय मलद्वारमें क्रमिकी तरह सुरसुराना । 


मस्तक, मस्तिष्कके रोग व सिर-ददे 


आसेनिक--१७४--सिरसे रूसी निकलना ( नेट म्यूर ) | 

साइक्लामेन--३९२-मस्तिष्ककी ` दुर्बलताके कारण स्थिर मनसे चिन्ता करनेमें 
असमथ, कष्टसे नींद होना-एकोन, ग्लोनयिन, वेले-६१ ; ऑरम--१८९ मस्तिष्कमें 
रक्त संचालन | 

आनिका--१६०--सिर गरम, शरीर ठण्डा, इन लक्षणोंके सभी रोगोर्मे । 

ऐसिड कार्बोल, कृप्रम सल्फ--२१--सिरके मध्य स्थलमें जलन | 

रलोनयिन--४४४--मस्तिष्क-मिल्लीका प्रदाइ, इस कारण चिल्लाना या रोना, 
इनके साथ सिरमें टपकमय सिर-दर्द व के । 

हेलिबोरस--४६८--कॉन्‌काशन ऑफ दि ब्रेन--आनिकासे न घटनेपर | 
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एस्टिरियस--१८१--सिरके ऊपर मानो आग है, इतना गरम, मस्तिष्कमें रक्ता- 
धिक्य, सिर-दर्द प्रातः आरम्भ होना, दोपहरको न रहना, फिर सायंको आरम्म । 

कलि ब्रोम--५२६--मस्तिष्कमें रक्तशून्यता, हाथ-पर ठण्ड, आच्छुन्नमाव या 
सम्पूण अज्ञान, प्युपिल फेली, मस्तिष्कको दुबलता, सदैव उदासी, मन गिरा, स्मृतिशक्ति 
लोप, सिर चकराना, हाथ-पेर काँपना, अपरिमित इन्द्रिय-सेवन, परिश्रम व शोक-चिन्ता 
करनेसे रोग होना । 

इरिडियम--६०६--मस्तिष्क सम्बन्धी रोगमें किसी विषयपर मन नहीं लगा 
सकता, चिन्ता करनेसे जेसे सब्र कुछ गड़बड़ा जाता हे | 

इरिडियम क्लोराइड--६०६--मस्तिष्कके रोगमें मालम पड़ता है जेसे गलाया 
हुआ धातु सिरमें मरा हुआ है, इस कारण सिर इतना भारी, दाहिनी तरफका सिर-शूल | 

निकोलम--€ १ ?--निर्दिष्ट समयके अन्तरसे आक्रमणशोल स्नायविक सिर-द्द, 
कञ्ज, निरन्तर सिर-दर्द, अह्मएन्थमें जेते कोल ठोक रहा है, सिरमें मार मालूम दोना, 
सवेरेसे दोपहर तक वृद्धि । 

ओरिया डेफ्नो-६१२--सिर-ददं, सिर नीचा करनेसे या हिलानेपर वृद्धि, सिर 
मारी, आँखोंका नाचना, चल-गहरमें निरन्तर दर्द ब काटनेको तरह दद, बाई' आँखमें 
अधिक, यह दर्द कमो-कमी मस्तिष्के अन्दर या खोपड़ोके अन्दरसे होकर गदनमें चला 
जाता है। पिछले मस्तकर्मेव गदनमें सदैव हो योड़ा-थोड़ा दर्द, दर्द नीचे मेरुदण्डमें व 
कन्ेमें आता है । 

कार्बोनियम सल्फ--८६६--सिरमें नाना प्रकारके शब्द, कान मानो जेसे बन्द | 

जेबोरण्डी 0--५१४--गंजापनमें बाहरी प्रयोग | 

मस्तिष्क आवरण परदेके अन्दर जल जमना ( हाइड्रोकेफालस )--एपिस, सलफर, 
एपोसाइनम, हेलिवोरस । 











सिर-ददे 

ऑक्सिपिटल--सिमि, कॉकु, ब्रायो, सँगु, सिपि, साइ लि, थूजा, निकम, एमोन-पिक्रे । 

अघकपारो--केनाबिस सैट, आइरिस, ग्होनथिन, सैंगु, नक्स, स्पाइने, नेट्र म्यूर, 
नेजा, साइलि, सिपि, साइक्लामेन ( पृष्ठ ६४८ में नेरम-म्यूर देखें ) | 

बाई ओर का- स्पाइजे ७६२, सिपि, आसं मेट १७६, लेके ६२ | 

वाहिनी ओरका--केक्टस २३, आइरिस ११३, सेंगुनेरिया ७६१, चेलिंडोन 
३१५ । 

बहुत छोटे-से स्थानमें-केलि बाई ; प्रातः आरम्म-नक्स ; सवेरे € बजे सिंड्रन ; 
सबेरे १० बजे--नेट्रम म्युर ; अपराह्न ४ बजे-मेलिलोर ; ४-४ दिन अन्तर ऐमोन 
पिक्रे ; लायविक--ऐमोन पिक्रे ; यूरिमिक-केनाविस, पेट्रोल | 

वृद्धि :-ठयडी हवामे- आस, राँडो, मैग फॉस, रस, साइलि, कॉकु, उल्क ; 
से-एणिटम क्रूड ; मानसिक चिन्ता ब परिअमसे-केलि ब्रोम, केलि फॉस, 
नेट्रम म्यूर, ऐसिड फॉस, ऐसिंड पिक्रे ; कच्ची सदी होकर-यूफ़े, आसे 
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आस आयोड, नक्स ; खाँसनेपर--कै प्सि, नेट्रम म्युर, ज्ञायो, नक्स, लाइको ; तापसे, गरम 
में--जेल सि, पल्स, नेट्रम कार्ब, एणिटम टार्ट ; गरम कमरेमें--एपिस, सिपा, आसं, पल्स ; 
रोशनीमें-बेले, फेरम, साइलि $; प्रातः ६ बजे आरम्भ, दोपहर को बहुत बढ़ना, सायं 
घटना--एमिल नाइट ; प्रातः नींद टटनेके वाद- रस, लेके, नेंट्रम म्यूर, नवस $ सबेरे 
आरम्भ, सायं तक स्थिति--नैट्रम म्यूर, ग्लोनयन, स्पाइजे, सैंगु ; हिलने-डोलनेपर-- 
आनि, वेले, ब्रायो, ग्लोनयिन, स्पाइजे, सल्फ ; गोलमालमें--बेले, केक्टस, सिप, साइलि, 
फेरम ; गाड़ीमें चढ़नेपर--केलि-कार्ब, काँकु ; पाकस्थलीकी गड़बड़ी के कारण--इपि, 
आइरिस, नक्स, पल्स, निद्रामे--लैके, नक्स, काँकु ; सदींका खराव अचानक वन्द होकर-- 
ब्रायो ; सर्दीका ज्लाव बन्द होकर नाककी नड़में-स्टिबटा, केलि वाइ ; जितना ही 
दिन चढ़ता जाता है उतना ही बढ़ते जाना, सूर्यास्त होनेपर घटना--स्पाइजे, जेलसि, 
ग्लोनयिन, नेट्रम म्यूर ; सको किरणोसे-वेले, ग्लोनयिन, लेके ; सवेरे € बजे आरम्भ, 
दोपहर १२ बजे तक बृद्धि -सिड्न $ गर्मी रोग-जनित--फाइटो, थूजा ; प्रातःकालीन¬ 
क्लोरे ल हाइड्रेट । 

घटना :-ठयडाके प्रयोगसे-एलो, ऐसिड पिक्रे, पल्स $ गाड़ी पर सवार होकर 
जानेसे-एऐसिड नाइ ; गरमसे-लेके, केप्सि, साइलि ; जोरसे बाँधनेपर- अर्जेण्ट नाइ, 
हिपर, साइलि, ब्रायो, चायना, नेट्रम म्यूर, नक्स ; हिलने-डोलनेपर- प्लेटि, पल्स, रस, 
रॉडो ; नाकसे रक्त गिरनेपर-फेरम, चायना, मेलिलोट ; उदरामय आरम्भ होनेपर-- 
एलो ; पेशाब अधिक होनेपर--जेलसि, सैंगुने, एस्क्लिप ; खुली हृवामें--आस, मॉस्कस, 
पल्स, सिपा । 

स्त्रियोका :--रनाधिक्यवश सिरमें टप-टपकर दद वेले; ऋतुके पहले 
कैल्क फॉस ; ऋतुके समय--फेरम ; ऋतु न होकर--ग्लोनयिन ; ऋतु बन्द होकर-ग्रेफा, 
सल्फ, पल्स ; ऋतुके पहले जितने दिनों तक ऋतुल्लाव रहता है--नेट्रम म्यूर, पल्स ; वाधक 
वेदनाके साथ--फेरम फॉस, जेल्सि, नेट्रम म्यूर, विरेट्र विर, ऋतु बन्द होनेकी आयुमें- 
सिमिसि, क्रोकस, जेलसि, लेके, सेंग । 

सिर-दर्दका कारण :--कब्जके कारण--नक्स, लाइको ; वदहजमीके कारण 
नक्स ; अम्लके कारण--आइरिस ; गरममें काम करनेके कारण--ब्रायो ; धूप लगनेके 
कारण--'लोनयिन ; बिजली बत्तीकौ रोशनीमें रहनेके कारण-ग्लोनयिन ; धूम्रपान 
जनित-ग्लोनयिन ; नमकीन जलमें स्नान करनेके कारण- नेट्रम म्यूर ; मलेरिया 
जनित- नेट्रम म्यूर ; नाव, गाड़ीमें चढ़नेसे--कॉकुलस ; आँखोसे अधिक काम लेनेसे- 
ऑनसमोडियम ; सदी के लिये-नक्स, केलि बाइ ; रात जागनेके कारण-कॉकुलस, 
नक्स ; लिखना-पद़ना करनेके कारण--नक्स, केलि फॉस ; हर प्रकारका दद-मंग फास, 
रक्ताधिक्यके कारण--बेले । 

एसिटेनिलिडम--१६--क्र्‌ड फार्म १ से ४ म्रेनकी मात्रामें सेवन करनेसे प्रायः 
संग-संग सिर-द्द ब नाना प्रकारके न्युरे ल्जिक दद घटते हें । 

एकोनाइट-६२- ठण्ड लगकर सदौ होती है, सदी बैठकर सिर-दद करना, सिर 
रपकना, कपाल, दोनों रग, आँखे, जबड़े दर्द करते हें । 
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ऐमोन पिक्रे--११०--२-४ दिन अन्तर ऋतुके पहले कष्टदायक सिर-दर्द । 

स्यूरेक्स-- ६३६--कपालमें सब समय दर्द, सायंकाल मनको चंचलता | 

अर्जेण्ड नाइ--१ ४५५, ६४८--सिर चकराना, सिरके अन्दर इस प्रकार सुरसुराता 
है जेसे कोड़े चल रहे हैं, कान मो-मो करता है, हाथ-पेर काँपते हैं, वोच-बीचमें मयानक 
अधकपारीका सिर-दर्द, ऋतुकालीन व बादमें सिर-दर्द { नये रोगमें-जेल्सि ) । 

बिस्मथ--२२१--आहारके बाद हो सिर-दर्द आरम्म होना, खाई हुई वस्तु के होने 
से ही घट जाना । 

ब्रायो--२३३--सामनेके रगमें, कपाल, गर्दनमें दर्द, हिलने-डोलने, खाँसनेपर, आँखे 
खोलनेपर वृद्धि, बैठनेपर मिचली, मूर्च्छा की तरह होना, अचानक सर्दोका त्राव बन्द होकर , 
सिर-दद | 

एण्टिम टार्ट--१३१--सिर, कपाल गरम, सिर चकराना, ढलमलाना ; किन्तु 
ठण्डा जल या ठणडो हवा लगानेसे कष्ट अत्यन्त बढ़ जाता है| 

केक्टस--२३८--आहारका समय बीत जानेपर सिरमें कोंचनेको तरह या टपकमय 
दद, सिरके दाहिनो ओर व मूर्धा प्रदेशमे अधिक, सिर भारी | 

केडमियम--२४०-त्रह्मतालु आगकी तरह गरम, सिरमें हृथौड़ो मारनेकी 
तरह दद । 

केनाविस इण्डिका--२६६--अधकपारीका सिर-दई,-हर ८ या १५ दिन अन्तर 
आरम्भ होता है, २-३ दिनों तक रोगो को बहुत कष्ट देता है ( विरामावस्थामें सेवन 
करना चाहिए ) | 

केल्केरिया ऐसेट--२४२--अधकपारीका सिर दर्द, पुस्तकके पढनेसे सिर-दर्द, खुली 
हवामें बृद्धि । 

चेलिडोन--३१५--सिरके दाहिनी ओरका न्यूरै ल्जिक दर्द । 

सिडून-३०७- दाहिनी तरफ दर्द, सवेरे « बजे आरम्म-दोपहर तक रहता है । 

लिरेनियम मैक--मिचलीके साथ बीच-बीच में प्रायः हो सिर-दद । 


निकोलम--६११--निरन्तर सिर-दर्द, निर्दिष्ट समयके अन्तर से सिर-दर्द करना, 
अधकपारीका सिर-ददै, बाई' ओर आक्रान्त, प्रातःकालसे दोपहर तक वृद्धि | 

केरम--४२४--हर २-३ सप्ताहके अन्तर २-३-४ दिनों तक स्थायी सिर-दर्द । 

क्लोरेल--३१८--प्रातः मयानक सिर-दर्द, कपालमें अधिक, हिलने-डोलनेपर वृद्धि, 
हवामें घटना | 

चायना - ३३४--सिर-दर्द के साथ केश तकमें स्पर्श सहन न होनेवाला दद, मैले- 
रियाके बाद सिर-दर्द | 

कॉकुलस--३४४--सिर-दर्दके साथ सिर चकराना, मिचली | गर्दनमें द्द 
जुगलेन्स । 

कार्वोनियम सल्फ--८६६--सिरमें नाना प्रकारके शब्द । 

आइरिस--रातको १ बजे नांद लगतौ है, ६ बजे सिरमें दर्द होकर नींद टटती है । 

नेटूम काबे--६४४-सिर-दर्द सर्थके उत्तापसे वृद्धि ( लेके, ग्लोनयिन )। 
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मांस्कस--६३७--नाककी जड़के ऊपर दर्द, सिरके चाँद पर दबाव मालूम होना । 
थेरिडियन--८२६--बाई आँखके ऊपरी मागर्मे दर्द, आँखोंके ऊपरी मागमे 
रपकमय दर्दयुक्त सिर-दद, सिर चकरानेके साथ मिचली, हिलने-डोलनेपर मिचली | 
क्रोकस--३७४-ऋतु बन्द होनेकी आयुमें, ऋतुकालके पहले ब बादमें सिर 
में दाहिने, बायं, ऊपरी भागमें मयानक दर्द, टपकना । 
एमिल नाइट्रेट--१११--आ्रातः ६ बजे आरम्भ, मध्याह्न वृद्धि, सायंकाल कम । 
ऐसिड कार्बोल--२१--सिरके मध्य स्थलमें जलन । 
कुप्रम सलफ--३६०--सिरके शिखरमें आगकी तरह जलन । 
साइक्लामेन--३६३-समय-समय पर एक तरफका रग, अधिकांश समय बायाँ रग, 
डष्टिकी गड्बड़ीके साथ सिरपर ठण्डा जल प्रयोग करनेसे घटना । 
जे ल्सि--४३६--सिर ऊँचा रहनेपर, दवानेपर व अधिक पेशाब होनेसे घटना, 
धूम्रपान, धूपमें, सिर नीचा रहनेपर बृद्धि, पिछले सिरमें दर्द होकर सारे सिरमें फैल जाता 
है, अंतमें आँखोंमें आता है । 
रलोनयिन--४४३--श्रतु बन्द होकर टपकमय सिर-दर्द, अधकपारीका सिर दर्द, 
सिरमें मयानक टपक, शिराओंका फलना, हाथ लगानेसे भी अच्छी तरह मालम पड़ता है 
मुंह लाल होता है, तापसे व सिरपर कोई आवरण रहनेसे कष्ट होता है । 
टेराक्तेकम--श्रम्ल व पित्तननित सिर-दद | 
बेले-२१२, ४४३--रक्ताधिक्य जनित मयानक सिर-दर्द, रक्तकौ तरह लाल चेहरा 
ब आँखें, केरोटिड अटरी टपकना, सिर पोछेकी ओर मुकानेसे, ढक रखनेसे घटना, सोनेपर 
वृद्धि । 
मेलिलोटस--४४३--मुँह लाल, नाकमे रक्तत्राव होनेपर सिरका दर्द घटता है 
( वात-शलेष्मा ज्वरमें न घटनेपर--ऐसिड फॉस ), सिरमें रक्त जमनेके कारण उत्पन्न 
भयानक सिर-दर्द, सिर भारी मानो बोम है--पृष्ठ ६०७ देखें । 
इग्नेशिया--५००- हिस्टिरियाग्रस्त स्त्रीकी अधकपारीका सिर-दर्द, दर्दकी ओर 
दवाकर सोनेसे आराम मालूम होना, आहारके वाद घट जाता है | 
इपिकाक--५०६--न्यूरे लिजक या अजीर्णवश सिर-दर्द, दर्द--दाँत, जीमकी जड़, 
आँखों तक जाता हे, उसके साथ मिचलो | 
. केलि बाइक्रोम--१२०--सिरके किसी एक बहुत थोड़े-से स्थानमें मयानक दद । 
सिर दर्दके पहले डष्टि घटना, दर्दकी वृद्धिके साथ-साथ ष्टि शक्तिकी वृद्धि, दद अचानक 
आता है व जाता है | 
स्पाइजेलिया- ७६२- गर्दनपरसे आरम्भ होता है, आँखोंमें ठरता है, जेसे-जेसे 
दिन बढ़ता जाता है क्रमशः दर्द बढ़ता है, सूर्याहत होनेपर घट जाता है, बाई ओरका सिर 
का शूल-दद, ( नेना ) | 
एन्‌हेलोनियम--७२०--पश्चात मस्तकमें निरन्तर दर्द, ४-५ दिनोंतक रहता है 
इतना अधिक दर्द कि कार्य करनेमें असमथ हो पड़ता हे । 
थूजा--८३२--सिरके शिखरमें धाब-सा दर्द, तकियेपर सिर नहीं रख सकता, 
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दर्द प्रायः हर समय हो रहता है, रातको बहुत वढ़ना | दर्द कमो-कमौ मुँहपर जाता है, 
सवेरे असहनीय दर्द होता है, कुछ मी चत्रा नहीं सकता, चाय पौनेके कारणवश सिरका 
शूल-दद्‌ । 

लेक डिफ्लोर--५५६--प्रातः सामनेके रगसे आरम्भ होकर, गर्दनमें चला जाता है, 
दपदप्‌ करता है, उसके साथ मिचलो, आँखोंसे अन्धेरा देखता है, ददेके समय खूब पेशाब 
होता है । 

लेकेसिस-१६२--थोड़े-से धूपमें या अचानक सदी बहकर सिरदर्द होने लगना, 
सदीं-ींकके साथ सिर-दर्द, बाँया रग व बाई ओर आक्रान्त | सिरका स्नायुशूल- प्रातः 
गर्दनमें खूब दर्द होना, अपराहमें कम, दर्द तापसे घटना | 

लेट्रोडेक्टस--६०७--सिरमें दर्द, गर्दन व पश्चात्‌ मस्तकमें जाता है । 

इरिडियन क्लोर--६०६--दाहिनी तरफ सिरका शूल-दर्द, सिर बहुत मारी 
मालूम होता है, जैसे गलाया हुआ धातु सिरके अन्दर मरा हुआ है ( मेलिलोट ) | 

अर्जण्टस. सिपिया--६४८--बीच-बी चमें अधकपारीका सिर-दद | 

मिनियेन्थिस--६०८--सिर मारी, सिर पकड़ना, दवाब मालूम होना, दद गर्दनसे 
आरम्म होकर सारे सिरमें फैलता है, जोरसे दवानेपर घटता है ; किन्तु फिर बढ़ जाता है | 
सोढ़ीपर चढ्ते-उतरते व अधिक हिलने-डोलनेपर बढ़ता है | 

नट्रम म्युर--६४८--पुराना सिर-दद, अधकपारीका सिर-दद, सिरका शूल-दद, 
रग ब ब्रह्माणडमें अत्यन्त टपक | प्रातः नींद टटने व ऋतुके बाद आरम्म, ऋतुके पहले 
सिर दद आरम्भ होकर जितने दिनों तक ऋतु रहता है उतने दिनों तक सिर-दद रहना । 


एपिजिया--६४६--दिन-रात परिश्रमकर शरीर थक नाना व उस कारण सिर-द्द। 
इनडियम--८०५--पाखानेकी हाजत लगते हो सिरमें यन्त्रणा होने लगती हे: 
पाखानेके समय भी सिर मानो फटा जाता है । 
लेट्रोडेक्टस--६०७--सिरकी यन्त्रणाके कारण रोता है, दं गर्दन ब पश्चात्‌ मस्तक 
में जाता है । 
स्ट्रिकन्तिया वेलेरियाना- ९२०--मस्तिष्क-शक्तिको थकावट, स्त्रियोकी स्नायथविक 
उत्तजना | 
एस्ट्रिरियस--१८६- दर्द प्रातः आरम्भ होना--शाममें न रहना--फिर सायंको 
आरम्म होना, रक्ताधिक्य ! 
नकस वो सिका-- ६७४--गर्दनकौ ओर एक तरफके रगमें दर्द, बाई आँखमें ठह- 
रना, प्रातः आरम्भ, सायं छूर जाना, उसके साथ अम्लका लक्षण रहना | 
, कॉक्सिनेला--३४२--दाहिनी आँखके ऊपरी मागमें, रग व सिरके पश्चात मागमे 
द्द्‌ । 0 
सेंगुनेरिया--७६४--सर्योदयसे आरम्म, अपराहमें छूर जाना, मिचली, के, दाहिना 
रग, दाहिनी आँख, दाहिना भाग आक्रान्त । 
सेलिनियम--७७६ शराब पीनेका नशा खतम होनेपर सिर पकड़ लेता है | 





१०६८ कॉम्पेरेटिब मेटिरिया मेडिका 


स्ट्रीमो--८०६--सामनेके रग ब मौमें दर्द, भातः € बजे आरम्म, दोपहर तक 

रहता है । 
पल्त-७३७- नाकमें घनो पकौ सदीके साथ दाहिनौ मौं या वाई आँखके नीचेको 

हड्डे में दर्द । 

पेरिस कोयाड्रिफो लिया--६८६--सिरके शिखरमें बहुत दर्द, केशमें कंघो नहीं कर 
सकता । आँक्सिपिटत सिर-दर्द, गर्दनसे आरम्म होकर सिरके ऊपर जाता है । 

सैजा--६४१--प्रातः आरम्म, मध्याद्वको बृद्धि, सूर्यास्त होनेपर छूट जाना । 

एलो--«२--उदरामयके आरम्म होनेपर सिरका दर्द घटना, वह बन्द होनेपर 
बृद्धि, खिर-दर्द गरममें बढ्ना--ठण्डामें घटना ( भार्स ) | 

द्रष्टव्य :--सिर-दर्द ठणडामें घटनेपर स्नान के पहले सिरमें दही पोतकर कुछ देरके 
बाद स्नान करनेसे मस्तिष्क ठण्डा रहता है। सौ बार धुले घो प्रायः समी प्रकारके 
सिर-रोग व मस्तिष्कके रोगमें फायदेमन्द है । घीकुवारकै गूदामें धी मिलाकर व्यवहार 
करनेसे भी फायदा होता है ! 


सिर-चकराना 


ऐमोन कार्ने-१०४--प्रातः विछावनसे उठते ही सिर चकराता है | 

आँरम--१८६--सिर नौचा करनेपर, चलनेपर बाई' ओर लड़खड़ा पड़ता है । 

स्टिलेरिया मेड्सा ( 5९272 M९०५० )--सदैव हो सामनेके रगमें घिन- 
घिना देनेवाला दर्द, दर्द बाई ओर अधिक व प्रातः वृद्धि, पूरी खोपड़ोके ऊपर तेज दर्द, 
आँखोंके निकटसे दद आरम्म होकर दोनों रगों व सिरके पश्चातमें जाता है, सिर दर्दके 
साथ मिचली, सिर चकराना | 

झैन्‌सिनेला--६०६--सिर-चकराना, सिर मानो हल्का ब खाली है | 

केड्मियम--२४०-मालूम पड़ता हे जेसे घर-द्वार समो चरखेकी तरह घूम रहे हैं, 
समय-समयपर अज्ञान हो जाता है । सिरके शिखरमें जलन | 

कोल्केरिया एसेट--२४२--सिर चकराना खुली हवामें बढ़ना । 

केल्केरिया सिलिका--२१६--सिर चकराना, सिरका शिखर गरमके बदले ठण्डा 
रहना । 

चेलिडोन-३११--कामला या पित्तकी के के साथ सिर चकराना | 

कॉकुलस--३४४--नशा करनेकी तरह सिर चकराना, सोकर उठने जानेपर, चलने 
जानेपर सिर चकराना, सिर चकरानेके साथ मिचलोपन । 

कोनियम--३६७--म ौ्तिष्क में रक्त-स्वल्पताके कारण जिन्हें डिम्बकोष या जरायुका 
रोग है, उनके करवट बदलनेपर या सिर हिलाते हो सिर चकराने लगता है | 

येरिडियन--३६७--करवट बदलने, सिर हिलानेपर सिर चकराता है, उसके साथ 
मिचलौ | 

सल्फोनल--६२०--सिर चकराना, नौंदका माव, थोड़ा सिर उठानेसे हो सिर 
चकराने लगता हे, सिर धुमानेसे हौ दर्द करना | 


sneer सा का 
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मॉफिनम--६३५--थोड़ा सिर हिलानेसे ही सिर चकराने लगता है, सिर मारी व 
गरम । 

सम्बल २५, ६--फुकनेपर, घूमनेपर, बेठेसे खड़े होनेपर, गरम जलके व्यवहार करनेसे 
सिर चकराता हे | 

मांस्कस--६३६- थोडा हिलने-डोलनेपर, पलक गिरानेपर, सिर चकरा जाता है, 
बाहर शीत--मोतर उत्ताप, अरुचि, पेट फलना व हृतूस्पन्दन । 

सेबाडिला-७५८-सिर चकराता है, सोचता है, जेसे समौ बस्तु एकके बाद 
एक चक्केकी तरह धूम रही हे, किसो वस्तुको गन्ध नहीं सहाती । 

साइट्स बलगेरिस-२४--सिर-दर्द के साथ मिचली, सिर चकराना | 

धुजा ८३२ आँख बन्द करते हो सिर चकराना, आँखें खोलनेपर घटना | 

अर्जेण्ट नाइ- १११--सिर-ददके साथ सिर चकराना, कितौ ऊंचे मकानकी 
तरफ ताकनेसे सिर चकराता है, सिर चकरानेके साथ कान मों-मों करता हे, हाय-पेर 
काँपते हैं । 

ऐसिड फॉस--४७--सिर दर्द, सिर चकराना, छाती धड़कना, स्नायुदौबल्य | 

ऐसिड नाइ ट्रि-३७--प्रातः, रातको, विछावनसे उठते व धूमनेके समय वृद्धि, गाड़ी 
पर सवार होकर जानेसे घटना | 

द्रष्टव्य :--निन सब रोगियोमें सिर चकराना या मस्तकका किसी प्रकारका 
पुराना रोग रहता है, उनके नित्य सवेरे ब सायंकाल खुले पेर कम~से-कम आधा घण्टा 
तक जमीन या घासके ऊपर घमने या खड़े रहनेसे शीघ्र फायदा होगा । सिर गरम रहनेसे 
20 करते समय थोड़ा-सा दहीको जलमें मिलाकर उससे अच्छी तरहसे नित्य सिर 
धो डालें । 


मानसिक लक्षण 


एनाकार्ड--११ ३--शपथ व गाली-गलौज करनेको इच्छा, स्मरण-शक्तिका घटना, 
विमर्श, उदास । 

एण्टिस क्र ड--१२१--बच्चा क्रोधी, हर बातमें घिनघिनाना, चिड्चिडा, किसीके 
ताकने या.बदनमें हाथ लगानेसे रोता दै, मन बेठा, दुःखित, बात-बातमें रोना | 

सिना-३२५--शिशुके शरीरमें हाथ लगानेसे रोता है, हाथःपेर परकता है, 
रातको बेचैन होता है, सोते-सोते चिल्ला उठता है ( एपिसकी माँति ) । 
i द टार्ट--१२७- शिशु माँकी गोद नहीं छोड़ता, शरीरमें हाथ लगानेसे 

ता है | 

अर्जेण्ट नाइट्रि--१ १४--सदेव अपने रोग व दशाकी बात कहता है, बात“चीत करते 

रहनेके लिये एक आदमी चाहता है | टाइफो फेन्रिनमम--८६० मृत्युकी तारीख कहता है । 
अर्जेण्ट मेट--१ ५९--बात बोलते-बोलते मूल जाता है, चुपचाप रहता है, वास्तविक 

आयुकी द्ग अधिक आयु मालूम पड़तो है ।' एकोनाइट ८६०--मृत्युका समय ठीककर 
बतलाता है । ८ 
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आसेनिक--१६५- मृत्युमय, छुटपटाहट, मानसिक अस्थिरता, किसी प्रकारका दर्द, 
यन्त्रणा न रहनेपर भी छटपटाता है । जीवनसे निराश, कहता है चिकित्सासे कोई लाम न 
होगा । 

अर्जेण्ट--१ ४५ ५--एको ना इटकी तरह मृत्युका दिन स्थिरकर वतलाता है । 

आरम मेट--१८७--निराशा, रोता है, मृत्युकी कामना करता है, कहता है रोग 
आरोग्य नहीं होगा, आत्महत्या करनेकी इच्छा, विपादग्रस्त, प्रश्नपर प्रश्‍न करता है | 

रस टकस--१८७--सदेव विषादग्रस्त, उदासीन, आत्महत्याकी चिन्ता | 

साइक्लामेन--३६२- मनके कष्टके कारण मन ही मन चुपचाप रोता है, किसौको 
सममने नहीं देता, उसके साथ ऋतु बन्द, सिर चकराता हे, अजीर्ण, पेटमें वायु जमना | 

एनाकाड ओरियेण्ट- ११३--सोचता है उसे दो इच्छायें दें-एक करनेके लिये 
कहती है दूसरी मना करती है, पैदल चलते समय सोचता है जैसे कोई उसके पीछे आ 
रहा है। 

जेलसि-४३४--हमेशा चुपचाप रहने या सोने अथवा अकेला रहनेकी इच्छा, किसी 
विषयमें मन लगाकर चिन्ता नहीं कर सकता, पढ़ने ब वात करनेमें विरक्त होना | 

माँफिनम--६३५--क्रमागत रोता है, किसीके साथ बात करने, यहाँ तक कि 
चिकित्सकके पास मी, वीमारीकी बात कहनेमें रोता है । 

काँकुलस--३४४--प्रतिवाद नहीं सहाता, थोड़ेमें ही दोषी ठहरा देता है और 
गुस्सा हो जाता है । 

कल्केरिया सिलिका--२५६--कुछ भौ याद नहीं रहता, सदेव ही अब्ढ़ मन, 
वेचेन, क्रोधो, अपनेको हो विश्वास नहीं करता, डरपोक | 

कॉस्टिकम--३००--दूसरोके दुःखसे दुःखी होना, सदैव ही बिमर्प, दुःखित, आशा 
शून्य, मामूली विषयमें भी शिशुको तरह चिल्लाकर रोता है | 

कॉकुलस--३४४--सदैव हो विषादपन, अधैरयशील, व्यभिचारिणी, थोड़ेमें हो गुस्सा 

हो जाना, प्रतिवाद नहीँ सहाता, जल्दी-जल्दो बात बोलना । 

कॉफिया--३४८--मविष्यके लिये मनमें नाना प्रकारको चिन्ता व कल्पना; इस 
कारण अनिद्रा । 

काँल्चिकम- ३११--गोलमाल, तीव्र गन्ध, कुब्यवहार, दूसरोंका संसर्ग बिल्कुल सह 
नहीं सकता, लिखते समय शब्द या अक्षर भूल करता है | 

कोनियम--३६६--समाजमें जानेसे डर, चित्तोन्माद, स्म्ृतिशक्ति ज्ञोण, थोड़ेमें ही 
उत्तेजित, बिरक्त होता है ; प्रतिवाद नहीं सहाता, कलह प्रिय, स्वेच्छाचारी, आलसी, किसी 
विषयकी परवाह नहीं रखता. कामनकाज करना नहीं चाहता | 

क्रोकस--३७५--हिस्टिरियामें अत्यधिक आनन्द, नाचती हे, गाना गाती है, एक 
वार क्रोध--एक वार विपादग्रस्त । डल्कामारा--४०६--किसी विषयपर ठीक बात नहीं 
बोल सकना | 

विस्मथ--२२०--चज्चल, उद्विग्न, एक बार सोना, एक बार घूमना, बेठना, एक 
स्थानपर बहुत देर तक रह नहीं सकता । 
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फेरम मेट-४२३--मामूलौ-सा गोलमाल व शब्द तक मौ असहनीय, वेचेन व 
उत्तेजित होता हे । 

प्रफाइटिस-४४८-सदेव ही दुःखित, विमष, सदैव अमंगलकी आशंका करना, 
इसी कारण उदिग्न होना, मृत्युके विषयमें सोचता है, किसो बिषयपर मन नहीं लगा सकता, 
कुछ मौ याद नहीं रहता, भूल जाता हे, गोत-वाद्या दिसे रुलाई आती हे 

हायोसियामस--४८६--अकेला रहने, विष खिलाने, बेच डालने, खान-पान करने, 
जो जेनेके लिये कहा जाता हे बह ग्रहण करनेमें डर, पड़यन्त्रका सन्देह करना । 

इर्नेशिया--४६५--हंसता हे, रोता हे, विम, दुःखित, शोकाच्छन्न, इसके लिये 
लम्बी साँस छोड़ता हे, गहरा शोक-दुःख चुपचाप सहता हे, किसीके पास. प्रकट नहीं 
करता, मन-हो-मन रोता है, निर्जन स्थानमें रहकर दुःख मोगनेको इच्छा । 

केलि कार्ब-५२६--अकेला नहीं रइ सकता, संगी चाहता है ( अकेला रहता 
हे-इग्ने, नक्स ) | 

लेक कैनाइनस--५५४--बहुत भूल करता है, कोई द्रव्य खरीदता है ; किन्तु घर 
ले जानेकी वात याद नहीं रहती, छोड़कर चला जाता है । एक विषय लिखनेको दूसरा 
विषय लिख देता हे, शब्दका शेषांश भूल करता है । मनमें सोचता है उसका रोग दुरारोग्य है। 

शि लेकेसिस--९५४७--नीं दके उपक्रममें या नौँद्के टटते हो मानसिक ब रोग-लक्षणोंकी 

वृद्धि ¦ 

लाइकोपोडियम--१८७--सदैव ही विमर्ष, धर्म के सम्बन्धमें बकता है या निर्जन 
स्थानमें बेठकर सोचता है, लिखनेमें भूल करता है, हिज्जे या शब्द भूल करता हे, शब्दोंका 
अथ याद नहीं रहता | 

नदम कार्व-- ६४४--चिन्‍्ता नहीं कर सकता, थोड़ी-सी चिन्ता या मानसिक 
परिश्रमसे सिर चकराता है, सिर-दर्द करता है, बिल्कुल बुद्ूको तरह हो जाता है | 

नेट स्युर-६४६--विमर्प, रोनी प्रकृति, सान्त्वना देनेसे और मी दुःख बढ़ता है। 

नवस मस्केटा--६६२--विस्मृति, बात करने, लिखनेमें अनाबश्यक शब्दोंका प्रयोग 
करता है, विशेष परिचित रास्ता भी भूलकर बैठता है, हँसते हँसते रोना, रोते-रोते हँसना । 

नक्त वासिका--६६६--अचानक थोडेमे हौ गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ा, सतर्कः 
पन, हिसापरायण, कलह प्रिय । 

प्लेटिना-७१५--अहंकारी, थोडेमेँ ही मिजाज चढ़ जाता हे, कड़ बातें कहना, 
Le खूब खुश होना, बुरा कहनेसे ही गुस्सा हो जाना, खूब विरक्त होना, प्रायः 

ता दै । 

पेटोलियम--६६१- बहुत डरपोक, थोडेमें ही गुस्सा हो जाना, ज्वरमें भूल देखना, 
जैसे एक बीमार व्यक्ति उसके पास सोया दुआ है। सूतिका-ज्वरमें भूल देखती हे 
बच्चा एक नहीं दो दै । बहुतेरे भूलमें बकती हैं-चार हाथ, चार पेर अर्थात्‌ उसके सब 
कुछ दुगुना हैं | 


फाइटोलक्का--७१०--जीवनसे बिल्कुल अनिच्छा, सोचता है निश्चय हो मरूँगा। 
प्लम्बम--७१८--स्मरणशक्ति लोप या दुर्बलता, वास्तविक बात याद करनेमें असमथ। 
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पल्सेटिला--७३०- नन्न, घोर, अभिमानी, सहजमें ही रो बैठना, मामूली अनुरोध 
से ही संकल्पच्युत होना, परिवर््तनशील मनोभाव | 
सिपिया-७८१- शान्त स्वभाववाली स्त्री, गृहस्थीके प्रति आकर्षण न रहना, 
अपनी सन्तानोके प्रति भी आकर्षण नहीं | 
साइलिसिया-७८१--शिशु बड़ा हो हठी, केवल रोता है, किसी मी तरह शान्त 
नहीं होता | 
स्टेफिसेग्रिया-७६८--शिशु उत्तेजित, क्रोधी, चिड़चिड़ा, किसी मी तरह सन्तुष्ट 
नहीं होता, कुछ हाथमें देनेसे ही उसे फेंक देता है | उक्त लक्षणोंके साथ शिशुमें अस्वामाविक 
भूख ( केमोमिला ) | 
सलफर--८०६--किसीके साथ बात केलना पसन्द नहीं करता, सभोमें दोष देखता 
है, चिकित्सकके उपदेशसे थौ विरक्त.होताः है, कुछ भी पसन्द नहीं करता, किसीमें आनन्द 
नहीं पाता, सदैव ही वकबकाना व चिड़चिड़ाना । हु 
- भ्रृजा--३१--बचनेसे अनिच्छा, विमर्ष, झन-बुद्धिहीन, निर्जनमें रहनेकी इच्छा; 
सोचता है वह ऊँचे संसग में रहनेके अयोग्य है, रोता है, शरीर किसीः भंगुर पदार्थसे बना 
समझकर किसीको पास नहीं आने देता । सोचता है उसका शरीर आत्मासे अलग हे व 
बह किसी एक स्वर्गीय शक्तिसे परिचालित होता हे। 
वेलेरियाना--८४३--इन्द्रियकी प्रखरता, मिजाज व मनका परिवर्तन, मनमें 
सोचता है जैसे गलेमें एक टकड़ा. सूता झाल रहा दै | 
क्रिटूम ऐल्ब--८४१--अकेला नहीं रहता, फिर मो किसौके साथ बात नहीं 
करता, कोई चीज कारना फाड़ना चाहता है, कुबातें बोलता है, प्रेम व धर्मके विषयमें 
बकता है | 
चेन्सिनेला -६०६--विमर्ष, निर्वाक, क्रमागत चिन्ता, एक चिन्ताके बाद और 
एक चिन्ता, अचानक सभौ चिन्ताओका जोप, पागल हो जानेका मय, सिर चकराना, 
सिर मानो खाली ब हल्का ! 
कोकेन--८६८--मयजनक अवास्तविक वस्तुकौ कल्पना, असंख्य खटमल व कौडा 
मानो देखता है या अनुभव करता है । सोचता है जेसे कोई उसके सम्बन्धमें अप्रोतिकर 
मन्तव्य आदि कह रहा है और वह अपने. काज्नोंसे इस प्रकार सुन रहा है, अच्छे-बुरेका 
विचार करनेको शक्ति लोप, अधास्तविक विषयको कल्पना कानसे सुनता है । 


मैरस्मस 
सर्सापैरिला; नेट्रम म्यूर, आयोडम, ए््रोटेनम, ट्यूबकुलिनम--१० व ६१३ पृष्ठ 


देखें । र 
केहकेरिया सिलिका-२५९--रिशओंकी. आक्कति क्रसशः छोटी होती जाती है । 

सलफ़र--८१२--मांशपेशी: सूखी, चम संकुचित, उदर स्फीत, कब्ज, उद्रामय, 
पेरमें दर्द, रक्तहीनत्म, मह पिक यया हुआ-सा, अत्यन्त चुधा, अनिद्रा, अस्थिपर चर्म भर 


रहना, त्वचा रूखी! 


रोग व उनकी प्रकृतिगत औषधियोंकी सूची ११०३ 


ओलियम जेकोरिस--६८०- शिशुओका मांस-क्षय होना, दूध नहीं पोता 
(पृष्ठ ६८१ में दाद देखें ) । 


मुखके रोग, छार बहुना, मुखमें घाव 
( मुखके घावके लिये पृष्ठ ९३४ में केलि क्लोर देखें ) 


आयोडम --५०४--पारा सेवनकर मुखसे लार बहना ; गर्मावस्थामे और लिवर 
प्लीहा ब पेंक्रियपके रोगके कारण लार बदना । 
मकोरियस साँल--६१८--मुख व जोमके घाव, उसके साथ मुखसे लार बहना | 
ऐसिड सल्फ--५०--रोगी किसौ रोगसे बहुत दिनों तक भोगनेके बाद सुखमें घाव, 
छोटे बच्चोंमें उदरामयके साथ मुखमें घाव होना, बहुत लार बहता है, खट्टी के करता हे, , 
खाँसी रहती हे | 
एंगस्टरा--११७--सुखकी पेशीमें खिंचावका भाव, हाँ करनेपर रगको पेशी में 
खिंचाव पड़ता है ; मसढ़ेके संयोग-स्थलमें दर्द, गण्डप्रदेशमे नया दद । 
हे बेराइटा कार्ब--२०३--मड़ेसे रक्तल्नाव, मुखके अन्दर घाव, जीमकी नोकपर 
द्द्‌ | 
हाइड्रोफोबिनम--८०४--सदैव हो थूक फेंकता रहता है, लार घना व चिर्पाचपा, 
गलेमें घाव, सदेव ही घुंर लेते रहना । 
आसाई--८६८--मुखमें सड़ी बदबू, सुख व जोममें नासर, जोम फूल जाती हे 
लाल रंगकी होती है । 
ग्रेफिस--८६ ३--शिशुकालसे ही गूंगा, किन्तु छुन सकता है । 
केलि क्लोर--५३४--स्टॉमैटाइटिसमें २४ शक्तिका लिनिमेण्ट जीमपर लगाना 
या कुछा करना व ३, ६ शक्ति सेवन करना चाहिए। पारा सेवनजनित मुख व जीमका 
घाव, प्रसूतिके सुखका घाव, मुखका गेंग्रीन, केंक्रम ऑरिस, मसढ़ेका घाव, अन्त्रके घाव, 
इत्यादिमें बुरी सड़ी गन्ध | | 
केलि हाइड्रो--१३७- पारा सेवनजनित मुख, गले, मस़॒ेमें घाव, रक्तललाब | । 
हिपर, स्टेफिसेग्रिया--१३६, ५४०--पारा सेवनजनित मुख, गलेमें घाव, गाल- 
गला जोममें घाव । 
केलि फॉस--५४५--गलित सड़ा घाव, मुखका धाव, बहुत बदबूदार श्वास-प्रश्वास । 
बोरेक्स--२२३--शिशओंके मुखका घाव, रक्तल्ताब होता है, मुखके अन्दर गरम | 
ऐसिड स्यूर--३३--घाव गहरा, नीलो आमा लिये, किनारा काले रंगका; 
मुखसे बदबू व रक्त निकलता है | पृष्ठ ३१ में मुखका घाव, सड़ा घाव, जीमका घाव, 
-निद्वा फली, डिफ्थेरिया । 
ऐसिड नाइट्रि-३७-सुखसे निरन्तर लार मड़ता रहता है, घावमें कोंचनेकी 
तरह दर्द, घाब--जीभ ब मसूढासे आरम्भ होकर गजेमें फेल जाता है । 
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रस र्लबरा-७४७--मसूढ़े व मुखके घावको नरम रखनेके लिये बाहरी प्रयोग, 
दूधपर पले शिशुओंके सुखका घाव ( 5०प7ए७ ) | 

एरम ट्राइफाइलम--१८१-- सुखके घावमें बहुत दर्द, रोगी केवल नाक खोंटता 
रहता है | 

कॉरिडेलिस--२६२--गर्मी रोगय्रस्त व्यक्तिके सुख व गलेमें घाव | 

कॉचलीरिया--२६२-- मुख, मसूढ़ा व गलेके सभी प्रकारके घाव । 

युपेटोरियम ऐरो--२६२--शिशुओंके मुखके घावमें इसका बाहरी व आभ्यन्त रिक 
व्यवहार करना चाहिये | 

कॉनस ससिनेटा-२६२--दूधपर पले शिशुओंके मुखमें घाव व मँहके ऊपर जल- 
भरे छाले | 

नाइट्रो म्युर ऐसिड--६११--मसढ़ेसे थोड़ेमें हो रक्तत्राब, लार बहना, मुखका 
घाव, जीम व मुखमें छोटे-छोटे छिछले घाव | 

गुयेको--€ ०१--जनीभ मारी, हिलानेमें कष्ट, ट्रे किया व लेरिंग्स संकुचित, निगलने 
में कष्ट । 


मूच्छोवायु ( हिस्टिरिया ) 


ग्लोबस--इग्ने, एसाफिटि, मॉस्कस, एक्विलेजिया वलगेरिस ; ऋतुकी गड़बड़ीके 
साथ-सिमिसिफु, कॉलोफाइ, इग्नेशिया, पल्स, कॉकुलस ; रवल्परजःके साथ--कॉकु, 
मॉसकस ; पेट फूलाके साथ--अर्जेयट, एसाफिटि, इग्नेसि, नवस मर्क, प्लेटि, सिपि; 
हिस्टेरो एपिलेप्सो-सिपि, एसाफिटि, लिलियम, टैरेण्डला हिस्प । 

कॉकुलत्त--३४६--अतुदोपसे उत्पन्न रोग, फिटके समय अत्यन्त श्वास-कष्ट ; 
गला, छाती, पेट मानो कोई दवा रखता है । ऋतुख्ताव बन्द होकर मानसिक विकार | 

इर्नेशिपा-_४६८-मूर्च्छावायु या दूसरी किसो बौमारोमें पाकस्थलीसे एक पदाथ 
ऊपरकी ओर उठकर गसेमें घूमता-फिरता है, धूंट निगलनेसे मालूम होता है जेसे उतर 
जाता है ब फिर पहलेकी तरह ठेल उठता है | 

नक्स मस्केटा-६६३--एक वार हँसी, एक बार रोना, अत्यन्त अवसाद, केवल 
सोना चाहती है, कमी अज्ञान, फिट होता है। गर्भावस्थामें गर्मवतीको मूर्च्छा । 

माँस्कत- ६३६, ४६६-अचानक छातीमें अकड़नकी तरह या गलनलीसमें संकुचन- 
सा एक प्रकारका दर्द, रोगिणीका जेसे साँस बन्द होकर दम अटक जाता हो, छाती 
धड़कना, मूर्च्छाको तरह होना | परिवर्तनशील मिजाज--एक बार चिल्लाकर रोती है, 
फिर हँसती है, विकारमस्त रोगिणी या नशाबाजकी तरह असम्बन्धित बातें बोलती है । 
ग्लोबस-हिस्टरिया, अनियमित ऋतुजनित हिस्टिरिया | 

एसाफिटिडा-१८४- हिस्टिरिया, पेटमें वायु जमना, पेट फूलना, पुराना श्वेत- 
प्रद्र त्राव, पुरानी सदीं निकलना, पुराना उद्रामय अचानक बन्द होकर हिस्रिरिया 
( ग्लोबस-हिस्टिरिया-४६८ ) | 
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वलेरियाना--४६७--वायु व स्नायु-प्रधान धातु, परिवत्तनशील मिजाज, एक 
बार उद्धत--दूसरे ही क्षण नत्र व विनीत, एक बार हँसती है दूसरे ही क्षण रोती है । 

टेरेण्डुला हिस्पेनिया--८२५--हिस्टेरो एपिलेप्सि, इसमें फिट बहुत देर तक 
स्थायी या फिट बार-बार होता है । 

एक्विलेजिया-४६७--फिटके पहले गोला ऊपर ठेल उठता है | 


सूच्छा 


प्रसूताबस्थामें-ओपि; अधिक रजःख्राव चायना, कारो वेज ; चोटजनित-- 
आनि ; भयजनित--एकोन, कॉफि ; अधिक देर तक स्थायौ---्ट्रे मो ; मूर्च्छा के साथ 
हिमांग-केम्फर । 

वेन्जिनम नाइटि-ज्ञानरहित, मंह नीला, ओठ पीत-नीला, पुतलियाँ फली. 
शवास-प्रशवास इतना धीर कि देखनेसे मालम नहीं होता कि जीवित है, अत्यन्त बाचालता 
के बाद मोह । 

क्लोरेल हाइड्रे ट--३१८--कईएक घण्टेसे कईएक दिनों तक कुछ हिलना- 
डोलना नहीं, अचेतन्य । 

ओपियम--६८५--दो वार फिट होनेके मध्यवर्ती समयमें सम्पूर्ण अज्ञान, फिट 
होनेके पहले जोरसे चिल्लाना । मुंह बेगनी रंग धारण करता है व गरम पसीना होता 
है, प्रसूतावस्थामें फिट | 

मॉफ़िनम--६३५--अचानक मूर्न्छा, मालम पड़ता है मृत्यु निश्चित हे । 

ग्लोनयिन--४४५--रास्तेपर चलते-चलते अचानक मूर्च्छित हो जाता है, रोगी 
कहाँ है वह यहद नहीं जानता यही बात बोलता है | 

एकोनाइट--५७--भय पाकर मूर्च्छा । आर्निका--१६०--चोट लगकर मूर्च्छा 
अचेतन्य, तड़का | 

सिंकोना--३२७- अत्यधिक रक्तस्ताव होकर कानमें मों-मों शब्द होना, मूर्छा 
का माव, हिमांग, क्षीण इष्टि, समय-समयपर फिट | 

केल्केरिया आर्स-२४३--पहले हृतपिणडके वैल्व ( ४३।४९ ) का कोई रोग 
होकर मृगो, मूर्च्छा । 

कार्वोनियम आँक्स--८६६- श्ञानशक्तिका लोप, दाँत लगना, जबड़े वेठना 
मसूदे कठिन रूपसे बन्द | कईएक दिनों तक निरन्तर औंघाई-ऑघाईका माब | 


मूत्र-रोध 
एकोनाइट-- ६०--शिशुके उत्पन्न होते ही मून्न-रोध | अन्यान्य मूत्र-रोध-यूरिमिया 


ऑलनिस्कस--€ १२--मूत्रनली में जलन व काटने-फाडनेकी तरह दर्द, मलद्वारनें हर | 


प्रबल वेग ; किन्तु पाखाना या पेशाब कुछ भी नहीं होता | 
0 
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सूदा ( फाइमोसिस ) 


७३ 

नेफ्यलाइन-६४३-उल्टा मूदा प्रमेहके ग्लीट-स्टेजमें । लिंगके अग्रमागकी 
त्वचा फ्ली || 

प्रमेहके साथ मूदा--मर्क सॉल, पेट्रोसेलि | रंग नीला या लाल--मर्क काँर । 

उल्टा मूद्दाको प्रथमावस्थामें-कॉलो सिन्थ--६१२ । प्रिपुस फूला, दर्द, पीव निक- 
लना, काडी, लिंगमुयडमें व उसके आवरणके अन्दर दर्द व गरम इत्यादि लक्षणमे- 
जेकारयडा--६१२ पृष्ठमें देखें । 

द्रष्टव्य :--इस रोगमें औपधके सेवनसे विशेष फायदा नहीं होता, इस कारण प्रायः 
दो अस्त्र-चि कित्साकी आवश्यकता होती है । 


सुद्रादोष 


र जिकम-८५७--खड़े रहने, वेठे रहने, गाड़ोपर सवार रहनेपर, सभी स्थानोमें 
पर दिलाता रहता हे । 

केलि ब्रोम--५२५--वेचेन, स्थिर हो बैठे नहीं रह सकता, दोनों हाथ व हायकी 
उँगलियाँ निरन्तर हिलाता रहता है । 


मेरुदण्डके रोग ( एनाकार्ड--पृष्ठ ११ में देखें ) 
मेनिज्ञाइटिस ( मस्तिष्क किल्ली प्रदाह--पृष्ठ १०६० में देखें ) 


स्गी ( एपिलेप्सी ) 


टेरेण्टुूला हिस्प-८२५--हिस्टेरो-एपिलेष्सि, फिट बहुत देर तक स्थायी या बार 
बार फिट होता है। केलि म्यूर ५४२-चर्मरोगके साथ या चर्मरोग आरोग्य होकर 
मृगी होना | 


अउिमिसिया--१२, १८१--फिट होता, फिट रुक जाता है--फिर होता है, 
रोगीको शान-संचार होने देनेका अवसर नहीं देता, मासिक ऋतुस्राव नियमित रूपसे नहीं 
होता, प्रथम रजोदर्शनकी आयुमें रोग होना, शुक्रक्तय कर मृगो रोगसे आक्रान्त होना, 
कृमिननित तड़का । इसका रोग कुछ मृदु प्रकारका होता है, सम्पूर्ण ज्ञान लोप नहीं 
होता | 


एब्सिन्थ--१२--पहले सिर चकराता है, सामने मानो क्या एक मूर्ति देखता है, 
सुन नहीं पाता, बादमें अकड़न होकर दाँत बेठ जाते हें, दाँत कड़मड़ाता है, जीम काटता 
है, मुखमें रक्त-मिला फेन | शिशुओंका तड़का बहुत देर तक स्थायो होता है, मुदु प्रकारका 
रोग, सम्पूर्ण ज्ञान लोप नहों होता। फिटके समय-मूल-अर्क २-१ बूंद जीमपर ढाल 
देनेसे फिट दूर हो जा सकता है । 
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एडोनिस वर्नेलिस--मदर-टिंचर ४-४ बूँदकी मात्रामें नित्य ३-४ बार सेवनसे 
फायदा होनेकी सम्भावना है, परीक्षा करें । 

एमिल नाइ- १२, १११--अज्ञानभावके संग अकड़न | 

ब्यफो--१३--फिट आरम्म होनेके पहले जोरसे चिल्लाता है, जननेन्द्रियकी 
उत्तेजना ही रोगका कारण है, फिटके बाद सोता है, डर जाकर या ऋतुकालीन फिट | 

केलि ब्रोम--१३--क्रमशः मात्रा बढ़ाकर सेवन करनेसे फायदा होता है । 

ऐसिड हाइड्रो--२६--फिट आरम्म होनेके पहले मुखमें पानी भर आना, 
मिचली, वास्तविक मृगौ नहीं, सृगीकी तरह फिट, अकड़न | 

कुप्रम भेट-३८५--धुरनेसे 2५7१ आरम्भ होकर उपरको ओर चदता है, 
सोये रहनेकी दशामें फिट | 

फेरम सियानेटम-४२८, एस्टिरियस--१८६--मृगौरोगकी अच्छी दवा है, 

परीक्षा कर देख । 

जिकम, हायोसियामस--१३--वयस्क वालकोके रोगमें फलदायक है । 

सोलेनम केरोलिन--६१८--वाल्यकाल बिताकर रोग होना, गरैण्डमल व 
इडियोपे थिक टाइपका रोग, हिस्टेरो-एपिलेप्सी । 

बर्बेना--६२२--झृगोर्मे मानसिक शक्तिकी बृद्धि ब कब्जमें फायदा होता हे, यह 
कुछ अधिक दिनों तक व्यवहार करना पड़ता हे। 

स्त्रियोका ऋतुकालीन फिंट--अर्जेगट नाइ, ब्यूफो, इनेन्यि, प्लम्बम, सलफर-८ 
अनियमित स्वल्प ऋतुल्लावके साथ--आर्टिमिसि, प्रथम अतु-दशनके समय कॉस्टि | 

बेलेडोना, ग्लोनयिन, केल्के रिया, सलफर, कॉकुलस, साइलिसिया देखें | 

द्रष्टव्य :--इस रोगमें कुछ महीने तक शाक-सब्जी, फल-मूल इत्यादि ( 07 ४९९९- 
१2७।९ ५९६ ) के पथ्यके ऊपर निर्भर कर रह सकनेसे रोग तुलनामें थोड़े ही दिनोंमें 
आरोग्य हो जायगा | 


रक्तोत्काश व रक्त-चमन 


एगरिकस--७६--अचानक आक्षेपिक खाँसी होकर फुसफससे रक्त निकलना । 
रातको निद्रित होनेके संग आक्षेपिक सूखी खाँसी | 

फेरम सेट--४२५--रक्त निकलनेके संग सूखी खाँसी, छातीमें तनावका दर्द । 

एकालिफा--४६३--फुसफुससे रक्तत्राव, खाँसीमें रक्त निकलना, रक्त वमन, यकमा» 
स्वरभंग, भ्रातः लाल ब सायंकाल काला थक्का-थक्का रक्तल्नाव । 

फिकस रिलिजियोसा--४६३--रक्त चमकीला लाल रंगका उसके साथ मिचली, 
पेरमें दर्द, श्वास-प्रश्वासमें कष्ट, खाँसीके संग रक्त निकलना, रक्तकी के, सिरमें जलन, 
सिर चकराना, सिर-दर्द । 

हेमामेलिस -४६४--पाकस्थलीसे रक्तल्लाव | 

जिरेनियम--१४--पाकस्थलीसे हो, फ॒सफससे हो, मुखसे अत्यन्त अधिक परिमाणमें. 
रक्त निकलता है । यह औषधि इस रोगकी श्रेष्ठ औषधि है । 
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एको नाइट--६३--प्रथमावस्थामें लाल र'गके रक्त निकलनेके साथ जबर, छटपटाइट, 
प्यास, किसी प्रकारका उपसग न न रहनेपर--मिलिफो लियम, अमिताचारके कारण--नक्स | 

नट्रम नाइट्रि--६४६--हिमप्टिसिस, हिमाचुरिया, नाकसे रक्तल्लाव, रक्तस्लावी 
चेचक, यह इन कई रोगोंकी उत्कृष्ट औषधि है । 

मिलिफो लियम-- ६३३--अतु॒ बन्द होकर पाकस्थलीसे रक्त निकलना 
( हेमामेलिस ) | 

केक्टस--६३४--छात्ती धड़फड़ाना व हृत्पिण्डके प्रवल स्पन्दनके साथ रक्त 
निकलना । 

इपिकाक--५११--रक्तत्रावके साथ मिचली व श्वासकष्ट, रक्त चमकीला लाल 
रंगका व अधिक परिमाणमें निकलता है । 

क्रोकस--३७१--रक्त निकलकर जम जाता है या काला गाढ़ा रक्त सूतेकी तरह 
लम्बा होकर निकलता है । पेटमें जेंसे कया घूमता-फिरता है । 

कार्बो वेज--२६१--रक्तल्लावके साथ हिमांग, हाथ या पेर ठण्डा, परईकी तरह 
मुखाकृति, छातीमें जलन, निरन्तर पंखको हवा चाहता है । बहुत बार रक्तका थक्का नहीं 
बंधता । 

नाइट्रिक ऐसिड--३८-थाइ सिसमें हेक्टिक ज्वर, रातको पसीना होना, छातीमें 
दर्द, श्वास-कष्टके साथ मुखसे चमकीला लाल रंगका रक्त निकलना । 

ओलियम जेकोरिस-३८१--देक्टिक-ञ्वर, रातको पसीना होना, थाइसिस | 

फाँस्फोरस--७०१, ७०२-यच्षमा-खाँसीकी प्रथमावस्थाका रक्तस्राब, छाती मारी, 
बाई करवट दवाकर सो नहीँ सकता | 

फेरम--४२५--रक्त निकलनेके साय सूखो खाँसी, छाती में तनावका दर्द । 

केल्केरिया हाइपोफाँस--२६८--मुखसे रक्त निकलता है, उसके साथ अत्यधिक 

पसीना, दुर्बलता | 

लाइकोपस--१९६--हृत्रोगके कारण हिमपूटिसिस । 

कोका--३४२--र क्तोत्काश रोगमें अत्यन्त श्वासकष्ट | 

लिडम--५७६--मतवाला ब वात-ग्रस्त व्यक्तियोंके मुखसे रक्त निकलना, रक्तका 
रंग घोर लाल, उसके साथ फेन | 

द्रष्टव्य :--मुखसे रक्त निकलनेपर रोगीको समौ पीनेकी चीजें ठण्डा कर दें व बर्फ 

मिलनेपर पौनेको चौजमें बफ मिला दें | रोगीको उठने न दें । 

बॉँग्रप्स--८९६५--निगलनेमें असमर्थ, मयानक रक्तकी कै, काले रंगकी के, पेट 
कड़ा, फूला, उसके संग रक्तका पाखाना । शरीरके समो द्वारोंसे रक्तस्राव | 


रजःस्राव, रजः बन्द 
( बाघकका द्द पृष्ठ १०७६ में व रक्तल्लाव आगे देखें ) ~ 


पृष्ठ-४६४--में हेमामेलिस अध्याय देखे । 
एम्ब्रा-१००- चलने ब मल व्यागते समय वेग लगानेके समय रक्तल्लाव होना | 


रोग व उनकी प्रकृतिगत ओषधियोंकी सूची ११०६ 


ऐमोन कार्ब--१०३--ऋतुके समय उदरामयका लक्षण प्रकट होना, हर महीने 
किसी-किसीको रक्तका पाखाना होना | 
एमिल नाइट्रेट--११२--ऋतु विलम्बित या बिलकुल बन्द, एक-आध दिन स्थायी । 
बोबिस्टा--२२६--एक ऋतुके शेषसे दूसरे ऋतु होनेके मध्यवत्ती समयमें बीच- 
बोचमें रक्तस्राव, दर्द विहीन, प्रातः व रातको अधिक ल्लाव होना । क्रियोजोट ५५१ 
सोनेपर वृद्धि | 
केक्टस--२३८--त्राव सोनेपर बन्द, हिलने-डोलनेपर आरम्भ, रंग अलकतरेकी 
तरह । 
एबिस--१०--२-३ महोने अन्तर ऋतु होता है, फिर बन्द हो जाता है | 
ऐसिड साइट्रिक--२४--हर महीने अत्यन्त अधिक परिमाणमें रजःल्लाव होना | 
एलेट्रिस-८३--असमयें प्रचुर मात्रामें रजःख्राब, उसके साथ पेटमें भयानक दर्द, 
रक्त काला थक्का-थक्का । जिरेनियम- मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया, अत्यधिक रक्तल्लाव । 
केल्केरिया सिलिका--२५९--दर्दमय अनियमित ऋतु, दो ऋतुओंके मध्यवर्ती 
समयमे रजःस्राव । 
सेगुइसोर्बा--४६२--श्रतु शीश्र-शीत्र व अधिक दिनों तक स्थायी होता है, रंग 
काला, कमरमें दर्द, पीला प्रदर-स्राव । 
एस्क्लिपियस- १८४--शोथ ब उद्री रोगमें ऋतु बन्द । टु 
सलिक्स नाइग्रा--७६३--ऋतुके पहले व समय स्नायविक दद, कष्टदायक ऋतु- 
स्राव | 
मेडोरिनम--८२०--प्रमेह-विप जनित स्त्री-रोग | 
रोजमेरिनस--४६२--निर्दिष्ट समयके पहले ज्ञाव, ख्रावके पहले जरायुमें तेज दर्द | 
जिरेनियम मैकुलेटम--१४--किसो औषधिसे अत्यधिक ल्लाब बन्द न होनेपर । 
कॉकुलस--३४४--दो वारके ऋतुकालके मध्यके समयमें मांस घोये जलकी तरहका 
रक्तस्राव । 
केल्केरिया कार्ब--२४७--निम्नोदरमें दर्द, सप्ताहके अन्तर या महीनेमें दो बार 
अधिक परिमाणमें रजःख्राव होता है, थोड़ा अधिक परिश्रम करनेसे ही ऋतुल्राव प्रकट हदो 
जाता है | 
कैल्केरिया फॉस--२५७--वालिकाओंको बहुत शौघ्र-शीघ्र, यहाँ तक कि १९ दिन 
अन्तर ऋतु होता है, पूरी उम्रवालियोंको बहुत विलम्बसे होता हे | 
कार्बो--२६€२-ल्लावमें सड़ी गन्ध, योनिमें धाव, बहुत कुटकुटाना व जलन होती है, 
ऋतु शीघ्र व परिमाणमें अधिक होता है | 
कॉस्टिकम--३०४--केवल दिनके समय ही खराब होना, विलम्बित ऋतु | 
ट्रिलियम--३३०, म्युरेक्स ६३८--मासिक रजःल्लाब पूरा बन्द नहीं होता, बहुत 
दिनों तक रहता है । 
मिलिफोलियम--३३१--दद॑विहीन रजःल्ाव | 
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सेबाइना--३३१--तरल रक्तमेँ थक्का, दर्दके साथ, ददं निम्नोदरसे कमरमें आता है। | 
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पलस--४५४३-परिमाण में थोड़ा, विलम्बमें प्रकट होना, रंग खूब लाल नहीं, जलकी 
तरह फोका, रोगिणो देखनेमें मजेकी मोटी-सोटी किन्तु रक्तहीन । 

चायना--३३१-- काला थक्का-थक्का खन, शीघ्र-शीघ्र व परिमाणमें अधिक होना! 

फाँस्फोरस--३३१--जरायुका पॉलिपस, इस कारण रक्तत्राब होना । 

क्रोकस -३७१--बाघक व रत्तप्रदर, जमा-जमा थक्का-शुदा रक्त, काले सूतेकी 
तरह रक्त निकलना, उसके साथ पेटमें जेसे एक गोलाकार जीवित वस्तु घमती-फिरती 
है, ऐसा अनुभव होना । 

वाइबनम--८३--मयानक आक्षेपिक दर्दके साथ रक्त-प्रदर, ऋतुके ४-५ दिन पहले 
से ऋतुकाल तक व्यवहार करना चाहिये। बिन्का माइनर--अत्यन्त अधिक परिमाणमें 
रक्तस्राव होना । 

साइक्लामेन--३६३--अतु खव जल्दी-जल्दी व परिमाणमें अधिक होता है 
उसके साथ कमरसे निम्नोदर तक दर्द, रक्त घला हुआ, काला व थक्का-थक्का । 

फेरम--४२६--ऋतु यथा समयके बहुत पहले, १५-२० दिन पहले होता है, स्राव 
परिमाणमें अधिक, कान मो-मो करता है, ऋतु बन्द रहकर वीच-बीचमें प्रकट होता है । 

ग्लोनयिन--४४४--अतु बन्द होनेकी आयु अत्यधिक रजःस्राव, रक्त वदबूदार, 
लाल रक्तके साथ थक्क, टपकमय सिर-दर्द, शरीरमें आगको लहरकी तरह गरम अनुभव 
होना । 

ग्रेफाइटिस--४९३--रजोरोध या ऋतु निर्दिष्ट समयपर नहीं होता, परिमाण 
बहुत थोड़ा, ऋतुका रंग फीका, जलकी तरह, रोगिणी देखनेमें हृष्ट-पुष्ट, किन्तु रक्तहीन | 

केनाबिस इण्डिका--२७०, २७२- अत्यन्त दर्द के साथ व अत्यधिक रजःल्लाव के 
साथ सिर-दर्द, पेशाबमें जलन, हिस्टिरिया-ग्रस्त स्त्री । ७-८ महीनेका गर्भ धारणके समय 
रजःख्राव होकर गर्भल्राव होनेका उपक्रम । रजःप्रद्रमें अत्यधिक रक्तल्नाव २६८--इससे 
अन्यान्य औषधियोंको अपेक्षा शीघ्र फल मिलता है । ऋतुके पहले व बादमें कामेच्छा प्रबल 
रहतो है । 

कोनियम--३६६--विलम्वित ऋतु, परिमाणमें थोड़ा, २-१ दिन ही रहकर बन्द 
हो जाता है, स्तन खूब बड़े हो जाते हैं या चुसुक नाते हें, जरायु-ग्रीवा व डिम्बकोषमें दर्द, 
काम-प्रवृत्तिका लोप | 

हेलोनियस--४७२--अत्यन्त अधिक परिमाणमें बदबूदार शवेत-प्रद्रका ल्लाव, त्राव 
खाल उधेड्नेवाला, यो निर्भ असहनीय ख़ुजलाहट व छालोंकी तरह उद्भेद । 

एब्रोमा अगस्टा--८६६--रजः थोड़े या बहुत दिनों तक रहता है, पेटमें शूलकी 
तरह दर्द, रक्त काला व थक्का-थक्का, उसके साथ प्रदर | 

बाइपेरा--८५१, ४६२--बीच-बीचमें थोड़ा-थोड़ा रजःख्राव होते-होते अचानक 
अधिक रजःज्लाव | ऋतु बन्द होनेकी आयुमें अत्यधिक रक्त-स्ताव, नाना प्रकारका रक्त त्राव, 
जरायु-स्राव | 

अस्टिलेगो--८४२- मेट्रोरैजिया, मेनोरेजिया, रक्त-प्रदर ; रजः बन्द होनेकी आयु 
में ल्लाव, नामि हटना, जरायु व डिम्बकोपके रोग हेतु बीच-बौचमें रजःस्राव, प्रसवके बाद 
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बहुत दिनों तक रक्तस्राव होते रहना । थोड़ा-थोड़ा कर रक्त बहुत दिनों तक रहता है, बन्द 
नहों होता । 

अजेंण्ट नाइट-१५५-कष्टदायक संगम, उसके वाद योनि-द्रारसे रक्तस्राब होना । 
वन्ध्या व विधवा युव तियोंका मेट्रोरेजिया । 

लिलियम-५८३--चज्ञने-फिरनेपर स्राव होना, सोये या बेठे रहनेपर त्राव बन्द 
होना ; क्रियोजोट-सोनेपर स्राव, चलने-फिरनेपर बन्द ; कॉस्टिकम-रातको बन्द, 
दिनके समय स्राव ; मैग कार्व--रातको स्राव बढ्ता है, दिनके समय व चलते-फिरते रहने 
से बन्द रहता है; बोविस्टा--प्रातः व रातको स्राव अधिक, सोनेपर त्राव बन्द 
कॉस्टिकम--पृष्ठ ३०५ में देखे । 

फॉस्फोरस--७०४-- परिमाणमें अधिक व अधिक दिनों तक स्थायी, फोका-लाल 
मछलो धोये जलकी तरह अथवा ऋतु बिल्कुल बन्द, या ऋतु बन्द होकर नाक, सुख तथा 
मूतर-द्वारसे रक्तत्राव | 

म्युरेक्स--६३८--श्रतु बहुत बिलम्बसे होता है, कुछ दिनों तक निरन्तर ख्राव 
होकर एक दिन वन्द रहता हे, किन्तु प्रायः १२ घण्टे बाद फिर प्रकट होता है । 

प्लेटिना--७१६--मासिक ऋतुल्लाव खूब जल्दी-जल्दी व परिमाणमें अधिक होता 
है, यह रजःज्लावकी एक प्रकारसे एक पेटेयट औपधि है | 

प्रेटियोला-४५७--अकालमें स्लाव होकर परिमाणमें अधिक व अधिक दिनों तक 
स्यायो होता है । 

ऐमोन म्युर--१०७--ऋतुकालमें पेट फूलना, रक्तका पाखाना । परिमाणमें अधिक 
ब शोघ्र-शोध्र, रजःख्राव होता हे, रातको ज्लावको वृद्धि | 

जनोसिया--=४--ग्तु अनियमित, बहुत विलम्बसे होता है, बाधक, रजोलोप, 
ऋतुशूल, ऋतुके पहले ओवरी में ददं, मूत्राशयका प्रदाह, रक्त-अदर । 

इरिजिरन--६००--रक्तप्रद्र, अत्यधिक श्वेत-प्रदर , रक्ताक्त प्रसवान्तिक क्लेदःस्राव, 
मामूली थोड़े-से में हो रक्त-त्लाव होने लगना | ES. 

फ्युलिगो लिगनी--६०२--जरायुका रक्त-ल्लाव, रक्तन्नावके साथ जरायुका कन्सर । 

निकोलम--६११--श्रतु बहुत विलम्बसे ब अति थोड़ा ललाव होता है। 

पेराफिना--६१३--बिलम्वित ऋतु, रंग काला व अधिक परिमाणमें ल्ाव होता है। 

सिडम टेलिफिकन--€ १७--जरायुका रक्तन्ताव, रक्त-प्रदर ( ऋतु बन्द होनेकी 
आयु में ) । 
देनेसिटम--€२१--पहले मासिक खराब बन्द, बादमें अति मात्रासे त्राव होना ! 


रक्त-स्राव 
(पृष्ठ ४६० में हैमामेलिस अध्याय व ऊपरका रनःखाब अध्याय देखे ) 
ऐसिड गे लिक--२ ६--बराइट्स डिजीजके कारण रत्तत्नाव, प्रॉस्टेट ग्लैण्ड प्रदाहित . 


होकर रक्तन्नाव, थाइसिस व मुखसे रक्त निकलना । 
ओपियम--६८२--सेरिह्र॒ल हिमारेज | 
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ऐसिड ऐसेटिक--१६--एक स्थानका रक्तस्राव बन्द होकर दूसरे स्थानसे रक्तस्राव 
होना, चोट लगकर नाकसे रक्तस्राव | 
ब्रायोनिया--२३३--शतुकाल में या ऋतु बन्द होकर नाकसे रक्तस्राव होना | 
लाइको--५€ १--पाखानाके समय जननेन्द्रियसे रक्तस्राव होना | 
एल्यूमेन--€४, एल्युमिना--६७--टाइफाँयड ज्वरमें रक्तत्लाव | 
आनिका--१६२--मस्तिष्कसे, आँखोंके कॉन्‌जंकटाइवा व रेटिनासे, नाकसे, 
हूर्पिग खाँसीमें और आँखोंसे काले रंग का रक्तस्राव होना ( सेरिब्रल एपोप्लेक्सी ) | 
बेले-२१५, ३३०, ४६०--सविराम दर्दके संग लाल व थक्का रक्तत्नाव, रक्त गरम, 
बदबूदार | 
इरिजिरन--२२६, ३३१--पेशावमें जलन, कूथनके साथ जरायुकी शिथिलतावश | 
मिचेला--२२६-पेशावमें जलन, एक वार जोरसे रक्तस्राव होकर बहुत देर तक 
बन्द रहता है या बहुत देर तक थोड़ा-थोड़ा रक्तस्राव होता है । 
बेले--२१५--प्रसवके बाद फूल टूट जाकर अत्यन्त रक्तस्राव, उसके साथ दर्द । 
फाँस्फोरस- २३४, ७०२--ऋतुत्लाव बन्द होकर फुसफुससे ; पल्स--२३४, ७०२-- 
पाकस्थलीसे ३ सिनिसियो--२३४, ७०२--कफके संग रक्त निकलना । 
ककटस-२३८--हृत्पियडके रोगके संग सभी द्वारोंसे रक्तस्राव होना | 
दाँतकी जड़ ढीली हो जाकर--कार्वो--२€१ । घावसे सहजमें रक्तल्लाव-- फॉस ७०२। 
कॉलोफाइलम--२६७--प्रसव या गर्भ्रावके बाद अत्यधिक रक्तन्लाव, उसके साथ 
कमरसे प्युविस तक दर्द, जरायुकी दुर्बलतावश रक्तस्राव । 
चायना--३३०--अत्यन्त अधिक परिमाणमें रक्तस्राव, फीका होता है, पंखेकी 
हवा चाहता हे । 
प्रसव या गर्मस्रावके वाद अतिमात्रामें रक्तन्नाव--सेवाइना, सिकेल, ट्रिलियम--७२०, 
५११, ३३०; कालापन लिये रक्त, दर्दके साथ--हैमा--३३१, ४६० ; खाँसीके साथ 
मुखसे रक्त निकलना--एका लिफा--३३१, जिरेनियम--१४ | 
सिनामोनम--३३७--नाक, अन्त्र, फसफुससे, प्रसवके बाद किसी भारी द्रब्य उठाने 
के कारण रक्तस्राव | 
कार्बो वेज २६१, ४६३-अत्यन्त अधिक मात्रामें तरल रक्तस्राव, उसके साथ 
हिमांग या रक्त हमेशा हो थोडे-थोडे परिमाणमें निकलता रहता हे, रक्त तरल घुला, क्रमशः 
दुर्बल होते जाना | 


मिलिफोलियम--४६३--रक्त लाल रंगका, किसी प्रकारका दर्द या उद्वेग नहीं 


रहता | 
फेरम--४२४--काँन्जेसशन होकर सभी स्थानोंका रक्तल्लाव, रक्त पतला लाल रस, 


उसके अन्दर काला जमा-जमा दाग, रोगी दुर्बल हो पड़ता है, मुंह फोका हो जाता हे, साँस 


शीध्र-शीध्र व जोर-जोरसे चलना, नाड़ी तेज हो जाती है । 
इपिकाक--१११, ३३०, ४६३--रक्तलावके साथ श्वास-कष्ट, मिचली, अचानक 


नाक-मुख, मलद्वार, मूत्रद्रारसे चमकीला लाल रंगका अधिक रक्तल्लाव होना, मिचलोके संग 
लाल रक्तल्राव | 
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लिडम -५७६--जरायुर्मे अबद होकर रक्तल्लाव ( फॉस, बिन्का ) | 

फाँस्फोरस--७०२--मामूली घावसे, थोड़ा मौ कट-फट जानेसे अधिक रक्तत्राव, 
दाँत निकलवानेके बाद सदेव ही रक्त निकलता रहता है | 

हाइडू स्टिन सल्फ--६०४--१% शक्ति-अन्त्रसे मवानक रक्तल्लाव, टॉइफायड 
या पाकस्यलोके धावसे रक्तस्राव । 

सिकेल-7७७३--दूषित रक्तत्राब, रक्त कालापन लिये बदबूदार, घला, अधिक दिन 
स्थायी, दुबल हो पड़ना, शरीर ठण्डा फिर भी मौतरमें जलन होना । जरायुसे पेसिव 
रक्तन्नाव । 

ब्युफो--२३६--जरायुग्रोवाका घाव, बदवूदार रक्तस्राव निकलना | 

सेंगिफेरा--६०६--पैसिव हिमांरेज ; जराय, किडनी, पाकस्थली, अन्त्र, फुसफुस, 
हृत्पिण्डसे उक्त प्रकार रक्तस्राव होना | 

कोकेन-=६= अन्त्र, फुसफुल व पाकस्थलीसे रक्तत्राव । 

एड्रिनेलिन--८६२--शरोरके समौ स्थानों का रक्तस्राव । जहाँ बाहरी प्रयोगकी 
सुबिधा है वहाँ प्रयोग करनेसे शीघ्र बन्द होता है । रक्त बन्द करनेके लिये जहाँ अस्त्रकी 
आवश्यकता पड़ती है वहाँ स्प्रे या रूईमें डालकर प्रयोग करनेसे शीध्रतासे रक्त बन्द हो 
जायगा | 

नटूम नाइट्रि--६५६--नाकसे रत्तस्राव होनेकी एक प्रकारसे पेटेण्ट औषधि है | 

रटान्हिया-७४३--मसढ़ा व नाकसे लगातार रक्तस्राव होना | 


रजोरोध व डस कारण रोग 


आरम म्युर नेट्रोनेटम--१६३--जरायुक्रे सब प्रकारके रोगोंमें लामदायक है | 

एमिल नाइट्रेट--११२--क्रतु विलम्बित, एकदम बन्द या केवल एक-आध दिन 
स्यायो । 

आर्सेनिक--१७४--ऋतुके वदले श्वेत-प्रदर, योनि उधड़ नाती है, जलन होती हे, 
ल्ावमें बदवू । 

कल्केरिया कार्ब--२४७--केल्केरिया-धातुकी स्त्रियोंका ऋतु बन्द । 

केस्टोरियम--२६ ६--ऋतु बिल्कुल बन्द, पेट फूलना, पेटमें दर्द, सदा ही उत्तेजित । 

फरम स्युर-४२८--रजः्राव बिल्कुल बन्द, रक्तहीनता | 

आटिमिसिया- १८१--अनियमित ऋतुके कारण मृगी रोगसे आक्रान्त होना | 

नेट्रम स्युर--६५१--रजः रुद्ध, फायदा न होनेपर--कैलि काब | 

जनोसिया अशोका--८४--ऋतु अनियमित, विलम्बसे होना, रजः लोप या 
रजोरोध, ऋतु प्रकट होनेके पहले ओवरीमें दर्द । साइलिशिया ७८५--कईएक महीने 
ऋतु बन्द | 

सिनिसियो--७७८--ऋतु बन्द होकर खाँसी, खाँसीके साथ रक्त, रक्तखाव आरम्म 

होनेपर खाँसी घटना | बाधक, ऋतु बन्द, अतिरजः, अनियमित समयपर ऋतु प्रकट होना, 
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ऋतुके पहले मुँह, गला, मूत्राशयक्रा प्रदाह ( ऋतुल्लावके संग-संग सदीँ-खाँसी होना-- 
मैग कार्ब ) | 

केलि म्यूर--१४१--रजः बिलकुल बन्द या विलम्बसे प्रकट होता है अथवा खूब 
जल्दी-जल्दी होता हे, यहाँ तक कि ३ सप्ताहके अन्तर प्रकट होता है । 

मिलिफो लियम-- ६३३--ऋतु बन्द होकर रक्तवमन (मुखसे रक्त निकलना--फॉस, 
पल्स, हेमा ) | 

न्थक्जाइलम--४६१--क्रतुख्लाव २-४ महीने बन्द रहकर बादमें एक बार प्रकट 

होता है, उस समय पेटमें भयानक यन्त्रणा होना | यह नियमित सेवन करनेसे वाधक दोप 
दूर होता है । 

अस्टिलेगो-४६१--रजः वन्द होकर पाकस्थलीसे, मुखसे रक्त निकलता है । 

गॉसिपियम ( 80559।॥ )--यो निके बगलमें सजन व खुजलाहट, डिम्बकोपमें 
सविराम दर्द, प्रसवके बाद फूल न गिरना, गर्भावस्यामें के । क्रतुख्लाव बन्द, मालूम पडे 
जेसे ऋतु होगा ; किन्तु वह नहीं होता, ख्रावका रक्त जलकी तरह व फीका, कमरमें ब 
निम्नोद्रमें अत्यन्त दर्द । प्रातः भोजनके पहले मिचली व केकी इच्छा, ऋतुकालीन ऊपरी 
पेटमें अस्वच्छन्दता मालूम पड़ना, उसके साथ मोजनसे अरुचि, भूख न लगना, बायें 
डिम्बकोषमें डंक मारनेकी तरह दर्द ब जलन, जरायुका प्रोलेप्सत्‌ ब आँखोंके ऊपर सिर" 


दर्द | 


रक्तहीनता व रक्ताधिक्य 


ऐसिड .एसे टिक--१८--उदरामय, रातको पसीना, खाँसी इत्यादि रोगोंके कारण 
और प्रसूति की रक्तहीनता | 

ग्रेफाइ टिस--४५३- स्त्रियाँ देखनेमें सुन्दरी, मोटी-सोटी, गोल-गाल, थुलथुले मांस- 
वाली, बलवती ; किन्तु अन्दर बिलकुल हो बल न रहना, रक्तहीन, मुंह मलिन, फौका या 
पोली आमा युक्त, पलके फूली-फूली-सी । 

साइक्लामेन-३६२--पल्सेटिलाकी तरह मानसिक लक्षण, शरीरमें इवा लगानेमें 
डर लगता है, रक्तशून्य शरीर, अनियमित ऋतु, सिर चकराता है, धुंधलो देखती है, हजम 
न होना | 

ऑस्ट्रिया बालनिया-९१३--मैलेरियाके कारण उत्पन्न रक्तहीनता (नेट म्यूर )। 

बेञ्जिन नाइट्रिकम-८६५-_काला रक्त, थका नहीं बेधता, मस्तिष्ककी शिराश्रोमे 
रक्ताधिक्य | 

नेट्रम म्यूर--६४७--ऋतुकी गड़बड़ी, अत्यधिक शुक्रद्षय या शरीरके किसौ तेनस्कर 
पदार्थ के ज्ञय हेतु रक्तदीनता । दुर्बल, अनीर्ण, चर्म फीका, सूखा, थोडे-से परिश्रमसे हौ यक 
पड़ता है, छाती धड़फड़ाने लगती है । 

लेसिथिन--५७४--अधिक दिनोंतक कोई रोग भोगनेके बाद रक्तशून्यता । 

लाइकोपस--१६६--ब्लड-प्रेसर वृद्धि, ढृत्‌पिण्डमें दर्द, नाडीका स्पन्दन तेज | 
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पल्सेडिला- घोर, नम्र, सहजमें ही रो पड़ता है; कोई काम करनेमें अनिच्छा ; 
केवल सोना चाहता है, खुली हवा चाहता है, छाती धड़फड़ातो है, ऋतु विलम्बसे होता है, 
के करता हे, शरीरमें जलन । 

फेरम मेट--४२४, ४६०--मुँहका रंग फीका ; पीलापन, थोड़ी-सी उत्तेजनासे ही 
लाल हो जाता है, मुखके अन्दरका रंग फोका, बाहर देखनेमें अच्छा मोटा-सोटा ; किन्तु 
मीतर रक्तहीन । 

३ € ~ 6 ह 2 ~ 

केलि काब-५३१-_देह रक्तशून्य, त्वचा फीकी, दुबल, मुंह-आँख फूले । 

सेंगेनम--६०५--ऋतु शीघ्र होता है, दो दिनोसे अधिक स्थायी नहीं होता, फेरम 
के बदले । 

बेलेडोना--२०८-सिरमें, मुँहमें रक्ताधिक्य ; आँख-मुंह लाल रंगके । 

रलोनयिन--४४२--ठगडा या गरमके कारण मस्तकमें रक्ताधिक्य, इस कारण 
अकड़न, सरदी-गर्मी । 

मेलिलोटस--६३७--शरीरके समी यन्त्रॉमें रक्ताधिक्य, रक्तत्राब होनेसे ही घटना, 
रक्तन्नावके पहले मुंह लाल रंगका होता है | 

आँग्रटीन--२४--ब्लड-प्रेसशस अधिक--increased blood-pressure 
( बोरिक ), एकोनाइट, ओ पियम--ब्लड-प्रेसर कम । 

हे एड्रिनेलिन--८६२--ब्लढ-प्रेसर वृद्धि ( विस्कम एल्ब ) पृष्ठ १०८८ में ब्लड-प्रेसर 

देखें | 

द्रष्टव्य :--एनिमिया या रक्तहीनतामें एक लोहेकी बनी कोई वस्तु या एक टुकड़ा 
स्टील या लोहा आगमें लालकर वही लोहा कुछ देर तक जलमें डूबा रखकर वही जल 
रोगीको सदैव पीनेको दें । 


रक्त विषाक्त होकर रोग 


एचिनेशिया, पाइरोजिनिया--३७८, ३७६--इनके अलावे--बे प्टो, ऐसिड 
कार्बोल, एन्ध्रै सिनम, क्रोटेलस प्रभृति औषधियोंकी मी आवश्यकता पड़ती है । 


राइटस क्रेम्प 
( पत्ताघात देखें ) 


स्टेनम--७८८--लिखनेमें उँगलियाँ सरक जाती हैं, टाइपिस्टॉको उँगलियोंका 
पत्ताघात | 
अ्जेण्ट मेट--१५३--लेखकोंकी उँग लियाँ काँपतो हैं । 
छै बरेकिग्लॉटिस--८६५--उंगलियों, अंगूठे व कलाईमें लिखते समय जकड्नशुदा 
द्द्‌ | 
लोलियम--६०८--लिखने या गिलास पकड़नेकी अक्षमता | 
साइक्लामेन- दाहिना भ्रंगूठा व तजनो उँगलीका आक्षेपिक संकोच । यह रोग 
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प्रायः आरोग्य नहों होता अथवा बहुत विलम्बसे होता है, इस कारण दूसरे हावसे लिखने 
या उंगली बदलकर दूसरी उँगलियोंसे लिखनेका अभ्यास करना चाहिये । 


रुचि 


एल्युगिना--६७- श्रपाच्य द्रव्य व बालू, चूना, खड्या मिट्टी प्रभृति खाता हेया 
खानेकी इच्छा होती है । 

केतके कार्ब--अगढा ; मीठी चोजें--अर्जेगर ; कोयला-कैल्क कार्व ; खट्टे 
द्र्न्य व पीनेकी चीजें--ब्रायो, हिपर, फाँस, पल्स, चायना ; तिक्त नमकीन द्रब्योकी 
इच्छा--कल फॉस । 


रेकाइटिस 


केल फॉस--२५६, हेक्ला लाबा-४६६, साइलिसिया-७८५ ( फॉस्फोरस, 
= f हे 
वेसिलिनम, आसं प्रभृति भी इस रोगकी औषधि है ) | 


रेतःस्खलन ( स्पमेटोरिया ) 
एग्नस अध्याय--पृष्ठ ८० में देखें । 


सॉस्कस--६३७--लिंगोदुगम न होकर शुक्रस्खलन, लिंगके अन्दर जलन | 

कोनियम--३६६--स्त्रियोको देखने, आलिंगन करने, मन ही मन सोचने तक 
"से मो अनजानमें शुक्रस्खलन होना, लिंगोत्थान पूरी तरहसे नहीं होता, काम रिपु प्रबल, 
स्त्री-सम्भोग करनेमें असमर्थ | 

सेलिक्स नाइग्रा--७६३--मल-मूत्रके समय कूंथनेपर शुक्रस्खलन होना, हस्तमैथुन 
रोगका कारण होनेपर यह अधिक लामदायक है। क्षमताहीन फिर मो स्त्री-संसगकी 
इच्छा प्रबल | 

एल्युमिना--६८--मल त्यागते समय कूंथनेपर रेतःस्खलन, इस कारण ध्वजभंग | 

ल्युपुलस-८४०--पेशाबक्रे लिये कूंथनेपर शुक्रक्तरण, धात-दौर्बल्य, मूत्रनलीमें 
जलन | 

बायोला ट्राइकॉलर--८५१--स्वप्न देखकर स्वप्नदोप, मल-मूत्र त्यागनेके समय 
अननानमें शुक्रपतन | 

अर्जेण्ट मेट-१४३-श॒क्रक्तयकर दुर्बल होना | 

सेलिनियम--७७६--निद्रामें, स्वप्नमें, घूमते समय, मल-मूत्रके बाद थोड़ा-थोड़ा 
अनजानमें रेतःपात, क्रमशः ध्वजभंग | ब्यूफो २३६ व साइलि ८१ एष्ठमें देखें | 

नुफर लुटियम-६६२--कामोद्दीपक बातों या मामूली उत्तेजनासे ही रेतःस्खलन | 

एवेना सेंट--८५--अनजानमें धातुस्खलन, ध्वजभंग, र ति-शक्तिका घटना | 

स्टे फिसेग्रिया--७६६--स्वप्नदोष, स्पमैंटो रिया, उसके साथ आँखें, मुंह बैठे, कमर 
में दई, इन्द्रियकी उत्तेजनाके कारण शुक्रच्तरण, धातुः दौर्बल्य । 


000. 
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एग्नस--८०--ध्वजभंग, स्पर्मटो रिया. पाखानेके वेग या निद्राके समय रेतःरुखलन । 

टनेंरा -५४०--मल-मूत्रके लिये वेग देनेके समय शुक्रपात होना, पुरुषत्व घट 
जाता है । 

मनस्मोडियम--७६२--निरन्तर लिंगकी उत्तेजना, ध्बजभंग, रतिक्रियाकी 
इच्छा लोप, द्रुत रेतःस्खलन, असम्पूणं लिंगोदूगम । 

आरिगेनम--६१२-- हस्तमैथुनजनित रोग, अत्यधिक उत्तेजना ! 

साइलिसिया--=१--पाखानेके लिये वेगसे शुक्रक्तरण, १००० शक्तिकौ एक मात्रा 
प्रायः १ पत्तके अन्तर देनी चाहिये । 


लेरिञ्जाइटिस 


युपेटो पर्फो--४१७--खाँसी, गला वैठना, गलेमें तनावपूर्ण दद, लेरिंग्ससे ट्रे किया 
ब ब्रङ्काईमें फैलता है, खाँसनेपर सिर व छातोमें लगता है, हाथसे दबाता हे । 

केलि बाइक्रोम - ५१८--गलेके अन्दर फूलकर लाल रंगका होना, घाव, मुखसे लार 
बहना, गोंदकी तरह लसदार कफ निकलता है । 

ऐमोन कॉस्टिकम--१०६--ले रिंग्समें प्रदाह, स्वरभग, गलेमें जलन, तनावका 
दर्द, उपजिद्वामें श्लेष्मा लिपटा रहता है। 

फाइटोलक्का-७१४--केटरल लेरिख्ञाइटिसत, उसके साथ टॉनूसिलकी वृद्धि, रोगके 
उपसग रातको, ठयडामें व वर्षामें वृद्धि । 

नेटूम सेलिनिकम--€६१०-ले रिझियल थाइसिस ( बोरिक )। 


लेरिज्जिसमस स्ट्रिडुळस ( फॉल्स क्रूप ) 
(पृष्ठ ७६४ में सेम्डुकस देखें ) 


लिवरके रोग द 
शिशु-लिवर--मैग म्यूर, केल्के आस ; बढी हुई लिवर, मानो फूल गई है--एब्सिल्थ | 
ऐनन्थिरम--२७६--लिवरका प्रदाह व सूजन, भयानक दर्द, जेसे कडा ट्यूमर | 
लिवर सिरोसिस-आयोड, फॉस, लॉरोसि, एसिड म्यूर । 
अन्तिम दश्ञामें शोथ--एपिस, आस, ऐसिड म्यूर, ऐमोन बेञ्, एपोसाइनम | 
ऐमोन म्युर--पुराना कॉन्जेस्शन, कब्ज, पेट बोलना, वायु निकलना । 
बाई" करवट दबाकर सोनेसे कष्ट-त्रायो, नेट सल्फ, दाहिनो करवट दबाकर 

सोनेसे कष्ट--मक सॉल, भेग म्यूर, क्रोटेलस । 
फोड़े-हिपर, मर्क, लाइको, लेके | 
ऐसिड स्युर-३३--लिबर-रोगक्की अन्तिम दशामें शोय ब उद्रौ | 
बबेरिस--२१६--लिवरके स्थानसे दर्द उठकर पञ्जरोके अन्दर कोंचता है, कमी- 
कमी पेटके अन्दर आता है । - 
एलो-९२--लिबरका स्थान मारी, दर्दमय, दाहिने पञ्जरेके नौचे दर्द । 
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ब्रायोनिया--२३२, ३१३, ५६१--लिवर में सूई चुमानेकी तरह दद, जलन, तनाव 
का दर्द । सूजन | खाँसने, साँस लेनेसे दर्दकी वृद्धि, सूखा मल, मुख तीता, दाहिने कन्पे 
में दर्द । 

चेलिडोन--३१३, २३२--लिवरके स्थानमें हर समय ही दर्द, स्कैपुलाके नीचे दर्द, 
मुख तीता, आँख, मुंह, वदनकी त्वचा पीली, पाखाना छाई या मिट्टीके रंगका अथबा 
गन्धककी तरह पीला, बकरीकी मेंगनीकी तरह, पेशाव पीला, मिचली, पित्त-के । 


जुगलेन्स सिनेरेरिया--३१४--लिवर में तनावका दर्द, दाहिने कन्धेके नीचे दद, 
डकार, पेट फला, पेट ढप हुआ, पाखानेके संग पेटमें दद, कूथन । 
लाइको--३१३, ५६१-लिवरमें निरन्तर घिनधिना दर्द, समय-समयपर अधिक । 
क्रोटेलस--३७७--लिवरमें इतना दर्द कि साँस खींचनेपर भी बढ़ता है, रक्तल्लाब 
होता है, आँख-मुंह शरोर-पेशाब पीला, फूल जाता है । 
फाँस्फोरस -७०३--लिँवर संकुचित ( सिरोसिस )। पहले थोड़ा ज्वर, वादमें 
लिवर बढ़ना, अन्तमें लिवर-फोड़ा होना, हक्टिक-ज्वर, रातक्रो पसीना होना । 
पोडोफाइलम-७२५-यकृतकी अच्छी तरह से क्रिया नहीं होती, यक्ृतके स्थान 
पर दद | 
लेकेसिस-५६४-मतवालॉका रोग, लिवरके दोपसे कामला, लिवर-फोड़ा, दाहिनी 
तरफ भयानक दद, कपड़े नहीं रख सकता | 
लेप्टेण्ड़ा -५८१--पित्त-कोषमें ब लिबरके स्थानपर तनावका दद, सदेव काटनेकी 
तरह दर्द, लिवरमें रक्त-सञ्चय, लिवर व पेटमें जलन, पित्त-के, जीभमें काला या पीला लेप | 
नञेग्नेसिया म्यर--६०१--लिवरको बृद्धि, दर्द व सूजन, स्पशसे व दाहिनी करवट 
सोने और आहार करनेसे दर्दका बढ़ना, कामला । 
टिलिया--६०१--बाई' करवट सोनेसे लिवरके दर्दकी वृद्धि । 
अकारियस साल ६२०--लिवर-प्रदाह, लिवर कड़ी व बढी, दद, दाहिनी करवट 
न सो सकना, रातको यन्त्रणाकी वृद्धि, शोथ, कामला । 
नेटम सल्फ--६६०--पुराने उदरामय मोगकर लिवर आक्रान्त होना, लिवरमें 
तनावका दर्द, बाई' करवट सो नहीं सकता, सुखमें खट्टा या तोता स्वाद, कामला | 
बोलडो ( ०।५० )-=६५--लिवरके स्थानपर कॉलिककी तरह दद, कॉलि- 
सिस्टाइरिस । चिलोन ३१४, ८६७--लिवरके दाहिने या वायें लोबमे भयानक दद, बह 
नोचेकी ओर फेलता है । 
कॉलेस्टरेरिनम--८६७--लिवरका केन्सर, लिवरके समीप जलनकारक ददे, चलनेके 
समय दद॑ के कारण हाथसे दबाकर पकड़ता है | 
स्टेलारिया भेडिका--६१६--लिवर फली, कड़ी, सूई चुमनेकी तरह द्द, दवाने 
नहीं देता, मिट्टीकी कीचड़के रंगका पाखाना ! 
नक्स वोमिका--६७३--लिवर बड़ी, कड़ी, अत्यन्त दर्द, समय-समयपर शूलका 
दर्द, ज्वर | 
ऐमोन बेञ्ज- १०१--शिंशु-लिवरकी अन्तिम दशामें लिवर संकुचित होकर शोथ | 
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अ्जेण्ट नाइ--११६--पेर मानो मारी बोम है, ठोकर खा-खाकर चलता है, आँखें 
वन्द्कर बिलकुल चल नहीं सकता | 
कांण्ड्रेगो-३६५-- किसी औषधिसे फल न मिलनेपर प्रयोग करना चाहिए । 
लेथाइरस--५७१--कोई द्रव्य उठानेमें हाथ काँपता हे, स्थिर होकर खड़े होनेपर 
मो काँपता हे, गिर पड्ने-सा होता है, सोधा होकर वेठ नहीं सकता । 
आँक्सिट्रांपिस-मेरुदड मानो जेसे सुन्न, पैर यथास्थान नहीं पड़ता, ठोकर खाने 
की तरह चलता है ( patellas tendon reflex I05t), दद शीघ्र आता है शीघ्र चला 
जाता है, पेरकी पेशियाँ कड़ी हुई रहती हैं | 
एल्युमिना--६६--सौधा होकर और आँखें न खोलकर एक कदम मो नहीं चल 
सकता, श्रंग-प्रत्यंग भारी, हर कदमपर ही जेसे ठोकर खाता है | 
एरागेलस-१५६--न्यू-रेमेडोजके अन्दर इस रोगकी एक उत्कष्ट औषधि है । 
हेलोडर्मा ( ॥९।०५९०३ )—पेरालिसिस-एनिटैन्स रोग ब हट-फेलियोर, 
लोकोमोटर-एटेक्सो, निम्नांग सुन्न लगना व काँपना, निम्नांग बफकी तरह ठण्ड या 
जलन, ठोकर लगनेकी तरह होकर चलता हे, सोचता है जेसे पेर फूले हुए हैं, अंगको 
फलानेसे यन्त्रणा घटती है। सारा शरीर, फसफुस, जीभ, मस्तक इत्यादिका बफकी तरह 
उण्डेपनका माव और ज्वरमें ठयडसे मानो मृत्यु हो जायगी, टेम्परेचर ९६ डिग्री ( ऽ७७- 
07m] ) । यह ठगडा ही इस औपधिका चरित्रगत लक्षण है ( यह--६% शक्तिसे 
नीचे सेवनके लिये न दें | १००० ब सी-एम शक्ति लामदायक है ) | 


लोचिया ( प्रसवान्तिक क्लेदस्ाव ) 


बदब्रदार--बेप्टो, क्रियो. सिकेल, लेके ; त्राव बन्द--सिकेलि, केलि कार्ष. बेले, 
ब्रायो ; त्राब बन्द होकर रोग--सिकेल, एक्टिया । 
ऐसिड कार्वोल--२१, सिकेल-- ७७३, सिमिसिफुगा-६६, क्रियोजो-५११। 


श्वास-प्रश्वासमें कष्ट 


सोनेपर कष्ट, सो नहीं सकता--एगिटम टार्ट, एण्टिम आस, एपिस, एरालिया, 
कॉनूगे लेरिया, आइवेरिस, लेके, नेजा ; साँस लेनेपर कष्ट--एरालिया, आस ; साँस 
छोड़नेमें कष्ट--ऐसिड हाइड्रो, क्लोरम; हृत्‌ पिणडके रोगननित श्वासकच्ूता— 
एकोनाइट फेरक्र्स, ऑरम, कॉनवे ले, लेके, केल्मि, मॉस्कस, लॉरोसि, फॉस ; श्वासनली 
के आत्तेपके कारण शवास-प्रश्‍वास बन्द होनेकी तरह होना--केप्सि, मॉस्कस, सेम्बु, कूअम, 
ब्रोमि, लेके, इपि ( एमोन कॉस्टि देख ) ; श्वासरोध-ऐमोन कारव, ऐसिंड हाइ, 
बोबिस्टा ; श्वास-प्रश्वासमें लकड़ी चीरनेकी तरह शब्द स्पॉझि, केलि वाइ, आयोड ; 
ग्लॉटिसके मुखके आक्षेपके कारण साँस छोड़नेमें कष्ट-क्लोरम । छातीमें सर्दी घड़घड़ानेके 
कारण्‌-मिफाइटिस ; अचानक रातको सोते-सोते खाँसीका दौरा आ जाता हे 
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सेम्बुकस ; खाँसीके बाद-ड्रॉसेरा ; ग्लोबस-हिस्टिरिया--मॉस्कस ; लेरिज्जाइ टिसमें 
लेरिंग्सके आचेपके कारण- सेम्बुकस ; हूपिंग-खाँसो या आच्षेपिक खाँसी और दमामें 
संकोचनके कारण-क्रूप्रम मेट । श्वास-कष्टके कारण अलग-अलग रोग और न्यूमोनिया, 
ब्ॉक्ो-न्यूमो निया व ब्रॉङ्काइटिस अध्याय--पृष्ठ १०४० में देखेँ । 

एण्टिपाइरिन-१३३-श्वास-कण्ट, कष्टदायक साँस, छातीमें दवाव मालूम होना 
श्वास-प्रशवास क्रमशः कम होते-होते फिर वृद्धि होना । 

लोबेलिया पर्प--५८६--श्वास-पेशीका पक्षाघात, श्वास-प्रशवास धीर--मालूम 
होता है जेसे उपरसे चल रहा है; हृतूपियडका जोरोका प्रतिघात, मानो ढोलक बजा 
रहा हे | 

हैजा रोगमें श्वास-प्रश्वासमें कष्ट--हैजा अध्याय प्रष्ठ--€ ६८ में देखें । 

कोका--३४२--दमा व हिमप्टिसिसमें श्वास-कष्ट | 


शिरा-स्फीति ( varicocele ) 


शिरा-स्फोत्ि नयी होनेपर--हेमामे लिस ; पुरानी होनेपर--ऐसिड फ्लोर २४ | 

जिकम--८१८--निम्नांग, विशेषकर पेर फूलते हैं, बह सूजन योनिमें फेल जातौ 
है, नई दशामें-पल्स, उसके वाद--जिंकम | 

बाइपेरा--८५१--शिराकी अत्यधिक स्फीति ( फ्लेवाइटिस ), शिरा-प्रसारण 
( वेरिकोज ) | 

केल्केरिया फ्लोर--२५४--वे रिकोज वेन्स रोगमें शुसलरकी प्रधान औषधि | 

( रक्त-संचालनके बैलच्षणय हेतु--पल्स ; पेरको--कार्वो वेज, पल्स, लेके, जिंकम ; 
नाककी-कार्वो, लिडम ; यो निकी--कार्बो, हेमा, जिक, लाइको ; शिरामें रक्त जमना 
कूप्रम, कार्बो, लेके, क्लोरेलम, क्रोटे, डिजि ) | 

केल्केरिया हाइपो--२५८--शिरा चाबुक्रकी रस्सीकी तरह खड़ी रहती है । 

बेलिस पिरेनिस--गर्मावस्थामें ( ४7८०९ ४९।०५ ) | 


सिर-दद्‌ ( सिर-दद पृष्ठ १०६३ में देखें ) 


शिझुका दूध फंकना 


केल्केरिया कार्ब-२४५--दहीकी तरह के, थक्का बहुत बड़ा-बड़ा न होना, खट्टी 
गन्घ, केके वाद भूख | 

इथूजा--२४६-वड़े-बड़े थको-शुदा जमे दूधको के, दूध पोनेके संग-संग के, केके 
बाद सुस्त पड़ जाता है, सोता हे, नींदके बाद स्तनपान करता है, भूख लगती है, दूध पीता 
है किन्तु हजम नहीं होता | 

एण्टिम क्रूड--१२२--छोटे यक्को-शुदा दूधको के, ओक उठना, ओकाईपन, जौम 
सफेद जेसे दूधपुती हो, केके बाद शिशु स्तनपान नहीं करता | 
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साइलिसिया--७८४--स्तनपान करनेपर छेनेकी तरह के, भूख नहीं रहती या 
अधिक भूख, खानेके लिये छट-पट करता है । 


हरिया फॉस--२१६--दूध नहीं सहाता, के करता है, पृष्ठ--२४४ में इसका 
धातु देखें । 


शिशुके दाँत निकलते समयके रोग 


बेलेडोना--२१४--प्रवल ज्वर, सिर लुढ़काना, दाँत कड़कड़ करना, रोना, 
आच्छुन्नता, सोते-सोते चौंक उठना, हाथ-पैर ठण्डे, आँव गिरना, पेटमें दद, सफेद रंग 
का पाखाना | 

केमो--२१४--जवर थोड़ा, चौंक उठता है, शिशु क्रोधी.. चिड़चिड़ा, गोदमें 
धूमनेकी इच्छा, रोना, लसदार हरे रंगका पाखाना, उसके साथ अगडेको तरह पदार्थ, 
अत्यन्त वदबूदार मल । 

केल्केरिया कार्ब--२४५--विलम्बसे दाँत निकलना या दाँत न निकलना, इस 
समय--ज्वर, पेटकी गड्वड़ो, तड़का इत्यादि । 

पॉडोफाइलम--७२४--नाना रंगका पाखाना, तड़का, ,ज्वर, दाँत कड़मड़ाना, 
मसूढ़े दवाना, सिर लुढ़काना, गो गियाना, घिन-घिन किया करना | 

एक्टिया--६८-- शिशुओंको दाँत निकलनेके समय मस्तिष्कका इरिटेशन ब 
अनिद्रा । 


शिशुका रोना 
(पृष्ठ €६१ में क्रन्दन देखें ) 


सोरिनम--७२७--दिन-रात नहीं सोता, केवल में-में ठे-ठें किया करता है, दिन 
के समय अच्छी तरह खेलता दै, रातको चिल्लाना, रोता है| 

जिंकम--८५३--शिशु निद्रितावस्थामें रो उठता है, मानो कितना डर गया है 
ऐसा दोखता दै, सिर इधर-उधर किया करता है | 

केमो--३०८--रिशु केवल मे-घें किया करता है, रोता है और मानो जेसे हरदम 
गुस्साया ही हुआ है । 

जेलापा--५१--दिन रात रोता है या दिनके समय अच्छी तरह शान्त रहता हे, 
रातको रोना | 

एण्डिम क्र,ड--१२१--शरीरमें हाथ लगानेसे ही रोता है, गुस्सा होता है; 
वयस्कोके प्रति बातसे रोने लगना । 
बोरेक्स--२२३- सोते-सोते अचानक चिल्ला उठना, हर बार पेशाबके पहले 
रोना | 

भयजनित रोना--भय व मयजनित रोग और पृष्ठ--€३० में “अनिद्रा” देख । 


Tl 
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अन्यान्य कुछ शिशु-रोग 


दिशु-कॉलरा-पृष्ठ €७२ में व शिशु-उद्रामय--पृष्ठ €५६ में देखें । 

रिशु-आक्षेष-एष्ठ १०२५ में “टंकार” देखें | स्कुटिलेरिया ६१७- दाँत निकलते 
समय तड़का | 

शिशुका बिछावनपर पेशाब करना--एष्ठ १०५१ में “पेशाबका रोग” देखें । 

शिशु-कामला--पृष्ठ १०३६ में “कामला? देखें ब ल्युपुलस 0, ६ शक्ति देकर 
देखें । 

शिशु-यक्कत-केलके अरसं ( लिवर व रोहितक--पृष्ठ ८८६ में देखें ) । 

सोरीके शिशुका इवासरोध--पष्ठ १३० में देखें । 


शुक्रस्खळन 


पृष्ठ १०३४ में ध्वजभंग और रेतःस्खलन व स्वप्नदोष देखें । 

इरिञ्जियम--६०१--मामूलो कारणे ही शुक्र-सा पदार्थ निकल जाता हे, 
'लिगोदूगम न होकर स्वप्नदोप | साइलिसिया ८१-१००० शक्ति १ मात्रा १५ दिन 
अन्तर २-३ मात्रा । 

हाहड़ोफोबिनम-६०४--रतिक्रियाके समय शुक्रस्खलन नहीं होता | 

टिटेतियम--६२२--रतिक्रियाकी दुर्बलता, संगमकालमें अति शीघ्र स्खलन हो 
जाता है | 

स्टेफिसेग्रिया--७६६--स्कूलके छात्रों का स्वप्नदोप । 


शूलका ददे 
( चूकके शूलका दूर्द--पृष्ठ ६३४ में देखें ) 


सल्फोनल-क्रड फॉर्म १० से ३० ग्रेनकी मात्रामें गरम जलके साथ सेवन करनेसे 
मॉर्फियाकी तरह क्रिया होकर २-१ घण्टे के अन्दर सो पड़ता हे । 

एंगस्ट्रा--११७--पेटमें दर्द, दर्द नामिसे आरम्म होकर छातीमें जाता है । 

कालो सिन्थ--३५८, ७१६- काटने, नोचने, मरोड़को तरह दर्द ; जोरसे दवाने, 
सामनेको और मुकने, पेटके वल सोनेसे कम होता हे, दर्द के साथ के-दस्त । 

के प्तो--३५८--शिशुओंका उदरशूल, पेटमें बायु जमना, पेट फूलता है, रोता है, 
छरपराता है, पेर फेकता है । 

सेना--७८०--शिशुओंका पेट वायुसे मरे रहनेकी तरह मालूम पड़नेके साथ 
कॉलिक दर्द । 

स्टेफिसे ग्रिया-३५८, ८००--पलकोंका घाव, दाँतमें कीड़े लगे या उपदंश बिष- 
जनित धातुके शिशुओंका कॉलिक या उद्रशूल । खाने-पीनेके वाद ही पेट कनकनाने 
लगना । 
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गॉल्येरिया--€०२--नया पाकाशय-शूल, निम्नोदरमें तेज दर्द, अदम्य के । 
हु इलिसियम--€ ०४५--३ महोनेके समय तक मोगनेवाला कॉलिक या उदरशूलका 
द्द्‌, ठोक नियमित एक हो समयपर दद आरम्म होता है । 
एलो--६१--निम्नोदरके दाहिनी तरफ काटने, नोचनेकी तरह दर्द, पाखानेके 
समय दर्द । 
एब्सिन्थियम- १२--वायुशूलका ददं ( ४4 ८०] ) । 
बिरेट्रम ऐलब--३५८--पेटमें ददके साथ ललाटपर ठण्डा पसीना | 


विरेटूम ऐल्ब--८४७--ठयडा लगकर या फल व शाक-सब्नी खाकर कॉलिकका 
द्द | 


बोविस्टा--३५६--अपराह्नमें पेटके दर्दकी वृद्धि, पैर समेटनेपर, सामनेको ओर 

मकनेपर घटना । 
4 स्टेनम--३५६--शिशुओंका उद्रशूल, पेट कन्धेपर लादकर घूमने और अन्यान्य 

दर्द--खूब जोरसे दबानेपर घटना । जेलापा ३५६--शिशु दिन-रात रोता है । 

एस्टिरियस, लेके--१८६--ऋतुल्राक आरम्म होनेपर शूलका दर्द घटना | 

काँस्टिकम--३०५--पेटमें मरोड़का दर्द-कॉलोसिन्यसे फायदा न होनेप्र 
व्यवहार करना चाहिये | 

कॉकुलस--३४६-पेटमें वायु जमना, नाड़ी मुरेड़ती है, एंठतो है, बायु निकलनेपर 
थोड़ा घटता है, उसके साथ मिचली, श्रतुल्लाव होकर शूलका दर्द । 

चेलिडोन--३१५--खाली पेट रहनेसे दर्दको वृद्धि । 

कृप्रम सल्फ--३६०--हैजाके बाद उद्रका शूल-दर्द, उसके साथ पेट कड़ा, 
मिचली । 

डायस्कोरिया--३५६, ४००, ७१६--दर्द निम्नोदरमें पुद्टेकी नगहृसे आरम्म 
होता है, स्थान परिवर्सन करता है, पेट बोलता है, वायु निकलता है, पाकस्थली व 
अन्त्रमें रह-रहकर काटने, नोचनेकी तरह दर्द, -पौठेकी ओर झुकने या सौधा होकर 
रहनेपर घटना | 

ओपियम--६८३-ेटमें वायु जमना, पेट फूलता है, डकार आना, इससे पेटका 
फूलना या दर्दका न घटना | 

नवस वोमिका--६७२--वायुका नौचेकी ओर या उभरको तरफ धक्का देना, इस 
कारण पेटमें दर्द, श्वासकष्ट, पेशाब-पाखानेकी हाजत लगकर मौ पेशाब-पाखाना नहीं 
होता | बवासौरका रक्तस्राव बन्द होकर पेटमें शूलना | 

ऑरजिमोन भेदिसकेना--६७२--उपर व नोचे पूरे पेटमें मयानक कारने, 
नोचनेकी तरह आच्षेपिक दर्द व उसके साथ डकार, मिचली ( यह औषधि न्यू रेमेडीज 
के अन्तर्गत है ) । 

प्लम्बम--७१६--सौस-शूलका दर्द ( ऐसिड सल्फ डिल--इसकी उत्कृष्ट औषधि 
है) | नाभिके स्थानमै मयानक खींचकर पकड़ रखनेकी तरह दर्द, कब्न, के | 

जेट्रोफा--६१६--ऊपरी पेटमें खींचे व अकड़े रहना और खोल लगनेकी तरह 
दद, लिवएके स्थान, दा हिने स्कैपुजा व कन्धेमें दर्द | 
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शोथ रोग 
(पृष्ठ ६५३ में उदरी देखें ) 


ऐमोन बेञ्ञ-१०१--शिशु-लिवरकी अन्तिम दशामें शोय | 
एपिस--१७२--श्वास- कष्ट, प्यासहोनता, थोड़ा पेशाब, त्वचामें सफेदपन ; आँख, 
पैर अधिक फूले ( एपोसाइनम, एक्लिपियस, लाइको, ऐसिड ऐसेट, आस आयोड, 
डिजिटे--ये मी मिन्न-मिन्न प्रकारके शोथकी औषधियाँ हैं--पृष्ठ १७२ में देखें ) । 
' लियाट्रिस-५८२--जिस किसी कारणसे हो सर्वाङ्गका शोथ, इससे बहुतसे 
शोथ आरोग्य होते हें । 
एपिस--१४०- मुँह, आँख, टॉन्सिल, गला, मलद्वार, अयडकोप, जीमकी जड़के 
समो स्थानों, उपजिह्वा प्रभृति स्थानोंमें येलेकी तरह सूजन, खाने-पीने व श्वास-प्रश्वास 
में कष्ट. गलेके अन्दर मानो जेसे मछलीका काँटा चुमाया हुभ्रा है इस प्रकारका अनुमव 
ब दर्द होना, बहुत थोड़ा पेशाव । इसका पेशाब कमी-कमो एल्बुमेन मिला ब घुला | 
हर्‌ क 8 इससे प॒सौना व पेशाव बढ़ जाकर शोथमें फायदा 
एहे। 
बवेकंस ग्लेण्डि-६१५--पुराना प्लीहा व उसके कारण शोथ, लिवर रोगका 
शोथ | 
एम्पिलाॉप्सिस-८६३--पेशावके दोषजनित शोथ, हाइड्रोसिल | 
थाइरॉयडिन--३, ६, ३०--पैरको सूजन, निम्नांगमें काटनेकी तरह दर्द | 
ईग्लफोलिया--८६५--बहुत दिनके प्लीहा, पेटके रोग, ऑँवसे मोगकर और 
समो प्रकारके यांत्रिक रोगजनित शोथ | 
अर्जेण्ट फॉस-८६४--शोथमें पेशाब होनेमें सहायता करता है | 
ऐसिड ऐसेट--१८--शोथ या उदरोके साथ उदरामय व वमन, ऐसिड ऐसेट-- 
१€--शोथमें--डिजिटे लिसके बाद और रक्तल्रावर्मे चायनाके बाद सेवन करना चाहिये। 
मेडुसा--१४०--मुँह, नाक इत्यादि फूले । 
जेबोरण्डो ५१४ गर्मावस्थामें शोथ व प्रत्यंगा दि फूले और ढृत्‌पिण्ड या किड्नी- 
रोगजनित शोथ | 
एपोसाइनम--१४२, केक्टस-२३८--प्यास, के, कष्टदायक श्वास-प्रश्‍बास, 
हृत्रोगके साथ । 
हेलिबोरस--४६६--शोथमें-पेशाब काला या घुला, थोड़ा धुआँकी तरहका 
पदार्थ तेरता है, तलछट कॉफीके चूरकी तरह, पाखाना--आँव मिला । 
एपोसाइनम--४६६--हृतपिणडके रोगजनित शोथ, बेरी-बेरी व समौ प्रकारका 
शोथ, लिवरके रोगजनित शोथ, युबती स्त्रीका ऋतुल्राव बन्द होकर हाथ-पर फूलना ब 
उदरी | नये रोगमें उच्चसे निम्न शक्ति, पुराने रोग ब सेकेण्डरी शोथमें--0 ४ से १० 
बूंद्की मात्रामें सेबन करना चाहिए | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 





रोग ब उनकी प्रकृतिगत ओषधियोंकी सूची १२५ 


... लथाइरस--५७१--कुर्सों या बेञ्चपर बैठकर काम करनेसे पेर फल माता है 
बेरी-बेरी । 

लाइकोपोडियम--१६३--लिवरजनित शोथ | किसी शोथमें पैरकी तरफ अधिक 
फला, पेरमें घाव । 

सम्बुकस कनाडेन- ७६४--शोथका महौषध दै, इसका तरल सार १ चम्मच 
दिनमरमें ६ बार | 

लेकेसिस -५६३--हृत्रोगके कारण उदरी, शोय ( एपिस ) | 

ओक्सिडेण्डून- ६८७-समो अंगों-प्रत्यंगोंका शोथ व सूनन्‌, थोड़ा पेशाब, पेशाब 
बन्द, श्वास-प्रश्वासमें कष्ट | वाइपेरा--अन्ननलीका शोथ व सूजन | 

डिजिडेलिस-३६५--हत्‌पिणडका रोग या त्राइटस-डिजीज जनित शोय या उदरी, 
पेशाब बहुत थोड़ा, गाढ़ा व गरम | 


स्टनेम-अस्थिके रोग 


( ऑरम १६०-स्टनेमके मोतर सुई चुमाने-सा द्दे ) 


रे गुलेशन ऑफ-दि-बॉएल्स 

ओपियम--६८३--अन्त्रशूलमें देखें, पेटमें दर्द व कब्जके साथ बदबूदार मल, के | 

प्लम्बम--पृष्ठ ७१८ में देखें । 
स्ट्रीक्चर 

स्ट्रीक्चरकी प्रथमावस्थामें--क्लिमेटिस ३३९, साइलिसिया, फॉस्फोरसकी मी. 
आवश्यकता पड़तो है । प्रथमावस्था बोतनेपर--केम्फर, टेरिबिन्य, कोपेवा प्रभृतिमूत्रकच्छु... 
कौ औषधियोंकी जरूरत पड़ती है | १ 

प्रनस स्पाइनोसा- ३३६--पेशाबकी निष्फल चेष्टा, हानत लगते हो पेशाबके . 
लिये जाता हे ; किन्तु मालूम पड़ता है जेसे पेशाव आकर फिर मौतर चला गया, स्ट्रीकचर। 

इरिञ्जियम-६०१- स्पैजमाँडिक स्ट्रीकचर, कष्टदायक व थोड़ा-थोड़ाकर पेशाब 
होना, प्रॉस्टेटकी वृद्धिके कारण मून्राशयका इ रिटेशन | ; 

काँण्डरंगो--इसोफंगसका स्ट्रीक्‌चर | 


फोडे-फुन्सियाँ ॥ 

संख्यामे अधिक छोटी-छोटी फुन्सियाँ-आनिका १६१ ; छोटे फोडे 
रक्त दूषित होना--आर्क टियम १६२ ; शरौरके समौ स्थानोंके फोडे- बेलिस 
१६२ ; मुंहासा और फुन्सियाँ--पेसिड पिक्रिक १६२ ; पीबबठ जा 
चुपुक जाती है, न पकता है न फटता है--आर्निका १६१ ; त्वचाके | 
एन्प्रासिनम--११८-तेज ददमय छोटे-छोटे 
आनिका ; हिपरकी अपेक्षा मो यह उत्कृष्ट औषधि हे ( 
में-एचिने सिया ) । 
















११२६ कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


वेलेडोना-४७५--प्रथमावस्थामें आक्रान्त स्थान लाल रंगका, बहुत तना हुआ, दर्द, 
यन्त्रणा । 

सके वाइबस--४७५, ४७६-पोब होनेके पहले इसका व्यवहार करनेसे पौब उत्पन्न 
नहीं होतो, पौब उत्पन्न होनेके बाद व्यवहार करनेसे पौबका परिमाण बढ़ा देता है, उससे 
फोड़ा फट जाता हे । 

हिषर-४७५--बहुत स्परश-अस हिष्णु ददे, तापसे घटना, पौव उत्पन्न होनेपर-- 
उच्च क्रम ; पौब बहुत नीचे रहनेपर--निम्नक्रम, इससे पौब ऊपर उतर आती है, फोड़ा 
फट जाता है 

लाइको--४७६--छोटे या बड़े फोड़े, त्वचाके नीचे समौ स्थानोके फोड़ोंमें पौब 
उत्पन्न होनेपर शोषण होकर वह आरोग्य हो जाता हे, तापसे य॑न्त्रणाकी वृद्धि (तापसे 
हास-- हिपर ४७५ ) ; सभो प्रकारके फोड़ोंमें पोब उत्पन्न होनेका उपक्रम होनेपर ब्यवहार 
करनेसे पीब शोषित होतो है । हिपर, मर्क, साइलि और पृष्ठ १०६५ में “प्रादा हिक रोग” 

देखें । 

साइलिसिया--४७६- फोडेके फट जाने या अस्त्रोपचार करनेके बाद धीबके शोषण 
के लिये। पीव बदबूदार तरल पसेबकी तरह । फोड़ेका घाव ड्रेस करनेके लिये बाहरी 
प्रयोग -केलेयडुला मलहम । 

केल्केरिया हाइपोफॉस--२६१--फोड़ेके उठते समय किसी भी तरह पीब एकत्रित 
होना दूर नहीं होता, एकत्रित पीब भी शोषित नहीं होती | हड्डीका घाव, हड्डी आक्रान्त । 

केल्केरिया सल्फ--२६०- बहुत दिनोंसे पीब भड़ते रहना, किसी भी तरह 
आरोग्य न होना, पीव गन्धहीन, घनी, सफेद, रक्त मिला ( गन-पावडर- पृष्ठ ७८१ में 


देख || 
00 केल्केरिया पिक्रेटा-२५१--वार-वार फोड़ा होता है; कानके अन्दर, चूतड़की 
हड्डीमें, जंघा आदि स्थानोंमें जहाँकी त्वचा पतली होती है वहाँके फोड़े ; गुहौरी 
प्रभृति । 
एंगस्टुरा--११७--कोई घाव एक बार आरोग्य होकर फिर प्रकट होता है, लम्बी 
हड्डोका घाव | 
माइरिस्टिका सेबिफेरा ( m़ristica 569४० ) ३४--इस औषधिका उल्लेख 
इस पुस्तकमें न रहनेपर भी उँगलियोके नखमें भयानक असहनीय दद-यन्त्रणा होनेपर ब 
उँगली फूलनेपर अर्थात्‌ गलका प्रभृतिमें यह सेवन और पृष्ठ ६४१ में लिखे अनुसार-- 
ऐसिड नाइट्रिक लोशनका बाहरी प्रयोग करें | चुद, बड़े सभो प्रकारके फोड़ोंमें--वह उरु- 
स्तम्म प्रभृति जो भो क्यों न हो, पौब होनेके पहले यह नित्य ४-५ मात्रा ३-४ दिनों तकके 
सेबनसे ही बेठ जायगा और पोब होनेपर उक्त नियमसे सेवन करनेपर प्रदाह शीध्र-शीध्र घट 
जाकर पौब बढ़ जाकर २-१ दिनोंके अन्दर ही फट जायगा, अस्त्रोपचारकी बिलकुल आव- 
श्यकता हो न पड़ेगी | कानमें पीब ब कानमें दर्द होनेपर मी सम्भवतः इससे फायदा होगा। 
मलद्वारमें फोड़ा, भगन्दर ( 272] £5५३ )-_कार्बङ्कुल इत्यादि रोगोंकी भी यह उत्तम 
औषधि है । आवश्यकता होनेपर उसमें मदर-टिंचरका बाहरी प्रयोग मी कर सकते हैं। यह 
औषधि--हिपर, साइलिसिया प्रमुतिसे मी उच्च स्थान पानेके योग्य है । 


रोग व उनकी प्रक्ृतिगत ओषधियोंकी सूचो ११२७ 


आनिका--१६१--अत्यधिक संख्यामें छोटे-छोटे फोड़े होते हैं, उनमें अत्यन्त दद, 
गमिगोटा, गर्मीके दिनोंके फोड़े-आरनिका, आर्कटियमसे फायदा न होनेपर इससे 
फायदा होगा । 

आकंटियम--१६२--गर्मीके दिनोंमें गमिगोटा, छोटे-छोटे फोडे, आर्निका व हिपर 
प्रभुतिसे फायदा न होनेपर। बेलिस पिरेनिस--१६२--शरीरके सभी स्थानोंका फोड़ा । 

द्रष्टव्य :--फोड़ेके ऊपर रेड़ीका बीज दूधके सांथ पीसकर गरम प्रलेप देनेसे शीघ्र 
पक जाता है | फोड़ेके पकनेपर छोटे ग्वालके पत्ते या जवाफूलके पत्तेकी गरम पुलटिस देने 
पर, पोदु शाकका पत्ता कुचल कर प्रलेप देनेसे या दूर्वा पोसकर प्रलेप देनेसें अथवा दूर्वा 0 
लगानेसे फट जाता है | पलसेटिला ० अच्छी तरह पोत देनेसे भो फट जायगा | केल्केरिया 
म्यूर १% शक्ति १ ड्राम २-३ औंस जलमें डालकर पट्टो लगानेसे फोड़ोंमें फायदा होता हे 
अरवा चावल या शरीफा-फलका पत्ता पीसकर अथवा अरवा चावल पीसा व चोनो गरमकर 
प्रलेप देनेसे यन्त्रणा घटती हे, फोड़ा भौ शीघ्र ही फट जाता है | 


शॉक लगना 
स्ट्रिकूनिनम--६१६--शॉक लगना | अचानक शॉक लगना--३% इञ्जेकशन | 


सुरसुराना 

एगारिकस--७६, ७६--जलनके साय सुरसुराइट, खुजलाहट, पीठपर कीड़े रेगने 
की तरह मालूम होना । 

जिंकम--८५८--पेर व तलवा धुरुराना, जेसे कौड़ाका चलना, नींदमें बाधा 
पड़ती हे, अर्जयट नाइट १५५--सिरके अन्दर सुरसुराना, जेसे कीड़े चल रहे हें । 

मॉफिनम--६३५--पेर बहुत अस्थिर रहता है, पेरके अन्दर जेसे असंख्य कीट 
रंग रहे हैं ऐसा अनुमव होना। केलि ब्रोम ४५२७--पीठमें मानो कोड़े चलनेकी तरह कुछ 
सुरसुराना । 


साँप काटना 


ऐमोन काँस्टि-१०६ ; सिड्रोन ३०६ ; सेनेगा ७७८, नीलको गोली ५७६ | 

पृथ्वीमें सब मिलाकर प्रायः ३८० प्रकारके साँपोका विवरण पाया जाता है, उनमें 
कालाच, उदयाकाल, कालनागिनी, पातराज, शंखचर, गोखरा, बोड़ा--ये सात प्रकारके 
साँप अधिक विषधर होते हैं। गोखरा साँप ४ प्रकारका होता है-खइये गोखुरा, पद्म 
गोखुरा, काला गोखुरा, श्वेत गोखुरा । अन्यान्य साँपोंमें विष नहीं है, रहनेपर मी बह 
प्राणघातक नहीं । 

साँप कारनेके संग-संग कारे हुए स्थानके ३-४ इञ्ज ऊपर मोटे सूते या पड॒आकी रस्सी 
से जोरसे कसकर बाँध दं, पेन्सिलके इतनी मोटी रस्सी हो को जरूरत होती है । 
काटे हुए स्थान के नोचेकी ओर मी दूसरी एक रस्सौसे बाँध दें । पहले बन्धनके ३-४ 
इञ्चके ऊपर और मो एक बन्धन देनेसे अधिक फायदा होता है | रास्ते में काट देनेसे अपने 
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कपड़ोंका किनारा फाड़कर उसीसे कसकर वाँघ दें। घावमें विष-दाँत रहनेसे तेज चाकू 
या नहनी से काटकर टूटा-दाँत निकाल डालें ! 

चिकित्सा :--यह तो समो जानते हैं कि “विषहरि मनसा” साँपोंकी अधिष्ठात्री 
देवीके खूपमें पूजनीया हैं ; किन्तु बहुतेरे हो तो सीज ( common dulkhedए९ ) 
वृत्त के क्या गुण हें यह कमी खोज नहीं किये होंगे, सीजके वृत्तमें साँपके विषको नष्ट 
करनेकी अद्वितीय क्षमता है, इसी लिये ऋषिगणने उसे साँपोंको अधिष्ठात्री देवी कहकर 
उल्लेख किया है । किसको साँप कारनेपर कारे हुये स्थानपर सोजके वृक्तकी गोंद या रस 
अच्छो तरहसे लगावें और मनसा द्ञक्तकी मुलायम नई पतली जड़ आधा, तोला--८५ ठो 
गोल मिर्चके साथ जलमें पीसकर पिला दें, २०-२५ मिनटोंके अन्दर कुछ फायदा न 
होने पर, २०-२५ मिनटके बाद फिर एक बार उसो प्रकारसे पिलावें और आधा घण्टा 
अपेक्षा कर | विशेष आवश्यक अर्थात्‌ मृत्यु निश्चित न सममनेपर ३री मात्रा अचानक 
प्रयोग न कर बेठें । दो मात्राओं से अधिक प्रायः आवश्यकता न पड़ेगी, उरी मात्राकी 
विशेष आवश्यकता पड़नेपर--२रो मात्राके ४०-५० मिनटोंके बाद दें । रोगीके चिकित्सा 
कालमें यदि कोई साँप घरके अन्दर देख पायें तो उसे मारें नहीँ । 


रोगी बच जाने पर चिकित्सक रोगीसे पारिश्रमिक ( फो ) या अन्य किसी हिसाब 
में एक पैसा मी न लें, यह जगदी श्वरकी शपथ है [यदि ऐसी दशामें जाकर पहुंचे हों जब कि 
देख पायें कि रोगीमें औषधि सेवन करनेको बिलकुल शक्ति ही नहीं हे, श्लेष्मासे गलनली 
बन्द है, तो उँगलीसे या अन्य किसी उपायसे मुखके अन्दरका कुछ श्लेष्मा बाहर निकाल 
कर औषधि बंद-बूँद कर नोमके ऊपर टपका दें. इससे क्रमशः निगलनेकी शक्ति वृद्धि 
होगी | जो हो, यदि उपरोक्त अ्रौषधिकी २ मात्रा प्रयोग कर १५-२०-३० मिनटोके अन्दर 
फायदाका कोई चिह्न न पायें. तो उसो क्षण मोरकी कई-एक पुंछका चाँदयुक्त माग लेकर 
उसे डुकड़ा-टुकड़ाकर हुक्केकी चौलममें मरकर उसे आगसे जला कर उसके धूआँको रोगीके 
मुख व नाकके पास निरन्तर रखें, देखेंगे उसरोसे रोगी आरोग्य हो जायगा, अन्य किसी 
ओमा या अऔषधिको आवश्यकता न पड़ेगी | रोगी आरोग्य होनेपर सर्प देवकी पूजा करेंगे । 
चिकित्सक सीज ( common dए।६h९५९९ ) वृक्तकी जड़ अपने हाथोंसे गोपन रूपमें 
निकालकर अच्छी तरहसे धोकर रोगीके अभिमावकको देंगे, कमी मौ किसीको औषधिका 
नाम नहीं बतलायंगे । निकरमें अस्पताल रहने पर अस्पतालमें भेज देंगे | 

रोगीको सदेव कुर्सीपर बैठाये रखे. वेठे न रह सकनेपर कोई पकड़ कर बैठाये रखें, 
आरोग्य न होने तक किसी भी हालतमें सोने न दें । 

साँप काटनेको चिकित्सा :--रोगोके आनेके संग-संग जिस स्थानपर काटा है 
उसके ३-४ इ'च ऊपर बाँधना चाहिये और प्रथम बंधे स्थान से थोड़ा ऊपर फिर और 
एक जगह बांध दें। इसके बाद कांटे हुर स्थानको तेज चाकू या अस्तूरासे अच्छी तरहसे 
चौर कर उसके अन्दर--पोटाशियम पर्मा गेनेरके दाने मर देंगे और उसी क्षण १३-१३ 
मुर्गी एकत्रित. करनेमें लग जाँय। तीन या साढ़े तीन महीनेकी आयुवाली सुगी अधिक 
उपयोगी होगी । पहले २-३ मुर्गी मिल जानेपर काटे हुए स्थानसे पोटाश-पर्मा'गनेट निकाल 
कर कटे घाव को साफ कर दें और यह करनेसे ही रक्तन्राव होता रहेगा | एक मुगीँको 
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पकड़ कर उस मुर्गीका मलद्वार (»70४५ ) उस घावके साथ सटाकर दवा रखें थोड़े ही समय 
में देखेंगे कि मुगीकि शरीरमें कुछ अस्वाभाविक प्रकारके चिह्न व लक्षण प्रकट हुए हैं ; ये 
लक्षण प्रकट होनेके संग-संग उसे हटाकर दूसरो एक मुर्गीका मलद्वार उसी प्रकार घावके 
मुहपर सटा व दबा रखें, देखेंगे कुछ देर बाद उस मुर्गीकी मी उसी प्रकारको दशा हुई है, 
अब उसे भी हटा दें, इसी प्रकारसे ८-१० मुर्गी एकके वाद एक व्यवहार करनेके बाद जब 
देखें कि अब और उस प्रकारके अस्वामाविक कोई लक्षण व चिह्न प्रकट नहीं हो रहे हें 
तब सममें कि रोगीका शरीर विषशून्य हो गया है, किन्तु इतने पर मी सन्देह को दूर करने 
के लिये और भी २-२ मुर्गौसे उसी प्रकारकी परीक्षा कर तब चिकित्सा बन्द करें| एक 
रोगीके घाववाले स्थानका विप पूरी तरहसे निकाल डालनेके लिये साधारणतः २३ घण्टे और 
१२-१३ मुर्गीकी आवश्यकता होती हे । मुर्गीके मलद्वारमें विष खाँचनेको शक्ति बहुत ही 
अधिक है, इसोलिये उसका मलद्वार काटे हुए स्थानपर सटाते ही घावसे विप खींचने 
लगता है और वह विप मुर्गींके शरीर में शोषित हो जानेके कारण उसके शरीर मैं एक प्रकारका 
अस्वामा विक चिह्न या विप-लक्षण प्रकट होते हें । मुगीको इस प्रकार काममें लगाते रहने 
के समय काटे हुए स्थानको वीच-वीचमें खुरेद दिया करें जिसमें उससे सहज में रक्त निकल 
सके, इसपर विशेष ध्यान रखेंगे, क्‍योंकि बहुत बार रक्त घावके मुंहपर जम ( ०0880- 
Iati0n ) जानेके कारण मुर्गीके मलद्वारसे रक्त खिंचा नहीं सकता इसके अलावे उस समय 
मुर्गी के मलद्वारके स्थानके पंखों को नोचकर साफकर देना चाहिये, क्योंकि इससे मी विष 
खांचनेमें वाधा पड़ सकती है | 


पहले २-१ वार मुगींका व्यवहार करनेके वाद ही यदि दीख पड़े कि किसी प्रकारका 
अस्वामाविक विप लक्षण मुर्गीके शरीरमें प्रकट नहीं हो रहा है, तो समभेगे कि विपधर 
साँप नहीं कारा हे, अंतएब रोगो खतरेसे बाहर है | 

यह चिकित्सा बहुत ही सहज ब निश्चित है, फिर मौ साँपके काटे बहुत समय 
बीतने और विप सारे शरीरमें फेल जाकर हृत्‌पियड ब स्नायु-मणडली पर आक्रमण करने 
पर कोई फल न होगा, रोगीकी मृत्यु ही सुनिश्चित हे | साँप काटे रोगीके लिये एक अलग 
हो अस्पताल था, बहांपर यह चिकित्सि होती थी । आनकल अस्पतालमें 2nti-venum 
इञ्जेक्शन द्वारा चिकित्सा को जा रही है, मुर्गौकी चिकित्सा नहीं हे | 


द्रोण वृक्षके पत्तेका रस--१ छटाक, सबल व्यक्तिके लिये आधा पाव तक निजला 
तेयार कर पिला दें, अथवा द्रोण 0 २५-३० टँद्‌ को मात्रामें थोडे-से जलके साथ १० मिनट 
अन्तर पिलायें, संग-संग साँपके विपकी तीव्रता नष्ट होकर रोगी जीवन लाम करेगा | 
मुखसे फेन निकलते रहने पर--१०-११ वृँद औषधि हाइपो सिरिञ्ञ द्वारा इंजेक्शन करनेपर 
मो फायदा होगा, यह बहुत परीक्षित औषधि (भारत भेषजतत्व) है । औषधि कानके अन्दर 
ढाल देने पर भो फायदा होता है 

विष कहाँ तक चढ़ा हे उसको परीक्षा :--विष क्रमशः ऊपर चढ़कर जिस 
स्थानपर ठहरा रहता है, उस स्थानको लोमावली भूल पड़ती दै और जब उस स्थानसे 
हटकर और भो ऊपर चढ़ा हे, तब पहले स्थानका लोम कुछ स्वामाविक रूप धारण करता 
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है, अर्थात्‌ खड़ा हो उठता है । विप कितने ऊपर तक चढ़ा है इसको परीक्षाकर देखकर 
भी उसके ऊपरके स्थानपर बाँधा जा सकता है । 

प्राणघातक डसना :- हइत्‌पिण्ड, छाती, गला, पज्रे, पेट, बगल, सिर--इन सब 
स्थानोपर डसनेसे प्रायः ही मृत्यु हो जातो है, रोगी बहुत शीघ्र अचेत हो पड़नेपर और 
डसनेके प्रायः १५-२० मिनटके बाद चिकित्सा करनेपर भी नहीँ बचता | 

प्रतिषेघक द्रव्य :--सफेद मदारकी जड़, श्वेत कनेर का मूल या ईशा ( indian 
birthwort ) का मूल धारण करनेसे साँपके डसनेको आशंका नहीं रहती, घरमें रहनेसे 
मो साँपका डर दूर हो जाता हे | परीक्षाके लिये उक्त जड़ोंमें से कोई एक जड़ एक लम्बौ 
लकड़ीमें बांधकर साँपके मुँहपर रखकर देखेंगे साँप सिर नीचे किये हुए पड़ा रहेगा । मैंने यह 
एक सपेरासे सुना था । आस्तिक ऋषिका नाम नित्य स्मरण करनेपर भी साँपके ढसनेका 
भय नहीं रहता | 

पथ्य- उत्तेजक ब्रायडो, ह्विस्की इत्यादि रोगीके लिये लाभदायक है। जल या तरल 
अन्य कोई पौनेकी चीज, गरम चाय, गरम दूध, गरम कॉफो इत्यादि सुपथ्य हैं। रोगौ 
सम्पूण रूपसे खतरेके बाहर न होने तक किसी प्रकारका आहार देना मना है। आरोग्य 
होनेके बाद भो कम-से-कम १२ घण्टे--तम्बाकू, सुंघनी, सिगरेट, जर्दा इत्यादि कुछ मी 
नदें। 

केउटा या गोखुरा साँप काउनेपर रोगोके मुखसे फेन या लार निकलेगा और बोड़ा 
साँपके काटनेपर मुखसे रक्त निकलेगा, रक्तकी के होगी, वोड़ा साँपका विष तीव्र ब रोगीके 
शरीरमें बहुत दिनोंतक रहता है | मुखसे रक्त निकलनेपर रोगीको मिश्रीका शरबत, छाछ 
इत्यादि पौनेके लिये दें | गरम चाय, कॉफी इत्यादि न दें । 

निद्रा-सम्पूण आरोग्य न होने तक सोना मना है, आरोग्य होनेके बाद और मौ 
२४ घण्टे सोने न दं | २४ घण्टे बाद भौ यदि देखें कि श्वास-क्रियामें कोई गड़बड़ो हो 
रहौ है, तो उसी समय रोगीको जगा दें | 


सदीं-खाँसी 


पृष्ठ १४४--में--एरा लिया अध्याय देखें । 

जलको तरह नई सदी--आर्सेनिक, आर्सेनिक आयोड, एलियम सिपा, यूफ सिया, 
नेट्रम म्यूर, केम्फोरा, मर्क सॉल, आयोड, केलि हाइड्रो, नक्स वोम, ऐमोन कार्ब, बेडियागा। 
घनी पकी सदी-पल्स, केलि सल्फ | 

स्राव गरम--आस ; उयडा--मक सॉल $ पुराना--एलियम सेट, केलि हाइ। 

आर्स सहफ रूब्रम-१८०-सदीं, खाँसी, श्लेष्मा--अधिक ज्वरमें ताप बहुत 
अधिक, इनफ्लुएख्ा | 

एलेन्थल--८२--जलकी तरह तरल सदी ब उसके साथ रक्त | 

आरसे--१७१--नाकमें कच्चे पानीको तरह सदी, त्राव गरम ( ल्लाव ठण्डा 
मक सॉल १७१) | 

आर्स आयोड--१७८--जलको तरह सर्दी या रक्त मिली सद, नाकसे निकलती 
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है, ओठको खाल उधड़ जाती है, नाक, गलामें जलन होना, नाकमें घाब होता है, पपड़ी 
पड़ती है, इन्‌फ्लुएञ्जा | 

एन्यिमिस नो बिलिस--८७--नाकसे जलको तरह अत्यधिक सर्दी मड़ना, आँखोंसे 
पानो गिरना, छींक, गला कुटकुटाकर खाँसो आना । 

नेटूम कार्ब--६४५--नाकमें कच्चे पानीको तरह सदीँके साथ छाक, दिनके समय 
सदी माड्ना--रातको नाक बन्द, नाकमें किसी बस्तुकी गन्ध नहीं मिलती, खाँसीके साथ 
दाहिनी ओरकी छातीमें जलन, नमकीन स्वाद, हरे रंगका कफ निकलना | 


बेलसमम पेर-१६६--नाकको पुरानी सदीँ, अत्यन्त बदबू, नाकमें सडी बदबू । 

केलि सल्फ, ब्रायोनिया--२३३, पल्स ७३६--पीले रंगको गाढ़ी सर्दी निकलना । 

केल्के एसेट-२४२--खाँसी घड़घड़ो, कफमें ब्रॉह्लियल ट्यूबके बड़े-बड़े कास्ट्स 
निकलना । 

केलि आयोड--२५२--पुरानी खाँसी, हरे रंगका पीव मिला कफ निकलना | 

केम्फर -२६६--ठणडा लगकर सर्दी होना, खाँसी, ज्वर, शरीरमें दर्द । 

सेपोनेरिया- नई सर्दी, ठण्डा लगकर, गलेमें घाव, आँखों व मौंहमें दर्द, इससे 
ठण्डा जनित उपसर्ग दूर होते हैं । 

एम्ब्रोसिया- ८६३--हे-फोवर, हूर्पिंग-खाँसी, नाकमें कच्ची सदी, छींक, दमाकी 
तरहृके लक्षण | 

जेल्सि--४३६--नई सर्दी, नाकसे कच्चा पानी निकलना, छींक, गलेमें तनावका 
दर्द, नाकसे निकला ल्लाव गरम, सिहरावनपन, ठण्डा नहीं सहाता, थोड़ा ठण्डा लगते ही 
बीमार पड़ जाता है । 

डल्कासा रा--४० €--गरमके बाद ठण्डा लगकर सदीं-खाँसी, वर्षामें रोग । 

नप्यलाइन--६४३--नाकसे नई सदौँका खाव, छींक । 

केलि हाइड्रो--१३७--पारादोषजनित धातुर्में थोड़ा ठयठा लगनेसे ही नाकसे 
जलको तरह सदी निकलती है, आँख-मुंह फूल जाते हैं, गलेमें घाव होता हे | 

आयोडम- १०४--गरम जलकी तरह सदीं नाकसे निकलती हे, नाकमें घाव, 
इसके साथ आँखोसे नल निकलना, छौंक, नाक बन्द हो जाना, नाकको जड़ तथा ललारमें 
दर्द ( स्टिक्टा ) | 

इपिकाक--११०--गाढी सदौँते नाक भरी, किन्तु खूब जोरसे नाक न माड़नेपर 
नहीं निकलती, कमी-कमी नाकसे रक्त गिरता हे। २. 

का फॉस्फो रस--५१०--नाक व आँखसे जल गिरना घट जाकर गलेमें ददेके साथ 

खाँसी । 

नक बोमिका--६७५--पेट गरम होकर खाँपतो, सर्दीकी प्रथमावस्थामें छौंक, नाक 
चिपक कर सट जाना, नाकसे कुछ मो नहीं निकलता, किन्तु आँखोंसे पानी गिरता है, 
कण्ठनली सखी | 

ओलियम जेकॉरिस--६८०--थोड़ा ठण्डा लगते हो सर्दी, प्रायः हो नई सदां 
लगी ही रद्दती है, नाकसे निरन्तर सदीँ मड्ती रहती है, किसी मी तरह नहीं घटती । 
पल्स ७३६--नाकमें खूब घनो पकी सदी । 
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सलफर--८१४--पुरानी सर्दी-खाँसीके साथ गला बन्द, निरन्तर खाँसी 
( ड्रॉसेरा ) । 

विरेटूम एल्बम--८४८--सढीँ खूब सरल, घड़घड़मय ; किन्तु दुबलताके कारण 
खाँसकर निकाल नहीं सकता, पसीना होता है, वृद्धोंका ब्राँङ्काइटिस । 

साइरिका--६४०--सभी प्रकारको सदौँका त्राव, जहाँ बौमारी बहुत पुरानी 
हुई हो 

सिला--७७०-खाँसीके समय छींक, . खाँसीकी धमकसे मल-मूत्र हो जाना | 

बडियागा--१६४-ठण्डा लगकर नाकसे जलकी तरह नई सदी निकलना, 
छींक, ज्वर भाव ; और इस प्रकारको सर्दोसि क्रमशः दमाकी तरह खिंचाव होना, कष्ट- 
दायक श्वास-प्रश्वास | 


सर्दी-गर्मी 


रलोनयिन--४४४--उत्ताप लगकर मस्तिष्क आक्रान्त, नाड़ी क्रमशः क्षौण, पलके - 
स्थिर, श्वास-प्रश्वासमें कष्ट, मिचली, छाती धड़फड़ाना, रास्ते चलते-चलते अचानक 
मूर्च्छा आ जाना | 


संन्यास रोग ( Apoplexy ) 
( थराष्यूटिक्स में एपोप्लेक्सो--पृष्ठ ६६७ में देखें ) 


बेझिब नाइट्रिक--८६५--रक्ताधिक्य देखें । 
चेनोपो डि--८६७--अचानक सिर चकराना, दाहिने अर्दाङ्गका पक्षाघात, एफेसिया, 
गला घड्घड़ करना । 


सायेटिका 


(पृष्ठ ३६२ में कॉलोसिन्थ अध्याय देखें ) 


केलि काब--५३३-पहले कमरमें दर्द होता है--बादमें नितम्बसे जाँघके पिछले 
मागमें जाता है, रोगी चल नहीं सकता, वेठ पड़ता हे, बिछावन पर सोये नहीं रह सकता | 

केलि हाइड्रो--४३६--सायेटिका रोगर्मे रातको बिछावनपर सोये रहने ब विश्राम 
से यन्त्रणाको वृद्धि होना । 

फाइटोलक्का-सिफिलिटिक सायेरिका, जाँघके नीचे ददे । 

ऐमोन म्यर--१०८--खींच रखनेकी तरह दर्द, स्थिर रहनेसे वृद्धि, चलने-फिरने 
से कम रहना, सोनेपर ` सम्पूर्ण घट जाना | मेस्पुच्छमें कुचल जानेकी तरह दद, बठ नहीं 
सकता, रातको यन्त्रणाको वृद्धि | 

आर्स--१७४--दर्द रातको आरम्भ या वृद्धि होना, उसके साथ जलन, यन्त्रणा, 
तापसे घटना । 


in I के हक »# 
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हिलने-डोलनेसे बृद्धि, स्थिर रहनेसे घटना--ब्रायो ३६२--स्थिर रहनेसे ब सोनेपर 
तथा बैठे हुएसे उठते समय दर्द की वृद्धि, कुचल जानेकी तरह दद--रस टक्स ३६३ | 

इण्डिगो--३६३--जाँघसे घुटने तक भयानक दद, धुरनेके अन्दर यन्त्रणा होना, 
चलनेपर दर्द नहीं रहता ; किन्तु बेठनेसे ही वृद्धि | 

इस्क्युलस--३६३--कमर व तेक्रो-इलियक--सिम्फिसिसमें अत्यन्त दद, अर्श-रोगो 
-के कमरमें दर्दके साथ सायेटिका | रास्ता चलते समथ या नीचा होकर काम करते समय 
कमर व पेरमें दर्द, इस कारण बैठ पड़ता है व फिर चलता है । 

आनिका--३६३--चोट लगनेके बादसे दद का सूत्रपात होना । 

केलि बाइक्रॉम--३६३- दर्द हर समय नहों रहता, बीच-बी चमें होता है | 

विस्कम ऐल्ब--८१२, ३६३--दोनों तरफके हौ सायेटिकको औषधि हे | 8h 
ब्लढ प्रेसर । 


एनेन्थिरक्ष--तलवे, पैर ब एँडीमें वातका या सायेटिकाका दर्द | 

न्स वोमिका--३६३--करवट नहीं बदल सकता, उठकर बेठनेके बाद्‌ करवट 
बदलता हे । 

डायस्को रिया--४०२--दाहिनी तरफ का सायेटिका, हिलने व बेठने पर वृद्धि, 
सोनेपर घटना ! 

नेफे लियम--४४६--कमरसे एँड़ी तक दर्द, उसके साथ सुन्नपन या एक बार सुन्न- 
पन एक बार दर्द । 

निक्टेन्थिस--६११--सायेटिकाकी एक उत्कृष्ट औषधि हे । 

इग्तेशिया--५००-सायेटिका, रातको व जाडेके दिनोंमें वृद्धि होना, दर्द अत्यन्त 
यन्त्रणादायक किन्तु एक घण्टासे अधिक स्थायी नहीं होता | 

केलि हाइड्रो--१३९--रातको विद्यावनपर सोये रहनेसे ब विआमसे यन्त्रणाकी 
वृद्धि | 

कार्बोनियम सल्फ-८६६--सायेटिका, उड्ता-फिरता दर्द, नियमित रूपसे 
आता हे व बहुत देर तक रहता है, निम्नांगका दर्द व उसके साथ सुरसुराना, बिजलीको 
गतिकी तरह दर्द, उसके साथ स्पैज्म, प्रत्यंगमें कुचल जानेको तरह दर्द । 
क 022 आध-ग्रेन, हाइपो-इंजेकशनसे सायेटिका अच्छा 

ताहे। 

गन्धककी बुकनो--आक्रान्त पेरमें पोतकर उसके ऊपर फ्लानेलके कपडेसे २-३ 
दिनों तक निरन्तर बंधे रहनेसे उससे यन्त्रणा घटती है । गरम चायके पानौसे फोमेण्टेशन 
देनेसे मी फायदा होता है । 

ऐसिड सैलिसैलिक, प्लम्बम, लेक केन, मिनियन्यिस, पेलेडियम, स्टिलिज्जिया 
प्रमृति मी इसकी उत्तम औषधियाँ हें | 


साइनोवाइटिस 
नये प्रदाहमें-एपिस, जायो ; पुराने प्रदाहमें-केल्क फ्लोर २१३ | 
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गुयेकम--४५८--घुटनेमें चोट लगकर घुटनेका प्रदाह । 
ऐसिड फलोर-२६, लिडम--५७६--घुटनेका साइनोवाइटिस | 
केलि हाइड्रो- ४३६--घुटनेकी सूजन ब दर्द ; दर्द-रातको विछावनपर इद्धि। 


सिस्टाइटिस 
थेराप्यूटिक्समें पेशाबका रोग--पृष्ठ १०११ में देखें । 


सेप्टिसिमिया 


इरिडियम-- €०६--सेप्टि सि मिया, एनिमिया, अन्त्रकी सड्न, पीवजनित उबर | 
सूतिकास्तम्भ 


पल्सेटिला, हैमामेलिस- पृष्ठ ७३४ में देखें । 


सूतिका-ज्वर 
(पृष्ठ २१२ में बेलेडोना अध्यायमें सूतिका देखें ) 


पाइरोजेन- ३७६--प्रसवके बाद लो चिया बन्द होकर सूतिका ज्वर | 

ओपियम--६८४--अज्ञानावस्थामें उपस्थित होनेपर प्रयोग करना चाहिए | ऐसिड 
कार्वोल | 

केलि म्युर-५४२-शुसलरको टीशू रेमेडिजके अन्दर इस रोगको प्रधान 
औषध है | 

फेरम फॉस--प्रवल ज्वर, निम्नोद्रमें दर्द, तनाव, टनटनाना, पेट मारी मालूम 
होना, तेज नाड़ी, प्रदाइको प्रथमावस्थामें प्रयोग करना चाहिए | 

केलि फॉस--५४४--इससे सड़न दूर होतो है, सूतिका-उन्मत्तता व मस्तिष्क 
लक्षण होनेपर यह और मौ अधिक लामदायक है | 

शेषोक्त तीन औषधियाँ पर्यायक्रमसे बार-बार व्यवहार करनेसे इस रोगमें बहुत बार 
अत्ति शीघ्र फायदा होता है | 

द्रष्टव्य :--प्रसवके बाद लोचिया ( पौबकी तरह ) लाब बन्द होकर जरायुमें या 

उसके आवरण में प्रदाइ व दर्द होकर ही यह दर्द उत्पन्न होता है, अतएव प्रदाहकी 
प्रथमावस्थाकी समी औषधियाँ ही इसमें आवश्यक होंगी | 


स्तनके रोग 
( थेराप्यूटिक्समें स्तन-प्रदाह-परष्ड १०२३ में देखें ) 
ऋतुके पहले स्तनमें दर्द--को नियम, अस्टिलेगो, एस्टिरियस ; स्तनमें ट्यूमर-- 
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फाइटो, को नि, क्लिमे, कार्बो एनि, औफ ; स्तनकी घुण्डी फटी--अ्र फ, पेट्रो लि, फाइटो ; 
स्तन फूला, फटा--ऑरम सल्फ ; छातीका न्यूरे ल्निया--अजेगट, रियुमेक्स, फाइटो, 
सिमिस, आयोढ, सर्सा । 

एस्टिरियस--१८५--स्तन व बगलके ग्लेण्ड फूले, स्तनका केन्सर ; बायें स्तनका 
न्यूरै ल्जिया | स्तनके निकववर्ती स्थानमें निरन्तर दर्द-लेप्सि ऐल्बा | 

ब्युफो--२३६--स्तनमेँ कड़े ग्लेयड ( स्त्री-रोग देखें ) | 

चिमाफिला--३१६--स्तनमें ग्लेण्ड, स्तन सूखे व छोटे हो जाते हैं, स्तन बड़े या 
स्तनमें ट्युमर । 

कोनियम--३६६--रक्तत्रावकालमें स्तन तन जाना, स्तनमें दर्द होता दै । 

लेक केनाइनम--५५--आतुके पहले स्तनमें दर्द, स्राव आरम्म होते ही घट 
जाना, स्तनकी घुयडीमें प्रदाह व घाव, स्तनका दूध बढ़ जानेपर उसे झुखानेके लिये यह 
उत्कृष्ट औषधि हे | 

ग्रेटियोला--४१७- दाहिने स्तनमें तेज दर्द । 

प्लम्बम आयोड-स्तनके ग्लेण्ड फूलते हैं, प्रदाह होनेकी आशंका । 

लिथियम कार्ब--६०८--स्तनके ग्लेण्डमें दर्द, दर्द हाथ ब उंगलियों तक 
जाता हे | 

पेराफिन--६१३--स्तनकी घुणडीमें दर्द, जेसे अन्दर घाव हो | 

केस्टर इकुइ--८६७--स्तनकी घुणडीका घाब ब फटी, उसमें अलन्त दर्द, स्तन 
फले । 

ˆ लेक डिफ्लोर-_५५६--स्तनके सूख गये दूधको फिर लानेकी उत्कृष्ट औषधि हे 

( एग्नस, गे लेगा, फरे गेरिया ८१--और अर्टिका यूरेन्स ८४१-पष्ठमें देखें ) । 

अक साल--६२०--ऋतुकालमें स्तन ब घुणडी फूलते हैं, रजःस्लाव न होकर स्तनमें 
दूध आना | 

फेलाण्डियम--६६६--स्तनपान कराते समय स्तनमें तेन दर्द, वह सारे शरीरमें 
फैल नाता है, घुणडीमें अत्यन्त हो दर्द रहता है । रिसिनस ७१४--इससे स्तनके दूधका 
परिमाण बढ़ जाता हे | 

स्तनके दूधको वृद्धि--चिमाफिला ३१६। 

भेड़्सा-स्तनके ग्लैण्डके ऊपर इसकी क्रिया रहनेके कार इससे दूध बढ़ 
जाता हे । 

प्रेटियोला-४५७--दाहिने स्तनमें तीक्ण दर्द । 


स्वरभंग 


सूखी खॉसीके साथ सायंकालको स्वरभंग-काबों, फॉख $ आतः स्वस्मंश--उल्फर, 
कॉस्टिकम'; जाड़ेके दिनोंका स्वरभंग--काँस्टिकम ३०३ ; रडेरे रेके खाइ, आवाज 
जेसे वाज खाईकी तरह, बात बोलनेपर कम, गायकोंका स्वरझेग- रूस्टिरिर ३०३ ! 
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जेल्घि--४३६--चिल्लाकर बात नहीं बोल सकता, फुलफुसाकर बात करता है, 
गलेका स्वर बेठ जाता है | 

झैंगेनम -६०६--दुर्बल व्यक्तियोंको सदी, खाँसी, गला बैठ जाना स्वरलोप, 
गलेमें दर्द । ५ 

फॉस्फोरस--७०१--जोरसे बात नहीं वोल सकता, खाँखो आने लगतो है, सायं” 
काल व हंसने या बात बोलनेपर स्वरभंगकी वृद्धि । 

स्बरभंग, प्रातः--सल्फर ; सायंकाल- कार्बो ; गायक ब वक्ताओंका-एरम 
ट्रिफाइलम, सेलिनियम, अर्जेणट ७०१ | 

पाँपुलस केनाडेन--६१४--स्वरभँगरमे शीघ्र हो फायदा होता है । 


स्वप्नदोष 
( थेराप्यूरिक्समें-रेतःस्खलन पृष्ठ १११६ में देखें ) 


अर्जेण्ट मेट-१५३--लिगोत्यान न होकर अनजानमें शुक्रस्खलन या स्वप्नदोष 
होना | 

केलि ब्रोम--५२६--कामेच्छा क्रमशः कम होते जाना, लिंगोद्रेक न होकर 
रेतःस्खलन, दुवजता व विपन्नताका भाव आना । डिजिटेलिस--समी प्रकारके स्वप्नदोष । 

, नेट्रम स्पूर--६११--निद्रितावस्थामें स्त्री-सहवासके वाद स्वप्नदोष, कमरमें 

द॒द, सहृववासकालमें लिंगोद्रेक न दोना | त 

डायस्कोरिया--४०२--एक रातमें २-३ बार स्वप्नदोष, दूसरे दिन दुबलता, 
घुटनेमें कुछ मी बल नहीं रहता । 


स्वप्न 
( थेराप्यूटिक्समें निद्रामें स्वप्न ब भय पृष्ठ १०४३ में देखें ) 


स्वप्नावस्थामें गति, श्वास व वाकरोध 


Night mare—cकोन, युयेकम, केलि ब्रोम, मेजेरियम, ऐसिड नाइ, नक्स 
वो मिका, पल्स, सल्फ, टेरि बिन्थ | 


स्पर्श सहन न होनेवाळा ददे 


चायना--३२७--दर्दबाला स्थान मामूली स्पश करनेसे ही दर्द बढ़ जाता दै, 
बात ब सूजनमें रह-रहकर चिलिक मारना, कोई पास आनेपर यहाँ तक कि हवा मौ 
लगनेसे जैसे दर्द बढ़ जाता दै, केश तकमें स्पर्श सहन न होनेवाला दर्द, कमो-कमी मामूलो 
स्पर्शसे मौ दर्द बढ़ता है ; किन्तु जोरसे दबानेपर घटता है । हिपर ४७५, बेले २०६। 
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स्वाद्‌ 


तीता या सड़ा-सा--ऑरम १८६ ; तोता--ब्रायो, चेलि, सल्फ, लेपटेयड्ा । तीता 
या धातुका स्वाद अथवा सड़ो गन्ध--काँकुलस ३४४; स्वाद व लार अत्यन्त नमकौन, 
जो खाता हे वह मानो नमकसे मरा हो, लेमॉनेड पीनेके अलावा समो द्रव्योसे मिंचलौ 
आना-साइक्लामेन ३६३; कफका स्वाद नमकौन-एऐसिड फॉस, स्टेनम ७६६; 
मौठा-स्टेनम ७६६ ; खड्टा, तीता, सुखमें तीता जल आना-नक्स ६६७; खट्टा-- 
लाइको २६१ ; मीठा स्वाद--जिंकम ८५३, सुखमें रक्तका स्वाद--जिंकम ; डकारमें 
खाई वस्तुका स्वाद्‌, मुखमें पित्तका स्वाद-पल्स ७३२ ; मुखमें सड़ा स्वाद--कार्बो 
२६१ ; पनौहा, बिगड़ा स्वाद-पल्स, चिनि ; शर्करा तीता मालम होता है- सँगुनेरिया, 
मोठा-फलायिड्यम ६६६ । a 


स्पर्मेटोरिया ( पृष्ठ ११२२ में शुक्रस्खलन देखें ) 
स्पाइनलळ-इरिटेशन ( फाईजों स्टिग्मा--पृष्ठ ७०७ में देखें ) 


स्नायु दौबेल्य 


ऐसिड फॉस--४७--सिर-दद, सिर चकराना, छाती धड़फड़ाना, इन्द्रियकी 
अबसन्नता, पेट फूलना, अजीणं, स्मरणशक्ति लोप, अनिद्रा, मानसिक अवसाद, योडे-से 
परिश्रमसे हो थकावट | 

ऐसिड थिक्रिक--४७--अत्यधिक इन्द्रिय सेबनननित रोग, सदेव मन गिरा, 
केबल सोये रहना चाहता है, उदासीन, आँखोंसे अन्धेरा देखना, काममें मन न लगना 
पैर सदैव हो मारी मालम होना, कमरमें दर्द, शरीरमें नलन अनुमव होना, किसौ बिषय 
में मन नहीं लगा सकता । 

क्रमागत वोर्यस्खलन होकर पुरुपत्बही नता, स्नायु-दौवल्यताके लक्षण प्रकट होना 
एनाकाड ११५ । 

केलि ब्रोम--१२७--अत्यधिक स्त्री-संसर्म या हस्तमैथ॒नके कारण स्नायुदौर्वल्य 
बिमषता, स्मरणशक्ति घटना, हाथ-पेर व अन्यान्य श्रंगोंका सुन्नपन | 

जिकम--८५३--स्नायु या नीवनो शाक्तिक दुवेलताके कारण स्वाभाविक क्रिया 
में गड़बड़ी होती है, कोई उद्भेद अच्छी तरह से न निकलना, ऋतुलाव वन्द रहवा हे, 
उत्तेजक औषधि नहीं सहाती, मादक द्रब्य सेवन नहीं कर सकता | 

रेम्नस केलि--६१--स्नायु दौर्वस्य, मनकी चंचलता, लिखने-पढनेमें मन लगाने 
में असमर्थता । 

क्रॉमियम सल्फेट - ८९८-ए्नायु शक्ति घट जानेबर यह टॉनिकके रूपें व्यवहृत 
होता है | 

कोका--३४२--मस्तिष्क दुर्बलता, स्नायविक अबसादग्रत्त । 
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स्नायुशूछ-ददे 


केल्मिया--५४६--दाहिने उपरो अक्षि-कोटरका स्नायुशूल दर्द, दाहिनी तरफके 
मुंहका स्नायुशूल । 

सिड्ॉत--५४६--बाई ऊपरी अक्षि-कोटरका स्नायविक दर्द व आँखोंमें तेज 
जलन | 

स्पाइजेलिया--५४९६--वाई ओरका प्रायः समौ प्रकारका सुनायविक दर्द, जितना 
दिन चदता जाता है दर्द मौ उतना ही बढ़ता जाता है, जितना दिन उतरता जाता है दर्द 
मौ उतना ही घरता जाता है ( साइक्लामेन देखें ) । 

एलियम सिपा--८८--शाखा अंग छेदने या स्नायुमेँ चोट लगनेके बाद न्यूरे ल्जिया, 
चोरजनित्‌ पुराना न्यूराइटिस । 

एमोन स्यूर--१० ६-—हाथ-पेर इत्यादि किसी शाखा अंग छेदनेके बाद बाको बचे 
अंशका स्नायुशूल । 


स्थूलकायत्व या मोटापा 


केलो ड्रॉ पिस २६३, फिकस वेसिकु ४३२, फाइटोलक्का ७१३, कालस वैड २६१ | 


स्मृतिशक्ति हास 


एनाकार्ड--१११--कुछ मौ स्मरण नहीं रहता, यही अभो कह दीजिए दूसरे ही 
मुद्दत्तमें मूल जाता है, बृद्धों व दुवलकारक रोग मोगनेके बाद और युवकोंको स्मृतिशक्ति 
का घटना । 

बेराइटा कार्ब--२०२--बृद्धोंकी स्मरण शक्तिका घटना । लेक कैनाइनम, नक्स 
मस्क, प्लम्बम--पृष्ठ १०६६ में “मानसिक लक्षण” अध्याय देखें | 

क्लोरिनम--३१६- स्मूतिशक्ति सम्पूर्णं लोप, अपना नाम तक मी भूल जाता है । 

थाइराँयडिन--३२, ६, ३०--स्मृतिश क्ति धौरे-धीरे बढ़ाती है | 


छींक 


युफांबियम-४१८--इन्फ्लुएञ्जा रोगके बाद छींक आना, आँख, नाकसे पानी 
गिरना । 
एलियम सिपा--८६--नाकसे पतले जलको तरह सदी निकलना, निरन्तर 


छींक आना | 
मर्क सॉल, यूफ्रे सिया, आर्सेनिक आयोड, केलि आयोड, प्रभृति औषधियोंमें मौ 


नई सदींके साथ छींक रहना निश्चित है । 
सेंगुइनेरिया नाइट्रेट--9६७--६-७ मिनटोंके अन्तर छींक, दाहिनौ नाकसे 


पानो गिरना । 
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दमा रोग 

दमाके प्रकार भेद--स्ट्रो मो नियम अध्याय देखें । छ 

स्ट मोनियम--८०५--इस अध्यायमें “दमा-खाँसी” के अन्तगत दमाके प्रकार 
भेद उल्लिखित हैं, स्ट्रैमोनियम--स्पैज्माँडिक दमाको औपधि हे | 

एरालिया--१४४--सिर मुकाकर घुटने व कोहनीके ऊपर रखकर बैठता है, 
श्वास-कष्ट, साँस खीं चनेमें बहुत कष्ट ; किन्तु छोड़नेमें सरलता । 

आसेनिक--१७५--दमाका खिंचाव आधी रातसे बढ़ना, सो नहीं सकता, सिर 
झुकाकर वैठा रहता है, दम बन्द होनेका भाव, छातीमेँ दबाव, साँय-साँय शब्द, श्लेष्मा 
नहीं निकलता । 

ब्लाटा ओरियेण्ड--२२२--स्वर्गीय विद्यासागर महाशयकी पेटेयट औषधि । 
इसका--0 ५-६ बद्‌ १२ मात्राके बराबर जलमें मिलाकर हर घण्टे एक-एक मात्रा सेबन 
करनेसे किसो-किसोका कहना है कि कष्ट घट जाता है। एकोनाइट २%, यर्बा सेयटा, 
लोवे लिया, केनाविस-इ गिडका, आर्सेनिक इस रोगकी श्रेष्ठ औषधियाँ है । सेनेगा 0 ३-४ 
बूंदकी मात्रामे बार-बार व्यवहार करनेपर फायदा होता है। एफिड़ो नेत्रुडेन्सिससे मी 
शोघ्र फायदा होता हे । 

थाइमस--६२२--ड्राई नवस-ऐज्मा, हूपिंगमें मयानक आत्षेपिक खाँसी 

कॉकसिनेला--३४३--आक्षेपिक दमामें खाँसौ व श्वास-कष्ट घटता है। 

केले डियम--२४१--वहुत खाँसता है, थक जाता है, कफ नहीं -निकलता, निकलने 
पर खिचाबका घटना! 

केनाविस इण्डिका-२६६--कार्डियक-ऐज्मा व आक्ञेपिक दमा, ढृतपिण्डमें 
यन्त्रणा, छाती धड्फडाती है, बाई करवट सो नहीं सकता, छाती दबाकर पकड़ता है, 
कवल हवा चाहता है | 

एस्पिडसपर्मा--२७३--दमाका प्रबल खिंचाव, कार्डियक-ऐज्मा | 

केप्सिकम--२८४--खाँसीके साथ साँसमें सड़ी बदबू, खाँसते-खाँसते थक जाता 
है, थोड़ा बलगम निकलनेपर खिंचाव कुछ कम होता है | 

कार्बों वेज-२६२--मोतीफरा ( मीजल्स ) या हूपिंग-खाँसीके बादसे दमा, पेट 
में वायु जमना । 

हिपर--४७८- रोगी वर्षाकालमें अच्छा रहता है, शीतकाल या गमींके दिनोंमें 
खिंचाव बढ जाता है । 

लेकेसिस--५५८--सोते-सोते अचानक खिंचाव बढ़ जाना, छाती या शरीरपर 
कपड़े नहीं रख सकता, मंहके पास हवा नहों सहातो, बहुत खाँसनेपर थोड़ा बलगम 
निकलनेसे तब खिंचाव कुछ घटता है, गला सुरसुराकर खाँसी, दम बन्द होनेका माव 
गलेमें दद । 

मास्कस--६३७--आच्ञेपिक दमा, हिस्टिरियाग्रस्त स्त्रियोंकी अचानक दमा रोग 
का आक्रमण, उससे जेसे दम बन्द हो जाता हो, गला घड़घड़ करता है, छातीमें काफी 
सर्दों रहतो है, किन्तु निकाल नहीं सकती | 
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नेजा--६४२--हत्रोगके साथ दमा ब श्वासकष्ट, सोनेपर दम वन्द होनेका माब 
होता है | 

नफ्थलाइन-- ६४३--तेज खाँसी, सिर पकड़ भककर चपचाप बेठा रहता है । 

संगुनेरिया कनाडेन्सिस--७६४--अजीण रोगके साथ दमा । 

इपिकाक--४०६--प्रबल खिंचाव, श्वास-कष्ट, दम अटकना, छाती में साँय-साँय 
शब्द, खाँसनेपर सर्दी सहजमें नहीं निकलती या बहुत देर तक खाँसनेके बाद थोड़ी-सौ 
सर्दी निकलती है | 

केलि बाइक्रॉम--५१€--वर्षा या जाड़ेमें थोड़ा ठणडा पड़नेसे ही दमाका खिंचाव 

व खाँसीकी बृद्धि, खिंचाव तड़के ३-४ बजे बढ़ता है, सर्दी गोंद या तारकी तरह । 

केलि आयोड--१३८--अत्यन्त श्वास-कष्ट, थोड़ा चलने-किरनेसे ही हाँफने 
लगता है, खाँसता है, खाँसी सूखी, साबुनके फेनकी तरह बलगम निकलता है । 

वेडियागा-- १६४--ठयडा लगकर नाकसे जलकी तरह सदी निकलती रहती हे, 
दमाकी तरह खिंचाव, कष्टदायक श्वास-प्रश्वास । 

सेम्बुकस-७६३- दमाका खिंचाव व धमककी खाँसी, नाक बन्द, मुखसे साँस 
छोड़ता है, छाती साँय-साँय करती है । 

पैसिफ्लोरा-- ६६ ०--दमाके कष्टदायक खिंचाबसे बहुत थोड़े समय छुटकारा. मिल 
जाता है ( १०-१६ बेँदको मात्रामें इर २५-३० मिनटोंके अन्तर फायदा न होनेतक सेवन 
करना चाहिए ) | 

एम्ब्राग्रिसिया--१००-दमाके खिंचावकी तरहके खिंचाबके साथ खाँसी व स्नाय- 
विक आक्ते पिक खाँसी खाँसौके साथ डकार, गला सुरसुराकर आच्ञेपिक खाँसी । 

केलि नाइट्रि--१४३--अत्यन्त श्वास-कष्ट ; किन्तु सदी सहजे ही निकलती है, 
उसके साथ छाती में सुई चुमाने-सा दर्द या छातोमें जलन । 

लोबेलिया--५८४--आजक्ते पिक दमाकी खाँसीकी उत्कृष्ट औषधि है । 

एकोनाइट, लोबेलिया, सेनेगा- पृष्ठ ५८ में देखे । 

इरियोडिक्टियन या यर्षा सेण्टा--६००-दमा, गलेमें सॉय-साँय शब्द ब 
ब्रांक्काइटिस । 

आयोडोफॉर्मम--€ ०५--२री शक्ति ३ ग्रेन जीभके पीछे रखनेपर खिंचाव 
घटता है । 

एफिड़ा मेब्नंडेनूसिस-- ६० ०--० ४-४ बूँदकी मात्रामें २ घण्टे अन्तर २-३ मात्राके 
व्यवहारसे घटता है, स्थायी फायदाके लिये कम-से-कम एक-डेढ़ महीने २-१ वार कर देमा 
पड़ेगा । 

एफिड्िन--८६€६--दमा व न्यूमोनिया, २-३ मात्राके सेवनसे ही दमाका खिंचाव 
धटता है । 

विस्कम ऐल्वम--८४२--वातसे आक्रान्त व्य क्तियोंमें दमा-खाँसी । 

द्ष्टड्य :_दमामें लक्षणानुसार कोई औषधि देकर उससे भयानक त्राक्षेपिक खिचाव 
को घटते न देखनेपर-इरियोडिकटियन या यर्बा-सेणटा 6 २-१ बंदको मात्रामें १-१३-३ 
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घण्टे अन्तर कईएक मात्रा देंगे, रातको अत्यधिक कष्ट होनेपर-कार्बो वेज ३० २-१ मात्रा 
देकर अपेक्षा करें । आर्सेनिकसे मो बहुत बार बहुत फायदा होता है । 


स्वर्गीय द्वारिक कविराज ( वेद्य ) महाशयका घरेलू नुस्खा 


एक काँपेक बतेनमें-एक छुराक शुद्ध गायका घी गरम करें और एक दूसरे काँसेके 
वत्तनमें एक छुटाक अदरखका रस गरम करें, अब उस अदरखके गरम रसको उक्त घो में 
ढालकर ही संग-संग और एक काँसेकी थालौसे ढक दें, ढकनेपर कल-कल शब्द होना बन्द 
हो जानेपर उसमेंसे २ तोला घो लेकर एक आध पाव गरम दूधमें मिलाकर नित्य सायंकाल 
पिलायें, देखेंगे उस घो को पोनेके कुछ ही देर वाद यक्का-पक्का श्लेष्मा निकलकर हफनीका 
कष्ट घट रहा है । ११ दिनोतक इस प्रकार व्यवहार करानेपर रोगो बहुत स्वस्थ हो जायगा। 
उक्त तैयार किया हुआ गरम घी ठण्डा होनेपर उसे दूसरे किसी एक बत॑नमें रखें । काँसेके 
बतनमें न रखें । काँसेके बतनमें यदि कुछ रख दें, तो उसे छातीपर मालिश करनेपर अधिक 
फायदा होगा । 


हाइड्रोफोबिया 


कॉक्सिनेला--३४२--शोशा या कोई चमकदार चीज देखकर डरता हे, पागलकी 
तरह हो जाता है । 

एनागेलिस--८०७--जलातङ्क रोगको बहुत पुरानी औषधि, मदर-टिंचरसे ३री 
शक्ति। 

हायोसियामस--४६१, स्ट्रेमोनियभ-त८०७--इन दोनों औषधियोंसे मो बहुत 
सुफल होता है | 

थेराप्यूटिक्समें 'दंशन' के अन्तगंत--पगले कुत्तेका काटना- पृष्ठ १०३१ में देखें । 


हाइड्रोकेफॉलयड 


सलफर--८१३--अज्ञान, ललारपर ठण्डा पसीना, पेशाब बन्द, शिव-नेत्र, अचानक 
कोचड़की तरह दस्त, के या सारा ख्राब बन्द, अ्रंगॉका स्पन्दन | 
ऐसिड कार्बोल--८१३--स्वामाविक मल-मूत्र होकर मौ फिर छटपटाहट, दस्त-के | 


हाइड्रोकेफालस 
( मस्तिष्क-मिली प्रदाहकी औषधियाँ मी इसमें आवश्यक होती हें ) । 


ट्युबक्‌ंलर--एपिस, सल्फ, जिकम, आयोड, एपोसाइनम , ग्लोनयिन । 

पेशाब बन्द होकर-हेलिबोरस, सल्फ | 

हाइड्रोकेफालसको परवत्तीं दशामें कोमा, अश्ञानमाब-एपोसाइनम १४३, क्लोरेल 
हाइड्रेट ३१८ | प्रतिषेधक-केल्केरिया फॉस, सलफर ( हेलिबोर देख ) | 
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दु केल्केरिया कार्ब--२४६--बेलेडोनासे स्थायी फायदा न होनेपर और दाँत निकलने 
के समय--सलफरके बाद प्रयोग करना चाहिए । 

चायना, कल फॉस २४६--क्रमागत दस्त-केके कारण निस्तेजता, आच्छन्न 
सुदको तरह दशा । साइप्रिपिडियम ३९३--बहुत दिनोंतक उदरामय आदि मोगनेके बाद 
हाहड्रोकेफालस । 

हे लिबोरस--४६८, ८१३--मस्तिष्कर्मे जल जमता है, सदेव इस तरफ व उस तरफ 
सिर हिलाता रहता है, मुख चलता है, अज्ञान, एक तरफका हाथ-पेर एकके बाद दूसरा 
हिलाता है, पेशाब बन्द, भीतरी प्यास | 


ब्रायोनिया--२२९--वायाँ हाथ व बायाँ पेर निरन्तर हिलाता रहता है | 

केलि ब्रोम--५२६--क्रमागत दस्त-कै या बार-बार उदरामय मोगनेके कारण रोग । 

सलफर--८१२-स्क्रॉफुलस-धातु, टयूबकलर--हाइड्रोकेफालस, प्रथमाबस्थामें तड़का 
को तरह फिट होना, सोते-सोते रोता हे, जेसे कितना डर, पेशाब बन्द ( एपिसको तरह ) | 

एपिस--८१३--एकजुडेशन-स्टेज, मस्तिष्कका प्रदाह उपस्थित रहना, सोतेमें 
चिल्लाना | 

जिकम सेट--८४४--दस्त-केके साथ तकियेपर सिर, इधर-उधर लुढ्काना, हाथ-पेर 
फंकना, दाँत कड़मड़ाना, मस्तिष्कमें जल सञ्चय, इनके अलावे--पेशाब, पाखाना बन्द या 
पेशाब होकर मी छुटपटा हट, प्यास, सर्वाङ्ग ठणडा, छाती गरम ( ऐसिड काबोल, मॉनोब्रोम 
केम्फर ) । जिक सल्फ व जिक फॉस मो देख । 


एपोसाइनम--८५५--हाइड्रोकेफालसकी परवर्ती अवस्थामें-बेचेनो, चिल्लाना 
प्रभृति कुछ भी नहीं रहता, सुन्नपन, अज्ञानभाव, पेशाब बिलकुल बन्द, बहुत थोड़ी प्यास, 
बीच बोचमें के, पाखाना। हाइड्रोकेफालस या सिरमें जल जमनेपर--पहले--एपिस, 
उसके वाद--सलफर और इसके बाद--एपोसाइनम या हेलिबोरस इत्यादि की आवश्यकता 
होतो है। कॉकसिनेला ३४२--शिशुश्रोंके दाँत निकलनेके समय या अन्यान्य स्नायबीय 
रोगोंमें अत्यन्त वेचेनी, निद्रालुता, किन्तु किसी तरह भी सो नहीं सकता | 

ग्लोनयिन--मेनिज्ञाइरिस अध्याय देखें । 

जिकम ब्रोम--८५४-_जिङ्म मेटके लक्षणोंके रहनेपर मी इससे फायदा न होने 
पर व्यवहार करना चाहिये। शिशुओं के दाँत -निकलनेके समय यह रोग होनेपर और 
हाइड्रोकेफालसके बाद शिशु अज्ञान, अघोर भावमें पड़े रहनेपर यह उत्कृष्ट फलदायक हे । 

रलोनयिन--६०७- श्रविराम नींदका भाव, मुखकौ पेशियाँ नाचती हे, प्युपिल 
फली, हाइड्रोकेफालस, अदम्य तृष्णा, मिचली । 

लेबर्नम--६०७--अविराम नोदका माव, सुखको पेशियाँ नाचतो हैं, प्युपिल फेल, 
हाइडोकेफालस, अदम्य तृष्णा, मिचली 

ऐसिड कार्बोल व मॉनोग्रोस केम्फर--८५४--शिशु-कॉलरा की हिमांगाबस्थामें 
विकार । 

इनोथेरा--६७८--शिशु-कॉलरामें व बहुत दिनों तक उदरामय मोगकर हाइड्रो 


केफालस | 
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जम्भाई आना 
EN ०५ 
केस्टोरियम २ &६--किसी रोगर्मे निरन्तर जम्माई उठना | 
साइट्रस बल्गरिप--२४--निरन्तर जम्माई उठना | 
रस टवस--७४६--क्रमागत जम्माई उठना, जब तक कि मद्रा प्रायः टूट जाने तक 
नहीं होता तब तक नहीं रुकता | 


मोतीमरा ( मीजल्स ) 


मोतोकराका उद्भेद :--अच्छी तरइसे न निकलनेपर--जेल्सि, ब्रायो, कूप्रम, 
ओपि, इपि, एमोन काव, केम्फर | उद्भेद वेठकर मस्तिष्कमें जल जमना, अशानमाव-- 
एपिस ; उद्भेद बेठ जाकर या किसो कारणसे निकल न सकनेके कारण तड़का, मस्तिष्क 
लक्षण--क्रूप्रम ; उद्भेदोके निकलनेमें सहायता ब आरोग्य करनेमें- जेह्सि ; शारीरिक 
स्वाभाविक तेजके हास हेतु बाहर न निकलनेपर आदोप, तड़्का--जिकम मेट; मीतरी 
टोशूमें फेलनेक कारण हाइड्रोकेफालस--सलफर ; उद्भेद बैठ जाकर-एयडोकार्डाइटिस, 
पेरिकार्डाइटिस--आर्ई ; मोतोमरा बैठ जाकर दस्त-कै--इपि; मोतीकरा वेठ जाकर 
रोगो स्थिरमाबसे पड़ा रहता हे--ब्रायो ; अज्ञानावस्यामें पड़ा रहता है--जङ्कम ; त्वचा 
काले रंगको होती है--सलफर ; मोतीमरेका इर प्रकारके उपसग- माबिलिनम ; 
मोतीकरेके बाद खाँशी-ड्रॉलेरा, स्टिकटा, केलि काब ; मोतोमरेके बाद उदरामय-- 
पल्स, सल्फ । 

मोतोकराके साथ :--विकार--हायो सि ; विकार ब पेशाब बन्द्‌-स्ट्रे मो ; रक्त- 
ल्लाब-क्रोटे, हैमा ; उद्भेद बेड जाकर पेशाब वन्द्‌ जिङ्कुम, कूप्रम | 

उद्भेद लिपे हुए-से, शरीर लाल रंग का--ऐमोन कार्ब १०५। ज़्वर, रबास-कष्ट, 
गलेमें धड्घड़ शब्द--एगिट टाट १३०, एशिटम आर्स १२०, सलफर ४३६, हिपर ४३६ । 

जेलसि--४३६--अधिक ज्वर, नाक-आँखसे जल निकलना, छींक, सूखी खाँसी, 
आँखोंमें कीचड़ पड़ना, आच्छ्नमाव, चौंक पड़ना, मुंह तमतमाया लाल रंगका | 

एकोनाइट--४३६--प्रथमावस्थामें अन्तर्दाह, छरपटाहट, प्रबल ज्बर, सूखी खुस- 
खुसी खाँसी, छाती में दर्द । 

पल्स--४३६--ज्वर कम, सर्दी, खाँसी अधिक, नाकसे पौला या सफेद रंगकी 
घनी पकी सदो, खाँसी, कानर्मे पीब, उदरामय । 

एण्टिम टार्ट, हिपरं सल्फर--४३६--मोतीफराके ज्बरके साथ या मोतीमराके 
बाद गलेमें घड़घड़का शब्द, छाती में घड़घड़ाहटपूण श्लेष्मा । 

वेलेडोना--४३६--उच्चताप, इड़बड़ाकर आनेवाले ज्वरके साथ पसीना ( प्रथमा- 
बस्यामे अत्यन्त छुटपटाहट, बेचेनो, कातरपन, प्यास, व पसौनाविहीन रहनेसे-- 
एकोनाइट ) | 

हायोसियामस-_४८६--मोतौमरे या चेचक आदिके उद्भेद बेठ जाकर विकार 
के साथ--विछावन नोचना, अज्ञान, अचानक चिछाना, अनजानमें मल-मूत्र त्यागना, 
कुछ चबानेकी तरह मुख हिलाना । 
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ब्रायोनिया--२३०-प्यास, सिर-दर्द, ज्वर, जीभ सूखी, रूखी ( रोगोमें पेटकी 
गड़बड़ो रहनेपर--जीम मारी, सफेद या पीले मैलयुक्त होती है ) थोड़ा बहुत पसीना, 
शरौरमें दर्द, चुपचाप पड़ा रहता है, सूखी व कष्टदायक खाँसी, छाती में दर्द | 

रस टकक्‍स--शरीरमें दर्द, बेचैनी, सदेव ही करवट बदला करता है। आक्षेपिक 
छींक, गला सुरसुरा कर खाँसी, नाकसे गरम जलनकारक स्राव निकलना | 


एपिस- शरीरके किसी-किसी स्थानमें अधिक उद्भेद निकलनेके कारण छाले, 
त्वचापर लाल रंगके उद्भेद. उदरामय, दुर्बलता, बुदबुदाकर बकना | 

आसं- अत्यन्त बेचैनी, छींक, नाकसे जलकी तरह सर्दी झरना, स्राव गरम, प्यास । 

इपिकाक- सर्दी, नाक चिपक जाना, उद्भेद निकलने में बिलम्ब, सखी खाँसी, गलेमें 
साँय-साँय शब्द, छातीमें श्लेष्मा, के, मिचली । 

यूफ़े सिया--४१६--नाक, आँखसे जल निकलना, आँखोंमें रोशनी नहीं सहाती, 
खाँसी । , 

मर्कारियस- बार-बार छींक, नाकसे जलको तरह या कुछ धनी सर्दीका ज्ञाव, 
टॉनूसिल बढ़ना । छातीमें दर्द, आँवमय मल । 

मोतीमरेके साथ ब्रोँक्काइटिस--पृष्ठ १०४० में थेराप्यूरिक्समें न्यूमो निया, ब्राँङ्काइटिस 


देखे। 
हिचकी 


( यह किसौ रोगका एक मयानक कष्टदायक उपसग हे, प्रायः किसी औषधसे ही 
सहनमें बन्द होना नहीं चाहती, हिचकीका मोगकाल प्रायः ११ दिन है, हिचको बहुत 
बार अपने हो आप अचानक बन्द हो जातो है )। 

रेनन्‌कुलस बल्वो--७४१--आज्ते पक हिचकी | 

काँफसिनेला--३३--हिचकीके साथ पाकस्थलीमें जलन । 

केल्क पलोर--२५४४--कॉलेराकी हिचकी नहीं, अन्य सभी प्रकारकी हिचकी | 

जिंक वेलेरियाना- ४८७- कठिन प्रकारकी हिचकी । 

साइकुटा-३२१, ६७०--जोरोके शब्दके साथ हिचकी, पेटमें जलन, मिचली, 
प्रायः समो प्रकारकी दिचकौमें ही यह सुफलके साथ व्यबहृत होता है । 

हायोसियामस--४६ ०--विकारसे अज्ञान. उसके साथ हिचकी, हिचकीके कारण 
सिरमे पैर तक हिल उठता है, पेटका कोई यन्त्र अस्त्रोपचार होनेके बाद हिचकी | 

इग्नेशिया--४८६--खाने-पीनेके बाद व तम्वाकूकी गन्धसे वृद्धि 

केलि ब्रोम--५२८--निरन्तर हिचकीसे छुटकारा नहीं । 

नक्स वोमिका अध्याय--६६६८ से ६७१- पष्ठ देखें । वहाँ हिचकीके विषयमे 
प्रायः सब कुछ ही पायेंगे । 

निकोलम--६११--प्यासके साथ प्रबल हिचकी । 

केलि सलफ--१४७--पाकस्थलौके पुराने प्रदाहके साथ हिचकी | 

द्रष्टव्य :--कच्चे नारियलका जल गरम थोड़-थोड़ा पीनेसे हिचकी घटती है । 
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मध्यम आकारके एक कागजके बेग या ठोंगा ( यह कपड़े व पोशाकको दुकानमें हो 
मिलता है ) के अन्दर सिरको घुसाकर नाक व ओंडके नोचे तक ढककर खूब मजबूती से 
रोगोको पकड़कर व उसोके अन्दर साँस लेने तथा छोड़नेको कहें । इससे कागजके ठोंगाके 
अन्द्रका आँ क्सिजन-वायु साँसके जरिये ग्रहण व कार्बन-डायक्साइड छोडे साँसके साथ 
निकाल देनेके कारण बहुत थोड़े समयके अन्दर ही ठोंगेका मीतरी अंश काबन-डाइ- 
आँक्साइडसे मर जायगा और ठोंगाके अन्दरका उक्त घनीभूत कार्बन-डाइ-आँक्साइडको 
क्रिया द्वारा बहुत वार हिचकी बन्द हो जा सकती हे ( चिकित्सा प्रकाश ) । 

कठिन प्रकारको हिचकी बहुत वार औषधि सेबन कराकर बन्द करना कष्टदायक हो 
जाता है । रोगो क्रमशः थक पड़ता है, ऐसो दशामें दवा विफल होनेपर--एक मुद्डो धानका 
लावा ( खोई ) थोड़ेसे गुलाव जलमें मॉगाकर उसे मसलकर लपसो ऐसा बना एक हरी 
पाती नोवूका रस ४०-५० वृंद उसमें मिलाकर काशोको चौनो डालकर रोगीको थोड़ा- 
थोड़ा चाटकर खाने देनेसे उससे बहुत घट जायगो और के होती रहनेपर उसमें बहुत फायदा 


होगा | 
हिपजॉयण्ट रोग 


केल्केरिया, हिपर, साइलि, केल्केरिया हाइपो ७८७। 

काँलोसिन्थ--३६३--दाहिनौ तरफका रोग, दाहिनो उर्सन्धिमें सुई चूमानेकी 
तरह दर्द, चलते-चलते खड़ा हो जाता है, घुटने सिमेटकर पैर दबाकर सोता है । 

साइलिसिया-७८७--हिपजाँययट ब वर्टित्रल-केरीज नामक रोग | 

केल्केरिया हाइपोफांस-२५८- चटपटा फोड़ा, अस्थिपर आक्रमण करता हे, 
अस्थिका घाव, दिनपर दिन शोणं ब बिछावन पकड़ लेता है | 

स्ट मो नियम--८०७--वाई' उर्सन्धि आक्रान्त, वहाँ मयानक दद | 

हिपर--फोड़ा अव्याय देखें । पृष्ठ ७८७ में एक रोगीका बिवरण पाठ करे । 

फेरम फांस, केल्के फॉस ३ व साइलिसिया ३९ पहलेसे हो आरम्मकर क्रमश 
उच्च शक्ति ब्यबहार करनेसे एक महीनेमें रोग सम्पूर्ण आरोग्य हो सकता है । 


हिपनोटिक ओषधियाँ 
रलोनथिन व सल्फोनल ४४२ | 
हिमांग 

हेलिबोरस--४७०- शरीर बफको तरह ठण्डा, ललाटपर ठण्डा पसीना, नाड़ी 
च्ञोण होती है, अथवा धोमी हो पड़ती है, तड़का, आक्षेप | 

ऐसिड हाइड्रो--२८--अंग पत्थरको तरह शीतल, नाडी क्षीण या लोप, हृत्‌पियडमें 
दबाब मालम होना, साँस छोड़नेमें कष्ट, जबड़ा जकड़ा | 

पोटास सियानाइड--२८--शवास-कष्ट, दम बन्द होनेका माब, नाड़ी लोप, अचा- 
नक उपसगोकी वृद्धि | 


[| 
६ 4 
i 
| 
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नेजा-१६-हैजेकी चरम दशामें हिमांग, नामो-सांत चलना, शोध्र-शीघ्र श्वास- 
प्रश्वास । 

आसे--१६७--मुख, जीम बर्फको तरह ठगडे, ठण्डा पसीना, नाड़ो धोमी या सूतेकी 
तरह क्षीण, बेचैनी, प्रबल प्यास ; शीघ्र-शौत्र थोड़ा जलपान करना | 

केस्फर--२६४--सारा अंग मानों बफ, अन्दरमें गरम मालूम होना, नाक ठगडो, 
नुकोलो, (ब चामें सिकुड़न, साँध ठण्डा, जीम थुलथुलो, काँपती है, शरीर नीले रंगका, 
नाड़ो कठिन, तेज या ज्ञोण, बहुत बार तो मिलती ही नहीं, छटपटाहट, पंखा चाहता है, 
२-१ दस्त, कै के बाद अचानक हिमांग | 

विरेट्रम--८४९, ८४६--तेजोसे जीवनी शक्तिका हास, हिमांग, अत्यन्त दुर्वलता, 
सिरपर मानो बफ लादा हुआ है, नाककी नोक. हथेली, तलवा बर्फकी तरह ठयडे, ललाट 
पर ठयडा पसीना । 

लेकेसिस--४७१-दोनों पैर ठण्डे व उसके साथ छाती मारी मालूम होना। 

कार्बो वेज--२६०--उँग लियाँ, नाक, गला, जीम, साँस सब कुछ ही ठण्डा, स्वर- 
भंग, क्रमशः हिमांग होना, नाडी बिलकुल ही नहीं मिलती, पूणपतनावस्था, साँस धौरे- 
धोरे चलतो है, अत्यधिक पसीना, त्वचा नोले रंगकी हो जाती है। तरल रक्तल्लाबके 
कारण हिमांग, निरन्तर पंखेकी हवा चाहता हे । 

जिकम--३८७--दुर्वलताके कारण उद्भेद अच्छी तरहसे निकल न सके, सुस्त होकर 
पड़ा रहता है, दाँत कड़मड़ाता है, चौंकता है, आँखें घूमाता है, हिमांग होता है, केवल पैर 
दोनों हिलाता है | 

पाइलोकापिन-- ४ १४-- किसी रोग मे अत्यधिक पसीना होना, इस कारण हिमांग । 
पृष्ठ १००० में पसीना देखें । 


हिमप्टिसिस, हिमाटिमेसिस 


थेराप्यूटिक्समें पष्ठ ११०७ में रक्तोत्काश ब रक्तवमन देखे । 

इस रोगमें ब शोथ रोगर्मे रोगोको सूखा मानकन्दकी बुकनौ दूधके साथ पकाकर या 
मानकन्दका क्वाथ नित्य खानेको दें । रक्तपित्त व मूर्च्छा रोगीको कमी छाछ पौनेको न दें। 

कलाका फूल--रक्त पित्त, बहुमूत्र व समी क्षय कारक रोगोमें फायदेमन्द है । 

लाइकोपस--५६६--हृत्रोगके कारण हिमप्टिसिस । 


हिस्टिरिया ( मूर्च्छावाययु- पृष्ठ ११०४में देखें ) 
हूपिंग-खाँसी 


पृष्ठ--१३६--में एरालिया अध्याय देखे । 


जस्टिसिया अधाटोडा (५६/०. 24३०५३ ) 0 से ३४ शक्ति, एरालिया 
अध्यायमें लिखित औषधियोंसे फायदा न होनेपर इसे व्यवहार करें । जिस खाँसीका दौरा 
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रह-रहकर आता है, प्रबल आत्तेपिक खाँसो आती है, दम बन्द होनेका-सा होता है, छाती 
अकड़ती है और दमा रोगसे अत्यन्त श्वास-कष्ट हो तथा खाँसी रहनेपर, किरी रोगे 
खाँसीके साथ स्वरभंग रहनेपर व नई सर्दीमें निरन्तर छींक ब नाकसे पानीकी तरह नई 
सरदीका ज्ञाव होते रहनेपर फायदा होगा । 

हूपिंग खाँसीको अन्यान्य ऑप धियाँ -येराप्यूटिक्समें पृष्ठ ६८४ देखें । 


हृत्पिण्डके रोग 


(पृष्ठ ३९४ से ४०० तक में डिजिटेलिस और येराप्यूटिकस में 


“दुर्द!? पृष्ठ १०८२ में देखें ) 

हत्शुलका दद ( रञ्जाइना पेक्टाँरिस )--कैक्टस, ग्लोनयिन, केल्मिया, लेकेसिसत, 
मेग्नोलिया, नेजा, स्पाइ जिलिया, लेट्रोडेक्टस, हिमाँटक्साइलन, आसे निक प्रमृति । 

छाती घड्फड़ाना-यार्स, एब्लिन्थ, लॉरोसि, एमिल नाइ, लेकेसिस, नेजा, 
स्पाइजिलिया, आइवेरिस, एकोनाइट फेरक्स प्रति; वेल्वुलर ( ४३।४।३7 ) रोग 
को--ने रियम, एडो निस, क्रेटीगस, डिजिटेलिस, एमिल नाइ प्रभृति ; नवंस व हिस्टिरिया 
रोगको--्ट्रोफेन्थस, इग्ने, माँस्कस, नक्स मस्क, मैग म्युर ; बात आरोग्य होनेके वाद 
हृतूपिणडमे कोई रोग न रहनेपर मो नैना ; बाहरमे मो दिखाई पड़ता है-स्पाइजिलिया, 
आइवेरिस ; ढुत्‌पिण्डमे चवी जमनेके साथ--ऑरम मेट १८९ ; छातीके अन्द्र मानो 
क्या कूदता है--एमिल नाइ ; मामूली उत्तेननासे-आसं, काफिया; जरायुके रोगके 
साथ--लिलियम ; आहारसे--कैफ्टस, क्रेरोगस, केल कार्ब, नक्स, लाइको, पल्स, नेट्रम 
कार्ब ; बाई करवट सोनेसे--फॉस, नेट्रम म्यूर, केक्टक्ष ; वैठे रहनेपर--मैग म्यूर ; रक्तः 
होनताके कारण--नेट्रम म्यूर, आनि, आयोड, फेरम, पल्स, प्लम्बम ; स्नायविक 
केक्टस, लेके, मास्क, नेजा, स्पाइजि ; अत्यन्त परिश्रम या दुबलताजनित-कोका। 

एण्डोकार्डाइटिस--मैग्नोल, ऑरम, आरम म्यूर, सिमिसि, कॉक्स, कांनवेले, 
श्रायोड, फॉस, टेरेयटु, विरेट विर ( इनके अध्याय देखें ) । 

पेरिकार्डाइटिस--मैग्नो लि, एडोनिस, एनाकार्ड, एणिटम आस, ऑरम आयोड, 

` एस्क्लिपि, केक्टस, सिमिसि, आयोड, केलि नाइट्रि, केल्मि, स्पाइजि, विरेट्रम बिर । 

मायोकाडोइँटिस- ( हृतपेशोका प्रदाह )--एपिस, केक्स, डिभि, र्लोनयिन, 
लेके, नेजा । 

फेटो हर्ट-आनिका, आरम, केप्सि, कूपम, करोटेलस । 

डाइलेटेशन--ऐमोन का, एणिटम आर्स, केक्टस, कूमम, ऐसिढ हाइड्रो, लॉरोसि, 
लिलियम, नक्स, फॉस, टेबेकम | 

पक्षाघातका उपक्रम--एकोन, आर्स, क्रोटे, लेके, मक सियाने, नेना, प्लम्बम, 
विरेट्म बिर ( न्यूमोनियाके साथ--एणिटिम टार्ट, केलि नाइट्र, फॉस, सैंगुनेरि, बिरेट्र 


विर ) । लेके x 
हर्ट फेलियोर-कॉनवेले, क्रेटीगस, फैसियोलस, स्ट्रोफेन्यस, लेके, नेना । 
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हृत्पिण्डके रोगजनित ज्ञोथ--डिजि, एपोसाइन, हेलिबोरस, लेके, एपिस, 
आसं। 

हृत्पिण्डका बढ़ना--( हाइपररॉफि )- आस आयोड, आयोड, ऑरम, केल्मि 
एमिल नाइ, आनि, आस, डिज्ञि, नेट्रम म्यूर, ब्रोमि. कैक्टस, ग्लोनयिन । 

एबिस-६--हृत्‌पिणडमें तौदण दर्द, हृत्‌क्रिया धोर, टे किकाडिया, ब्रेडिकार्डिया, 
गला मानो कोई दबाकर पकड़ रखा हे, हृत्‌पिण्ड जोरसे चलता है, पोठकी तरफसे मौ 
सुनाई पड़ता है । 

कॉल्चिकम--३१५४--वातका दर्द हृत्‌पियडमें फेल जाता है ( मैग्नोलि, 
एब्रोटेनम ) । 

एकोनाइट फेरक्स- १२, ६२- हृत्‌पिणड या फुसफुसके रोगमें अत्यन्त श्वास- 
कष्ट, शोध्र-शीघ्र श्वास-प्रश्वास, धड़फड़ करना, सो नहीं सकना, बैठे रहना 

सिभिसिफुगा-- ६८--बायें स्तनका दर्द, एज्जाइना-पेक्टॉरिस । 

एब्सिन्थियम-- १४--असमग ति, हृत्‌पिण्ड खूब जोर-जोरसे चलना, पोठकी ओर 
से मी हृत्‌-शब्द सुना जाता है । 

यूफॉबियम--४१८--हत पिणड क्षोण, हृत्‌पिणडके अन्दर मानो जेसे एक चिड़िया 
फड़फड़ा रहो है, असम स्थूल नाड़ोकी गति मिनटमें १२०-१२५ बार | 

सैग काबं--९८८--छातो में दर्द, श्वास-कष्ट, हड़फड़ करना, रक्त मिला बलगम, 
खाँसी । 

आसे १७२- हृतूपिणड काँपता है, मामूली उत्तेजना से ही छाती धड़फड़ाना, 
दुबलता । 

आसं आयोड- १७८--हृत्‌पिण्डका बढ़ना, छाती धड़फड़ाना, दमाकी तरहका 
खिंचाव | 

ब्रोमियम - २२७ - हइत्‌पिग्डकी वृद्धि, थोड़ा चलने या उठकर बेठते हो छाती 
धड़कती है, नाड़ो धोर गतिशील, मोटी व कठिन । 

स्टिग्मेटा मेडिस ( stigmata m़ediऽ )- यान्त्रिक हृत्रोग उसके साथ 
निम्नांगकी अति सुजन व पेशाब । 

स्कॉफुलेरिया--६१६ - छातीके दूसरे पञ्जरेके नोचे दर्द । 

केक्टस- २३६, लिलियम--२३८--छाती मारौ, छातीपर मानो कुछ चढ़ाया 
हुआ है, हृत्‌पिण्डको मानो एक बार मुट्लोसे दबाकर पकड़ता है और फिर छोड़ देता हे 
श्वास-कष्ट, शोय, के, करबट सोनेमें असमथ, छाती धड़फड़ाना ( प्रबल हृतस्पन्दन ब 
छाती धड़फड़ानेके साथ रक्त निकलना - ६३४ ) । 

हिमाटॉक्साइलन--९०३-ए्जाइना पेक्टोरिस रोग ( हृत्‌शूल ) में यह विशेष 
लामदायक है । कैक्टस, लिलियमकी तरह छातीके नाना स्थानोंमें कसकर आवद्धका 
आव इसमें मी है ; मयानक छाती घड्फडाती है, देह, हाथ-पेर काँपते हैं । 

कॉटिलिडन--८८€--छातौसे स्कन्धास्थि, स्कन्धास्थिसे बाई' छाती और दाहिने 
स्तनके नीचे ब दाहिनी छातीमें दद । 
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केल्केरिया आर्स--२४३--दर्द, छाती धड़कना, मोटी स्त्रियोके ऋतु-बन्द होने 
को आयुरमें छाती धड़फड़ाना, श्वासकच्छूता । नाड़ीकी गति तेज | 
साइक्युटा--३२१--छाती धड़फड़ानेके संग छाती काँपना । 
कोका--३४२--अत्यन्त छाती धड़फड़ाना, श्वास-कष्ट, पेटमें अत्यन्त वायु जमना, 
हिमॉप्टिसिस व दमामें शबास कष्ट | 
डिजिडेलिस--३६५--हृत्‌पियडके वेल्वके नाना प्रकारके कठिन रोग, हृत्‌ पिण्ड 
का बढ़ना, हृत्रोगजनित शोथ, उद्री, श्वासक्ृच्छूता, हट-फेलियोर । 
एडोनिस वर्नेलि--३६६ पृष्ठ देखें । वैल्बुलर रोगमें कॉम्पेनसेसन फेल दोनेसे 
डिजिटेलिस लाभदायक है ; किन्तु किसी कारणसे फायदा न होनेपर--या डिजिटेलिस 
का समयपर प्रयोग न कर सकनेपर इस औषधिका प्रयोग करें । ऐयोरिकरस्टेनो सिस, 
माइट्रल-रिग्जीटेशन ; निम्नांगका शोथ, पेशाबका परिमाण बहुत थोड़ा और असमान 
नाड़ोकी गति, किड्नीकी क्रिया ह्रास जिस कारण शोथ, ये सब मो इसके प्रधान लक्षण 
हें । हृत्‌पिणडके यान्त्रिक रोग अर्थात्‌ वेल्व॒लर रोग न होकर हृत्‌ पिणडको क्रियाकी छ्लीणता 
थोड़ा-बहुत शवास-कष्ट, हड़फड़ करना, हृत्‌शूल इत्यादिकी भो यह उत्कृष्ठ औषधि है । 
स्पर्टियम स्कोपेरियम--८१६--फंसनल, ऑगेनिक, माइट्रल-वल्वके रोग- ३४ 
शक्ति | 
फेरम मेट--४२४--नाड़ी खूब मोटी, किन्तु कोमल, रक्तहीनताके कारण छाती 
धड़फड़ाना, हिलने-डोलनेपर वृद्धि । 
जेल्सि--४४१--मूच्छवियुग्रल्‍त स्त्री, छाती धड़कना व छातीमें दबाव मालूम 
होना, हत्क्रिया क्ञोण, मालूम पड़ता है जेसे अमी बन्द हो जायगा, शोकजनित रोग, गले 
में मालम पड़ता है जेसे एक दवाव है | 
रलोनयिन--४४५--अत्यन्त छाती धड़फड़ाना, यह छांतीके अलावे उँगलियोंको 
नोक तक अनुभव होता है ( एञ्जाइना-पेक्टो रिस ), प्रत्येक हुतूस्पन्दन स्वयं अपने कानों 
घुन पाता है । 
प्रिण्डेलिया--४५७--सोते-सोते अचानक श्वास बन्द होनेकी- तरह होना, इस 
कारण छाती धड़फड़ाकर उठ पड़ता है, साँस फेकनेके लिये घबड़ा उठता है | 
लाॉरोसिरेसस--५७३--थोड़ा चलने-फिरने या मामूली परिश्रमसे या नीचेसे 
ऊपर चढ़ते हो छाती घढ़फड़ाने लगना ब हड्फड करने लगना, साँस वन्द होनेकी तरह 
होना | 
पियोनिया--६८७--बाई' छातीमें कोंचनेकी तरह दर्द, छातोका दर्द हतूपि णडमें 
होकर पौठमें नाता हे । 
लाइकोपोडियम--५६३--आहारके वाद छाती पड़कती है| 
लाइकोपस--८६६--हट॑का वदना, वरवके रोग, हृत्स्पन्दन, ग्बड-प्रेसर वढ्ता । 
फेसियोलस-- ६६ ०--तेज नाड़ी ; दीर्घ, गहरी ब धीर श्वास-प्रश्वात, दटके चारों 
तरफ दर्द । मयानक छाती धड़फड़ाना, क्रैटीगसकी तरह संग-संग फायदा होता है । 
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फाइजस्टिग्मा-मयानक छाती धड़फड़ाना ; गले, सिर ब ललाट तक अनुभव | 

आयोडम--५०४--हाइपरट्रॉफि-ऑफ-दि-हर्ट, उसके साथ छाती घड्फडाना, बौच- 
बो चमे छातो मानो दबा पकड़ता है । 

थाइरांयडिन--३%, ६, ३०--दुर्बल तेज गतिवाली नाड़ी, सोनेमें अच्तमता, टेकि- 
काडिया, हट मानो संकुचित, उद्दे ग, मामूली-से परिश्रमसे ही छाती धड़फड़ाना, हृत्पियढ 
में भयानक दर्द, हृत्‌क्रियाको क्षोणता | 

लेपिडियम--€६ ०७--छातोके चारों तरफ जेसे खूब कसकर बंधा हो, मालूम पड़ता 
है, जैसे कोई हत्पियडमें छूरी चुमा रहा है | 

माँटस कॉम्यूनिस--१३०-वाई' छातीमें सूई चुमने-सा दर्द व जलन अनुमब 
होना, छाती दुरदुर कर प्रचण्ड सूखी घं-घं खाँसी । 

केलि हाइड्रो- ५३६--कोई मानो हृत्पिण्डको दवा रखता है, इस कारण जैसे 
दम अटक कर मयानक नांद टूर जाकर उठ पड़ता है | 

माँस्कस--६३६--अ्चानक छातीमें अकड़नकी तरह या गलनलीमें आद्ञेपिक एक 
प्रकारका दद जेसे साँस बन्द होता हो, दम अटकता है $ छाती धड़फड़ करती है। 

केलि नाहट्रिकम--५४३--अत्यन्त श्वासकष्ट ; किन्तु सदीं खूब सहजमें थोड़ा 
खाँसनेपर हो उठती हे, छातीमें सूई चुमने-सा ददं ब जलन । 

केल्मिया--१४८-नाड़ी खूब धोरगतिबाली ब च्तीण ; स्पन्दन मिनटमें ३०-४० 
बार, वातरोग बाहरी औषधिके प्रयोगसे आरोग्य होनेके वाद रोग । 

लेकेसिस- ५६३, २३७--हृत्पियडमें दबा रखनेको तरह दर्द, मानो दम बन्द 
होगा, नौंद आनेपर या नींद आनेके बाद रोग लक्षणोंको बृद्धि, सो नहीं सकता, बैठे 
रहता (है । 

फाँस्फोरस--७०२--फेटी-डिजेनरेशन, छातीमें रक्त संचालन, छाती धड़फड़ाना | 

रस टक्स--७५०--वातजनित रोग, हाइपरट्रॉफि, छाती धड़फड़ाना-स्थिर होकर 
रहनेसे वृद्धि, हत्पिणडमें जेसे सुई चुमतो हो । 

थिया--८२६--ह त्पियडके स्थानमें दर्द, छाती अत्यन्त धड़फड़ाती हे, बाई करवट 
सो न सकना, छातीके अन्दर मानो चिड़िया फड्फड़ाती हे, नाड़ी तेज व सविराम। 

लोवेलिया पर्षप--६८६--ह त्पिण्डका प्रतिघात जोर, मालूम करता है जैसे ढोलक 
बजा रहा हे | 

एस्टिरियस--१८६--छातीके बाई ओर व वायें हाथका न्यूरो ल्जिया | 


घाव 


मुखके अन्दर ब गलेमें-ऐसिड फ्लोर २६ ; ऐसिड म्यूर ३४ ३ ऐसिड नाइट्रि ३७; 
एसिड सल्फ ५१ ; वैप्टो २०० ; बैराइटा कार्ब २०३; बोरोक्स २२३; फाइटो ७१४; 
कॉर्नस ३७३ ; आइरिस ५१३; मक सॉल ६१८; कॉचलिरिया २६२, कॉरिडे लिस २६२; 
कैलि वाइक्रॉम ५२३ ; आर्स १७४ ; कैलि फ्लोर ५३४ ; हाइड्रै स्टिस ४८३ ; लेके १६० | 
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शिशुओके मुखका घाब--यूपेट एरोभैटिक २६२३ बोरेक्स २२३; कार्नस 
सिस ३७३ ; ऐसिड- नाइ ३७ ; मर्क सॉल ६१८ ; हाइड्रो स्टिस ४८३५ ऐसिड सल्फ ४१; 
के लि-क्लोर ५३४ | 

जला घाव--पृष्ठ €२५ में आगसे जलना देखें । 

ससू़े व दाँतके जड़ोंमें घाव--एण्टिपाइरिन १३३ $ हेक्ला लावा ४६५ $ ऐसिड 
नाइट्रिक ३७ । लेके ५६० ; फॉस ७०२ ; ऐसिड फ्लोर २५४ ; ऑरम मेट १८६ | 

हड्डीका घाब--ऐसिड फ्लोर २५ $ एंगृस्डुरा ११७, १८४; एसाफिरिडा, हाइ- 
ड्र स्ट ४८३ $ ऑरम मेट १८८ ; फॉस ७०२ ; ऑरम म्यूर १६० ( मिन्न-मिन्न स्थानों 
के मिन्न-मिन्न प्रकारके हड्डोका घाब पृष्ठ १८८ में देखें ) ; स्टे फिसेग्रिया ८००--हड्डी व 
पेरियस्टियमके अन्दर पीब, हड्डी सूजी हुई | 

स्कबों-एऐसिड साइट्रिक २४ | 

जोभका घाव--केलि बाइ ५२३, केलि क्लोर ५३४, केलि सियाने ५३६ । 

नाकको हड्डीका घाव--ऐसिड फ्लोर २६ ; कैल फ्लोर २५४ ; हाइड्रे स्टि ४८३ ; 
लेक केनाइनम ५५४ ; केलि बाइ ५२३ ; ऑरम मेट १८८, ऑरम म्यूर १६२ । 

लिगाग्न चर्ममें घाव - आस हाइड्रोजेन १७६। 

पूर्व पुरुषों से प्राप्त उपदंश या अर्जित उपदंश के घाव या चर्मरोग--थूजा ८३१ 
( यह आसं-आयोड या ऐसिड नाइट्रिक के बाद उत्तम फलदायक है )। 

अन्यान्य स्थानोंके घाव- तलवे, पेरकी उंगलियोमें ऐसिड नाइट्रिक ३८। 


चोटजनित घाब- केलोमेल । F 


जताका घाव, एँडीका घाव--एलियम- सिपा ८७; फिमर, टिबिया प्रभृति 
लम्बी हड्डीका घाव- एंगस्ड॒रा ११७; टिवियाका घाव-एसाफिटि १८४ ; पारा सेबन या 
उपदंशननित-एसाफिटि १८४; कपालकी हड्डीका धाव--ऑरम १८८ ; गलेके अन्दर 
उपदंशका--ऐसिड फ्लोर २६ ; घाव आरोग्य होकर फिर लाल हो उठता है-ऐसिड 
फ्लोर २७, घाव शोन्र-शीघ्र बढ़ जाता है, थोड़ेमें हो रक्तल्लाव होने लगता है-ऐसिड 
नाइ ३८, फॉसफोरस ७०२ ; खाल उधड़नेवाला घाव-एगारिकस ७८; जरायुमें घाव-- 
ऐसिड नाइट्रिक ४०; लूपस, ऑ(म-आयोड १६१ ; मुख, नाक प्रभृतिमें बदबू. घाव, 
घाव लाल रंगका किन्तु दर्दविहीन-बेप्टौ २०० ; घुरनेसे नौचे पेरमें धाव--लाइको 
सिरकी हड्डोमें केल क्लोर २९३; मलद्वार व कमरके नोचे समौ स्थानॉका-पौयो- 
निया ६८७; सेप्टिक घाव, दूषित ब दुरारोग्य घाब-स्टेफाइलोकॉक्कीन २०० ; स्ट्रेप्रो- 
काँक्कोन २०० पर्यायक्रमसे दिनमरमें प्रातः १ मात्रा कर सेबन कर दो या चार दिन अपेक्षा 
करें । प्रायः हर प्रकारका एक्जिमा--दूर्वा ६ शक्ति । 

उपदंशका घाब--ऑरम, हिपर, स्टेफि, केलि आयोढ, मेजेरियम, आस हाइड्रो, 
थूजा, आस आयोड | 

भकोता-पृष्ठ ८११ में सलफर देखे । 

. पाकस्थलोका घाब--शर्स, केलि बाइ, यूरेन नाइ, अजेयर, क्रियो, दाइइ ख, 

फॉस । 
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बगलमें घाव और कानमें बार-बार ग्लेगड होते रहने व घाव होनेपर--इलेप्स | 

अमेहके कारण मुत्रनलोका घाव-ऐसिड नाइ, हाइड्रेस । 

गेग्रोन-हिपर, लेके, कार्बो, एचिनेशिया, क्रोटेलस । 

घाव को प्रकृति -गहरा--ऐसिड नाइ ; उबर-खाबर अथवा छितरा--मर्क सॉल ; 
पञ्च करनेकी तरह गोल-केलि वाइ ; गहरा उपरको तरफ फैला होता है-कार्बो ; 
गोलाकार, नौचेकी ओर नाता है--कैलि नाइ ; जल्दी अच्छा नहीं होता, रंग कालापन 
लिये नोला-लेके ; रंग नीला-ऐसिड म्यूर ; कालापन लिये नीला-आनि, कार्बो, 
हैमा, क्रोटे ; सहजमें ही रक्त गिरता है, रातको यन्त्रणाकी वृद्धि-मर्क वाइवस, थोडे-से 
स्पर्श ब ठयडे जलसे यन्त्रणाकी वृद्धि--ऐसिड नाइ । 

स्टॉमैटाइटिस--आइरिस, केलि क्लोर । 

कंकम ऑरिस--के लि क्लोर । 

अर्जेण्ट नाइ--१५८--घाबमें प्रेनुलेशनका अधिक होना । 

आसे--१७४- दर्द, बदबूदार स्राव, खाल उधड़ना ! 

बालसेमप--१€ ६--घनी वदबूदार पीब, हर प्रकारका सड़ा घाव ( एचिनेशिया )। 

बोरेवस--२२३--मुख और जीभका घाव, रक्त गिरता है, शिशु स्तनपान नहीं 
कर सकता, जोम व तालूके अन्तिम भागमें घाब । 

गन पॉव्डर--७८५-घाव किसी मो तरह आरोग्य न होनेपर । 

सेस्पर वाइवम--६१७-मुखका मयानक घाव, जीमके घावसे रक्त गिरना, दर्द । 

सिडम एक्रि-६१७-रेक्टममें फटा घाव, मल त्यागनेके कुछ देर बाद जलन । 

मरक्युरियस--२२३--मुखके घावमें अत्यन्त लार मारता है । 

एन्धासिनम- शव चोर-फाड़ करते समय कट जाकर घाव, बेड सोर | 

ऐतिड कार्वोल--२२-जले घाबमें या किसी घावमें बुरी बदबू । 

ब्रयूफो--२३६-- मामूली चोट मी पक जाना, मुख ब गयढदेशमें घाव होकर छेद 
हो जाता है, दूषित कार्बकुल | कैल्क फ्लोर २३--सिरकी हड्डोमें घाब, दड्डीमें पीव । 

यूफॉबियम्ू--४१८--बहुत दिनोंका धीरगतिशोल दुरारोग्य घाब । 

क्षेल्क सल्फ--२६०--घाव, कानको पीब, फोड़े प्रभतिसे निरन्तर ही पोब वह 
रही है ; किन्तु पोवका परिमाण कम नहीं हो रहा है, पीब गन्धहीन, घनौ, सफेद, 
रक्तमय । कट जाना, चोट लगना इत्यादिमें घाव होकर शीघ्र सूखना नहीं चाहता | किसी 
चर्मरोगमें पीले रंगकौ पपड़ी पड़ती है, केशकी जड़में फुन्सियोंकी तरह उद्भेद, खुजलाने 
पर रक्त निकलना इत्यादिकी मी यह अच्छो औषधि हे । प्रक 

केल्केरिया हाइपोफाँस--२६१--फं'डे निकलते समय पौब होना रोकनेके लिये 
व्यवहार करना चाहिये। पीब होनेपर मो बहुत बार बैठ जाता दे! 

साइलिसिया--२६०--पीब बदबूदार, जलकी तरह तरल, पसेबको तरह बहुत 
बदबूदार | 

काँचलिरिया--२६२--मुख, मसूढा व गलेके समौ प्रकारके घावमें कुला करनेके 
लिये व्यवहार होता है । 
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कांरिडेलिस--२६२--गर्मीरोगग्रस्त व्यक्तियोंके मुख ब गलेमें घाव । 
काँनेस ससिनेटा--२६२, युपेट ऐरोमेटिक-२६२-दुधमुंहें शिशुओंके मुखके 
मोतर घाव, मुखमें जल भरे छाले । 
गर्मी रोगका घाव-श्रार्स हाइड्रोजन १७६; मर्क सॉल ६२४; सिफिलिनम 
८१६ ; ऐसिड नाइट्रि ३६ ; मक कॉर ६२१ । 
कार्बों वेज--२६२--घाव गहरा न हो, बहुत जलन, यन्त्रणा ऊपरको ओर फेलता 
है ( छुटपटाहट, मौतरी यातनाके साथ--श्रासँनिक १७४ ) । 
घाव गेंग्रोनमें परिणत होना--कार्बो २९२, लेके ५५९ ( क्रोटेलस देखें ) ! 
ऐसिड फ्लोर--२४--पुराने घावका चिह्न फिर लाल हो उठना, पकना ब धाव 
होना | 
घावमें अत्यन्त सड़ी बदबू रहनेपर--सिस्टस-लोशनसे धोयें ३३८, कार्बोलिक 
लोशनसे धोयें ब कार्बो लिक लिनिमेण्टका बाहरी प्रयोग करें २१, कोनायम ३६८--स्ट्नम 
हड्डीमें घाव । “ 
ग्लोनयिन--४४६--घाव वाला स्थान अच्छा होकर मी फिर अत्यन्त यन्त्रणा 
होना, पकना ( आरोग्य होकर फिर लाल हो जाना--एसिड फ्लोर ) | 
गुयेकम--४५८--गमीं रोगकी २री अबस्यामें गले व लाल तालुमें घाव, आक्रान्त 
स्थानमें छिद्र होना । 
हिपर--४८०--पारा सेबन करनेवालोंका घाव या जो घाव शीघ्र आरोग्य होना नहीं 
चाहता, किन्तु घावका बहुत गहरी न होना, बदबूदार रक्तमय पौब निकलती हे, 
अदन्त स्पर्श-असहनशोलता ( पारा व उपदंश मिश्रदोष रहनेपर--ऐसिड नाइट्रि ४८० ) । 
रेटान्हिया-भगन्दर, मलद्वारमें फटे घाव, स्तनोंकी घुगडीमें फटे घाव | 
लेकेसिस--५६०--मसढ़ा ब दाँतको जड़में घाव, दाँत नष्ट हो जाते हैं, मुखमें 
सड़ी बदबू । 
लाइकोपोडियम--१६३, ६४१--घुटनेके नोचे घाव, थोड़ेमें ही रक्त निकलने 
लगना, सहजमें अच्छा नहों होता । रास्ता चलकर एंड़ीके ऊपरी भागमें घाव | 
गे लियम स्पेरिन--€ ०१--कैन्सरकी तरह घाव । 
फ्युलिगो लिग्नी--६०२--श्रण्डकोपका केन्सर, एपिथिलियल केन्सर, रक्तन्ताव 
के साथ जरायुका कैन्सर । 
झेजेरियम--६३१--गर्मी रोगके कारण फैरिंग्स, लेरिंग्समें घाव, दर्द, जलन, नाक 
में सड़ा घाव, नाक व मुँहकी हड्डियोंमें दर्द । 
नेट्रम कार्ब--६४५--रास्ता चलकर तलबे व पंड़ीमें घाव ( हायको सन्धिका 
धाव--सि पिया ) फाँस्फोरस ७०२-रक्तल्ताव देखें | 
फाइटोलक्का--७१०--जीमके बगलमें व गलेके अन्दर धाव, मुखसे चिपचिपा 
गोंदकी तरह स्राव निकलना, पुराना घाव, पृञ्च करनेकी तरह धाव | 
स्टेफिसेग्रिया--८००--तेज अस्त्रसे कट जाकर घाव, पारा या उपदंशका घाव, 
उस्का घाव, मसूढेका घाव | 
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ओलियेण्डर--६७६--अयढकोप, उर व हड्डोमें अकौताका घाब, स्पशं सहन 
होनेबाला दर्द । 


यूफाबिया लेथाइरस- ४१६--त्वचापर पहले मामूली-सी प्रदाह होकर क्रमशः 
शरीरके समो स्थानॉपर लाल रंगके दाग निकलते हें, फूलते हें, जलन होती है। 
अयडकोषमे प्रदाह व घाव, उसमें असहनीय खुजली व जलन ( किसी चमरोगमें असहनीय 
खुजलाहर, शरीरके मिन्न-मिन्न अ्ंशोंके बहुत थोडे स्थानको परिधिमें उद्भेद, त्वचा 
सूखी ब रूखी रहनेपर--ऐसिड फ्लोर २५) | 

केलि क्लोर--५३४--स्टॉमैटाइटिस, पाकस्थलीका घाव, अन्त्रका घाव, मसूदेका 
घाव, पाराके कारण मुख व जीभका घाव, आँवमें अन्त्रका घाव, स्तन पिलानेवाली 
प्रसूताओके सुख का घाव, सुखका गैंग्रीन, केंक्रम-ऑ रिस । 

यूफाबियम--४१८--गणडमें इरि सिपेलस, गेंग्रीन, एक्जिमामें पीव भरा उद्भेद | 

पृष्ठ ११२६ में माइरिस्टिका सेबिफेरा देखें । 

घोड़ेके पेर व खुरमें घाव-बेडियागा १६४ | 


भूख 
फेरम मेट--४२६--राक्षसी भूख, कमी-कमी क्षुधाका लोप । 
लाइकोपो डियम--५६०--जोरोंकी भूख़में भी २-४ आस खानेसे हो पेट मर 
जाताहै। | 
नेटूम म्युर--६५०-सदेव खाना-खाना, भूखसे मानो छुटकारा नहाँ, काफी 


आहार करनेपर मी शरीरकी उन्नति नही होती, आहारके बाद नौंदपन व थकावटका 
भाव | 


आयोडम- १०- सदैव हो भूख, खानेके लिये केवल रोता है । 
सेरासिनिया--७६८--हर समय ही भूख, आहारकर उठनेपर उसी समय फिर 
खाना चाहता है व भूख लगना, खागेके बाद नींद आती है। सिना ३२१-क्वमित्रस्त 
'शिशुओंको भूख । 
जेन्सियाना--६०२--पाकस्थलौके रोगसे भूखकी वृद्धि व टॉनिककी तरह क्रिया 


होती है । 
अस्तुरासे उत्पन्न खुजली ( दाढ़ीमें इरप्शन ) 
डेलुरियम- पृष्ठ ८२६ में देखें । सलफर-आयोड, साइक्युटा । 
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होमियोपेथिक मेटिरिया मेडिका पर अधिकार 
करने के कुछ उपाय 


मनुष्य कोई काम करनेके पहले जेसे एक ])॥ या पद्धति पहले ठोक कर उसी 
पद्धतिके अनुसार चलकर कार्यको समाप्त करता है, उसी प्रकार होमियोपैथी पर अधिकार 
करना होगा । पहले ही एक []27 या पद्धति ठीककर लेनी पड़ती है, और उसी पद्धति 
के अनुसार मेटिरिया पढ़कर कार्य चञेत्रमें उतरनेसे सहजमें ही आकांक्षित फल प्राप्त हुआ 
करता है। होमियोपैथिक विषयको एक महासागर कहनेसे भी अतिशयोक्ति न होगी । 
यदि कोई विशेष विवेचना न कर किसी एक गन्तब्य स्थानको पहु'चनेके लिये उस 
महासमुद्रमें बिना प्लानके नाव छोड़ दे, तो वह बहकर कहाँ पहुं चेगा यह कोई नहीं कह 
सकता | महासागर पार होकर निर्दिष्ट किसी स्थानको पहुँ चनेके लिये जिस प्रकार से 
एक सुनिपुण कणधार, पतबार, दाँड़, दिशा निर्णायक यन्त्र इत्यादिको आवश्यकता होती 
है, उसी प्रकार भेपज स्वरूप महासमुद्र पार होकर ज्ञान सञ्चय करनेके लिये उक्त प्रकारके कुछ 
विषयों को संग्रह करना पड़ता है, नहीं तो उद्यम, परिश्रम समी व्यर्थ हो जाते हैं | 
बहुतोंका कहना है होमियोपेथीमें संख्यामें इतनी अधिक औपधियाँ हैं और हर औषधिके 
हजार-हजार लक्षण हैं कि उन्हें मनमें याद रखना मानवके लिये असम्मब है और 
वास्तवमें हो यह चिन्ताकर बहुतोंको ही होमियोपे थिक-शिक्षाको ही त्याग देना पड़ा है| 
इसके अलाबे बहुतों की धारणा है कि होमियोपेथीमें हरेक औपधिके लक्षणोंको मनमें 
याद न रखनेसे होमियोपेथिक-चिकित्सा करना या होमिथोपैथोमें ज्ञान लाम नहीं 
किया जा सकता, वास्तवमें होमियोपे थिक-शिक्षाकी एक प्रणाली न बना ले सकनेसे बहुतेरे 
ही उक्त प्रकार की असुविधा में गिर पड़ना या होमियोपेथी का त्याग करना पड़ता है | इसौ 
कारण इस विषयपर नीचे संच्चेपमे कुछ आलोचनाकी जा रही हे । 

नये चिकित्सकगण सोचते हैं कि चिकित्साके लिये हरेक औषधि के समी लक्षणों 
को ही उन्हें याद रखकर चलना होगा--नहीं तो चिकित्सा नहीं की जा सकेगी, किन्तु 
बास्तवमें ऐसी वात्त नहीं है--वे कभी याद नहीं रखे जा सकते हैं । होमियोपेथिक बिषय 
इतना जटिल ब इतना विस्तृत और एक औषधिके साथ दूसरी औषधि का इतना 
निकट साच्श्य है कि प्रायः इस कारण औषध निर्वाचन करनेमें भूल हो जाता है, इसलिये 
देखा जाता हे--नो जितना हो बड़ा चिकित्सक क्यों न हो, पोथीके पन्नों को उलटना 
ही पड़ेगा । जो कुछ मी हो अब देखना पड़ेगा कि मेरी आवश्यकता क्या है? उस 
आवश्यकताको पूर्ति के लिये जितना जो कुछ करना चाहिये वह करना हो होगा | 

इमलोगों को मेटिरिया मेडिकामें क्या लिखा हुआ है? मेटिरियामें लिखित 
अधिकांश औषधियाँ ही कुछ स्वस्थ निरोग मानबको सेवन कराकर उनके अन्दर जो-नो 
अस्बस्थताके लक्षण उत्पन्न हुए थे वे हो आँख, कान, नाक, मस्तक, मन इत्यादि र 





मेटिरिया मेडिका पर अधिकार करने के उपाय ११६१ 


के हरेक इन्द्रिय व यन्त्र को पकड़ मेटिरिया मेडिका लिखौ गई है | हमलोगों की मेटिरिया 
मेडिका और एलोपे थिक मेटिरिया मेडिका एक ही नियमसे तैयार नहा दुई हे। एलो- 
पेथिक मेटिरियामे--मानवके शरीरमें यन्त्रोकि ऊपर औषधिकी क्रिया लिखी हुई हे और 
वे सब क्रियाये प्रायः ही गंगे छोटे जन्तुओं के ऊपर परीक्षा कर निर्णीत हुई और अनुमान के 
ऊपर निभर कर स्थिरको गई हैं, हमलोगो की मेरिरिया उसके ठीक विपरीत है-इम- 
लोगोमें हैं केवल कुछ लक्षण । ये लक्षण सब किस प्रकारसे संग्रह हुए दें अब यह देखे-ये 
सब प्रवरगण निरोग स्वस्थ शरीरमें कोई औषधि सेबन कर वे अपने शरीरके अन्द्रके यन्त्रों 
में जिस-जिस अस्वस्थता के लक्षण उपलब्धि किये हैं वे सव ही लिखे हुए हैं । हरेक प्रवर 
अपने दे निक नोट वुकमें नित्य जो-जो नये-नये लक्षण उत्पन्न होते ये उसे हो लिख रखते 
थे और भृविंग शेप होनेपर समीके नोट बुकको एकत्रित कर कोई एक लक्षण जिसे अधिकांश 
प्रवर ही अनुमव किये थे, जिन्हें लेकर उस औषधि को क्रिया रोगियोंके ऊपर परीक्षाकर 
अपनो मापामें लिख गये हें वहो लिखे हुए लक्षेणोंको लेकर हो हमलोगॉको मेटिरिया 
प्रस्तुत हुई है। यहाँ और मी थोड़ा कहना आवश्यक है--जो सब ऑऔषधियाँ एक 
बार नहीं, २०-२५-३० या इससे मो अधिक बार नाना स्थानोंमें नाना चिकित्सकोके 
तत्वावधानमें प्ररविंग हुई है, अतएव हमलोगोंको मेरिरिया कौ लिखित एक बात भी 
अनुमानके ऊपर लिखो हुई नहीं हैं, एक बात भौ किसो सुप्रसिद्ध चिकित्सकके मतानुसार 
लिपिबद्ध नहों हुई है । 


जो कुछ मी हो, अब देखा जाय कि हमें क्या आवश्यक है ? हमें आवश्यक यहो 
है कि रोगो हमारे पास अपने जिन सब कष्टों ब यन्त्रणाओं की बात कहेगा व हम उसे 
परीक्षा कर उसके शरीरके यन्त्रों के अन्दर जो सब परिवतन पायेग, यदि हम उन्हीँकी एक 
प्रतिक्कति अपनी मेटिरिया के अन्दर पायें, तो वहाँ हो अपनी आवश्यकता पूरी हो 
गई । अतएव उस प्रकारसे यदि मिन्न-मिन्न रोगर्मे मिन्न-मिन्न उपसग लक्षणके 
सच्श लक्षणयुक्त प्रत्येक औषधि का चित्र हमारे हृदयपटपर अंकित रख सकें, तो जसे 
ही रोग के लक्षणोंकी वात रोगो हमें कहेगा उसी समय उस सामुहिक रोग-लक्षणोंके चित्र 
किसी-न-किसी औषधि के अन्दर रहना मनमें याद आ नायगा | अतएव देखनेमें आता है 
कि हमें आवश्यक हे--मेटिरियाको हरेक औषधके लक्षणों को इस रूपमें पढ़ रखना आवः 
श्यक है जिसमें एक-एक औषध का एक-एक पृथक चित्र हमारे मनके ऊपर इढ़ रूममें अंकित 
हुआ रहे | हमारे मनमें ऐसी ही एक स्वाभाविक शक्ति है कि आज यदि किसी एक आश्चयं 
पूर्ण घटना अपनी आँखों देखें और बहुत दिनों के बाद उसके अनुरूप ठीक और एक घटना र 
कहीं देखे, तो वह पहदलेवाली.घटना उसो समय हमारे मनमें उदय होगी । अतएव आप 2 
जमो किसी रोगीके किसौ रोग--लक्षणोंकों संग्रह कर उनका एक चित्र आप पायेंगे, यदि... 
आप मेटिरिया मेडिका अच्छो तरह से पढ़े हुए हों और वह मनके अन्दर अंकित रहे,तो | 
उसी समय उसके अनुरूप एक चित्र किसौ न किसी औषधिके अन्दर मनमें अपने हौ 
उदय हो जायगा, हमलोगोंके मनकी यहो स्वामाविक शक्ति है । यहाँ पर बहुतेरे हो तो भरन हँ Zhen 
करेगे कि किस प्रकार पढ़ा रहनेसे उस तरहके हजार-हनार लक्षण मनमें अंकित कर 














रखा जा सकता हे, इसके अलावे केवल औषधियोंके लक्षण हो पढ्नसे चलेगा, और कौन. शीन 
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आऔषध--किस-किस यन्त्रपर क्रिया करती है, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल क्रिया-- 
इन सब शिक्षाओं की क्या कोई आवश्यकता नहीं ? इसके उत्तरमें कहना है कि--आप 
लोग यह पढ़ें, सीखें ; किन्तु रोगी आरोग्य हेतु औषधका निर्वाचन करनेके समय इन 
सबको कोई आवश्यकता हौ न पड़ेगी, औषधका निर्वाचन करते समय आपको केवल 
एक चौजको आवश्यकता है--औषधके लक्षण समूहका ज्ञान, इस ज्ञानका अमाव रहनेपर " 
और फिजियोलॉजि, पेथोलॉजिका ज्ञान पूरी तरहसे रहनेपर मौ वे औषधका निर्वाचन 
करते समय किसी कामरमें ही नहीं आयेंगे । आप फिजियोलॉजि इत्यादिके ज्ञान द्वारा किसी 
मो तरह नहीं निकाल सकेंगे कि-एपिसमें ३ बजे रोगकी वृद्धि क्यों होती है, एपिसमें 
प्यास नहीं रहती क्यों? और मर्कुरियसमें-जीभ तर किन्तु उतनौ प्यास रहती है 
क्यों ? केम्फरमें शीतके कारण सिमरा रहता है फिर मी ठयडा चाहता है, और आर्सेनिक 
मे-शरीरमें मयानक जलन रहते हुए मी शरीरपर कपड़े ढके रहना चाहता है क्यों? इन 
सब तत्वोंका कारण आप दूसरी और जो कुछ मी क्‍यों न पढ़ें, किसी मौ तरह नहीं 
निकाल सकेंगे कि वे सब होते है क्यों? यह लक्षाणिक ( ऽ५mp!०£0]08} ) के 
सिवाय आपको जाननेके लिये अन्य और दूसरा उपाय नहीं हे। और मी एक बात है-- 
किसीके कोई एक रोगका लक्षण समूह पकड़कर एक औषधका निर्वाचन किये, उस 
औषधको फिजियोलॉजिकल क्रिया पढ़कर देखेंगे कि उस रोगीका नो यन्त्र आक्रान्त होकर वे 
सब रोग-लक्षण प्रकट हुए हें, तो उस यन्त्रके ऊपर उस औषधको कोई क्रिया नहीं है ; किन्तु 
रोग-लक्षणोंके साथ औषध लक्षणोंमें साथ्श्य रहनेके कारण आपको वही औषध ही देनी 
होगी और उसौसे रोगी आरोग्य हो जायगा | तब यह अच्छी तरहसे स्पष्ट देखा जा रहा 
है कि रोगी आरोग्यके लिये औषधका लक्षण समूह ही प्रधान है । औषधको फिजियोलाँनि- 
कल क्रिया इत्यादिका कोई मूल्य नहीं है । 

यदि ऐसा ही हो, तो यही स्थिर हुआ कि औषधका लक्षण समूह ( symptoma- 
ध0।089 ) हो औषध निर्वा चनके समय केवल आवश्यक होते हैं ; फिजियोलाँ जि, पैथोलाँजि 
इत्या दिके द्वारा औषधका निर्वाचन नहीं चलता और इसीलिये होमियोपेथोमें प्रूविंगकी 
व्यवस्था है और फिजियोलॉजि, पेथोलॉजि, इटियोलॉजि इत्यादि चिकित्सा चेत्रमें जो 
बिलकुल आवश्यक नहीं होते यह बात भी नहीँ कहो जा सकती, इन सबों को आवश्यकता 
है और इनको सीखने को भी आवश्यकता है, चिकित्सक कहकर परिचय देना हो तो सभी 
विषयोंका कुछ ज्ञान रहना आवश्यक है | जो हो, अब किस तरहसे मेटिरिया पढ़नेसे औष- 
धियोंके लक्षणावलीपर अधिकार किया जा सके यही देखें :-- 

(१) मेटिरियामें जो सब औषधियाँ लिखी हुई हैं, उनमेंसे छोटो-छोटी औषधियाँ 
अर्थात्‌ जो सब औपधियाँ सचराचर आवश्यक होती हें और निन सब औषधियोको अच्छी 
तरह प्रूविंग हुई है, उन सबको पहले खूब मन लगाकर पढ़ जाना उचित है, इससे औष- 
धियोंके साथ आपका प्रथम परिचय स्थापित होगा । हे 

(२) उसके बाद कोई एक बड़ी औषध लेकर पढ़नी होती है, उस औषधके प्रधान- 
प्रधान कुछ लक्षण हो तो आपकी पहले पढ़ी औषधके अन्दर मौ हैं, किन्तु उन सब औष- 
धियोंके साथ किसी-किसी लक्षणका साध्श्य रहनेपर मौ साथ हो साथ कुछ लक्षणोमें 
पार्थक्य मो पायेंगे, अब किस-किसमें पार्थक्य होता है यह आपको सममकर पढ़ना होगा। 
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द्रष्टव्य :--पकड़ लें-नक्स बोमिका--इसका एक लक्षण है बार-बार मल त्यागनेकी 
हानत लगना, किन्तु पाखाना साफ नहीं होता, मालूम पड़ता है जेसे और थोड़ा होता तो 
अच्छा होता, यदद लक्षण एनाकाडियम इत्यादि औषधियोंमें मी है, यहाँपर नक्स ब एनाकार्ड 
के पाखानेके लक्षणमें सावश्य रहनेपर मी उनमें बहुत प्रभेद हें-नक्सका रोगी हिंसापरायण 
होता है, एनाकार्डियमका रोगौ--स्नायु प्रधान, चित्तोन्माद ब अवसादबायु अस्त होता हे 
इस प्रकार अच्छी तरहसे एक तरफ लक्षण समूहमें साद्य और दूसरी तरफ विमिन्‍नता-- 
इन्हें अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा। यदि इस प्रकार विशेष रूपसे मन लगाकर ३०-४० 
औषधियोंको पढ़ लें, तो उससे मेटिरियाके अन्दर अधिकांश औषधियोंके पढ़नेका काम हो 
जायगा | दूसरी बार इस प्रकारसे पढ़नेपर औषधियोंके साथ विशेष घनिष्टता हो जायगी | 
(३) ३री वार पढ़नेके समय--श्रेणी विमागकर पढ़ना होगा। मान लें आप ४० 
औषधियाँ अच्छी तरहसे ८-६-१० या १२ बार पढ़े हैं, अब उन ४० के अन्दर उद्र ब पाचन- 
यन्त्रोके ऊपर कोई-कोई औषधि विशेष क्रिया प्रकटकी है, फुसफुसके ऊपर किसी-किसी 
औषधको क्रिया विशेष खूपसे प्रकट हुई है, म स्तिष्कके ऊपर कोई-कोई औषध विशेष क्रिया 
प्रकरको हुई दै, इन सव की एक सूची बना रखें । तो देखनेमें आता है कि अब आपको 
मेटिरियामें लिखित सभौ औषधियोंको उस प्रकारसे बिमागकर लेना पड़ रहा है; जेसे 
उद्रके सम्बन्धमे--नक्स, पल्स, एणिटम क्रड ये सब एक श्रेणीमें हुए ; फसफुसके सम्बन्ध 
में--ब्रायो निया, रस-टक्स, एणिटिम-टार्ट, हिपर ये सब एक श्रेणी में हुए, स्त्री-रोगमें-पलस, 
सिपि, संबाइना, प्लेटिना ये सब एक श्रेणीमें हुए ; इस प्रकारसे कई-एक श्रेणी या 80५ 
बनाकर एक-एक ( 27000 ) को खुब छान-बीनकर पढ़ना होगा और उनमें कौन सी किस 
के सब्श, कौन-सी किसके साथ आंशिक सथ्श हे और श्रन्य क्या प्रभेद है उसे लिख रख 
याद कर रखना होगा । इस ३रो बार पढ़नेमें कुछ अधिक दिनोंतक परिश्रमकी आवश्यकता 
होती है तथा इस प्रकार करनेसे औषधियॉका एक-एक चित्र अधिक रूपमे अधिकाररमें 
आ जायगा | 
(४) ३री बार उपरोक्त प्रकारसे पढ़नेके बाद और भी एक श्रेणी विमागकर पढ़ना पड़ेगा, 
वह है रोगोकी धातु | किस धातुर्मे कौन सी औषधि आवश्यक है यह मेटिरियामें ही 
पायंगे--मान लें सलफर व सोरिनम और आसेनिक ब सिकेल। सलफर ब सोरिनमके 
किसी-किसो रोगमें एक ही लक्षण रहनेपर मी-सलफरका रोगी बिलकुल स्नान करना 
नहीं चाहता, क्योंकि उससे रोगका पुनराक्रमण या वृद्धि होती दे, किन्तु फिर मी इधर 
खुब ठण्डा चाहता है, ठण्डा पसन्द करता है ; सोरिनमका रोगौ हवा या ठण्ड नहीं सह 
सकता, ठण्डासे बोमारी होती है, गरम पसन्द करता है | आर्सनिक व सिकेल-इनके 
अन्यान्य प्रधान लक्षणोंमें मेल रहनेपर मो शरीरकी जलनके लक्षणमें-आसेनिकमें शरीरमें 
मयानक जलन रहते हुए मी शरौरपर कपड़ा रखे रहना चाहता है, सिकेलमें शरीरपर एक 
मुहूत्त मी कपड़ा रखना नहीं चाहता ; इस प्रकारसे ४थी बार पढ़नेके समय एक हो रोग 
लक्षणमें-कौन ठण्डा चाहता है $ कौन ताप पसन्द करता है, कौन ठण्डा या ताप कुछ 
मी पसन्द नहीं करता, इस प्रकार अलग-अलग श्रेणीमें बिभागकर लेना पड़ेगा । 


(0) इसके अलावे बहुत-सो औषधियोंमें उक्त प्रकार साधारण ब विशेष लक्षणोंमें | 





११६४ कॉम्पेरेटिव मेटि रिया मेडिका 


मो प्रभेद देखनेमें आता है, आर्से निकमें--गरमको अभिलाषा रहनेपर मी सिरकी जलनमें 
ठगडा चाहता है ; फॉस्फोरसका साधारण लच्चण--ठगडा पसन्द नहीं करता, शौतमें रोग 
को वृद्धि किन्तु सिर या पेटके रोगके लक्षणमें ठगडा हो पसन्द करता है ; इस प्रकार जहाँ 
पर साधारण व विशेष लक्षणोंमें अभिलासा या मन इत्यादिमें विमिन्‍नता होगी उन सबॉको 
मी अच्छी तरह पढ़ना व याद रखना पड़ेगा । 


(६) उक्त प्रकारसे श्रेणी विमागकर मेटिरिया पढ्नेसे औषधके निर्वाचन-कार्यमें आप 
को विशेष सहायता मिलेगो, अब उक्त प्रकारसे ५बीं बारतक यदि आप अच्छी तरहसे पढ़ 
लिये हों, तो बहुत-सी औषधियोके साथ ही आपको विशेष घनिष्टता हो जायगी ; किन्तु 
यह होनेपर मो आपको और भी कईएक श्रेणी विभाग करना पड़ेगा, यदि उसमें आप 
निपुण हो जाँय तो आपकी तरह सफल-चिकित्सक बहुतेरे चिकित्सक ही नहीं हो सकेंगे ; 
वे क्या हैं देखें :-- 

(७) हरेक अंग-प्रत्यंगके एक-एक लक्षण पकड़कर जिस-जिस औपभधर्में जो-जो लक्षण हैं 
उनका ( 27009 ) करना होगा | एक हो लक्षणमें किसी-किसी औषधकी दाहिनी तरफ 
क्रिया होती है, तो किसी-किसी औपधको बाई' तरफ क्रिया होती है, इस प्रकारसे एक 
श्रेणी विभागकर लेना पड़ेगा, मोटी वात यह है कि--( 87000 ) बना लेना ही मेटिरिया 
सीखनेका प्रधान उपाय है । 


उदाहरण :--एक व्यक्ति आकर कहा कि उसका लड़का दो दिन पहले जल गया था, 
आज उसके मुखसे रक्त निकल रहा है, रक्तका रंग कभो उज्जवल लाल, कभी काला, उसके 
साथ फेन, रक्त कभी थक्का-थक्का, कभी थक्ाबिहीन, खाँसी न होकर थोड़ी चेष्टासे ही रक्त 
निकलता है, रक्त कमी पतलां, कमी घना चिपचिपा इत्यादि इत्यादि। यदि आप 
““मेडिरिया मेडिका”? अच्छो तरह पढ़े हुए हों, तो उसी समय आपके मनर्में होगा कि उस 
प्रकारका रक्तश्षाव--आर्निका, एकालिफा, बेले, फेरम, इपिकाक, मिलिफोलियम, क्रोकस, 
हैमा, केक्टस, चायना, फॉस इत्यादि प्रायः १०-१२ षधियोंमें है, यदि याद न आये तो 
सममे कि मेटिरिया मेडिका अच्छी तरहसे पढ़ी हुई नहीं है । अब उन औषधियोंमें से किन 
अौपधियोंमें उज्जवल लाल रंगका रक्त है उसे चुनकर देखा गया कि--एकोन, आनिका, 
इपि, मिलिफो ये चार ही प्रधान हैं, तो समीको छोड़कर केबल चार ही रह गई' ; उसके 
“बाद रोगोमें है--रक्त कमी काला व फेनमय निकलना--यह आर्नि व इपिमें है, अब रह 
“गई दो ठो; उसके बाद है--कभी थक्का शुदा, कभी थक्का विहीन यह मौ 
आनिकामें है.; रक्त गाढ़ा व चिपचिपा मी आर्निकामें हे, इनके अलावे रोग आरम्मके 
जड़में चोट लगनेका इतिहास है--जो कि सोनामें सोहागा हो गया, यह भी तो आनिकामें 
ही है ; अतएव उक्त १०-१२ रक्तल्लावी औषधियोंमें विचारसे--आर्निका ही का निर्वाचन 
हुआ | इस हालतमें यह स्पष्ट हो सममा जाता है कि श्रेणो-विभाग ही हमलोगोंके लिये 
विशेष आवश्यक है | इस प्रकारसे प्रधान-प्रधान लक्षणोंका जितना श्रेणौ-विमाग कर सकेंगे 
उतना हो औषधि निर्वाचन करनेके कार्यमें सुनिपुण होंगे। एक बार यदि किसी प्रकारसे 
उस रूपमें( 27009 ) करनेका अभ्यास हो जाय, तो देखेंगे औषधका निर्वाचन करना 
आपके लिये कितना सहज हो गया हे | 


मेटिरिया मेडिका पर अधिकार करने के उपाय ११६५ 


(<) ऊपर जो कुछ कहा गया है उनके अलावे और मी एक विषय है-रोगीके मान- 
सिक लक्षणके ऊपर विशेष ष्टि रखनी होगी । हमलोग जेसे मनुष्यके मनपर ध्यान रख 
उसके अच्छे-बुरेपर विचार करते हैं, उसो तरह प्रत्येक औषधिके मानसिक लच्चर्णोपर ध्यान 
रख औपधियोका श्रेणी-विमाग करना पड़ेगा, जेसे-- नक्सका रोगी क्रोधी होता दै, थोड़ेमें 
हो गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ा, हिंसापरायण, शोणे इत्यादि ; पल्सेरिला-उसी प्रकार 
नन्न, धीर, अभिमानो, सहजमें ही रोता है, अस्थिर मन इत्यादि, जहाँपर किसी रोग-लक्षण 
में-नक्स व पलूसके प्रायः एक ही लक्षण पायेंगे, वहाँ उक्त मानसिक लक्षण पकड़कर 
औषधका प्रयोग करनेसे ही रोगो आरोग्य हो जायगा | चिड़चिड़ा, क्रोधी-रोगीकों देगें-- 
नवस ; और नन्न, धीर प्रकृतिके रोगीको देगे--पल्स | 

अन्तिम वक्तव्य :--आप उक्त प्रकारसे मेटिरियाको बहुत दिन बड़े यत्नसे मन लगा 
कर पाठ तो करेंगे ही $ किन्तु उसे किसी भी तरह याद नहीं रख सकेंगे, इसी लिये कहता 
हूँ केबल पढ्नेसे विशेष काम नहीं होगा, कुछ दिनोंके बाद भूल जानेकी विशेष सम्मावना 
रहती है, आपको उसे याद रखनेके लिये पढ़ते समय एक खाता बनाकर उसमें लिख रखना 
होगा। अपने हाथोंसे लिखा ब उसे बोच-बोचमें पढ़ना, औषधका निर्वाचन करते 
समय उसको देखना- यही सबसे अधिक आवश्यक है | इनके अलावे जब कोई काम- 
धन्धा न रहे उस समय उसे मन ही मन ( लिखा खाता न देखकर ) सोचना-विचारना 
पड़ता है और वे सब औपधियाँ किसी रोगोमें परीक्षाकर उसके नतीजेको देख जेना पड़ता 
है । इससे और भूल जानेका डर नहीं रहता | आरम्ममें बिना मूल्य ही औषध बाँटकर 
रोगोकी संख्या क्रमशः बढ़ाकर औपधियोंकी एकके वाद एकको परीक्षा कर लें, कुछ दिनों 
तक इसो प्रकारसे अभ्यासकर अन्तमें पेशेवर चिकित्सक होनेपर उसका परिणाम- 
फल बहुत अच्छा हुआ करता है | 


॥ समाप्त ॥ 
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हमारी प्रकाशित हिन्दी एुस्तकोंकी सूची 


डॉ० एस० एम० भड़ रचित 
शिशुरोग चिकित्सा 


एक तो यों ही चिकित्सा-शास्त्र अन्यान्य शास्त्रोसे कठिन शास्त्र माना 
जाता है, पर इस शास्त्रमें भी बयस्कोंकी अपेक्षा शिशुओंकी चिकित्सा करना 
जो कठिन होता है यह सवंजन-विदित है । यह इसलिये कि शिशु अपनी 
जबानसे अपने रोगोंके विषयमें कहकर कुछ व्यक्त नहीं कर सकता | चिकित्सकों 
को स्वयं अपने अनुभवों पर निर्भर कर शिशुओंके रोगोंका सावधानीसे सठींक 
निदान कर चिकित्सा करनी पड़ती है। किस रोगमें या किन अवस्थाओंमें 
शिशुओके क्रन्दनमें किस-किस प्रकारकी विमिन्नतायें पाई जाती हैं या किस 
अंग व प्रत्य गकी क्या गति होती है ; जिससे उसके ठीक रोगको पकड़कर 
चिकित्सा की जाती है, उनका पूर्ण विवरण इसमें दिया हुआ है। उनकी 
देनन्दिन सेवा, परिचर्यया, आहार व पोशाक आदि अन्यान्य ज्ञातव्य विषय 
भी इसमें उल्लिखित हैं | हिन्दीमें शिशु-चिकित्सापर ऐसी पुस्तक जो है ही 
नहीं अगर कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी | | 

यह पुस्तक हिन्दी भाषा-भाषी जगतकै एक महान अभावकी पूर्ति करेगी 
इसमें कोई सन्देह नहों । 


प्रेक्टिसनस गाइड 
अ्रन्थकार- डाँ० एन० सी० घोष 


कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिकाके पाठक डॉ० एन० सी० घोष की लेखनीसे 
अच्छी तरह परिचित हैं | उन्होने यह पुस्तक मी कितनी उपादेय लिखी है, 
इसका पता इसीसे लगता है कि बंगलामें इसके ग्यारह संस्करण हो चुके हैं। हिः; 
दवाका चुनाव तथा लक्षणके अनुसार दवाका प्रयोग इस ढंगसे बताया है कि. | 
तुरन्त दवा प्राप्त हो जाती है। 





[ ख ] 


रोग-परीक्षा, स्टेथस्कोपकी सहायतासे और अन्यान्य जितने प्रकारसे 
रोगीकी परीक्षा होती है, वे परीक्षाएँ, रोगका कारण, लक्षण, उपसग, 
मारात्मक उपसग, भावीफल, समलक्षणबाली दूसरी-दूसरी बीमारियोंसे प्रभेद, 
इन प्रभेदोके अनुसार औषध-निर्वाचन, वतंमान रोगके अन्तरगत शरीरके यंत्रोंका 
स्थान ( एनाटोमी ), उनकी स्वस्थ, अस्वस्थ अवस्थाओंकी क्रिया और परि- 
वन ( फिजियोलोजी) और पिचकारी, डूस, एनिमा, के थिटर, गेस प्रम्तिकी 
प्रयोग-विधि, मलद्वारसे पिचकारीके सहारे आहार देना, स्नान, आहार पथ्य 
इत्यादि-सारांश यह कि चिकित्सकके करनेके सभी विषय इस पुस्तक 
में दे दिये गये हें । 


चिकित्सा-शास्त्रके उस अंशका विशद विवरण ब चिकित्सा समन्वित हैं 
जो ऐलोपेथोंके लिये अस्त्र-चिकित्साके अन्तगंत आते हैं, पर उनकी चिकित्सा 
होमियोपेथिक दवाओंकी सहायता ब किस व्यवस्था द्वारा किस प्रकार करनी 
चाहिए इसमें बतलाया गया है। 


अस्त्र-चिकित्साके काममें आनेवाली आवश्यक वस्तुओंके नाम व 
विवरण तथा उनका उपयोग दिया हुआ है। अस्त्र-चिकित्साके अन्तर्गत 
आनेवाले विभिन्न रोगोंकी चिकित्सा व व्यवस्था आदि बड़े उत्तम ढगसे दी 
हुई है । इस ग्रन्थके अध्ययनसे इस प्रकारके रोगोंकी चिकित्सा करनेका समु- 
चित ज्ञान प्राप्त हो जायगा | 


होमियोपेथिक भेषज-रत्नाकर 


` यह पुस्तक जगत विरूयात्‌ डॉ० ई० बी० नेश, एम० डी० के अंग्रेजी 
भाषाके “लीड इन होमियोपेंथिक थेराप्यूटिक्स” नामक ग्रन्थका प्रत्यक्ष और 
सरल हिन्दी अनुवाद है । इसके अंग्रेजी संस्करणकी लाखों पुस्तकें आजतक 
छुप चकी हैं। इसके समान पुस्तक अंग्रेजी भाषामें डा० केण्ट, एलेन -इत्यादि 
२-४ बड़े-बड़े लेखकों के ग्रन्थोंको छोड़कर ओर कोई भी नहीं दै | इस ग्रन्थमें प्रत्येक 
औषधका सबसे जबद॑स्त लक्षण पाठकॉके दिमागमें बेठाना, लक्षणतत्व और 
निदानतत्वका झगड़ा मिटाना और कम-से-कम मात्रा ग्रयोग-विधिपर विश्वास 


क » 
न 


noses 


[ग।] 


दिलाया गया है| संसारमें कोई भी होमियोपेथिक कॉलेज नहों--जहाँ इसकी 
पढ़ाई न होती हो । 

हमें विश्वास है कि कोई भी सुदृढ़ मस्तिष्क और सत्यग्राही चिकित्सक 
अवश्य ही इस ग्रन्थपर पूरा विश्वास करेगा ओर इसे चिकित्सामें सर्वोच्च 
स्थान देगा | 


सरल पारिवारिक चिकित्सा 


- खब सहज तरीके और सरल भाषामें ग्रहस्थोंक लिये यह पुस्तक लिखी 
गई है। इसमें प्रत्येक रोगका विवरण, रोग पहचाननेके तरीके ओर उसी ढंग 
के रोगसे प्रभेद, रोगकी विभिन्न अवस्थाएँ, उनकी होमियोपेथिक मतसे 
चिकित्सा, आनुषंगिक चिकित्सा अर्थात्‌ किस रोगमें कसा ऊपरी उपचार 
करना चाहिये, पथ्यापथ्य प्रभृति विषय बड़े ही सुन्दर भावसे लिखे गये हैं। 
साधारणतः इसमें सभी तरहके रोग, स्त्री-रोग, बच्चोंकी वीमारियाँ अर्थात्‌ 
शिशु-रोग, आकस्मिक दुघंटना प्रभ््रति समस्त रोगोंका इलाज बता दिया गया 
है। परिवद्धनसे इस संस्करणमें काफी पृष्ठ बढ़ गये हें। इस प्रकार पञ्चम 
संस्करणकी उपयोगिता अब बहुत अंशोमें और भी अधिक बढ़ गई है | 


संक्षिस सरल पारिवारिक चिकित्सा 


हमारी प्रकाशितं “सरल पारिवारिक चिकित्सा” का सार-संग्रहकर यह 
पुस्तक नबसिखुए विद्याथी और गहस्थोके लिये लिखी गयी है। इसमें 
भी सभी रोगोंका निदान और लक्षण तथा चिकित्साका बहुत सरलतापूवंक 
वर्णन कर दिया गया है | इस संस्करणमें बहुत-सी बीमारियॉका वर्णन ओर , 
उनकी चिकित्सा तथा आकस्मिक दुर्घटनाएँ इत्यादि बढ़ाये गये हैं | रोगॉकी 
चिकित्साके अन्तर्गत तो बहुत-स्ती दवाएँ बढ़ाई गयी हैं। 
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डॉ० विजयकुमार बसु, एच० एम० बी० रचित 
बायोकेमिक कांम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 
व थेराप्यूटिक्स 


इस पुस्तकें संसार प्रसिद्ध महामान्य जमन डॉ० शुसलरकी चिकित्सा- 
पद्धतिके अनुसार केवल १२ ही दवाओंकी सहायतासे हर प्रकारके रोगोंकी 
चिकित्सा करना बताया गया है। डा० शुसूलरकी इस चिकित्सा पद्धतिको 
ही बायोकेमिक चिकित्सा कहते हैं। बायोकेमिक चिकित्साके सम्बन्धमें 
नवीनतम दढङ्गसे लिखी गयी एक सर्वाङ्गसुन्दर उपयोगी पुस्तक है। 
केबल एक इस पुस्तकको ही पास रखनेसे बायोकेमिक मतसे सब प्रकारके 
रोगोंकी चिकित्सा की जा सकेगी । इसमें बायोकेमिष्ट्री की उत्पत्ति, बायो- 
केमिक और होमियोपेथिक मतमें पार्थक्य, रोगके कारण, लक्षणोंका श्रेणी 
बिभाग, शक्तिकी मीमांसा, ओषधोंके बाहरी प्रयोग, ओषध प्रस्तुत करनेकी 
पद्धति, क्रिया, परिचायक लक्षण, मानसिक लक्षण इत्यादि लिख जिन-जिन रोगोंमें 
'जिन-जिन लक्षणों पर जो औषध देनी चाहिये, उन सब विषयोंका विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया गया है। चिकित्सक, विद्यार्थी या अन्य वायोकेमिक चिकित्सा- 
प्रेमी जो घर बेठे चिकित्सा करते हैं--उनके लिये भी यह पुस्तक विशेष 
उपयोगी तथा अनिवायं है। 


डॉँ० आर० के० मुखर्जी, बी० ए० प्रणीत 


सरल बायोकेमिक चिकित्सा 


डॉ० शुसूलरकी बायोकेमिक चिकित्सा-प्रणालीकी यह एक श्रेष्ठ पुस्तक 
है| इसमें अत्यन्त बालबोध-हिन्दीमें अकसर होनेवाली सभी बीमारियोंका 
इलाज, रोगका लक्षण, रोगके चुनावका तरीका इत्यादि सभी बातें बता दी 
गयी हैं । बायोकेमिककी १२ दवाओंसे इस पुस्तकके सहारे सभी बीमारियोंकी 
चिकित्सा बहुत सुगमता-पू्व क हो सकती है। चिकित्सक तथा गणहस्थोंके बड़े ही 
कामकी चीज है | पुस्तकके अन्तमें सब दवाओंकी मेटिरिया मेडिका भी दे दी 
गई है] 
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डॉ० के० एन० बसु प्रणीत 
भारतीय ओषधियोंका भेषजतत्व 


यूरोप और अमेरिकामें जिन प्रणालियॉका अवलम्बन कर नाना प्रकारके 
दवाओंकी परीक्षा हुई है और वे समस्त संसारमें व्यवहार की जा रही हैं, 
उसी तरह हमारे इस देशकी तुलसी, किरायत, नीम, गुलंच, पितपापड़ा, अड्सा 
प्रशति ४६ दवाओंकी उसी प्रणालीसे परीक्षा हुई है, और बहुत वर्षोंसे शहर 
और सुफस्सिलके होमियोपेथिक चिकित्सकगण इनके सहारे बहुत-सी कड़ी और 
कठिन बीमारियोके रोगीको आरोग्य कर चुके हैं। यह सभी जानते हैं कि 
जिस देशकी जो जड़ी-बूटी होती है वह उस देशवासीके लिये बिशेष लाभ- 
दायक होती है । अतएव, ये दवाएँ भारतीयोंको बहुत ही शीध्र लाम पहुँचाती 
हैं ; इस पुस्तकमें इन सब देशी दवाओंकी मेटिरिया-मेडिका दी गयी है। 
पुस्तक कितनी उपादेय है, इसका पता इसीसे लगता है कि बंगलामें इसके सात 
संस्करण हो चुके हैं | 


प्रफुल्लचन्द्र भइ द्वारा संग्रहीत 
धातुदोचंल्य 


एक इस रोगके हो जानेपर अनगिनत बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। 
मनुष्य एकदम निस्तेज, स्फ़ूर्तिहीन और गहस्थीके अनुपयुक्त हो पड़ता है। 
अतएव, आरम्भमें ही उसकी जड़ काट देना उचित है| इस पुस्तकमें धादु- 
दोर्वेल्य उत्पन्न करनेवाले सभी कारणोंको बताकर, स्वप्नदोष, ध्वजभंग, 
जननेन्ट्रियकी दुबेलता, हस्तमैथुन और उसका दुष्परिणाम तथा उसके वादके 
मानसिक रोग अर्थात्‌ धावुदौर्बल्यके कारण उत्पन्न बीमारियोका परिचय और 
उनकी चिकित्सा इतनी खुलासा बता दी गयी है कि एक अनभिज्ञ मनुष्य भी 
बहुत सरलतापूर्वक अपनी चिकित्सा आप ही कर सकता है । इसे प्रत्येक 
चिकित्सक और विद्यार्थीको अवश्य संग्रह कर रखना चाहिये । 


~ 


[च] 
हैजा चिकित्सा 


'प्रेक्टिसनर्सँ गाइड' के हैजा -अध्यायसे संकलित 


इस पुस्तककी हर गहस्थके घर किसी भी समय आवश्यकता पड़ सकती 
है, इस पुस्तकमें हैजा होनेके कारण, लक्षण, रोगकी विभिन्न अवस्थाएँ, उसके 
रोकनेके उपाय, पेशाव करानेके भीतरी और बाहरी प्रयोग तथा श्वासकष्ट, 
बेहोशी, मस्तिष्क-लक्षण, विकार, मिचली, के, पेट फूलना, एस्थेनिया, आचु- 
घंगिक उपसगे और उनकी चिकित्सा आदि हैजा सम्बन्धी प्रायः सभी विषयों 
का बिशदू वर्णन किया गया है। 


प्रफुल्लचन्द्र भइ द्वारा संग्रहीत 
ऋतसम्बन्धी पीड़ाएं 
( स्त्रियाँ के मासिक धर्म रोग ) 
यह पुस्तक बंगलाकी उस लोकप्रीय पुस्तकका हिन्दी अनुबाद है जिसका 
कि थोड़े समयमें ही चार-चार संस्करण हो चुके हैं | इस पुस्तकके इतना उपादेय 
होनेके कारण से ही प्रभावान्वित होकर हिन्दी भाषा-भाषी जनता भी जिसमें 
उसी रूपमेँ लाभान्वित हो पाये, यह हिन्दी संस्करण की पुस्तक प्रकाशित की 
“गई है। 
इस पुस्तकमें स्त्रियोंके आवुसम्त्रन्धी प्रायः सभी रोगॉका बर्णन ओर उनकी 
चिकित्सा बड़े सुन्दर ढंगसे दिये इए हैं। यह पुस्तक चिकित्सक. चिकित्सा 
विज्ञानके विद्यार्थी व गहस्थाँ सभीके लिए समान रूपसे लाभदायक है, 
क्योंकि इसकी सहायतासे कोई भी स््त्रियोकी ऋतुसम्बन्धी गड़बड़ियों की 
चिकित्सा सरलतापूर्वक कर सकता है । 


प्रकाशक- हैनिमैन पब्लिशिंग कम्पनी ग्राइवेट लि० 
१६५ नं० विपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट, रकत्ता-१२ 
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